अखिल भारतीय विक्रम-परिपर्‌, काणी 


श्ाजसे दो सट व पूर्वं घ्नाद्‌ वरिकरमाद्िवयने श्रे तेज प्रोर 
पराकमसे विदेती स्तक सदरेटकर उम मद्ाविजयङ उपलकते 
विक्रम सम्बतूकी स्थापना की थी। महाराजने श्यपरना पराक्रम तो 
दिग्या दी साथ री उन्टोनि भारतीय रादित्य तथा संस्छतिको भी 
मक्र दिया । उनके नवर्तोमे सभी श्रद्धितीय विद्रान्‌ थे । दिन्दू- 
संस्रति,फिला तथा सात्यके एेते भरताय सम्नाटूकी दिसदस्नाय्दीको 
स्मरणीय वनानेफ लिये परिपदूने निम्नलिखित योजना चना दं । 

( १ , ग्रन्धोका प्रकफाशन-प्से शासीय न्वा धराश्नन किया 
जायगा जिनसे दिन्दू-संस्छृति, कला श्रौर सादित्यका श्र्ययन करने. 
वालको भारतीय श्रादशै तथा शैलियों का परं प्रान हो सक, परिपदूने 
पहले निन्नलिखित पाँच प्रन्थोका प्रकायान करनेका निन्य किया है-- 


( १ ) कालिदास-ग्रन्थावली, ( २) श्रभिनव नाव्वशासख, 
(३ ? भारतका सारत्तिक इतिहास, ८४ ) समी्ा-शाख, 
( ५ ) भारतीय काष्य-शाख । 


भरत्येक प्रन्थका मूस्य २०) होगा । पर प्रचाराथै निदिं समयक 
तोः 9 वितर [9 
भीतर ग्राहक बन जानेवालोको ५) मेदी त किया जायगा । 


( २) ललितकला महाविद्यालयकी यापना-- 


फाशीमे देसे मदावि्ाल्यकी स्थापना करना जिस उत्छृष 
परतिभाशील छाज तथा छावाश्नोको आरतीय नाव्यशास्र संगीतशास 
आलेख्य कम ( चित्रकला ) तथा मू्तिकलाकी रिक्ता दी जाय । 

यद्यपि यह योजना महाराज विक्रमादित्यकी तुलनाम पचपुप्प ही 
दे, विन्तु भारतम पेते चन्द संस्कति भेमी, उदार धनङ्वेयेफा 
श्रभाव नही" जो उदारता पूर्घ॑क इसमे सयोग न देँ । इस योजनां 
लगभग बील लाल रुपया व्यय शका गया है ] हमे विश्वास है 
कि सभी दानशील सजन यथाशक्ति इस योजनामे दान देकर इसकी 
श्रा्थिक सहायता करगे । 


सीताराम चतुर्वेदी मदनमोहन मालीय 


प्रधान मन्घी, शभ्यत्त 


^ पिं + =^ म्‌ (2 अ) 
प्ग्धिन भारतीय विकूप-परेषद्‌ काशी 
[ प्ापरिकागी | 


"भ्य ग्रागना परिनि गुहरनम्तेदन नालवीयजी 

उपार प्रदित यद्नारायना उपाध्याय) एुमण० पृ०, एल णुल्‌० वीण) 
"शन 

„ घी दवानिनृषस गुप्त, प्यदन्धा यया वनारप सोटन मिहम 

प्रधान मध्री--सादिव्ाचायं पिन सीताराम चतुचदी, एम्‌० ए० 
(सरद, पाता, दिनम, धरान, भारनीव दतिदान तथा संस्कृति); 
ची० रीण, पुत्‌ एुतू* वी° 

प्ययरवापक--पटित गय्रात्रसादर्‌ स्योनिपी, एम्‌० प्‌ 

परफाणन-मन्नी--पंदित नानेश् उपाध्याय पम्‌० प०, (स्त "ौर प्राचीन 
भारतीय दतिद्टासर तथा सस्ति ) 

कार्यालय-मन्त्री-प्ंदित पाचरपति उपाध्याय, पम्‌० प०, वी° री° 

प्रचार-मनी--सादटित्यसय पं० फकाशीनाथ उपाध्याय, पम्‌०्य०, चीन्री° 

कार्यालय-सं चवाटक-प^डत छवधनासयायण धरः दिवेदी, सादित्यरत 

श्री शिवश्रदरलाल भीवास्तव, विशारदः 


[ संपादक-मंडल ] 


प्रधान-सम्पादक--पडित सीताराम चतुर्वेदी 

पडित महादेव शासरी, फवि-तार्किंक-चक्रयतीं 

पंडित सामक्ुमार चौवे, एम ०ए्‌०, ( तेरह विपयौँ मेँ >) पूल्‌-एल्‌० बी०, 
एल्‌° टी° इत्यादि 

सादिव्यरल पंडित विष्वनाधप्रसाद मिध, एम्‌०ए० (दिन्दी-संस्कत) 

व्याकरणाचाय, साहित्यशास्ी पंडित करुणापति च्िपाटी, 
एम्‌० ए० (हिन्दी तथा सस्त ), बी° टी° 

पंडित राछाचिनोद्‌ गोस्वामी, पम्‌० ए० 

सादित्यदशेनाचायं पंडित ईश्दन्त पारडेय “धीशः 

पंडित नागेश उपाध्याय पम्‌० ए०, ( संस्कृत शरीर प्राचीन भारतीय 
दतिद्ास तथा संस्कृति >) 

पंडित शिवध्रसाद मिश्न “स्ट, पम्‌० ए०, वी० री° 


[, "य 


(- 
१०--सेर दरीदासजी मूंधद्ा, 
ठिकाना श्री मगवतीप्रसाद्‌ राय, 
९२, वह याजार स्ट्रीट, कलकत्ता 
१५--प॑० गगेय नसेत्तम शास्री जी, 
विनायक भवन, कामी 
१६-- से केथरीमलजी श्रीपाल, 
गोकरुल-भवन, यदी पियसी, काशी 
१७--श्री दीवान रामेरवर प्रसादजी, श्मरगद््‌ 
१८--श्री पंडित नागेश उपाप्याय, भैनी, काशी 
१९--श्री चन्द्रशेखस्पसाद्‌ जी, 
कोठी यद्लरम लदपीनारायण्‌, काशी 
२०--श्री शान्तिश्रसाद्‌ जैन, 
डालमिर्योनगर, देरी श्रौन सोन 
२१--श्री पंडित भागवत मिश्रजीः, 
गचनेमेरर प्लीडर, गाज्ञीपुर 
२२-डा० दरिपसादजी तिवारी, साज्ीपुर 
२३-सेड लादूरामजी, गाज्ञीपुर 
२४--से वद्रीध्रसाद चोरसिया, मालिक कोटी 
सोमारूराम चदलदेवराम, गाजीपुर 
२५--यावु खुन्दरीप्रसाद, जी रेस तथा 
श्रोनरेरी मञिर्टरेट, जोनपुर 
२६--सेर गोविन्ददासजी मुघडा, 
२३०, स्दरेरड योड, कलकत्ता 


१०१) 
१०९) 
१०९) 
१०९) 
१०९) 
१०१) 
१०१) 
१०१) 
१००) 
१००) 
१००) 
१००) 


५९१) 


२७--पंडित यदुनाथ तिवारी, ५०, जया स्दटरीर, कलकत्ता ५१) 
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ग्रन्धावलीके शनव्ात्र पुन प्रक्ाश्ननफा पूं ध्मधिक्रार 
पटित प्लीनारम चतवदीको दं। 





द्रण 
यद ग्रन्थ पाच यन्ालर्यो शध सटयानसे दृषा हे- 

१-पानयगडल यन्यलय, फाण्ी मे--मूल संस्छत रघुरव॑ल, 
कमारसंमय, मेपदत, ऋ्रूतसं्ार, श्रयिनानश्ताकरुन्तल, 
विक्रमोदीय श्चीर मालपिक्ा्चिमित्र तथा रधुवंश शरोर 
फुःमारसंभयका श्रतुयाद्‌ श्रार वतीय यड सम्पण । 

धी सीताराम प्रेस, फार्ीमे--श्रभिरानशाङन्तलका 
श्नुवाद । 

2--एुलेमानी प्रेस, काशीमे-- विक्रमोर्वशीये चार श्रंमोका 
तथा मालविकाग्निमिच्रके साट चारं श्रंकोका शयुवाद्‌ । 


४--धघ्यायभूप्ण प्रेस, काशीमें-मेघदूत तथा तुसंदारका 
श्रचेवाद्‌ श्रौर विक्रमोवशीयके श्रन्तिम श्रंक शरोर माल- 
विकाग्निमिघ्रके प्रथम श्रंकके श्राघे भागका श्रनुवाद । 


प--श्नमरभारती यन्नालय, काशी मे- मरन्थावलीका वेए्टनपच । 


कृतज्ञता-प्रदशन 


प० मोहनवरलभ पन्त (श्ागर), पं० गणेशदत्त पन्त (मथुरा), 
पं० सत्यनारायण द्विवेदी (वीकानेर), पं० कपिलदेव शर्मा (छपरा), 
टाङ्कर इन्द्रदेव सिह ८ युक्तप्रान्तीय महावीरदल ), पं० मदनमोहन 
शमौ तथा पं० टीरावर्लभ शाखी ( हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी >), 
प° हरदेव मिश्च ( गोरखपुर ), पं० चन्द्रशेखर पड़िय ८ कानपुर ), 
श्री शंकरदेव वियालंकार ( गुरुकुल कोँगङ्ी ) तथा पं० मनोदरलाल 
( छपिक्ुल हरिढारः ) ने इस ग्रन्थावलीके लिये ग्राहक वनानेभें बड़ा 
परिश्रम फिया है । परिपद्‌ उनकी श्राभारी है । 


>*>* > 9>* -¬># 


१ सम्पादकीय अ 
( ®<->* <> ९८ >* 

गत चप विकम दहि.क्दस्ाब्दीके पुर्पव॑पर परमपूज्य गुरुवर मदा- 
मना पंडित मदनमोहन मालललवीयजीकी श्राक्ासे मेने कालिदास 
प्रन्थावलीके सम्पादनका भार ले लिया था। उस समय में यह नरी 
स मभता था कि कायं दतना कटिन दोगा,किन्तु भगवान्‌ विश्वनाधजीकी 
छपासे, पूज्य मालवीयजी महाराजके श्राशीचीद शरोर प्रोरसाष्टनसे 
तथा विद्वानों के सदयोगसे यह विशाल ग्रन्थ पूरा दो गथा । 

पारके सम्बन्धे 

मटाकवि कालिदासके ग्रन्थो के प्रामािक्र संस्फरणोके श्रभावके 
कारण दमे विढान्‌ संपादक के सदयोगसे पाठका एक रूप सिर करना 
पडा दै । वहत सोच-विचारकर मनोविक्षान तथा भारतीय काव्य-परंपरा- 
का ध्यान करके इसके पाट सिर किए गप हँ फिर भी यद कना ्रह- 
स्मन्यता दोगी कि हमारा पाठ दी सवसे श्रयिक प्रामाणिक दै । छुपने 
पर भी विद्वान ने जो पाट खाप वे हमने अन्तमें ुद्धिपनमें दे दिए 
दैः । वहुत सावधानी करनेपर भी कु संशोधनकी श्रोर कु दुपा्ईैकी 
भूलें रद गर है उन्दः छृपया शुद्धिप्से मिलाकर ठीक कर लेँ। 
इसके अतिरिक्त यदि श्रौर भी कोर भूलें रह गदं हो तो दमारे 
पाटक दमे सूचित करनेकी छपा करे । 

श्रनुवाद 

श्रजुवाद करई सज्ञनेोंने किया था किन्तु उनमेंसे ऊुचको तो 
प्रारंभमें दी श्रखीकार फर देना पड़ा, फ पेसे थे जिनक्रा थोडा थोड़ा 
संशोधन करना पड़ा ्रौर ऊ प्रन्थोका अनुवाद खयं सुमे करना 
पडा किन्तु सच प्रन्थोँ के ्रनुवादोकी भापा भरसक एेखी सरल श्रौर 
खवोध कर दी गदैदे फि साधारण नागरी जानेवाला भी कालि- 
दात्तफे काम्योफा पूरा रस ले खके । सुभे यह पूरं विश्वास दै कि 
श्रयुबादसे दमारे पाठक पुतः संतु द गे । जदा करटी विद्धानोको 
श्नुवादमें कुद कटिनता, श्रसंगति या दोष दिखाई पडे, पाकर 
हमे सेचित कर दँ । र्ुवादमें जो चुपकी भूर्ञे ह उन्ह भी सुधार 
लँ क्यो कि उस श्चं शका शद्धिपज्न नदरीःदिया जा रदा दै । 


(1; 


प्य प्रा नापर वारनये प्नेक विष्रारों ते जे भेजे किन्तु ग्रन्थ- 
घा दार धद जनमिव प्रौर नटनम्‌ कागज समाप्तो जानेसे हमें 
पा वल्यरन्तनगत् लैयदे पथ्यान्‌ कनीय खंड शेक देना "पडा 
धार प्रन रन्ध्रा लीन्यी भगिन्य र्पम फालदासक्रा श्रध्ययनं 
नामव सा नितच्रन्ध सपादरक्-मगदलपी श्रोग्ते दिया जानेवालल( धां 
प्र बी सति द्विया जानम । प्मंश्राना द कि कागज प्राप्त होते दी 
टम श्त्यत्प यूयम चद प्रैपाश्न नी दव सकगे । चचे हप लेखोंका 
प्याया यद ट 

१, योगवास प्रर मेघषूत -डा० भी० ला० श्यात्रेय 

२, मेवटत--प्यः प्रध्ययन -डा० चासुदेवश्तरण श्रग्रवाल 

३, एालिदास श्योर गोसेवा - पंडित यप्नारायण उपाध्याय 

४, कालिदास चौर नारी --धीमती यसुनादेवी पारक 

५, कालिदासको उपमार्योका 

मरोवेपानिक श्चध्ययन -ध्री पी० फे० गोदे 


६, विक्रपके नवरल --श्री ईैशदत्त पांडेय धीश 
७, फालिदास धर हिन्दू 

संस्कार -पं० गयाप्रसाद्‌ ज्योतिषी 
८, विक्रमादित्य -पं० केशवचन्द्र मिश्र 


९, कालिदास-सं्वघी अन्धो 
लेखो तथा पचंकी सरणि -पं० रामङुमार चौवे 


सम्पादन-कार्थते, श्युवाद-कार्यमे पंडित कर्णापत्ति पाटी, 
मासी 'खश्रति सरणुकदम, भी ईशदतत शास, पंडित शिवप्रसाद 
मिश्र सदर" तथा पं० श्वघनारायण घर द्विवेदीने शौर समय समयः 
पर शपनी सम्मति देकर धी अशोकजीने जो श्यसूस्य सहायता 
दी दै उसके लिये मे उनका च्ाभारी हं । 


शत्तय नवमी सं° 2००९ ध शस 
काशी ।, सीताप चतवदौ 


कालिदास-ग्रन्थावलीके संपादक 
श्रध्यक्च तथा निर्देणक 
महामना पंडित मदनमोहन सालचीयजी । 
भधान सपादक 


साटित्याचायै पंडित सीताराम चतुर्वदी, एम्‌० ८० ( संस्कृत, 
दिन्दी, पाली, प्राचीन भारतीय इतिदास तथा संस्छति ); 
ची० री०, पल-पल्‌० बी ० । 


संपादक-मंडल 


व्याकरणाचायै, सादित्यशाखी पंडित करुणापति चिपादी, 

पम्‌० प० ( सस्रत तथा दिन्दी ), वी० टी०। 
सादित्यदर्णनाचार्य पंडित ईशदत्त पांडेय “धीशः । 
पंडिता ख॒श्री मति सरमुकदम, पम्‌० प० (संस्कत), यी० खी०। 
पंडित शिवप्रसाद मिश्र “रुद्रः, एम्‌० प०, वी० खी° । 
सादित्यरल्न पंडित राजाराम तिवारी । 
सादिव्यरल पंडित अवधघनारायण धर द्विवेदी । 


सह्टायक-मंडल 


पंडित वंशष्रेव मिध, पम्‌० ८० ( संस्कृत ) । 
पंडित मोतीलाल उपाध्याय एम्‌० प०, वी० य०। 
व्याकरणाचार्यं पंडित च सिह मिथ । 
सादित्यशाखी पंडित अुचनेप्वरभ्रसाद्‌ मिश्च । 

थी जयशील चवुर्वदी । 

श्री शिवशकरलाल श्रीवास्तव विशारद । 
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8 वागर्थाविव संपृर्तौ वागरथप्रतिपत्तये । 
1 जगतः पितरौ बन्द पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ १॥ 
छ सूर्यप्रभवो वंशः कर चाल्पविषया मतिः । 
| तितीषुरदुसरं पोहादुख्पेनासि सागरम्‌ ॥ २ ॥ 
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यन्दः कवियशः प्राथी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ । 
प्र्लस्ये फते लोभादृद्याहुरिि वामनः ॥ ३ ॥ 
स्रथवा कृतवाग्रारे वंशोऽस्मिन्पूवषरिभिः । 
॥९ पणो व्रसथ॒त्कीर्से स्त्रस्येवारित मे गतिः॥ ४॥ त 
| सोऽ्माजन्पशुद्धानामापलोदयकर्मणास्‌ । ९ 
आसयुद्रत्तितीशानामानाकःथवर्यनाम्‌  ॥५॥ ई 
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ग्रथाविधिहुताग्नीनां यथाक्रामा्चिताधिनाम्‌ । 
र यथापराधदण्डानां यथाकरालग्रव्ोधिनाम्‌ ॥ ६ ॥ ४ 
¢ त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभापिणाम्‌ । 8 
९ यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्‌ ॥७॥ १ 
९ शशवेऽस्यसतविद्यानां यौवने विपयेषिणाम्‌ । 
ह वादके युनिषत्तीनां योगेनान्ते तचुत्यजाम्‌ ॥ ८ ॥ ई 
ध रघूणामन्वयं वक्ष्ये तजुयाग्विभवोऽपि सन्‌ । 

तद्रौः कमागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥ 8 ॥ “ 


तं सन्तः भ्रोतुमरन्ति सदसदवक्तिदेतवः । 
ह्रः संलच्यते ्यमरौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा ॥ १० ॥ 
वैवस्वतो मनुनाम माननीयो मनीषिणाम्‌ । 
्रासीन्मही्नितामायः प्रणवश्न्दसामिव ॥ ११॥ 
तदन्वये शुद्धिमति म्रघ्तः शद्धिमत्तरः। 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः त्षीरनिधाविव ॥ १२॥ 
वयुढोरस्फो व्रस्कन्धः शालभांशुमहा्॒जः 
ग्रात्मकर्म्तमं देहं क्तात्रो धम इवाधितः ॥ १३॥ 
सर्वातिर्क्तिसरेख सवेतेजोभिभाविना । 
यितः सर्थो्नतेनो्वी क्रान्ता मेरुरिवात्मना ।॥ १४ ॥ 
्माकारसद्शाग्र्नः प्रजया सद्शागमः। 
स्रागपैः सदृशारम्भ आरम्भसदशोदयः ॥ १५ ॥ 
भीमकान्तेनृषगुरः स॒ वभूवोपजीषिनाम्‌ । 
सध्ष्यश्चाभिगम्यथ यादोरत्नैरिवाणवः ॥ १६ ॥ 
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रे्वाात्रषपि ज्ञग्णाद्रापनावन्यनः परम्‌ । 
न व्यतीयुः प्रानस्य नियन्तुनपिघ्रत्तयः॥ १७ ॥ 
प्रजानापव भृन्यध च ताभ्यो व्र्तियग्रहीन्‌ | 
सदम्रयुणयुन्खष्ट्मादरने हि रयं र्विः | १८॥ 
सेना परिच्ृद॒स्तरय द्रयमेवाथ्साधनम्‌ | 
ादधेष्वकुर्टिता भृद्धिमांवा धनुपि चातता ॥ १६ ॥ 
तस्य॒ संवृतमन्स्य गृदाच्छारद्चितरय च। 
फलानुमेयाः प्रारम्भाः संर फराराः प्राक्तना इव ॥ २० ॥ 
ऊुगोपात्मानमन्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
प्रगृध्तुराददे सोऽथेमसक्तः युखमन्वभूत्‌ ॥ २१॥ 
ज्ञाने मौनं त्तमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्ययः । 
गुणा गुणानुबन्िस्यात्तस्य सप्रसवा इव ॥ २२॥ 
्रनाकृषटसखय विपयेविद्यानां पारदरवनः । 
तस्य॒ धर्मरतेरासीदृद्धत्वं जरसा बिना॥ २३॥ 
प्रजानां विनयाधानाद्र्तणाद्धरणादपि । 
स॒ पिता पितरस्तासां केवलं जन्पहेतवः ॥ २४॥ 
स्थित्ये दण्डयतो दण्डयान्परिणेतुः प्रष्ूतये । 
द्रप्यथकामौ तस्यास्तां धर्म॑ एव सनीपिणः ॥ २५ ॥ 
दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिव्‌ | 
संपद्िनिमयेनोभौ दधतुथैवनदयम्‌ ॥ २६ ॥ 
न किंलाचुययुस्तसय राजानो रक्नितु्थशः । 
व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुतो तस्करता सिता ॥ २७ ॥ 
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देष्योऽपि संमतः रिष्टस्तस्यातस्य यथौषधम्‌ । ६ 
त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङुलीवरोरगक्तता ॥ २८ ॥ 
तं वेधा षिदधे ननं महाभूतसमाधिना । 

तथाहि सर्वे तस्यासन्परार्थंकषफला गुणाः ॥ २६ ॥ 

स॒ वेलावप्रबलयां परिखीकृतसागराम्‌ । 
अनन्यशासनयुर्वी शशासैकपुरीमिव ॥ ३० ॥ 

तस्य दाक्तिणयरूढेन नाना मगधवंभजा । 
पती सखदक्तिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्निणा ॥ ३१ ॥ “ 
कलव्रवन्तमात्मानपवरोधे महत्यपि । 

तया येने मनस्िन्या लच्म्या च वसुधाधिपः ॥ २२॥ 
तस्ामास्माबुरूपायामात्मजन्पसयुतस॒कः । 
मिलम्बितफलैः फालं स निनाय मनोरथैः ॥ ३३ ॥ 
संतानार्थाय विधये स्वञुजादवतारिता । 

तेन धूजजगतो गुवीं सचिवेषु निचिक्तिपे ॥ ३४ ॥ 
द्रथास्यच्यं विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया | 

तौ दम्पती वशिष्ट शुरोजेग्मतुराश्रमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्निग्धगम्भीरनिर्घोपमेकं खन्दनमास्थितौ । 


॥ ्रापेण्यं पयोवाहं यिद्युदरावताविव ॥ ३६ ॥ १ 
¦ मा ूदाश्रमपीडेति पसियपुरःसरौ । 
्मनुभावविशेपात्त सेनापरिवृताविव ॥ २७ ॥ 

} सेव्यमानो शखस्परशः शालनिर्यासगन्धिभिः। 
पुष्परेणएतिकर्वातिराधूतवनराजिभिः ॥ ३८ ॥ | 
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पनाभिरायाः शृण्वन्ता रथतयिम्यनोन्युखः | 
पटटज्॑वाद्रिनीः क्फ द्िधा भिन्नाः रिवरिडिभिः))२६॥ 
प्ररपरान्निमादररयपदरयल्ितयत्पवु 
मग्रन्द्रेपृ पटयन्तो रयन्छनावद्धदृष्टिपु ॥ ४० ॥ 
श्रेणीवन्धाद्वितन्वद्टिरस्तम्था तोरणस्रजम्‌ । 
सारसैः कलनि7दः कचिटनमितानना ॥ ४१॥ 
पवनयानुकरलल्यात्प्राथनासिद्धिपमिनः | 
रजोभिस्तुरगोत्फीराररप्रटालववेषने ॥ ४२॥ 
सरसीप्वरविन्दानां बीचिविक्तोभशीतलम्‌ । 
प्रापोद्‌युपजिघ्रन्तो स्वनिःश्वासाञुकारिणमय्‌ ॥ ४३ ॥ 
ग्रमेष्वात्मविसृषेए युपचिहेपु यज्वनाम्‌ | 
श्रमोघाः प्रतिगृहणन्तावष्यानुपदमारिपः ॥ ४४ ॥ 
हैयंगवीनमादाय  घोपवरद्रापरिथतान्‌ । 
नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मागशाखिनाम्‌। ४५ ॥ 
काप्यभिख्या तयोरापीद्रजतोः शुद्धवेपयोः । 
हिमनियृक्तयोयेगि चित्राचन्द्रमसोरिवि ।। ४६ ॥ 
तत्तदटूमिपतिः पल्य दशीयन्पियदरशेनः। 


. अपि लद्धितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः ॥ ४७ ॥ 


स॒ दुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः । 
सायं संयमिनस्तस्य महर्पमहिषीसखः | ४८ ॥ 


वनान्तरादुपादरततैः समिक्छुशफलाहरैः । 
पूर्यमाणमदश्याभिग्रसयु्यातसतपखिभिः ॥ ४६ ॥ 
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य्ाकीेमपिपतीनाय्चटजदारसोधिभिः | 

थ र, ^ 

य्रपत्यैरिव नीवारभागघेयोचितेमृगेः ॥ ५० ॥ 
सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्लणोज्द्ितघ्र्कम्‌ । 
विश्वासाय विहंगानामालवालाम्बुपायिनाम्‌ ।॥ ५१॥ 
ग्रातपात्ययसंक्लिप्नीवारस निपादिभिः। 


मृगेयेतितसेमन्धयुटजाञ्जनभूमिषु ॥ ५२॥ 
स्रभ्युत्थिताभिषिष्ुनैरतिथीनाश्रमोन्युखाच्‌ । 

[| व ~ 0, [भत्‌ 
पुनानं प््रनोद्ूतधूमराहु तिगन्धिभिः ।॥ ५२ ॥ 


रथं यन्तारमादिदय धुर्यान्विश्रामयेति सः) 
तामधारोहयत्पत्ी रथादवततार च ।॥ ५४ ॥ 
तस्मै सभ्याः सभार्याय गोप्म्रे गुप्ततमेन्दरियाः । 
्रहणागरहते चकरुुनयो  नयचल्लुपे ॥ ५५॥ 
विधैः सायंतनसान्ते स ददश तपोनिधिम्‌ | 
छन्धासितथरन्धस्या स्वाहयेव हविशुजम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तयोर्जगृहतुः ' पादान्राजा रज्ञो च मागधी । 
तौ गुरुुरुपती च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः ॥ ५७ ॥ 
तमातिथ्यक्रियाशान्तरथक्तोभपरिश्रमम्‌ः । 
पप्रच्छ इशलं राज्ये रव्याश्रपयुरनिं निः ॥ ५८ ॥. 
द्रथाथवनिधेस्तख विजितारिपुरः पुरः । 
दमरथ्यामथेपतिर्वाचमाददे वदतां चरः ॥ ५६॥ 
उपपन्नं न॒ शिवं सप्तस्पङ्खेषु यस्य मे। 
दैवीनां मालुपीणां च प्रतिहता त्वमापदाम्‌ ॥ ६० ॥ 
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त॒ मत्त्ररृतो पन्त्रेटृरात्प्रणमितारिषिः। 
परत्यादिपयन्त घ्व म॒ च्ण्रलज्यभिलः शराः | ६१॥ 
हविराव्जिनं रोतम्न्वया दिधिवद्‌भिपु | 
दृष्टिभैवति यस्यानापग्रहविगोपिखाम्‌ । ६२ ॥ 
पुस्पायृपलीविन्यौो निरात्मा निरीतयः 
यन्मदीयाः प्रजास्तरय दतुस््वद्रलवचसम्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्वयवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा प्रनयोनिना | 
साटुचन्धाः पमं न सयुः संपटो स निरापदः ॥ ६४ ॥ 
कितु वध्वां तवेतखयामच्एटसच्णग्रजम्‌ । 
न॒ मापचति सद्वीपा रतनघ्ररपि मेदिनी ।॥ ६५॥ 
नूनं मत्तः परं वश्याः पिण्डविच्छेददर्भिनः 
न॒प्रकामथुजः श्राद्धे खधासंग्रहतत्पराः | ६६ ॥ 
मत्परं दुलभ गत्वा नूलमावजितं मया । 
पयः पूर्येः खनिःश्वासैः कवोष्णयुपयज्यते ॥ ६७ ॥ 
सोऽ्हमिन्याविशचुद्धातमा प्रजालोपनिमीलितः । 
प्रकाशथाप्रकाशश् लोकालोक इवाचलः ॥ ६८ ॥ 
लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसयुद्धवम्‌ । 
संततिः शद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे ॥ ६€ ॥ 
तया दीनं विधात्तमां कथं पश्यन्न दूयसे । 
सिक्तं स्वयमिव स्ेहादन्ध्यमाश्रमदृत्तकम्‌ ।॥ ७० ॥ 
्रसद्यपीडं भगवन्नृणमन्त्यमवेहि पे । 
्ररंतुद मिवालानमनि्वाणस्य दन्तिनः ॥ ७१ ॥ 
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तस्पान्पुच्ये यथा तात संविधातुं तथाहसि । 
इच्वाङणां दुरापेऽथं तदधीन दहि सिद्धयः ॥ ५७२ ॥ 
इति विज्ञापितो राज्ञा भ्यानस्तिमितलोचनः | 
क्षणमात्रम्रपिस्तसो पुप्तमीन इव ददः ॥ ७३ ॥ 
सोऽपश्यत्प्रसिधानेन संततेः स्तम्भकारणम्‌ । 
भाषितात्मा युवो भतुरथनं प्रत्य्रोधयत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पुरा शक्रय॒पसथाय तवोर्थी प्रति यास्यतः । 
द्रासीत्कल्पतरुच्टायामाधिता सुरभिः पथि ॥ ७५ ॥ 
धर्मलोपभयाद्राज्ञीमतुस्नातामिमां स्मरन्‌ | 
प्रदक्तिणक्रियादाया तस्या त्व साधु नाचरः ॥ ७६ ॥ 
यरवजानासि मां यस्मादतस्तेन भविष्यति । 
मस्््रतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप सा ॥ ७७ ॥ 
स शापो न त्वया राजन.च सारथिना भरतः 
नदत्याकाशूगङ्घायाः स्रोतस्युदामदिग्गजे ॥ ७८ ॥ 
ईप्षितं तदवज्ञानादिद्धि सगलमात्मनः। 
प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूञ्यपूजान्यतिक्रमः ॥ ७६ ॥ 
हविपे दीधसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः | 
भुजंगपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति ॥ ८० ॥ 
स॒तां तदीयां सुरभेः कृतवा प्रतिनिधि शुचिः । 

द्राराधय सपलीकः प्रीता कामदुधा हि सा॥ ८१॥ 
इति वादिन एवाय होतुराहुतिसाधनम्‌ | 
श्मनिन्या नन्दिनी नाम धेचुरावद्रते वनात्‌ ॥ ८२ ॥ 
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ललाराव्रयपानुगनं पएन्तदस्तिगधपारला | 
विभ्रती (वतराषा- वप्ये एरिनं तवम्‌ ॥ ८३ ॥ 
भुवं कण्णन्‌ कृण्डान्ती प्यनावनृध्रादपि। 
प्रसवेनाभिवषन्ती व॒त्माल्ाकप्रवतिना ॥ ८४ ॥ 
रजः फेः युरोद्रतः रप्ति गात्रमन्तिकान्‌ । 
तीर्थासिषशजां गुद्धिपादरधाना पहीक्नितः | ८५ ॥ 
तां पणयदशनां दृषा निमित्ततम्तपोनिधिः 
याज्यमाशासितावन्ध्यप्राथनं पुनरत्रवीत्‌ ॥ ८६॥ 
दमदूरवर्तिनी ` सिद्धि राजन्विगणयात्मनः । 
उपस्थितेयं कस्याणी नाचि कतित एव यतर्‌ ॥ ८७ ॥ 
चन्यतवृत्तिरिमां शष्वदात्माज्ुगपनेन गाम्‌ । 
विद्यामस्यसनेनेव प्रसादयितुमहसि ॥ ठ्य ॥ 
प्रसितायां प्रतिटेथाः सितायां स्थितिमाचरेः । 
निपण्णायां निपीदास्यां पीतास्मसि पिवेरपः ॥ ८६ ॥ 
वधूभेक्तिमती चैनामचितामातपोषनात्‌ । 
प्रयता प्रातरन्येतु सायं प्रत्युद्रजेदपि। &°॥ 
इत्याप्रसादादसयास्तवं परिचर्यापरो भव । 
अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरि पुत्रिणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिधान्सपरिग्रहः। 
य्रादेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः ॥ ६२ ॥ 
थ प्रदोपे दोपक्ञः संबेशाय विशांपतिस्‌ । 
सूनुः सनृतवाक्कष्टुविंससर्जोजिंतभियम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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सत्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेक्षया युनिः। 
कल्यवित्कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


निर्दि लपतिना स पणशालामध्याख प्रयतपरिग्रहद्धितीयः । 
तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां संविष्टः ङशगायने निशां निनाय।॥। | 


दति महाकवि श्रीकालिदासरृतो रघुवंशे महाराव्ये 
५ वशिष्टाप्रमाभिगमनो नाम प्रथम सर्गः ॥ 
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0 
थ प्रनानामधिपः प्रभते जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ । 
वनाय पीतप्रतिवद्धबत्सां यशोधनो पेनुमपेषुमोच ॥ १ ॥ 
तखाः सुरन्यासपवित्रपांसमयां खलानां पुरि कीर्तनीया । 
माणे मलुषयेश्वरधर्मपली श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ।। २ ॥ 
निवत्यं राजा दयितां दयालुसां सौरभेथी सुरभिर्यशोभिः । 
पयोधरीभूतचतुःसथुद्र गोप गोरूपधरामिवोवीम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्रताय तेनातुचरेण पेनो्न्पपेधि रोपोऽप्यदुयायिवर्भः । 
न चान्यतस्तख शरीररक्ता खवीर्यगुक्रा हि मनोः प्रतिः ॥ ४ ॥ 
आखादवद्धिः कबलैस्तणानां कणडयनेदंशनिवारणैश । 
व्याहतः सवैरगतेःस तसाः सम्राट्‌ समाराधनतत्परोऽभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
खितः सितायुचलितः प्रयातां निपेहुषीमासनवन्धधीरः । 
जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ।। ६ ॥ 
स स्यस्तचिह्ापपि राजलच्पी तेजोषिशेपासुमितां दधानः । 
आसीदनाविष्कृतद्‌ानराजिरन्तर्मदाबस् इव द्विपेन्द्रः ॥ ७ ॥ 
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लताप्रतानोद्‌ग्रथितैः स केशैरधिज्यधन्वा विचचार दावम्‌ । 
रक्तापदेशान्पुनिहोपधेनोर्न्यान्विनेप्यनिव दुएटसच्वा्‌ ॥ 
विसृष्टपा््वानु चरस्य तस्य पाश्वद्माः पाणभृता समस्य । 
उदीरयामासरिवोन्यदानामाललोकशन्दं वयसां विरपैः ॥ ६ ॥ 
मरुत्पयुक्ताधच मरुत्सखाभं तमर्च्य॑माराद भिवतमानम्‌ । 
अवाकिरन्वाललताः प्रघ्रनेराचारताजयि पारकन्याः ॥१०॥ 
धनुभतोऽप्यस्य दवाद्रभावमाख्यातमन्तःकरौविशद्ध 
विलोकयन्त्यो वपुरापुरच्णं प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः ॥११॥ 
स॒कीचर्वैमारुतपूणेरन्प्ैः शूजद्धिरापादितवंशकृत्यम्‌ । 
शुश्राव कुञेषु यशः स्वयुच्चेरुद्रीयमानं वनदेवताभिः ।॥१२॥ 
पक्तस्तुपरिभिरिनि्भराणामनोकहाकम्पितपुप्पगन्धी । 
तमातपक्लान्तमनातपत्रमाचारपूतं पवनः सिपिषे ॥१२॥ 
शशाम ब्ृष्टयापि पिना दवामिरासीद्िशोपा फलपुष्पव्रद्धिः । 

ऊनं न सच्चेष्बधिको ववाधे तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने ॥१४॥ 
संचारपूतानि दिगन्तराणि छृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुमू्‌। 
प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य युनेशं धेः ।॥१५॥ 
तां देवतापित्रतिथिक्रिया्थीमन्यग्ययो मध्यमलोकपालः । 

बभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्ताहिधिनोपपन्ना ॥१६॥ 
स॒पल्वलोत्तीणंबराहयुथान्यावासव्रक्तोन्पुखवर्हिणानि । 
ययौ मृगाध्यासितशदलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्‌। १५७॥ 
ञ्रापीनभारोदहनप्रयत्नादुरियुरुत्बादपुपो नरेन्द्रः । 
उभावलंचक्रतरञ्चिताभ्यां तपोवनादत्तिपथं गताभ्याम्‌ ॥१८॥ 
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वरिष्टेनोरलयायिनं तपावतेमानं घनिता वनान्तात्‌ । 
पपौ निपेपानयप्त्पपद्धिस्पोपितान्यामिव लोचनाभ्याम्‌ ॥१६॥ 
पुरस्कृता वर्त्मनि पाधि्ेन प्रतयृलता पाथिवधमपल्या । 
तदन्तरे सा पिरराज, भ्रतुद्धिनन्नपामध्यगतेव संध्या ॥२०॥ 
प्रदज्निणीष्रत्य पवय्िनी तां सुदन्निणा सान्ततपाव्रहस्ता । 
प्रणम्य चान्यं पिशालमरयाः शरद्रान्तरं द्रारमिवाधसिद्ेः ॥२१॥ 
चत्सोत्युकापि स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्रहीरतेति ननन्द तुस्तौ । 
भक्त्योपपन्नेपु हि तद्विधानां प्रसादचिह्वानि पुरःफलानि २२ 
गुरोः सदार निपीव्य पादा समाप्य सांध्यं च विधि दिलीपः। 
दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्री भेजे युनोच्छिन्नरिपु्निपण्णाम्‌ ॥२३॥ 
तामन्तिकन्यस्तवलिप्रदीपामन्वास्य गोप्ना गृहिणीसहायः । 
क्रमेण सुप्तामञ्च॒॒संपिवेश सुपरोस्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ ॥२४।॥ 
इत्थं बतं धारयतः प्रजा्थं॑समं महिष्मा महनीयकीरतैः । 
सपन व्यतीयुखिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य ॥२५॥ 
अन्येद्युरात्मा॒ चरस्य भावं जिज्ञासमाना यनिहोमधेवुः । 
गङ्धाप्रपातान्तविरूढभष्पं गौरीगुयोर्महरमाविवेश ॥२६॥ 
सा दुष्प्रधपां मनसापि रहिसैरिलयद्विशोभाग्रहितेत्षणेन । 
प्रलक्तिताभ्यु्पतनो पेण प्रसद्य सिंहः किल तां चकपं ॥२७॥ 
तदीयमाक्रन्दितमातसाधोगहानिवदधप्रतिशब्ददीर्षेम्‌  । 
ररिमष्विवादाय नगेन्द्रसक्तां निवतेयामास सूपस्य ट्टम्‌ ॥२८॥ 
स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुधरः केसरिणं ददशं । 
अधित्यकायामिव धातुमय्यां लोध्रद्ुमं सामतः प्रफुल्लम्‌ ।२६।। 
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ततो मरगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शारं शरण्यः । 
जाताभिपद्धो तृपतिनिपद्वादुद्र्तमैच्यस्सभोद्धृतारिः ॥२०॥ 
वामेतरस्तस्य करः प्रहते्नसम्रभाभूपितकङ्कपत् | 
सक्ताङ्गुलिः सायकपुद् एव चित्रापितारम्भ इवावतस्थे ॥२१॥ 
वाहुपरतिषटम्भविवरद्धमन्युरभ्यणेमागस्कृतमस्प्रणद्धिः । 
राजा खतेजोभिरदद्यतान्तर्भोगीव मन्त्रौपथिरुद्रवीर्यः ॥२२॥ 


विस्माययन्विस्मितमात्मवत्तौ सिदोरुसत्चं निजगाद सिंहः ॥३३॥ 
श्रं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्त मप्य्मितो व्रथा सात्‌ । 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोचये मृच्छति मारुतस्य ॥३४॥ 
कैलासगौरं व्रपमारुरुन्नोः पादार्षणालुग्रहपूतपृष्म्‌ । 
्रवेहि मां किंकरमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्‌ ।२५। 
युं पुरः पश्यसि देवदार पुत्रीकृतोऽसौ बरपभध्वजेन । 
यो हेमकम्भस्तननिःचतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः ॥२६॥ 
करएटयमनेन कटं कदाचिदन्यद्विपेनोन्मथिता त्वगख । 
य्रथैनमद्रेसतनया शुशोच सेनान्यमालीदमिवासुरासः ।॥२५७॥ 
तद प्रभृत्येव वनद्िपानां अरासाथमसिनदहमद्विङ्तौ । 


21 व्यापारितः शूलभृता विधाय सिहत्वमद्धागतसश्चलृत्ति ॥२८॥ 


= ज्लुधितस्य तेष्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण । 
उपसिता शोणितपारणा मे सुरदिपशथान्द्रमसी सुधेव ॥ # ६॥ 
स त्वं निवतेस्व विहाय लज्जां गुरोर्भवान्दर्थितशिष्यभक्तिः । 
शाखेण र्यं यदशक्यरक्तं न तद्यशः शरभतां ्तिणोति ॥४०॥ 
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परत्ाहतासो गिरिपाप्रमावादान्पन्ययन्नां शिथिततीचकार ॥४१॥ 
प्रस्यत्रवीचैनपिपुप्र्ोग तत्पृरवभद्धे वितधप्रयलः। 
जदीकरतरत्य्स्क्वीनरन यज्नं गरुय॒न्तननिव वज्पाणिः ॥४२॥ । 


हति प्रगन्भं पृरुपाधिराज मृगाधिराजस्य वचो निभुस्प । 


संरुद्रचेषटस्य मृगन्द्र॒ कामं हास्यं वचस्तयदहं विवः | 
द्न्तगेतं प्राणथतां हि वेद सर्य भवान्भावमतोऽभिधास्ये ।॥४३॥। 
मान्यः स॒म रथावरलंगमानां सगस्थितिप्रत्यवहारदेतः । 
गुरोरपीदं  धनमाहिताग्नेनरयसपुरस्ताद ुपे्तणीयम्‌ ।४४॥ 
स॒ त्वं मदीयेन शरीरघ्त्ति देहेन नि्यतयितं प्रसीद । 
दिनावसनोत्छक्बालवत्सा वियृल्यतां धेरियं महर ॥४५॥ 
द्रथान्धकारं गिरिगहराणां द्॑रामयुखैः शकलानि इच्‌ । 
भूयः स भूतेश्वर पास्येवतीं िचिद्िहस्याथपति वभपे ॥४६॥ 
एकातपत्रं जगतः प्रयुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपु । 
अल्पस्य हेतोर्बहु हातमिच्छन्विचारमूढः प्रतिभासि ये त्वम्‌ ॥४७।॥ 
भूताुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्खस्तिमति तदन्ते । 
जीवन्पुनः शश्वदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥४८॥ 
अथेकपेनोरपराधचण्डारोः कृशालुप्रतिमाद्िमेपि । त 
शक्योऽख मन्युर्भवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पशंयता घयोधीः॥४६॥ 
तद्रत्त॒कल्याएपरम्पराणां भोक्तारभूजखलमात्पदेहम्‌ । ध 
महीतलस्परोनमात्रभिन्नृदधं॑ दि राज्यं पदमेन्रमाहुः ॥५०॥ ई 
ु 


०5) ०+0+०+०+०*०१८१०१५१०१०१० 


० न्त्थ 


५ 


एतावदुक्त्वा विरते स्रगेन्दरे प्रतिखनेनाख गुहागतेन | 
शिलोचयोऽपि चितिपालपुचैः प्रीत्या तमेवाथेमभापतेव ॥५१॥ 
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निशम्य देवाुचरखय वाचं मनुष्यदेवः पृनरप्युवाच । 
धत्वा तदध्यासितकातरलच्या निरीच्यपाणः सुतरां दयालुः ।॥५२॥ 
च्ततार्किल् त्रायत इत्युदग्रः चव्य शब्दो युव्नेपु सूदः । 
राज्येन कि तद्निपरीतदतेः प्रारीरपक्रोशमलीमसैवा ॥५३॥ 
कथं न शक्थोऽनुनयो महर्पर्विश्राणनाचान्यपप्यिनीनाम्‌ । 
इमामनूतां स॒रभेरेहि स्द्रीजसा त प्रहतं वग्राखाम्‌ ।॥५४।॥ 
सेयं खदेहापणनिष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भव्रत्तः । 
न पारणा स्याद्टिहता तवैवं भवेदलुपनथ युनेः क्रियार्थः ॥५१५॥ 
भवानपीदं परथानवरेति महान्हि यतस्तव॒देवदारी 
सातु निोक्तु्हि शक्यमग्रे विनाश्य रचयं खयमक्ञतेन ॥५६॥ 
फिपप्यर्दिखस्तय चेत्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयालुः 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिर्डप्वनाखा खलु भौतिकेषु ॥५५७।। 
संबन्धमामापणपूर्वमाहृवत्तः स॒ नौ संगतयोवेनान्ते | 
तद्भूतनाथानुग नासि त्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुम्‌ ॥५८॥ 
तथेति गायुक्तवते दिलीपः स्यः प्रति्टम्भविगुक्तवाहुः । 
स॒न्यस्तशस्रो हरये खदेहयपानयदिपण्डमिवामिषख ॥५६॥ 
तसिन्तणे पालयितः ्रजाना्रुत्पश्यतः सिहनिपतथुग्म्‌ । 
्रवा्ुखस्योपरि पुष्पव्रष्िः पपात विद्याधरहस्तयुक्ता 8६ ०।॥। 
उतिष्ट चत्सेत्यष्रतायमानं वचो निश्ग्योत्थितमुस्थितः सन्‌ । 
दद राजा जननीमिव खां गामग्रतः अरस्चविणीं न सिंहम्‌ ॥६१॥ 
तं विसित घेनुरुवाच साधो मायां पयोद्धान्य परीक्तितोऽसि । 
ऋरपिप्रभावान्मयि नान्तकोऽपि प्रयः प्रहत फिषुतान्य्दिसाः ॥६२॥ 
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भक्तया गुर पय्यसुरण्पया च प्रीतासि ते पूत्र वरं वृणीष्व । 
न करयलानां पययां प्रघ्निमचेदि मां कामदुषां प्रसचाम्‌ ॥६३॥ 
ततः समानीय य पानिता्धरी दस्ता ख्हस्ता्जितवीरणन्दः । 
वंशस्य फतारमनन्तक्ीति सुदज्िणायां तनयं ययाचे ॥६४॥ 
संतानकामाय तथेति कामं राते प्रतिश्रुत्य पवखिनी सा । 
दुर्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पूत्रोपयुद्धेति तमादिदेश ॥६५॥ 
वतस्य होमाधविपरे् शोपमपेरतुलामधिगम्य मातः । 
योधस्यमिच्छामि तवोपभोक्त पष्ठांायुर्व्या इव रक्नितायाः ॥६६॥ 
इत्थं क्तितीशोन वरिष्टेदुविज्ञापिता प्रीततरा बभूव । 
तदन्विता हेमवताचच ङक्तेः प्रत्याययावाश्रममश्रमेण ॥६७।॥। 
तस्याः प्रसनेन्दुमृखः प्रसादं गुरुरपाणां गुखे निवे । 
्रहपचिद्दाुमितं प्रियायै शशंस॒ वाचा पुनरुक्तयेव ॥६२॥ 
स॒ नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्रत्सलो वत्सहुतावशेषम्‌ । 
पपौ वरिष्टेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशो मू्तमिवातितरष्णः ॥६६॥ 
प्रातर्यथोक्तव्रतपारणन्ते प्राखानिकं खस्त्ययनं प्रयुज्य । 
तो दंपती खां प्रति राजधानी प्रापयामास वशी विष्टः ॥७०॥ 
प्रदक्तिणीषत्य हुतं॑हुताशमनन्तरं भतेररुन्धतीं च । 
धेल सवत्सां च सूपः प्रतस्थे सन्मङ्गलोदग्रतरप्रमावः ॥७१॥ रु 
्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन स धर्मपतीसहितः सरिष्णुः । ९ 
ययाषसुद्रातसुखेन मागं स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन ॥७२॥ ् 
तमाहितौरसुक्यमदशचनेन प्रजाः प्रजाथतव्रतकशिताङ्म्‌ । £ 
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नेवरेः पपुस्तरप्निमनाप्लुवद्धिनैवोदयं नाथमिवौपधीनाम्‌ ।७२॥ 
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® पुरंदरश्रीः पुरथुत्पताकं प्रविश्य पररैरभिनन्यमानः। 

ने अजंगेन्द्रसमानसारे भूयः स॒ भूमेधुरमाससञ्ञ ॥७४॥ 
प्रथ नयनसमुत्थं ज्योतिर्रेरि चोः 

सरसरिदिव तेजो बहिनिष्ट्यूतमेशम्‌ । 

नरपतिकुलभूत्यै गभमाधत्त रज्नी 


॥ 19, +) । 


गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपाला भवेः ॥५५॥ 
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इति महाकवि थीकालिदासरुतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
नन्दिनीवरप्रदानो नाम द्वितीयः स्मः ॥ 
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श्रयेप्ितं भर्तुरुपणितोदयं सखीजनोद्रीत्तणकौयुदी युखम्‌ । 
निदानमिच्चाङङलस्य संततेः स॒द्निणा दौटहेदलन्तणं दधौ । १॥ 
शरीरसादादसमग्र भूषणा यखेन सालचत्यत ॒लोध्रपाणडना । 
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शर्वरी ॥ २ ॥ 
तदाननं मृत्सुरभि तितीश्वरो रदस्युपाघराय न ॒त्षिमाययो । 
करीव सिक्तं पपत; पयोयुचां शुचिव्यपाये वनराजिपल्वलम्‌ ॥३॥ 
दिवं मरुत्वानिव भोचयते थुवं दिगन्तविश्ान्तरथो हि तत्सतः । 
्रतोऽभिलापे प्रथमं तथाविधे मनो ववन्धास्यरसान्विलद्गगय सा।॥४॥ 
न मे हिया शंसति किचिदीप्सितं स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधी | 
इति स्म प्रच्छत्यनुवेलमाटतः प्रियासखीरुत्तरकोशलेश्वरः। ५ ॥ 

उपेत्य सा दोहददुःखशीलतां यदेव ॒वत्रे तदपश्यदाहृतम्‌ । 
न हीष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भूपतेरभूदनासा्यमधिज्यधन्वनः ॥ ६ ॥ 
क्रमेण निस्ती्थं च दोहदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा । 
'पुराणपत्रापगपादनन्तरं लतेव संनद्धमनोज्ञपल्लवा ॥ ७ ॥ 
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दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं तदीयमानीलयुखं स्तन्यम्‌ । 
तिरश्चकार भ्रमराभिलीनयोः सुजातयोः पङ्क जकोभायोः भियम्‌॥।८॥ 
निधानगमभामिव सागराम्बरा शमीमिवास्यन्तरलीनपावकाम्‌ | 8 
नदीमिवान्तःसलिलां सरस्वतीं वृपः ससा मदिपीममन्यत ॥६॥ ध 
प्रियायुरागखय मनः सुनते्थूनाजितानां च दिगन्तसंपदाम्‌ । { 
यथाक्रमं पंपवनादिकाः क्रिया ध्तेध धीरः सदशीर्व्यधत्त सः।१०॥ 1 
सरनद्रमात्राथितगमं गौरघात्प्यतक्तासनया गृहागतः 1 
तयोपचाराञ्लिखिन्नहस्तया ननन्द्‌ पारिप्लवनेत्रया नृपः ॥११॥ 
कुमारभरत्याकृशलैरवछिति भिषग्मिराप्रैथ गभभणि । 
पति प्रतीतः प्रसवोन्धुखी प्रियां ददशे काले दिवमथितामिव ।।१२॥ 
गृहैस्ततः पश्चभिरुचसंश्रयेरघ्येगैः दछचितभाग्यसंपदम्‌ । 
मस्त पुवं शमये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवाथमक्तयम्‌ ।।१३॥ 
दिशः प्रसेदुर्मरुतो वुः सुखाः प्रदक्तिणाचिदैविरमिराददे । 
वभूव सवं श्भंसि तत्त्णं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादशाम्‌।।१४॥ 
अरिष्टशय्यां परितो विक्षारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा । 
निशीथदीपाः सहसा हतत्विषो बभूवुरालेख्यसमपिता इव ॥१५॥ 
जनाय शुद्धान्तचराय शंसते इुमारजन्माखतसंमिवाक्तरम्‌ । 
प्देयमासीत्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं चयुभे च चामरे } १६ ॥ 
निचातपदमस्तिमितेन चक्तुपा सृपस्य कान्तं पिबतः सुताननम्‌ । 
महोदधेः प्र इवेन्दुदशना्रः प्रहपेः प्रवभूव नात्मनि ॥ १७ ॥ ( 
स॒ जातकमेए्यखिते तपखिना तपोवनादेत्य पुरोधसा ते । 
दिलीपघुमणिराकरोद्धवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं वभौ ॥ १८ ॥ 
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सखश्रवा पद्धलनृयनिग्वनाः प्रमोदनरत्यैः सह यारयोपितास्‌ । 
न फरेवलं सवननि पागधीपतेः पथि व्यस्मयन्त दिवोकसापपि ।॥१६॥ 
न॒संयतग्तसख् व्रभृव रज्नितुविमजये्ं सतजन्महपिंतः। 
बरणामिधानाल्खयमेव कवलं तदा पितृणां यमच स बन्धनात्‌ ।२०॥ 
श्रुतस्य यायादयमन्तमनकरतशरा फरपां युधि चेति पाथिवः। 
वेध्य धातागमना्थमथैविचकार नाम्ना रुमात्मसंभवम्‌ ॥२१॥ 
पितिः प्रयतात्स समग्रम॑पदः णमः शरीरावयदिनेदिने। 
पुपोप वृद्धि दरिदश्वदीधितरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः ॥ २२॥ 
उमाघरपादौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तन शचीपुरंदरौ । 
तथा नृपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्स दोन तत्समो ॥२३॥ 
रथाद्धनास्नोरिव भावबन्धनं वभूव यतपरेम परस्पराश्रयम्‌ । 
िभक्तमप्येकसतेन तत्तयोः परस्परसखोपरि पर्यचीयत ॥ २४ ॥ 
उवाच धाच्या प्रथमोदितं वचो यथौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्खरिम्‌ । 
द्रभूचच नम्रः प्रणिपातरिक्तया पितुदं तेन ततान सोऽभकः ॥२५॥ 
तमदमारोप्य शरीरयोगजैः रखेर्निपिश्वन्तमिवामृतं त्वचि । 
उपान्तसंमीलितलोचनो नृपथिरात्स॒तस्पशौरसन्नतां ययौ ॥ २६ ॥ 
मस्त चानेन पराध्येजन्मना स्ितेरमेत्ता सिथितिमन्तमन्बयम्‌ । 
खमूर्तिमेदेन गुणाग्यवतिना पतिः प्रजानामिव सगमात्मनः ॥ २७ 
स॒ व्रत्तचलथलकाकपक्तकेरमात्यपुतरेः सवयोभिरन्वितः । 
किपेयंथाबद्रहणेन बाद्यायं नदीयुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ ॥ २८ ॥ 
अरथोपनीतं विधिवद्विपथितो षिनिन्युरेनं गुरवो युरुग्रिथम्‌ । 
अवन्ध्ययला्च वभूवुर ते क्रिया हि वस्तूपदिता प्रसीदति ॥२६॥ 
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धियः समग्रैः स॒ गुेर्दारधीः क्रमाचतसख्रथत्रणंबोपमाः 
ततार विद्याः पवनातिपातिभिरदिशो हरिद्धिहरितामिवेशरः ।२०॥ 
त्वचं स मेध्यां परिधाय रौरवीमशिक्ततासरं पितुरेव मन्वत्‌ | 
न केवल॑तद्ररुरेकपाथिवः त्तितावभूदेकधनुधरोऽपि सः ॥३१॥ 
महोक्ततां वत्सतरः स्प्रशनिव दिपेन्द्रभावं कलभः श्रयन्निव । 
रघुः क्रमा्यौवनभिनधौशवः पपोष गाम्भीयंमनोहरं वपुः ॥२२॥ 
श्रथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्ञां निरबतेयट्टरः । 
नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सर्पति तमोयुदं दक्षता इवावथुः ॥२३॥ 
युवा युगव्यायतवाहुरंसलः कपाटवक्ञाः परिणद्रकंधरः। 
वपुः प्रकर्पादजयट्वरं रघुस्तथापि नीचेविनयाद्‌ दश्यत । ३४॥ 
ततः प्रजानां चिरमात्मना धृतां नितान्तयुर्वी लघयिष्यता धुरम्‌ । 
निससंस्कारयिनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाक्‌ ॥२५॥ 
नरेनद्रमूलायतनादनन्तरं तदास्पदं श्रीयुवराजसंश्नितम्‌ । 
्रगच्छदंशेन गुणाभिलापिणी नवावतारं कमलादिवोत्पलम्‌ ३६॥ 
विभावसुः सारथिनेव वायुना घनव्यपायेन गभस्तिमानिव । 
वभूव तेनातितरां सदुःसहः फटम्रभेदेन करीव पार्थिवः ॥ २७॥ 
नियुज्य तं होमतुरंगरक्तणे धदुधरं राजखतैरलदटतम्‌ । 
्रपूरएमेकेन शतक्रतूपमः शतं करतूनापपविध्नमाप सः ॥ ३८ ॥ 
ततः परं तेन मखाय यज्वना तुरगयुत्सृष्टमनगलं पुनः 
धनुभृतामग्रत एव रक्तिणां जहार श॒क्रः किल गूढविग्रहः ॥ ३६॥ 


विपादलुप्प्रतिपत्ति विस्मृतं मारसैन्यं सपदि स्थितं च तत्‌ । 
वरिष्धेनश् यच्च्छयागता भ्रतप्रभावा ददृशेऽथ नन्दिनी ॥ ४०॥ 
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तठद्ननिश्यन्दजलन लोचने प्रशृज्य पृ्येन पुरस्कृतः सताम्‌ । 
स्रतीन्द्रिवप्वप्युपपन्नतरएानो वभूव भावेषु दिलीपनन्दनः ॥ ४१ ॥ 
स॒ प्तः पवतपन्तातनं ददर दैवं नरदेवसंभवः। 
पुनः पुनः सतनिपिद् चापलं हरन्तमदवं रथरस्मिसंयतम्‌ ॥ ४२॥ 
एातेसतमच्णामनिमपद्रत्तिमिहरि विदित्वा हरिभिश्च वाजिभिः । 
श्रवोचदेनं रारानरए्ना रघरुः खरेण धीरेण निवतयन्निव ॥ ४२ ॥ 
मखांशभाजां प्रथमो पनी पिभिस्त्वमच दवेन्द्र संदा निगद्यसे । 
्रजखदीक्ताप्रयतस्य मरोः परियाविधाताय कथं प्रयतेसे ॥ ४४॥ 
त्रिलोकनाथेन रदा मखदटिपस्त्वया नियम्या नच्ु॒दिग्यचज्ञुपा । 
स चेतखयं कमसु धर्मचारिणां त्वमन्तरायो भवसि च्युतो विधिः॥४५॥ 
। तदङ्गमग्यं मघवन्पहाक्रतोरं तरणं प्रतिमोक्तमहसि । 
भरतेदशयितार दथरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
| इति प्रगल्भं रुणा समीरितं वचो निशम्याधिपतिदिंवोकसाम्‌ । 
| निवतेयामास रथं सविस्मयः प्रचक्रमे च प्रतिवक्तुय॒त्तरम्‌ ॥ ४७॥। 
| यदात्थ राजन्यकुमार तत्तथा यशस्तु रचय परतो यशोधनैः । ` 
॥ जगत्प्रकाशं तदशेपमिज्यया भवदट्रुलं्धयितं ममो्यतः ॥ ४८॥) 
| हरियधेकः पुरूपोत्तयः स्मरतो मदेशररज्यम्बक एव नापरः । 
| तथा विदुरा नयः शतक्रतं दितीयगामी न हि शब्द एप नः ॥४६॥ टू 
| ् अतोऽयमश्वः कपिलान्चकारिणा पितस्त्वदीयस्य मयापहारितः । 
॥% अलं प्रत्नेन तवात्र मा निधाः पदं पदव्यां सगरस्य संततेः ।॥५०॥ 
ततः प्रहस्यापभयः पुरंदरं पुनवेभापे तुरगस्य रक्तिता । ई 
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॥। ४ गृहाण शासं यदि सगे एपते न खल्वनिर्जित्य रघुं ती भवान्‌॥।५१॥ 
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स॒ एवमुक्त्वा सघबन्तमृन्धंखः करिप्यमाणः सारं शरासनम्‌ । 
रतिष्टदालीढविशेपशोभिना वपु्रकर्पण विडम्वितेशरः॥ ५२॥ 
रघोरवष्टम्भमयेन पलतिणा हदि क्षतो गोत्रभिदप्यमर्पणः। 
नवाम्बुदानीकयुद लाञ्छने धलुष्यमोघं समधत्त सायक्रम्‌ ।।५३॥ 
दिलीपर्नोः स वब्रहद्धजान्तरं प्रविश्य भीमासुरशोणितोचितः। 
पपावनाखादितपूवधमाशगः कुतूहलेनेव मयुप्यशोणितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
हरेः मारोऽपि मारविक्रमः सुरदविपास्पफालनकरकंशाद्धलौ | 
युजे शचीपत्रविशेपकाङ्धिते खनामचिहं निचखान सायकम्‌ ॥५५॥ 
जहार चान्येन मयूरपत्रिणा शरेण शक्रस्य महाशनिध्वजम्‌ । 
चुकोप तस्मै स भृषं सुरभ्रियः प्रसद्य केशव्यपरोपणादिव ॥५६॥ 
तयोरुपान्तयितसिद्धसैनिकं गरुत्पदाशी विपभीमदशंनैः । 
वभूव युद्ध तलं जयेपिणोरधोयसैरुध्वयुसैश पत्तिभिः ॥ ५७ ॥ 
्रतिप्रवन्धप्रहितासबरृणिभिस्तमाश्रयं दुष्प्रसहस्य पेजसः । 
शशाक निवपयितं न वासवः खतथ्युतं बह्विपिवाड्धिरम्बुदः॥५८॥ 


` ततः प्रकोष्टे हरिचन्दनाड्धिते प्रमथ्यमानाणवधीरनादिनीम्‌ । 


१ 
: 
ङ्‌ 
ञ्‌ 
ड्‌ 
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रघुः शशांकाधमुखेन पल्िणशरासनज्यापलुनाद्विडोजसः।।५६॥ 
स चापयुत्सुज्य विव्रद्रमत्सरः प्रणाशनाय प्रबलस्य विद्विषः 

महीध्रप्तन्यपरोपणोचितं स्फुरतप्रभापण्डलमसखरमाददे | ६० ॥ 
रघुभृशं यच्तसि तेन ताडितः पपात भूमो सह सैनिकाश्रुभिः 

निमेपमात्रादवधूय तद्व्यथां सदोस्थितः सैनिकहपेनिःखनेः॥।६१॥ 
तथापि शख्व्यवहारनिष्टुरे विपक्षभावे चिरमस्य तस्थुषः । 
ततोप वीयातिशयेन वृत्रहा पदं हि सर्वव्रगुरौनिधीयते ॥ ६२॥ 


रघुयशम्‌ ध 
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प्रम्मद्धिष्ठपि सारवत्तया त मे सदन्येन विसोढमायुधम्‌ । 
प्रवेद मां प्रीतमृत तरगमारिपफपिच्छयीति स्पुटमाह्‌ वासवः ६३॥ 
ततो निपद्नानमग्रपृदधतं सुवरपद्ध्युतिरखिताङ्गलिम्‌ । 
नरेन्द्र लः प्रतिसंदरन्तिपुं प्रियंवदः प्रत्यवदत्सुररयरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ग्रमोच्यपर्वं यदि पत्यसे प्रभो ततः समाप विधिनैव कमणि । 
्रजसदीन्ञाप्रयतः म ट्र कर तोरगेपण फलन युज्यताम्‌ ॥६५॥ 
यथां च वृत्तान्तमिमं सदोगतस्िलोचनेकांशतया दुरासदः । 
तवेव संदेशदराद्वि शंपतिः शृणोति लोकेश तथा विधीयताम्‌।।६६॥ 
तथेति कामं प्रतिशुशरूवान्पयोर्यथागतं मातक्िसारथियेयौ । 
नृपस्य नातिश्रमनाः सदोगृहं उदक्तिणाघ्ठलुरपिन्यवतंत ॥ ६७ ॥ 
तमभ्यनन्दतप्रथमं प्रगोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा दरे । 
परागृशन्हपजडेन पाणिना तदीयमङ्गं ुलिशव्रणाङ्कितम्‌ ।॥ ६८ ॥ 
इति त्तितीभो नवति नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासनः । 
समारुरु्लुदिवमायुपः क्ये ततान सोपानपरम्परामिव ॥ ६& ॥ 
प्रथ स विपयव्याव्ृत्तारमा यथाविधि सूले 
सृपतिकडदं द्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 
मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये 
गलितवयसामिच्चाकूएामिदं हि ङुलवतम्‌ ॥ ७० ॥ 
इति मदाकवि शरीकालिदासरूतौ रघुवंशे मदाकाव्ये 
रघुराज्याभिपेको नाम ठतीयः सगः ॥ 
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स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिप्याधिकं वभौ । 
दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः ।॥ १ ॥ 
दिलीपामन्तरं राज्ये तं निशम्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
पूवं प्रधूमितो राज्ञां हदयेऽभिरिवोत्थितः ॥ २ ॥ 
पुरुहूतध्वजस्येव तस्योन्नयनपडयः । 
दशि 
नवाभ्युत्थानदशचिन्यो ननन्दुः सप्रजाः प्रनाः ॥ २ ॥ 
सममेव समाक्रान्तं दयं दिरदगामिना । 
तेन सिंहासनं पित्यमखिलं चारिमण्डलम्‌ । ४ ॥ 
लायामण्डललचत्येण तमदश्या किल खयम्‌ । 
पद्मा पदमतपत्रेण भेजे साम्राज्यदीक्नितम्‌ ॥ ५ ॥ 
परिकरिपतसांनिध्या काले काले च बन्दिषु । 
स्तुत्यं स्त॒तिभिर््याभिरुपतस्थे सरस्वती ॥ ६ ॥ 
मनुप्रभतिभि्मान्यैथेक्ता यद्यपि राजभिः | 
तथाप्यनन्यपूर्वेव तस्मिनासीद्रसुधरा ॥ ७ ॥ 
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स हि सवस्य लोकस्य युक्तदण्डतया पनः । 
्राददं नातिपीतोप्या सभव्वानिव दन्निणः । ८ ॥ 
पन्दोत्कस्टाः ढतास्तेत गुणाधिकतया गुरौ । 
फलेन सहकारस्य परप्पोद्धपम इव प्रजाः ॥ & ॥ 
नयुविधिनये राति सदस्ोपदरीतम्‌ । 
पूच एवाभवत्पन्स्तसिमिनाभवटुत्तरः ॥ १० ॥ 
पञ्चानामपि भृतानायुत्कप॒ पुपुषुः । 
नवे तस्मिन्पदीपाले सयं नवमिवाभवत्‌ । १९ ॥ 
यथा प्रह्दनाचन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा| 
तथेव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ।। १२ ॥ 
कामं कर्णन्तविश्रान्ते विकाले तस्य लोचने । 
चजुप्मत्ता तु शास्रेण पक्ष्मकार्थाथदशिना ॥ १३ ॥ 


लन्धप्रशमनस्वस्थमथेनं समुपस्थिता । 
पाथिवश्रीर्दितीयेव शरप्पटजलक्षणा ॥ १४॥ 
[कभ ¢ लघुभिर्गेषेयं 0 

निवृटलघुभिरमेषेयुंक्तव्त्मा सदुःसदः । 


प्रतापस्तस्य भानोध युगपद्न्यानशो दिशः १५ ॥ 
चापिंकं॑संजहारेन्द्रौ धलु्जै्॑ रपुरदधौ । 
प्रजार्थसाधने तौ हि पर्यायो्यतकायुकौ ॥ १६ ॥ 
पुण्डरीकातपत्रस्तं वपिकसत्काशचामरः । 
ऋतुविंडम्बयामास न पुनः प्राप तच्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रसादसु्ुखे तरिमश्वन्द्रे च विरादप्रभे। 
तदा चज्ष्पतां प्रीतिरासीत्समरसा दयो; ।॥ १८ ॥ 
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हंसश्रेणीषु ताराय इुय॒दत्सु च वारिषु) 
विभूतयस्तदीयानां पर्यस्ता यशसामिव ॥ १९॥ 
इद्ुच्यायनिपादिन्यस्तस्य गोप्तुगुणोदयम्‌ । 
ग्राकुमारकथोद्धातं शालिगोप्यो जगुर्यशः ॥ २० ॥ 
प्रससादोदयादम्भः कुम्भयोनेमहौजसः । 
रघोरमिभवाशद्धि चुज्ञमे द्विपतां मनः ॥ २१॥ 
मदोदग्राः कडन्तः सरितां शलशदुजाः 
लीलाखेलमयुप्रापर्मदोक्तास्तस्य विक्रमम्‌ ॥ २२॥ 
प्रसवैः सपतपर्णानां मद्गन्धिभिरादताः । 
अघययेव तन्नागाः सप्तधैव प्रसुसबुः ॥ २२ ॥ 
सरितः इ्व॑ती गाधाः पथधाश्यानकदमान्‌ । 
यात्रायै चोदयामास तं शक्तेः प्रथमं शरत्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्मै सम्थण्धुतो वद्िर्वाजिनीराजनाविधौ । 
प्रदज्निणार्चिव्याजेन हस्तेनैव जयं ददौ ॥ २५॥ 
स॒गुप्मूलप्रतयन्तः शद्धपान्णिरयान्वितः। 
पद्विधं बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया ॥ २६ ॥ 
प्रवाकिरम्बयोव्रद्ांस्तं लाजैः पौरयोपितः । 
एपतैमन्दरोदतैः त्तीरोमय इवाच्युतम्‌ ॥ २७ ॥ 
स ययौ प्रथमं प्राचीं तुल्यः प्राचीनवर्हिपा | 
दहिताननिलोदधतैस्तजयनिव केतुभिः ॥ २८ ॥ 
रजोभिः स्यन्दनोदतेगजैश्च षनसंनिभैः । 
शवस्तलमिव व्योम इवन्व्योमेव भूतलम्‌ ॥ २९ ॥ 
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प्रतापः तनः शरव्टः पगगस्तदुनन्तरम्‌-। 
ययौ पवाद्रधादीति चतुःस्फन्धेव सा चमूः ॥ २३० ॥ 
मस्प्ष्ठान्युदरम्भांमि नाव्याः सुप्रतर नदौः। 
विपिनानि प्रकाएाति रक्तिमच्वाचकार सः॥ ३१॥ 
स॒ सेनां महती कषन्पूरसागरगामिनीम्‌ | 
वभो दरजटाग्र्ं गद्धामिव भगीरथः ॥२२॥ 
व्याततः फलघत्खातेभम्तेव बहुधा सुपैः | 
तस्यासीदुल्णोे मार्गः पादपरिव दन्तिनः ॥ ३३ ॥ 
पारस्त्यानेवपाक्राम॑स्तांसाज्नपदाञ्जयी | 
प्राप तालीवनश्याम्ुपकणए्ठं प्रदोदधेः ॥ ३४ ॥ 
द्रनप्राणं समृद्धतुस्तसात्सिन्धुरयादिव । 
द्रातमा संरक्तितः सुहञदृत्तिमाभित्य वैतसीम्‌ ॥ २३५ ॥ 
वज्गाटुत्खाय तरसा रेता नौसाधनोद्यतान्‌ । 
निचखान जयस्तम्भान्गङ्खास्रोतोन्तरेषु सः ॥ ३६ ॥ 
स्रापादपद्मप्रणताः कलमा इवय ते रधुम्‌। 
फलैः संवधयामासुरुत्खातप्रतिरोपिताः ॥ २७ ॥ 
स तीर्त्वा कपिशं सैन्यैवेद्रहिरदसेतभिः। 
उत्कलादरितपथः कलिङ्गाभियुखो ययो ॥ ३८ ॥ 
स प्रतापं महेन्द्रस्य मूध्नि तीच्णं न्यवेशयत्‌ । 
दुशं द्विरदस्येव यन्ता गम्भीरेदिनः ॥ ३६ ॥ 
प्रतिजग्राह कालिद्म्तमस्त्ेगेजसाधनः। 
पत्तच्येदोद्यतं शक्र शिलावर्पीव पर्वतः ॥ ४० ॥ 
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हंसश्रेणीषु ताराय इदस्य च वारिषु) 
विभूतयस्तदीयानां पर्यस्ता यशसामिव ॥ १९ ॥ 
इचुच्छायनिपादिन्यस्तस्य गोप्तुगणोदयम्‌ । 
प्राकुमारकथोद्धातं शालिगोप्यो जगुर्यशः ॥ २० ॥ 
प्रससादोदयादम्भः कुम्भयोनेहौजसः । 
रघोरमिभवाशङ्कि चु्चमे दविषतां मनः ॥ २१॥ 
मदोदग्राः कङ्बन्तः सरितां इलधुजाः 
लीलाखेलमनुप्रापमहोक्तासतस्य विक्रमम्‌ ॥ २२॥ 
प्रसवैः सप्तपर्णानां मदगन्धिभिराहताः | 
प्रघययेव तनागाः सप्तधैव भरसुसबुः ॥ २२ ॥ 
सरितः कुर्वती गाधाः पथश्चाश्यानकदमान्‌ । 
यात्रायै चोदयामास तं शक्तेः प्रथमं शरत्‌ 1 २४ ॥ 
तस्मै सम्थग्धुतो वहिवाजिनीराजनाविधौ । 
प्रदक्निणा्चि्व्याजिन रस्तेनेव जयं ददौ ।॥ २५॥ 
स॒गुप्रमूलप्रत्यन्तः शुद्रपान्णिरयान्वितः 
पद्ठिधं वलपादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया । २६ ॥ 
द्वाकिरन्वयोबरद्धंस्तंलजेः पीरयोपितः 
पपतैमन्दरोदृतेः कीरोमय इवाच्युतम्‌ ॥ २७ ॥ 
स ययौ प्रथमं प्राची तुल्यः प्राचीनवर्हिपा 
द्रहिताननिलोदुतेस्तजेयन्निव केतुभिः ॥ २८ ॥ 
रजोभिः स्यन्दनोदृतेगनेश्च अनसंनिभेः । 
युवस्तलमिव व्योम ॒इवन्व्योमेव भूतलम्‌ ॥ २९ ॥ 
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। उत्य्लादाप्मतपथः प्मलङ्ासरुरय सय ॥ २८ ॥ 
| स्‌ पटिल्स्य सि नीत्य न्ज्डनत 
स्‌ प्रतठपि पटन्द्रस्य्‌ न तान्य न्-टन्(व्‌ 
| रस दिरद्स्यद यन्ता यम्यद्व्छदः ॥ २६ ॥' 
ग्रात्तब्राह रद्र नम्र सल नः 
॥ पर्तच्नदाचत शा िारप्प (ड' 1 £: ॥ 
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परतापोऽगरे ततः शब्दः परागस्तदनन्तरम्‌ः। 
ययौ पाद्रथादीति चतुःस्कन्धेव सा चमूः ॥ ३०॥ 
परुप्षठान्युदम्भांसि नान्याः सुप्रतरा नदीः 
विपिनानि प्रकाशानि शक्तिपत्चाचफार सः ॥ ३१॥ 
स॒सेनां पहती कपत्पूदसाग्रगामिनीम्‌ । 
वभौ हरजटाभ्र्ं गङ्गामिव भगीरथः ॥ ३२॥ 
त्याितैः एलघुत्वातेभग्तैथ बहधा दपः | 
तस्यासीदुल्वणो मागः पादपैरिव दन्तिनः ॥ ३३ ॥ 
पोरस्त्यानेवपाक्राप॑स्तांसाज्जनपद्ा्यी | 
प्राप तालीवनश्यापदुपरूण्ठटं महोदधेः ॥ ३४ ॥ 
द्रनप्राणां सणुद्र्तसात्सिन्धुरयादिव । 
ययात्मा संरक्तितः खुदयृत्तिमाभित्य वैतसीम्‌ ॥ २३५ ॥ 
वञ्गादुत्खाय तरसा रेता नौसाधनोद्यतान्‌ । 
निचखान जयस्तम्भान्यद्धासोतान्तरेषु सः ॥ 
सापादपद्रणताः क्लपा इव ते रयुम्‌। 
पलैः संवधेयामासुरुत्दातग्रतिरापिताः ॥ २५७ ॥ 
सत॒ तीर्त्वा सपिता सैन्यैवडदिर्दमतुभिः। 
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दिवां विषह्य कुतस्तत्र नाराचदुर्दिनम्‌ । 
सन्मङ्गलस्नात इव प्रतिपेदे जयश्रियम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ताम्बूलीनां दलैस्तत्र रचिताऽऽपानभूमयः । 
नारिलासवं योधाः शात्रवं च पपुर्यशः ॥ ४२ ॥ 
गृीतप्रतियुक्तस्य स॒ धर्मविजयी चृषः। ` 
श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
ततो वेलांतटेनेव फलवत्पूगमालिना । 
्मगस्त्याचरितामाशामनाशाखजयो ययौ ॥ ४४ ॥ 
स॒सैन्यपरिभोगेण गजदानसुगन्धिना । 
कावेरी सरितां पत्युः शंकनीयामिवाकरोत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वलैरध्युपितास्तसख  विजिगीपोगेताध्वनः । 
मारीचोद्धान्तहारीता मलयाद्ेरुपत्यकाः ॥ ४६ ॥ 
ससजञ्जुरश्व्ुएणानामेलानायुत्पतिष्णवः । 
तुल्यगन्धिष मत्तेभकटेपु फृलरेणएवः ॥ ४७ ॥ 
भोगिवेषटनमारगेएु चन्दनानां समपिंतम्‌ । 
नास्रसत्करिणां मेवं तरिपदीदेदिनामपि ।॥ ४८ ॥ 
दिशि मन्दायते तेजो दक्निणस्यां रवेरपि । 
तस्यामेव रोः पाण्डयाः प्रतापं न षिपेहिरे ॥ ४६ ॥ 
ताम्रपणीसमेतस्य युक्तासारं महोदधेः। 

ते निपत्य ददुस्तस्म यशः स्वमिव संचितम्‌ ॥ ५० ॥ 
स निर्विश्य यथाकामं तटेष्वालीनचन्दनी | 
स्तनाविव दिशस्तस्याः शलौ मलयदुरौ ॥ ५१ ॥ 
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असद्यविक्रमः सद्यं दृगन्युक्तयुदन्वता । 
नितम्बमिव मेदिन्याः स्स्तांश॒कमलद्कयत्‌ ॥ ५२ ॥ 


तस्यानीकैविंसपद्धिरपरान्तजयोदयतैः + + 
रामाश्चोत्सारितोऽप्यासीस्छद्यलग्र इवाणेवः ॥ ५२ ॥ 


8 भयोत्ृष्टविभूषाणां तेन॒ केरलयोपिताम्‌ । 
¢ 
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। अलकेषु चमरेधूणंप्रतिनिधीकृतः ॥ ५४ ॥ 
यरलामारुतोद्ूतमगमत्केतकं रजः । 

॥ तद्योधवारवाणानासयलपटवासताम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
दभ्यभूयत वाहानां चरतां गात्रसिजजितेः | 

| वर्मभिः पवनोदधूतराजतालीवनध्वनिः ॥ ५६ ॥ 


खजैरीस्कन्धनद्भानां मदोद्रारसुगन्धिपु । 
कटेषु करिणां पेतुः पुनगेभ्यः शिलीयुखाः ॥ ५७ ॥ 
वकाश किलोदन्वान्रामायाम्यथितो ददौ । 
्रपरान्तमहीपालव्याजेन रवे करम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मत्तेभरद नोत्कीणव्यक्तविक्रमलक्तणम्‌  । 
त्रिष्टमेव तघ्रोचैजयम्तस्भं चक्र सः ॥ ५९॥ 
पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थलवत्मना । 


। इन्द्रियाख्यानिव रिपृस्नचन्नानेन संयमी ॥ ६० ॥ (1 
§ यवनीषुखपसानां सेहे पुर्दं न सः। ॐ 
वालातपमिवाग्लानापरा्तलदोदयः ॥६१॥ & 
। सं्रामस्तष॒लस्तखय  पाशान्यैरम्दमा परैः । £ 
शाडुदृसितदितेयप्रनियाद र्न्दम्व ॥६२॥ # 

५१ ॥ १ ॐ 
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भटलापव्भितेस्तेपां शिरोभिः रमश्रलैमहीमू्‌ 
तस्तार सरघाव्याप्तैः स न्तौद्रपटलेरि ॥ ६३॥ 
ग्रपनीतशिरख्ाणाः शेषास्तं शरणं ययुः । 
प्रिपातप्रतीक्षारः संरम्भो हिं महात्मनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विनयन्ते स्म॒ तद्योधा मधुभिर्विंजयश्रमम्‌ | 
आस्तीणाजिनरलाएु द्राक्तावलयभूमिषु ॥ ६५ ॥ 
ततः प्रतस्थे कोयेरीं भारवानिव रघुर्दिशम्‌ । 
परैरुसैरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्रसानिष ॥ ६६ ॥ 
विनीताध्वश्रमास्तख सिन्धुतीरबिचे्टनैः । 
दुधुदुरवाजिनः स्कन्धोल्लङषुमकेसरान्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत्र॒हुणावरोधानां भवैषु व्यक्तविक्रमम्‌ । 
कपोलपा्लदेशि वभूव रधुचेश्टितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
काम्बोजाः समरे सोद' तख वीयमनीश्वराः । 
गजालानपरिछचिरैरोरैः  सार्थमानताः ॥ ६& ॥ 
तेपां सदश्वभूयिष्टारतङ्गा द्रविणराशयः। 
उपदा विविशः श्वन्नोत्तेकाः कोशलेश्वरम्‌ ॥ ७० ॥ 
ततो गोरीगुरं शलपास्रोदाश्वसाधनः । 
ठ}, वधेयननिव तत्टाठुदतेर्थातुरेखभिः ॥ ७१९ ॥ 
शशंस तुल्यसच्वानां सैन्यघोपेऽप्यसंभ्रम्‌ । 
ड 
ति 
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गुहाशयानां सिंहानां परितरत्यावलोकितम्‌ ॥ | ॥ 
भूर्जे म्मरीभूताः कीचकष्वनिहेतवः । 


ः गद्धाशरीकरिणो मर्गे सस्तस्तवं सिषेविरे ॥ ७२॥ 
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विशृश्रपुनमेरूणां दायास्रध्याखय सैनिकाः । 
हपदो वासितोत्सङ्गा निषणए्णस्रगनाभिभिः ॥ ७४५ ॥ 
सरलासक्तमातङ्गगरेवेयस्फुरितचिपः | 8 
्ासन्नोषधयो तेतुरनक्तमस्तेहदी पिकाः ।॥ ७५ ॥ $ 
तखोत्यष्टनिवासेषु कणटरख्युक्ततत्वचः । ९ 
गजवम्य दिरतेस्यः श्थसु्दैवदारः ॥ ७६॥ 
तत्र॒ जन्यं रघोर्घोरं पथैतीयै्गणैरमृत्‌ । ५ 
नाराचन्तेपणीयारमनिष्पेपोत्पतितानलम्‌  ॥ ७७॥ “ 
शरेरुत्सवसंकेतान्स स्त्वा विरतोत्सवान्‌ । 
जयोदाहरणं वाहोगापयामास किन्नरान्‌ ॥ ७८ ॥ 
परस्परेण विज्ञातस्तेपुपायनपाणिपु । 
राज्ञा हिमवतः सारो राज्ञः सारो हिमाद्रिणा ॥ ७६ ॥ 
तव्रा्तोस्यं यशोराशि निवेश्याचस्रोद सः । 
पोलस्त्यतलितययाद्रेरादधान ध्व॒स्रियम्‌ ॥ ८० ॥ 
चकम्पे तीणलौदित्ये तसिन्ध्रार्ज्योतिपेशरः । 
तद्रनालानतां प्राप्रः सह॒ कालायाः ॥ ८१॥ 
न॒ प्रसेहे स॒ रु्ाकपधागदपददिनम्‌ । 
रथवत्परलोभ्प्यखय इन एव पनाधिनीम्‌ । <> ॥ ८ 
तमीपाः दपर पाणामन्यारर्डलटिदमस्‌ | ; 
भूत गिनडम्टन्यरन्यारर्यय दः ॥ ८३ ॥ न 
दामरपत्वरन्तस्य तमपीटाधिददनम्‌ | ( 
रतपृष्पोप्याण व्यायारानयद पददा. ॥ ८८} 
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इति जित्वा दिशो जिष्णन्यैवतत रथोद्धतम्‌ । 

रजो बिश्रामयन्गाज्ञां छत्वशूल्येषु मोदिषु ।॥ ८५ ॥ 

स॒विश्वजितमाजे य्॒ञं सवस्वदक्निएम्‌ । 

आदानं हि विसर्गाय सतां बारियुचामिव ॥ ८६ ॥ 
सत्रान्ते सचिवसखःपुरस्कियामिुवीमिः शमितपराजयन्यलीकान्‌। 
काङ्करखधिरविरदोसपुकावरोधान्राजन्यान्स्वपुरनिष्त्तयेऽसुमेमे। ८७ 
ते रेखाध्वजङ्कलिशातपत्रचिह्वं॑सम्राजथरणयुगं प्रसादलम्यम्‌ । 
प्रखानप्रणतिभिरङ्कलीषु चक्ररमोलिखक्च्युतमकरन्द्रेएगोरम्‌।।८८॥ 


दति मदाकचि श्रीकालिदासरूतो रथघुदवंरो महाकान्ये 
रघुदिग्विजयो नाम चतुर्थः समैः ॥ 
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तमध्वरे विश्वजिति ज्ितीशं निःशेपविश्राणितकोपजातम्‌ । 
, उपात्तविद्यो गुरुदक्तिणाथीं कौत्सः प्रपेदे रतन्तुशिप्यः ॥ १ ॥ 
स मृण्मये वीतदहिरएपयत्वात्पात्रे निधायाघ्यमनवयाल 


भ्रुतप्रकाशं यशसा प्रकाशः प्रत्युज्रगामातिथिमातिथयः ॥ २ ॥ 
© ^ (4 (~ (~ [] [न 

तपचेयित्वा विधिवष्िधिङ्गस्तपोधनं मानधनाग्रयाया | 

विशांपतिषि्टरभाजमारास्टृता्धलिः दत्यविदित्युवाच ॥ ३ ॥ 
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प्यग्रणीमैन्व्रकृतारपीणां इशाप्रदुटे इल युरम्ते । 
यतस्त्वया ानमशेपमाप्तं लोकेन चतन्यमिवाप्सररमः 
कायेन वाचा मनसापि शश्वयत्संतं वासवधयत्तापि 


। £ | 


 स्मापचतेन व्य न्मटषाददिः 1 
¢ यमन्तराय्‌ः कवर सखदिधं तपस्त ॥ ‡ ॥ 2 
र याधारवन्धग्रः प्रण्दैः यंद्धितानां उननिविमपस्‌ | ‡ 
¦ ददित वाच्यादिरपम्लदा दः मच्त्दिमाश्रमदठपनाम्‌ । 5! ‡ 
४ भिपानिमित्तप्वपि दत्यखन्यदनरनगापा एनः दप । ध 
$ नददुमाग्याच्युननारिनादा ददिन्ष्स्यास्नधया शयन, ' ८ ' # 
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निवर्त्यते येनियमाभिपेको येभ्यो निवापाञ्चलयः पितृणाम्‌ । 
४ तान्युन्छषषठाङ्कितसैकतानि शिवानि वस्तीथेजलानि कचित्‌॥ ८ ॥ 


४ 1 काडंगरीयैराशरश्यते जानपदैन कचित्‌ । | 
र तिथिकल्प्यभागं वन्यं शरीरस्थितिसाधनं वः । & ॥ ई 
९ 


' अपि प्रसन्नेन महपिंणा त्वं सम्यग्विनीयानुमतो गृहाय | | 
8 कालो ह्ययं ` संक्रमितुं दितीयं सर्योपकारत्तममाश्रमं ते ॥१०॥ 
५ तवार्हतो नाभिगमेन तप्ं मनो नियोगक्रिययोत्सुकं मे । 
अप्याज्ञयाशासितुरात्मना वा प्रापनोऽप्ि संभावयितुं वनान्माम्‌।।११॥ 
इत्यघ्यपात्रासुमितन्ययसय रथोरुदारामपि गां निशम्य । 
खार्थोपपत्नि प्रति दु्वैलाशस्तमित्यवोचद्दरतन्तुशिष्यः ॥१२॥, 
सर्वत्र नो वातेमवेहि राजन्नाथे इतस्त्वय्यथमं प्रजानाम्‌ । 

घय तपस्यावरणाय च्ष्टेः कल्पेत लोकस कथं तमिस्रा ॥१२॥ 
भक्तिः प्रतीचे ङलोचिता ते पूोन्महाभाग तयातिशेपे । 
व्यतीतकालस्त्वहमभ्युपेतस्त्वामर्थिभावादिति ये विषादः ॥१४॥ 
शरीरपाप्रेण नरेन्द्र ॒तिषटनामासि ती्थ॑प्रतिषादितद्धिः 
यारणए्यकोपात्तफलप्रद्तिः स्तम्बेन नीवार इवावरिष्टः ॥१५॥ , 
स्थाने भवानेकनराधिपः सनर्विःचनवं मखजं व्यनक्ति । 
पर्यायपीतसख रररहिमांशोः कलान्तयः शछाध्यतरो हि वृद्धेः ॥१६॥ ! ' 
तदन्यतस्तावदनन्यकार्थो गुबथमाहर्तमहं यतिष्ये | 
स्वस्त्यस्तु ते निगलिताम्बुग् शरनं नादंति चातकोऽपि ॥१७ 
एतावदुक्त्वा प्रतियातु कामं शिप्यं महर्ेयपतिर्मिपिध्य । 

कि वस्तु विन्गुरये प्रदयं सया कियद्ेति तमन्वथुद्ध ॥१८॥ 


| 
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१ ततो यथाबद्विहिताध्वराय तस्मै स्मयावेश्विवर्जिताय । 
वर्णाश्रमाणां गुरवे स वणी विचक्तणः प्रस्तुतमाचचत्ते ॥१६॥ 
१ सपाप्रवि्येन मया मदहपिर्विजनापितोऽभूटसुदक्निलाय । 
8 समे चिरायास्खलितोपचारां तां भक्तिमेवागणयतपुरस्तात्‌ ॥२०॥ 
निवन्धसंजातरूपाथंकारर्यमचिन्तयित्या गुरुणाहयुक्तः । 
| 


| 

। 

वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया मे कोरीधतस्रो दश॒ चाहरेति ॥२९१॥ 

सोऽहं सपर्याविधिभाजनेन मत्वा भवन्तं प्रयुणब्दशेषम्‌ । 

अभ्युत्सहे संप्रति नोपरोटटुमल्येतरत्वाच्छतनिष्करयस्य ॥२२॥ 

इत्थं हिजेन द्विजराजकान्तिरषेदितो वेदविदां वरेण । 

॥ एलोनिवृततन्दरियदृत्तिरेनं जगाद भूयो जगदेकनाथः ॥२३॥ 
गुवथेमथीं शरुतपारद्श्वा रघोः सकाधादनधाप्य कामम्‌ | 

॥ रतो वदान्यान्तरमित्ययं मे मा भूत्परोवाठनवावतारः ॥२४॥ 
स॒ त्वे प्रशस्ते महिते मदीये वसंधतुर्थोऽग्निरिवारन्यगार | 

| व्ित्राख्यहान्यहसि सोटटमहन्याव्यते साधयितुं न्वदभस्‌ ॥२५॥ 
तथेति तस्यावितथं प्रतीतः प्रत्यग्रदीन्मंगरपग्रलन्मा | 

| गामात्तसारां रघुरप्यवेच्य निप्वप्ट्मथ चकमे वरात्‌ ॥२६॥ 


वशिष्टमन्त्रोत्तणजामभावाटदन्यदाकापामटीषुरपु । 
६ ¬ मर्मस्येव वलाद्छख गतिविजष्न न हि नद्रधनय ॥२५॥ 


॥ 
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& 
¦ अयथाधिभिष्य प्रयतः प्रलोप र्थं रदः कन्विन्द्गनम्‌ £ 
14 सामन्तसंभायनयव पीरः देलाननाद नन्या हमा" ॥>= ६ 
¦ प्राते प्रयाणामिददायनस्तै मदिरस्य. क्तत न्दनः ' ५ 
॥{८ ५ चिथ नषा दय दि द दन स्थ“ २। ध 
1. 


। 
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तं भूपति्भासुरेमराि लन्धं कुवेरादभियाखमानात्‌ । 8 
दिदेश कौत्साय सथस्तमेव पादं सुमेरोरि वजसिन्म्‌ ।।२०) 
जनस साकेतनिवासिनस्तौ दावप्यभूतामभिनन्यसचौ । 8 
गुरुप्रदेथाधिकनिःस्णहोऽथीं तृपोऽ्थिंकामादधिकप्रदथ ॥२१॥ 1 
अथोष्रवामीशतवाहिताथं प्रजेश्वर प्रीतमना महपिः। ध 
सपृशन्रेणानतपूरवेफायं संप्रसितो वाच्ुवाच कौत्सः ॥३२॥ 
किमत्र चित्रं यदि काम्भूदेत्ते सितस्याधिपतेः प्रजानाम्‌ । ॥ 
्चिन्तनीयस्त॒ तव प्रभावो मनीषितं द्यौरपि येन दुग्धा ॥ ३३॥ 
आशाखमन्यत्पुनसूक्तभूतं श्रेयांसि सर्वाण्यधिजगडुषस्ते । 

पुत्रं लभखात्परगुणानुरूपं भवन्तमीडयं भवतः पितेव ॥ २४॥ 
इत्थं प्रयुज्याशिपमग्रजन्मा रल प्रतीयाय गुरोः सकाशम्‌ । 


क क 


राजापि तेभ सुतमाणु तस्मादालोकमरककदिव जीवलोकः ॥ ३५॥ 

बराह युते किल तख देवी इमारकल्पं सुपुषे इमारम्‌ । 

शतः पिता त्रह्मण एव नाञ्ना तमात्पजन्पानमजं चकार ॥३६॥ 

रूपं तजोजखि तदेव वीयं तदेव नेसर्भिकयुनतम्‌ । 

न कारणाखाद्धिभिदे कुमारः प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्‌ ॥३५७॥ 

उपात्तविद्यं॑विधिनटरुम्यस्तं यौवनो दधेदविशोपकान्तम्‌ । 

श्रीः साभिलापपि गुरोरल्ञां धीरेव कन्या पितुराचकाह्व ॥३८॥ 

दधेश्वरेण क्रथकेयिकानां स्वयंवराथं॑खसुरिन्दुमत्याः । । 

स्माप्नः कुमारानयनोत्युकेन भोजेन दतो रघवे विदुः ॥३६॥ ' 
४ 


| 


तं शटध्यसंबन्धपमो विचिन्त्य दारक्रियायोग्यदश्‌ं च प्रम्‌ । ` प 
्म्थापयापास समन्यमनगृदधां विद म(धिपराजधानीम्‌ ॥४०॥ , प 
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तस्योपकायारवचितोपचारा दत्येतया जातपदोपदासिः। 
मागे निवासा मचुजेन्दरसूलोवेभूुर्यानविहारदस्पाः ॥४१॥ 
स॒ नर्पदातेधसि सीकरर्द्ैरुल्धिरानतितनक्तपाल्त 


न्द 


निवेशयामास विलद्धिताध्वा छ्ान्तं रजोधूसरकेतु सेन्यय्‌ ॥४२॥ 
ग्रथोपरिष्ाह्मरैश्रपद्धिः प्राद्घूचितान्तः चत्तिलप्रवेशः 
निर्धोतदानामलगण्डभित्तिवेन्यः सरित्तो यज उन्मणल्ज ॥४२॥ 
निःशेपवितच्तालितधातुनापि वप्रस्नियामूलवतस्तेपु । 
नीलोष्यरेखाक्वलेन  शंसन्दन्तदयेनारमविदरिटितेन ॥४४॥ 
संहारवित्तेयलघु्रियेण हस्तेन तीराभिषुखः सणब्दम्‌ । 
वभो स॒ भिन्दन्द्रहतस्तरंगान्वाय्यलाभद्ध॒स्व प्रदरनः ॥४५॥ 
शेलोपपः एौवलप्धरीणां जलानि द्न्द्ग्सा स पात्‌ । 
पूं तदुत्पीडितवारिराभशिः सर्त्पिवाहस्तरशरत्पमप ॥६॥ 
तस्थेकनायख कपोलसित्योजलादगादनणमाव्ररान्ना । 
बन्येतरानेकपद्रातेन  पुनर्हिदीपे पटद्धिनश्रीः ॥५५॥ 


0 


सप्तच्छदन्तीरकट्प्रगाहपसद्दाप्रार गरदं तदीयम्‌ | 
विलद्धिताधोरणतीव्रयलाः सेनागचेन्द्रा विदुखा ठमृवुः ॥५८॥ 
स॒ च्ितवन्धद्ुतयुग्ाल्यं भर्नार्एरतरथं चयोर | 
रामापरिाणण्हिम्तयोधं चनानिने ठद्ुतं दमा 1८:॥ 
तमापतन्तं दुपनर्दध्या च्त्यः दरीनि शरत्टान्यररः | 
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(कप्‌ ¢ न सि € = ॥ ३ 
नद्वायप्यान्ननखद दुर्ये उदान नान्यान्‌ तप्  +5 
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अथ प्रभावोपनततैः मारं कल्प मोत्थेरवकीर्य पुष्यः । 
उवाच वाग्मी दशनप्रभाभिः संवर्धितोरःस्थलतारहारः ॥५२॥ 
मतङ्गशापादवलेषमूलादयाप्तवानसि मतङ्गजत्वम्‌ । 
अवेहि गन्धवपतेरतनूजं प्रियंवदं मां प्रियदर्भनख ॥५३॥ 
स चाजुनीतः प्रणतेन पथान्मया महपिंदुतामगच्छत्‌ । 
उष्णत्वमरन्यातपसंप्रयोगच्छैत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलख ॥५४।॥ 
दध्याङ्वंशप्रमयो यदा ते भेत्स्यत्यजः कुम्भमयोयुखेन । 
संयोचयसे स्वेन वु्दिश्ा तदेत्यवोचत्स तपोनिधिरमाम्‌ ।।५५॥ 
संमोचितः सच्ववता त्वयाहं शापाचिरप्राथितदर्शनेन । 
प्रतिप्रियं चेद्धवतो न इयाः वृथा हि मे सात्स्वपदोपलन्धि ॥५६॥ 
संमोहनं नाम सखे ममास प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्म्‌ । 
गान्धर्वमादत्स्व यतः प्रयोक्तुर्न चारदिसा विजयश हस्ते ।॥५७। 
अलं हिया मां प्रति यन्मूहतं दयापरोऽभूः प्रहरन्नपि चम्‌ । 
तसादुपच्वन्द्यति प्रयोज्यं मयि लया न प्रतिपेधरौच्यम्‌ ॥५८॥ 
तथेत्युपस्प्रश्य पयः पवित्रं सोमोद्धवायाः सरितो तरसोमः | 
उदञुखः सोऽविदचखमन्व्रं जग्राह तसानिगृदीतशापात्‌ ।।५६॥ 
एवं तयोरध्वनि देवयोगादसेदुपोः सख्यमचिन्त्येतु । 

एको ययी चवरथगरदेशान्सौराव्यरम्यानपरो विदर्भान्‌ ॥६०॥। । ; 
तं॑तस्थिवासं नगरोपकण्टे तदागमाख्दगुरपहरषः । 1 
रयुञ्जगाम क्थकररिकेन्रधनदरं प्रवदधोमिरिवोमिमाली ॥६१॥ 
प्ररस्य चनं पुरमग्रयायी नीचैस्तथोपाचरदपितश्रीः । 

मने यथा तत्र॒ जनः समेतो वेदभमागन्तुमजं गूदेशम्‌ ॥६२॥ , 
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तस्याधिकारपुस्पैः प्रणतैः प्रदिष्टं 
राग्ारवेदिविनिवेशितपूणुम्भाम्‌ । 
रम्यां रघुप्रतिनिधिः स॒ नवोपकाया 
वाच्यात्परामिव्‌ दशां मदनोऽध्युवास ॥६२॥ 


तत्र खयंवरसमाहृतराजलोकं 
केत्याललापम कपनीयमनस्य लिप्सोः । 
भावाववोधक्टूुपा दयितेव रात्रौ 
निद्रा चिरेण नयनाभिषुखी यभूव ॥६४॥ 


तं फणभूपणएनिपीडितपीवगंमं 
शग्योतच्रच्छदविमदं कृदराद्धरागम्‌ । 
पूतात्मजाः स्व्यसः व्रथितग्रवाधं 
प्रायोधयन्दुपसि वाग्मिर्छारवाचः ॥६५॥ 
रात्रिगता पतिमतां व्र युल्च शाय्यां 
धात्रा द्विधेव नु धृतगतो विभक्ता | 


तार = दू-तं क [अता सै गनविनि ^~ 
तास्वतस्तव्‌ पमसात युच्वानद्रः 


॥ि ५ ल द 
स्तस्या स दान्‌पए्रधुयपडादिलम्त्ा ।15;६॥| 
~ र वि न्व नन्‌ नत दम रणा 
[न्द्रा त सरताप्वृचदक्मारः 

एयन्स == निरि ~~ निलन 
युत्रयर्.त्यपन्ला एना रष्डन्द। 
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सा + त्द्‌ न्क क 2 (क य 
सालप्‌ त्ददारनस्च र द्ला(्त चन्द्र [1६५ 
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क [नि 
तदाच स्त्व तन्द्र 
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प्रस्पन्दमानपरुपेतरतारमन्त- ं 
शन्ञुस्तव प्रचलितभ्रमरं च पदम्‌ ॥६८॥ 
वृन्ताच्छूलथं हरति पुष्यमनोकरहानां 
संसृज्यते सरसिनैररुणांश्भिनैः 
स्वाभाविकं परगुरखेन विभातवायुः 


= 


सौरभ्यमीप्सुरि ते यखमार्तखय ॥&&॥ 
ताम्रोदरेषु पतितं तरुपल्लवेषु 


निर्धोतहारयुलिकायिशदं हिमाम्भः । 
श्राभाति लन्धपरभागतयाधरोष्ठे 


लीलास्मितं सदशना्चिंरिव सदयम्‌ ।॥७०॥ 


यावत्प्रतापनिधिराक्रमते न भावु- 
रहाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌ । 
्ायोधनाग्रसरतां त्वयि बीर याते 
किं बा रिपूंस्तव गुरुः खययुच्छिनत्ति ॥७१॥ 


शाय्यां जहत्युभयपक्तविनीतनिद्राः 
रतम्पेमा अखग्रह्वलक पिंणस्ते । 
येषां विभान्ति तरुणारुणराग योगा 
द्धिन्नाद्रिगेरिकतट इव दन्तक्ोशाः ।७२॥ 
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दीर्घेष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषु 
निप्रां विहाय वनजात्त यनायुदेश्याः । 
यक्त्रोप्मणा मलिनयन्ति पुरोगतानि 
लद्यानि सेन्धवरिलाशकलानि बाहाः ।७३॥ 
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भवति पिरलभक्तिम्लानपुष्ोपहारः 
खरिरणपरिवेपोद्धेदश्‌ल्याः प्रदीपाः । 
यमपि च गिरं नस्त्वलप्रवोधप्रयुक्ता- 
मनुचदति शुकस्ते पञ्जुवाक्पञ्जरस्थः ।॥७४॥ 


५ 


{६॥ सपदि विगतनिद्रस्तल्पणुल्फाचकार । 
मद्पटुनिनदद्धिर्योधितो राजहंसः 


सुरगज इव गाङ्गं सेकतं सुप्रतीकः ।७५॥ 


०&-‰)०*09%02072 2920 >? 02०96? 


ट 
¢ 
£ 
! इति विरचितवाभ्मिवन्दिपत्रैः इमारः 


श्रथ पिधिमवसाय्य शासं दिवसणुखोचितम्िताजिपच्पा । 
५॥ इशलविरचितातुङूलबेपः त्तितिपसमाजमगात्स्वयंवरग्थम्‌ ।७६।) 


ति महाकविश्रीकाल्िदासखरूतौ रचत मटाकाव्ये 
्रजस्वयंवराप्ियमनो नाम पञ्चस" सय. ॥ 


9१॥ 
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७२॥ 
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स॒ तत्र मञ्चेषु मनोज्ञवेषान्सिहासनस्थानुपचारयस्सु । 
£ वैमानिकानां मरूतापपपग्यदाकृषटलीलान्नरलोकपालान्‌ ॥ १ ॥ 
8 रतेगृहीतानुनयेन कामं प्रतल्यपितखाङ्गमिवेश्वरेण । 
£ काङतस्थमालोकयतां रूपाणां मनो वभू्ेनदुमतीनिराशम्‌ ।। २ ॥ 
& वेदभनिदि मसौ कुमारः क्ले सोपानपथेन मञ्चम्‌ । 
र शिलाबिभङ्खैमगराजशावस्तद्गं नगोत्सङ्धमिवारुरोह ॥ ३ ॥ | 
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परार्यव्णास्तरणोपपन्नपासेदिवाय्लवदासनं सः । 
भूयिष्टमासीदुपमेयकान्तिमपृरषुष्ठाश्रयिणा गुहेन ॥ ४ ॥ 


तसु भिया राजपरम्पराखु प्रभाविशेपोदयटुर्निरीच्यः। 
सहस्रधात्मा व्यरुचहिभक्तः पयोमुचां पड्धिएुं विद्युतेव ॥ ५॥ 
तेषां महार्दासनसंम्थितानायुदएनेपध्यभृतां स मध्ये । 
रराज धास्ना रघु्रयुग्व कल्पद्रुमाणामिव पारिजातः ॥ ६ ॥ 
नेत्रव्रजाः पारजनस्य तस्मिन्विहाय मर्वान्तपतीन्निपेतुः । 


न 


मदोत्कटे रेचितपुप्पव्रन्ना गन्धद्विपे वन्य उ दिरेषएाः ॥ ७॥ 
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, सोमादय ध ध यलोके १, 

६ अथ स्तुते बन्दिभिरन्वथजञेः सोमाक॑वंस्य नरदवलोके । ९ 
[व संचारित [6 11 © (~. नसे 734 
९ संचारिते चागुरुसारयोनो धूपे समुत्सपति वेजयन्तीः ।॥ ८ ॥ { 
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ै पुरोपकणटोपवनाश्रयाणां  कलापिनागुद्धतनूत्यहेतौ । 
8 प्र्पातशृहं परितो दिगन्तोस्तूर्य॑खने मृच्छति मङ्गलार्थे ॥। £ ॥ 
8 मतुष्यवाद्यं चतुरसयानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि । 
, ठ विवेश मश्ान्तरराजमागं पतिवरा छप्रयिवाहयेषा ॥१०॥ 
५ तस्मिन्िधान।तिशये विधातुः कन्यामय नेत्रणतकलच्ये | 
निपेतरन्तःसरणेनरेन्द्रा देहः स्थिताः करवलमासनपृ ॥११॥ 
तां प्रत्यभिव्यक्तपनोरथानां पहीपतीनां प्रणयाग्रहत्यः | 
प्रालशोभा इव पादपानां शृङ्कारचशा पिविधा वभूवुः |॥१२॥ 
फथित्कराभ्यायुएगूढनालमालोलपत्राभिहतदिरप्म्‌ । 
रजोभिरन्तःपरिषेपवन्धि लीलारविन्दं भ्रमयांचकार ॥२३॥ 
विसस्तंसाद्परो विलासी स्लायुविद्धाद्नदकाटिलगनम्‌ । 
प्रालस्नरल्ह्वप्य यथावकाशं निनाय ाचीक्रतचास्यक्चः ।॥२४॥ 
ग्रारुषडिताग्राडलिना ततोऽन्यः फकिवित्समावडिननव्र्ाभः। 


(^ 0 (~ 


तियरिविम॑ंमपिनिखप्ररय पादन हसं दिल्िलगद पीट ॥५५॥ 
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किद्यथाभागमवस्थितेऽपि खसंनिवेशादयतिलद्धिनीव 1 
वजां्यगभाङ्गलिरन्प्रमेकं व्यापारयामास करं फिरीटे ॥१६॥ 
ततो नृपाणां श्रुतद्त्तवंशा पुंवत्प्रगल्भा प्रतिहाररक्ती । 
प्राक्संनिकषं मगधेश्वरस्य नीत्वा ऊुमारीमवदत्सुनन्दा ॥२०॥ 
ञ्रसौ शरण्यः शरणोन्युखानामगाधसत्वो मगधम्रतिषटः । 
राजा प्रजारञ्जनलन्धवणेः परंतपो नाम यथाथनामा ॥२९१॥ 
कामं तपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्तत्रताराग्रहसंङलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव राभिः ॥२२॥ 
क्रियाप्रबन्धादयमध्वराणमजसरमाहूतसदस्ने्रः | 
भराच्याथिरं पाण्डकपोललस्बान्पन्दारशून्यानलकांथकार ॥२३॥ 
अनेन चेदिच्छसि गृह्यमाणं पाणि वरेण्येन इरुप्रवेशे । 
प्रासादवतायनसंश्रितानां नेत्रोत्सवं पष्पपुराङ्गनानाम्‌ ।॥२४।॥। 
एवं तयोक्तं तमवेच्य िचिद्धि्मिदूर्वाड़मधूकमाला । 
ज्जुप्रणामक्रिययेव तन्धी प्रत्यादिदेशौनमभापमाणा ॥२१॥ 
तां सैव वेत्रग्रहणि नियुक्ता राजान्तरं राजसतां निनाय । 
सपीरणोत्थेव तरङ्गलेखा पद्चान्तरं पानसराजहंसीम्‌ ॥२६॥ 
जगाद चैनामयमङ्गनाथो सुराङ्गनाप्राथितयौवनश्रीः 
विनीतनागः किल घ्रकारेरनद्रं पदं भूमिगतोऽपि युद्धे ॥२७॥ | 
अनेन पर्यासयताशरुविन्दृन्धुक्तापलस्थृलतमान्लनेषु 1 
प्रत्यपिताः शचुविलासिनीनायुन्धुच्य छत्रेण विनैव हाराः ॥२८॥ 
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निसगेभिन्नास्पदमेकसंख्मसिमन्छयं श्रीध सरखती च । 
कान्त्या गिरा घनतया च योग्या त्वमेव कर्याणि तयोरतृतीया।।२६॥ 
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प्रथाङ्कराजादयतायं चज्ुयाहीति जन्यामवदत्छुमारी । 
नासौ न काम्यो न च वेद्‌ सम्यग््रष्टु न सा भिन्नरुचिहिलोकः ।२०॥ 
ततः प्रं दुष्प्रसहं द्विषद्धिचेपं नियुक्ता प्रतिहारभूमां । 
निदशयामास्र ॒विशोपद्श्यमिन्दुं नवोत्थानमिवेन्दुमत्यं ॥२९१॥ 
अवन्तिनाथोऽयसुद ग्रवाहुविंशालवक्ञास्तुघरत्तमध्यः | 
श्रारोप्य चक्रभ्रमयुष्णतेजास्तवष्रेव यतनोष्िखितो विभाति ॥२३२॥ 
ख॒ प्रयाणेषु समग्रशक्तेरगरेसरेवाजिभिरुत्थितानि । 
कुवन्ति सापन्तशिखामणीनां प्रभाप्ररोदाम्तमयं रजांमि ॥२३॥ 
श्रसो पहाकालनिकेतनसखय वसन्द्रे किल चन्द्रपालः 
तपिखयपत्तेऽपि सह प्रियाभिर्व्योत्सावतो निषिप्रति प्रदोपान 
अनेन यूना सह पाथिवेन रम्भोरु कचिन्मनमौ सचिम्त । 
सिप्रातरन्नानिलकस्पितास विहरव्टचानपर्म्पगस्‌ ॥२५॥ 


।२४॥| 


तसिन्नभिद्योतितवन्धुपदे परतापसोपितलनवुपट्‌ । 
वबन्ध्‌ सा नोत्तमसोडुमाया इगुढती सानुमतीद्‌ भावप ॥२६॥ 
तामग्रतस्तापरसान्तराभापन्‌परालख रुणरननाय्‌ | 
विधाय सषि ललितां विधातुलयाद भूयः छटनी सनन्डा ।२ 5, 


सद्धामनिर्िए सहमबाटररएटदशादरीण्निषधानवरप 
नन्यमाधारणरानश॒व्दा दभृद यायी सिचं तातर्दीप ॥३८।। 
दकार्यचिन्ताममनालसद प्रादुसदेवार-रः एरम्दान | 
घ्न्तःशरष्वरि यः प्राना प्न्यदिदम्टिन्म दिलत ' 51" 
ल्यान्धतिष्पन्दयरठन यख यिनि पहर तगसम ` 
कारागृहे निसिनवामदने लर राहल्मापम्त्‌ ८. 
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तस्यान्वये भूपतिरेप जातः प्रतीप इत्यागमब्रदरसेवी । 

येन भियः संश्रयदोपरूदं स्वभावलोकलत्ययश्षः प्रम्‌ ।४१॥ 
आयोधने कृष्णगतिं सहायमवाप्य यः त्रिय कालरात्रिम्‌ । 

धारां शितां रापपरशधधस्य संभावयत्युत्यलपत्रसाराम्‌ ॥४२॥ 
अस्याङ्‌ लच्मीभेव दीर्थवाहोर्मादिप्मतीवप्रनितस्काञ्चीम्‌ । 
प्रासादजालैञलवेणिरस्यां शवां यदि म्रन्नितमस्ि कामः ॥४२॥ 
तस्याः प्रकामं प्रियदशनोऽपि न स क्षितीशो रुचये बभूव । 
श्रद्प्रमृषटम्बुधरोपरोधः शशीव पर्याप्तकलो नलिन्याः ॥४४॥ 
सा शूरसेनाधिपति उवेणणुदिश्य लोकान्तरगीतकीर्तिस्‌ । 
्राचारशुद्धोभयवंशदीपं शुद्धान्तरच्या जगदे मारी ॥४५॥ 
नीपान्वयः पाथिव एष य्वा गुणौयमाभित्य परस्परेण । 
सिद्धाश्रमं शान्तमिवैत्य सचेनसमिंकोऽप्युत्सस्जे विरोधः ।४६।। 
यस्यातगेहे नयनाभिरामा कानितर्हिमांगोरि संनिविष्टा ] 
हम्याग्रसंरूढतेणाद्रेषु तेजोऽपिपह्यं  रिपुमन्दिरेएु ॥५४५७॥ 
यस्यावरोधस्तनचन्दनानां प्रन्तालनाद्ारिविहारकाल | 
कलिन्दकन्या मधुरां गतापि गङ्गोमिसंसक्तजलेव भाति ॥४८॥ 
त्रस्तेन तार्च्यात्किल कालियेन मणि बिष्ट य्॒नकसा यः । 
वत्तःखलव्यापि सचं दधानः सकौस्तुभं हेपयतीव कृष्णम्‌ ।॥४९॥ ` 
संभाव्य भर्तारम युधानं॑म्रदुपालोत्तरपुष्पश्ये ! 
वृन्दावने चेव्रगथादन्‌ने निषिश्यतां सुन्दरि यौननश्रीः ।५०॥ 
द्रध्यास्य चाम्भः प्रपतोत्नितानि शेलेयगन्धीनि रिल्लातलानि । 
कलापिनां प्रातरपि प्य व्रत्यं करन्तामु गोवरधेनकन्दरासु ॥५१॥ 
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सपं तमावतेमनोज्ञनामिः सा व्यत्यगादन्यवधूभवित्री | 
महीधरं माभवशादुपेतं स्रोतोवहा सागरगामिनीव ॥५२॥ 
प्रथाज्ञदारिलए युजं युजि्या हेमाङ्धदं नाम कलिङ्गनाथम्‌ । 
ग्रासेदुपीं सादितशघरुपत्तं बालापवालेन्दुश्खी वभे ॥५३॥ 
ग्रसौ महेन्द्रद्विसमानसारः पतिर्महेन्द्रस्य महोदपेध । 
यस्य क्तरस्सेन्यगजच्डत्तेन यात्रा यातीव पुरो मन्द्रः ॥४४॥। 
ज्यापातरेखे सयुजो युजाम्यां विभति यधापभृतां पुरोगः 
रिपुभ्रियां साद्धनवाष्पसेके बन्दीढरतानामिव प्रती द्रे ॥५५॥ 
यमात्मनः सद्मनि संनिदृष्टो मन्द्रध्वनित्याजितयामतूयः 
परासादवातायनदर्यवीचिः प्रभोधयत्यणव एव रुपम्‌ ॥५६॥ 
ग्रनेन साधं वपिहराम्बुराशेस्तीरेषु तालीवनपर्मर्षु 
हीपान्तरानीतलवद्धपुष्यैरपाङ़ृतस्मेद ल्वा मरुद्धिः ॥५७।॥ 
प्रलोमिताप्याङृतिलोमनीया बिदमराजावरजा तयवम्‌ । 
तसादपावतेत दूरकृष्टा नीत्येव लच्मीः प्रतिकलटेवान्‌ ॥५८॥ 
्रथोरगाख्यस्य पररय नाथं दौवारिकी देदसरपएपत्य 
रतधकोरा्ति दिलोषप्येति पृवाटदि्टा निदगाद भ्याम्‌ ॥५६॥ 
पारद्योऽयपंसापितलम्बहारः पसुष्टाद्धराया हरिचन्डनन | 
घ्रामाति वालातपरक्तपावुः मनिभगेट्रार व्वाद्रिा=ः 1६८॥ 
पिन्प्यस्व संसतम्भयिता पटप्रेनिःभपपीनाल्मिनमिन्-गर. । 
प्ीन्यापवनेधादमुधाद्रसरनैः सौस्नानिस्‌ उट = 
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अनेन पाणौ षिधिवद्वृहीते महाङलीनेन महीव गुवीं । 
रतायुविद्धाणवमेखलाया दिशः सप्ती भव दक्तिणस्याः ॥६२॥ 
ताम्बलवल्लीपरिणद्धपूगास्वेलालतालिङ्गितचन्दनाछ । 
तमालपत्रास्तरणासु रन्तं प्रसीद शख्वन्मलयसलीपु1६४॥ 
इन्दीवरश्यापतनुरपोऽसौ त्वं रोचनागौरशरीरयषटि; । 
अन्योन्यशोभापरिद्धये वां योगस्तडित्तोयदयोखिस्तु ॥६५॥ 
खसुविंद भोधिपतेस्तदीयो लेमेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः 
दिवाकरादशनवद्वकोभे नक्त्रनाथांशुरिवारविन्दे ॥६६॥ 
संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ थं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा । 
नरेनद्रमार्गाद्र इव प्रपेदे विवणंमावं स॒ स भूमिपाल ॥६७॥ 
तस्यां रघोः सर उरूपसितायां वरणीत मां नेति समाङलोऽभूत्‌ । 
वापेतरः संशयमस्य बाहुः केयुरवन्धोच्क्रसितेखेनोद ॥६८॥ 
तं प्राप्य सर्वावयवानवदयय व्यावततान्योपगमाल्छुमारी । 

न दि प्रफुल्लं सहकारमेत्य वृ्नान्तरं काष्वति पटपदाली ।६&। 
तसिन्समावेशितचित्तृत्तिमिन्दुग्रमामिन्दुमतीमवेच्य । 
प्रचक्रमे वक्तमनुक्रमन्ना सविस्तरं वाक्यमिदं सुनन्दा ।७०॥ 
दच्चाङुवंश्यः कडुदं नृपाणां कुल्य इत्याहितलन्तणोऽभूत्‌ । 
काकुतस्थशन्दं यत उन्नतेच्याः श्लाध्यं द धल्युत्तरफोशलेन्द्राः।७१॥ 
महन्द्रमास्थाय पहाक्तस्पं यः सयति प्राप्रपिनाकिलीलः 

चक्रार वाणेरसुराद्चनानां गण्डयतलीः प्रोपितपत्रलेखाः ॥७२॥ 
एगवतास्फालनविग्लथं यः संघट्रयन्नंगद्मगदेन । 
उपयुषः यामपि मृतिमग्यामधामनं गोत्रभिदोऽधितष्र ॥७३॥ 
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जातः इले तख किलोरुकीर्तिः कुलप्रदीपो सृपतिदिलीपः । 
्रतिषटदेकोनगातक्रतुत्वे शक्रास्यष्याविनिधृत्तये यः ॥७४॥ 
यसिन्महीं शासति बाणिनीरना निद्रां विहाराथपये गतानाम्‌ । 
वातोऽपि नास्रंसयदंशुकानि को लम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ ॥५५॥। 
पुत्रो रघुस्तखय पदं प्रशासि पहक्रतोविश्चनितः प्रयोक्ता । 
चतुदिंगावजितसंभृतां यो मृत्पात्ररेपामकरोद्धिभूतिम्‌ ।॥॥७६॥ 
्ारूढमद्री वद धीन्वितीणं युजंगमानां वसति प्रिषटम्‌ । 
उध्वं गतंयस्य न चानुबन्धि यशः परिच्छेतुमियत्तयालम्‌ ॥७७॥ 
य्रसौ इुमारस्तमजोऽलुजातस्िविष्टपस्येव पतिं जयन्तः । 

॥ युर्बी धुरं यो वनस्य पित्रा पर्येण दम्यः सट विभति ॥५८॥ 
लेन कान्त्या वयसा नवेन गुणे तेस्तविनयप्रधानः । 

॥ त्वमात्मनस्तल्यमयुं बरणीष्व रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन ॥५६॥ 
ततः रुनन्दावचनावसाने लज्ां तनकृत्य नग्रक्न्या | 

६ च्या प्रसादामलया इुमार प्रत्यग्रदीत्संवरणमयव ।॥८०॥ 
सा युनि तसिन्नमिलापवन्धं शशाक श्ालीनतया न द्म । 

५ रोपाञ्लच्येण स॒ गात्रयष्टि सिल्यानिराक्रापदरालक्प्याः ।॥८४॥ 

तथागतायां परिहासपू्ं मस्या सखी वेदरश्रदारमापि 


1 


& ` यार्ये व्रजामोऽन्यत उन्यधनां दधृर्याङ्टिनं ददम ।[=२॥' 
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सा चृणगोरं रघुनन्दनस्य धात्री्गान्यां करभोपमार. । 
| ानङयामाम यथाप्रदघनं कए गुणं यूनसियदुगःगम्‌ | 
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शशिनयुपगतेयं कौमदी मेधयुक्तं 
जलनिधिमनुरूपं जहकन्यावतीण । 
इति समगुणयोगग्रीतयस्तत्र पौराः 
श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवव्रुः ॥८१५॥ 

्षुदितवरपत्तमेकतस्तत्तितिपतिमण्डलमन्यतो वितानम्‌ । 
उपसि सर इव प्रफुदटपदयं इषुदवनप्रतिपन्ननिद्रमासीत्‌ ॥८६॥ 


इति मदाकचिध्ीकालिदासरूतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
स्वयवरवरनो नाम पष्ठः सर्मः 1 
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्रथोपयन्त्रा सद्शोन युक्तां स्कन्देन साक्तादिव देवमेनाम्‌ । 
स्वसारमादाय बिदर्भनाथः पुरप्रेलामिषुसो वभूव ॥ 
सेनानिवेशन्प्रथिवीक्तितोऽपि जग्पुषिमातग्रदपन्दभायः | 
मोञ्यां प्रति व्यर्थमनोरथत्वादपेषु वेपु च साम्यमुयाः ॥ 
सनिध्ययोगाक्किल्ल तत्र शच्याः स्वयंवरन्ोमक्रतापमाव्‌ः । 
दादुत्खपुदिश्य सपर्सरोपि शशाम तेन स्तितिपाललो फः ॥ 


तावदस्रशीणभिनरोपचारमिन्दरायुधचोनिततोरणाट्म्‌ 


व्रः स वध्वा उह राजां प्रापु ध्वजच्डायनिदाग्निप्म्‌ ॥ 


(क 


ततम्तदालोकनतत्पराणां सौधेषु चापीररयान्दन्सु | 


वभृदुरित्थं पुरतुन्दरीणां टन्तान्ण्कायासि दिचष्टिनानि 
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स्ालोकपाय सहा व्रजन्त्या ग्गचिदटष्टनदान्दमाल्यः 
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विलोचनं दक्तिणमञ्जनेन संभाव्य तद्रञ्चिततवामनेत्रा | 
तथेव वातायनसंनिकर्यं॑ ययो शलाकामपरा वहन्ती ॥ ८ ॥ 
जालान्तपरपितटिरन्या प्रखानमिन्नां न वन्ध नीवीम्‌ । 
नामिग्रविष्टामरणग्रमेण हस्तेन तयायवलम्ब्य वासः ॥ € ॥ 
यर्ाञ्चिता सत्वरघुस्थितायाः पदे पदे दुनिमिते गलन्ती | 
कस्याधिदासीद्रशना तदानीगङखष्टमूलारपितघ्यसेषा ॥१०॥ 
तासां सखेरासवगन्धगरभेव्या्नान्तराः सान्दरकुतूहलानाम्‌ । 
विलोलनेत्रभरमरेगवाक्ताः सहस्चपत्राभरणा इवासच्‌ ॥ ११॥ 
ता राघवं दष्टिभिरापिविन्त्यो नार्थो न जमब्विषयान्तराणि । 
तथाहि शपेन्द्ियदरत्तिरासां सर्वात्मना चलुरि प्रविष्टा ॥।१२॥ 
स्थाने वरता भूपतिभिः परोक्तः खय॑वरं साधुमम॑स भोज्या । 

पत्नेव नारायणमन्यथासौ लमेत कान्तं कथमात्मतुल्यम्‌ ॥१३॥ 
परस्परेण स्प्रहणीयशोभं न चेदिदं दन्द्रमयोजयिप्यत्‌ । 
असिन्ढये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां वितथोऽभविष्यत्‌ || १४ 
रतिसरो ननमिमावभूतां राज्ञां सहस्रेषु तथाहि वाला | 
गतेयमादमप्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसङ्गतिनम्‌ ॥१५॥ ¦ 
इत्युद्वताः पारवधृष्खेभ्यः धृएवन्कथाः भरोच्रयखाः कमारः । 
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॥ 
 उद्धासितं मद्भलसंविधाभिः संबन्धिनः सड समाससाद ।१ ६।॥ {¦} 
ततोऽवतीर्य करणुकायाः स ॒कामरुपेवरद्‌ हस । | ॥ 
वदभनिदिष्टमथो विविश नारीमनांसीव चतुप्कमन्तः ॥१७॥ फ 
॑मदादमिहामनसंग्यितोऽसौ सरलम््य मधुपकमिशरम्‌ ! 1; 
। भोजोपनीतं च दृत्रलयुग्मं जग्राह साधु निताकटात्तैः ॥१८। | {र 
०१०१०१०१०१०१०५०१०१०१०१ ५० {*०*०१८.१०१०१०*0५०9०+0 ॥ 


१, 


०९०९०१०१०१०९०१०९०९ ०३ सपतमः सर्मः %*0१०९०५०#0#090१0* 


०&&->)०*०+#०*०१०१०१०१०*०१०९१०* 


१ 


| ४ 
{६ 


६ । 
( 
{ 
॥ 


+^ 


८ 
क), थो । र) 
7 ~ = 


ई“ *0९00#0# 04 


0#0*0#0##म 


दुङूलवासाः स वधूसपीपं निन्ये विनीतेरवरोधरक्ैः । 
वेलासकां स्फटणफेनराजिरनवैरुदन्वानिय चन्द्रपादैः ।१६॥ 
तत्राचितो मोजपतेः पुरोधा हुत्वाथिमाज्यादिभिरयिकल्पः । 
तमेव चाधाय विवाहसाच्ये बधूरौ संगमर्यांचकार ।२०॥ 
हस्तेन हस्तं परिगृद्य वध्वाः स॒ राजघ्रलुः सतरां चकासे । 
्रनर्तराशेकलताप्रबासं प्राप्येव चूतः प्रतिपटवेन ॥२९१॥। 
ग्रासीदरः कण्टकितप्रकोष्ठः खिन गुलिः संवघरते कमारी । 
तसिन्दरये तत्तणमात्मवरत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन ॥२२॥ 
तयोरपाङ्प्रतिसारितानि श्रियासमापत्तिनिवतितानि । 
हीयन्त्रणापानशिरे मनोज्ञामन्यौन्यलोलानि विलोचनानि ॥२३२॥ 
्रदक्तिणप्रक्रमणात्दृशानोरुद चिपस्तन्मिधुनं चक्रासे । 
मरोरपान्तेण्िव  वतेमानमन्योन्यसंसक्तमह सियाम्‌ ॥२४॥ 
नितम्बगुवीं गुरुणा प्रयुक्ता वधृविधात्‌प्रतिमेन तेन । 
चर सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसगमग्रौ ।॥२५॥ 
हविःशापीपटवलाजगन्धी पुण्यः कृशानोरुदियाय धूमः । 
पपोलसंसपिशिखः स तस्या युहृतकर्णोत्पलतां प्रदे ॥२६॥ 


ह 1 


तद ञ्जनङ्केद्ममाङुला्ं प्रम्लानवीजाद्ुरकणएपूरम्‌ । 
पृणुखं पाटलगण्डलखमाचारपृमग्रहणाट्र मृ २७] 


ता सातकेवन्युमता च राता पूरंभ्रिमिच व्रणाः प्रयुक्तम्‌ । 
वन्यादुमारी कनद्धामनन्यावाद्रक्ञतगेपणमन्वमू नाम्‌ ॥२८॥ 
शति न्यखमोतङ्लग्रदीपः संपाद्य पाणिग्रटणं म गला । 
मीपनीना पएथरल्णा्थ ममादिदेपायिकरनानभि्रीः ॥२६॥ 
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विलोचनं दक्जिणमञ्ञनेन संभाव्य तद्रल्चितयामनेत्रा । 
तथैव सातायनसंनिकवं ययौ शलाक्रामपरा वहन्ती ॥ ८ ॥ 
जालान्तरप्रपितरिरन्या प्र्ानमिन्नां न बबन्ध नीवीम्‌ । 
नामिप्रविष्टाभरणम्रभेण दृस्तेन तयाववलम्न्य वासः ॥ € ॥ 
अर्धाञ्चिता सत्वरघुत्थितायाः पदे पदे दुनिमिते गलन्ती । 
कस्याथिदासीद्रशना तदानीमङ्कष्टमूलापिंतद्गेषा ॥१०॥ 
तासां यखेरासयगन्धगरव्यप्तान्तराः सान्द्रकतूहलानाम्‌ । 
विलोलनेतरभरमरेगवाक्ताः सहस्रपत्राभरणा इवासन्‌ ॥११॥ 
ता राघवं दष्टिभिरापिबन्त्यो नार्यो न जग्यरविपयान्तराणि । 
तथाहि शेपेन्दरियर्तिरासां सवात्मना चज्ुखि प्रविष्टा ॥१२॥ 
स्थाने वरता भूपतिभिः परोकतेः खयंवरं साधुममंस्त भोज्या । 

पदेव नारायणमन्यथासौ लभेत कान्तं कथमात्मतुर्यम्‌ ।१३॥ 
परस्परेण स्प्रहणीयशोभं न चेदिदं न्द्रमयोजयिप्यत्‌ । 
असिन्ये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां वितथोऽभविष्यत्‌ । १४ 
रतिखरौ नूलमिमावभूतां राज्ञां सहसे तथाहि बाला । 
गतेयमात्पप्रतिरूपमेव मनो हि जन्पान्तग्सङ्गतिततम्‌ ॥१५॥ 
इत्युद्धताः पौरवधृएखेभ्यः श्रएन्कथाः ओोत्रस॒खाः इमारः । 

ए) उद्भासितं सद्जलसंविधाभिः संबन्धिनः सद॒ समाससाद ॥१६॥ 
९ ततोऽवतीर्य करेणकायाः स॒ कामस्पेश्वगद त्टस्तः । 

६ वेद्भनिर्दिमथो विवेश नारीमनांसीव चतुप्कमन्तः १७ 
ध 
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पहासिद्ासनसंरि + 9 (न घ्य ७ धुपकमि ¢ ^~ ू 1 
दादसिदासनसंयितोऽसौ सरतमध्य मधुपकमिधम्‌ ¦ 
भोजोपनीतं च टद्रलयुग्मं जग्राह साधं वनिताकटाक्तः ।॥१८॥ ( 
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दुकूलवासाः स ॒वधूसमीपं निन्ये विनीतेरबरोधरततः । 
वेलासकाशं स्फुटफेनराजिनेषेरुदन्वानिव चन्द्रपादेः ॥१६॥। 
तत्राचितो भोजपतेः पुरोधा हुत्वासिमाज्यादिभिरयिकल्पः 
तमेव चाधाय विवाहसाच्ये वधृथरौ संगम्यांचकार ॥२०॥ 
हस्तेन हस्तं परिगृह्य वध्वाः स ॒राजघ्रलुः सतरां चकासे । 
्रनन्तराशोकलताम्रबालं प्राप्येव चूतः प्रतिपटवेन ॥२१॥ 
ग्रासीदरः कण्टकितप्रकोष्ठः खिननांगुलिः संवघरते मारी । 

तसिन्दये तत्त्णमात्पवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन ॥२२॥ 
तयोरपाङ्गप्रतिसारितानि क्रियासमापत्तिनिवतितानि 1 
हीयन्त्रणामानभिरे मनोज्ञामन्योन्यलोलानि विलोचनानि ॥२२॥ 
प्रक्तिणप्रक्रमणात्छृशानोरुद चिपस्तन्मिधुनं चक्रासे । 
परोस्पान्तेष्विव  वतेमानमन्योन्यसंसक्तमदस्धियामम्‌ ॥२४॥ 
नतसम्बयुवी गुरुणा प्रयुक्ता वधूविधातप्रतिमेन तेन । 
चथगर सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसगमम्नो ॥२५॥ 


हपिःगापीपट्वलाजगन्धी पण्यः कृशानोरुदियाय भृमः 
पपालमसपिशिखः स तस्या युहृतकणेत्पलतां प्रपद ॥२६॥ 


तदञ्जनङकदसमाङलानं प्रम्लानवीजाद्धरकणपूरम्‌ । 
वपृशुख पाटलगण्डलेखमाचारधृमग्रहणाट्र भूच | २७॥ 


7 सरातदवृन्पुमता च रात्ता पुर॑भ्रिभिध क्रमशः प्रयुक्तम्‌ । 
रन्वाङ्पारा कनद्भासनन्धावाद्रा्तनगेएणयपन्वम्‌ नाम्‌ ॥२८॥ 
^ म्बषभालङ्लम्रदीपः संपा्य पाणिग्रहणं म गजा । 
-पनानां पएधरह्णाथ ममादिदेणाधिकरनानधिन्रीः ॥२६॥ 
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लिङ्गथदः संवरतविकरियास्ते हदाः प्रसन्ना इव गूढनक्राः 
वैदभमामन्त्य ॒ययु्तदीयां प्रत्यर्प्य पूजाुपदावलेन ॥३०॥ 
स॒राजलोकः कृतपू्संविदारम्भसिद्धौ समयोपलम्यम्‌ । 
अआदाखमानः प्रमदामिषं तदाव्रत्य पन्थानमजस्य तयौ ॥३१॥ 
भर्तापि तावत्रथकैशिकानामनुष्टितानन्तरनाकिादः 
सच्वादुरूफहरणीकृतश्रीः म्राखापयद्रायवमन्वगाच ॥२२॥ 
तिसखसिलोफभ्रथितेन सार्थमनेन मागे वसतीरुपित्वा 
तसादपावतंत ङ रिनेशः पर्वात्यये सोम ॒इवोष्णरधमेः ।।२३॥ 
प्रमन्यवः प्रागपि कोशलेन्द्र प्रत्येकमात्तखतया बभूवुः 

रतो तृपाश्चत्तमिरे समेताः चीरतलाभं न तदात्मजस्य । २४] 
तयुद्रहन्तं पथि मोजकन्यां रुयेध राजन्यगणः स दः | 
वलिप्रदिष्टां भियमाददानं अेधिक्रमं पादमिबेन्द्रशघ्रः ।॥२३५॥ 
तस्याः स र्तार्थमनसपयोधमादिश्य पिव्यं सचिवं कुमारः 
प्रत्यग्रहीत्पाथिववाहिनीं तां भागीरथीं शोण इवोत्तरंगः ॥३६॥ 
पत्तिः पदाति रथिनं रथेशस्तुरङ्गसादी त्रगाधिस्ढम्‌ । 
यन्ता गजस्याभ्यपतद्रजस्थं तल्यप्रतिद्रन्दि बभूव युद्धम्‌ । २५] 
नदत्सु तूर्येप्वविभाव्यवाचो नोदीरयन्ति स इृलोपदेशान्‌ । 
वाणात्रैरेव परस्परस्य नामोर्जितं चापभृतः शणांसुः ॥३२८॥ 
उत्थापितः संयति रेणरश्यः सान्द्रङतः स्यन्दनवंशचक्रः । 
विस्तारितः इुञ्ञरकणतालेरनतरक्रमेणोपररोध र्यम्‌ ॥३६॥ | 
मरत्स्यध्वजा वायुवशाद्विदीरेःप्रवरद्रध्यजिनीरजांमि । 8 | 
वथः पिवन्तः परमाथेमत्स्याः पयाव्रिलानीव नवोदकानि ॥४०॥ 
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‰ रथो रथाङ्गध्वनिना विजज्ञे विलोलघण्टाक्वणितेन नागः । 
8 खमरैनामग्रहणाद्नभूव सान्द्र रजस्यार्पपरावयोधः ।४१॥। 
ग्रादृएतो लोचनमागमाजौ रजोऽन्धकारस्य विजुम्मितस्य | 
१ शस्रत्तताशदविपवीरजन्मा बालारुणोऽमूदुधिरप्रवाहः ॥४२॥ 
8 स च्छि्मूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टाखवनावधूतः । 
? शअ्वारपोपस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवावभासे ॥४२॥ 
५ ्रारमूच्छौपगमे रथखा यन्तनुपालभ्य निवतिताश्वान्‌ । 
येः सादिता लक्नितपूयफेतस्तानेव सापपतया निजघ्नुः ॥४४॥ 
प्यधमां परवाणएलूना धभ तां इस्तवतां परषत्काः 
संप्ाएरेवात्मजवानुरत्या पूवाधभागेः फलिभिः शरव्यम्‌ ॥४५॥ 
ग्राधोरणानां गजसंनिपाते शिरांसि चक्रेनिंशितेः जुरापरः 
हृतान्यपि ग्येननखाग्रकोटिव्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः ॥४६॥ 
पू प्रहत न जघान भूयः प्रतिप्रहारात्तममश्चसादी | 
तुरद्रमस्कन्धनिपणएणदेहं प्रत्याश्वसन्तं रिपुमाचक्रान्न ॥४५७॥ 
तनुत्यजां वर्पमृतां विकोगैहत्छ॒दन्तेप्वसिभिः पतद्धिः । 
उयन्तपप्नि शमयांवभू बुगजा विचिभ्नाः करशीकरेण ॥४८॥ 
 शिलीगुखो्छत्तशिरः एलाव्वा च्युतैः शिरसरैधपक्तोत्तर 
रणक्तितिः शोणितमद्यङुख्या रराज मृत्योरिव पानभूमिः ॥४६॥ 4 
उपान्तयोनिप्डुपितं विहगेराक्तिप्य तेभ्यः पिशितग्रियापि ् 
पवृ रङोटित्तताजदेणा शिवा युजय्टेदमपाचच्छार |५०।॥ 
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काभद्‌ देपन्खहहूतोतमाडइः स्यो विमानम्र्ेताघुपेत्य । 
पामान मसक्तसुरादनः स्वं नुत्यन्क्वन्धं समर ददभ ॥५१॥ 
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अन्योन्यघ्तोन्मथनादभूतं तायेव दौ रथिनौ च कौचित्‌ । 
व्यशौ गदाव्याहतसंग्रहारौ भग्ायुधौ बाहुविमरदनिषटौ ॥५२॥ 
परस्परेण क्तयोः प्रहर्बोरुत्रान्तवाय्योःसमकालमेव । 
अगरत्यभावेऽपि कयोधिदासीदेकाप्सरःप्राधितयोविवादः ॥५२॥ 
वयहाबुभौ तावितरेतरस्माद्वज्गं जयं चापतुरव्यवखम्‌ । 
पथात्पुरोमारुतयोः प्रवरद्धौ पर्यायवृत्येव महार्णवोमीं ।५४।। 
परेण भग्नेऽपि बते महौजा ययावजः प्रत्यरिसैन्यमेव । 
धूमो निवर्त्येत समीरणेन यतस्तु कचतस्तत एव वहिः ॥*५५॥ 
रथी निषङ्गी कवची धनुष्पान्स्प्ः स॒राजन्यकपेकवीरः । 
निवारयामास महावराहः कल्क्तयोदुत्तमिवाणंवाम्भः ॥५६॥ 
स दक्निणं तूणएयखेन वामं व्यापारयन्दस्तमलच्यताजौ । 
आकर्णकृषा सकृदस्य योदधमेर्वीवि पाणान्सुपु्रे रिपुघान्‌ ॥५७।॥ 
स॒रोपद्ाधिकलोहितोषटैव्यक्तोध्यरेवा शुदटीवदद्धिः 
तस्तार गां भन्लनिकर तकणटहकारगमद्विपतां गियेभिः ॥५२८॥ 
सरवर्वलाङ्खदिरदप्रथानैः सर्वायुधैः कड़टमेदिमिश । 
सरवप्रयतेन च भूमिपालास्तसिन्प्रजहुयुधि स्व एव ॥५६॥ 
सोऽखवरजैश्यन्नरथः परेषां ध्वजाग्रमात्रेण वभूव ल्यः । 
नीहारमग्नो दिनपूर्वभागः किंचिल्यकराशेन विवखतेव ॥६०॥ 
प्रियंवदातपाप्तमसौ कमारः म्रायुद्ध॒राजस्यधिराजघ्रनुः । 
गान्पर्वपच्ं कुसुमास्रकान्तः प्रापनं खमरनिव्रृत्तलीन्यः ।६१॥ 
ततो धचुप्कयेणमूददस्तमेकांसपर्यस्तरिरसखजालम्‌ । 
तसौ ध्वजम्तम्भनिपणणदेदं निद्राविधयं नरदव्ेन्यम्‌ ।६२॥ 


19, 19) , ॐ, ^ +^ 1 @, ,@, 


*त9 99 990 


ॐ०९%०*0#0*00*09090*0909 | ५८ ]*०*०*०*०५०५०*०*०*०%०५० 


0९0* ०९0९0०९ € 


ॐ) । 


*0९€0€0506 00९ 


ततः प्रियोपात्तरसेऽधरोष्टे निवेश्य दध्मौ जलजं पारः | 
तेन खहस्ता्जिंतमेकवीरः पिबन्यशो मूतमिषाबभासे ॥६३॥ 
शहुखनामिह्ञतया निबत्तास्तं सन्नश्रं दद्शः खयोधाः 
निमीलितानामिव पडूजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाडम्‌ ॥६४॥ 
पशोणितेस्तेन शिलीयखागरैनिक्तेपिताः केतुषु पाथिवानाम्‌ 
यशो हृतं संम्रति राघवेण न जीवितं बः कृपयेति वणः ॥६५॥ 
स॒ चापकोटीनिहितैकवाहुः शिरसखरनिष्कपेणमिन्रमौलिः 
ललाटवद्धश्रमवारिचिन्दुभीतां गियामेत्य वचो वभपे ॥६६॥ 
इतः परान्भकहार्यशाखान्चैदभि पश्यानुमता मयासि । 
एवंपिधेनाहववेष्टितेन त्वं प्रार्थ्यसे हस्तगता ममेभिः ॥६७॥ 
तस्याः प्रतिद्न्दिभवाहिपादात्सयो वियुक्त युखमावमासे । 
निःासवाप्पापगमात्प्रपन्नः प्रसादमासमीयमिवात्मदशः ॥६८॥ 
दृएापि सा दरीविजिता न सान्ताहाग्मिः सखीनां प्रियपम्यनन्दत्‌ । 
प्यलीनवाम्मः प्रपताभिब्रष्टा मयुरकेकाभिरिवाभ्रहरन्दम्‌ ॥६६॥ 
इति शिरसि स वामं पादमाधाय राज्ञामुदवहदनवदयां तामवद्यादपेत। 
र्थतरगरजोभिस्तस्य रु्तालकाग्रा समरविजयलच्मीः सेव सूतां वभूव 
ग्रथमपरिगतार्थस्तं रघुः संनिचृतत 
विजयिनममिनन्य श्लाध्यजायासमेतम्‌ । 
४ तटपहितदुटम्बः शान्तिपार्गत्पि्नाऽभ्‌ - 
४ ने हिसति इलयुये खर्यवंस्या गृहाय ॥७२॥ 
६५ प्न महक्विध्रोकालिदासदतं 
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दाखटतो रघुवर सटाच्नव्ये ्यञेनेन्दुमनीपागि- 
यटा नाम सक्षम" स्यं ॥ 


न्ष ~क 


वि । 
नि लि 


०१०१०१०*०९०९०९०१०९९९ सक्तमः स्मः &0%०९०९00¶0१0५ #0१०१० 


०2, 0*०%०*०*0%0%0%0%0#0909 


%०*०‰०*०९0०*०*०*० {~ 


+| 


*>*> <> *>१>+*<>*<~ ¢ 
त. द्मः सगः *०%०%०*0०%०*०*0 ९ 


॥ # अं) । "> । ` आ, । ॐ ` ॐ, । ॐ । । क 1 
अरय तस्य विवाहकोतकं ललितं विभ्रत ए पार्थिवः । 
घसुधामपि हस्तगामिनीमकरोदिन्दुमतीमिवापराम्‌ ॥ १॥ 
$ दुरितैरपि, कर्तमात्मसास्मयतन्ते सृपष्टनवो हि यत्‌ । 
तदुपसितमग्रहीदजः पितुराक्तेति न भोगत्रप्णया ॥ २॥ 
अनुभूय वशिष्टसंभृतेः सलिलेस्तेन सहाभिपचनम्‌ । 
[९ दि सिते = (० 0 (५ 
विशदोच्छरुसितेन मेदिनी कथयामास कृताथेतामिव ॥ २ ॥ 
स॒ वभूव दुरासदः परैगुरुणाथधविदा कृतक्रियः । 
पवनायिसमागमो ह्ययं सहितं वहम यदस्रतेजसा ॥ ४॥ 
रघुमेव निध्ृत्तयौवनं तममन्यन्त वेरं प्रजाः। 
स हि तसय न फेवलां भियं प्रतिपेदं सक्रलान्गुणानपि ॥ ५॥ 
अधिकं शुश्ुमे शुमभंयुना दितयेन यमेव मद्धतम्‌ | 
पदमरदधमनेन पेठकं विनयेनास्य नवं च योवनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सदयं बुखुजे पहाभुजः महमोदटेगमियं वनेदिति। 
्मचिरोपनतां स॒ मेदिनी नव्रपाणिग्रहणां वधूमिव ॥ ७॥ 
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हमेव मतो महीपतेरिति सवः प्रकृतिष्वचिन्तयत्‌ । 


उदधेरिव निस्नगाशतेष्यभवन्नास्य विमानना क्रचित्‌ ॥ = ॥ 


तख्रोन च भूयसा मृदुः पवमानः प्रथिवीरुहामिव । 
स॒पुरस्छरृतमण्यमक्रमो नमयामास रृपाननुद्ररन्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ बील्य रघुः प्रतिष्ठितं प्रकृतिष्वातमजमात्मवत्तया । 
विषयेषु विनाश्धमसु त्रिदिवस्पेष्वपि निःस्पृहोऽभवत्‌ ॥१०॥ 
गुणबत्सुतरोपितश्रियः परिणामे हिं दिलीपवंशजाः । 
पदवीं तसरुबर्कवाससां प्रयताः संयमिनां प्रपेदिरे ॥११॥ 
तमरण्यसपाश्रयोन्युखं शिरसा वेष्टनशोभिना सखतः । 
पितरं प्रणिपत्य पादयोरपरित्यागपयाचतात्मनः ॥।१२॥ 
रपुरश्रुषुखस्य तस्य तत्छरतवानीप्सितमासजग्रियः । 

न तु सप इव त्वचं पुनः प्रतिपेदे व्यपवजितां भियम्‌ ॥१३॥ 
किलाश्रममन्त्यमाभितो निवसन्नावसथे पुराद्रहिः | 
समुपास्यत पुत्रभोग्यया स्नुपयेवाविक्रतेन्द्रियः भिया ॥१४॥ 

प्रशमितपूवपार्थिवं इलमस्युद्यतन्‌तनेश्वरम्‌ । 
नभत्ता निभृतेन्दुनातुलाणदिताेण समार्राह तत्‌ ॥१५॥ 
यातपाधिवलिङ्धधारिणौ दद्शाते रघुराघवौ जमेः। 
द्एवरापरोदयार्थयोर्ुवमंशाविव धर्मयोगती ॥१६॥ 
नतापिगमाय मच्तिभियुयुज नीतिविशारदैरजः । 
भनपायिपठोपल्धये रघुराप्तेः मपियाय योगिभिः ॥१७॥ 
नरपतेः प्रद्तीरयेननितं व्यवहारासनमाददे यवा । 
रारचतुगुपांशु युपा ध्रारणां दटभापृनं ग्रवयास्तु च्ष्टरम्‌ ॥१- 


¬*०6 ># 28 05 # 26 ८ [+०९०<242* 


&०१०१०१०९१०१०९०१०५ 0९ अ्ठमः सगं म 


>#०१०९०९०९० २ 


&१०९०*०*०*० 


0*0#0# प 
( 0¶ #009090#0*0 रुवम्‌ &१०१०१०१०१०९०९०१०५ 


£ 
£ 
४ 
‡ 


1 
% 
र 
ॐ 
६ 


ङ 
ङ 
ॐ 
र 


%0#0#00*0*# 


अनयत्परयुशक्तिसंपदा वशमेको सूपतीननन्तरान्‌ । 
अपरः प्रणिधानयोग्यया मरुतः पञ्च शरीरगोचरान्‌ ॥१६॥ 
अकरोदचिरेधरः क्षितौ द्विपदारम्भफलानि मसकात्‌ । 
इतरो दहने स्वकर्मणां वधते ज्ञानमयेन वदह्धिना ॥२०॥ 
पणवन्धमरुखान्गुणानजः पडपायु्धं समीज्य तत्फलम्‌ । 
रधुरप्यजयटणत्रयं प्रकृतिस्थं समलोष्टकाञ्चनः ॥२१॥ 
न॒ नवः प्रथुराफलोदयाव्थिरकर्मा विरराम कर्मणः| 
न च योगविधेनरेतरः सिरथीरा परमात्मदथीनात्‌ ।॥२२॥ 
इति शुष चेन्द्रियेषु च प्रतिपिद्धप्रसरेषु जाग्रतो । 
प्रसिताबुदयापवर्भयोरुभयीं सिद्विभाववापतुः ॥२३॥ 
प्रथ काथिदजव्यपेन्ञया गमयित्वा समदनः समाः 
तमसः परमापदव्ययं पुस्पं योगसमाधिना रघुः ॥२४॥ 
श्रतदेदविसजनः पितुथिरमश्रुणि विच्य राघवः । 
विदधे विधिमस्य नैष्टिक यतिमिः सा्थमनमिमग्निचित्‌ ॥२५॥ 
द्मकरोत्स तदौध्येदेदिकं पितरभक्ल्या पितृकार्यक्पवित्‌ । 
न॒हि तेन पथा तनुत्यजस्तनयावनितपिण्डकाष्विणः ॥२६॥ 
स॒परार्ध्यगतेरमोच्यतां पितुरुदियय सदरथवेदिमिः। 
शमिताधिरधिव्यक्ागुकः कृतवानप्रतिशासनं जगत्‌ ॥२७॥ 
क्तितिरिन्दुमती च भामिनी पतिमासाद्य तमग्यपाम्पम्‌ । 
प्रथमा वहुरलक्रभूदपरा वीरमजीजनन्मुतम्‌ ।॥२८॥ 
दभरिमातोपमदयुति यामा दिलु दग॒ग्बपि श्रुतम्‌ । 
दशपूचरथं यमास्यया दणक्रएटारिगुरं विदुवुधाः ॥२६॥ 
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कषिदेवगणखधायुजां श्रुतयागप्रसवैः स पाथिवः 
यरनृणलघपेयिवाल्यभौ परिधेयंक्त इवोष्णदीधितिः ॥३०॥ 
वलमातेमयोपशान्तये विदुषां सत्कृतये बहुश्ुतम्‌ । 
पसु ॒तस्य॒विभोन केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥३१॥ 
स॒ कदाचिदवेनतितप्रजः सह देव्या विजहार सप्रजः । 
नगरोपवने शचीसखो परतां पाल्यितेव नन्दने ॥३२॥ 
ग्रथ रोधसि दृक्तिणोदधेः भरितगोकणनिकेतमीश्वरम्‌ । 
उपवीणयितुं ययौ रवेरुदयाव्ृ्तिपथेन नारदः ॥२३॥ 
रुमेग्रथितामपारथिवेः सजमातो्शिरोनिवेशिताम्‌ 
श्रहरत्विलि तस्य॒ वेगवानधिवासस्प्हयेव मारुतः ॥३४॥ 
भ्रमरैः ङुसुमातुसारिभिः परिकीर्णा परिवादिनी यनः । 
ददशो पवनावलेपजं सृजती वाप्पमिवाञ्जनाविलम्‌ ।३५॥ 
यमिभूय विभूतिमातेवी मधुगन्धातिशयेन वीरुधाम्‌ । 
दृपतेरमरस्गाप सा दयितोरुस्तनकोटिसुखितिम्‌ ।॥३६॥ 
तेणमात्रसखी एजातयोः स्तनयोस्तापवलोक्य विद्ला । 
निमिमील नरोत्तमप्रिया हृतचन्द्रा तमसेव कौमुदी ॥२७॥ 
दष्पारणोस्पितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ । 
नु तेलनिपेकविन्डना सह रदीपाचिस्पेति मेदिनीम्‌ ॥३२॥ 
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-भयस्षे पा्चवतिनां तुमृललनातसरवेण ठेमिनाः। 
पहना; कमलाकरलयाः नमदःखा स्व तत्र नुत्रयुः ॥२६॥ 


रेपतेत्यजनादिमिन्तमो सुनुदे मा तु तपरे म॑ंस्िना। 
प्न च ५ रतिः पानमायुप्‌ सति 8 ॐ [कि [र 
ˆ नक्मरवयानमायुपः सनि शपे हि पाय कल्पने ॥2०॥ 
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प्रतियोजयितव्यवह्छकीसमवसामथ सचविषुवात्‌ । 
स॒ निनाय नितान्तवत्सलः परिगर्योचितमडमद्गनाम्‌ ॥४१॥ 
पतिरङ्क निनिषण्णया तया करसाफयविभिनवर्णया । 
समलच््यत विभ्रदाविलां स्रगलेखा्रुपसीव्र चन्द्रमाः ॥४२॥ 
विललाप स बाप्पगद्वदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 
ञ्भितक्तपयोऽपि मादवं भजते कैव कथा शसीरिपु ॥४३॥ 
कुसुमान्यपि गव्रसंगमास्मभवन्त्यायुरोहितं यदि । 
न भविष्यति हन्त साधनं किपिवान्यसहरिष्यतो विधेः ॥४४॥ 
अथवा मृदु चस्तु हिंसितं मदुनेवारभते प्रजान्तक्रः । 
हिमसेफविपत्तिरत्र मे नलिनी पूर्वनिदभेनं मता ॥४५॥ 
सगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ । 
विपमप्यसृतं कचिद्धवेदम्रतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥४६॥ 
थवा पम भाग्यविष्लवादशनिः कल्पित एप ॒वेधप्ता | 
यदनेन तस्नं॑पातितः क्षपिता तद्धिटपाधिता लता ॥४७॥ 
कृतवत्यसि नावधीरणामपर्रऽपि यदा चिरं मयि। 
कथमेकपदे निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यस ॥४८॥ 
भरुवपसि शठः शचिसिते पिदितः केतवधत्सलस्तव । 
परललोकमसंनिघ्रत्तये यदनाप्रच्यय गतासि मामितः ।४६॥ 
दयितां यदि तावदन्वगादिनिव्रत्तं फिमिदं तया विना। 
सहतां हतजीवितं मम॒प्रवलामादटरतेन वेढनाम्‌ ॥५०॥ 
सुरतश्रमसंभृतो रखे धियते म्वेदलवराटमोऽपि ते। 
थ चास्तमिता त्वमात्मना धिगिमां देहभृतामसारताम्‌ ॥५१॥ 
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मनसापि न षिप्रियं गया कृतपूवं तव कि जहासि मामू । 

नयु शब्दपतिः क्तितेरहं त्वयि मे भावनिबन्धना रतिः ॥५२॥ 
शृमुमोत्खवितान्यलीगतश्चलयन्थृङ्करुवस्तवालकान्‌ | 
करभोरु करोति मारुतस्त्वदुपाबतेनशाङ्कि मे सनः ॥५३॥ 
तदपोहितमहेसि श्रिये प्रतिबोधेन पिपादमाश्च मे। 
जलितेन गुहागतं तमस्तुहिनाद्रेरिव नक्तमोपधिः ॥५४।। 
ददयुच्छसितालकं दुखं तथ ॒विश्रास्तकथं दुनोति माम्‌ । 
निभि पुप्तमियेकपड्जं विरताभ्यन्तरपट्यदस्वनम्‌ ॥५१५।। 
शिनं पुनरेति शवर दयिता इन्ढचरं पतलरिणम्‌ । 

इति तौ विरहान्तस्तमौ कथमत्यन्तगता न मां देः ॥५६। 
नपपल्लवसंस्तरेऽपि ते मृटु दयेत यदङ्कमर्पितम्‌ | 
तदिद विपदिष्यते कथं वद॒ वामो चिताधिरोहणम्‌ ॥५७। 
ग्यपप्रतवोधशायेनी रशना लां प्रथमा रहःसखी । 
रतिविभ्रपसादनीरया न शुचा नायुखतेव लच्यते ॥५८॥ 
पलमन्यभृतासु भाषितं कलहंसीएु मदालसं गतम्‌ । 
रपतपु पिलालगीक्तितं पवनाधृतततासु विभ्रमाः ॥*५६।॥ 
(तरषटवास्सुग्याप्यवेच्य यां निहिताः सत्यममी गुणास्त्वया । 

दिररे तव मे गुरब्यथं हदयं न त्ववलस्वितं माः ॥ ६०] 
मिथुनं परिवल्यितं त्वया सदृव्लरः फलिनी = नन्विमो । 
 ग्रधाय विवाहसत्किवागनयोसंस्यत हत्यसांप्रतम्‌ ।६१॥ 
स्म दृतगाददस्त्यय वदस्तोकोऽ्यषटदीरयिप्यति । 

` ससाम्रण दं जु तत्तद नेप्यामि निच्रपमाल्वनास्‌ ६२ 
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सरतेव  सशब्दनषुरं  चरणालुग्रहमनयदुर्लमम्‌। ! 
द्ञ्ुना कुसमाश्रषपिंसा त्वमन्लोकेन सुगात्रि शोच्यसे ॥६२॥ ६ 
तव॒ निःश्वस्षितायुकारिभिवकलेरधचितां समं मया। ४ 
समाप्य विलासमेखला फिमिदं भन्रकरिटि सुप्यते ॥६४॥ १ 
समदुःखघुखः सखीजनः प्रतिप्चन्द्रनिभोऽयमात्मजः । ४ 
अहमेकरसस्तथापि ते व्यवसायः प्रतिपत्तिनिष्टुरः ॥६५॥ 
धृतिरस्तमिता रतिश्युता विरतं गेयम्तुर्निरुत्सवः । 
गतमाभरणप्रयोजनं परिशन्यं शयनीयमद्य मे ॥६६॥ 
गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
फरुणावियुखेन मृत्युना हरता वां वद्‌ किन मे हतम्‌ ॥६७॥ 
मदिराक्ति मदाननार्पितं मधु पीत्वा रसवत्कथं ठुमे। 
ग्मसुपास्यसि वाप्पदृपितं परलोकोपनतं जलाञ्जलिम्‌ ॥६८॥ 
विभवेऽपि सति त्वया व्रिना सुखमेतावदजख गण्यताम्‌ । 
अहृतस्यविलोभनान्तेम॑म सवै विययारत्वदाश्रयाः ॥६€॥ 
विलपननिति कोशलायिषः कर्णाथग्रधितं प्रिमां प्रति ४ 
अकरोत्प्रथिवीरुहानपि स॒तशाखारसवराप्यदृपितान्‌ ॥७०॥ 
रथ तस्य कथंचिदद्कुतः खजनस्तामपनीय सुन्दरीम्‌ । 
विससर्ज दन्त्यपएडनामनलायागुखचन्दनेधसे ॥७१॥ 
प्रमदामनु संस्ितः शुचा नृपतिः मसिति नाच्यदणनान्‌ | 
न चकार शारीरमथिस्रासमह दव्यान तु जीविताशया ।७२॥ 
थ तन दशाहतः फ गुणशोपाप्रुपदिर्य भामिनीम्‌ | 
विदुषा विधयो महद्धेयः पुर ण्वोपवने सपमापिनाः ५३ 
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स विवेश पुरीं तया विना त्षणदापायशशाङ्कदगनः। 
परिवाहमिवावलोफयन्खशुचः पोरवधूयुखाश्रुपु ।७४॥ 


रथ तं सवनाय दीक्तितः प्रणिधानाटरुराश्रमसितः । 

अभिपङ्गजडं पिजज्िवानिति शिष्येण किलान्ववोधयत्‌ ॥७५॥ 

ग्रसमाप्तविधीयंतो ुनिस्तव॒ विद्वानपि तापकारणम्‌ । 

न भेबन्तयुपसितः खयं प्रकृतौ स्थापयितुं पथश्च्युतम्‌ ॥७६॥ 

मयि तस्य सुदत्त वर्तते लघुसंदेशपदा सरखती । 

भृ विश्वुतस्वसार तां हदि वचैना्पधातमरसि ॥७७॥ 

एरपस्य पदेष्वजन्मनः समतीतं च भवच भावि च । 

प हि निष्प्रतिघेन चञुपा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥७८॥ 

परतः फिल दुरं तपस्तणविन्दोः परिशङ्कितः परा । 

भानषाय समाधिभेदिनीं हरिरस्मै हरिणीं सुराङ्गनाम्‌ ॥७६॥ 

प॒ तपप्रतिवन्धमन्युना प्रयुखाविष्कृतचारुविभ्रमाम्‌ । 

। भभपद्धव मादुपीति तां शमबेलाप्रलयोमिंणा भुवि ॥८०॥ 
भरवन्परवानयं जनः प्रतिदूलाचरितं ्षमस्व मे। 

। रेते चोपनतां क्तितिस्प्रशं कृतवाना स॒रपुप्पदशनात्‌ ॥८१॥ 
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प: भयवभाक्वभसंभवा तथ यृत्वा पहिपी चिराय सा। 

18 रपलव्पती दिवश्च्युतं विवशा शापनिदृत्तिकारणम्‌ ॥८२॥ ह 

\ प्टल तदपायचिन्तया यिपटुत्पत्तिपताएुपमिता । ई 

“$ रसुषयम्बेच्यतां त्वया वयुमत्ण टि नृपाः लग्रिणः ॥=२॥ ई 

; य्व मदवाच्यसव्भता शछुनमायिष्डरतयान्यवत्वया । $ 

५ नमन््पय्यिते ववर पुनरह्यवतया प्रकाथ्यताम्‌ ॥८९॥ ४ 
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रुदता इत एव सा पनभवता नासुपम्रतापि लभ्यते। 
परलोकल्षां .स्वकममिभेतयो भिन्रपथा हि देहिनाम्‌ ॥८५॥ 
अपशोकमनाः इुडम्िनीपयुगृह्ठीप्व निवापदत्तिभिः । 
स्वजनाश्व किलातिसंततं दहति प्रेतमिति प्रचक्नते ॥८६ 
मरणं प्रकृतिः शरीरिणं विकृतिजींवितयुच्यते वुधैः 
त्षणमप्यवतिष्टते श्वसन्यदि जन्तुनु लाभवानसा ॥२८७॥ 
्वगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हदि शल्यमपितम्‌ । 
यिरधीस्तु तदेव मन्यते कशलद्ारतया सथदधुतम्‌ ।॥।८८॥ 
खशरीरभरीरिणावपि श्रुतसंयोगविपथेयां यदा । 
विरहः किमिवानुतापयेषद वादविंपयेरविपधितम्‌ ।८६॥ 
न प्रथग्जननवच्छुचो यशं वरिनारत्तम॒गन्तुमहसि । 
द्रुमसालुमतां किमन्तरं यदि वायो द्ितयेऽपि ते चलाः ॥६ ०] 
स॒ तथेति विनेतुरुदारमतेः प्रतिगर वचो विस्रमज निम्‌ । 
तदलब्धपदं हृदि शोकघने ग्रतियातमिवान्तिकमस्य गुगः ॥६१॥ 

तेनाष्टा परिगमिता समाः कथंचिद- 

बालत्वाद वितथघ्रनृतेन सुनोः। 

साद्स्यप्रतिकरतिदशनेः प्रियायाः 

स्वप्नेषु णिकसमागमोत्सवेध ॥ ६२ ॥ - 
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तम्य प्रसद्य हयं फिल गोम्यः 
पर्प्रगोद य सोभननं विमद । 
प्राणान्तदतुमपि तं भिपजाममाध्यं 
लाभं प्रियासुगमने चर्या म मने ॥ ६३॥ 
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मादिश्य रक्तणविधो विधिवत्परजानाय्‌ । 
रोगोपयृएतदुदुवैसतिं यजः 
प्रायोपवेशनयतिरँपति्वभूव ॥ ६४ ॥ 
तीथेतोयव्यतिकरभवे जहूुकन्यासरय्बो- 
देहत्यागादमरयणनाेख्यमासाय सधः । 
पूवाकाराधिकतररुचा संगतः कान्तयासौ 
लीलागरे्वरमत पएुननन्दनाभ्यन्तरेषु ।॥ €५ ॥ 
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इति सदारचिश्चीकालिदाखकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
श्रजविलापो नाप चरमः सगः 1 
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पितुरनन्तरयुत्तरकफोशलान्पमपिगम्य समाधिनितेन्दरियः । 
दथरथः प्रशशास महारथो यमवतामवतां च धुरि यितः । १॥ 
अधिगतं विधिवद्यदपालयत्यकृतिमण्डलमासमङुलोचितमू । ६ 
द्रभवदस्य ततो गुणवत्तरं सनगरं नगरन्धरकसैजसः ॥ २ ॥ 
उभयमेव वदन्ति मनीपिणः समयवपिंतया कृतकर्मणाम्‌ । ( 
बलनिषूदनमर्थपतिं च तं थमनुदं मनुदण्डधरान्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
जनपदे न गदः पदमादधावभिभवः कुत एव सपत्नजः । 

ज्ितिरभृत्फलवत्यजनन्दने गामरतेऽमरतेजसि पार्थिवे ॥ ४ ॥ 
दशदिगन्तजिता रघरुणा यथा भरियमपुप्यदजेन ततः परम्‌ । 

तमधिगम्य तथैव पुनर्भो न न महीनमहीनपरात्रमम्‌ ॥ ५॥ 
समतया बसुद्र्टिविसर्जनेनियमनादसतां च नगाधिप; । 

अनुययौ यमपुण्यजनेश्वरौ सवरुणावर्णाग्रमरं स्वा | £ ॥ 
न मृगयाभिरतिन द्गेदरं न च शरिप्रतिमामरणं मपु | 
तमुदयाय न वा नवयौवना प्रियतमा यतमानमपाहगन्‌ ॥ 
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१ न कृपणा प्रसवत्यपि वासवे न बितथा परिहासकथास्वपि । 
६ त च सपत्नजनेष्वपि तेन वागपरूपा परूपाक्तरमीरिता । ८ ॥ 
8 उदयमस्तमयं च रधघूदरहादुभयमानशिरे बखुधाधिपाः । 
स हि निदेशमलद्गयतामभूखहदयोहदयः प्रतिगज॑ताम्‌ || & ॥ 
९ अजयदेकरथेन स॒ पेदिनीञदधिनेमिमधिज्यशरासनः । 
? जयपथोपयदस्य तु फेवलं गजवती जवतीव्रहया चमूः ॥१०॥ 
५ ग्वनिमेकरथेन वरूथिना जितवतः किल तख धचुमृतः 
विजयदुन्दुमितां यथुरणवा घनरवा नरवाहनसंपदः ।११॥ 
शमितपक्तवलः शतफोटिना शिखरिणां क लिरोन पुरंदरः । 
सश्रवृि युचा धनुषा द्विषां खनवता नवतामरसाननः ॥१२॥ 
चरणयो्मखरागसमृद्धि भिथङकटरततमरीचिभिरस्पृशन्‌ । 
नृपतयः शतशो मरुतो यथा शतमखं तमखरिडितपौर्पम्‌ ॥ १३॥ 
निवृते स महाणवरोधसः सचिवकारितथालसुताज्लीन्‌ । 
समनुकम्प्य सपतपरि्रहाननलकानलक्ानवमां पुरीम्‌ ॥१४॥। 
उपरतोऽपि च मण्डलनाभितापदि तान्यसितातपवारणः 
भ्रियमवेच्य स॒रन्धरचलामभूदनलसोऽनलसोमसमचयुतिः ॥१५। 
तपपहाय कङ्ूरस्थदुलोद्धवं पुरुपमात्पभवं च पतिव्रता । 
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ष रतिपनभ वता । ठ, 
| मृ पतिमन दवता सदमला कमलाधवमार्थपु ॥१६॥ ई 
तमलभन्त पति पतिववताः रिषरिणामिव सागरमापगाः | य 

॥ मगधकारालकेकयामिनां द हितगेऽहितगोपितमागणम्‌ ॥१७॥ ६ 
॥ 'भयनमानभिरमो तियुमिवभो तिसृभिरेव सुवं मह भक्तिभिः । म 
1 उपुगना पिननीपुरिद प्रजा ररिह्या-रिट्यारयादिदनणः ॥१८।। १ 
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स किल संयुग सहायतां मवतः प्रतिप महारथः ९ 
स्वथुजवीर्यमगापयदुच्छरितं शखधूरषधूतभयाः शरैः ॥१६॥ 
क्रतुषु तेन विसर्जिंतमौलिना यजसमाहूतदिग्बुना कृता 
कनकयुपपच्छ्रयश्नोभिनो वितमसा तमसास्रयृतटाः ॥२०॥ 
अजिनदरडभूृतं शमेखलां यतगिरं सगशृद्धपरिरदाम्‌ । 
अधिवसंस्तयुमध्वरदी्तितामसमभासमभासयदीश्वरः ।॥२१॥ 
अवभ्रथप्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितः ५ 
नमयति स॒ स केवलयुनतं वनमुचे नयुचेररये शिरः ।२२॥ 
्रसकृदेकरथेन तरखिना हरिहयाग्रसरेण धनुर्भृता । 
दिनकराभिगुखा रणरेखयो रुरुधिरे रुधिरेण सुरदविपाम्‌ ॥२२॥ 
अथ समावटरते कुसुमेनवेस्तमिव सेवितुमकनराधिषम्‌ । 

यकु पेरजलेशरवत्रिणां समधुरं मधुरथितविक्रमप्‌ ॥२४॥ 
जिगमिषभनदाष्युपितां दिशं रथथुजा परितितवराहनः । 
दिनप्खानि रबिर्हिमनिग्रदविमलयन्मलयं नगमत्यजत्‌ ।॥२५॥ 
कुरुमजन्प तता नवपन्लवास्तद डु पटपद कोकिल जितम्‌ । 

इति यथाक्रपमाविरभून्यधृद्ुपवतीमवतीर्यंवनसलीम्‌ ।२६। 
नयगुणोपचितामिव भूपतेः सदुपकारफलां धियमर्थिनः 0 
द्रभिययः मरमो मथ संमतां कमलिनीमलिनीरपतत्िणः ॥२७॥ 
कुसुमपेव न मेवलमातवं नव्रमशोरनगेः सगदीपनम्‌ । 
फिसलयग्रमवोऽपि विलामिनां मदयिता दयिताश्रघणापितः॥२२८॥। ; 
विरचिता मधनापयनधिमाममिनवा ट्व प्त्रविरोपक्राः। { 
मधुलिहां मथुदानदविाग्दाः कगवक्रा गवक्रगणतां यवु; ।।२९॥ 
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ुबदनावदनासवसंभृतस्तदनुवादिगुणः कसुमोद्मः । 

पधुकरेरकयोन्मधुलोलुपैुलमाङलमायतपङ्किभिः ॥२०॥ 


उपहितं शिशिरापगमश्रिया सुङकलजालमभोभत विके । 
प्रणयिनीव नखत्ततमण्डनं प्रमदया मदयापितलज्जया ॥२१॥ 


त्रणयगुरमदाधरदुःसहं जघननिविषयीकृतमेखलम्‌ । 
१ सलु तावदशोपमपोहितं रविरलं षिरलं कृतवान्हिमम्‌ ॥२२॥ 
म्रभिनयान्परिचेतुमिवोचता मलयमारुतकस्पितप्टवा । 
मदयत्सहकारलता मनः सफलि्ा कलिकामजितामपि ॥२३॥ 
पथममन्यभृताभिरुदीरिताः प्रविरला इव पग्धवपृ कथाः । 
एरमिगन्धिपु शुश्रविरे गिरः समिता मिता वनराजिषु ।२४॥ 
पृतिसुखभ्रमरखनगीतयथः इसुमफोपलदन्तरुचो वथु; । 
उफ्वनान्तलताः पयनाहतेः फिसलयैः सलयैरिव पाणिभिः ॥३१५॥। 
ललितविभ्रमबन्धविचक्ञणं सुरभिगन्धपराजितकेसरम्‌ । 
पतिषु निविधिशममुम्खनाः सरसखं रसखण्डनयर्मितम्‌ ।।२६॥ 
युभिरे सितचारुतराननाः खिय इव श्टथशिक्जितमेखलाः | 
पर्चतापरमा गृहदीर्थिका मदकलोऽकतोलविहंगमाः ।२७॥। 
उपययौ ततां मधुलरिडता दिमकरोदयपाष्टृुवच्छविः । 
पस्लामएटनमारपनिटति वनितयानितया रजनीवधः ॥३८॥ 
-पेपारतया विभादग्रभः सुरतमद्ध पर्श्रिपनोदिभिः। 
` उेमचापमपजयद्सुभिहिमकमे मकरोजितरेननम्‌ ।३६॥ 
-कनापनदीतनि रभिः प्रतिनिधिः कनद्ामरणम्य यन्‌ । 


रसस्‌ 4 राहिनं = = टलङसन्प्मानय = 
<~ द बृराहन तदन दनतङ्नरप्म्नन्दमु ।|2<॥ 
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अलिभिरञ्जनविन्दुमनोहरः इठमपद्धिनिपातिभिरङ्धितः। 
न खलु शोभयति स वनखली न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ॥४१॥ 
पदयन्यध्रुगन्धस्नाथया किसलयाधरसंगतया मनः । 
कुरससंभूतया नवमद्धि का सितसरुचा तस्चास्विलासिनी ॥४२॥ 
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्रुणरागनिपेधिथिरं्यकेः श्रवणलब्धपदेथ यवां; । 
परभृताषिरुतैथ बितासिनः सरवलेरवलैकरसाः कृताः ॥४२॥ 
उपचितावयवा शुचिभिः करणोरलिकदम्बकयोगुपेयुपी । 
सदृश॒कान्तिरलच्यत पञ्जरी तिलकजालक्नालक्रमौक्तिकेः || ४४॥ 
ध्वजपटं मदनस्य धुभृवश्टविकरं एखचरणंग्रतभियः | 
छुुमकेसररेएमलिव्रजाः सपननोपवनात्थितमन्वयुः ।४५॥ 
्ुभवन्नवदोलमूृतूत्सवं पटुरपि त्रिग्रकएटनिष्ननया । 
ग्रनयदासनरज्यपरिग्रहे यजलतां जलतामबलाजनः ।४६।॥। 
त्यजत मानमलं वत विग्रहेन पुनरेति गतं चतुरं वयः 
प्रभृताभिरितीव निवेदिते सरमत रमत सम॒ वधूजनः ॥५५७॥ 
ग्रथ यथासुखमातवत्सवं समचुभूय पिलामवतीसखः । 
नरपतिथधक्मय सरगयारति स॒ पधरमन्पधुमन्पथसंनिभः ॥४८॥ 
पस्वियं चललच्मनिपातन भयस्पाथ तदिद्धितवाधनम्‌ | 
श्रमजयादगुखां च कगल्यमो तनुमतो्चुमतः सचिवयेया ॥४६॥ 
मृगवनोपगमक्तपत्रेपभदि पुलक्णएटनिपक्तशगसन । 
गगनमस्वखराद्केसयुभितेसयिता स वितानमितराफरान्‌ ॥५०॥ 
ग्रयितमोतल्तिरमा वनमालया तस्पनाशमव्णतनुच्छदः | 
तर्यवन्गनचश्वलङ्स्टलो विस्ल्यव स्म्चषटितिभृपिपुं ॥५४॥ 
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तमुलताविनिवेशितविग्रहा अपरसंक्रमितेक्तएघ्त्तयः । 
ददृशुरष्वनि तं वनदेवताः सुनयनं नयनन्दितकोशलम्‌ ॥५२॥ 


प्वगणिवागुरिषेः प्रथमासितं व्यपगतानलदस्यु विवेश सः। 


सिरतुरंगमभूमि निपानवन्परृगवयोगवयोपचितं वनम्‌ ॥५३॥ 


रथ नभस इव विदशां कनकपिङ्धतटि दुणसंयुतम्‌ । 


धनुरधिज्यमनाधिरूपाददे नरवरो रयरोपितफे्री ॥५४॥। 


तस्य॒ स्तनप्रणयिभिथहुरेणशप्र- 
व्याहन्यमानहरिणीगमनं पुरस्तात्‌ । 
द्ाविवेभूव ङुशमभेगुखं मृगाणां 
गृथं तदय्रस्रगवितक्रृणसारम्‌ ॥५१५॥ 


तस््रा्थितं जवनवाजिगतेन रत्ना 
तृणीय॒खोद्धतभरेण विशीणपड्ध । 
भ्यापीचकार  वनमाङुलद्णटिपात 
वातेरितोपलदलग्रफरैरिवारः ||५६॥ 
लच्यीकृतस्य हरिणस्य हयिप्रभादः 
्रल्य चितां सहचरी व्यवधाय रठेहम्‌ | 
्मकणकृष्टमपि कामित म ॒धन्परी 
वाणं द्ृरपामृदमनाः प्रतिसंहर ॥५५॥ 


त्यापएरप्वपि सरु पारान्युसुनाः 
कणान्तमत्य विभिदे निविडाऽ्पि थष्िः। 
नामातिमात्रचट्लेः स्पग्यन्पु न्त्र 
परा्प्रियानयनयिर््मचपितानि ५८|| 
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उन्तस्थुपः सपदि पल्वलपङ्पध्या- 
्ुस्ताप्ररोदकवलावयवावुरीम्‌ = । 
जग्राह स दतवरादङलस्य मर्म 


सुच्यक्तमाद्रपदपङ्किभिरायवामिः ॥५६॥ 
तं वाहनादवनतोत्तरकायमीपद्‌- 


विध्यन्तयुद्धतस्याः प्रतिहन्तुमीषुः । 
नात्पानमरसय विवदुः सहसा पराह 
वृत्तेषु विद्ध मिपुमिजयनाश्रयेषु ॥६०॥ 


तेनाभिघातरभससख किकरप्य पत्री 
वन्यस्य नेत्रविषरे महिपस्य युक्तः| 
निर्भय विग्रहमशोणितलिप्तप्- 
स्तं पातयां प्रथममास पपात पधात्‌ ॥६१। 


प्रायो विपाणपरिमोन्नलघृत्तमाद्धा- 
न्द्कधकार वरपतिनिरितः चग्रः। 

शृं सद्एविनयायिकरतः परया- 
परतयच्ट्ितंन मम्रपेन ह दीवमावुः ॥६२॥ 
व्याघ्रानभीरमिप्रमोत्पतितान्गुम्यः 
फु्टासनाग्रविटपानिव वायुरूणान्‌ । 
रिन्ताविशपलघुदसतगरा निमपा- 
तणीचक्रार्‌ शग्पृरितवत्तरन्धरान ॥5३॥ 
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निर्वाति; ुचलीनाचिषांसुस्यानिवेषिः नोभयामाम मिदान्‌ । 
नूनं तेपामभ्यघ्ठवापगेऽभृषीरयादग्र रजणाद्दे 
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तान्हत्वा गजङकलवद्धतीत्रवैरान्काङत्यः इटिलनखाग्रल्रपुक्तान्‌ । 
ग्रातपार्वरणकृतकर्मणं गजानामासृण्यं गतमिव मागणैरप॑सत।।६४॥ 
चपराल्परितः प्रयतिताश्चः कचिदाफणविदरषएट मद्लवरपी ) 
नृपतीनिष तान्ियोञ्य सद्यः सितवराज्व्यजनंजगाम शानितिम्‌। ६६1) 

रपि तुरगसमीपादुत्पतन्तं मयूरं 

न स स्चिरफलापं बाणलच्यीचकार । 

सपदि मत्तपमनस्कधित्रपाल्याुकीर्णे 

रतिविगलितवन्धे केशपाशो प्रियायाः ।&७। 
तस्य कदंशविहारसंभवं  स्वेदमाननविलम्रनालक्म्‌ । 
्ाचचाम सतुपारशीकगे भिन्नपल्लवपुटो वनानिलः ॥६८॥ 
इति धिस्मृतान्यकरणीयपात्मनः सचिवावलस्वितधुरं धराधिपम्‌ । 
परिवरदरणयलुवन्धसेवया मृगया जहार चतुय कामिनी ॥६६॥ 
स ललतङस॒मप्रवालशय्यां ज्यलितमरीपधिदीपिकासनाथाम्‌। 
रपत्िरतिवाहयांवभूव कविदसयतपरिच्छदसियामाम्‌ ॥७०॥ 
रपामि म गजयृथक्णएतालः पटपटहध्वनिभिविनीतनिद्रः | 
रमत मधुराणि त्र भृए्वन्विहगविक्नितबन्दिमद्लानि (७१॥ 
<) यथ्‌ जातु रुरोगृीतयर्पा विपिने पाम्वचेररलक्ष्यमाणः । 
$ भषफनमुचा तपस्िगाद्यं तपसां प्राप नदी तुरंगमेण ॥७२}) 
५ दृगभेप्रणमवः पट्स्च्चस्चचार निनदाऽम्भमि तम्याः | 
तन म दिग्वहितुद्धी शुव्दपानिनमिषुं पिम ॥७३॥ 
\ 
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' देप्तः प्रनिपिदधमेव तनरनवान्पङ्धिरधा विल्व यतं । 
भपप पदरपयन्ति हि श्तवन्ताऽपि गजानिभीन्तिताः ।[७०॥ 
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हा तातेति क्न्दितमाकए्य॒विषर्ण- 
सखान्विष्यन्येतसगृदं प्रभवं सः। 
शल्यग्रोतं प्रेल्य सुम्भ युनिपू्ं 
तापादन्तःश॒ल्य इवासीत्नितिपोऽपि ॥५५॥ 


तेनावतीर्य त्रगालसथितान्वयेन 
प्रष्टान्वयः स॒ जलङ्कम्भनिपण्णदेहः । 

तरमै द्विजेतरतपयिघतं स्वलद्धि- 
रात्मानमक्तरपदेः कथयांबभूव ॥७६॥ 
तचोदितथ त॒मनुद्ध शल्यमेव 
पित्रोः सकाशमवसनटशो्भिनाय | 
ताभ्यां तथागतयुपेत्य तमकपूत्र- 
मन्नानतः खचरितं सृपतिः शाणं ॥५५७५॥ 
तौ दती बहु विलप्य गिणोः प्रया 
धाल्यं निखातयुदहारयतायररस्तः । 
सोऽभृत्परासुरथ भूमिपति शशाप 
दस्तापितंनयनवारिमिरव रद्र: ॥७८॥ 
दिान्तमाप्स्यति भवानपि पृत्रशोका- 
दन्त्ये वयस्यहमिवेति तमुक्तवन्तम्‌ | 
द्राकान्तपूर्थमिव य॒क्तविपं भुजंगं 
प्रो्ाच कोणलपतिः प्रधपाप्गद्रः ॥७६॥ 
भापोऽप्यदरए्रतनयराननपश्रणोन 

साटुप्रहो भगव्रता मयि पानितोप्यम्‌ | 
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कृष्यां दहन्नपि खल॒॒कितिमिन्धनेद्धो ५ 
व्रीजप्ररोहजननीं अवलनः करोति ॥८०॥ ड 
$ 4 
इत्थंगते गतघरणः किपयं विधत्तां & 
वध्यस्तवेत्यभिहितो वसुधाधिपेन । द 
^ 0 
एधान्हुताशनवतः स॒ खुनियेयाचे 8 
पुत्रं परासुमवुगन्तुमनाः सदारः ॥८१॥ 8 
प्राप्नुमः सपदि शासनमस्य राजा ¢ 
संपाद्य पातकविलुप्ध्रतिनिधरत्ः। 
ग्रन्त्निविष्टपदमात्मविनाशहेतं 
शापं दधलज्ज्यलनमौवेमिवाम्बुराशिः ८२ 
इति महाकविश्रीकालिदासरतो रथुरचशे महाकाव्ये 
सृगयावरेनो नाम नवमः समैः ॥ 
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प्रथिवीं शासतस्तस्य पाफशासनतेनसः । 
फिचिदूनमन्‌नर्द्ेः गरदामयुतं यथौ॥१॥ 
न चोपलेभे पूर्घपाखणनिर्मोतसाधनम्‌ । 
सुताभिधानं स ज्योतिः सद्यः शोकतमोपदम्‌ ॥ २॥ 
्रतिषत्मरत्ययापेन्नसंततिः स चिरं नरषः। 
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८ प्रा्न्थादनभिव्यक्तरतोतपत्तिरिवार्णवः ॥ ३॥ 
ऋष्यधरृद्धादयस्तसय सन्तः संतानकाष्विणः। 
द्रारभिर नितात्मानः पुत्रीयामिष्टिम्रचिजः ॥ ४ ॥ 
तसिन्नवसरे देवाः पालस्त्योपप्लुता टग्‌ । 

८५ य्रमिजग्यर्निदाधातारटायाव्रन्तमिवाभ्वगाः ॥ ५ ॥ 

ई ते च प्रापुरुदन्वन्तं वुवुध चादिपृस्पः। 

४ द्मव्याक्तेपो भविष्यन्त्याः कार्यमिदं लन्नणम्‌।। £ ॥ 

ई भोमिभागामनामीनं दद्द्रम्तं दिवोकमः। 

8 तन्फणामणडलोद चिर्मणिद्ोतितविग्रःम्‌ ॥ ७॥ 
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भियः पद्निपण्लाथाः न्तौमान्तरितमेखले । 
श्रद्ध निन्निप्रचरणमास्तीणकरपल्लवे ॥ ८ ॥ 
प्रबुद्ध पुण्डरीका यालातपनिमांश॒कम्‌ | 
दिवसं शारदमिव प्रारम्भसुखदशनम्‌ ॥ & ॥ 
प्रभातुलिपरश्रीवत्सं लच्मीविभ्रमदपणम्‌ । 
कोस्तुभाख्यमपां सारं बिभ्राणं बृहतोरसा ॥१०॥ 
बाहुभिर्िटपाकारेदिन्यासरणभूषितेः | 
द्ाविभूतमपां मध्ये पारिजातमिवापरम्‌ ॥११॥ 
देत्यस्रीगण्डलेखानां मदरागविलोपिभिः । 
हेतिभिश्वेतनावद्धिरुदीरितजयखनम्‌ ॥१२॥ 
युक्तशेपविरोधेन इसिशव्रणलच्पमणा । 
उपय्ितं प्राञ्जलिना विनीतेन गरुत्मता ।॥१३॥ 
योगनिद्रान्तविशृदेः पावनैरवलोकनः । 
भृग्पादीनदुगरहन्तं सोखशायनिकानृपीन्‌ ॥१४॥ 
प्रणिपत्य सुरास्तस्ये शमयित्रे सुरदिपाम्‌। 
थनं त॒वुः स्त॒त्यमदाद्मनसमोचरम्‌ ॥१५॥ 
नमो विश्वसुजे पूव ॒विथ्वं तदनु विभ्रते। 
यप वि्वरय संहरे तस्यं तरेधास्थितान्मने ॥१६॥ 
रसान्तराएयङ्रमं यथा दिव्यं पयोञ््नुते । 
दे टश गुणेष्पेवमवयास्दमदिक्रियः ॥१७॥ 
मयो मितलोास्न्यपन्ी प्राधनावटः । 
लनो लिप्णुरन्यन्रेपव्पक्ते व्यनतव्यरणस्‌ ॥१८॥ 


५५ (9) + ~+ { 


{ < 1८-92-49 


०९००० १०१०१०१०९०९० २ 


~ 


| 
| 
¦ 


%०%०*%०१०*०*०*०*० २ 


> 


®> ^< ¬$ <->9 9 >$ >¬9 >¢ 


©. 
० नेव>}0#००0९0*0*09090# 090 


००००*०*००*०() दशमः सर्गः ०%०%०१०११०१०१०§ 
® ¬#( >¬ 9 >¬* (> # (¬> # >) 

प्रथिवी शासतस्तस्य पाकशासनतेजसः । 
फिचिदूनमन्‌न्दैः भरदामयुतं यथौ ॥ १॥ 
न॒ चोपलेमे पूर्वेपागृणनिर्मोततिसाधनम्‌ । 
सुताभिधानं स ज्योतिः स्यः शोकतमोपहम्‌ ॥ २॥ 
्रतिष्सप्त्ययपेत्तसंततिः स चिरं नृपः। 
प्रा्मन्थादनभिन्यक्तरतरोत्पत्तिरिवाणंवः ॥ ३॥ 
ऋष्यशृङ्खादयस्तय सन्तः संतानकाष्विसः । 
ग्रारेभिरे जितातमानः पुत्रीयापिएििम्रलिजः ॥ ४॥ 
तसिननवसरे देवाः पोलस्त्योपप्लुता हरिम्‌ । 
यभिनग्धुनिदावार्ताश्छायाव्क्षमिवाध्वगाः ॥ ५॥ ध 
ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुवुधे चादिरूरूपः। 
्रव्यानतेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धिं लक्षणम्‌ ६ ॥ ४ 
भोगिभोगासनासीनं दच्छस्तं दिवोकसः | ए 
तत्फणामण्डलोद चिर्भणिदयोतितविग्रहम्‌ ॥७॥ ` ् 
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भियः पद्चनिपणए्णायाः क्तौमान्तरितमेखले । 
रद्र निन्नि्टचरणएमास्तीणंकरपल्लवे ॥ ८ ॥ 
प्रबुद्ध पु्डरीकाक्तं वालातपनिभांश्चुकम्‌ । 
दिवसं शरदमिव प्रारम्भसुखदशेनम्‌ ॥ ६ ॥ 
्मालुलिप्शरीवत्सं॑ लव्मीविभ्रमद्पणम्‌ । 
कोस्तुभाख्यमपां सारं विभ्राणं दृहतोरसा ॥१०॥ 
बाहमिविटपाकारेर्िव्यासरणभूपितेः | 
द्ाविर्भूतमपां मध्ये पारिजातमिवापरम्‌ ॥११॥ 
दत्यस्रीगण्डलेखानां पदरगविलोपिभिः । 
हेतिभिथेतनाबद्धिस्दीरितिजयखनम्‌ ॥१२॥ 
गक्तशपविरोधेन डुलिशत्रणलच्पणा । 
उपय्थितं प्राञ्जलिना धिनीतेन गरुत्मता ॥१३॥ 
योगनिद्रान्तविशदः पायनरवलोकेः । 
भृग्पादीनबुगृहन्तं सोखशायनिकानेपीन्‌ ॥१४॥ 
परिपत्य ॒सुरास्तरम भमयित्रे सुरदिपाम्‌ । 
यथन तुष्टवुः स्तत्यमदाद्यनसयोचरम्‌ ॥१५॥ 
नपा विश्वटूर पृथ विर्व तदनु विभ्रते । 
प्प दिपरय संर ठुस्यं वरदाम्थिनान्सन ॥१६॥ 
रमान्तरफयरर्मं प्ण दिवं पएयोरटुते । 
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(त = दिरिः 
५ ददशा युणाप्ददसदन्धार्डददिद्धियः ॥१५७।॥ 
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४ हद्यस्थमनासतन्नमकामं त्वां तपखिनम्‌ । 

ठ दयालुमनषस्पृष्टंपराणमजरं विदुः ॥१६॥ 

¢ सवग्त्मकिज्ञातः सर्वयोनिस्त्वमात्मभूः । 

सयग्रथुरनीशस्त्वमेकस्त्वं स्वरूपभाक्‌ ॥२०॥ 

# सप्तसामोपगीतं त्वां सक्ताणवजलेशयम्‌ । 

8 सप्ताचियुखमाचख्युः सप्तलोकैकसंश्रयम्‌ ॥२१॥ 

५ चतर्वगेफलं ज्ञानं कालावयाथतुर्युगाः । 
चतुर्यणेमयो लोकस्त्वत्तः सर्वं॑चतुयुखात्‌ ।॥२२॥ 
य्भ्यासनिगरृहीतेन मनसा दहृदयाश्रयम्‌ । 
ज्योतिर्मयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां विुक्तये ॥२३॥ 
रजस गृहतो जन्म निरीहय हतदिपः । 
खपतो जागरूकस्य याथाथ्यं वेद कस्तव ।२४॥ 
शब्दादीन्विषयान्भोक्तं चरितुं दुरं तपः । 
पर्यापरोऽसि प्रजाः पातमौदासीन्येन वतितुम्‌ ॥२५॥ 
बहुधाप्यागमेभिनाः पन्थानः सिद्धहेतवः | 
त्वय्येवं निपतन्त्योघा जाहवीया इवाणंवे ॥२६॥ 
त्वय्यवेशितचिनत्तानां त्समर्पिंतकर्मणाम्‌ । 

( गतिस्त्वं वीतरागाणामभूयः संनिदत्तये ॥२७॥ 
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प्रलन्नोऽप्यपरच्छि्यो मह्यादिर्महिमा तव । 
अप्नचागनुमानाम्यां साध्यं सां प्रति का कथा ।॥२८॥ 
केवलं सरणेनेन पुनाभि पुरूपं यतः। 
तेन वृत्तयः शेपा निपेदितफलास्त्वयि ॥२९॥ 


ॐ*090#09909090#%090#0%[[ ८२ ००१०*%०*०९०१०*१०*०*०९0 


। 


क ~~ --~------~-~ -- -- ~ 7 


"~ (त 


०९०५0१0९ (श 
0*0*0# ^0* 0९ ¬# %०¶^>९0& दशम. सगः 0९0९60९ 00%0#0¶ #0¶# 
<¬ 0९060९00 


उदधि रत्लानि तेजांसीव पिविखतः | ह 
सतुतिस्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते ॥२०॥ ४ 
्रनवाप्तमवाप्तव्यं न ते किंचन विध्यते 

लोकातुग्रह एवैको हेतुस्ते जन्मकभणोः ॥३१॥ 


महिमानं यदुत्कीत्ये तव॒ संहियते वचः 

श्रपेण तदशक्त्या चा न गुणानामियत्तया ॥३२॥ 

इति प्रसादयापासुस्ते खुरास्तमधोक्तजम्‌ 

भूता्थव्याहतिः सा हिन स्तुतिः परमेष्ठिनः ॥२३॥ 

तस्मे ङशरसंप्रश्नव्यञ्जितप्रीतये सुराः । 

भयमप्रलयोटेलादाचख्युनैऋेतोद धेः ॥३४॥ | 

अथ वेलसमासनशेलरन्ध्राुनादिना ।. 

खरेणोवाच भगवान्परिभूताणंवध्वनिः ॥२५॥ 

पुराणस्य कवेस्तस्य. वणसानसमीरिता । 

वभूव कृतसंस्कारा चरितार्थैव भारती ॥३६॥ 

वमो सदशन्योत्स्ना सा बिभो्षदनोद्ता । 

नियातशेषा चरणादरङ्वोध्व॑प्रवतिनी ॥२७॥ 

जाने वो रत्तसाक्रान्तावसुभावपराक्रमौ | 

ह्ञिनां तमरेबोभो गुणो प्रथममध्यमो ॥३८॥ ए 

विदितं तप्यमानं च तेन मे भुवनत्रयम्‌ । ६ 
| 
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अकामोपनतेनेव साधोहदयमेनसा ॥३६॥ 
कार्येषु चेककार्यत्वादभ्यर्थ्योऽस्मि न वज्रिणा । 
खयमेच्‌ टि वातोऽगनैः सारथ्यं प्रतिपद्यते ।॥४०।॥। 
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6 
‡ खासिधारापरिहृतः कमं चक्रस्य तेनम्‌। 
खापितो दशमो मरा लम्यांश इव रक्तसा ॥४१॥ 
सष्डुवरातिसरगाल सया तस्य ॒ठरासनः 
त्यारूदं रिपोः सोढं चन्दनेनेव भोगिनः ॥४२॥ 
8 धातारं तपसा प्रीतं यथाचे सहि राक्नसः। 
् दैवात्सर्गादवध्यत्वं सत्येप्वायापरा्युखः ॥४३२॥ 
सोऽहं दाशरथिभूत्वा रणभूमेर्बलिक्तमम्‌ । 
करिष्यामि श्रैसतीच्णेरतभ्दिरः कपरलोचयम्‌ ।४४॥ 
अचिरा्यल्वभिर्भागं कल्पितं विधिवत्पुनः । 
मायाविभिरनालीढमादास्यध्वे निशाचरैः ।॥४५॥ 
वैमानिकाः पुणयकृतस्त्यजन्त॒ मरतां पथि । 
पुष्पकालोकसं्लोभं मेषावरणखतत्पराः ॥४६॥ 
मो्तध्ये स्वर्गबन्दीनां वेणीवर्धानदषितान्‌ । 
शापयन्रितपौलस्त्यवलात्कारकचग्रः ॥४७॥ 
रावणावग्रहङ्कान्तमिति वागमतेन सः। 
द्मभिवरृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदधे ॥४८॥ 
परदतप्रभृतयः सरफार्योधतं खराः 
दर॑ररनययुरिप्णं पूपयर्वायुमिव दमाः ॥४६॥ 1 
थं तस्य विशांपत्युरन्ते काम्यस्य कणः । ( 
पुरुपः प्रवभूवाग्नेविंस्येन सहविजाम्‌ ।५०॥ | 
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हेमपात्रगतं दोस्यामादधानः पयशरम्‌ । 
ई द्नुप्रवेशादाचस्य पुंसस्तेनापि दृवहम्‌ ॥५१॥ 
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प्राजापत्योपनीतं तदन्रं प्रत्यग्रहीन्रपः। 
वृपेव पयसां सारमापिष्कृतश्ुदन्यता ॥५२॥ 
ग्रेन कथिता राज्ञो गुणासतसयान्यदुलभाः । 
रतिं चक्रमे तसिमसरैलोकयग्रभवोऽपि यत्‌ ॥५२॥ 
स तेजो वैष्णवं पल्योर्विमेजे चरूसंितम्‌ । 
दावा्रथिव्योः प्रतयग्रपहपैतिरिवातपम्‌ ॥५४॥ 
त्रचिता तस्य कौशल्या श्रिया केकयवंशजा । 

ग्रतः संभावितां ताभ्यां स॒मित्रारेच्दीश्चरः ॥५५॥ 
ते बहङ्गस्य चिन्तने पटन्यौ पत्युहीक्षितः । 
चरोर्थाधभागास्यां  तामयोजयतायुमे ॥५६॥ 
सा हि प्रणयवत्यासीत्सपल्योरुभयोरपि । 
भ्रमरी वारणस्येव मदनिस्यन्द्रेखयोः ।॥५७॥ 
तामिगभैः प्रजाभूत्यै दध्रे देवांशसंभवः 
सौरीभिरिव नाडीभिरम्रताख्यामिरम्मयः ॥५८॥ 
समपापन्नसचास्ता रेज॒रापारडुरत्विषः 
दन्तगतफलारम्भाः `सस्थानामिव संपदः ।५९॥ 
गुप्रं दच्ुरात्मानं सवाः खप्नेषु वामनैः । 
जलनासिगदाशाङ्चक्रलाञ्चितमूर्तिभिः ॥६०॥ 
हेमपत्ग्रभालालं गगने च यितन्वता। ` 
उद्यन्ते स्म सुपर्णेन वेगाकृष्टपयोञ्ुचा ॥६१॥। 
विभ्रत्या कौस्तुभन्यासं स्तनान्तरविलम्बिनम्‌ । 
पयुपास्यन्त लच्म्या च पद्मव्यजनहस्तया ।६२। 
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कृताभिपेकेर्दिन्यायां त्रिश्चोतसि च सप्तभिः | 
वरहमपिभिः परं व्रह्म गृणद्धिरुपतयिरे ॥६२॥ 
तास्यस्तथा्िधान्समान्छरतवा प्रीतो हि पाथिः । 
मेने परार्ध्यमासानं गुरुत्वेन जगरः ॥६४॥ 
विभक्तात्मा धिथुस्तासमेकः कत्तिप्वमेकधा । 
उवास प्रतिमाचन्द्रः प्रसन्नानामपामिव ।६५॥ 
य्रथाग्रयपहिपी राज्ञः प्रद्रतिसमये सती । 
पुत्रं तमोपहं लेमे नक्तं ज्योतििोपधिः 1६६ 
राम इत्यभिरामेण वपुपा तस्य चोदितः। 
नामधेयं गुरुश्चक्रे जगस्रथममङ्कलम्‌ \६७॥। 
रधुवंश॒प्रदीपेन तेनाग्रतिमतेजसा । 
रक्तागरहगता दीपाः प्रत्यादिष्टा इवाभवन्‌ ॥६८॥ 
शय्यागतेन रमेण माता शातोदरी बभौ | 
सैकताम्भोजयलिना जाहवीव शरत्कृशा ॥६६॥ 
कैकेय्यास्तनयो जक्ने भरतो नाम शीलवान्‌ । 
जनयित्रीमलंचक्रे यः प्रश्रय इव भ्रियम्‌ ॥७०॥ 
सतौ लन्मणशचुभौ खमित्रा सवे यमौ । 
सम्थगाराधिता विद्या प्रबोधविनयाविव ।७१॥ 
निरदोपिमभवत्सवमाविप्कृतगुणं जगत्‌ । 
द्न्वगादिव हि खर्गो गां गतं पुसूपोत्तमम्‌ ।॥७२॥ 
तस्योदये चतभूतँः पौलस्त्यचकितेश्वराः । 
विरजस्यैनभष्द्धिदिश उच्छरुसिता इव ।।५३॥ 
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कृशातुरपधूमत्याल्रसनरल्वास्मभाकरः | 
रक्तोविप्रकृतावास्तापपविद्धशुचायिष |॥७४॥ 
दशाननकिरीटेभ्यस्तत्तणं राक्तसभरियः 
मणिव्याजेन पथ॑स्ताः प्रथिन्यापश्रुविन्दवः ॥७५॥ 
पत्रजन्मप्रवेश्यानां तूर्याणां तस्य पुत्रिणः 
आरम्भं प्रथमं चक्रदवदुन्दुभयो दिवि ॥७६॥ 
संतानकमयी वृष्टिर्भवने चास्य पेतुषी । 
सन्पङ्धलोपचाराणां सेवादिरचनामवत्‌ ।(७७॥ 
कुमाराः कृतसंस्कारास्ते धात्रीरतन्यपायिनः । 
आनन्देनाग्रजेनेव समं वघ्रधिरे पितु; ।७८।॥ 
स्वाभाविकं विनीतत्वं तेषां विनयकर्मणा । 
ुमूच्यै सदजं तेजो हधिपेव इविथैजाम्‌ ॥७९॥ 
प्रस्पराविरुद्धास्ते तद्रधोरनघं लम्‌ । 
ग्रलयुद्योतयापासुदवारएयमिवतेवः ॥८०॥ 
समानेऽपि हि सौम्रात्रे यथोभो रामलच्मणौ । 
तथा भरवशचु्नो प्रीत्या न्द्रं बभूवतुः ।८१॥ 
तेपां दयोदयोरेक्यं विभिदे न कदाचन । 
यथा वायुविमावस्वोयथा चन्द्रसयुद्रयोः ॥८२॥ ४८ 
ते प्रनानां प्रजानाथास्तेजसा प्र्रयेण च। ॐ 
पनो जहूर्निंदाघान्ते श्यामाभ्रा दिवसा इव ॥८३।॥। ई 
02 
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स॒ चतुथा भो व्यस्तः प्रसवः पएथिवीपतेः | 
धरमा्थकाममोक्ञाणामवतार इवाङ्गभाक्‌ ॥ ८४॥ 
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गुणेराराधयामाय॒स्ते गुरं गुखवत्सलाः । 
तमेव चतुरन्तेशं रत्नैरिव महारवाः ॥८५॥ 
सुरगज इव॒ दन्तेभसरदैत्यासिधार 

लय इव पणवन्धव्यक्तयोगरुपायैः । 
हरिखि युगदीर्े्दोभिरंभैस्तदीयेः 
पतिरवनिपतीनां तैथकाशे चतुर्भिः ॥८६॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतो रघुवंगे महाकाव्ये 
रामावतारो नाम दशमः सगः ॥ 
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कौशिकेन स किस ्तितीश्वरो राममध्वरविधातशान्तये । 
काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसां हि न चयः पमीच्त्यते । १ ॥ 


ृच्टरलन्धमपि सन्धवणभाक्तं दिदेश युनये स लद्मणम्‌ । 


अप्यसुग्रलयिनां रघोः फुल्ले न व्यहन्यत कदाचिदथिता । २॥, 


यद्रद्{द्शते पाथवस्तयानममाय पुरमागसास्करयाम्‌ | 
तबदाश्ु विदधे परृत्सखः सा सपृष्पजलवर्पिभिषनेः ।। ३ ॥ 
ता निदेशकरणोयतो पितुधन्विनौ चरणयोनिपेततुः । 
भृपतेरपि ' तयोः प्रघर्स्यतोनप्रयोरूपरि वाप्पविन्दवः | ४ | 
पा पितुनयनज्ञेन वारेण फिचिदुकितशिखण्डफावुभो । 
ा्वनो तमूपिमन्यगच्छतां पौरद्षटिकृतपागेतोरणौ ॥ ५ ॥ 
लव्मणानुचरभेव राघवं नेतुफेच्डदपिरित्यसौ नपः 
सापृप प्रयुयुजे न वाहिनीं सा हि रत्तणविधो तयोः क्षमा ॥ ६ ॥ 
मात्वरचरणस्प्रशो सुनेस्तौ प्रप्य पदवी मरौजसः। 
`जतुगततवगावतिनो भास्करस्य पधुमाधवाविव ।॥ ७ ॥ 


| 
"१ ०१०१०१०९०१०१०१०१ ८९ |*०५९%+०$०€&0५0*0*0%040 


£ 
& 


० 


*०*०*०*०*०*०*०*०९० {र 


| 


०जत्©) 


*%०५०९०१०१०*०१०९्‌ 


#90 


(9, । 


3 


0 # 0९0१0९0 


की क 
0*0+0#*0#0*0# *050+0#0 र्घुवशम्‌ ‰०*०९०९०*०९०१०१०*०९0 


0906 
वीचिल्लोलथेजयोत्तयोर्मतं शौशवाचपलमप्यशोभत । 
तोयदागम इवोद्भिद्ययोनांमधेयसद्शौ पिचेषटितम्‌ ॥ ८ ॥ 
तो वलात्ति्िलयोः प्रभावतो विद्ययोः पथि पनिप्रदिष्टयोः | 
मम्लतुनन॑मणिङ्कदिमोचितौ मातरपार्वपरिवतिनाविव ॥ € ॥ 
पूर्ववृत्तकथितैः पुराविदः सानुजः पितसखस्य राघवः । 
उद्यमान इव बाहनोचितः पादचारमपि न व्यभावयत्‌ ॥१०॥ 
तो सरांसि रसवद्धिरम्बुभिः कूजितैः शरुतिसखेः पतलरिणः। 
वायवः सुरभिपुष्परेरभिश्डायया च जलदाः सिपेपिरे ।॥११॥ 
नाम्भसां कमलशोभिनां तथा शाखिनां च न परिभ्रमच्विदम्‌। 
दशनेन लघुना यथा तयोः ्रीतिमापुरुभयोस्तपखिनः ॥१२॥ 
खाणुदग्धवपुषस्तपोवनं प्राप्य दाशरथिरात्तका्यकः । 
विग्रहेण मदनख चारुणा सोऽभवत्प्रतिनिधिने कर्मणा ॥१३॥ 
तौ सकेतखनया विलीकृते कौशिकादिदिरशापया पथि । 
निन्यतुः सखलनिवेशिताटनी लीलयैव धलुपी अधिज्यताम्‌ ॥१४॥ 
ज्यानिनादमथ गृहतती तयोः प्रादुरास बहुलक्तपादविः । 
ताडका चलकपालङण्डला कालिकेव निविडा बलाकिनी ॥१५॥ 
तीत्रवेगघुतमाभ॑ब्रक्तया मप्रेतचीवरवसा स्वनोग्रया । 
्रभ्यभावि भरताग्रजस्तया वात्ययेव पितरकाननोत्थया ॥ १६॥ 
उदतैकथुजयष्टिमायतीं भ्रोिलम्विपुरुषान्त्रमेखलाम्‌ । 
तां विलोक्य वनितावधे घृणां पस्िणा सह मुमोच राघवः ॥१५॥ 
यच्चकार पिवरं शिलाघने ताडकोरसि स रामसायकः । 
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बणभिच्रहृदया निपेतुषी सा सवकाननसुवं न फेवलाम्‌ । 
पिष्टपत्रथपराजयसिरां रावणश्रियमपि व्यकम्पयत्‌ ॥१६॥ 
राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन दहृदये निशाचरी । 
गन्धवद्रुधिरचन्दनोक्तिता जीवितेशयसति जगाम सा ॥२०॥ 
तैनर॑तघ्मथ मन्त्रवन्युनेः प्रापदस्रमवदानैतोपितात्‌ । 
उ्योतिरिन्धननिपाति मास्करात्स्यकान्त इव ताडकान्तकः २१॥ 
वामनाश्रमपदं ततः परं पावनं श्ुतस्रपेरुपेयिवान्‌ । 
उन्मनाः प्रथमजन्पचे्टितान्यसरन्नपि बभूव॒ राघवः ॥२२॥ 
प्ाससाद्‌ मुनिरात्मनस्ततः रशिष्यवरमपरिकल्यितारेणम्‌ । 
बदपटवपुटाञ्जलिद्टमं दीनोन्युखण्रगं तपोवनम्‌ ॥२३॥ 
तत्र॒ दीक्नितसूषिं ररक्ततुर्विघतो दशरथात्मजौ शरः । 
लोकमन्धतमसात्रमोदितो रश्मिभिः शशिदिवाकराविव ॥२४॥ 
वीचय वेदिमथ रक्तयिन्दुभिवेन्धुजीवण्थुभिः प्रदुषिताम्‌ । 
संभरमोऽभवदपोढकमणामृतिजां च्युतविकङ्कतसुचाम्‌ ॥२५॥। 
उन्युखः सपदि लच्पणाग्रजो बाणमाश्रययखात्सयुद्धरन्‌ । 
र्सां वलपपश्यदम्बरे गृध्रपत्तपवनेरितध्वजम्‌ ॥२६॥ 
तत्र यावधिपती मबद्धिपां तो शरन्यमकरोत्स नेतरान्‌ । 
पि महोरगविसर्पिविक्रमो राजिलेष॒ गरुडः प्रवतेते ॥२७॥ 
सोऽपुग्रनवम्कोविदः संदधे धलुपि वचायुदैवतम्‌ । 
तन॒ शेलगुरुमप्यपातयत्पांडपत्रमिव ताडकारुतम्‌ ॥२८॥ 
यः सुबाहुरिति राक्तसोऽपरसतत्र तत्र विससपं मायया । 
त चुरप्रशकली कृतं ईती पत्रिणां व्यभजदाश्रमाद्रहिः ॥२६।॥ 
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तख वीच्य लितं बुः शिशोः पार्थिवः प्रथित्वंश॒जन्मनः। 


& 


हि 


*०%०*0*# 0९09090 


49) 


०००००००० 0#0%0*0#0909[ &२ [५०१०९०९0 *0*०१०*0*0*0% 


९090909 0# 9 


@ 4 
0 0*0# 0 0#0# ८0504055 रधुचश्म्‌ ९०*०*०९०५१०१०१०००१०१५६ 


®$ 0900095 
इत्यपास्तमखवित्तयोत्तयोः सांयुगीनमभिनन्य विक्रमम्‌ । 
तिजः इलपतेर्यथाक्रमं वाण्यतसख निरयर्वयन्करिया ।३०॥ 
तो प्रणामचलकाकपत्तकौ भ्रातराववमृरथाप्लतो यनि: । 
्राशिपा मतुपद्‌ समस्परश्भपाटिततलन पणिना ॥३१॥ 
तं न्यमन्रयते संभतक्रतुपं थिलः स मिथिलां त्रजन्वशी । 
राघवावपि निनाय बिभ्रतौ तद्भुः्रवणएजं इतूहलम्‌ ॥३२॥ 
तैः शिवेषु वसति्थताध्वभिः सायमाश्रमतरुष्वगृह्यत । 
येषु दीधेतपसः परिग्रहो वासवक्षणकलत्रतां ययौ ॥३२॥ 
म्रत्यपयत चिराय यत्पुनथारु गौत्तमवधूः शिलामयी । 
स्वं वपुः स पिल फिंल्विपच्छिदां रामपादरजसामयुग्रहः ॥२४॥ 
राधवान्वितद्ुपस्धितं छनि तं निशम्य जनको जनेश्वरः । 
ञर्थकामसदहितं सपर्यया देहवद्धमिव धर्ममभ्यगात्‌ ॥२५॥ 
तौ विदेहनगरीनिवासिनां मां गतायिव दिवः पुनव । 
मन्यते खस पवितां विलोचनैः पच्मपातमपि वश्वनां मनः ॥३६॥ 
युपवत्यवसिते क्रियाविधौ कालविलछृशिकवंशवधनः । 
राममिष्वसनदशैनोत्कं मैथिलाय कथयांबभूव सः ॥३७॥ 
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सव॑. बिचिन्य च धयुुरानमं पीडितो दुहितृशल्कसंस्थया ॥३८॥ 
श्रत्रवीच भगवन्मतङ्गजैयंृदद्धिरपि कम॑ दुष्करम्‌ । 
तत्र नाहमुमन्तुमुत्सदे मोधचरृत्ति कलमस् चटितम्‌ ॥२९॥ 
देपिता हि बहवो नरेधरास्तेन तात धलुपा धवुरभृतः। 
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ज्यानिषातकटिनत्वचो युजान्खान्विधूय धिगिति प्रतस्थिरे ॥४०॥ 
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। | तत्प्सुप्यजगेन्द्रभीपणं बीच्य दाशरथिराददे धुः 
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१ प्रत्युवाच तम्रपिनिशम्यतां सारतीऽयमथवा गिरा कृतम्‌ ) 
१ चाप एव सवसो सविष्यति व्यक्तशक्तिरशानिभिराविव ॥४१॥ 
४ 'एवमाप्तचचनाटस पोरुपं काकपक्तकथरेऽपि राघवे । 

९ श्रद्धे त्रिदशगोपमात्रके दाहशक्तिमिव कृष्णवत्मैनि ॥४२॥ 
१ व्यादिदेश गणशोऽथ पारवेान्कायैकामिहरणाय मैथिलः 
8 तेजसखय धसुषः प्रवृत्तये तोयदानिव सदस्षललोचनः ॥४३।। 
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दिद्तक्रतुमृगादरारिणं येन॒ वाणयदजद्ुषध्वजः ॥४४॥ 
आततजञ्यमक्रोत्छ ससदा विखथस्तिमितनेत्रपीक्तितः 
र्तसारमपि नातियततः पष्यचापमिव पेशलं खरः ॥४५। 
मल्यमानमतिमा्रकपेणात्तेन व्रपरुपखनं धुः । 
मागवराय द्दमन्यये पुनः त्तत्रथु्यतमिष न्यवेदयत्‌ ॥४६॥ 
च्एसारमथ सद्रकाएके वीयंशुल्कमभिनन्य गेथिलः । 
रोय्वाय तनयामयोनिजां रूपिणी श्रियमिव न्यवेदयत्‌ ॥४५७॥ 
मथिलः सपदि सतथसङ्खरो राघवाय तनयामयोनिजाम्‌ । 
संनिध दुतिमतस्तपोनिघेरमिसाक्तिक इवातिच्॒टवान्‌ ॥४८॥ 
माहिणोच महितं मदाच्ुतिः फोशलाधिपतये पुरोधसम्‌ । 
भृत्यभावि दुहितः परिगरदादिश्यतां इलमिदं निमेरिति ॥४६॥ 
यन््येप सची स च स्नुषां प्राप चैनमनुङ्लवाग्दिजः ४ 
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सय एव सुतां हि पच्यते कल्पद्क्तपफलधमिं काष्ितम्‌ ॥५०॥ 
तख ॒ रल्पितपुरस्करियाविधेः शुश्रुघान्चनमग्रजन्मनः 
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चाल वतभित्ससखो वशी सैन्यरेणुधुपिताकंदीधितिः ॥५१॥ 
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्राससाद मिथिलां स॒ वेटयन्पीडितोपवनपादपां बलैः । 
्ीतिरोधमसदिष्ट सा पुरी सखीव कान्तपरिभोगमायतम्‌ ॥५२॥ 
तौ समेत्य समये सिताबुभौ भूपती वरुणवासयोपमौ । 
कन्यकातनयकोतुकक्रियां खप्रभावस्षदृशी वितेनतुः ॥५३॥ 
पाथिवीभुदवहद्रधूदहो लद्मणस्तद चुजामथोर्भिलाम्‌ 
यो तयोरवरजौ वरौजसौ तौ इशाध्वजसुते सुमध्यमे ॥५४॥ 
ते चतु्थंसहितास्रयो वथः रूनवो नववधूषरिग्रहाः 
सामदानविधिभेदनिग्रहाः सिद्धिमन्त इव तस्य भूपतेः ॥५५॥ 
ता नराधिपमुता सृपातमजैस्ते च ताभिरगमन्कृताथेताम्‌ 
सोऽमद्रवधूसमागमः ग्रत्ययग्रकृतियोगसंनिभः ॥५६॥ 
एषमात्तरतिरात्पसंभवोस्तानिवेश्य चतुरोऽपि तत्र सः। 
ञरध्वसु त्रिषु विचृषटमैथिलः खां पुरी दशरथो न्यवर्त॑त ॥५७॥ 
तस्य जातु मरुतः प्रतीपगा वत्पसु ध्वजतसुम्रमाथिनः। 
चिङ्धिद्र्मृशतया वरूथिनी इव नदीरयाः खलीम्‌ ॥५८॥ 
लद्यते स तदनन्तरं रविवंद्ध भीमपरिवेपमण्डलः । 
वैनतेयशमितस्य भोगिनो मोगवेष्टित इव च्युतो मणिः ॥५६॥ 
श्येनपक्तपरिधू परालकाः सांध्यमेषरुधिराद्रवाससः । 
्रङ्कना इव रजस्वला दिशो नो वभूवुरबलोकनक्तमाः ॥६०॥ 1 
भास्फरथ दिशपध्युवास यां तां भरिताः प्रतिभयं ववासिरे । { 
्षत्रशोणितपितक्रि योचितं चोदयन्त्य इव भागेवं शिवाः ॥६१॥ ¦ 
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तस्परतीपपवनादि वैकृतं प्रेच्य शान्तिमधिकृत्य कृत्यवित्‌ । 
अन्वयुङ्क गुरुमीश्वरः क्तितेः खन्तमित्यलघयत्स तव्यथाम्‌ ६२ 
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तेजसः सपदि राशिरुत्थितः प्रादुरास किल वृूहिनीश्खे | 

यः प्रमृज्य नयनानि सैनिकैलेक्तणीयपुरुषाकृतिश्िरात्‌ ॥६३॥ 
पि्यमशमपवीतलक्षणं माठकं च धनुरूजत दधत्‌ । 

यः ससोम इव घमदीधितिः सदिजिह उव चन्दनद्भुमः ॥६४॥ 
येन रोपपरूपारनः पितुः शासने सितिभिदोऽपि तस्थुषा । 
बेपमानजननीशिरश्छिदा प्रागजीयत घणा ततो मही ॥६५॥ 
अर्वीजवलयेन निवभो दक्निणश्रवणसंयितेन यः 
क्लियान्तकरणेकविंशतेव्याजपूवेगणनामिवोद्रहन्‌ ॥६६॥ 
तं पितुवधसवेन मल्युना राजपंशनिधनाय दीक्तितम्‌ । 
वालघ्रूनुरबलोक्य भागवं स्वां दशां च विषसाद पार्थिवः ॥६७। 
नाम राम इति तुल्यमात्मजे वतमानमहिते च दारुणे । 
ह्यमख भयदायि चाभवद्र्जतमिव हारसपयोः ॥६८॥ 
ग्ष्यम्यैमिति वादिनं तरपं सोऽनवेच्य भरताग्रजो यतः 
क्तखरकोपदहनाचिपं ततः संदधे दृश्ुद्रतारकाम्‌ ।६९॥ 
तेन कायु कनिपक्तमुष्टिना राघवो विगतभीः पुरोगतः । 
गरहुलीविवरचारिणं शरं ङुयेता निजगदे युयुत्सुना ।॥७०॥ 
तत्रजातमपकारदरि मे तन्निहत्य` बहुशः शमं गतः । 
ष्षसप उव दण्डघदटनाद्रोपितोऽसि तव ॒विक्रमश्रवात्‌ ॥७१॥ 
मेथिलख धनुरन्यपाथियेस्तवं क्षिलानमितपूर्मन्तणोः । 
तन्निशम्य भवता सपथये वीर्यशूङ्गमिव भप्रमात्मनः ॥७२॥ 
न्यदा जरति राम इत्ययं शब्द उचरति एव मामगात्‌ । 
वीदमायहति मे स संप्रति व्यस्तचरृत्तिरुदयोन्से त्वयि ॥७३॥ 
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४ ्रिरतोऽल्पचलेऽप्यङएिरतं दौ रिपू मम मतौ समागत्तौ। ` 
धेनुवरसहरणाच दैहयस्तं च॒ कीततिरपहतुमुद्यतः ॥५७४॥ 
त्षल्ियान्तकरणोऽपि विक्रमस्तेन पामवति नाजिते त्यि । 
४ पावक महिमा स गण्यते कन्षवज्ज्यलति सागरेऽपि यः ॥७५॥ 
विद्धि चात्तवलमोजसा हरैरेधरं धलुरमानि यचया । 
8 खातमूलमनिललो नदीरयैः पातयत्यपि श्दुस्तरद्रुमम्‌ ॥७६॥ 
५ तन्मदीयमिदमागुधं ज्यया सङ्गमय्य सशरं पिकृष्यताम्‌ । 
तिष्ठत प्रथनमेवमप्यहं तुल्यवाहुतरसा जितस्त्वया ।७७। 
कातरोऽसि यदि बोद्धतार्चिषा तजितः परशुधारया पम । 
ज्यानिषातकविनाङुलिवैथा वध्यतामभययाचनाञ्लिः ॥७८॥ 
एवुक्तवति भीमद्ने भार्मये सितविकम्पिताधरः। 
तद्धय्हणएमेव रावः प्रस्यप्यत समर्थकम्‌ ॥॥७६॥ 
ूर्वजत्मधयुषा समागतः सोऽतिमाव्रलघुदरशीनोऽभवत्‌ । 
केवलोऽपि सुभगा नबाम्बुदः किं पुनसिदशचापलाञ्छितः ।८०॥ 
तेन भूमिनिहितैककोटि तत्क च वलिनाधिरोपितम्‌ । 
निष्प्रमथ् रिपुरास भूभृतां धूमशेप इव धूमकेतनः ॥८१॥ 
ताबुमावपि परस्परखितौ वथेमानपरिदीनतेजसौ । 
पश्यति सख जनता दिनात्यये पार्बलौ शशिदिवाकराविव ॥८२॥ ¢ 
तं कृपामरहुखेच्य भगवं राघवः स्वलितवीयमात्मनि । 
स्यं च संहितपमोघमाश्ुगं व्याजहार ररक्ष लसंनिभः ॥८३॥ 
न प्रहर्ुमलमसि निर्दयं विग्र इत्यमिमघत्यपि चयि । 
शंस किं गतिमनेन पल्िणा हन्मि लोकत ते मखाजितम्‌ ॥८४॥ 
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रल्युवाच तम्रपि्मं तच्वतस्वां न वेमि पुरुप पुरातनम्‌ । 
गां गतस्य तव धाम वैणवं फोपितो यसि पया दिदज्ञुणा ।८५। 
भससात्कृतयतः पितृद्विषः पात्रसाच षमुधां ससागराम्‌ । 
आहितो जयविपर्ययोऽपि से ध्य एव परमेष्ठिना या ॥८६॥ 
तदति मतिमतां वरेष्ितां पुण्यतीथेगमनाय रक्त मे । 
पीडयिष्यति न मां खिलीकृता स्वगेपद्तिरभोगल्लोलपम्‌ ॥८७॥ 
्रत्यप्यत तथेति राघवः प्राञ्ुखशय बिससजं सायकम्‌ । 
भार्गवस सुङृतोऽपि सोऽभवत्स्वगेमार्मपरिषो दुरत्ययः ॥८८॥। 
राघवोऽपि चरणौ तपोनिधेः क्तम्यतामिति वदन्समस्एशत्‌ । 
निजितेषु तरसा तरखिनां शघरुषु॒प्रणतिरेव कीतेये ॥८६॥ 
राजसत्वमवधूय माठफं पिन्यमसि गमितः शमं यदा । 
नन्वनिन्दितफलो पम त्वया निग्रहोऽप्ययमयुप्रहीकृतः ।६०॥ 
साधयाम्यहमचिष्मस्तु ते देवकायमुपपादयिष्यतः । 
उचिवानिति वचः सलचत्मणं लच्पणाग्रजमृपिरितिरोदधे ॥६१॥ 
तखिन्पते विजयिनं परिरभ्य रामं सेहादमन्यत पिता पुनरेव जातम्‌। 
तस्याभवत्त्णशुचः परितोपलाभः कन्तापिलद्धिततरोरिव वृष्टिपातः 
्रथ पथि गमयित्वा छप्तरम्योपकार्यं 
कतिचिदवनिपालः शवेरीः शवेकस्पः । 
पुरमविगदयोध्यां मेथिलतीद भिनीनां 
ङ्वलयितगवात्तां लोचनेरद्गनानाम्‌ ॥६३॥ 


ति महाकवि ध्ीकालिदासरृदौ रघुवंशे महाकाव्ये 
सीताविवाहवणेनो नामैकादशः सर्शः ॥ 
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६ निविं्टविषयस्तेहः स दशान्त युपेयिवान्‌ । 
आसीदासननिर्वाणः प्रदीपा्चिरिवोषसि ॥ १॥ 

तं करंमूलमागत्य रामे श्रीन्यंखतामिति । 

1 केकेयीशङ्कयवाह पकितच्छयना जरा ॥ २॥ 

सा पौरान्यौरकान्तसखय रामस्याभ्युदयश्ुतिः । 

५ प्रत्येकं ह्ादयां चक्रे ङव्येवोद्यानपादपान्‌ ॥ ३ ॥ 
तसाभिपेकसंभारं कल्पितं ऋूरनिषया । 
दूषयामास कैकेयी शोकोप्णेः पाथिवाश्वुभिः ॥ ४॥ 
सा किंलाश्वासिता चण्डी भत्र तत्संश्रुतौ वरौ । 

ट उद्ववामेन्द्रसिक्ता भूर्विलम्राविवोरगौ ॥ ५॥ 

् तथोधतुर्दशैकेन रामं प्राव्राजयत्समाः | 

$ दितीयेन सुतस्येच्छदेधव्येकपलां श्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 

ई पित्रा दत्तां रुदन्रामः प्राद्हौ प्रत्यपद्यत । | 

$ पशचाहनाय गच्छेति तदाज्ञां छदितोऽग्रहीत्‌ ॥७॥ | 
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दधतो मङ्कलक्तौमे वसानस्य च वल्कले । 
दद्शुविंसितास्तखय युखरागं समं जनाः । ८ ॥ 
स॒सीतालच्मणएसखः सत्याद्वरुमल्लोपयन्‌ । 
पिवेश दण्डकारण्यं प्रत्येकं च सतां मनः ॥ & ॥ 
राजाऽपि तद्वियोगातैः स्प्रत्वा शापं खकर्मजम्‌ । 
शारीरत्यागपत्रेण शुद्धिलाभममन्यत ।\१०॥ 
पिप्रोपितङ्मारं तद्राज्यमस्तमितेश्वरम्‌ । 
रन्धरान्येषणदज्ञाणां द्विषामामिषतां यथो ॥११॥ 
अथानाथाः प्रकृतयो मातधन्धुनिवासिनम्‌ । 
मोलैरानाययामासुभेरतं स्तम्मिताश्रुभिः ॥१२॥ 
श्रुत्वा तथाविधं मत्युं केकेयीतनयः पितुः । 
मातन केवलं खस्याः भरियोऽप्यासीत्यराद्युखः ॥१२॥ 
ससेन्यश्ान्वगाद्रामं दरितानाश्रमालयैः । 
तख पश्यन्ससौमित्रेसुदश्रुवेसतिद्धमान्‌ ।१४॥ 
चि्रङूटवनस्थं च॒ कथितखमतिभैरोः । 
तरम्या निमच्रयां चक्रे तमनुच्चि्टसंपदा ॥१५॥ 
स॒हि प्रथमजे तस्मिन्नकृतश्रीपरिग्रहे । 
परिवेत्तारमत्मानं मेने स्वीङरणाद्धवः ॥१६॥ 
तमशक्यम्पाक्रष्ं निदेशात्खर्मिंणः पितः । 
ययाचे पादुके पश्वात्कतुं राज्याधिदेवते ।।१५७॥ 
स पवसृषटस्तथत्युक्त्वा भ्रात्रा नेवाविशत्पुरीम्‌ । 
नाल्दग्रापरातस्तस्य राज्य न्यासमिवायुनक ।१८॥ 


म ॥ ¬$ ~क कक ^ 1... --~--~---~--~-+-~-~~-^ 


ददरः सम र<0#0#09040%06050%090 


(४ । 


०@&₹)०१०१*०१०*०*०० ०१090 090% 


०१०१०५०१०१०१०१०१०२्‌ 


\ 


[कपे 


०५०४०००१०९०००९०८ब "य्‌ १०१०१०१०१०१०९००३० 
९00०0#09 

चढभक्तेरिति जयेष्ठ राज्यतरप्णापराद्युखः । 

मातुः पाप्य भरतः प्राययित्तमियाकरोत्‌ ॥१६॥ 
रामोऽपि सह वेदेद्या वने वन्येन वर्वयन्‌ | 

चचार साद्जः शान्तो बृद्धच्चाङ्गवतं युवा ॥२०॥ 
प्रभावस्तम्भितच्छायमाश्रितः स वनस्पतिम्‌ । 

फदाचिदङ्क सीतायाः शिश्ये किंचिदिव श्रमात्‌ २१ 

एन्द्रिः किल नखैस्तस्ा बिददार स्तनौ दविनः। ५ 
प्रियोपभोगचिद्ेषु पौरोभाग्यमिवाचरन्‌ ॥२२॥ { 
तसिन्नाखयदिपीकास्चं रमो रामाववोधितः । 

रात्मानं युयुचे तसादेकनेत्रन्ययेन सः ॥२३॥ 
रापस्त्वासन्नदेशताद्धरतागमनं पुनः 
आशङ्कवोरषुकसारङ्गां चित्रङ टली जहौ ।॥२४॥ 
प्रथयावातिथेयेु चन्‌ ऋषिङक्ेषु सः । 
दक्निणां दिभिगर्तेषु वार्पिकेप्विव भास्करः ॥२५॥ 
वभौ तमनुगच्छन्ती विदेहाधिपतेः सुता) 
प्रतिपिद्धापि कैकेय्या लल्मीखि गुणोन्पुखी ॥२६॥ 
' अनघ्रयातिद्षेन पुण्यगन्धेन काननम्‌ । 

सा चकाराङ्करागेण पष्पोचलितपटपदम्‌ । २७।॥ 
संध्याथ्रकपिशस्तस्य पिरधो नाप रात्तसः 
्तिष्टन्माममाव्रृत्य रामस्येन्दोयि ग्रहः ॥२८॥ 
स॒ जहार तयोर्मध्ये मैथिली लोकयोपणः । 
नभोनभखयोधृष्टिमवग्रह इवान्तरे ॥२६॥ 
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तं षिनिष्पिष्य काङ्कत्यौ पुरा दुपयति खलीम्‌ । 
गन्धेनाशुचिना चेति वदधायां निचख्नतुः ॥३०॥ 
पश्चवव्यां ततो रामः शसनादुम्भजन्मनः । 
अनपोटखितिस्तखौ विन्ध्याद्रिः प्रकृताविव ॥३१॥ 
रावणावरजा तत्र॒ राघवं मदनातुरा । 
ग्रभिपेदे निदाधाती व्यालीव मलयद्वुमम्‌ ॥२२॥ 
सा सीतासंनिधावेष तं वव्रं कथितान्वया । 
अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः ।२३॥ 
कलत्रयानहं बाते कनीयांसं भजख मे। 
इति रामो वृषस्यन्ती वृषस्कन्धः शशास ताम्‌ ॥२३४॥ 
उ्येष्टाभिगमनास्पूवं  तेनाप्यनभिनन्दिता । 
साभूद्रामाश्रया भूयो नदीवोभयङ््‌ लभाक्‌ ॥२५॥ 
संरम्भं मेथिलीहासः क्षणसौम्यां निनाय ताम्‌ । 
निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदधेः ॥३६॥ 
फलपरस्योपहासस्य सद; प्राप्स्यति पश्य माम्‌ । 
मृगया परिभधो व्याघ्यामित्यवेहि त्या कृतम्‌ ॥३७॥ 
इत्युक्त्वा मैथिली भतरद्धे निविशती भयात्‌ । 
सपं शपणखा , नाञ्च सदशं प्रत्यपद्यत ॥३८॥ 
लच्पणः प्रथमं श्रुता कोकिलामञ्लुबादिनीम्‌ । 
शिवाघोरखनां पदादुषुधे विकृतेति . ताम्‌ ॥२६॥ 
पणमालामथ तग्र विकृणटासिः प्रविश्य सः । 
वरुप्यपीनरुच्येन भीषणां तामयोजयत्‌ ।॥४०॥ 
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सा वक्रतखधारिए्या वेशुककरापर्वया | 
्हुशकरारयाडल्या तावत्तजयदम्रे ॥४१॥ 
प्राप्य चाशु जनखानं सरादिभ्यस्तथाविधम्‌ । 
रामोपक्रममाचख्यो रक्तःपरिभेवं नवम्‌ ॥४२॥ 
युखावयवलूनां तां नैता यत्पुरो दधुः । 
रामाभियायिनां तेषां तदेवाभूदमङ्गलम्‌ ॥४२॥ 
उद्‌ायुधानापततस्तान्दप्तान्परेच्य राघवः | 
निदधे विजयाशंसां चपि सीतां च लच्पणे ॥४४॥ 
एको दाशरथिः कामं यातुधाना सहस्रशः । 
ते तु यावन्त एवाजौ तावां दच्थे सरतेः॥४५॥ 
प्रसजने कात्यः प्रयुक्तमथ दृफ्णम्‌ । 
न॒ च्तमे शुभाचारः स दूषणमिवात्मनः ।४६॥ 
तं शरैः प्रतिजग्राह खरवरिशिरसो च सः। 
क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात्सममिवोययुः ।॥४७॥ 
तैखथाणां रशितैर्वाणैर्यथापूवविध्द्धिमिः। 
्रायर्दहातिगेः पीतं रुधिरं त॒ पतत्रिभिः ॥४८॥ 
तसिनामशयोत्छृत्ते बले महति रक्तसाम्‌ । 
उस्थितं दद्थोऽन्यस्च कवन्धेभ्यो न किचन ।॥४६॥ 
सा वाणवषिंणं रामं योधयिला सुरद्विषाम्‌ । 
ग्रप्रवोधाय रष्वाप गृघ्रच्छये वरूथिनी ॥५०॥ 
राघवास्रविदीरणनां रावणं प्रति रकसाम्‌ । 
तेषां शपणसैवेका टप्यररत्तिदराऽमवत्‌ ॥५१॥ 
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निग्रहात्खसुराप्तानां वधाचं धनदानुजः | 
रमेण निदितं मेने पदं दशसु भूधर ॥५२॥ 
रत्तसा सृगस्येण बश्चयित्वा स राघवो । 
जहार सीतां परतीन्द्रमयासक्तणविधितः ॥५३॥ 
तौ सीतान्वेपिणौ गृध्रं लूनपत्तमपर्यताम्‌ । 
परोदशारथप्रीतेरसृणं कण्ठवतिभिः ॥५४॥ 
स राबणहृतां ताभ्यां वचसाचष्ट मैथिलीम्‌ । 
्ाससनः सुमहत्क्ये व्रणैरावेद्य संखितः ॥५५। 
तयोस्तसिन्नवीभूतपितव्यापत्तिशोकयोः । 
पितरीवामिसंस्कारात्परा ववृतिरे क्रियाः ।॥५६॥। 
वधनिधूतशापस्य कचन्धस्योपदेशतः । 
मूच्छ सख्यं रामस्य समानव्यसने हरौ ॥५७॥ 
स हत्वा वालिनं वीरस्तत्पदे चिरकाष्ठिते । 
धातोः खान इवादेशं सुग्रीवं संन्यवेशयत्‌ ।॥५८॥ 
इतस्ततश्च वेदेदीमन्वेषं भर्तैचोदिताः 
फपयरचेरुरातस्य रामस्येव मनोरथाः ॥५६॥ 
रबत्तावुपलन्धायां तस्याः संयातिदशनात्‌ 
मारुतिः साभरं तीणः संसारमिव निर्ममः ॥६०॥ 
चटा विचिन्वता तेन लद्ायां रान्तसीवृता । 
जनकौ विपवल्लीभिः परीतेव महौषधिः ॥६१॥ 
तस्य॒भर्तुरमित्रानमडलीयं ददौ कपिः 
प्रसुदधतमिवानणेस्तद्ानन्दाश्रुविन्दुभिः  ॥६२॥ 
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निर्वाप्य प्रियसंदेशैः सीतापक्तवधोद्धतः | 
स॒ ददाह परीं लद्भां त्षणसोढारिनिग्रहः ॥६३॥ 
प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामायादृशयत्छरृती । 
हृदयं स्वयमायातं वेदेद्या इव मूर्तिमत्‌ ॥६४॥ 
स॒प्राप हृदयन्यस्तमणिस्पशनिमीलितः 
अपयोधरसंमगां प्रियालिङ्गननिरधतिम्‌ ॥६५॥ 
भ्रुवा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्सङ्गमोत्सुकः । 
महाणंवपरित्तेयं लङ्कायाः परिखालघुम्‌ ।।६६॥ 
स॒ प्रतस्थेऽरिनाशाय हरिसैन्येरयुदतः 
न केवलं युवः पृषे व्योम्नि संवाधवत्मभिः ॥६७]। 
निविष्टयुदधेः सूले तं प्रपेदे विभीषणः । 
स्नेहाद्राचसलच्स्येव बुद्धिमादिश्य चोदितः ॥६८॥ 
तस्मै निशाचरैश्वयं प्रतिशुश्राव राघवः। 
काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः ॥६&€॥ 
स॒सेतं बन्धयामास पवगैलंबणाम्भसि। 
रसातलादिवोन्पग्नं शेषं स्वस्य शार्धिणः ।[७०॥ 
तेनोत्तीयं पथा लद्धं रोधयामास पिङ्गलैः । 
दवितीयं हेमप्राकारं इवंद्धिरिवि वानरैः ॥७१॥ 
रण प्रवघरृते तत्र॒ भीमः परवगरकतसाम्‌ । 
दिग्विजुम्मितकाङ्त्खपोलस्त्यजयधोपणः ॥७२॥ 
पादपाविद्धपरिषः शिलानिप्िष्टुद्ररः। 
य्रतिशसखनखन्थासः  शैलरूणमतंगजः ।७३॥ 
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ग्रथ रामरशिरण्वेददशेनोद्धान्तचेतनाम्‌ । 
सीतां मायेति शंसन्ती त्रिजटा समजीवयत्‌ ॥७४॥ 
कामं जीवति मे नाथ इति सा विजहौ शुचम्‌ । 
प्राद्यला सत्यमस्यान्तं जीवितास्मीति लजि ता ॥७५॥ 
गरुडापातविश्िमेघनादाखवन्धनः | 
दाश्रथ्योः ्षण्ेशः खसघ्रत्त इवाभवत्‌ ।७६॥ 
ततो बिभेद पौलस्त्यः शक्तया षक्तसि लघ्मणम्‌ । 
रामस्स्वनाहतोऽप्यासीद्विदीणेहदयः शुचा 1७७॥) 
स मारुतिसमानीतमहोषधिहतव्यथः । 
लङ्ास्ीणां पुनशक्रे विलापाचायकं शरैः ॥७८॥। 
स॒नादं मेधनादस्य धयुश्चेन्द्रायुधप्रभम्‌ । 
मेधस्येव शरत्कालो न ककिचित्प्यगोषयत्‌ ॥७६॥ 
हुम्भकणः कपीन्द्रेण तुरयावसखः खघ; कृतः 
र्यो रामं श्ृद्गीव टङ्क च्छिनिमनःशिलः ॥८०॥ 
अकाल बोधितो भ्रात्रा परियखसो व्रृथा मवान्‌ । 
रमेपुभिरितीवासौ दीषेनिद्रां प्रवेशितः ॥८१।॥ 
इतराणएयपि रक्तांभि पेतुर्बानरकोरिपु । 
रजांसि , समरोत्थानि तच्योणितनदीष्विव ॥८२॥ 
निययाचथ पौलस्त्य पुनयुद्धाय मन्दिरात्‌ । 
अरावणमरामं वा जगदयेति निधितः ॥८३॥ 
रम पदाततिमालोक्य लङ्धेशं च वरूथिनम्‌ । 
हरियुग्यं रथं तस्मे प्रजिधाय पुरंदरः ॥८४॥ 
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तमाभूतघ्ननपटं व्योपगरङ्धोमिवायुभिः ) 
देवष्तथुजालम्बी जत्रमध्यासत राधवः ॥८५॥ 
मातलिस्तस्य पाहेन्द्रमाघरुमोच तुच्छम्‌ । 
यत्रोत्पलदलद्टैव्यपचराए्यापुः सुरद्विषाम्‌ ॥८६॥ 
दरन्योन्यदशनप्राप्तविक्रमावसरं चिरात । 
रामराबणएयोधुद्ध चरितार्थमिवामवत्‌ ८७ 
युजमूर्धोस्वाहुल्यादेकोऽपि धनदादुजः 
ददे हययथापूर्यो मातृवंश इव स्थितः |] 
जेतारं लोकपालानां खटखैरचितेश्वरम्‌ । 
रामस्तलितकेलासमरातिं वहममन्यत ।८९॥ 
तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासंगपशंसिनि । 
निचखानादिकक्रोधः शरं सव्येतरे युजे ॥६०॥ 
रावणस्यापि रामास्तो भित्वा हदयमशुगः । 
पवेश युवमाख्यातुशरगेम्य इव श्रियम्‌ ६१ 
वचसैव तयोर्वाक्थमस्चमस्ेख निघ्नतोः । 
अन्योन्यजयसंरम्भो वद्धे वादिनोयि ॥६२॥ 
विक्रमग्यतिदरेण सामान्याभूद्द्रयोरपि । 
जयश्रीरन्तरा वेदिमत्तवारणयोखि ।॥६३॥ 
कृतप्रतिकृतप्रीतैस्तयोयक्तां सुरासुर 
परस्परशरव्राताः पष्य न सेहिरे ॥€४॥ 
रयः शंङुचितां रक्तः शतक्नीमथ शत्रवे | 
हतां वेयखतस्पेद इूटशाल्पलिमक्तिपत्‌ ।६५॥ 
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राघवो रथमप्राप्तां तामाशां च सुरहठिपाम्‌ | 
अधेचन्द्रर्वणेधिच्छेद कदलीसुखम्‌ ।६६॥ 
ञ्रमोधं संदधे चास्मे धनुप्येकधनुधरः । ४ 
ब्राहममस्ं भ्रियाशोकशल्यनिप्कषेणौपधम्‌ ।६७॥ ९ 
तद्वयोचि शतधा भिन्नं ददशो दी्षिमन्ुखम्‌ । ् 
बपुमहोरगस्येव करालफणपण्डलम्‌ ॥६२८॥ र 
तेन सन्त्परयुक्तेन निमेपाधादपातयत्‌ | ‡ 
स॒ रवणशिरः पङ्किमन्ञातत्रणवेदनाम्‌ ॥६&। 
वालाकंग्रतिमेवाप्सु वीचिभिन्ना पतिष्यतः । 
रराज रक्तःकायसख करच्छेद परम्परा ॥१००। 
परुतां पर्यतां तस्य॒ शिरांसि पत्तितान्यपि । 
मनो नातिविशश्वास्त पुनःसंघानशङ्धिनाम. ॥१०१॥ 

अथ पदगुरुपकतेलकपालदिपाना- 
मनुगतमलिब्रन्देगण्डमित्तीरविंहाय । 
उपनतमणिवन्धे मूध्नि पौलस्त्यशब्रः 

सुरभि रुरविणक्तं॒पूष्पदपं पपात ॥१०२॥ 
यन्ता हरेः सपदि संहतकरारंकज्य- । 
पापच्छय राधवमनुष्छितदेवकार्यम्‌ । 
नापाद्धरावणशाराद्धि तकेतुयषि- 

मध्यं रथं दरिसदृस्लयुजं निनाय ।॥१०३॥। 
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रपुपतिरपि जातवेदो विशुद्धां प्रगृह्य प्रियां 
प्रियसुहृदि विभीपणे संगमय्य भियं वैरिणः। 
रविष्ठतसहितेन तेनादुयातः ससौमित्रिरा 
थुजमिजितविमानरलाधिरुढः प्रतस्थे पुरीम. | १०४।। 


दति महाकविश्चीकालिदासरृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
४५ 
राव्रणवधो नाम दाददः सगः ॥ 
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ग्रथात्पनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः । 
रताकरं वीचय भिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच।। १ 
वदेहि पश्यामलयाद्विभक्त `मत्सेतुना फेनिलगम्बुराशिम्‌ । 
दायापथेनेव शारत्प्रसजमाकाशमाविष्कृ तचारुत्ारम्‌ ।।२॥ 
गुरोधियन्तोः कपिलेन मेष्ये रसातलं संक्रमिते तुरं । 
तदथसु्ामवदारयद्धिः पूर्वैः किलायं परिवर्धितो नः ॥३॥ 
गम दधत्यक्मरीचयोऽखदिव्द्धिमत्राश्युवते वघ्नि । 
यबिन्धनं वद्धिमसौ विभर्ति प्रह्ादनं ज्योतिरजन्यनेन ॥४॥ 
ता तामवखा प्रतिपद्यमानं सितं दश व्याप्य दिशो महिना । 
वप्ाख्ास्यानवधारणीयमीचरक्तया रूपमियत्तया वा ॥१। 
नाभिप्ररूदाम्बुरुहासनेन संस्तयमानः प्रथमेन धात्रा | 
यरं युगान्तोचितयोगनिद्रः संय लोान्पुर्पोऽधिपेते ।।६॥ 
पत्तच्छद्‌ा गो्मिदात्तगन्धाः शरण्यमेनं शतशो महीधराः 

रेण श्वोपण्रविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मघ्यमपाश्रयन्ते ॥७।॥ 
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रसातलादादिभवेन पुंसा युधः प्रयुक्तोदहनक्रियायाः 
श शस्याच्छगस्भः प्रलयग्रद्रं रतंवक्रामग्णं बभूव ॥८ 
६ खापणेपु अ्रकृतिप्रगल्माः स्यं तरङ्गाधरदानदन्तः 
र 
र 
र 
चै 
९ 


[1 


[थ 


य्रनन्यसामान्यकलव्र्रततिः पिवित्यसौ पाययते च सिन्धः ॥&॥ 
ससचमादाय नदीयुखाम्भः संमीलयन्तो मरिवरृताननात्‌ । 
रमी शिरोभिसिपयः सरन्धरेरूध्यं बितन्वन्ति जलप्रवाहान्‌ ।१०॥ 
५ मातङ्गनक्रे; सहसोतपतद्धिभिनान्िधा पश्य सयुद्रफेनाच्‌ । 
कपोलसंसरपितया य एषां व्रजन्ति करत्तणचामरसम्‌ ॥११॥ 
वेलानिलाय प्रचेता थुजङ्गा परहो्िषिस्फजंथुनिर्धिशेषाः | 
ूर्याश॒संपकसम्दररगैर्व्यञ्यन्त एते मणिभिः फणस्थैः ॥१२॥ 
तवाध्रस्प्धिषु॒विष्ुमेषु पर्यस्तमेतत्सहसो्िवेगात्‌ । 
खर्ष्ाङ्करपरोतयुखं क्थंचित्क्लेशादपक्रामति शह यूथम्‌ ॥१३॥ 
वृत्तमात्रेण परथांि पातमावतमेगाद्धमता पनेन । 
द्राभाति भूयिष्टमयं समुद्रः प्रमथ्यमानो भिरिरेव भूयः ॥१४॥ 
 दुरादयश्चक्रनिभख तन्परी तमालतालीवमराजनीला । 
द्राभाति वेला लवणाम्बुराशेधारानिवद्धेय कलङ्करेखा ॥१५॥ 
वेलानिलः केतकरेणधिस्तं संभावयस्याननयायताक्ति । 
र माम्तम मश्डनकालहानेवे्तीव विम्याधसद्तप्णम्‌ ॥१६॥ 
$ एते वथं सैकतभितश्क्तिपर्थस्तयुक्तापटलं पयोधेः । 
ह श्राक्ना खुषर्तन विमानवेगात्रलं फलाव्जितपूगमालम्‌ ॥१७।। 
8 दुरुप्य ताघत्करभोरु पशान्मा्गे मृगपरक्तिणि दृष्टिपातम्‌ | 
£ एषा विद्रीभवतः समुद्रास्सकानना निष्पततीव भुमिः ॥१८॥ 
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१ क्वचित्पथा संचरते सुरणं क्वचिष्ठनानां पततां क्वचिच। 
£ यथाविधो मे मनसोऽभिलापःप्रवतेते परय तथा विमानम्‌ ॥१६॥ 
¢ असौ मदेनद्रदिपद(नगन्धिच्िमागगावीचिविमद शीतः । 
१ सरकराशवायुदितयौवनोत्थानाचामति स्वेदलवान्पुखे ते ॥२०॥ 
१ करेए वातायनलम्वितेन सपृटस्त्वथा चरि इतूहलिन्या । 
९ श्रयुश्चतीवाभरणं द्वितीययुद्धिनविधुद्टलयो धनस्ते ॥२१।। 
॥ थमी जनस्थानपपोढविघ्नं मत्वा सपारभ्धनवोटजानि । 
म्रध्यासते चीरभृतो यथास्वं चिरोज्पितान्याश्रमषरडलानि ।॥२२॥ 
सैपा स्थली यत पिचिन्वता त्यां अष्टं मथा नुपरमेकडु्व्याम्‌ । 
ग्रदश्यत॒॒त्वच्चरणारबिन्दविष्वेषदुःखादिव बद्धधौनम्‌ ।२३॥ 
सं रकतसा भीरं यतोऽपनीता तं मागमेताः कपया लता मे । 
| अदशूयनवक्तुमशहरुवत्यः शाखाभिराव्जितपष्वाभिः ॥२४॥, 
मृगय दभाङकरनिर्यपेकतास्तवागतिज्ं समवोधयन्पामू्‌ । 
॥ व्यापारयन्त्यो दिशि दत्निणस्यायुत्पन्मराजीनि पिलोचनानि।।२५॥ 
एतद्वि मील्यवतः पुरस्तादाविर्भवत्यम्बरलेखि ग्धम्‌ ! 
॥ नवं पयो यत्र घनेमेया च ॒त्वदविग्रयोगाश्रु सम विसम्‌ । २६} 
गन्ध धाराहतपस्वलानां कादम्पर्धोद्रतकफेसरं च । 
सिग्धाध केकाः भिद्िनां बभूवुर्यसिनसद्यानि धिना त्यया मे॥२७॥ 1 
पृवानुभूतं स्मरता च यत्र कम्पोत्तरं भीरु तवोपयूढम्‌ । ९ 
९ 
ड्‌ 
ठ 
ङ 
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गुह्यविमारीणए्यतिवाहितानि मया कथंचिदनग्भितानि ।॥२८॥ 
साप्रारमिक्त्नितिदाप्पयोगान्मामन्निणोयत्र विभिन्नकरोधैः । 
वड्स्न्यपाना ननकन्दठस्ते विवाहधूपार्खलोचनश्रीः ।॥२६॥ 
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उपान्तवानीरवनोपमूटान्यालच्यपारिपवसारसानि | 
दूरावतीणां पिवत्तीव खेदादमूनि पम्पासलिलानि दष्टः ॥३०॥ 
$ अत्रावियुक्तानि रथाङ्गनाश्नामन्योन्यद त्तोत्यलकेसराणि । 
हन्द्ानि दृरान्तरर्तिना ते सया प्रिये सस्परहमीन्नितानि ॥३१॥ 
इमां तटांशोकलतां च तन्वीं सनामिरामस्तमकामिनम्राम्‌ । 
8 त्वत्पराप्निुद्धया परिरन्धुकामः सौमित्रिणा साश्रुरहं निपिद्रः ॥२२॥ 
। प्रपूविंमानान्तरलम्बिनीनां शरा खनं कोश्चनकिङ्क णीनाम्‌ । 
प्रसयुद्रजन्तीव खधुत्यतन्त्यो गोदवरी्ारसपड यस्त्वाम्‌ ॥२३॥ 
एषा तया पेशलमध्ययापि षराम्बुसंवधितवालवचूता । 
आनन्दयस्युन्धुखकृष्णसारा दण चिरात्पश्वयरी पनो मे ।२४।॥ 
चत्रानुगोदं मगयानिव्त्तस्तरंगवातेन विनीतखेदः । 
रदस्त्वदुत्सङ्गनिषण्णमूर्धा सरामि वानीरगृहेषु खपुः ॥३५॥ 
भरूमेदमात्रेण पदान्मघोनः प्रभ्रंशयां यो नहुपं चकार । 
तस्याविलाम्भः परिशुद्धिैतोभोमि मनेः धानपरिग्रहोऽयम्‌ ॥२६॥ 
्ेतामिधूमाग्रमनिन्यीर्तसतस्येदमाक्रान्तविमानमागम्‌ । 
्रात्या हविर्मन्धि रजोविषुक्तः समश्रुते मे लधिमानमात्मा ॥२७॥ 
एतन्धनेमानिनि शातकर्णः पश्वाप्सरो नाम ॒विंहारवारि । 
ए आभाति पर्मन्तवनं विदूरान्मेषान्तरालच्यमिवेन्दुमिम्वम्‌ । ३८॥ 
£ पुरा स॒ दर्भहुरमात्रहृतिशरन्मरगेः साधमरपिर्मघोना। 
९ समाधिभीतेन किलोपनीतः पल्चाप्सरोयौवनङ्‌ टवन्धम्‌ ॥२६॥ । 
तस्थायमन्वर्दितसौधभाजः प्रसक्तमंगीतमृदद्गघोपः । 
वियतः पूष्कचन्द्रशालाः क्षणं प्रतिशुन्ुखराः करोति ॥४०॥ ! 
1 
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हूमिर्ूनापेधवतां चतुणां सभ्ये ललाटंतपसप्तसपिः । ९ 

ञ्रसौ तपस्थर्यपरस्तपस्यी नाम्ना सुतीन्णश्चरितेन दान्तः ॥४१॥ 

रयु सहासप्रहितेक्नषणानि व्याजाधसंदरेतमखलान । 

नातं पिक जनितेन्द्रशङ्कं सुराङ्खनाविभ्रमचेष्टितानि ॥५४२॥ 

एपोऽतमाल्रलयं मृगाणां कण्टयितारं इशस्चलाचम्‌ । ् 

सभाजने पे युजमूष्यवाहुः सव्येतरं प्राध्वमितः प्रयुङ्कं ॥५२॥। ६ 

वाच॑यमलखासप्रणति समेप कम्पेन फिविद्रतिगद्य ध्नः { 

दृणि विमानव्यवधानुक्तां पुनः सहस्राचिषिं संनिधत्ते ॥४४॥ 

अद्‌; शरण्यं शारभङ्खनास्नस्तपोघनं पावनयाहिताग्नः 

। चिराय संतप्य समिद्धिरम्ि यो मन्त्रपूतां तदुमप्यहोपीत्‌ ।।४१५॥। 
दायाविनीताध्वपरिश्रमेषु भूयिष्टसंभाव्यफलिष्वमीपषु | 

॥ -तस्यातिथीनामधुना सपा खिता सुपुत्रेष्विव पादपेषु ॥४६॥ 

। धाराखनोद्वारिदरीषखोऽसो शृद्धाग्रलग्राम्बुदवप्रपङः । 

॥ . बधाति ये बन्धुरगात्रि चचुरप्रः ककुदानिव चितव्रहटः ॥४५७।॥ 
एषा प्रसन्नस्िमितप्रवाहा सरिदिदुरान्तरभावतन्वी 

॥ मन्दाकिनी भाति नगोपकण्टे मुक्तावली कणटगतेव भूमेः ॥४८॥। 
यं सुजाोऽ्लुगिरं तमालः प्रषालमादाय सुगन्धि यख । 

१ ९ यबाडुरापाणड्कपोलगोभी पयावतंसः परिकरिपतस्ते ॥४६॥ 

| १ यनिगरह्रासवरिनीतस॒च्पपुप्पलिङ्धात्फलबन्धिद्तम्‌ । 

१ चन तपःसाधनमेतदवरेराविप्कृतोद गरतरप्रभावम्‌ ।५०॥ 


९ यत्राभिपदाय तपोधनानां सप्तपिद्तादृतदेमपयाय्‌ । 
९ प्रयतेयामाप कसिलातशया चिोतयं =द--मीतिशा रा 1 ?१।। 
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वीरासनेध्यनजञपामृपीणाममी समध्यासितेदिमभ्याः | 
निवातनिष्कस्पतया विभान्ति योगाधिरुढ इव शाखिनोऽपि।॥ ५२ 
त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः । 
राशि्मणीनामिव गारुडानां सपडरागः फलितो रिभाति ॥५३॥ 
क्वचिपभालतेपिभिसिन्द्रनीलैंक्तामयी यष्टिखिुविद्धा । 
न्यत्र पाला सितप्डूजानामिन्दीवरैरत्खचितान्तरेव ॥५४॥ 
क्ववित्छगानां त्रियमानसानां, कादग्संसमेवतीव पड्धः । 
न्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भक्ि्थवश्न्दनकल्पितेव ।५५॥ 
क्वचिष्परमा चान्द्रमसी तमोभिर्लायाविलीनैः शवलीतेव । 
अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रलेखा र्प्रेष्िवालद्यनभप्रदेशा ।५६।॥। 
क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव मस्माङ्गरागा तरुसैधरख । 
पश्यानवद्याद्घि विभाति शद्धा भिननप्रवाहा युनातरङ्धः ॥४५॥ 
सथुद्रफल्योजलसंनिपाते पूतातनामत्र किलाभिषेकात्‌ । 
त्याववोपेन पिनापि भूयस्तुल्जां नासि शरीखन्धः ॥५२८॥ . 
पुरं निपादाधिपतेरिदं तथयसिन्मया मोकतिपणि विहाय 
जटासु बद्धाखरुदत्समन्वः कैकेयि कामाः एतितास्तवेति ॥४६॥ 
पयोधरैः पुण्यजनाङ्गनानां निविंरेमाम्बुखरेण यस्याः 
ब्राह्मं सरः कारणमाप्वाचो इुद्धेरिाव्यक्तयुदादरन्ति ॥६०॥ - ¢ 
जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामलु राजधानीम्‌ । | 
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तुरंगमेधावभथावतीरैरिच्यामिः पुएयतरीकरतानि ॥६१॥ 

यां सैकतोस्सद्नखुखोचिततानां प्राज्यैः पयोभिः परिवधितानाम्‌। 

सापान्यधात्रीमिव मानसं मे संभावय्युत्तरकोशलानाम्‌ ॥६२॥ { 
1 


| 
॥ 
| 
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¦ सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन रज्ञा सरगूवियुक्ता । 
ध द्रे वसन्तं शिशिरानिलैमां तरंगदस्तेस्पगूहतीव ॥६२॥ 
१ पिरक्तसंध्याकपिशौ परस्ता्तो रजः पाथिवद्जिरीते । 
शध हन्‌सत्कथितप्रवृत्तिः प्रसयुदतो मां भरतः ससैन्यः ॥६४॥ 
दा भियं पालितसंगराय प्रत्यपयिष्यत्यनां च पाधुः । 
2 हता निघ्रताय मपरे खरादीन्षंरत्तितां स्वामिच लद्मणो मे ॥६५। 
॥ द्रसो पुरस्छृत्य गुर॑पदातिः पथादवस्थापितवाहिनीकः 
ृद्रमात्यैः सह चीरवासा मापर््यपाणिभेरतोऽभ्युपेति ॥६६॥ 
प्तरि विं मदपेत्तया यः भियं बुबाप्यङ्गतामभोक्ता । 
द्यन्ति चरपणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव वतमासिधारम्‌ ॥६५७॥ 
एतावदुक्तवति दशरथो तदीया- 
भिच्छीं विपानमथिदेदतया विदिखा। 
उयोतिष्यथादयततार सविखयाभि- 
रुदीतितं प्रकृतिभिर्भरतावुमाभिः ॥६८॥ 
तसात्पुरःसरविभीपणएदर्शितेन 
सेवाविचश्नणहरीश्रद तहस्तः 
यानादवातरदद्रपदीतततेन 
पार्यँण भद्धिरचितस्फटिकेन रामः ॥६6॥ 
इच्याङवंशुणुरये प्रयतः प्रणस्य 
सभ्रातरं सरतमर्यपरिग्रदान्ते । 
पयश्ुरजत मूर्धनि चोपजघ्रौ 
तद्धस्यपोहपितराउ्यप्रहाभिपे ||७०॥। 
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श्मश्रपरद्धिजनिताननधिक्रियांश 

पननान्मरोहजटिलानिव मन्विव्दरान्‌ । 
द्रन्वग्रहीसमणएमतः श॒भटदण्टिपातै- 

वाताुयोगमपरुराक्तरया च वाचा ॥७९१॥ 
दुजातवन्धुरयस्क्षदरीश्वरो मे 

पौलस्त्य एप समरेषु पर्रहता । , 
इत्यारतेन कथितो रघुनन्दन 

व्युत्क्रम्य लच्मणयुभौ भरतो ववन्दे ।७२॥ 
सौमित्रिणा तदनु संससूजे स चैन- 

युस्थाप्य नम्रशिरस्ं भृशमालतिलिङ्क । 
रुडेनद्र जिस्प्रहरणत्रणककशेन 

द्विश्यन्निवासय यजमध्ययुरःखतल्तन ॥७३॥ 
रामाज्ञया हरिचमूपतयस्तदानी 

छवा मनुप्यवपुरारुरुटुगजेन्द्रन्‌ । 
तेषु क्रतु वहुधा मदवारिधाराः 

शैलाधिरोदणदखान्युपलेभिरे ते ॥५४॥ 
सायुपवः प्रयुरपि कत्णदाचराणां 

येजे ग्थान्दशरथम्रभवासुशिष्टः । 
पायाविकल्परचितैरपि ये तदीये 


स॑स्यन्दनैस्त॒लितकृत्रिमभक्तिशोभाः ॥७५॥ ` 


भृस्ततो रपुपति्विंलसरपताक- 
मध्यास्त कामगति साव्रजो विमानम्‌ । 


0#0#0#0#0#0#0#0#0% 4 रघुवंशम्‌ ($ 090९0909 0909004 


& 
¢ 
£ 
2 
¢ 
2 
2 
ई 
© 
¢ 


०45) 9 99 ¬ ~ (9999 


नक 90999 


[ ११९ ]*०१०९०९०१०१०१०९०१०१०१०१ 


कट ककम च >~ ~~ ~ ~ १ 


९0 ९<0९00* 4 


४०१०१०१०५०१०१०१०१०९०९ चयमोदशः समैः $०१०$०९०९०१०५०१०१०५० 


न &-2)0*0*०*०* 0०90909 099 0* 


१ १91 8 8 9001, 09002 2 


9 9 9, ॥ (~ 
०*0¶०९०१०१०९०१०१[ ६६७ ०0१0०90 #0#0#090 


< 0606050 < 


दोपातनं बुधब्रहस्पतिथोगद््य- 

स्तारापतिस्तरलविद्युदिवाभ्रवरन्दम्‌ ॥।७६॥ 
तत्रेश्रेण जगतां प्रलयादिवोर्वी 

वर्पात्ययेन रुचम्रघनादिवेन्दोः । 
रामेण मेथिलसतां दशकण्टकृच्छत्‌- 

परत्युदृतां ध्रतिपतीं भरतो ववन्दे ।७७॥ 
लङ्केधरप्रणतिभेङ्गच्टवतं तद्‌- 

वन्द्यं युर चरणयोजनकासजायाः । 
ज्येष्ठानुवृत्तिजटिलं च शिरोऽस्य साधो- 

रन्योन्यपावनमभुदुभयं समेत्य ।॥७८।] 
क्रोगाधे प्रकृतिपुरःसरेण गवा 

काङुरसयः स्िमितजवेन पुष्पकेण । 
शवुघ्रप्रतिविहितोपकार्यमार्थः 

साकेतोपवनयुदारमध्युवास ।७६॥ 


दति मटाकविश्चीकालिदासशृतो रधुर्धशे महाकान्ये 
दण्डकात्प्रत्यागमनो नाम चयोदशः सर्म; ॥ 
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मतुः प्णाशादथ शोचनीयं दशान्तरं तत्र स प्प | 
्रपश्यतां दाशरथी जनन्यौ लेदादिवोपध्नतरोव्रतत्यौ ॥१॥ 
उमाघुभास्यां प्रणतौ हताय यथाक्रमं विक्रमशोभिनौ तौ। 
विस्पष्टमस्रान्धततया न दृष्टौ ज्ञातो सुतस्पशदखोपलभ्भात्‌ ॥२॥ 
8 आनन्दजः भोकजमश्ं वाप्पस्तयोरशीतं शिशिरो बिभेद । 
गद्गासरस्धोजलष्णतप्ं दविमाद्रिनिस्यन्द्‌ इवावतीेः ॥३॥ 
ते पू्रयोर्नै्तशस्रमागानाद्रानिवाङ्गे सदयं रप्शन्त्यौ । 
्रपीसिप्तं त्त्रहलाङ्गनानां न वौरघशब्दमकामयेताम्‌ ॥४॥ 
ऊेशावहा भतुरलक्षणाहं सीतेति नाम खमुदीरयन्ती । 
खर्गप्रतिषटस्य गुरोमदहिप्यावभक्तिमेदेन वभूववन्दे ॥५॥ 
उत्तिष्ठ वत्से नु सालुजोऽपौ दत्तेन भत्ता शुचिना तपरैव | 
रच्छं महत्तीण इति प्रियार्ह तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या ॥६॥ 
त्रथाभिेकं रघुवंशकेतोः प्रार्धमानन्दजलै्बनन्योः । 
निरमैतयामासुरमाच्यवृदालतीर्थाहतैः = काश्वनङ्म्भतोयैः ।॥७॥ । 
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परित्सयुल्दरन्सरसीश्च गत्वा र्तः कपीन्द्ररपपादितानि । 
तस्यापतन्भूधि जलानि जिष्णोविन्ध्यख पेघग्रभवा खापः ॥८॥ 
तपखिदेपक्रिययापि तावच प्रेक्षणीयः सुतरां बभूव । 
राजेनदरनेपथ्थमिधानशोभा तस्योदिताऽऽीत्पुनसुक्तदोपा ॥६।॥ 
समौलरक्तोहरिभिः ससैन्यस्तू्यैखनानन्दितपौरवर्मः । 
विवेश सौधोद्धतलाजवपयुत्तोरणापन्धयराजधानौम्‌ ॥१०॥ 
सोमिव्रिसा सावरजेन मन्द्माधूतवालव्यजनो र्थः 
धृतातपत्रो भरतेन सात्तादुएयसंघात इव ऋद्धः ॥११॥ 
प्ाप्नादकालाशुरुधृणराजिस्तस्याः पुरो वायुवशेन भिन्ना । 
चनानिषत्तेन रघृत्तमेन युक्ता खयं वेणिरिवावभासे ॥१२॥ 
र्वभरूननालुष्टितचास्वेपां कर्णीरथस्थां रघुषीरपलतीमू । 
प्रासादवातायनदश्यवन्धेः साकेतनार्योऽञ्लिभिः प्रणेयः ॥१३।॥ 
स्फरसप्रमापस्डलमा दुष्यं सा विभ्रती शार्वतमङ्गरागम्‌ । 
रराज शुद्धेति पुनः खणयं संद्िता वद्ठिगतेव भत्र ॥१४॥ 
वेश्पानि रामः पयिर्दबन्ति विश्राएय सौहार्दनिधिः सुहृ्धयः। 
बप्पायपाणो वलिपन्निकेतपालेख्यशेपस्य पितुविवेश ।॥१५। 
छृताञ्जलिसतव्र यदम्ब सत्याचराभ्रश्यत ख्भफलाद्सनः । 
रधन्त्यमानं सुकृतं तवेति जहार लज्ञां भरतस्य मातुः ॥१६॥ 
तथव सुग्रवद्रिभीपरणादीदुपाचरत्छरतरिप्तविधाभिः । 
पकरपमात्रोदितमिद्धयस्ते न्ता यथा चेतसि विस्मयेन ॥१७॥ 
तभाजनायोपगतान्प दिव्यान्छुनीन्पुरस्कर त्य हतस्य शत्रोः 


श्नु 
(1 


गुश्राव तेभ्यः प्रवादि इरत्तं खविक्रम्‌ गोरवपाद्धानम्‌ ।} १८॥ 
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प्रतिप्रयातैपु तपोधनेषु सुखादवि्ञातगताधमासान्‌ | ९ 
सीताखहस्तोपहृताग्यपूजान्त्ः कपीन्दरान्विससं रामः ॥१६॥ ् 
तचातमचिन्तासुलमं विमानं हूतं पुरारेः सह जीवितेन ] 8 
वौलासनाथोदहनाय भूयः पुष्यं दिवः पुष्फकमनव्मस्त ॥२०॥ { 
पिहर्नियोगाद्नवासमेवं निलीय रामः प्रतिपन्नराज्यः। ए 
धमार्थकामेषु समां प्रपेदे यथा तमरैवावरजषु इृत्ति्‌ ॥२१॥ 
सर्वासु मातरष्वपि वत्सलात्स निर्धिशेपप्रतिपत्तिरासीत्‌ । ५ 
पडाननापीतपयोधरास नेता चमूनामिव कृत्तिकास ॥२२॥ 
तेनार्भवोल्लोभपराद्खेन तेन घनता विध्नभयं क्रियावान्‌। 
तेनास लोकः पितमान्विनेत्रा तेनेव शोफापनुदेन पुत्री ।२३॥ 
स पौरकार्याणि समीच्य काले रेमे पिदेहाधिपतेदि्रा । 
उपयितधारु वपुस्तदीयं इृत्योपभोगोत्सुकयेव लच्म्या ॥२४॥ 
तयोर्थथाप्राथितमिन्दरियार्थानासेदुपोः सय चित्रवत्छु 1 ` 
प्रापरानि दुःखान्यपि दण्डकेषु संचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्‌।।२५॥ 
अरथाधिकस्लिग्धविकलोचनेन यखेन सीता शरपाणडरेण । 
ग्रानस्दयित्री परिणेतुरासीदनक्तरव्यञ्जितदोहदेन ॥२६॥ 
तामङ्कमारोप्य इृशाङ्गयषटिं वणौन्तराक्रान्तपयोधराग्राम्‌ । 
पिलस्जमानां रहति प्रतीतः पप्रच्छ रामां रमणोऽभिलापम्‌ ॥२७॥ १ 
सा दष्टनीवारवलीनि दिसैः संद्धवेखानस्तकन्यकानि । । 
स्येप भूयः इशवन्ति गन्तुं भागीरथीतीरतपोवनानि ॥२८॥ १ 
तस्यै प्रतिश्रुत्य रपुश्रवीरस्तदीष्ितं पाश्वेचराचुयातः । 


ग्राल्लोकयिष्यन्यु दितामयोध्यां प्रासादमभ्रंलिहमारुरोह ।।२६॥ रि 
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कऋद्रापणं राजपथं स पश्यन्विगाह्यमानां सरथं च नौभिः । 
विलसिभिशाध्युपितानि पौरैः पुरोपण्टोपवनानि रेमे ॥३०॥ 
स रिबदन्ती बदतां पुरोगः खब्ृत्तयुदिश्य विशुद्धवृत्तः । 
सपोधिरजोरुयुजोऽपसयं पप्रच्छ मद्र विजितारिभद्रः ॥३१॥ 
निर्बन्धपृष्टः स जगाद सवं स्तुवन्ति पौराशरितं तदीयम्‌ । 
ञल्यत्र रत्तोभवनोपितायाः परिग्रहान्मानवदेव देव्याः ॥२३२॥ 
कलत्रनिन्दाशुरुणा किलैवमम्याहतं कीतिंविपययेण । 
अयोघनेनाय इवाभितप्षं॑वैदेहिवन्धोहैदयं बिदद्रे ॥२३॥ 
किमास्मनिवादकथाघुपेत्ते जायामदोषामुत संत्यजामि । 
इत्येकपक्ताश्रयविद्धववादासीत्स दोलाचलचित्तवत्तिः ॥३४॥ 
नित्य चानन्यनिघृत्ति वाच्यं त्यागेन पलन्याः परिम ेच्छत्‌ । 
य्रपिखदेहाक्कियुतेन्द्रियाथौय शोधनानां हि यशो गरीयः ॥३५॥ 
स॒ संनिपात्यावरजान्हतौजास्तदिक्रि यादशेनलुप्तदषीम्‌ । 
कोलीनमारमाश्रयमाचचत्ते तेभ्यः पुनद युवाच वाक्यम्‌ ।२६॥ 
रजपिवंशस्थ रविप्रसतेरुपखितः पश्यत कीदशोऽयम्‌ । 
पत्तः सदाचार श॒चेःकलङ्ः पथोदवातादिव दषणस्य ॥३७॥ 
पोरे सोऽहं वाहुलीभवन्तमपां तरङगष्विव तैलबिन्दु । 
सोटु' न ततपूवेमवर्णमीशे श्रालानिकं खाणुमिव द्विपेन्द्रः ॥३२८॥ 
तस्यापनोदाय फलप्रवृत्तावुपखितायापपि नि्व्यपेत्तः । 
स्यज्यामि वेदेमुतां पुरस्तात्सम॒द्रनेमिं पितुरान्येव ॥२६॥ 
यथम चनापनधेति वितु लोकापवादो बलवान्मतो मे । 
भाया हि भूमः शशिनो पलत्वेनारोपिता दयदधिमतः प्रजाभिः ।। ४ ०] 
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स्तोवधान्तो न च मे प्रयासो व्यर्थः स वर्रतिमोचनाय । 
अमषणः शोणितकाष्वया कि पद्‌ स्पृशन्तं दशति दविजिहः॥४१॥ 
तदेष समः कच्णद्रविततैन मे भवद्धिः अरतिपेधनीयः | 
यद्यथिता निरैतवाच्यशल्यान्प्राणान्मया धारयितुं चिरं बः।। ४२ 
इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरक्ताभिनिवेशमीशम्‌ । 

न कश्चन रात्रपु तेषु शक्तो निपेदुमासीदरमोदितं वा ॥४२॥ ॥ 
स लच्मणं लच्मणपूर्वजन्मा विलोक्य लोकत्रयगीतकीतिः। 
सौम्येति चाभाष्य यथार्थभाषी सितं निदेशे पथगादिदेश ॥४४॥ 
प्रजावती दोहदशंसिनी ते तपोवनेषु स्प्रहयलुरेव । 

स॒ तवं रथी तद्चयदेशनेयां प्रापय्य वाल्मीकिपदं त्यजैनाम्‌ ।।४४॥ 
स शुश्रुवान्मातरि भावेण पितुनियोगा्हुतं द्विषद्‌ । 
परस्यग्रदीद्रजशासनं तदाहना गुरूणां ह्यविचारणीया ॥४६॥ 
श्रथानुकूलश्रवणग्रतीतामत्रस्दभियुक्त धुरं तुरः । 

रथं स॒मन्त्प्रतियननरश्मिमारोप्य वैदेदसतां प्रतस्थे ॥४५७॥ 
सा नीयमाना रुचिरन्प्रदेशास्पियंकरो मे प्रिय इल्यनन्दत्‌ । 
नबुद्ध कल्पद्ुभतां विहाय जातं तमासमन्यसिपतवरत्तम्‌ ।४२८॥ 
जुगूह तखाः पथि लक्त्मणो यत्सव्येतरेण स्फुरता तदच्णा । 
्आख्यातपस्यै गुरु भाषि दुःखमलन्तलुपमरियदशनेन ॥४६। 
सा दुनिमित्तोपगतादिपादात्सयः परिम्लनशखारविन्दा । 

राज्गः शिवं सावरजख भूयादित्याशशंसे करणैरवदचैः ॥५०॥ 
गुरोनियोगाद्रनितां वनान्ते साध्वीं सुमित्रातनयो विहाखन्‌। १ 
सवार्तेवोस्थितवीचिहसतजहो हिता स्थितया पुरस्तात्‌ ॥४१॥ { 
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रथात्स यत्रा निगृहीतवाहात्तां भ्रातजायां पुलिनेऽतायं । 

गद्वां निषादाह्‌ तनौविशेषस्ततार संधामिवं सत्यसंधः ॥५२॥ 
ग्रथ व्यवस्ापितवाकथंचित्सौमित्रिरन्तर्मतवाप्पकर्टः । 
ओओौत्पातिको मेघ इवाश्मचपं महीपतेः शासनयुज्ञगार ॥५३॥ 
ततोऽयिषङ्ञनिलविप्रविद्धा प्रभश्यमानाभरणप्रघ्ूना । 
स्वमूतिलामप्रकृति धरित्रीं लतेव सीता सहसा जगाम ॥५४॥ 
स्वाङुव॑सप्रमवः कथं तां त्यजेदकसात्पतिराथंदरततः । 

इति क्तितिः संशयिते तस्यै ददो प्रवेशं जननी न ताबत्‌॥५५॥ 
सा लुप्तसंज्ञा न विवेद दुःखं प्रल्यागतासुः समतप्यतान्तः । 

तखाः सुमित्रात्मजयतलन्धो मोहादभूत्कष्टतरः प्रबोधः ॥*५६॥ 
न॒चावदद्ध्तुखर्णमायां निराकरिष्णोर्जिनाच्तेऽपि । 
आत्मानमेव स्िरदुःखभाजं पुनः पुनदुष्टृतिनं निनिन्द ॥५७॥ 
ग्राधाख रामावरजः सतीं तामाख्यातेवाल्मीकिनिकेतमा्ः । 
निध्नस्य मे मेनिदेशरौच्यं देवि श्मस्मेति वभूव नम्र; ॥५८॥ 
सीता तयुत्थाप्य जगाद वाक्यं प्रीतासि ते सोम्य चिराय जीव। 
विडोजसाविष्णुरिवाग्रजेन ग्रात्रा यदित्थं परवानसि त्वम्‌ ।।५६॥ 
रभरूजनं सवैमनुक्रमेण विज्ाप्य प्रापितपस्रणामः । 
प्रजानिषेकं मयि वतमानं दनोरनुध्यायत चेतसेति ॥६०॥ 
याच्यस्तया पट चनात्स॒ राजा बहौ बिशुद्धापपि यत्सगक्ञम्‌ । 

मा लाकबादश्रवणादहासीः श्रुतस्य षिः तस्सट्शं लसय ॥६१॥ 
कल्याणबु दररथवा तवायं न कामचारो मयि शड्नीयः 

भमव जन्मान्तरपातङ्षानां विपाकविर्फजेथुरग्रसद्यः ॥६२॥ 
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उपथितां पू्ेमपास्य लच्मीं वनं मया सार्धमसि प्रपन्नः | 
तदास्पद प्राप्य तयातिरोपात्सोढासिन खद्धवने वसन्ती ॥६३॥ 
निशाचरोपप्लुतमतेकाणं तपखिनीनां भवतः प्रसादात्‌ | 
भूत्वा शरण्या शरणाथमन्यं कथं प्रपत्स्ये त्वयि दीप्यमाने ६४॥ 
कवा तवाल्यन्तवियोगमोपे यायुपेत्ता हतजीवितेऽसिन्‌ । 
स्याद्रक्षणीयं यदि मे न तेजस्त्वदीयमन्तगतमन्तरायः ॥६१५॥ 
साह तपः सथनिविषटटषटिरू््वं प्रघुतेधरितं यतिष्ये । 
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि स्वमेव भता न च विप्रयोगः ॥६६॥ 
नपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एव धर्मो मयुना प्रणीतः. 
निर्वासिताप्येवमतस्स्वयाहं तपखिसामान्यमवेक्तणीया ।६७॥ 
तथेति तस्थाः प्रतिगृद्य वाचं रामानुजे दणिपथं व्यतीते | 

सा युक्तफणठं व्यसनातिभार चक्रन्द विया इररीव भूयः ॥६८॥ 
नृत्यं मयूराः इसमानि दत्ता दर्भादुपात्तान्विजहुरिएयः । 
तस्थाः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीद्दितं वनेऽपि ॥६६॥ 
तामभ्यगच्छद्ुदितानुसारी कविः इशेध्माहरणाय यातः | 
निषादविद्धाए्डजद्ीनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥५०। 
तमश्च नेत्रावरणं प्रमृज्य सीताविलापाद्धिरता ववन्दे । 

1 तस्ये उनिर्दोहदलिङ्गदशीं दाशवन्पुपुत्राशिषमित्युवाच ।।७१॥ 
जाने चिच प्रणिधानतस्त्वां मिथ्याप्ादज्चुमितेन भ्रा 
ड 

ड 
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तस्मा व्यथिष्ठा विषथान्तरस्थं प्राप्तासि वेदेहि पितुनिकेतम्‌ ।७२॥ 

उत्वातल्लोकत्रथकणएटकेऽपि सत्यप्रतिज्ञेऽप्यविकरत्थनेऽपि । 

त्वां प्रत्यकसातकलुपप्रवृत्तावस्त्येव मन्युर्भरताग्रने पे ॥७२॥ 
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तवोरुषीतिः श्वशुरः सखामे सतां भवोच्डेदकरः पिता ते। 

धुरि धिता त्वं पतिदेवतानां कि तन येनासि ममानुकस्प्या ।\७४)। 
तपसिसंसगेषिनीतसच्ये तपोवने वीतभया वासिन्‌ । 

इतो भपिष्यत्यनधप्रष्रतेरपतयसंस्कारमयो विधिस्ते ॥७५। 
श्रशूत्यतीरां युनिसंनिवेशेसमोपहन्रीं तमसां वगाद्य | 
तत्तैकतोत्सङ्गवलिक्रियाभिः संपत्स्यते ते मनसः प्रसादः ॥७६।॥। 
पुष्पं फले चार्तवमाहरन्त्यो बीजं च वातेयमकृष्रोहि । 
पिनोद्यिष्यन्ति नवाभिषङ्गायुदएरवाचो युनिकन्यफास्वाम्‌।।७७॥ 
पयोरेराश्रमवालवृक्ान्संबधेयन्ती खवलानुख्पैः । 
च्सुभायं प्रक्तनयोपपत्तेः स्तनंधयप्रीतिमवाप्यसि त्वम्‌ ॥७८]। 
यनुग्रहप्रत्यभिनन्दिनी तां बास्पीफिरादाय दयारचेताः । 

सायं सगाध्यासितवेदिपाश्च खमाश्रमं शान्तमृगं निनाय ॥७६।। 
तापपैयामास च शोकदीनां तदागमग्रीरिषु तापसीषु । 
निरिसारां पितभि्मांशोरन्त्यां कलां दष इवौषधीषु ।८०॥ 
ता इडुदीलेहकृतप्रदीपमास्तीणंयेष्याजिनतल्पमन्तः । 
तस्यं सपर्यानुपदं दिनान्ते निवासहेतोरुटजं षितेरुः ॥८१॥ 
तत्राभिपेकम्रयता वसन्ती प्रयुक्तपूजा पिधिनातिथिभ्यः । 
पन्येन सा बल्कलिनी शरीरं पत्युः प्रजासंततये बभार ॥८२॥ 
गरपिप्रभुः सानुशयोऽपना स्याच्किुस्छकः शक्रजितोऽपि हन्ता। 
शंस॒ सीतापरिदेवनान्तमनुष्टितं शा्नमग्रनाय ॥८३॥ 
भूष रापः सहसा सवप्पस्तुपारयपीव सहस्यचन्द्रः । 
लीनभीतेन यृदान्निरस्ता न तेन वेदेहसता मनस्तः ॥८४॥ 
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ए निगृह्य शोकं खयमेव धीमान्वणाश्रमवरक्नरजागरुकः । 

६ स आत्रसराधारणमोगमद्रं राव्यं रजोरिक्तमनाः शशास ॥८१५॥ 

र तमेकमार्या परिवादभीसेः साध्वीमपि व्यक्तवतो गरषस्य । 

$ पक्तस्यसंधदरएुखं वसन्ती रेजे सपलीरहितेव लच्मीः ॥८६॥ 

¢ सीतां दिता दशश्लरिपनोपयेमे यन्या 

& तस्या एष प्रतिकृतिसखो य्रतूनाजहार । 

4 वृत्तान्तेन श्रवणविपयप्रापिणा तेन॒ भतः | 
सा दुवारं कथमपि परित्यागदुःखं विषेहे ८७] 


दति महाकविधरीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
सीतापरिव्यागो नाम चतुदंशः सर्भैः ! 
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कृतसीतापरित्यागः स॒ रताकरमेखलाम्‌ । 
बुभुजे पृथिवीपालः पृथिवीमेव केबलाम्‌ ॥ १ \ 
लवणेन षिलुैव्यास्तापिसेण तमभ्ययुः । 
मुनयो यघ्रुनाभाजः शरण्यं श्रणाथिनः ॥ २॥ 
वेश्य रापं ते तस्मिन्न प्रजहुः स्वतेजसा । 
त्राणाभावे हि शापास्राः षस्ति तपसो व्ययम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रतिशुश्राव काष्त्स्तेभ्यो वित्नग्रतिक्रियाम्‌ । 
धर्संरक्तणार्थेव म्रदत्तियैविः शाङ्खिणः ॥ ४ ॥ 
ते „ _ रामाय वधोपायपाचख्युरधिबुधदविपः । 
दुजयो लवणः शली विशलः प्राध्यैतामिति ॥ ५ ॥ 
्रादिदेराथ शाचुघ्ं तेपां ्तेमाय राघवः । 
करिष्यन्निव नापाख यृथाथेपरिनिग्रहात्‌ ॥ ६ ॥ 
यः क्न रघूणां हि परमेकः परंतपः । 
द्रप्वाद उवोत्सम व्यावतयितुमीश्वरः ॥ ७ ॥ 
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अग्रजेन म्रयुक्ताशीस्ततो दाशरथी रथी । 
यथो वनस्थली; पर्यन्पुपिताः सुरभीरभीः ॥ ८ ॥ 
रामादेशादनुगता सेना तार्थसिद्धये । 
पथादध्ययनार्थ॑सख  धातोरथिखिभवत्‌ ॥ 8 ॥ 
प्रादिष्टव्मा निभिः स॒गनच्छ॑स्तपतां रः । 
विरराज रथग्रर्वालसिव्येरिवांशचमान्‌ ॥१०॥ 
तख ॒मागवशादेका वभूव वसतिर्यतः । 
रथखनोत्वण्टमृगे वाद्मीकीये तपोवने ॥११॥ 
तमूषिः पूजयामास इमारं क्लान्तवाहनम्‌ । 
तपःप्रभावसिद्धाभिरविंशेषम्रतिपत्तिभिः ॥१२॥ 
तस्यामेवास्य यामिन्यामन्तरवेली प्रजावती । 
सुताबष्रत संपन्नौ कोशदण्डाविव रितिः ॥१३॥ 
संतानश्रवणद्धातः सौमििः सौमनस्यवान्‌ । 
प्रज्ञलिर्युनिमामन्त्य प्रातयुक्तरथो ययौ ॥१४॥ 
स च प्राप मधूपघ्नं इुम्भीनस्याध्र क्तिनः । 
वनात्करमिवादाय ` सच्चराशिघुपयितः ॥१५॥ 
धूमधूग्रो वसागन्धी ज्वालावभ्रुशिरोरुहः । 
क्रव्या दणप्ररीवारथितामिरिव जंगमः ।॥१६॥। 
अपशूलं तमासायय लवणं लद्मणाचुजः । 
रुरोध संुखीनो हि जयो रन्धप्रहारिणाम्‌ ॥ १७ 


नातिपयप्रमालच्यमरङक्तेरय भोजनम्‌ । 
दिघवा तमसि मे धात्रा भीतेनेवोपपादितः ॥१८॥ 


@०*0¶0#0~92%090१%0* 09 [ ९२८ [*०*%०९०१०१०१०>०*१० १०१ 


#0 


०१०१०५०९०१०१०१०००१०९्‌ रधुवन्म्‌ 2०*०९०१९०१०९०१०१०१०१६ 


[4 


99099 9००9०9० ट्‌ 


4 म्म 


क 
4 
व्क 


9, 


०5 


च 


09 0+ 0 ~-* ~ 94 5, ,@/ ^^ ॥ 


ू०*०%०*०५००००*०*० ट 


४ । 
9०904090 06 9०५0409 ६२९६ ]५0*0५००*०¶०१०५ 


@#0€ 0९06 0# € 
<0६^+0€0%50€ 
इति संतज्यं॑ शुं राक्तसस्तज्जिघांसया । 
प्राशुुत्पायामास य॒स्तास्तस्वमिव द्मम्‌ । १६॥ 
सौमित्रनिशितेर्वाणैरन्तरा शकलीकृतः 
गात्रं पुष्परजः प्राप न शाखी नैऋतेरितः ॥२०॥ 
विनाशात्तस्य वक्तस्य रक्षस्तस्मै महोपलम्‌ । 
प्रजिघाय कृतान्तख युटि "पृथगिव स्तम्‌ ॥२९१॥ 
एेन्द्रमस्युपादाय शवरुघेन स ताडितः। 
सिकतालादपि प्रां प्रपेदे परमाणुताम्‌ ॥२२॥ 
तयुपाद्रबहुचम्य दक्तिणं दोर्निशाचरः 
एकताल इवोत्पातपवनप्रेरितो गिरिः ॥२३॥ 
कारणेन पत्रिणा शत्रुः स॒ भिन्नहृदयः पतन्‌ । 
आनिनाय युवः कम्पं जहाराश्रमवासिनाम्‌ ।२४॥ 
वयसां पड््यः पेतुहतस्योपरि विष्टिः 
तत्परतिदन्छिनो मूध्नि दिव्याः दुसुमव्रूटयः ।॥२५। 
स हत्वा लवणं वीरस्तदा मेने महौजसः । 
भ्रातुः सोदर्यमात्मानमिन्द्रजिदरधशोमिनः ।२६॥ 
तस्य॒ संस्तूयमानस्य चरिता्थेस्तपखिभिः 
शशमे विक्रमोदग्रं ॑त्रीडयावनतं शिरः ॥२५७॥ 
उपद्रूल स॒ कालिन्याः पुरीं पोस्पभुपणः 
नेममे निममो्ऽयेषु मधुरां मधुरादरतिः ॥२८॥ 
या साराज्यप्रकाशामिवभो पौरविभूतिभिः। 
स्वगाभिष्यन्दवमनं कत्वेवोपनिवेशिता ॥२६॥ 
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तत्र सौधगतः पर्यन्यञचुनां चक्रवाकिनीम्‌ । 
हेमभक्तिमतीं भूमेः प्रवेणीमिव पिप्रिये ॥२३०॥ 
सखा दशरथस्यापि जनकस्य च मचत । 
संचस्कारोभयग्रीत्या रेथिलेयौ यथाविधि ॥२१। 
स॒तौ $शलवोन्शरटगभे्केदौ तदाख्यया । 
कविः कुशलवावेव चक्र किल नामतः ॥२२॥ 
साङ्गं च वेदमध्याप्य विंचिदुक्रान्तरेशवौ । 
स्वकृतिं गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ ॥३२॥ 
रामस मधुरं इत्तं॑ गायन्तो मातुरग्रतः 
तद्धियोगन्यथां किचिच्छिथिलीचक्रतुः खतौ ॥२४॥ 
इतरेऽपि रधोर्वश्यास्रयस्वेतायितेजसः 
तयोगातपतिबतीए  पतीष्वासन्दिष्नवः ॥२१॥। 
शत्ुघातिनि शचुघः सुबाहौ च बहुश्रुते | 
मधुराविदिशे सरन्वोर्निंदधे पूजोत्सुकः ।२३६॥ 
भूयस्तपोव्ययो मा भूदाल्मीकेरिति सोऽत्यगात्‌ । 
तैथिलीतनयोद्धीतनिःस्पन्दखगमाश्रमम्‌  ॥२७॥ 
वशी विवेश चायोष्यां रथ्यासंस्कारशोभिनीम्‌ । 
लवणस्य वधात्पौररीननितोऽत्यन्तगोरवम्‌ ।२८॥ 
स॒ दद्धी सभामध्ये सभासद्धिरुपरस्थितम्‌ । 
रामं सीतापरित्यागादसामान्यपति युवः ॥२६॥ 
तमभ्यनन्दसप्रणएतं लवणन्तकमग्रजः । 
कालनेमिवधात््रीतस्तुरापाडिव शार््खिणम्‌ ॥४०॥ 
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स॒ पृष्टः सर्वतो वातेमास्यद्रक्ने न संततिम्‌ । 
रत्पेयिष्यतः काले कवेरायस्य शासनात्‌ । ४१॥ 
त्थ जानपदो विप्रः शिश्ुमम्राप्रयौवनम्‌ । 
अवतायाड्शय्यास्थं द्वारि चक्रन्द भूपतेः ॥४२॥ 
शोचनीयासि वधे या त्वं दश्रथाच्च्युता । 
रामहस्तमनुप्राप्य कएटारकृएतरं गता ॥४३॥ 
श्रुता तस्य शुचो हैतं गोपा जिदाय रघवः । 
न॒ ह्यकालभवो मत्युरि्वाङ्पदमस्प्शत्‌ ।।४४॥ 


+ (~ 


स महते क्षमस्वेति द्विजमाश्वास्य दुःखितम्‌ । 
यानं सस्मार कोवेरं वेवखतजिगीषया ॥४५॥ 
ग्रात्तशस्स्तदध्यास्य प्रस्थितः स रघूदहः । 
उचचार प्रस्तस्य गूढङ्पा सरखती ॥४६॥ 
राजन्प्रनासु ते कथिदपचारः प्रवतते। 
तमन्विष्य प्रशूमयेभेवितासि ततः कृती ॥४७॥ 
इत्या्षवचनाद्रामो विनेप्यन्वणेविक्रियाम्‌ । 
दिशः पपात पस्रेण वेगनिष्कम्पकेतुना ॥४८॥। 
यथ धपूमामिताम्रात्तं वक्तशाखावलम्बिनम्‌ । 
ददशा कंचिदेच्वाकस्तपस्यन्तमधोमुखम्‌ ।४६॥ 
पृ्टनापान्वयो रान्ना स लाच धृमपः। 
मात्मानं श्म्बुकं नाप शूद्रं सुरपदाथिनम्‌ ॥५०॥ 
तपरयनधिक्रारित्वासयजानां तमघावहम्‌ । 
पच्य पारोच्छदयय नियन्ता शूस्रमाददे ।॥५१। 
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स॒तदटक्तरं॑दहिमङ्ि्टकिञ्जल्कमिव पङ्कजम्‌ । 
ज्योतिष्कणाहतमश्वु कण्ठनालादपातयत्‌ ॥५२॥ 
कृतदणडः खयं राज्ञा लमे शूद्रः सतां गतिम्‌ । 
तपसा दुश्वरेणापि न खमार्भविलद्धिना ॥५३॥ 
रघुनाथोऽप्यगस्त्येन मागसंदित्तात्मना । 
पहौनसा संयुयुजे शरत्फाल उवेन्दुना ॥५४॥ 
कुम्भयोनिरलंकारं तस्मे दिव्यरिग्रहम्‌ । 
ददौ दत्तं सयुद्रेए पीतेनेवात्मनिष्करयम्‌ ॥५५॥ 
तं दधन्मेथिलीकण्डनिन्यापारेण बाहुना । 
पश्चानिवदरृते रामः प्राक्परासुद्ठिजात्मजः ।५६॥ 
तस्य पूर्वादितां निन्दां दविजः पुत्रसमागतः। 
स्तुत्या निवतयामास वातुरवेवखतादपि ॥५७॥ 
तमध्राय युक्ताश्च रक्तः कपिनरेधराः। 
मेषाः सस्यगिवाम्भोभिरभ्यवर्न्नुपायनैः ।५८॥ 
दिग्भ्यो निमचिताथैनमभिजग्युर्महरषयः । 

न भौमान्येव पिष्एयानि हिला ज्योतिर्मयान्यपि ।।५६॥ 
उपशल्यनि विषटेसतेशवतुदरयुखी वभौ । 
श्रयोध्या सृटलोकेव सद्यः पेतामही तसु; ॥६०॥ 
शाघ्यस्त्यागोऽपि वेदेद्याः पत्युः प्राग्वंशवासिनः। 
अनन्यजानेः सैवासीदयसाजाया दिरेएमयी ॥६१॥ 
विपेरधथिकसंभारस्ततः म्रबधूते मखः। 
अआसिन्यत क्रियाविघ्रा राक्तसा एव रक्निणः ॥६२॥ 
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अथ प्राचेतसोपत्गं रामायणमितस्ततः। 
मैथिलेयौ ७ चथ, ¢ [स्‌ 
मेथिलेयौ शलवौ जगतगुरूचोदितौ ॥६२॥ 


वृत्तं रामस्य वाल्पीकषेः ृतिस्तौ किनरखनौ 
किं तयेन मनो हर्तुमलं स्यातां न शृएवताम्‌ ॥६४॥ 


व 
| 
१ स्पे गीते च माधुर्य तयोखलनिवेदितम्‌ । 
९ 
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द्द सानुजो रामः शुश्राव च इतूहली ॥६५॥ 
तद्रीतश्रवणकाग्रा संसद्शरुषुखी वभौ । 
हिमनिष्यन्दिनी प्रातनि्वातेव वनस्थली ।६६॥ 
वयोवेपविसंवादि रामस्य च तयोस्तदा । 
जनता प्रेय सादृश्यं नाक्तिकम्पं व्यतिष्टत ॥६७॥ 
उभयोन तथा लोकः प्रावीएयेन विसिष्मिये । 
सृपते प्रीतिदानेषु वीतस्प्रहतया यथा ॥६८॥ 
गेये को तु षिनेतावां कस्य चेयं कृतिः कवेः । 
इति राज्ञा खयं प्रष्टौ तौ बार्मीकिमशंसताम्‌ ॥६६॥ 
रथ॒ सावरजो रामः प्राचेतसमुपेयिवान्‌ । 
उरीकृत्यान्मनो देहं राज्यमस्म न्यवेदयत्‌ ॥७०।। 
स तावाख्याय रामाय मेथिलेयो तदात्पजौ । 
कविः कारुणिको वव्रे सीतायाः संपरिग्रहम्‌ ॥७१॥ 
तात शुद्धा मक्त नः खषा ते जातवेदसि । 
दोरत्म्याद्रक्तसस्तां तु नात्रत्याः श्रदधुः प्रजाः |७२॥ 
ताः खचारेवुदिश्य प्रत्याययतु मथिली । 
ततः पुत्रवतीमेनां प्रतिपत्स्ये दात्या ।७२॥। 
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९ इति प्रतिश्रुते रज्ञा जानकीमाश्रमान्प्रेतिः | 

` शिष्येरानाययापास खसिदधि नियमैखि ॥७४॥ 

$ अन्ये काङत्छः संनिपाय पुरौकसः | 

ह कविमाह्ाययामास प्रस्तुतप्रतिपत्तये ॥७५॥ 

£ खरसंस्कारवत्यासो पुत्राभ्यामथ सीतया | 

1 क्रचेवोदर्चिपं घ्य रामं यनिरूषयितः ॥७६॥ 

५ कापायपरिवीतेन खपद्‌ापिंतचज्चुपा । 
द्मन्वमीयत शुद्धेति शान्तेन वपुैव सा ॥७७] 
जनास्तदालोकपथासप्रतिसंहुतचज्चषः । | 
तस्थुस्तेऽवाखुखाः स्वँ फलिता इव शालयः ॥॥७८॥ 
तां दृष्टिविषये भतुुनिरासितविष्टरः 
फुरु निःसंशयं वत्से खटृत्ते लोकमित्यशात्‌ ॥।७६॥ 
द्रथं वाल्मीकिशिष्येण पुणयमावजितं पयः । 
आआचम्योदीरयामास्र सीता सत्यां सरखतीम्‌ ॥८०॥ 
वाद्यानःकर्ममिः पत्यौ व्यभिचारो यथा नमे। 
तथा विशंभरे देवि मामन्तर्धातुमरैसि ।८१॥ 
एवमुक्ते तया साध्व्या रन्धात्सयोभवाद्धुवः । 

$| शातहदमिव ज्योतिः प्रभापण्डलयुद्ययौ ॥८२॥ 
तत्र नागफणोल्तिप्रसिहासननिपेदुपी । 

सयुद्ररशना सा्ाय्रादुरासीदसंधरा ॥८३२॥ 

ङ 


ह क 


सा सीतामङ्कमारोप्य भतेप्रणिदितेक्तणाम्‌ । 
मा पेति व्याहरत्येव तसिन्पातालममभ्यगात्‌ ॥८४॥ 
09 
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धरायां तस्य॒ संरम्भं सीताप्रत्यपणौषिणः । 
गुरुषिधिबलापे्ती शमथापास धन्विनः ॥८५॥ 
ऋपीचिदज्य यज्ञान्ते सहदथ पुरस्कृतान्‌ । 
रामः सीतागतं स्तेहं निदधे तदपत्ययथोः ॥८६॥ 
युधाजितश्च संदेशात्स देशं सिन्धुनामकम्‌ । 
ददो दत्तप्रभावाय भरताय मृतप्रजः ।८७॥ 
भरतस्तत्र गन्धधान्युधि निस्य केवलम्‌ । 
आतोद्यं ग्राहयामास समत्याजयद्‌ायुधम्‌ ॥८८॥ 
स तत्तपुष्कलौ पुत्रौ राजधान्योस्तदाख्ययोः । 
अभिपिच्याभिपेकाहौ रमान्तिकमगारपुनः ॥८६॥ 
अङ्गदं चन्द्रकेतुं च ल्मणोऽप्यारपसंभवौ । 
शासनाद्रघुनाथख चक्रे कारापयेश्वरौ ॥8०॥ 
इत्यारोपितपुत्रास्ते जननीनां जनेश्वराः । 
भवेलोकमप्रपननानां निवापान्विदधुः क्रमात्‌ ॥६१॥ 
उपेत्य यनिवेपोऽ्थ कालः प्रोवाच राघवम्‌ । 
रहःसंवादिनो पर्येदावां यस्तं त्यजेरिति ॥६२॥ 
तथेति प्रतिपन्चाय विघृतात्मा नृपाय सः । 
स्राचख्या दिवमध्यास्व शासनात्परयेष्टिनिः ॥६३॥ 
व्ठानपि तयोषाःखः समयं लज्मणोऽभिनत्‌ । 
भीतो दुवासमसः शापाद्रापसंदशनाथिनः ॥६४॥ 


स॒ गत्वा सरयुतीरं देहत्यागेन योगवित्‌ । 
चकारावितथां भ्रातुः प्रतिन्नां पूवजन्मनः |६५॥ 
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तस्मिनात्मचतुर्मागे प्राङनाकमधितस्थुपि । 
राघवः शिथिलं ती सवि धर्मछचिपादिव ॥६६॥ 
स निवेश्य इशावत्यां रिपुनागाङ्कशं इम्‌ । 

श वत्यां सतां शरक्तेज॑निताश्रुलवं लवम्‌ ॥६७॥ 
उदक्प्रतस्थे सिरधीः सानुजोऽगिपुरःसरः 
ग्रनितः पतिवात्सल्याद्धहवजमयोध्यया ॥६८॥ 
जगृहुस्तस्य चित्तन्ञाः पदवीं हरिराक्तसाः । 
कदम्बघुञलस्थूलैरभिव्र्ां  प्रजाश्रमिः ॥६६॥ 
उपयितविमानेन तेन॒ भक्तायुम्पिना । 

चक्रे त्रिदिवनिश्रेणिः सरयुरदुयायिनाम्‌ ॥१००॥ 
यदवोप्रतरकल्पोऽभूत्संमदसतत्र  मउजताम्‌ । 
ग्रतस्तदाख्यया तीथं पावनं वि पप्रथे ॥१०१॥ 
स॒ विथु्वि्ुधांशेषु प्रतिपन्नात्ममूर्तिषु । 
त्रिदशीभूतपौराणां खगान्तरमकल्पयत्‌ ॥१०२॥ 
निरव्तयैवं दशय॒खशिरश्ेदकायं सुराणां 
विप्क्तेनः खतुमविशत्सवलोकग्रतिष्ठाम्‌ । 

लङ्कानाथं पवनतनयं चोभयं स्थापयित्वा 

की तिस्तम्भद्वयमिव गिरौ दक्निणे चोत्तरे च ॥१०३॥ 


इति महाकविश्ीकालिदासरूतौ रघुवंशे महाकाष्ये 
रामखगायेदसणो नाम प्चदशः सर्मः। 
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यथेतरे सप्त॒ रघुप्रवीरा व्येषटं॑पुरोजन्मतया गुणेश । 
चकरुः कुशं रतविरोपमाजं सौभ्रात्रमेषां हि इलाुसारि ॥ १॥ 
ते सेतबार्तगजबन्धयुख्यैरभ्युच्द्रिताः कर्मभिरप्यवन्ध्यैः । 
ग्न्योन्यदेशप्रविभागसरीमां वेलां सयुद्रा श्व न व्यतीयुः ॥ २॥ 
चतुधेजांशप्रभवः स॒ तेपां दानप्रवृत्तरलुपारतानाम्‌ 
सुरहिपानामि सापयोनिभिनोऽ्धा वित्रससारं वशः ॥ ३ ॥ 
यथाधेरात्रे सिमितप्रदीपे शय्यागृहे सुप्रनने प्रबुद्धः 
इशः प्रवासखकरलत्रेपामच्एपूवा बनितामपश्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
सा सापुसाधारणएपा्थिवर्दढः यित्वा पुरस्ताद्पुरुहृतभासः 
गतु; प्रेषां जयशब्द पूवं तस्याञ्ललि बन्धुमतो यबन्ध्‌ ॥ ५॥ 
यथानपोटागलमप्यगारं द्ायाभिवादशतलं प्रविष्टाम्‌ । 

पवेखयो दागारथेस्तन्‌जः प्रोवाच पूर्वाधविदयटतल्पः ॥ & ॥ 
स्पान्तरा साव्रणेऽपि रोहे योगप्रभावो न च लच्यते ते। 

1 मपि चाकारमनिदृतानां सृणालिनी टेममिवोपरागम्‌ ॥ म ॥ 
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का त्वं शुसे कख परिग्रहो वाकिं घा पदस्यागमकारणं ते । 
्राचच्च पत्वा वशिनां रघूणां मनः परस्ीविष्ुग्रवरत्ति ॥ ८ ॥ 
तमत्रवीत्सा युरुणानवद्या या नीतपौरा खपदोन्प्रखेन । 
तस्याःपुरः संप्रति बीतनाथां जानीहि रजन्नधिदेवतां माम्‌ ॥ & ॥ 
वश्वोकसारापभिभूय साहं सौराञ्यवद्धोत्सवया विभूत्या । 
समग्रशक्तो त्वयि घर्यवंस्ये सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम्‌ ॥१०॥ 
विशीरंतल्पाटशतो निवेशः पर्यस्तशालः प्रथुणा विना मे । 
विडम्बयत्यसतनिमयष्ठयं दिनान्तयुग्रानिलमिमेघम्‌ ॥११॥ 
निशासु भास्वत्कलन्‌ पुराणां यः संचरोऽभूदभिसारिकाणम्‌ । 
नदन्युखोल्काविचितामिषाभिः स वाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥१२॥ 
्ास्फालितं यत्प्रमदाकरागरृदङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत्‌ । 
वन्यैरिदानीं पहिपैसदम्भः शृङ्गाहतं क्रोशति दीधिकाणाम्‌ ।।१३॥ 
वृत्तेशया यष्टिनिवासमभङ्गान्मृदङ्शब्दापगमादलास्याः । 
प्राप्ता दवोल्काहतशेषवर्हीः क्रीडामयुरा वनवर्दिणतवम्‌ ॥१४॥ 
सोपानमार्गेषु च येषु रामा निज्निप्तवत्यश्ररणान्सरागान्‌ । 
सद्यो हतन्यङ्कभिरखदिग्धं व्याप्रैः पदं तेु निधीयते मे ॥१५॥ 
चित्रद्विपाः पदमवनावतीर्णः करेख॒भिदंत्तगरणालमभङ्गाः । 


(~ ^ 3 संरठ सिहम्रहूतं [९ 
नखाङ्धशाघातावाभनङस्माः व्धिह्‌ सहन्त ॥१६॥ 


स्तम्भेषु योष्लितियातनानाक्ान्तवणक्रमधूसराणाम्‌ । 


स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सङ्गाननिर्मोकपड़ाः फणिभिविय॒क्ताः॥१७॥ 


कालान्तरश्यामसुधेषु नक्तमितस्ततो रूढतृणादुरेषु । 
त एव ञुक्तागुणशद्धयोऽपि हर्म्येषु मृच्छंन्ति न चन्द्रपादाः ॥१८॥ 
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चावर्व्यं शाखाः सदयं च यासां पुष्पाणयुपात्तानि विलासिनीसः 

पन्ये; पुलिन्दैरिव वानरैस्ताः द्धिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥१६॥ 
रात्रावनाविष्कृतदीपभासः कान्तायखश्रीविधुता दिवापि । 
तिरस्क्रियन्ते ृमितन्तुजालेविच्िन्नपूमम्रसरा गवाक्ताः ।२०॥ 
बलिक्रियाव्ितसेकतानि सरानीयसंसरभमनाप्लुवन्ति । 
उपान्तवानीरगरहाणि च्छ्रा शूल्यानि द्ये सरयूजलानि ॥२१॥ 
तदहेसीमां वसतिं विरज्य मामभ्युपैतं इलराजधानीम्‌ । 
हित्वा तदं कारणमालुषीं तां यथा गुरुस्ते परमात्ममूर्तिम्‌ ॥२२॥ 
तथेति तस्याः प्रणयं प्रतीतः प्रत्यग्रदीतराग्रहरो रघूणाम्‌ । 
पूरम्यभिव्यक्तषुखप्रसादा शरीरबन्धेन तिरोबभूव ।२३॥ 
तददधतं संसदि रात्रिवत्तं प्रातर्िनेभ्यो रृपतिः शशंस । 

श्रत्वा त एनं इलराजधान्याः सान्तात्पतिते घरतमस्यनन्दम्‌ ॥२४।॥ 
शावती भरोत्रियसात्स छ्त्वा यात्रातुकूलेऽहनि सावरोधः 
ग्बुटुतो बायुरिवाभ्रबन्दैः सैन्येरयोध्याभिथुखः प्रतस्थे ॥२५॥ 
सा केतुमालोपवना इदद्धिविंहारदलामुगतेवं नागैः 
सना रथोदारगृहा प्रयाणे तस्याभवल्जंगपराजधानी ।२६॥ 
तेनातपत्रामलण्डलेन प्रस्थापितः पू्वनिवासभृमिम्‌ । 
भो बलोषः शरिनोदितेन वेलायुदन्ानिष नीयमानः ॥२७॥ 
तर्य प्रयातस्य वरूथिनीनां पीडामपर्याप्वतीव सोम्‌ । 
पछधरा विष्णुपदं दितीयमध्याररोहेव रजश्छलेन ॥२८॥ 
उयच्छमाना गमनाय एधास्पुरो निदेशे पथि च प्रजन्ती । 
नायते मेना दद्मो सृपस्य तत्रेव स्ामग्यमति चकारं ॥२६॥ 
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तस्य द्विपानां मदवारिवेकात्युरामिधाताच तुरंगमाणाम्‌ । 
रेखः प्रपेदे पथि पड्कमावं पद्कोऽपि रेणुखमियाय नेतुः ॥३०॥ 
मर्गेपिणी सा करकान्तरुवैनध्येषु सेना बहुधा विभिना । 
चकार रेदेव महाविरावा बद्धग्रतिश्रुन्ति गुहाय्रखानि ॥३१॥ 
स॒ धातुमेदारुणयाननेमिः प्रथः प्रयाणएध्वनिमिश्तू्यः । 
व्यलद्घयद्विन्ध्युपायनानि पर्यन्पुलिन्देरुपपादितानि ॥३२॥ 
तीथे तदीये गजसेतुबन्धासमतीपगायुत्तरतोऽस्य गङ्काम्‌। 
अयत्तवालव्यजनीवभूवुहसा  नभोलक्गनलोलपक्ताः ॥३३॥ 
स पूर्वजानां कपिलेन रोपाद्धस्मावशेपीकृतविग्रहाणाम्‌ । 
सुराऽलयम्रािनिमित्तमम्भस्त्रस्नो तसं नौलुलितं ववन्दे ॥३४॥ 
इत्यध्वनः फैधिदहोभिरन्ते कूलं समासाद्य इशः सरय्वाः । 
वेदिग्रतिष्ठान्वितताध्वराणं युपानपश्यच्छतशो रधूणमर्‌ ।२५॥ 
आपूय शाखाः इुसुमदमाणां स्पष् च शीतान्सरयूतरद्वान्‌ । 
तं क्ान्तसैन्यं कलराजधान्याः प्रत्युज्जगमोपथनान्तवायुः ॥ २६ 
्रथोपशल्ये रिपुमयशव्यस्तस्याः पुरः पौरसखः स राजा । 
कुलध्वजस्तानि चलध्वजानि निवेशयामास वली वलानि ॥२५७॥ 
तां शिल्विसंघाः प्रणा नियुक्तास्तथागतां संभतसाधनवात्‌ । 
पुरं नधीचकतुरां विसगान्मेधा निदाषग्लपितामिवोचीं्‌ ।२२८॥ 
ततः सपर्यां सपशपहारां पुरः परार््यग्रतिमागरृहायाः 
उपोपितेर्वास्तुविधानविद्धिनिवेतयामास रुप्रवीरः ॥३९॥ 
तस्याः स राजोपपदं निशान्तं कामीव कान्ताहृदयं प्रविश्य । 
यथादमन्यैरुजीविलोकं संभावयामास यथाप्रधानम्‌ ॥४०॥ 
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सा गन्दुरास॑श्रयिभिस्तुरंगेः शालाबिधिस्तस्भगतेथ नागैः । 
ए्रावभासे विपणिखपण्या सवाद्धनद्धाभरणेव नारी ॥४१॥ 
वसन्स तस्यां वसतौ रघूणां पुराणशोभामधिरोपितायाम्‌ 
न तेथिलेयः स्पृहयांबभूष सत्र दिवो नाप्यलकेशराय ।॥।४२।। 
ग्रथास्य रतग्रथितोत्तरीयमेकान्तपण्डस्तनलम्विहारम्‌ । 
निःधासहायाशुकमाजगाम धर्मः प्रियादेपमिवोपदेष्टुम्‌ ॥४३॥ 
ग्रगस्त्यचिह्ादयनात्समीपं दिगुत्तरा भाखति संनिवृत्ते । 
्ानन्दशीतामिव वाप्पवरष्टिं हिमखुति हैमवतीं ससजं ॥४४॥ 
रबृदधतापो दिवसोऽतिमात्रमत्यथमेव क्षणदा च तन्वी । 
भो विरोधक्रियया षिभिन्नौ जायापती सानुशयाविवास्ताम्‌ ॥४५॥ 
दिने दिने शेवलबन्त्यधस्तारसोपानपर्वाणि वियुश्वदम्भः । 
उदृण्डपद्मं॒गृहदीधिकाणां नारीनितस्बहयसं वभूव ॥४६॥ 
पेषु सायंतनपद्िकानां विचृम्भणोद्धन्धिषु ङब्लेषु । 
्रस्येकनिक्तिप्तपदः सशब्दं संख्याभिवै्पां भ्रमरशकार ॥४७।। 
सवेदादुषिद्धादर॑नखक्ततद्े भूयिषटसंदटशिखं कपोले । 
च्युतं न कर्णादपि कामिनीनां शिरीपगुष्पं सहसा पपात ॥४८॥ 
यन्त्रप्रवाहैः शिशिरैः परीता्सेन धौतान्मलयोद्धवस्य । 
शिलाविशेपानधिशय्य निन्युरधारायेष्वातपमृद्धिमन्तः ॥४९॥ 
सरानप्रषुक्तेणदुपृपवासं विन्यस्तसायंतनमद्िकरेषु । 
कामो वमन्तात्ययमन्दवीर्यः केरोपु लेमे वलमड़नानाम्‌ ॥५०॥ 
ापिज्ञरा॒वदरलःकणत्यान्म्युदारा शुुमेऽखैनस्य । 
दरप्यापि देहं गिरि्ेन रोपात्खण्डी करता ज्येव मनोभवस्य ॥५१।। 
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मनीजगन्धं सहकारभङ्गं परराणशीधं नवपाटलं च । 
संवधता कामिजनेषु दोपाः सर्वे निदाधवधिना प्रमृष्टाः ॥५२॥ 
जनस्य तस्मिन्समये विगहि व्रभूवतुदधं सविशेपकान्तौ । 
तापापनोदक्तमपादसेवौ स चोदयस्थौ लृपतिः शरी च ।५२॥ 
अथोमिलोलोन्मदशाजहंसे रोधोलतापुष्पवहे सरय्वाः | 
विहतेमिच्छा वनितासखस्य तस्याम्भसि ग्रीप्मसुसे वभूव ॥५४।॥ 
स॒तीरभूमौ विदहितोपकायामानायिभिस्तामयकृषटनकराम्‌ । 
विगाहितुं श्रीमहिमायुरूपं प्रचक्रमे चक्रधरप्रभावः ।॥५५॥ 
सा तीरसोपानपथावतारादन्योन्यकेयुरविवटििनीभिः । 
सन्‌ पुरकलोभपदाभिरासीदुहिसहंसा सरिदङ्घनामिः ॥५६॥ 
परस्यराभ्युक्तणतत्पराणां तासां सृपो मजनरागदशीं । 
नौसंश्रयः पाश्वेगतां फिरातीुपात्तवालव्यजनां वभापे ॥५५७॥ 
पश्यावरोधैः शतशो मदीयैविंगाह्यमानो गलिताङ्गरागेः । 
संध्योद्यः साश्र इवैष वणं पुष्यत्यनेकं सरयूप्रवाहः ॥५८॥ 
पिलु्रमन्तःपुरखन्दरीणां यदञ्जनं नौढलिताभिरद्धिः । 
तद्धष्नतीमिैदरागशोभां विललोचनेषु प्रतियुक्तमासाम्‌ ॥५६॥ 
एता गुरुश्रोणिपयोधरत्वादात्मानमुद्रोटमशक्छवत्यः । 
गााङ्खदै्वाहुभिरप्छु षालाः क्लेशोत्तरं रागवशारप्लवन्ते ॥६०॥ 
द्रमी शिरीपग्रसवावतंसाः प्रभ्रंशिनो वारिविहारिणीनाम्‌ । 
पारिषएवाः स्रोतसि निश्नगायाः शैवाललोलोश्डलयन्ति मीनान्‌।। ६१ 
रासां जलस्फालनतत्पराणां युक्ताफलस्प्थिपु शीकरेषु । 
पयोधरोत्सरपिएु शीर्यमाणः संलज्यते न च्छिदुरोऽपि हारः ॥६२॥ 
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आवतेशोभा नतनामिकान्तेभजञो भरवां न्ड चराः सनानाम्‌ । 
जातानि रुपावयवोपमानान्यदूरवतीनि षिलासिनीनाम्‌ ॥६२॥ 
तीर्लीवरिभिर्त्कलपैः प्रसिग्धकेकेरभिनन्यमानम्‌ । 
रते संमूच्छति रक्तमासां मीताचुमं॑वारिमरदङ्गवायम्‌ ।६४॥ 
संदण्टवखेष्ववलानितस्पेषिन्दुप्रकाशान्तरितोडुतुस्थाः ) 
श्रमी जलापूरितघ््रभाग मौनं भजन्ते रशनाकलापाः ।॥६५॥ 
एताः करोत्पीडितवारिधारा दर्पत्सखीभिवेदनेषु सिक्ता. 
पक्रेतराभैरलकैस्तरुए्यश्चुणरुणान्धारिलवान्वमन्ति ॥६६॥ 
रद्रन्धकेशध्युतपत््रलेखो विश्केषिधक्ताफलपत्प्रवे्टः । 
मनोज्ञ एव प्रपदापुलानामस्भोविहाराङलितोऽपि पेषः ॥६७॥ 
स नौविमानादवतीर्य रपे पिलोलतहारः सह ॒ताभिरप्प॒ । 
स्फन्धावलपरोद्ृतपद्चिनीकः करेशुभिवेन्य इव ष्पिन्द्रः ।।६८॥ 
ततो उेपेणादुगताः खियस्ता धाजिष्छुना सातिशयं विरेजुः । 

प्रागेव सुक्ता नयनाभिरामः प्राप्ेन्द्रनीलं किषुतोन्पयुखम्‌ ॥६९॥ 
पणोदकेः काश्चनभृङ्गयुक्तेस्तपायताच्यः प्रणयादसिश्चय्‌ । 
तथागतः सोऽतितरां बभासे सधातुनिष्यन्दः इवाद्रिराजः ॥७०॥ 
तेनावरोधप्रपदासखेन विगाहमानेन सरग ताम्‌ । 
आङशरद्धारतिरम्सगोभिन्ेतो मरुलानयुयातलीलः ॥७१॥ 
यल्ङृम्भयोनेरधिगम्य रापः गाय राज्येन समं दिदेश । 

तदस्य जग्राभरणं विदहतुरजातपातं सले ममज्ज ॥७२॥ 
सवन्वा यथाकमपसो सदारम्तीरोपक्राया गतपाव्र ए | 
दिव्येन शूल्यं वत्लयेन वाहमपोढतेपथ्यविधिर्हद्भ ।॥७२॥। 
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जयश्रियः संवननं यतस्तदा शुक्तपू्वं गुरुणा च यसत्‌ | 
सेहेऽखय न भ्रंशमतो न लोभात् तुल्यपुष्पाभरणो हि धीरः ॥७४॥ 
ततः समज्ञापयदाशु सवानानाथिनस्तद्विचये नदीष्णान्‌ । 
चन्ष्यश्रपास्ते सरयु विगाह्य तमूचुरम्लानयुखग्रसादाः ॥७५॥ 
कृतः प्रयतो न च देव लब्धं मग्नं पयसाभरणोत्तमं ते । 
नागेन लौल्यालछुषुदेन नूनरपात्तमन्तरदवासिना तत्‌ ॥७६॥ 
ततः स एत्वा धनुराततज्यं धनुधरः कफोपविलोहितात्तः । 
गारुत्मतं तीरगतस्तरखी युजंगनाशाय समाददेऽचम्‌ ।॥७७॥ 
तस्मिन्ददः संहितमात्र एव त्तोभात्समाविद्धतरङ्गहस्तः 
रोधांसि निघधन्नवपातमय्रः करीव वन्यः पूपं ररास ॥७८॥ 
तस्पात्सथुद्रादिव मथ्यमानादुद्ुत्तनक्रात्सहसोन्ममनज्ज 
लस्म्येव साधं सुरराजव्रत्तः कन्यां पुरस्टृत्य युजंगराजः ।७६॥ 
विभूपणप्तयुपहारहस्तपसिितं वीचय विशांपतिस्तम्‌ । 
सौपर्णपस्चं प्रतिसंजहार ग्रह्ेष्वनियन्धरूपो हि सन्तः ॥८०॥ 
व्रेलोक्यनाथप्रमवं प्रभावात्छशं दविपामडुशमस्रविद्रान्‌ । 
मानोन्नतेनाप्यभिवन्य मूधा मूधभिपिक्तं इयुदो वभापे ।॥८१॥ 
यवेमि कार्थान्तरमापख विष्यो; सुताख्यामपरां तवुंस्वाम्‌ । 

सोऽ्दं कथं नाम तवाचरेयमाराधनीयख ध्रतेर्धिधातम्‌ ॥८२॥ 
कराःभिघातोस्थितकन्दुकेयमालोक्य बवालातिङतूहलेन । 
हदात्पतज्ज्योतिरिवान्तरिन्तादादत्त जेत्राभरणं त्वदीयस्‌ ॥८२॥ 
तदेतदाजाुविलम्विना ते ज्याधातरेखाकिणलाञ्खनेन । 
भुजेन रक्तापरिषेण भुपेस्पैतु योगं पुनरंसलतेन ॥ 0 ॥ 
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प्र्मापराधं लुदतीं चिराय शश्रुषया पार्थिवं पादयोस्ते ॥८५॥ 


र 
इत्युचिवादुपहूताभरणः क्तितीशं 
श्लाध्यो भवान्खजन इत्यदुभापितारम्‌ । १ 
संथोजयां विधिवदास समेतघन्धुः 
कन्यामयेन इदः इलमुषणेन ॥८६॥ 
तस्याः स्पृष्टे मनुज्पतिना साहच्याय हस्ते ५ 
पाङ्गल्योएणवलयिनि पुरः पाथकसोच्छिखस्य। 
दिव्यस्तूर्यष्वनिरुद चर्यश्तुवानो दिभन्ता- 
न्गन्धोदग्रं तदनु वदृषुः पुष्पपराधर्यमेधाः ॥८७॥ 
इत्थं नागखिथुनगुरोरौरसं मेथित्ेयं 
लन्ध्वा बन्धुं तमपि च ईशः पंचमं तक्तकय । 
एकः शङ पित्वधरिपोरस्यजद्वैनतेया- 
च्ान्तन्यालामवनिपपरः पोरकान्तः शशास ॥८८॥ 


इति महाकविशीकालिदासरृतौ रधुवंशे महाकान्ये 
छुमुढतीपरिणयो नाम पोडशः सर्गः ॥ 
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तिथिं नाम काङ्त्स्थात्पत्रं प्राप इयुदती । 
पथिपाद्यामिनीयामास्रसादमिव चेतना॥ १॥ 
स॒ पितुः पित्रमान्वंशं मातश्वाुपमद्युतिः। 
श्रपुनात्सयितेषोभौ मागुत्तरदक्ञिणौ ॥ २ ॥ 
तमादौ इलविद्यानामर्थमर्थविदां वरः| 
पश्चात्पाथिवकन्यानां पाणिपग्राहयत्पिता ॥ २॥ 
जात्यस्तनाभिजातेन शूरः शौर्यवता इशः 
अमन्यतेकेमात्मानमनेकं विना वशी ॥ ४॥ 
स. ुलोचितमिन्द्रस्य साहायकषुपेयिवान्‌ । 
जघान समरे दैत्यं दुर्जयं तेन चावधि ॥ ५॥ 
तं खसा नागराजस्य णदस्य कुय॒द्रती । 
न्यगाङ्यदानन्दं शशांकमिव कफोुदी ॥ ६ ॥ 
तयोदिवस्पतेरासीदेकः सिहासनाधेभाक्‌ । 
द्वितीयापि सखी शच्याः पारिजातांशभागिनी ॥ ७ ॥ 
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तदात्मसंभवं राज्ये मन्त्रिब्रद्धाः समादधुः) 


_ स्मरन्तः पथिमामाज्ञां भवैः संग्रामयायिनः ॥ ८ ॥ 


ते तख कल्पयापासुरसिपेकाय शिसििभिः । 
पिमानं नवमुद्वेदि चतुःसतम्मप्रतिष्टितम्‌ ॥ 8 ॥ 
तत्रैनं देमङ््सेषु संभृतेस्तीथेवारिभिः। 
उपतस्थुः प्रकृतयो भद्रपीरोपवेशितम्‌ ।॥१०॥। 
नदद्धिः स्तिग्धगम्भीरं तूर्येराहतपष्करेः । 
त्यपीयत कल्याणं तस्याविच्छिनसंतति ॥११॥ 
दूवौयवांङुरप्लक्तत्वगभिन्नपुरोत्तरान्‌ | 
ब्ातिवृदधः प्रणुक्तान्स भेजे नीराजनाविधीन्‌.।॥१२॥ 
पुरोहितपुरोगास्तं जिष्णुः तैत्रैरथ्ेभिः 
रपचक्रमिरे पूवमभिपेकतुं द्विजातयः ॥१३॥ 
तसखोषमहती मूं निपतन्ती व्यरोचत । 
साव्द पभिपेकश्रीगङ्खेव त्रिपुर्िषः ॥१४॥ 
स्तृयमानः क्षणे तसिनननलच्यत स बन्दिभिः । 
प्रवृद्ध इव॒ पन्थः सारद्धरभिनन्दितः ॥१५॥ 
तस सन्पन्त्रपूताभिः स(नपद्धिः प्रतीच्छतः 
पदधे वेदयुतस्याग्नेवृष्टिसेकादिव युतिः ॥१६॥ 
स॒ताबदभिपेकान्ते खातकेम्यो ददौ चसु | 
यावत्तपां समाप्येरन्यत्नाः पर्याप्नदक्निणाः ॥१७॥ 
त॒ प्रीतमनसस्तस्मे यामाशिषुदरयन्‌ । 
मा तख करमनिवततदूरं पशात फलैः ॥१८॥ 
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वन्धच्छेदं स॒ बद्धानां वधार्हाणामवध्यताम्‌ । 


धुर्याणां च पुरो मोक्तमदोह चादिशद्ववाम्‌ ॥१६॥ 


क्रीडापतत्रिणोऽप्यस्य पञ्जरस्था; शुकादयः । 
लन्धमोक्तास्तदादेशाद्यथेष्टगतयोऽभवन्‌ ॥२०॥ 
ततः कचंयान्तरन्यस्तं गजदन्तासनं शुचि । 
सोत्तरच्छदमध्यास्त नेपथ्यग्रहणाय सः ॥२१॥ 
तं धूपाश्यानकेशान्तं तोयनिणिक्तपाणयः । 
अआआकल्यसाधनेस्तस्तेरुपसेदुः प्रसाधकाः ॥२२॥ 
तेऽख भुक्ताशुणोमरद्रं मौलिमन्तर्मतखजम्‌ । 
अत्युपुः ` पद्रागेण प्रभामणडलशोभिना ॥२३॥ 
चन्दनेनाद्धरागं च म्ृगनाभिसुगन्धिना । 
समापय्य ततथक्रुः पत्रं वबिन्यस्तगेचनम्‌ ॥२४॥ 
्राभुक्ताभरणः क्तम्वी हंसचिह् दु ङलवाच्‌ । 
आ्आासीदतिशयप्रच्यः स॒ राज्यश्रीवधूवरः ॥२५॥ 
नेपथ्यदशिनश्चाया तस्यदं हिरण्मये । 
विरराजोदिते धरये मेरौ कल्यतरोरिव ॥२६॥ 
सत॒ राजक्रङदव्यग्रपाणिभिः पारववतिंमिः । 
ययावुदीरितालोकः यधमानवमां सभाम्‌ ॥२७॥ 
वितानसदितं तत्र॒ भेजे पेतरकमासनम्‌ । 
चृूडामणिभिरुदटपादपीटं  महीक्तिताम्‌ ॥२८॥ 
शुश्यमे तेन चाक्रान्तं मङ्गलायतनं महत्‌ । 
श्रीवत्सलक्तणं वक्षः कस्तुभेनेव केशवम्‌ ॥२६॥ 
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वमौ भूयः इमारत्वादाधिर।ज्यमवाप्य सः प 
रेखाभावादुपाह्ढः सामग्यमिव चन्द्रमाः ॥२०॥ 
परपनषुखरागं तं सितपू्ाभिमापिणम्‌ । 
मूर्तिमन्तपपन्यन्त  विरा्षमदुजीविनः ॥३१॥ 
स॒पुरं पूरूटतश्रीः कल्पट्रुमनिभध्वजाम्‌ । 
क्रमपाणश्वकार चां नामेनैरावतोजसा ॥३२॥ 8 
तस्थैकस्योच्रिं चतन मुधिं तेनामलस्िषा । । 
पूयराजवियोगौष्म्यं इत्सखस्य जगतो हतम्‌ ॥२३३॥ 
धृषादरः शिखाः पथादुदयादंशवो खैः । 
सोऽतीत्य तेजसां व्रत्ति सममेबोस्थितो गुणैः ॥३४।) 
तं॑प्रीतिषिशदेर्नतररन्ययुः पौरयोषितः 
शरस्र्षनैज्योतिभि्विभावयं इव धुवम्‌ ॥३५॥ 
्योध्यादेवताश्चैनं प्रशस्तायतनाचिताः 
ग्रनुदध्युरयुध्येयं सांनिध्यैः प्रतिषागतैः ॥२६॥ 
यावन्नाश्यायते वेदिरभिपेकजलप्लुता 
ताबदेवाख वेलान्तं प्रतापः प्राप दुःसहः ॥२३५७॥ 
ए) शिष्टस्य गुरो्मन््ाः सायकास्तस्य धन्विनः । 
रि तत्साध्यं यदुभये साधयेयुन संगताः ॥३८॥ 
$ भ पर्मखगखः शश्वदथिप्रयर्थिनां खयम्‌ । 
९ ददश संभयच्ेयान्व्यवहारानतन्दरितः ॥२६॥ 
ततः परपभिन्यद्मापनर्यनिवेदितेः 
| प युयोज पाकामियुसभत्यान्वि्तापनाषए्लेः ॥४०॥ 
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प्रनाक्तद्भरुणा नद्यो नमेव विवर्धिताः । 
तस्मिस्तु भूयसी वद्धि नभस्ये ता इयुः ॥४१॥ 
यदुवाच न तन्मिथ्या यद्दौ न जहार तत्‌ । 
सोभूद्धग्नव्रतः शृत्रूयुेत्य प्रतिरोपयन्‌ ॥४२॥ 
वयोरूपविभूतीनायेकैकःं मदकारणम्‌ । 


तस्योत्सि [के 


तानि तसिमिन्स्मस्तानि न तस्योत्तिपिचे मनः ॥४३॥ 
इत्थं जनितरागाखु प्रकृतिष्वनुवासरम्‌ । 

अन्तोस्यः स नवोऽप्याकीदृटमूल इव हमः ॥४४॥ 
अनिलाः शत्रवो बाह्या विप्रक ते यतः । 

य्रतः सोऽभ्यन्तराननिर्यान्यटपूवमजयद्वपून्‌ ॥४५॥ 
प्रसादाभिभुखे तस्ििश्चपलापि खभवतः 
निकषे देमरेखेव भरीरासीदनपायिनी ॥४६॥ 
कातर्यं केवला नीतिः शौय श्वापदचेष्टितम्‌ 
अतः पिद्धि समेताभ्यायुभाभ्यामन्वियेषप सः ॥५५७॥ 
न तस मण्डले राज्ञो न्यस्तप्रणिधिदीधितेः 
य्रदटमभवत्किचिहयश्रस्येव विवेखतः ॥४८॥ 
राव्रिदिवबिमागेएु यदादिष्टं महीक्तिताम्‌। 

तत्सिपेे नियोगेन स विकल्पपराद्युखः ॥४६॥ 


(५ 9 


मन्त्रः प्रतिदिनं तख वभूव सह मन्त्रिभिः 
स जातु सैव्यपानोपि गु्रदारो ने च्यते ॥५०॥ 
परेषु स्वेषु च ज्तिपनैरविज्ञातपरस्पेः 
सोऽपसर्पेजैजागार यथाकालं खपन्नपि ॥५१॥ 


[1 
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दुगीणि दुदार्यसे्तस्य रोद्धुरपि द्विषाम्‌ । 
तहि सिंहो गजास्कन्दी भयादिरिगुहाशयः ॥५२॥ 
भव्ययुख्याः समारम्भाः प्ररयवेच्या निरत्ययाः । 
गर्मृशालिसधर्माणस्तस्य गूढं विपेचिरे ॥५३॥ 
ग्रपथेन प्रबदूते न जातूपचितोऽपि सः । 
वृद्धौ नदीमुखेनेव प्रानं लवणाम्भसः ॥५४॥ 
कामं प्रकृतिवेराग्यं सद्यः शमयितुं त्तमः । 
यस्थ कायः प्रतीकारः स तन्नैवोदपादयत्‌ ॥५५॥ 
श्क्येष्वेवाभवद्यात्रा तस्य शक्तिमतः सतः । 
समीरणसहायोऽपि नाम्मःप्राथीं दवानलः ॥५६॥ 
न धर्ममथेकरामास्यां ववापे न चतेनतौ। 
नाथं कामेन कामं वा सोऽ्थैन सद्शचिपु ॥५७॥ 
हीनान्यनुपकव॑णि प्रबुद्धानि विङ्क्ते । 
तेन मध्यमशक्तीनि मित्राणि खापितान्यतः ॥५८॥ 
परात्मनोः परेच्छद्य शत्तयादौनां बलाबल । 
ययावेभिवेलिष्टेत्परसादास्त सोऽन्यथा ॥५६॥ 
कोशेनाश्रयणीयलमिति तस्याथसंग्रहः । 
शम्बुग्मो हि जीमूतथातकेरमिनन्यते ॥६०॥ 
परकमापहः सोऽपृदु्यतः स्वेषु कर्मसु | 
अआदृणोदत्मनो रन्धं रन्ध्रेषु प्रहरन्रिपून्‌ ॥६१॥ 
पित्रा संवर्धितो नित्यं कृताखः सांपरायिकः । 
तस्य दण्डवता दण्डः खल्दान्न व्यशिष्यत ॥६२।। 
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सपस्येव रिरोरत्नं नास्य शक्तित्रयं परः । 
स॒चकपं॒परसपात्तदयस्कान्त इवायसम्‌ ॥६२॥ 
वापीष्विवि सबन्तीपु वनेपूपवनेषििव । 
सार्थाः सैर स्वकीयेषु वेरस्वेश्मस्िवाद्रिपु ॥६४।॥ 
तपो रत्तन् वितेभ्वस्तस्करेभ्यथ संपदः | 
यथास्वमाश्रमेधक्र वशेरपि पडंगभाक्‌ ॥६५॥ 
खनिभिः सुषुवे रलं चेतरैः सस्यं बनैर्गजान्‌ । 
दिदेश वेतनं तस्म रक्तासद्शमेव भूः ॥६६॥ 
स गुणानां बलानां च पख्णां पणयुखविक्रमः | 

भूव विनियोगज्ञः साधनीयेु वस्तुषु ॥६७॥। 
इति क्रपास्मथुञ्ञानो राजनीति चतुविधाम्‌ । 
द्रातीर्थादभ्रतीधातं स तस्याः फएलमाने ॥६८॥ 
रटयुदधविधिङ्गेऽपि तसिन्सन्मागेयोधिनि । 
मेजेऽभिसारिष्ावृत्ति जयश्रीवीरगामिनी ।६६।। 
प्रायः प्रतापभन्रत्वादरीणां तस्य दुलभः। 

रणो गन्धद्विपस्येव गन्धभिनान्दन्तिनः ॥७०॥। 
रवद्धो द्यीयते चन्द्रः सथुद्रोऽपि तथाविधः । 

सतु तत्समवृद्धिधच न चाभूत्ताविव क्षयी ।॥५७१॥ 
सन्तस्तस्याभिगपनादत्यथं महतः कृशाः । 
उदधेरिव जीमूताः प्रापुदादरलमथिनः ॥७२॥ 
स्तूयमानः स जिह्ाय स्तुत्यमेव समाचरन्‌ । 
तथापि वदध तस्य॒ तत्कार्िपिणो यशः ।७३॥ ह 
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दुरितं दशनेन ंस्त्वा्थैन ु्देस्तमः । 
प्रजाः खतन्त्रयांचक्रे शश्वत्घर्य॑इवोदितः ॥७४॥ 
इन्दोरगतयः पन्ने घर्यस्य ङुषदेऽशवः : 
गुणास्तस्य पिपक्तेऽपि गुणिनो लेभिरेऽन्तरम्‌ ॥७५॥ 
पराभिसंधानपरं यद्यप्यस्य विचेष्टितम्‌ । 
जिगीपोरशमेषाय धर्म्यमेव वभूव तत्‌ ॥७६॥ 
एवमु्यन्प्रभावेण शाखननिदिं्वत्मना । 
वृपेव देवो देवानां रज्ञां राजा वभूव सः 1७७ 
पञ्चमं लोकपालानामूचुः साधर्म्ययोगतः । 
भूतानां महतां पष्टपष्टमं इलभुभृताम्‌ ॥७८॥ 
दूरापवजितच्छत्र्तयाज्ञां शासनापिताम्‌ । 
दधुः शिरोमि्ूपाला देवाः पौरंदरीमिव ॥७६॥ 
ऋविजः स तथाऽऽनच दक्तिणाभिमेहाक्रतौ । 
यथा साधारणीभूतं नामास्य धनद्ख च ॥८०॥ 
इन्द्रादुिनियमितगदोद्रेकदृत्तियमोऽभू- 
यादोनाथः शिवजलपथः केमणे नौचराणाम्‌ । 
पूवोपेत्ती तदनु पिदपे कोपृद्धि ङवेर- 


स्तसिन्दर्टोपनतचरितं मेभिरे लोकपालाः ॥८१॥ 


प्ति महाकूवि श्रीकालिराखरुूतौ रघुवंमे मद्यकराव्ये 
श्रनिथिवखंनो नाम सप्तदशः सर्मः ॥ 
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् स॒नैपधस्याथपतेः सुतायाश्रुत्पादयामास निषिद्रशत्रः। 
अनूनसारं निषधान्नगेन्दरात्पुत्रं यमाहुनिषधाख्यमेव ॥ १ ॥ 
तेनोरुवीर्येण पिता प्रजाये कल्पिष्यमाणेन ननन्द युना । 
सुच्र्टियोगादिव जीवलोकः सस्येन संपक्तिफलोन्युखेन ॥ २ ॥ 
शद्वादि निविश्य सुखं चिराय तसिमिन्प्रतिष्टापितराजशृब्दः । 

। कौयुद्रतेयः ङय॒दावदातेर्यामर्जितां कर्मभिरासरोह ॥ २ ॥ 
पौत्रः इशस्यापि इशेशयाक्तः ससागरां सागरधीरचेताः । 
एकातपत्रं युवमेकवीरः पुरागैलादीषे्ुजो बुभोज ॥ ४॥ 

तस्यानलौजास्तनयस्तदन्ते वंशश्रियं प्राप नलाभिधानः। 
यो न्लानीव गजः परेषां वलान्यमृद्ानलिनाभवक्तः ॥ ५ ॥ 
नभश्वरैगीतयशाः स लेभे नभस्तलश्यामतनुं तनूजम्‌ । 
ख्यातं नभःशद्रमयेन नास्रा कान्तं नभोमासमिव प्रानाम्‌ ॥ & ॥ 
तस्मै विसज्योत्तरकोशलानां धर्मोत्तरस्तत्पभवे प्रयुतम्‌ । 
मृगैरजर्यं अरसोपदिष्टमदेहघन्धाय पुनववन्ध ॥ ७॥ 
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तेन द्विपानामिष पुण्डरीको राज्ञामजय्योऽजनि पुण्डरीकः । 
शान्ते पितर्याहुतपुण्डरीका यं पुणडरीकाक्तमिव भरिता श्रीः ॥ ८ ॥ 
स॒ सेमधन्वानपपोषधन्वा पुत्रं प्रजात्तेमविधानदत्तम्‌ । 
च्मां लम्भयित्वा त्तमयोपपन्नं वने तपः क्तान्ततरश्वचार ।॥ £ ॥ 
्ननीकिनीनां समरेऽग्रयायी तस्यापि देषप्रतिपः सतोऽभूत्‌ । 
व्यशरूयतानीकपद वसानं देवादि नाम त्रिदिवेऽपि यख ॥१०॥ 
पिता समाराधनतत्परेए पुत्रेण पुत्री स यथैव तेन । 
त्रस्थेवात्मजघत्सलन स तेन पित्रा पितृमान्वभूव ॥११॥ 
ूस्तयोरातसमे चिरोढामात्मो्धबे वण॑चतु्टयस्य । 
धुरं निधायैकनिधिगुणानां जमाम यज्या यजमानलोकम्‌ ॥१२॥ 
वरी सुतस्तसय वशंबदत्वारस्वेपामिवासीद्टिपतापपीष्टः । 
पकृद्ठिविानपि हि प्रयुक्तं माधुर्यमीष्टे हरिणन्ग्रदीतुम्‌ ॥१२॥ 
दहीनगुनाम स गां समग्रामहीनवाहुद्रविणः शशास । 
यो दीनसंसगपराञुखत्वायुवाप्यनरथेव्यसनेर्विहीनः ।१४।॥ 
गुरोः स चानन्तरमन्तरज्ञः पुंसां पुमानाद्य इवावतीणंः । 
रपक्रमरस्वलितेधतभिधतुरदिमीशश्चतरो मूच ।(१५॥ 
तसन्मरयाते परलोकयात्रां जेतय॒रीणां तनयं तदीयम्‌ । 
उचःभिररत्वाितपारियाघ्रं ल्मी; सिपेवे किल पारियात्रम्‌ ॥१६॥ 


तसखमवल्छनुरुदारणीलः शिलः शिलापड्‌ विशालवक्नाः 


जतारिपक्तोऽपि शिलतीमुखर्य ग्रालनतापव्रजदाल्यपानः ॥ १७।। 
पपत्मनपन्नमानेन्दितात्मा कृत्वा युवानं युवराजमेव । 
सखान्‌ माऽ ङ्क युखापराव व्ृत्तष्ह्‌ रा्नागुपरदट वृत्तम्‌ ॥॥१८॥ 
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तं रागवन्धिष्यवितप्षमेव भोगेषु सौभाग्यविरेपभोग्यम्‌ | 
बिलासिनीनापरतिक्षमापि जरा व्रथा मत्सरिणी जहार ॥१६॥ 
उन्नाभ इत्युद्रतनापधेयस्तखायथार्थोनितनाभिरन्धरः | 
सुतोऽभवत्पङ्कजनाभकस्पः कृत्सस्य नाभिर्चपमरुडलस्य ॥२०॥ 
ततः परं पज्रधरप्रमावस्तदासपजः संयति वज्रघोपः । 
वभूव वजाकरभूषणायाः पतिः प्रथिव्याः किल वज्रणाभः ॥२१॥ 
तस्मिनगते दयां सुकृतोपलन्धां तत्संभवं शृहएमणवान्ता । 
उत्खातशक्जु वसुधोपतस्थे रलोयहारेरुदितेः खनिभ्यः ॥२२॥ 
तस्यावक्षाने हरिदश्वधामा पत्यं ्रपेदे पदमधिस्पः 
ब्ेलातटेपपितयैनिकाश्वं पुराविदो यं व्युषिताश्वमाहुः ।२२॥ 
ग्राराध्य विशवेश्वरमीकश्वरेण तेन सितेरविश्वसहो विजज्ञे । 
पातं सहो बिश्वसखः समग्रां विश्व॑भरामात्जमू्तिरात्मा ॥२४॥ 
रशे हिरण्याक्षरिपोः स॒ जाते हिरण्यनामे तनये नयत्ञः । 
दविषामसद्यः खतरां तरूणां हिरण्यरेता इव सानिलोऽभूत्‌ ॥२५॥ 
पिता पितृणा प णस्तमन्ते वयस्यनन्तानि खानि लिप्सुः । 
राजानमाजाुविलम्विवाहं कता कती वस्कलवान्वभूव ॥२६॥ 
कौशल्य इत्युत्तरकोशलानां पत्युः पतङ्गान्वयभूषणएस्य । 
तस्यौरसः सोमसुतः खतोऽभूनेत्रोत्सवः सोम इव द्वितीयः ॥२७।॥ 
यशोभिराव्रह्यसमं प्रकाशः स ब्रह्मभूयं गतिमाजगाम । 
बरह्िष्ठमाधाय निजेऽधिकारे वहिष्ठमेव खततुप्रघरतम्‌ ॥२८॥ 
तसिन्कलापीडनिमे विपीडं सम्यद्यीं शासति शासनाङ्काम्‌ । 
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प्रजाधिरं सुप्रजसि प्रजेशो ननन्दुरानन्दजलापिला््यः ॥ २५। | ॥ 
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पात्रीकृतात्मा गुरुसेचनेन स्प्टाकृतिः पत्त्ररथेन्द्रकेतोः । 
तं पुत्रिणां पुष्करपत्रनेत्रः पुत्रः समारोपयदग्रसंख्याम्‌ ।२०॥ 
वंशस्थिति वंशकरेण तेन संभाग्य भावी स सखा सघोनः । 
उपस्पृशन्स्पशंनिदत्तलोल्यसिपुप्करेषु त्रिदशलमाप ॥२१॥ 
तस्य प्रभानिजितपुष्परागं पोष्यां तिथौ पूुष्यमष्ठत पी । 
तसिनपुष्यन्नुदिते समग्रां पुरं जनाः पुष्य इव द्वितीये ॥२२॥ 
मही महेच्छः; परिकीर्य घनौ मनीषिणे जेमिनयेऽपितात्मा । 
तस्मात्सयोगाद धिगस्य योगपजन्मनेऽकल्पत जन्मभीरुः ॥३२३॥। 
तत; परं॑ततप्रभवः प्रपेदे धरुषोपरेयो शरुवसंधिरुबीं्‌ । 
यसिन्नभूज्ज्यायसि सत्यसंधे संधिः संनमतामरीणाम्‌ ।२४॥ 
रते शिशेव सुदीनाख्ये दशत्ययेन्दुप्रियदर्धेने सः । 
मृगायताक्तो मृगयाविहारी सिंहादवापद्विपदं स॒सिहः ॥३५॥ 
खगामिनस्तस्थ॒तमैकमत्यादमात्यवर्भः इलतन्तमेकम्‌ । 
नाथदीनाः प्रकृतीरवेच्य साकेतनाथं विधिवचकार ॥२६॥। 
नवन्ट्ना तन्नभसोपयेयं शावेकसिहेन च काननेन । 
रथाः इलं इद्यलपुप्ठरेण तोयेन चाप्रोढनरेन्द्रमासीत्‌ ॥३७॥ 
लोकेन भावी पितुरेव तुल्यः संभावितो मौलिपरिग्रहात्सः । 
च्ो हि वृणन्कलमप्रमाणोऽप्याशाः पुरोवातमवाप्य मेवः॥३८।॥ 
त राजवीध्यामधिहस्ति यान्तपाधोरणालम्वितपयवेशम्‌ । 
१उपदगायपपि प्रत्वाद्य्रतन्त पराः पित्रगोरवेण ॥३६॥ 


क्म्‌ न सोऽ्ल्पत पतकस्य चिहासनस्य प्रतिपूरणाय । 
तेनामरिस्रा चापी्छरपिद्धरेण [स 
प्नापादस्रा पृनरावृतात्मा तन्ाप रपिद्धरेण ।१४०॥। 
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"ल 
तसादधः किंचिदिवावतीर्णावसंसप्रशन्तौ तपनीयपीरम्‌ । 
सालक्तफो भूपतयः प्रसिद्ैवेवन्दिरे मौलिभिरस्य पादो ॥४१॥ 
मणो महानील इति प्रमाधादल्पग्रमारेऽपि यथा न मिथ्या । 
शब्दो महाराज इति प्रतीतस्तथै्र तसिन्दुयुजेऽभकेऽपि ॥४२॥ 
पयन्तसंचारितचामरस्य कपोललोलोभयकाक्पक्तात्‌ । 
तस्यानवादुचरितो विवादशवसबाल वेलास्वपि नारंवानामू ॥४२॥ 
निवत्तनाम्बूनदपद्शोमे न्यस्तं ललाटे ` तिल दधानः । 
तेनैव शून्यान्यरिसुन्दरीणां लानि स स्मेरयुखश्चकार ॥४४॥ 
रिरीषपुष्पाधिकसौकमार्यः खेदं स॒ यायादपि भूपेन । 
नितन्तगुवीमपि सोऽ्वुमावादुरं धरित्या विभरांवभूव ॥४५॥ 
न्यस्ताक्तरामक्तरभूमिकायां कात्स््येन गृहात लिपि न यावद्‌ 1 
सर्वाणि तावच्छरतव्रद्योगात्पलान्युपायुङ्क स दण्डनीतेः ॥४६॥ 
उरसखपयप्तिनिवेशमागा प्रौदीमविष्यन्तयुदीक्षमाणा । 
संजातलज्ञेव तमातपत्रच्छायाच्छलेनोपञ्चगूह लच्मीः ॥४७। 
रनश्नुषानेन युगोपमानमवद्रमौवींकिणलाज्लनेन । 
अर्प््टखङ्गत्सरुणापि चासीद्र्तावती तख युजेन भूमिः ॥४८॥ 
न केवलं गच्छति तस्य काले ययुः शरीरावयवा बिबद्धिम्‌ । 
वंश्या गुणाः खल्वपि लोककान्ताः प्रारम्भष्ल्पाः प्रथिमानमापुः४६ 
स॒ पूजन्पान्तरद्पाराः सरन्निवाक्लेशकरो गुरूणाम्‌ । 
तिसच्िवगाधिगमस्य मूलं जग्राह विचः प्रकृती पित्र्याः ॥५०॥ 
व्यह्य यितः किंचिदिवोत्तराधयुन्नद्धचृडोऽश्चितसव्यजायुः । 
द्कर्णपाकृषटसवाणधन्या व्यरोचतासेषु विनीयमानः ॥५१॥ 
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अथ मधु वनितानां नेत्रनिवभनीयं 
मनसिजतरुपुष्पं रागबन्धप्रवालम्‌ । 


^ अकृतकविधि सवौङ्गीणमाकल्पजातं 


बिलसितपदमाद्यं यौवनं स प्रपेदे ॥५२॥ 
परतिकृतिरचनाभ्यो दृतिसंदभिताभ्यः 
समधिकतरस्पाः श॒द्धसंतानकामेः। 


अधिविविदुरमात्यैराहृतास्तस्य गनः 
प्रथमपरिगृहीते श्रीयुवो राजकन्या; ॥५३॥ 


इति महाकूविश्रीकालिदासरूतो रघुवंशे महाकाव्ये 
वंशालुक्रमो नासाष्ादशः सर्गः ॥ 
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अभरिवर्णमभिपिच्य राघवः स्वे पदे तनयममितेजसम्‌ । 
िभिये श्रुतवतामपिमः पिमे वयसि नैमिषं वशी ॥ १ ॥ 
तत्र तीथंसलिलेन दीधिकासतल्पमन्तरितभूमिभिः इरः । 
सौधवासथ्ुटजेन विस्तः संचिकाय फलनिःस्पहस्तपः ॥ २ ॥ 
। लन्धपालनविधो न तत्सतः खेदमाप गुरुणा हि मेदिनी । 
भोक्तमेथ यजनिजिंतद्विषा न प्रसाधयितुमस्य कल्पिता ॥ ३॥ 
सोऽधिकारममिकः इलोचितं काश्चन खयमवतंयत्समाः । 
संनिवेश्य सचिवेष्वतः परं स्रीविधेयनवयौवनोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेश्मसु ॒मृदञ्लनादिपु । 
तरद्धिमन्तमधिकद्विरुत्तरः पूयुत्सवमपोहदुत्सवः ॥ ५ ॥ 
इन्दरिथाथपरिशल्यमक्तपः सोदधमेकमपि स क्षणान्तरम्‌ । 
अन्तरेव विहरन्दिवानिशं न व्यपेत्तत सथुर्युकाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
गौरवाद्यदपि जातु मचिणां दर्शनं प्रकृतिका्ठितं ददौ । 
तद्ववाक्तविवरालम्विना केवलेन चरणेन कल्पितम्‌ ॥ ७ ॥ 
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एृतप्रणतयोद्चजीषिनः कोमलात्मनखरागरूपितिम्‌ । 


तं 
भेभिरे नघदिवाकरातपस्पृ्टपड जतुलाधिरोदणम्‌ ।॥ ८ ॥ 


योवनोतपिलासिनीस्तनक्तोभलोलकमलाश्च दीर्धिकाः । 
गूढपोहनगृहास्तदसम्बुभिः स व्यगाहत विगाढमन्मथः । & ॥ 
तत्र सेकहतलोचनाञ्जनेर्धोतरागपरिपारलाधरः 
अङ्खनारतपधिकं व्यलोमयन्नपितप्रछतकान्तिभिभसैः ॥१०॥ 
प्राणकान्तमधुभल्धकष्णीः पानभूमिरचनाः प्रियासखः । 
श्मभ्यपद्यते स वासितासखः पुष्पिताः कपलिनीखि दिपः ॥११॥ 
सातिरेकमदकारणं रहस्तन दत्तमभिलेषुरङ्गनाः 
ताभिरप्युपहूतं युखासवं सोऽपिवद्रकृलतुल्यदोहदः ॥१२॥ 
ग्रहूपड परिवसेनोचिते तस्य॒ निन्यतुरशत्यतायुमे । 
वष्ुकौ च हृदयंगमखना बल्युवागपि च वामलोचना ॥१३॥ 
स खय प्रहतपुष्करः कृती लोलमाल्यवल्तयो हरन्पनः । 
नतेकौरमिनयातिलद्विनीः पार्यचतिषु॒गुरष्लजयत्‌ ।१४॥ 
चारू नृत्यविगम च तन्युखं स्वेदभिनतिलकं परिश्रपात्‌ । 
पमदत्तवेदनानित्तः पिवन्नस्यजीवदमरालकेथरो ।॥१५॥ 
तख सावरणदृष्टसंधयः काम्यवस्तुषु नवेषु सङ्गिनः। 
पष्टमामिरूपसुल्य चद्रिरे सामिशक्तविपयाः समागमाः ॥१६॥ 
सडलोकिमलयाग्रतजनं शरूविभङ्गङ्टिटं च वीननितम्‌ । 
मखलाभिरस॒दरच वन्धनं वश्वयन्प्रणयिनीरवाप सः ॥ १७ 
पन दृतिविदितं निपटा पृष्टतः सुरतवारगधरिषु | 
पव प्रियजनस्य कातरं विग्रलम्भपग्िद्धिनो वचः ॥१८॥ 
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8 लौल्यमेत्य ` गृहिणीपरि्रहान्नतकीष्वसुलभास तद्वपुः ! 

तते स स कथंचिदालिखनर्कलीक्तस्णसनवर्तिकः ॥१६॥ 
प्रेमगविंतविपक्तमत्सरादायताच मदनान्महीक्तितम्‌ । 

९ निन्युरुत्सवविधिच्चलेन तं देव्य उल्मितरुपः कृताथताम्‌ ।॥२०॥ 

्ातरेत्यपरिमोगशोभिना दशनेन कतखर्डनन्यथाः । 

£ प्राञ्जलिः प्रणयिनी; प्रसादयन्सोऽदुनतखमणयमन्थरः पुनः ॥२१॥ 

॥ स्वप्रकीरिंतविपक्तपङ्गना; प्रत्यभतसुरषदन्त्य एव तमू । 
प्रच्छदान्तगलिताश्चविन्दुभिः क्रोधमिनवलयेविवतनेः ।॥२२॥ 
पेलुपुष्पशयना्तागृहानेदय दृतिङृतवागदशनः 
द्न्वभूस्परिजनाङ्गनारतं सोऽ्वरोधमयवेपूत्तरम्‌ ॥२२॥ 
नाम वह्भजनस्य ते मया प्राप्य भाग्यमपि तस्य काङ्कयते । 
लोलुपं नज मनो ममेति तं गोव्रविस्खलितमूरङ्गनाः ॥ २४॥ 
चर्णबध्रधलितसखगा्कलं चिन्नमेखलमलक्तकाङ्धितम्‌ । 
उस्थितस्य शयनं विलासिनस्तस्य विभ्रमरतान्यपाव्रोत्‌ ॥२५॥ 
स॒ खयं चरणरागमादधे योपितां न च तथा समाहितः । 
लोभ्यमाननयनः श्थां्धकैमेखलागुरपदर्नितस्विमिः ॥२६॥ 
चुम्बने पिपरिवतिंताधरं दस्तरोधि रशनापिषड्ने । 

प) वि्ितेच्डमपि तस्य स्थतो मन्मथेन्धनमभूद्रधूरतम्‌ ॥२७॥ 

दपेणेषु परिभोगदशिनीनमेपूेमवप्ष्टसंस्थितः । 

लायया स्मितमनोज्ञया वधृद्दीनिमीलितषखीश्वकार सः ॥२८॥ 

कणएटसक्तपदुवाहूवन्धनं न्यस्तपादतलपग्रपादयोः । 

प्रार्थयन्त शयनोत्थितं प्रियास्तं निशात्ययविसर्गचुम्बनम्‌ ॥२६॥ 
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रेच्य दर्पणतलंखपासनो राजवेशूमतिशक्रशोभिनम्‌ । 
पिप्रियेन स तथा यथा युबा व्यक्त्य परिभोगपण्डनम्‌ ।॥३०॥ 


मितरङलयपपदिश्य पाश्यैतः प्रस्थितं तमनवस्थितं प्रियाः 


[0 


विद्य हे शठ पलाथनच्डलान्थज्ञसेति रुरुधुः कचग्रहैः ॥३१॥ ` 


तस्य ॒निर्दयरतिथमालसाः कणठस्पपदिश्य योपितः 
गरष्यशेरत - बृहद्ध जान्तरं पीवरस्तनबिलुप्तचन्दनम्‌ ॥२२॥ 
संगमाय निशि गूढचारिणं चारदूतिकथितं पुरोगताः । 
वश्चयिष्यसि इतस्तमोदरतः कायुरेति चष्पुस्तपद्कनाः ॥३३॥। 
योपिताघुदपतेरिाचिषां स्पशेनिरेतिमसाववाप्लुवन्‌ । 
द्मारुरोह इयुदाकरोपमां रात्रिजागरपरो दिवाशयः ।३४॥ 
वेणुना दशनपीडिताधरा वीणया नखपदाङ्कितोरवः । 
शिल्पकायं उमयेन वेजितास्तं विजि्षनयना व्यलोभथन्‌ ।३५॥ 
यङ्गसत्ववचनाश्रयं मिथः स्ीषु सृत्यय॒षधाय दशंयच्‌ । 
स प्रयोगनिपुणैः प्रयोक्तृभिः संजघप सह मित्रसंनिधौ ॥३६॥ 
ग्र॑सलम्विङकटजाजनसरजस्तसय  नीषरजसाद्गरागिणएः । 
राहि प्रमदवर्दिेष्वभूत्कृत्िषाद्भिए  पिहारविभ्र मः ।३७॥ 
विग्रहा शयने पराञ्युखीर्नातुनेतुमवलाः स तत्वरे । 
याचका घनशब्दविक्लवास्ता विदस्य विशती यजान्तरम्‌ ॥३८॥ 
सातिरीषु सवितानहम्यभाग्यापिनीपु ललिताज्च नासखः । 
भन्बडध रुरतश्रपापहां मेषयुक्तविशदां स चन्द्रिकाम्‌ ॥३६॥ 
भरतं च सरयूं विद्ृण्वतीं श्रोणितिम्बमिव हंसमेदलम्‌ । 
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सभ्रयाविलमितानुकारिणी सौधतालविवरर्व्यलोकयत्‌ ॥ रः ०॥ 
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$ मभैरेरगुस्भूपगन्धिभिर्यक्तहेमरशनैस्तमेकतः । 
४ जदुराग्रथनमोक्तलोलपं दैमनेर्निवसनैः सुमध्यमाः ॥४१॥ 
8 अपितस्तिमितदीपद्शयो गर्भवेश्मसु निवातछुक्निषु । 
` तख सवेसुरतान्तरक्तमाः सा्तितां शिशिररघ्रयो यमुः ॥४२॥ 
ई दक्तिणेन पवनेन संभृतं प्रक्य॒चतङ्सुमं सपष्टवम्‌ | 
£ अन्वनपुरवधूतविग्रहास्तं दुरुत्सहबियोगमङ्ग नाः ॥४३॥ 
५ ताः स्वमङ्कमधिरोप्य दोलया ग्रह यन्परिजनापविद्धया । 
युक्तरज्ज निविडं भयच्खलात्करएटवन्धनमवाप बाहुभिः ॥४४॥ 
तं पयोधरनिपिक्तचन्दनैमोक्तिकग्रथितचारुभूषणैः 
ग्रीष्मवेपविधिभिः सिपेदिरे श्रोणिलम्विमणिमेखलेः प्रियाः ।४१५॥ 
यत्स॒ लग्नसहकारमासवं रक्तपाटलसमागमं पपौ । 
तेन तस्य॒ मधुनिर्भमात्कृशधित्तयोनिरभवत्पुननवः ॥४६॥ 
एवमिन्द्रियसुखानि निविशनन्यकार्यविद्ुलः स पार्थिवः । 
्रातसलक्षणनिवेदितानृ तूनत्यवाहयद नङ्खवादहितः || ४५७।॥ 
तं प्रपत्तपपि न प्रभावतः शेकुरक्रमितमन्यपार्थिवा। 
पयस्तु रतिरागसंभवो दक्षशाप इव चन्द्रमक्निणोत्‌ ।॥४८॥ 
दृष्टदोपमपि तन्न सोऽत्यजत्सङ्गवस्तु भिपजामनाश्रवः। 
स्वादुभिस्तु विप्ै्ृतस्ततो दुःखमिन्द्रियगणो निवार्यते ॥४६॥ ` 
तस्य पाणडुवदनाल्पभूपणा सावलम्बगमना मृदुखना । 
राजयच्मपरिहानिराययौ कामयानसमवसया तुलाम्‌ ॥५०॥ 
व्योमः पृथिमकला ख्धितेन्दु घा पडकगोपमिव पर्मपल्व्रलम्‌ । 
रत्नि तच्कलमभूत्तयातुरे बामनाचिरिव दीपभाजनम्‌ ॥५१॥ , 
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बाहमेप दिषसेपु पाथिवः कमं साधयति पुत्रजन्मने । 
इत्यदशितहरुजोऽस्य मच्रिणः शश्वदूुरघभङ्कि नीः प्रनाः।५२॥ 
स त्वनेकबनितासखोऽपि सन्पावनीमनधलोक्य संततिम्‌ । 
वै्यत्तपरिभाषिनं गदं न प्रदीप इव वायुमत्यगात्‌ ॥५३॥ 
तं गृहोपबन एव संगताः पथिपक्रतुविदा पुरोधसा । 
रोगशान्तिपपदिश्य पत्रिणः संभृते शिखिनि गूढमादधुः ॥५४॥ 
तेः द्रतप्रतिपुरूपसंग्रदैरा् तस॒ सहधमेचारिणी । 
साधु दृष्टशुभगर्भलक्तणा प्रत्यपद्यत नराधिपश्रियम्‌ ॥५५॥ 


तस्यास्तथा बिधनरेन्द्रविपत्तिशोका- 
दष्णेविलो चनजलैः प्रथमाभितप्तः । 
निबोपितः कनकश्कम्भथुखोज्मितेन , 
वंशाभिपेकविधिना शिशिरेण गर्भः ॥५६॥ 
तं मावाथं प्रसवसमयाकाष्धिणीनां प्रजाना- 
मन्तमूदं क्तितिखि नभोवीजयुष्टि दधाना । 
मोलैः साधं यखविरसविवेहमसिहासनयखा 
रात्नी राज्यं बिधिवद्भिपद्धतरव्याहतात्ना ॥५७॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासङृतो रघुवंशे महदाकान्ये 
प्रभिवणेग्द्वासे नामैकोनर्विशः सर्गः ॥ 


|| इति रघुवंशम्‌ ॥ 
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ग्रस्त्युत्तरखां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः | 
पूर्वापरौ तोयनिधीवगाद्य सितः प्रथिव्या इव मानदर्डः। १ ॥ 
यं सर्भरीलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ सिते दोग्धरि दोहदत्ते । 
भाखन्ति रतानि महौपधीध पभूषदिषां दुदुहुररीम्‌ ॥ २॥ 
ग्रनन्तरतग्रभवस यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ | 

एको हि दोपो गुणसंनिपाते निमज्तीन्दोः कफिरणेष्विवाद्ूः | ३ ॥ 
यश्वाप्सरोविभ्रमण्डनानां संपादयित्रीं शिखर्विभ्िं । 
वलाहकच्डेद विभक्तरागामकालसंभ्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रामेखक्लं संचरतां धनानां दायामधःसादगतां निपेव्य । 
ठद्ेजिता वृ्टिभिराश्चयन्ते भृज्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः ॥ ५॥ 
पदः तुपारसुतिधोतरक्तं यसिननदष्रापि हतद्िपानाम्‌ । 
विदन्ति मागम नखरन्ध्रगुक्तंयुक्ताफलेः केसरिणां किराताः ॥ £ ॥ 
न्यस्तात्तरा धातुरसेन यत्र भूजेत्वचः इ्ररबिन्दुशोणाः | 
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व्रजन्ति विद्याधरस॒न्दरीणामनङ्गलेखक्रिययोपयोगम्‌ ॥ ७ ॥ 
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यः पूरयन्कीचकरन्प्रभागान्दरीयुखोत्येन समीरणेन । 
उद्रास्यतामिच्छति किंनराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्‌ ॥ ८ ॥ 
फपोलकण्टूः करिभिविनेतं विघट्टितानां सरलद्रुमाणाम्‌ । 
यत्र सुतत्तीरतया प्रस्तः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति ॥ & ॥ 
वनेचराणां बनितासखानां दरीगहोस्सङ्गनिपक्तम्घः । 
भवन्ति यत्रौपधयो रजन्यामतेलपूराः खरतप्रदीफः ॥१०॥ 
उद्वेनयत्यज्घुलिपाष्णिभागान्मार्गे शिलीभूतहिमेऽपि यत्र । 
त दुबहश्रोणिपयोधराती भिन्दन्ति मन्दां गतिमश्वुख्यः ॥११॥ 
दिवाकराद्रत्तते यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारम्‌ । 
सुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने सपस्वयुचैःशिरसां सतीव ॥१२॥ 
लाद्गलविक्तेपविसपिशोभेरितस्ततघन्द्रमरीचिगौरैः 
यस्पाथयुक्तं गिरिराजशब्दं न्ति वालव्यजमैशमर्यः ॥१३॥ 
यत्राशुकात्तेपविलजितानां यचच्छया किंपुरुपाङ्गनानान्‌ । 
द्रोगृहारविलम्बिषिम्बास्िरस्करिणए्यो जलदा भवन्ति ।॥१४॥ 
भारीरथीनिभरसीकराणां बोढा युः कम्पितदेवदारुः 
यहायुरन्वि्टमरगः किरातरसेव्यते भिन्नशिखणिडवर्हःः ॥१५॥ 
सुपपिहस्ताबचितावशूपाण्यधो विवखान्परिितमानः 
पद्मानि यस्यघ्रसरोरदाणि प्रवोधयव्यृध्वयुभ्मययैः ॥१६॥ 
यत्ना यानिस्वपवेच्य यस्य सारं धरिीधरणक्तमं च | 
प्रनापतिः कलन्पितयत्नभां भेलाधिपन्यं सखयमन्यतिषटत्‌ ॥१७॥ 
भ पानसी मेर्पखः पितणां कन्यां कुलस्य शितय सितितः । 
पना भनीनामपि माननायापाल्पारुरूफां पाधराप्यप ।१८॥ 
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कालक्रमेणाथ तयोः प्रवृत्ते खरूपयोग्ये सरपप्रसङ्घ । 
मनोरमं यौवनयदरहन्त्या गर्मोभवद्धुधरराजपल्याः ॥१६॥ 1 
त सा नागवधूपभोग्यं मेनाकमम्भोनिधिवद्धसख्यम्‌। १ 
्रुदेऽपि पत्तच्छिदि वत्रशव्राववेदनात्नं ुलिशक्ततानाम्‌ ॥२०॥ 
प्रथावमानेन पितः प्रयुक्ता दन्तस्य कन्या भवपूर्वपत्र । 
सती सती योगविसृष्टदेहा तां जन्मने शैलवभरं प्रपेदे ॥२१॥ £ 
सा भूधराखामधिपेन तस्थां समाधिमत्यायुदपादि मन््रा । 

सम्ययश्रयोगादपरित्ततायां नीताविवोत्साहगुणेन संपत्‌ ॥२२॥ 
प्रसन्नदिक्पांविविक्तवातं शह खनानन्तरपुष्पव्र्टि 

शरीरिणां खावरजंगमानां सुखाय तज्जन्मदिनं वभूव ॥२३॥ 
तया दुहिता सुतरां सवित्री स्फुरतप्रभाप्ण्डलया चकासे । 

वरिद्रभूमिर्नवमेषशब्दादुद्धि न्या रतशलाकयेव ॥२४॥ 
दिने दिने सा परिव्माना लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा । 

पुपोप लाधएयमयान्विशेपाञ्ज्योरस्नान्तराणीव कलान्तराणि २५॥ 
तां पर्यतीत्याभिजनेन नाना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव । 

उमेति मात्रा तपसो निपिद्धा पशाहुमाख्यां सुद्चखी जगाम ॥२६॥ 
परीतः पुत्रवतोऽपि दषटिस्तखिन्नपत्ये न जगम त्म्‌ | 

अनन्तपुष्पय मधोहिं चूते द्िरेफमाला सविशोपत्ञा ॥२७॥ 
प्रसामहत्या शिखयेव दीपश्चिमार्मयेव त्रिदिवस्य मर्म | ॥ 
संस्कारवत्येव गिरा मनीपी तया स पूतथ विभुपितश्र ॥२८॥ | 
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मल्दाकिनीरैकतवेदिकाभिः सा कन्दुकैः कृत्रिमपुतरकेष । 
रमे युहूर्मध्यगता सखीनां कीडारसं निविंश॒तीव ब्रास्ये ॥२६॥ 
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तां हंसमालाः शरदीव गङ्धां महौषधि नक्तमिवात्मभासः । 
यिरोपदेशायुपदेशकले प्रपेदिरे प्राक्तनजन्पविधाः ॥३०॥ 
्रसंभृतं परणडनमङ्भयषेरनास्वाख्यं करणं मदस्य । 


उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सयांशुमिर्भिन्नमिवारविन्दम्‌ । 
वभूव तस्याशचतुरसखशोभि वपुविभक्तं नवयोवनेन ॥३२॥ 
अभ्युनताङ्ष्टनखप्रमाभिर्नित्तेपणाद्रागभिवोद्धिरन्तौ । 
श्राजहतुस्त्वरणौ परथिव्यां खलारविन्दभियपव्यवखाम्‌ ॥२३॥ 
पा राजहंसैसि संनताङ्धी गतेषु लीलाश्चितविक्रमेषु । 
व्यनीयत प्र्युपदेश्व्धरादित्छभिन पुरसिञ्जितानि ॥२४॥ 
पृत्तातुपूवै च न चातिदीं जदं शुमे सृणटवतस्तदीये । 
शेपाङ्निर्मणएपिधौ विधातुखबणएय उत्पा इवास यतः ॥३५।। 
नागोन््रहस्तास्तवचि कर्वशत्वादंकान्तभौत्यात्कद लीविशेषाः 
' लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदूर्वोरपमानवाघ्याः ।॥२६॥ 
एतावता नन्यनुमेयभोमि काश्चीगुणद्थानपनिन्दितायाः 
। श्रारापितं यद्धिरिशेन पथादनन्यनारीकमनीयमद्म्‌ ।३७॥ 
तस्याः प्रविष्टा नतनाभिरन्ध्रं रराज तन्वी नवलोपरानिः 
नीबीमतिक्रम्य सिततरस्य तन्पेखलामध्यपणरिवाचिः ॥३८॥ 
प्यन मा वेदिविलग्रपेध्या वलित्रयं चारु भार वाला । 
परायणा नवयोवनन कामरय मोपानमिव प्रयुक्तम्‌ ॥३६॥ 
न्योन्यसृत्पीडयट्त्पलाच्याः स्तनदढयं पाण्ट तथा प्रदम्‌ । 
प्य यथा पयामसन्य तम्य मृणालत्रान्तग्मप्यलम्यम्‌ ।५०॥ 


“ | फामस्य पुष्पव्यतिरिक्तपस्ं बाल्यात्परं साथ वयः प्रपेदे ।॥३१॥। 
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शिरीपदुप्पाधिकरसौकचमा्यो वाहू तदीयाविति मे वितकः। ! 

पराजितेनापि कृतौ हरख यौ करएठपाशौ मकरध्वजेन ।॥४१॥ 
कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य मुक्ताकलाप च निस्तरस्य । 

न्योन्यशोभाजननाद्भभूव साधारणो भूषणभूप्यभावः ॥४२॥ 

चन्द्रं गता पञ्मगुणान्ेङ्धेप्माथिता चन्द्रमसीमभिख्याम्‌ । 

उमायुखं तु प्रतिपच लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लघ्मीः ॥४२॥ ! 

५ पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्फुटविद्वुमस्थम्‌ । ॥ 
ततोभ्युक्र्यादिशदस्य तस्यासताम्नौषपर्यस्सुचः सितस्य ॥४४॥ “ 
खरेण तस्याममूृतसुतेव प्रजल्पितायामभिजातवाचि । 
ग्रप्यन्य पुष्टा प्रतिङूलशब्दा भरोतुर्वितनच्रीयि ताञ्यमाना ॥४१५॥ 
प्रवातनीलोत्पलनिर्विंशेपमधीरविप्रक्तितमायताच्या 
तया गहीतं चु म्रगाङ्नाभ्यस्ततो गृहीतं च सगाङ्गनाभिः ॥४६॥ 
तस्याः शलाकाञ्जननिर्मंतेव कान्तिं बोरायतलेखयोर्या । 
तां वीचय लीलाचतुरामनङ्गः खचापसौन्दर्यमदं गुमोच ॥४७॥ 
लजा तिरथां यदि चेतसि स्यादसंशयं पयतराजपुत्याः । 
तं केशपाशं प्रस्मीच्य दुर्बालग्रियत्वं शिथिलं चमरः ।४८॥ 
सर्वोपमाद्रन्यसय॒चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । 
सा नि्भिंता विशचजा प्रयतादेकयसौन्दर्यदिद्त्येव ॥४६॥ 

॥ नारदः कामचरः कदाचित्कन्यां किल प्रच्य पितः समीपे | 

8 समादिदैकवधं भवित्री प्रेम्ला शरीराधदरां हरस्य ॥५०॥ 

$ गुरुप्रगल्भेऽपि वथस्यतोऽस्यास्तखा निव्रत्तान्ययराभिलापः 

। 


ऋते कृशानोनं हि मन्रपूतमहन्ति तेजोस्यपराणि हव्यम्‌ ॥५१॥ 
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याचितार न हि देवदेवपद्धिः युतां प्राहथितं शशाक । 
ग्रम्यधनाभेङ्गभयेन साधुरमाध्यस्थ्यमिषटऽप्यवलम्बतेऽ्थे ॥५२॥ 
यदेव पूर्वे जनते शरीरं सा दन्तरोपात्ुदती ससर्ज । 
तदाप्रभृत्येव विपुक्तसद्धः पतिः पशूलामपरिग्रहोऽभुत्‌ ॥५२॥ 
स॒ कृत्तिवासास्पसे यतात्मा गङ्खाम्रवाहोक्तितदेवदार्‌ । 
प्रस्थं हिमाद्रेमगनाभिगन्धि फिचित्व्वणत्किनरमध्युवास ।५४।॥ 
गणा नमेर्परसवावतंसा मू्जदचः स्पशेवतीदधानाः | 
मनःशिलाविच्छुरिता निषेदुः शैलेयनद्धेए शिलातलेषु ॥५५॥ 
तुपारसंघातशिलाः खुराग्रैः समुष्लिखन्दपेकलः कढबयान्‌ । 
टः कथं चिट्ववयैविधिभैरसोढसिहध्यवनिरुन नाद्‌ ॥५६॥। 
तत्राग्निमाधाय समित्समिद्धं खमेव मूत्येन्तरमशमूतिः । 
खयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपथचार ॥५७॥ 
दरनध्यमर््येण तपद्विनाथः सखर्गोकिसामचितपर्मयित्वा । 
आराधनायास्य सखीसमेतां समादिदेश प्रयतां तनूजाम्‌ ।५८॥ 
प्रत्यथिभृतामपि तां समे; शुभुपमाणां गिरिषोऽनुमेने । 
पिकारटेतो सति विक्रियन्ते येपां न चेतांसि त एव धीराः ॥५६॥ 
- अवचितवलिपुप्पा ेदिसंपादक्ता 
नियमपिधिजलानां बहिषां चोपनेत्री | 
मिरिशुपचचार प्रत्य सा सरणी 
निययितपरिखेदा तच्टिरधन्द्रपादः ॥ ६० ॥ 
एति मटाकचिध्रीकालिदासङतौ छःमारसंभवे मदाकाव्ये 


उमोत्पत्तिनीप प्रथमः स्मः ॥ 
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तसिचिविप्रकृताः काले तारकेण दिवोकसः । 
तुरासाहं पुरोधाय धाम खायंसुवं ययुः ।॥ १॥ 
तेपामाविरभूद्रह्मा परिम्लानयुखभरियाम्‌ । 
सरसां सप्रपद्चनां प्रातर्दीधितिमानिव ॥ २॥ 
प्रथ सर्वस्य धातारं ते सर्वे स्ैतोषसम्‌ । 
वागीशं बाग्भिरथ्याभिः प्रणिपत्योपतम्धिरे | ३ ॥ 
नमचिमूतेये ठभ्यं प्राक्सृष्टेः केवलात्मने | 
गुणत्रयविभागाय पशाद्धेदयुपेयुपे ॥ ४ ॥ 
यदमोघपपामन्तस्प्ं बीजमज त्वया। 
्रतथराचरं विश्वं प्रभवत्तस्य गीयसे ॥ ५॥ 
तिसृभिस्त्वमवयाभिर्महिमानयदीरयन्‌ | 
ग्रलयस्थितिसर्गाणामेकः कारणतां गतः ॥ ६ ॥ 
खीपुंसावासभागो ते भिन्नमूर्तेः सिसृक्षया । 
्रघूतिभाजः सगस्य तवेव पितरौ स्पती ॥ ७॥ 
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खक्रालपरिपाणेन व्यस्तरा््रिदिवस्यं॑ते। 
यौ तु खमाचवोधौ तौ भूतानां प्रलयोदयौ ॥ ८ ॥ 
जगदयोनिरयोनिस्त्वं जगदन्तो निरन्तकः 
जगदादिरनादिस्त्वं जगदीशो निरीश्वरः॥ £ ॥ 
आत्मानमालसना वेत्सि सृजस्यारमानमास्मना । 
आत्मना कृतिना च तपात्यन्येव प्रलीयसे । १०॥ 
द्रवः संघातकरिनः स्थलः घ्रद्मो लघुगुरू । 
व्यक्तो व्यक्तेतरथासि प्राकाम्यं ते विभूतिषु ॥११॥ 
उदातः प्रणवो यासां स्यायेसिभिरुूदीरणम्‌ । 
कर्मं यत्नः फलं खगेसतासां त्वं प्रभवो गिराम्‌ ॥१२॥ 
त्रामामनन्ति प्रकृतिं पुर्पाथम्वर्तिनीम्‌ । 
तदभिनयुदसीनं वामेव पुरुषं विदुः ।१३॥ 
स्वं॑पितुणामपि पिता देवानामपि देवता | 
परतोऽपि प्रधासि विधाता वेधसामपि ॥१४।॥ 
त्वमेव हव्यं होता च भोग्यं मोक्ता च शाश्वतः । 
वेयं च वेदिता चासि ध्याता ध्येथं च यत्परम्‌ ॥१५॥ 
इति तेभ्यः स्त॒तीः भ्रुवा यथाथा हृदयंगमा: । 
प्रसादाभियुखो वेधाः प्रत्युवाच दिवौकसः ॥१६॥ 
पुराणस्य कवेस्तस्य चतुखसमीरिता । 
्रबृत्तिरासीच्छब्दानां चरितार्था चतुष्टयी ।॥१७॥ 
मयागतं खानधीकारन्प्रभावरवलम्ब्य वः 
यृगपद्युगवाहस्यः प्रापेस्यः प्राज्यविक्रमाः ॥१८॥ 
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किमिदं ययुतिमात्मीयां न विप्रति यथा पुरा । 
हिमङ्धिषटप्रकाशानि ज्योतींपीव यखानि वः 
प्रशमादचिपामेतदनुद्वीएसुराुधम्‌ 
वृत्रस्य हन्तुः कुलिशं इरिठताश्रीव लच्यते ॥२०॥ 
किं चायमरिदु्वारः पाणौ पाशः प्रचेतसः । 
मच्रेण हतवीर्यस्य फणिनो दैन्यमाधितः ॥२१॥ 
कुबेरस्य मनःशल्यं शंसतीव पराभवम्‌ । 
्पविद्रगदो बाहूरभव्रशाख इ दुम: ॥२२॥ 
यमोऽपि विलिखन्भूमिं दर्डनास्तमितत्विपा । 
कुरुतेऽसिन्मोघेऽपि नि्वाणालातलाघवम्‌ ॥२३॥ 
रमी च कथमादित्याः प्रतापक्तिशीतलाः। 
चित्रन्यस्ता इव गताः प्रकामालोकनीयताम्‌ ॥२४॥ 
पर्याङुलत्वान्मरुतां वेगभद्धोऽलुमीयते | 
अम्भसामोघसंरोधः प्रतीपगमनादिव ॥२५॥ 
द्रावजितजटमोल्िविलम्विशशिकोटयः । 
शद्राणामपि मूर्धानः त्ततहंकारणंसिनः ॥२६॥ 
लब्धप्रतिष्ाः प्रथमं युयं किं वलवत्तरः 
द्रपबदैरिवोत्सर्गाः कृतव्याघ्रत्तयः फः ॥२७॥ 
तद्र वत्साः किमितः प्राथयध्वं समागताः 
मयि सृष्टिं लोकानां र्ता युप्माखवयिता ॥२८॥ 
ततो मन्दानिलोदतकमलाकरणशोभिना । 
गुरं नेत्रसहस्रेण नोदयामास वासवः ॥२६॥ 
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स॒ दिनेत्रं॑हरेधज्ञः सहस्रनयनाधिकम्‌ । 
वाचस्पतिरुवाचेदं प्राञ्ञलिजलजासनम्‌ ॥२०॥ 
एवं यदात्थ भगवन्नामृष्टं नः परैः पदम्‌ । 
्रत्येदं विनियुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यसि प्रमो ॥३१॥ 
भवह्न्धवरोदीणेस्तारकाख्यो महासुरः 
उपपुवाय लोकानां धूमफेतरिवोस्थितः ॥३२॥ 
पुरे तावन्तमेवास्य तनोति रपिरातपम्‌ | 
दीषधिकाकमलोन्येपो यावन्मात्रेण साध्यते २२ 
सवाभिः सर्वदा चन्द्रस्तं फलाभि्िपेवते । 
नादत्ते केवलां लेखां हस्चूडामंणीकृताम्‌ ॥३४॥ 
व्याटृत्तगतिरुयाने इस॒मस्तेय्ताध्वसात्‌ | 
न वात्‌ चायुस्तत्पाश्च तालब्न्तानिलाधिकम्‌ ॥२५॥ 
पर्यायसेवायुत्सुख्य पष्पसंभारतत्पशः । 
उद्यानपालसामान्यस्रतवस्तयुपासते ||२६॥ 
तस्ोपायनयोग्यानि रतानि सरितां पतिः । 
कथमप्यम्भसामन्तरानिष्पततेः प्रतीन्तते ।॥३५७॥ 
उ्लन्मणिशिखाधेनं वास॒किग्रयुखा निशि । 
खरग्रदौपतामत्य अुजंगाः पयुपासते ॥३८॥ 
तत्टृतानुग्रहपेक्ती तं युद्द॑तदारितिः | 
अरुङूलयतीन्द्रोऽपि कल्पटदुपविभृपणः ॥३६॥ 
ऽपमाराध्यमानोऽपि विलिश्नाति सुवनघ्रयम्‌ । 
गास्यन्प्रत्यपफारण मपय दसतनः ॥५०५॥ 
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तेनामरवधूहस्तैः सदयालूनपल्लवाः । 
्रभिन्ञाश्ेदपातानां क्रियन्ते नन्दनद्रमाः ॥४१। 
वीज्यते स हि संयुप्रः शधाप्तस्राधारणानिलतैः 
चापरैः सुखन्दीनां वाष्पसीकरवर्पिंभिः ॥४२॥ 
उत्पा मेरुभृङ्गाणि ज्ुण्णानि हरितां खुर 
आक्रीडपर्वतास्तेन कल्पिताः स्वेषु वेश्मषु ॥४३॥ 
मन्दाकि्याः पयः शोप दिग्बारणमदाविलम्‌ । 
हेमाम्भोरुहसश्यानां तद्वाप्यो धाम सांप्रतम्‌ ।॥४४।॥ 
भुवनालोकनप्रीतिः स्वभिभिनीुभूयते 1 
खिलीभूते विमानानां तदापातभयात्पथि ॥४५॥ 
यज्वभिः संभृतं हव्यं विततेष्वध्वरेपु सः 
जातवेदोयुखान्मायी मिषतामाच्छिनत्ति नः ॥४६॥ 
उचैरुचैःश्रषास्तेन = हयरलमहारि च 
देहवद्धमिवेन्द्रय चिरकालाजितं यशः ॥४५७॥ 
तसिन्रुपायाः स्वे नः करर प्रतिहतक्रियाः 
वीर्यवन्त्यौपधानीव विकारे सांनिपातिके ॥४८॥ 
जयाशा यत्र चासाफं प्रतिधातोतथिताचिषा । 
हरिचक्रेण तेनाख कण्ठे निष्कमिवार्पितम्‌ ॥४६॥ 
तदीयास्तोयदेष्व्य  पुष्करावतंकादिपु । 
्रभ्यस्स्ति तटाघातं निजितेरावता गजाः ॥५०॥ 
तदिच्छामो विभो खष्टं सनान्यं तस्य शान्तये । 
कर्मबन्धच्छिदं धमं भवस्येव युषुन्तवः ।॥५१॥ 
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गोप्तारं सुरसैन्यानां यं पुरस्कृत्य गोत्रभित्‌ । 
परतथानेष्यति शघरुस्यो बन्दीमिवं जयश्रियम्‌ ॥५२॥ 
वचस्यवसिते तखिन्ससजं गिरमात्मभूः । 
गजितानन्तरां वृष्टि सौभाग्येन जिगाय सा ॥५३॥ 
संपत्खयते वः कामोऽयं कालः कधिखपरतीच्यताम्‌ । 
न चस्य सिद्धौ यास्थामि सगेन्यापारमात्पना ॥५४॥ 
दतः स दैत्यः प्रा्शरीरनेत एवाहति त्यम्‌ । 
चिपदक्तोऽपि संवध्य॑ खयं देतुमसांप्रतम्‌ ।५५॥ 
दत्तं तेनेदमेव प्राद्यया चास्मै प्रतिश्रुतम्‌ । 
प्रेण शमितं लोकानलं दग्धुं हि तत्तपः ॥५६॥ 
संयुगे सांयुगीनं तञुयतं प्रसहेत कः । 
शाद्ते निपिक्तसखय नीललोहितरेतसः ॥५७]। 
स हि देवः परं ज्योतिस्तमःपारे व्यवसितम्‌ । 
परिच्छिन्प्रभावद्धिने पथा न च विष्णुना ॥५८॥ 
उमास्पेण ते यूयं संयपसितिमितं पनः । 
शंभोयेतध्वमात्रषुमयस्कान्ते लोहवत्‌ ।५६॥ 
उभे एव त्तमे पोढुयुभयोवीजमाहितम्‌ । 
सावा शंभोस्तदीया वा मूरतिर्जलमयी मम ॥६०॥ 
तस्यात्मा शितिकणए्टस्य सैनापत्य मुपेत्य वः 
मोल्यते सुरबन्दीनां वेणीवीर्यविभृतिभिः ॥६१॥ 
र्ति व्याहत्य किवुधाच्विश्वयोनिस्तिरोदप 
मनस्ाहेतकतव्यास्तेऽपि ठेवा दिवं ययुः ॥६२॥ 
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तत्र॒ निश्चित्य कंदर्पमगमत्याक्रशासनः। 
मनसा कार्यसंसिद्धौ त्वरादिगुणरंहसा ॥६३॥ 
रथ स ललितयोपिट्‌प्रूलताचारुभृङ्ग 
रतिवलयपदाड चपमासस्य कणठे | 
सहचरमधुदस्तन्यस्तचूताङ्कराखः 
शातमख्पतस्थे प्राञ्जलिः पुप्पधन्वा ॥६४॥ 
इति महाफविश्चीकालिदासरकृतो ऊुमारसंभवे मदाकराव्ये 
बरह्मसात्तात्कारो नाम द्वितीयः सर्गः ॥ 
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तसिन्मघोनस्िदशान्विहाय सदस्पच्णां युगपत्पपात । 
परयोजनपिक्तितया प्रभूणणं प्रायश्चलं मोरवमाभ्रितेषु ॥ १ ॥ 
स वासवेनासनसंनिकृएटमितो निषीदेति विषृष्टभूमिः। 
मतुः प्रसादं परतिनन्य मूर्धना वक्तुं मिथः प्राक्रमतैवमेनम्‌ ॥ २ ॥ 
आतरापय ज्ञातविशेष पुंसां लोकेषु यत्ते करणोयमस्ति । 
श्रुग्रह॑ संसरणप्रवृत्तमिच्छामि संवधितपात्रया ते ॥ ३॥ 
फेनास्यघ्रया पदक्ष्विणा ते नितान्तदीषेजनिता तपोभिः । 
यावृद्धवत्याहितसायकसखय मत्कायकखास्य निदेशवतीं ॥ ४ ॥ 
पपत कस्तच॒सुक्तिमागे पुनर्भवक्लेशभयात्प्पन्न । 
बधिरं तिष्टतु स॒न्दरीणामरेचितभ्रचतुरैः कटात्तैः ॥ ५ ॥ 
मध्यापितस्योशनसापि नीतिं प्रयुक्तरागप्रणिपि्धिपस्ते । 
रस्याथघमा बद पीडयामि सिन्धोम्तटायोध इव प्रवृद्धः ॥ £ ॥ 
पापद्पतीवतट्ःखभीलां लोलं यनशवासुतया प्रविष्टाम्‌ । 
ननस्बिनीमिच्छसि सुक्ततलजां दण्ट सयंग्राहनिपक्तवाहुम्‌ ॥ ७ ॥ 
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कयासि कामिन्पुरतापराधात्पादानतः कोपनयावधूतः । 
तस्याः करिष्यामि टटानुतापं प्रवालशय्याशरणं शरीरम्‌ ॥ ८ ॥ 
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प्रसीद विश्राम्यतु वीर वजरं श्रेमदीयैः कतमः सुरारिः । 
विभेतु मोधीकृतवाहुवीयैः खीभ्योऽपि कोपस्फु रिताऽ्यराभ्यः। ६ ॥ 
तव प्रसादात्छुमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव लन्ध्वा । 
कुया हरस्यापि पिनाकपाणेर्ेर्यच्युतिं के मम धन्विनोऽन्ये ॥१०॥ 
अरथोरुदेशादवता्य  पादमाक्रान्तिसंभावितपाद पीटम्‌ । 
संकल्पितार्थे विव्रतास्पशक्तिमाखरडलः काममिदं वभापे ॥११॥ 
सव॑ सखे लय्धुपयनमेतदुमे पमास्रे इलिरशं भर्वोश्च । 
वतं तपोधीर्यपहत्प॒ कुण्ठं त्वं सवेतोगामि च साधकं च ॥१२॥ 
ग्रवैमिते सारमतः खलु त्वां करये गुरुए्यात्पसमं नियोच्ये । 
व्यादिश्यते भूधरतामवेच्य कृणन देहोदहनाय शेषः ॥१३॥ 


द्राशंसता बाणगतिं वरपादधं कायं त्वया न प्रतिपन्नकल्पम्‌ । 
निमोथ यन्ञांशथजामिदानीुच्चेदिपामीष्सितमेतदेव ॥१४॥ 
द्रम हि वीयप्रभवं भवस्य जयाय सेनान्यश्ुशन्ति देवाः 
स॒ च त्वदेकेषुनिपातसाध्यो बह्मङ्गभूवर्णि योजितात्मा ॥१५॥ 
तस्मै हिमादरैः प्रयतां तनूजां यतात्मने रोचयितं यतस । 
योषित्सु तदटी्थनिपेकभू मिः सैव क्तमेत्यारमथुवोपदिषटम्‌ ॥१६॥ 
गुरोनियोगाच नगेन्द्रकन्या खां तपस्यन्तमधित्यकायाम्‌। 
यन्वास्त इत्यप्रसां खेभ्यः श्रुतं मथा मसपरणिधिः स वर्भः॥१४॥ 
तद्वच्च सिद रु देवकार्यमर्थोऽयमर्थान्तरमान्य एव । 
पेततते प्रर्यययुत्मं त्वां वीजाट्करः प्रागुदयादिवाम्भः ॥१८॥ 


०*0#0#0०#०%0*0*0*0#09 [| १८० |*०*0*0*0#0*0%0.*0*0*0*८ 


(2 
॥१¶0#2¶#0#०¶०९ ०९0०९९0 ४ 
| | 


| 
¦ 


^ ^ क 42 क 9292 {4 


च ॥ 


~ 
क 


९0९05 00*0# श 
<0९०#०0* 0९ 0* 


तसिन्पुराणं विजयास्युपाये तवैव नामाख्गतिः कृती त्वम्‌ । 
्प्प्रसिद्धं यसे हि पुंसामनन्यसाधारणमेव कमं ॥१६॥ 
सुराः समभ्यथयितार एते कार्यं त्रयाणामपि विष्टपानाम्‌। 
चापेन ते कष न चातिषिस्रमहय बतासि स््हणीयवीयः ॥२०॥ 
मधुश्च ते मन्मथं साहच्यादसाबलुक्तोऽपि सहाय एव । 
समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य ॥२१॥ 
तथेति शेषामिव सरतुराज्ञामादाय सूतौ मदनः प्रतस्थे । 
एेरातास्पालनककेशेन हस्तेन पस्पश तदङ्गमिन्द्रः ॥२२॥ 
स माधवेनाभिमतेन सख्या रत्या च साशङ्कमनुप्रयातः । 
यङ्कव्ययग्रोथितका्यसिद्धिः स्ाणवाश्रमं हैमवतं जगाम ॥२२॥ 
तसिन्वते संयमिनां युनीनां तपः समाधेः प्रतिङ्ूलवतीं । 
संकल्ययोनेरमिमानभू तमात्मानमाधाय  मधुजलृम्मे ॥२४॥ 
इरण दिशघुष्णरश्मौ गन्तुं प्रतते समयं विल्धय । 
दिग्दक्निणा गन्धवहं युखेन व्यलीकनिश्वासमिवोत्ससम ॥२५॥। 
यघ्ूत सदयः डु स॒मान्यशोकः स्कन्धास्प्मुत्येव सपट्लवानि । 
पदेन नपित्तत रुन्द्रीणां संपकमासिञ्चितन्‌ पुरेण ॥२६॥ 
पयः प्रवालोद्धमचार्प््रे नीते समा नवचृतवाणे । 
निये॒यामार पयुदटरेपराचामाक्तराणीव मनोभवस्य ॥२७॥ 
वरप्रद मति कणिकारं दुनोति निर्गन्धतया स चेतः | 
प्रायेण सामग्यविधौ र] णानां परा्ुखी विश्वसुलः प्रवृनिः || २८॥ 
दलेन्दुदक््राणएयपिकाममाबाद युः पलाशान्यतिलोटिनानि। 
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चा चमन्तेन समायतानां नख्तनानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥२६॥ 
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लयद्विरेफाञनभक्तिचिव्रं युखे मधुश्वीस्तिलक प्रकाश्य । 
रागेण बालारुणकोमलेन चूतग्रवालोष्टमलंचकार ॥३०॥ 
मृगाः ्रियालदरुममज्जरीणां रजःकणेविंध्नितदृणिपाताः । 
मदोद्धताः प्रत्यनिलं षिचेसर्वनखलीमर्मरपत्रमोक्ताः ॥२१॥ 
चूताङ्राखादकपायक्रणए्ठः पुंस्फोकफिलो यन्मधुरं चुकून । 
मनखिनीमानविधातदक्तं तदेव जातं वचनं खरस्य ॥३२॥ 
हिमन्यपायाद्िशदाधत्णामापाण्डरीमूतद्खच्छवीनाम्‌ । 
स्मेदोद्रमः रविपुरूपाङ्गनानां चक्रे पदं पत्रविोपकेपु ॥२३२॥ 
तपखिनः खाणएुवनौकसस्तामाकालिकी षीच्य मपुप्रवरतिम्‌ । 
प्रयत्नसंस्तम्मितविक्रियाणां कथंचिदीशा मनसां बभूवुः ॥२४॥ 
तं॑देशमारोपितपुष्पचापे रतिद्वितीये मदने प्रपनने। 
काष्ागतस्ेहरसादुविद्धं हन्दानि भावं क्रियया विवव्रुः ॥३५॥ 
मधु द्विरेफः ऊमैकपात्रे पपौ श्रियां खामतुवतेमानः | 
भृङ्गेण च स्पशनिमीलितात्ती मृगीमकण्डूयत कृणसारः ॥३६॥ 
ददौ रसारपह्भजरेएगन्थि गजाय गर्डूपजलं करेणुः । 
द्र्धोपभुक्तेन षिसेन जायां संभावयामास रथाङ्नामा ॥२५॥ 
गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशैः किंचित्सयुच्छ्रासितपत्रलेखम्‌ । 

( पष्पासवाधूरितनेवशोभि प्रियायुखं किंपुरुपशुचुम्पे ॥३८॥ 
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पर्यापिपुष्पस्तवकस्तनाभ्यः स्फरत्मवालौष्टमनोहराभ्यः । 

लतावधूमभ्यस्तरयोऽप्यवापुरविनम्रशाखाथजवन्धनानि ॥२६॥ 

श्ुताप्परोगीतिरपि त्णेऽसिन्दरः प्रसंख्यानपरो बभूव । 
आत्येश्वराणां नदि जातु विध्नाः समाधिभेदग्रभवो भवन्ति ॥४०॥ 
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ततागृहद्रारगतोऽथ मन्दी - वामप्रकोषटापितदेमवेतरः । 
एुखापितेकाङ्गलिसंश्येव पा चापलायेति गणाल्व्यनेपीत्‌ ।॥५१॥ 
निष्कम्पं निभृतद्ठिरेफं मूकाण्डजं शान्तस्गप्रचारस्‌ । 
तव्ासनाल्छाननयेव सद॑ चित्रापितारस्समिवाङतस्थे ॥४२॥ 
द्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरः शुक्रषिव प्रयाणे । 
्रान्तेपु संसक्तनमेरशाखं ध्यानास्पदं भूतपतेविपेश ॥४२॥ 
स॒ देवदारुहुमवेदिकायां  शादृलचैव्यवधानवल्याम्‌ । 
च्रासीनपासनश्रीरपातस्ियस्बक संयथिनं ददश ।७५॥ 
प्यड़बन्धस्िरपूकैकायमृज्वायतं संनिमितोभयांसम्‌ । 
ठत्तानपाणिदयसंनिषेशासप्रफुट राजीवमिवाङ्पध्ये ।|४१५।। 
युजंगमोनद्नटाकलापं कर्एणवसक्तदिगुणाक्तप्चम्‌ । 
रुर्टप्रमासङ्गविशेपनीलां ृष्णस्वचं ग्रन्थिमतीं दधानम्‌ ॥४६।। 
किचितपरकाशसिमितोग्रतारेभूविक्रियायां चिरतप्रसद्धैः । 
े्ररविरपन्दितपच्यमालैलच्यीकृतघ्राणमधोयृरैः ॥४५७॥ 
शरबृटिसंरम्भपिषाम्बुवाहमपामिवाधारपसुत्तरगम्‌ | 
यन्तश्वराणां मरुतां निरोधान्निवातनिष्कस्पमिव प्रदीपम्‌ ॥४८॥ 
प्यालनेत्रन्तरलन्धमारोऽर्ोतिःप्रोहैरुदितेः पिरस्तः । 
गृणालघव्राधिकसीङपार्या बालस्य लच्मी ग्लपयन्तमिन्दोः॥४६॥ 
मनो तवहारनिषिदुदृत्ति हृदि व्यव्याप्य समाधिचश्यम्‌ । 
पमन्नरं॑जेत्रदिदो विदु्लमात्पानपात्पन्यवसोकयन्तम्‌ ॥५०॥ 
स्मरन्तधारूतमयुगेत्रं र्यन्तद्रान्पनमाप्यषप्यम्‌ । 
नरनेयत्माप्वपनहस्तः स्तं एारं चापमपि खहम्ताद्‌ ॥५१॥) 
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निधोणभूयिषटमशरास्य प्रीय॑संधु्यन्तीव वूरयुरेन । 
अयुप्रयाता वनदेवताभ्यामदश्यत सखावरराजकषन्या ॥५२॥ 
कनिभि © ^£ (~ 
द्रशोकनिभत्सितपन्चरागमाकृषटहेमदयुतिकणिकारम्‌  । 
य॒क्ताफलापीकृतसिन्दुवारं व्रसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥५३॥ 
स्मावजिता किंचिदिव स्तनाभ्यां वासोवसाना तरूणार्करागम्‌। 
परयापिपुष्पस्तवफावनमा संचारिणी पटविनी लतेव ॥५४॥ 
सस्ता नितम्बादवलम्बमाना पुनः पुनः केसरदापक्रश्चीम्‌ । 
न्यासीकृतां यानविदा सरेण मौवी दितीयामिव कर्युकस्य ॥५५॥ 
स॒गन्धिनिश्वासविषद्धतष्णं विम्बाधरासनचरं द्िरेफम्‌ । 
प्रतिक्तणं संभ्रपलोलदणटि लीलारविन्देन निवारयन्ती ॥५६॥ 
तां वीक्ष्य सर्वावयवानव्ां रतेरपि दीपदमादधानाप्‌ | 
जितेन्द्रिये = (~ (~ (~ © ^~ दि गरसि 
द्रे शूलिनि पुष्पचापः खकायंसिद्धि पुनराशशंसे ॥५७॥ 
भविष्यतः पत्युरुमा च शंभोः समाससाद प्रतिहारभूमिम्‌ । 
योगात्स चान्तः परमात्मसंज्ञं चष्र परं ज्योतिरुपारराम ॥५८॥ 
ततो श्ज॑गाधिपतेः फणग्रेरधः कथंचिद्धृतभूमिभागः | 
भ, [० [क (9 0 पयेड बन्धं 9 0, (५ $ ® क 
शनैः कृ तम्राणवि्क्तिरीशः पयडयन्धं निविडं विभेद ॥५६॥ 
तस्मै शशंस प्रणिपत्य नन्दी शुशुपया शैलुतायुपेताम्‌ । 
¢ ड ् 
प्रयेशयामास च भतुरेनां भ्त्तेपमात्रादमतप्रवेशाम्‌ ॥६०॥ 
तस्याः सखीभ्यां प्रणिपातपूर्वं खहस्तलूनः शिशिरात्ययस्य । 
व्यकीर्यत व्यस्वकरयादभूले पुप्पोचयः पटवभद्ग मिन्नः ॥६१॥ 
उमापि नीलालकमध्यभोभि विस्ंसयन्ती नवकरिषारम्‌ । 
चकार कणच्युतपल्लवेन मूर्धा प्रणामं व्रृपभधष्यजाय ॥६२॥ 
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दननन्यभाजं पतिपाप्दीति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन । 
न दीश्वरव्याहृतयः रदाचित्पुष्णन्ति लोके विपरीतमथम्‌ ॥६२॥ 
कामस्तु वाणाबसरं प्रतीच्य पतङ्कवद्रहधिषुखं पिविचः । 
रमासमत्तं॑हयद्धलद्यः शरासनज्यां सुहुराममशे ॥६४।। 
ग्रथोपनिन्ये गिरिशाय गौरी तपखिने ताम्ररुचा करेण । 
विशोपितां भानुमतो मगूसैमेस्दाफिनीपुष्करयीजमालाम्‌ ॥६५॥ 
प्रतिग्रहीतं प्रणयिप्रियसात्रि्लोचनस्तायुपचक्रमे च । 
सपोहनं नाम च पुष्पधन्वा धसुष्यमोधं समधत्त वाणम्‌ ॥६६॥ 
हरस्त॒॒रकिचित्परिलप्पैयथन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उपासुखे विम्बफलाधरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि ।६५७॥ 
विद्ृएवती शलसुतापि भावमङ्गैः स्पुरद्ालकदम्बवल्पैः । 
साचीकृता चारुतरेण तस्थौ सुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥६८॥ 
ग्थेन्द्रियक्तोममयुग्पतेत्ः पुनवेशिस्यादरलवननिगृद्य । 
सतु सखचेतोविकृतर्दिटलुदिशायुपान्तेए ससज टष्टिम्‌ ॥६६॥ 
स दक्तिणापाङ्गनिविषटमुष्टि नतांसमाड़श्चितसव्यपाद्म्‌ । 
र्द्म चक्रीटृतचारुचापं प्रहतुमभ्युद्यतमात्पोनिम्‌ ॥७०॥ 
तेपः परमभरविवृद्मन्योरभभद्गदुपरच्यणुपम्य तम्य । 
स्पुरमुदविः सहसा ठतीयादक््णा कृ शातः किल निष्पपात ।७१॥ 
मराधं प्रभो संहर संहरेति यावदधिरः ख मस्तं चरनिति | 
नायन्म॒वद्धिसेव्नेत्रजन्पा भम्ावरषं मदनं चकार ॥७२॥ 
नोव्रामिषद्धप्रभव वनि मोटन संस्नम्भयनन्दरियाणाम । 
सहानभनृय्ययना सहत कनापकारेव गनिवभूव ।५३॥ 
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मह्य विश्च तपसस्तपखी वनस्पति बज उवावभन्य | 
सीसंनिकपं॑परिदहतेमिच्छन्नन्तदेथे भूतपतिः सभूतः ॥७४॥ 


| 
र 
धौलात्परजापि पित्रुच्छिरसोऽभिलायं 
व्यं सम्य ललितं वपूरात्मनथ । 
सख्योः समक्तमिति चाधिकजातलञ्जा 
शून्या जगाम भवनाभिभुखी कथंचित्‌ ॥७५॥ 
सपदि युङलिताक्ता सद्रसंरम्भभीत्या ` 
दुहितरमलुकम्प्यामद्विरादाय दोर्भ्याम्‌ । 
सुरगज इव बिथरत्पदिनीं दन्तलग्रां 
प्रतिपथगतिरासीदेगदीीक्‌ ताङ्ः ॥७६॥ 
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इति महाकविश्नरीकालिदासङृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
मदनदहनो नाम दतीयः सरमः ॥ 
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ग्रथ पोहपरायणा सती विवशा कामवधूर्विबोधिता । 
विधिना प्रतिपादयिष्यता नयवैधव्यमसटह्येदनम्‌ ॥ १ ॥ 
द्वधानपरे चकार सा प्रलयान्तोन्मिपिते विलोचने । 

[. ¢ 

न॒विवेद तयोरतप्तयोः प्रियमत्यन्तविलुप्रदशेनम्‌ ॥ २॥ 
यि जीपितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः 
ट्श पुरुपाटृति क्षितौ हरङठोपानलमस केवलम्‌ ॥ २ ॥ 
यथय सा पुनरेव विहला वञुधालिङ्गनधृसरस्तनी । 
"ललाप विकीणमूधजना समदुःखामिव इवेती खलीम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपपानमभूद्रिलासिनां क्रणं यत्तव॒ फान्तिपत्तया | 
तदिद्‌ गतमीच्शीं दशां न विदीर्य कठिनाः खलु सियः ॥ ५॥ 
ठ मां खेदघीनजीवितां विनिकीर्य ज्णभिन्नसौहद्‌ः । 
नलिनी त्ततसेतुघन्धनो जलसंथात इवासि विद्रवः ॥ ६॥ 
दतानत् विग्रियं न पे प्रतिक्लंन चते मया कृतम्‌ । 
वेमकारणपेव दशनं विलपन्त्य रतये न॒ दीयते ॥ ७॥ 
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सरसि खर मेखलागुणैरत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ । 
च्युतकेशारद्‌ पितेकणान्यवतंसोत्यलताडनानि वा| ८ ॥ 
हृदये वससीति मस्परियं यदवोचस्तदवरैमि कैतवम्‌ । 
उपचारपदं न चेदिदं त्वमनङ्गः कथमक्षता रतिः || £ ॥ 
परलोकनवश्रवासिनः प्रतिपत्स्ये पदवीमहं तव) 
विधिना जन एष वच्चितस्त्वदधीनं खल ठेहिनां सखम्‌ ॥१०॥ 
रजनीतिमिरावगुणिठते परमार्गे पनगशरब्दविङ्कवाः । 
वतत प्रिय कामिनां ग्रिय।स्त्वरते प्रापयितं क ईरः ॥११॥ 
नयनान्यरुणानि घुशयन्यचनानि स्लयन्पदे पदे | 
रसति त्वयि वारुणीमदः प्रमदानामधुना विडम्बना ॥१२॥ 
स्वगस्य कथीकृतं वपुः प्रियबन्धोस्तव निष्फलोदयः । 
बरहुलेऽपि गते निशाकरस्तनुतां दुःखमनङ् मोच्यति ॥१३॥ 
हरितारुणचासुवन्धनः कलपुस्फोफिलशब्दद्चितः । 
वद संप्रति कस्य वाणतां नवनचृतप्रसवो गपिष्यति | १५४॥ 
ग्रलिपड्धिरनेकशस्वया गुणकृत्ये धटुपो नियोजिता । 
विरुतैः कर्णखनेरियं गुरुशोकामदुरोदितीव माम्‌ ।१५॥ 
प्र्तिपद्य मनोहरं वपुः पुनरप्यादिश तावदुत्थितः । 
रतिदूतिपदेषु कोकिलां मधुरालापनिसगेपरिडिताम्‌ । १६ 
शिरसा प्रणिपत्य याचितान्युपगढानि रषेपधूनि च । 
सुरतानि च तानि ते रहः सर संस्प्रत्य न शान्तिरस्ति मे ॥१७॥ 
रचितं रतिपरिडत स्वया खयमद्धेषु ममेदमार्तवम्‌ । 
धियते इुसमग्रसाधनं तव॒ तेचारु वने दश्यते ॥१८॥ 
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विवुभररसि यस्य॒ दारुणौरसमाये परिकर्मणि स्मृतः । 
तपिं कुर दक्तिणोतरं चरणं निर्मितरागमेहि पे ॥१६॥ 
श्रहमेत्य पतङ्कषरैना पुनरहाश्रयणी भवामि ते। 
चतुरैः सुरकामिनीजनैः मिय॒ यावन्न विल्लोभ्यसे दिवि ॥२०॥ 
मदनेन बिनारता रतिः तणाव पिल जीवितेति मे । 
वचनीयमिदं व्यवसितं रमण लामजुयामि यद्यपि ॥२१॥ 
क्रियतां कथमन्त्यमण्डनं परलोकान्तरितखय ते मया । 
सममेव गतोऽस्यतक्षितां गतिपद्घन च जीवितेन च २२) 
त्रसृतां नयतः स्परामि ते शरपुत्सङ्गनिपणए्णधन्यनः । 
मधुना सह सखितां कथां नयनोपान्तविलोकितं च यत्‌ ॥२३॥। 
तुते हृदयंगमः सखा इसुमायोजितका्क्तो मधुः । 

न खलुग्ररुपा पिनाकिना गमितः सोऽपि सह दतां गतिम्‌ ।॥२४॥ 
यथ तैः परिदेवितात्ेहंदये दिग्धश्ररिवाहतः। 
रतिगभ्युपपततुमातुरां मधुरात्मानमदशोयप्पुरः ॥२५॥ 
तमवेच्य र्रोद सामभृशचं स्तनसंवाधञ्ुरे जघान च। 
सखजनस्य दहि दुःखमग्रतो विद्ृतद्टारमिवोपजायते ॥२६॥। 
इति चनसुवाच दुःखिता सहृदः पश्य वसन्त किं सितम्‌ । 

तण्ं कणथो विकीर्यते पवनैर्मेस कपोतकर्वरम्‌ २५७ 
खयि संप्रति ठेहि देनं सर पयुलरुकः एप माधवः । 
दयताखनवस्थितं चृणां न खल प्रेम चलं सुहृज्जने ॥२८॥ 
णना नतु पाण्वेवतिना जगदाततां सयुरासुरं तव । 
पवनतन्तुगुणस्य क्रितं धलुषः पलवपृष्पपत्रिणः ॥२६॥ 
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गतएवन ते निवत॑ते स सखा दीप ह्वानिलाहतः । 
ग्रहमख दशेव पश्य॒ मामविपद्यव्यसनेन परमताम्‌ ॥२३०॥ 
विधिना कृतम्ै्रैशसं नयु मां कामवघे विद्रश्चता | 
अनपायिनि संश्रयद्रुमे गजभ पतनाय वरो ॥३१॥ 


तदिदं क्रियतामनन्तरं भवता बन्धुजनप्रयोजनम्‌ । 
विधुरां उ्वलनातिसर्जनाननु मां प्रापय पत्युरन्तिकम्‌ ॥३२॥ 
शशिना सह॒ याति कयदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते । 
प्रमदाः पतिवर्त्मगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि ॥३३॥ 
अञुनैव कपायितस्तनी सुभगेन प्रियगात्रमसमना | 
नवपल्लवसंस्तरे यथा रचयिष्यामि तयुं विभावसौ ॥३४॥ 
कुसुमास्तरणे सहायतां बहुशः सोम्य गतस्त्वमावयोः । 
डुरु संप्रति तावदाशु मे प्रणिपाताञ्जलियाचितथिताम्‌ ।३५॥ 
तदु उ्वलनं मद्पितं त्वरये्दक्निणवातवीजनैः । 
विदितं खलु ते यथा सरः त्तणमप्युत्सहते न मां विना ॥३६॥ 
इति चापि विधाय दीयतां सलिलस्याज्ञलिरेक एव नौ । 
प्रविभज्य परत्र तं मया सहितः पास्यति ते स बान्धवः ॥ ३७] 
परलोकविधौ च माधव स्मरयुदिश्य यिलोलपल्लवाः । 
निवपेः सहकारमञ्जरीः प्रियचृतप्रसबो हि ते सखा ॥३२८॥ 
इति देहविधक्तये सितां रतिमाकाशभवा सरखती 
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शफरीं हदशोपविक्लवां प्रथमा वृटिरिवान्वकम्पयत्‌ ॥३९॥ ! 


ङुसुमायुधपति दुलभस्तव भर्ता न चिराद्धविप्यति । 
शृ येन स॒ कमणा गतः शलभत्वं हरलोचनाचिपि ॥४० | | 
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अभिलापुदीरितिन्द्रियः खसुतायामकरोस्प्रजापतिः । 
अथतेन निगृह्य विक्रियामभिशप्तः फलमेतदन्वभूत्‌ ॥४१॥ 
परिणेष्यति पावेती यद्‌ तपसा तसप्रबणीकृतो हरः । 
उपलन्धमुस्तदा सरं वपुषा स्वेन नियोजयिष्यति ॥४२॥ 
इति चाह स धमयाचितः सरशापायधिदां सरस्वतीम्‌ । 
अशनेरमृतस्य चोभयोवगिनश्वास्बुधराश्च योनयः ॥४२॥ 
तदिदं परिरक् शोभने मवितव्यप्रिथसंगमं वपुः 
रविपीतजला तपात्यये पुनरोघेन हि युज्यते नदी ॥४४॥ 
इत्थं रतेः किमपि भूतमदृश्यरूपं 
मन्दीचकार मरणन्यवसायबुद्धिम्‌ । 
तस्प्त्ययाच ङसमायुधवन्धुरेना- 
माश्वासयत्ुचरिताथंपदैषेचोमिः ॥४५॥ 
थ पद्नवधृर्पणुवान्तं व्यसनकृशा परिपालयावभूष । 
शशिन इव दिवातनस्य लेखा िरणपरित्तयधूसरा प्रदोपम्‌ ।।४६।॥ 


षति महाकवि श्रीकाल्िदासरूतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
रतिविलापो नाम चतु्थैः सर्गः ॥ 
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तथा समक्तं दहता मनोभवं पिनाकिना भम्रमनोरथा सती । 
निनिन्द रूपं हृदयेन पाती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ।१॥ 
दयेष सा कतुमबन्भ्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरातमनः। 
अवाप्यते वा कथमन्यथा हयं तथाविधं प्रम पति तादश; ॥२॥ 
निशम्य चैनां तपसे कृतोद्यमां स॒तां गिरीशम्रतिसक्तमानसाम्‌ | 
उवाच मेना परिरभ्य वक्लसा निवारयन्ती महतो मुनिव्रतात्‌ ॥३। 
मनीपिताः सन्ति गृहेषु देवतास्तपः क वत्से कर च तावक वपुः 
पद्‌ सहेत भ्रमरस्य परव शिरीषपुष्पं न पुनः पतस्िणः ॥४॥ 
इति धुवेच्छामयुशासती छतां शशाक मना न नियन्तुयुमयात्‌। 
क ईष्सिताथथ्धिरनिशधयं मनः पयव निम्नाभिमुखं प्रतीपत्‌ ॥५॥ 
फदाचिदासनसखीयुखेन सा मनोरथङ्गं पितरं मनस्विनी | 
अयाचतारण्यनिवाय्पात्मनः फलोद्‌यान्ताग तपःसपाधय्र ॥६॥ 
प्रार्‌ परमिनिवशतापिणा सुताभ्यसुत्ा मुरुणा गगीयसा। 
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प्रजासु पथान्प्रभिनंतद्रास्यया जगाम गोरीशिखरं शिखफ्डिमन्‌॥५॥ 
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विष्य सा हारमहाथनि्या पिलोलयधिप्रविलुप्चन्दनम्‌ । 
बवन्ध वालारुणएवभ्र बल्फलं पयोधरोत्सेधविशीणसंहति ॥ 
यथा प्रसिद्धैमधुरं शिरोरुरैजटाभिरप्येयममुत्तदाननम्‌ । 
त पटपदश्रेणिभिरे पट्ूजं सरवलासङ्खपपि प्रकाशते ॥ & ॥ 
्रतित्तणं सा कृतसोपविक्रियां व्रताय मीं त्रियुणां बभार याम्‌ । 
ग्रकारि तत्पूवनियद्धया तया सरागमरखा रसनायुणास्पदम्‌ ।।१०॥ 
विचृषटरागादधरान्निवतितस्तनाङ्गरागारुणिताच कन्दुकात्‌ । 
दुचाङरादानपरिततताङ्खलिः कृतोऽन्तघ्रभ्रणयी तया करः ॥११॥ 
महाहाय्यापरिवतेनच्युतेः खकेशपुष्पैरपि था स्म ॒दृथते । 
द्रशेत सा बाहुलतोपधायिनी निषेदुषी खरि्डिल एव फेवते ॥१२॥ 
७ हतु (^ ( नित्त पितं 
पनग्रहीतुं नियमखया तथा येऽपि निक्तेप इवापितं दथम्‌। 
लतायु तन्वीपु विलासचेष्टितं विलोलच्ं हरिणाङ्गनासु च।॥१३॥ 
परतन्द्रिता सा खयपेव वृक्तकरान्धटस्तनप्रस्लवणैव्य॑वधयत्‌ । 
गुहोऽपि येपां प्रथमाप्जन्मनां न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति । १४॥ 
यरप्यवीजाञ्जल्तिदानलालितास्तथा च तसां हरिणा विशशष; । 
यथा तदीयैनेयसे ¢ प्रमिमीत 
यथा नैः इतृहलाप्पुरः सखीना लोचने ॥१५॥ 
फृताभिपेकां हुतजातवेदसं खगुत्तरासञ्जवतीमधीतिनीम्‌ । 
देद्ततेवम्ताम्‌ पयोऽभ्युपागपन्न धमवरद्धेषु चयः समीच्यते ॥१६॥ 
परोधिमचोन्मिःतपूरवमत्रं द्ुमेरमीषप्रसवाचितातिथि । 
नयोटजामभ्यन्तरसभूतानलं तपोवनं नच वभूव पावनम्‌ ॥१७॥ 
यदा फलं पृ तपः समाधिना न तावता लभ्यममं्त काष्धितम्‌ । 
तेदनपन्य स्वरशरीरमादवं तपो पहत्मा चरितुं प्रचक्रमे ॥१८।॥। 
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कलय यथो कन्दुकलीलयापि या तया शुनीनां चरितं न्यगाद्यत। 
भुवं वपुः काञ्चनपद्मनिर्भितं महु प्रशत्या च सस्ारमेवं च ॥१६॥ 
शुचौ चतुणां ज्वलतां हवियुजां शविखिता थ्यगता सुमध्यमा । ( 
विजित्य नेतरप्रतिधातिनी प्रभापनन्यद्िः सपितारमेत्तत ।॥२०॥ ६ 
तथातितप्रं सवित॒गभसिभिखं तदीयं कमलश्रियं दधो | 
अपाङ्गयोः केवलम दीघयोः शनैः शनैः श्यामिकया कृतं पदम्‌ २१ ^ 
याचितोपयितमम्बु फेल रस्षत्मकस्योडुपतेध रश्मयः { 
वभूव तखाः किल पारणाविधिनं वर्द्त्तिव्यतिरिक्तसाधनः।। २२ 
निकापतप्ना विविधेन बदधिना नभथरेणेन्धनसंभृतेन सा । 

तपात्यये वारिभिरु्तिता वैभवा सहोष्ाणमषश्वदु्वगम्‌ ।। २२॥ 
चिताः त्षणं पच्मसु ताडिताधराः पयोधसेत्सेधनिपातचूर्णिताः 
वलीषु तस्याः स्लिताः प्रपेदिरे चिरेण नामि प्रथमोदविन्दवः। २४॥ 
शिलाशयां तामनिकेतवासिनीं निरन्तरास्वन्तरातव्रषटिपु । 
व्यलोकयनरुन्मिपितैस्तटिन्मयेमहातपः साच्य इव स्थिताः चपाः२५ 
निनाय सात्यन्तहिमोक्किरानिलाः सहस्पररात्रीरुदवाप्ततत्परा। 
परस्पराक्रन्दिनि चक्रवाकयोः पुरो विथुक्ते मिथुने पावती | २६॥ 
गुखन सा पञ्चसुगन्धिना निशि प्रवेपमानाधरपत्रशोभिना । 
तुपारृष्टि्ततपञ्चंपदां सरोजसंधानमिवाक्रगेदपाम्‌ ॥ २५) 
स्वथं पिषरीशेषटुमपणवर्तिता पग हि काष्टा तपसस्तया पुनः। 
तदप्यपाफीणेपतः प्रियंवदां बदन्त्यपर्ति च तां पुगविदः ॥२८॥ 
मृलालिक्रायेलनयवमादिभिव्तेः खमद्ग ग्लपयन्त्यहनिशाम्‌ । 

तपः ारीमेः कटिनेरूपा्ितं तपस्िनां दृरमधथरकार सा ॥।२६॥ 
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श्रथासिनाषाहधरः प्रगरसयाग्ज्यलननिव ब्रहमपयेस तेजसा । 


विवेश कश्चिज्ञटिलस्तपोषनं शरीरद्धः प्रथपाश्रमो यथा ।२०॥ 


तमातिथेयी बहमानपूवेया सपर्यया प्रत्युदियाय पयेती । 
भवनिति साम्येऽपि निविष्टचेतसां वपूर्विभेपेष्वतिगोरवाः क्रियाः।।३१॥ 
विधिप्रयुक्तां परिगृद्य सच्छियां परिभमं नाम विनीय च त्षणम्‌। 

उमां स परयन्तृञ्मैव चपा प्रचक्रमे वक्तुमुन्मितक्रमः ॥३२॥ 
अपि क्रियार्थं सुल समितछशं जलान्यपि सखनविधिक्माणएिते। 
पि खशत्तया तपसि प्रवतेसे शरीरमाद्यं खलु ध्साधनम्‌ ॥२३॥ 
द्रपि त्वदाव्जितवारिसंमतं प्रवालमासमसुबन्धि वीरुधाम्‌ । 
वचिरोन्भितालक्तफपाटतेन ते तुलां यदारोहति दन्तवाससा ॥३४॥ 
यपि प्रसन्नं हरिणिष ते पनः करस्थदर्भप्रणथापहारिषु । 

य उत्पलान्नि प्रचलैविंलो चनैस्तयाक्निसाद्श्यमिच प्रयुञ्जते ।[२५॥ 
यदुच्यते प्यति पापृत्तये न्‌ सूपमित्यव्यभिचारि तहवः । 
तथाहि ते शीलयुदारदशेने तपखिनामप्युपदेशतां गतम्‌ ॥२६॥ 
विकीणसप्तपिवलिप्रदासिभिस्तथा न गाङ्खैः सलिलेदिश्युतैः। 

यण त्वदीयेधरितेरनाविलैमहीधरः पावित एप सान्वयः ॥२५७॥ 
यनेन धर्मः सविशेदयद ये तरिषरसरः प्रतिभाति भाविनि । 

त्वया मनोनिर्विपयाथंदापया यदेक एव प्रतिगृह्य सेव्यते ॥३८॥ 
प्युक्तसत्कारविकशेपमात्मना न मां परं संप्रतिपततुमहसि । 

पतः सता संनतगात्रि संगतं मनीपिभिः साप्तपदीनयुच्यते ।३६॥ 
यतेञ्त्र िंचिद्धवती बहक्मां दिजातिभावाटपपन्नचापलः | 

भय जतः प्रष्टुमनास्तपोषने न चेद्रहस्यं प्रतिवक्तमहमि ॥४०॥ 
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कृले प्रश्रतिः प्रथमख वेधसचिलोकसीन्दर्थपिवोदितं बुः । 


ग्रमृग्यमेशर्यसुखं नवं वयस्तपःफलं स्याक्किमतः परं वद ॥४१॥ ' 


भवत्यनिष्टादपि नाम दुःसहान्मनखिनीनां प्रतिपक्तिरीदशी । 
विचारमारगपरहितेन चेतसा न दश्यते तच कृशोदरि त्वयि ॥४२॥ 
द्लभ्यशोकाभिमवरेयमाकृतिर्विमानना सुश्र इतः पितुगहे । 
प्राभिपर्णो न तवास्ति कः करं प्रसारथेत्पनगरतस्चये ॥४२॥ 
करिमित्यपास्यामरणानि यौधने धृतं वया वार्धकशोभि वस्कलम्‌ । 
चद्‌ प्रदोपे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यच्रुएखाय कल्पते ॥४४।। 
दिवं यदि प्रार्थयसे व्रथा श्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः । 
अथोपयन्तारमलं समाधिना न रलमन्विप्यति मृग्यते हि तत्‌ ॥५५॥ 
निवेदितं निश्वसितेन सोष्मणा मनस्त॒ मे संशयमेव गाहते । 

न दर्यते प्रार्थयितव्य एव ते भविप्यति प्राथितदुलमः कथम्‌ ॥४६॥ 
रहो सिरः कोऽपि तवरेप्पिता युवा चिराय कणत्पिलशन्यतां गते । . 
उयेत्तते यः श्टथलम्बिनीजंटाः कपोलदेशे कलमाग्रपिङ्गलाः ॥४७। 
य॒निवरतेस्वामतिमा्रकरितां दिवाकराप्लुषटविभूपणास्पदाम्‌। 
श॒शाद्धलखामिव पश्यतो दिवा सचेतसः कस्य मनो न दृयते ।४८॥ 
ग्रचेमि सोमाग्यमदन वितं तव प्रियं यश्चतुरावलोकिनः 
करोति लच्यं चिरमस्य चज्लुपो न वक्रमात्मीयमरालप्मणः ॥४६॥ 
कियचिरं श्राम्यसि गौरि विदयते ममापि पू्ाश्रममंचितं तपः। 
तदर्थमागेन लमग्व काद्ितं वरं तमिच्ामि चसा बेदितुम्‌॥५०॥ 
इति प्रविर्याभिदहिता दिजन्मना मनोगतं सा न शशाक शंसितुम्‌ । 
द्धो बयम्यां परिपाश्रवतिनी विवर्वितानञ्जननेत्रमेत्नत ॥५१॥ 
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सखी तदीया तथुवाच वशिनं निवोध साधो तव चेस्छुतूहलम्‌ । 
यदर्थमम्भोजमिषोष्एवारणं कृतं तपःसाधनमेतया वपुः ॥५२॥ 
इयं पहेन्द्रममृतीनधिभियथतुदिंगीशानवमत्य मानिनी । 
द्ररूपहायं मदनस्य निग्रहासिपनाकूपाणि पतिमाप्मिच्छति ॥५२। 
ग्रसदयहूंकारनिवर्ितः पुरा पुरारिमप्रापुखः शिलीयुखः । 

इमां हृदि व्यायतपातपक्तिणोद्विशीणपूर्तरपि पुष्पधन्वनः ॥५४॥ 
तदाम्रमृदयन्मदना पितुदे ललाटिकाचन्दनधूसरालका । 

न जातु बाला लभते स नि्धृति तषारसंधातशिलातलेप्वपि ॥५५॥ 
उपात्तवर्णे चरिते पिनाकिनः सयाप्पकण्ठस्खलितैः पदैरिथम्‌। 
अनेकशाः िनरराजकन्यका वनान्तसंगीतसखीररोदयत्‌ ॥५६॥ 
त्रिभागशेषासु निशासु च क्षणं निमीरस्य नेत्रे सहसा व्यबुध्यत । 

छ नीलकण्ठ व्रनसीत्यलच्यवाग॑सत्यकण्ठा पितवाहुवन्धना | ५७॥ 
यद्‌ बुधे; सयेगतस्त्वमुच्यसे न वेरिसि भावस्थमिमं कथं जनम्‌। 

इति खदस्तोरिलिखितथ मुग्धया रहस्युपालभ्यत चन्द्रशेखरः।५८। 
यदा च तस्याभिगमे जगत्पतेरपश्यदन्यं न विधि विचिन्वती । 

तदा सहासाभिरवुज्ञया गुरोरियं प्रपन्ना तपसे तपोवनम्‌ ॥५९॥ 
दमेषु सख्या कृतजन्पसु स्वयं एलं तपःसान्निपु दृष्टमेष्वपि । 

न च प्ररोहामियुखोऽपिदश्यते मनोरथोऽस्याशशरशिमोलिसंश्रयः ६० 
नवेच्निम प्राथितदुलंमः कदा सखीभिरसरोत्तरमीक्तितामिमाम्‌। 
तपःछशामस्युपपत्स्यते सखी वृषेव सीतां तदवग्रहक्षताम्‌ ।॥६१॥ 
यग्दसट्वावमितीद्धितन्नया नित्रेहितो नषिकसन्दरस्तया । 
अवीदमबं परिहिम इन्युमामपृच्छट व्वद्धितदरपलन्नणः ॥६२॥ 
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पअरथागरदस्ते कुलीकृतालौ समपयन्ती रप्दटिकाक्तमालिकाम्‌। 
कथंचिदद्रेस्तनया मिताक्षरं चिरव्यवयखापितयागभापत ॥६३॥ 
यथा श्रतं वेदिषिदां बर त्वया जनोऽययचेःपदलद्कनोत्युक्रः 
तपः पित्तदं तदवा्निसाधनं मनोरथानाममतिनं विदयते ॥६४॥ 
ग्रथाह वणीं विदितो महेशरस्तदर्थिनी त्यं पनरे पतेम 
य्रपङ्गलाम्वासरति विचिन्त्य तं तवानु्रत्ति न च कतुमरत्सहं ॥६५॥ 
्रवस्तुनिवन्धपरे कथं चु ते करोऽयमायुक्तपिवाहकोतुकः 
करेण शंभोवलयीडृताहिना सहिष्यते तसमथमावलस्बनम्‌ !!६६॥ 
त्वमेव तावत्परिचिन्तय स्यं कदाचिदेते यदि योगमहेत 

वधृद करलं कलहंसलक्तणं गजालिनं शोणितविन्दुयपिं च ।६५॥ 
चतुष्कपुप्पप्रकरावकीणेयोः परोऽपि को नाम तवानुमन्यते । 
ग्रलक्तकाङ्धानि पदानि पादयोर्विंकीएकेशाश्च परेतभूमिषु ॥६८॥ 
ग्रयुक्तरुपं क्रिमतः परं घट्‌ त्रिनेत्रवक्षः सुलभं तवापि यत्‌ । 

, स्तनदयेऽसिन्दरि चन्द नास्पदटे पदं चिताभखरजः करिप्यति ।।६६॥ 
इयं च तेऽन्या पुरतो विडम्बना यदृढया वारणराजहायंया । 
विलोकय बरद्धो्पधिष्ठितं स्वया महाजनःस्मेरयुखो भषिप्यति।।७०॥ 
हयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया पिनाकिनः । 
कलः! च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य तोकस्य च नेत्रकरौ प्रदी ७१ 


१ 
वपुविरुपात्तमलच्यजन्मता दिगम्बरत्वेन मिवरेदितं ब । 
वरस यद्वालम्रगानि मृग्यते तद स्ति करः व्यस्तमपि त्रिलोचने ।७२॥ | 


निवतेयाखादसदीग्सितान्मनः क तद्विधस्त्वं क च पुएयलक्षणा। 
पेद्यते साधु जनेन वदिकी र्मशानश्रूलस्य न यृपमत्किया॥ र २॥ 
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इति द्विजातौ प्रतिदरूलबादिनि प्रवेपमानाधरलद्यकोपया । 
विुशचितभ्रूलतमाटिते तया विलोचने तिर्थगुपान्तलोहिते ।॥७४॥ $ 
उवाच चैनं पराथतो हरं न बेल्स नूलं यत एवमात्थ माम्‌ । 8 
ग्रतोरसामान्यपचिन्त्यहैतुकं हविषन्ति मन्दाथरितं महात्मनाम्‌।।(७५॥ 
विपप्तीकारपरेण मङ्कलं निषेव्यते भूतिसयुर्सुकेन वा । 
जगच्छरण्यस्य निराशिषः सतः किमेभिराशोपहतात्मत्रत्ति भिः।७६। ® 
शर्विचनः सन्प्रभवः स संपदां त्रिलोकनाथः पितरसब्मगोचरः। 

स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः ७७ 
विभूषणोद्भासि पिनद्धमोमि वा शजाजिनालस्वि दुकूलधारि घा । 
पालि वा स्यादथवेन्दुशेखरं न विशसूरतेरधार्यते वपुः ।७८॥ 
तदङ्गसंसगेमवाप्य सल्यते पुवं विताभख रजोविशद्धये । 

तथाहि सृत्याभिनयक्रियाच्ुतं विक्तिप्यते मोलिभिरम्बरौकसाम्‌ ७६ 
असंपदस्तस्य वृपेण गच्छतः प्रभिन्नदिग्बारणवाहनो वृषा । 

करोति पादाबुपगस्य मौलिना षिनिद्रमन्दाररजोरुणाङ्कली ॥८०।॥ 
विवक्तता दोपपपि च्युतात्मना वयेकपीश प्रति साधु भापितम्‌ । 
यमापनन्त्यत्पयुबोऽपि कारणं कथं स लच्यप्रभवो मयिप्यति।।८१। 
ग्रत मिवादेन यथा श्रुतस्वया तथाविधसतावदरोपपस्तं सः । 

ममात्र भावेक्रसं मनः स्थितं न कापवरत्तिर॑च नीयमीन्नते ॥८२॥ 
नियायतामालि तरिमप्य् बहुः पुनर्विवज्ः र एुर्ति्तगाधरः | 

न केवलंयो परनोऽपभापते श्रृणोति त्पादथि यः च पापभाक्‌॥८३॥ 
स्ता गमिप्याम्यथवेति वादिनी च वातत बाला स्तनमिन्नवन्कल्ला 

वर पमायानच तां दरतनस्मपितःसमाललम्च्‌ व्ृपराञकरननः ॥८४॥ 
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तं वच्य वेपथुमती सरसाङ्गय्ि- 
$ नित्तेपणाय  पदयुदधृतयुद्रहन्ती । 
5 मागौचलव्यतिकराङलितेव सिन्धुः 
ध शैलाधिराजतनया न ययौ न तयौ ॥८५॥ 
ध द्यप्रभृत्यवनताङ्घि तवासि दासः 
3 क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ । 
ग्रहाय सा नियमजं कलमयुत्ससं 
क्लेशः फलेन टि पुनर्मवतां विधत्ते ॥८६॥ - 
इति महाकवि भीकालिदासङृतो कुमारसंभवे महाकाव्ये 
नपःफल्लोदयो नाम पञ्चमः सेः 
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4 
अथ विश्वात्मने गोरी संदिदेश मिथः सखीयू । 
दाता मे भूभृतां नाथः प्रमपाणीक्रियतामिति ॥१॥ 
तया व्याहूतसंदेशा सा यभो निभृता प्रिये । 
चूतयषटि रिवाभ्याशे मधौ परभृतोन्यखी ॥२॥ 
प॒तथति प्रतिज्ञाय विसृज्य कथमप्युमाम्‌ । 

योतिमयान्सप्र ससार सरशास्षनः ॥२॥ 
ते प्रभामरटलेर्व्योम॒चोतयन्तस्पोधनाः 
सारुन्धतीकाः सपदि प्रादुरासन्पुरः प्रभोः ।४॥ 
्रप्लुतार्तीरमन्दारङुसुमोक्किरवी चिप । 
व्योपराङ्धा प्रवाहेषु दिडनायपदगन्धिपु ॥५॥ 
एक्तयज्ञोपवीतानि विभ्रतो इेमवन्कलाः । 
रल्तघ्रनाः प्रव्रज्यां इतल्पद्रक्ता इवाभथिताः ॥६। 
अधःप्रस्ापिनाश्चन समावजितकेतुना । 
सटघरर्मिना साक्तारप्रमाणपुदीनिताः ॥७।॥ 
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आसक्तवाहुलतथा साधैषुदधुतया युवा । 
महावराहदप्रायां यिश्रान्ताः प्रलयापदि | ८॥ 
सगशेपग्रणयनादिश्योनेरनन्तरम्‌ | 
पुरातनाः पुराविद्धि्थतार इति कीतिताः 
प्राक्तनानां विश्यद्धानां परिपाकयपेयुषाम्‌ 
तपसापखुज्ञाना;ः फएल्लन्यपि तपाखनः ॥१०।। 


तेषां पध्यगता साध्वी पत्युः पादापिते्तसा 
साक्ञादिव तपःसिद्विवभासे वहरुन्धती ॥११॥ 
तामगौरवभेदेन युर्नीशापश्यदीश्वरः 
सखीपुमानिलनास्थेपा वर्तं हि महितं सताब्‌ ॥१२॥ 
तदशनादभूच्छंमोभूयान्दरार्थमादरः 

क्रियाणं खल धर्म्याणां सत्पल्यो मृलकारणम्‌।।१३॥ 
धर्मेणापि पदं श्वे कारिते पावती प्रति 
ूर्वापराधभीतसख कामखोच्छरुसितं मनः ॥१४॥ 


ग्रथते युनयः सरवे मानयिखा जगटुरम्‌। 
इदम चुरन्‌ चानाः ग्रीतिकण्टकितलयचः ॥१५॥ 


यद्र सम्यगास्नातं यद्रो विधिना हुतम्‌ । 


(2 


ष यच्च॒ तपं तपर्तरयं विपक्तं फलम नः ॥१६॥ 

४ यदध्यत्तेण जगतां वयमरासेपितास्त्वया | 

न मनोरथस्याविपगः पनोविपयमातनः | १५॥ 

म यस्य चतमि वर्तेथाः म ॒तावत्छरषिनां वरः| 

1 त्रि पुनव्रद्मयोनर्यरतव चतमि वतते ॥१८॥ 
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सत्यधकाच सोमाच्च परमध्यासहे पदम्‌ । 
य तूच्चैस्तरं ताभ्यां खरणारुग्रहात्तय ।१६॥) 
वत्संभावितमात्पानं बहुमन्यामहे वयस्‌ | 
प्रायः प्रत्ययपाधत्ते खयुणेपुत्तमादर; ।२०॥। 
या तः प्रीतिर्विस्पाक्त वदसुध्यानसंमवा। 
सा क्िमाबेधते तुस्यमन्तरात्पासि देहिनाय्‌ ॥२९१॥ 
सात्तादृएोऽसि त ॒पुनविदयस्त्यां वयमञ्जसा । 
प्रसीद सथयात्पानं न धियां पथि बतेसे ॥२२॥। 
फ येन छलि व्यक्त्ुत येन विभेषि तत्‌ | 
स्थ विश्वस संहत भागः कतथ एष ते ॥२२॥ 
द्रथवा युमहत्येपा प्रार्थना देव तिष्टतु । 
चिन्तितोपस्ितोस्तावच्छाधि नः करवाम किम्‌ । २४।। 
ञ्रथ मौलिरतस्येन्दोर्विश्दैदशनांशमिः । 
उपचिन्वन्प्रभां तन्पीं प्रत्याह परमेश्वरः ॥२५।॥ 
विदितं यो यथा खाथान मे काश्चितद्रत्तयः 
नयु सूतिशिरि्ाभिरित्थंभूतोऽसि द्वितः ।।२६॥ 
सोष्टं तृणाठ्रैदैटिं विदयुतानिव चातकैः । 
अरिविग्रछरतैरदेवेः प्रतिं प्रति याचितः ।२७॥ 
त॒ आहतुमिच्धामि पा्वतीमात्मजन्मने | 
उत्यत्तये हविो्तुयंजमान इवारणिम्‌ ॥२८॥ 
तागसदरथे युप्माभिर्याचितव्यो दिमालयः। 
देक्रियाय न बस्पन्ते संण्त्धाः सदतु्टिताः ॥२६॥ 
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` उन्नतेन सितिमता दधुरय॒दहता यवः। 
तेन॒ योजितसंबन्धं वित्त मामप्यवच्धितम्‌ ।॥३०॥ 
एवं वाच्यः स कन्याथमिति वो नोपदिश्यते । 
$ भवल्मणीतमाचारभापनन्ति हि साध्रः ॥३१॥ 
ध त्रार्याप्यसुन्धती तत्र॒ व्यापारं कतुमईति । 
य प्रायेणेवंविधे कर्य पूरघ्रीणां प्रगल्भता ॥२२॥ 
तत्परयातौपधिग्रस्थं सिद्धये हिमवत्पुरम्‌ । 
महाकोशीग्रपातेऽसिन्संगमः पुनरेव नः ॥३३॥ 
तसिन्संयमिनामा्ये जाते परिणयोन्युखे । 
जहुः परिग्रहवीडां प्राजापल्यास्तपखिनः ॥३४॥ 
ततः परममित्युक्त्वा प्रतस्थे सनिमण्डलम्‌ । 
भगवानपि संप्राप्तः प्रथमोदिष्टमासपदम्‌ ।३५॥ 
ते चाकाशमसिरयामयुत्यत्य परमर्षयः । 
्रसेदुरोपयिप्रथः मन्ता समरंहसः ।२६॥ 
यलक्रामतिधाद्यव यसति वसुसंपदाम्‌ । 
खगोभिष्यन्द्वमनं  कृत्वेवोपनित्रेशितम्‌ ॥३७]] 
गद्वास्रोतःपरिननप्रं वप्रान्तव्यलितौपधि | 
1 बृहन्मणिशिलासालं गुरावपि मनोहरम्‌ ॥३८॥ 
ई जितसिहमया नागा यत्राश्चा व्िलयोनयः। 
1 
म 


५ 


० त्य 


यक्ता: किपरुपाः पारा योपितो वनदेवताः ॥३६॥ 
शिखरासक्तमेषानां व्यव्यन्ते य॒त पेदमनाम्र | 
य द्रसुगलितमंदिग्धाः करणैमुरजयखनाः ॥४०॥ 
ड 
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यत्र॒ कल्पदरमैरेव विलोलविटपांशुकैः । 
गृहयन्रपताकाश्रीरपौरादरनिर्भिता ॥४१॥ 


यत्र॒ स्फटिकहर्येषु नक्तमापानभूमिषु । 
ज्योतिषां प्रतिविस्वानि प्रामुव्न््युपहारतास्‌ ॥५४२॥ 
यत्रौपधिप्रकाणेन नक्तं दशिततसंचराः | 
्रनमिन्ञास्तमिाणं ददिनेष्वभि्तारिक्ाः 1४२) 
योवनान्तं वयो यसिन्ान्तकः इुसुपायुधात्‌ । 
रतिखेदसखुत्पन्ना निद्रा संज्ञाविपर्ययः ।॥४५४॥ 
भ्रमेदिभिः सकम्पोष्ैलंलिताङ्लितजनेः । 
यत्र कोपैः कृताः सीणामाम्रसादाथिनः परियाः ।४५॥ 
संतानतरुच्खायासुप्तविद्याधराध्वगम्‌ | 
यस्य॒ चोपवनं वाद्यं गन्धवद्वन्धमादनस्‌ ॥४६॥ 
थ ते मुनयो दिव्याः प्रेच्य हैमवतं पुरम्‌ । 
खगाभिसंधिसुकरृेतं यश्वनामिव मेनिरे ॥४७॥ 
ते सद्मनि गिरेवेगादुन्युखद्राःखवीकनिताः । 
यवतेसुजटामारैलिखितानलनिधतैः ॥४८॥ 
गरनादवतीणं सा यथाब्रद्धपुरस्सरा। 
तोयान्तमस्छरालीव रेजे यनिपरम्परा ॥४६॥ 
तानघ्यान्यमादाय दृरास्रस्यु्ययौ गिरिः । 


नमयन्सारगुरुभिः पादन्यासैवसुंधराम्‌ ॥५०॥ 
धातुताप्राधरः प्रादर्दवदादरहडजः । 


प्रत्यव गिलोरस्कः स॒व्यक्तो हिमवानिति ॥५१। 
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विधिप्रयुक्तसत्कारैः खयं मार्भख दशीकः 
स॒ तेराक्रमयापास् युद्रान्तं शद्रफमभिः।॥५२॥ 


तत्र वेत्रासनासीनान्करृतासनपरिग्रहः । 
# लि 
इत्युधाचेश्वरान्वाचं प्राज्जक्िभृधरेरः ॥५३॥ 


अपमेषोदयं वर्मद्यमं एलम्‌ । 
द्मतकितोपपन्नं बो दनं प्रतिभाति मे ॥५४॥ 
मृदं वुद्धमिवात्मानं दैमीभूतमिवायसय्‌ 
भूमेदिवमिवारूढं मन्ये भप्रदयुग्रहात्‌ ॥५५॥ 
््प्रभृति भूतानामधिग्योऽखि शुद्धये । 
यदध्यासितमहद्धिस्तद्वि तीथं प्रचक्षते ॥५६। 
ग्वैमि पूतमात्मानं येनैव द्विजोत्तमाः 
मू गङ्गाप्रपातेन धौतपादास्मसा च वः ॥*७।। 
जङ्धमं प्रेप्यभावे वः सखावरं चरणाद्धितम्‌ । 
विभक्तावुग्रहं मन्ये दिरूपमपि मे वपुः ॥५८॥ 
मवत्संमावनोत्थाय परितोषाय मृच्छैते। 
रपि व्याप्तदिगन्तानि नाद्धानि प्रभवन्ति मे ॥५६॥ 
न केवटं दरीसंस्थं भाखतां दशनेन वः] 
यन्तगेतमपास्तं मे रजसोऽपि परं तमः ॥६०॥ 
कतव्यं वो न प्रयामि खाचेक्कि नोपपद्यते | 
मन्ये मत्पावनायैव प्रग्धानं भवतामिह ॥६१॥ 
तथापि तावत्छगियिदतां प॒ दातुम । 
मिनियोगप्रसादा हि कराः प्रमविप्ुपु ॥६२॥ 
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एते वथषमी दाराः इल्येयं ईलजीवितम्‌ । 
रत॒ येनात्र घः कायैषनाखा बाह्ययस्तुषु ॥६३॥ 
इत्यूचिवोस्तमेवाथं  युहा्खविसर्पिंणा । 
दिखि प्रतिशब्देन व्याजहार हिमालयः ।६४।। 
अथाङ्खिरसमग्रए्ययुदाहरणषस्तुषु | 
ऋषयो नोदयामासुः प्रत्युवाच स भुधरम्‌ ॥६५॥ 
उपपन्नमिदं सदमतः परषपि स्वयि | 
मनसः शिखराणां च सदशी ते सुतिः ॥६६॥। 
खाने त्वां खादरत्पानं विष्शुमाहुस्तथा हि ते 
चराचराणां भूतानां इक्तिराधारतां गतः ॥६७।॥ 
गामधाखयत्थं नागो सृणालण्दुमिः पणेः । 
श्रा रसातलपूलाच्चमवालस्विष्यथा न चेत्‌ ॥६८॥ 
अच्लिन्नामलसंतानाः सथुद्रोस्यनिवारिताः। 
पुनन्ति लोकान्पुयलात्फीतेयः सरितश ते ॥६६॥ 
यथेव शछाघ्यते गङ्गा पादेन परेषटिनः । 
प्रभबेण हितीयेन तस्योच्छिरसा दया ॥७९॥ 
तियगृप्वमथस्ताच व्यापको महिमा हरेः | 
त्रिविक्रमोचतस्यासीत्सं॒त॒॒ खाभादिकत्तव ॥७१॥ 


यज्ञभागयुजां पध्ये पदमातस्थुपा खया | 
उचरिरएयं द्धं उेरोरधितथीतम्‌ ॥७२॥ 
फाटिन्यं स्मार काये भवता सर्वमपितमू । 


श्ट 


स्द तु तं भक्तिनम्रं मतामाराधनं वपुः ॥७३॥ 
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तदागमनका्यं नः शृणु का्ं॑तवैव तत्‌ । 
शरेयसायुपदेशात्त वयमतव्रांशमागिनः ।(७४।॥ 
अणिमादि गुणोपेतमस्परटपुरषान्तरपर्‌ । 
शब्दमीश्वर इत्युचेः साधचन्द्रं बिभति यः ॥७१।॥ 
कलितान्योन्यसापर्थ्येः एथिव्यादिमिरात्पमिः। 
येनेदं ध्रियते विश्वं धर्यरयानमिवाध्वनि ।।७६॥ 
योगिनो यं विचिन्वन्ति चेत्रास्यन्तरषततिनम्‌ । 
अनाघ््तिमयं यस्य॒ पदमाहूर्मनीपिणः ।।७७॥ 
स ते दुहितरं साक्ञासात्ती विधस्य कर्मणाम्‌ । 
वृणुते वरदः शंथुरसत्संक्रामितेः पदेः ॥७८।। 
तमर्थमिव भारत्या सुतया योक्तमसि 
अशोच्या हि पितुः कन्या सद्धतेप्रतिपादिता ।७६॥ 
यावन्त्येतानि भूतानि खावराणि चराणि च 
मातरं कल्पयन्त्वेनापीशो हि जगतः पिता ॥८०॥ 
प्रणस्य शितिकण्ठाय विवुधास्तदनन्तरम्‌ 
चरणौ रञ्जयन्त्स्याधृडापणिपरीचिभिः ॥८१॥ 
उमा बधूर्मवान्दाता याचितार इमे वयम्‌ । 
वरः शंभुरलं द्यप वल्छुल्लोद्ध तये विधिः ॥८२॥ 
द्रस्तोतुः स्तयमानसख वन्यरयानन्यवन्दिनः 
सुतासंवन्धविधिना भव॒ विश्वगुगोगुरः ॥८३॥ 
एवेवादिनि ववं परश्च पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ॥८४॥ 
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शेलः संपूणकामोऽपि मेनायुखश्दैक्तत । 
प्रायेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः ॥८५॥ 
मेने मेनापि तत्सवं॑पत्युः कार्यमभीप्पितम्‌ । 
भवन्त्यव्यभिचारिएयो भ्ुरि्े परतित्रताः ॥८६॥ 
इदमत्रोत्तरं न्याप्यपिति बुद्धया विमृश्य सः । 
आददे वचसामन्ते मङ्गलालंकृतां सुताम्‌ ॥८७॥ 
एहि विश्वात्मने वत्से भित्तासि परिकल्पिता । 
रथिनो अनयः प्राप्तं गृहमेधिफलं मया ॥८८।॥ 
एतावदुक्त्वा तनयामृषीनाह महीधरः 
इयं नमति वः सथोखिलोचनवधूरिति ॥८६॥ 
ईप्िताथंक्रियोदारं तेऽभिनन्य॒गिरेवेचः 
आशीभिरेधयामासुः परःपाकाभिरम्विकाम्‌ ॥६०॥ 
तां प्रणामादरख्रस्तजाम्बूनद बतंसकाम्‌ । 


द्ुमारोपयापास लजमानामरुन्धती ॥६१॥ 
तन्मातरं चाश्रुयुखीं दु हित्स्नेहविक्लवाम्‌ । 
प्रस्यानन्यपूवस् विशोकामकरोटणेः ॥६२॥ 


वैवाहिकीं तिथि पृष्टस्तं . हरवन्धुना 
ते व्यहादृध्वमाख्याय वेरुधीरपरिग्रहाः ॥६३॥ 
ते हिमालयमामन्त्य पुनः प्राप्य च शूलिनम्‌ । 

त॒द्ध चास्म निवेधाथे तदियृष्टाः खथयुययुः ॥६४॥ 


परुपतिरपि तान्यहानि च्छाद गमयदद्विरुतासमागमोत्कः 
कमपरमवशं न विप्रदुयुविथुपपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः ॥६५॥ 


ति मराकविश्रीकालिदासदतौ कुमारसंभवे मदाक्ाव्ये 
उमाप्रदानो नाम पष्टः सर्मः ॥ 
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अथौपधीनापधिपस्य बद्धौ तिथौ च जामित्रयुखान्वितायाम्‌ । | 
समेतवन्धुहिमवान्युताया पिवाहदीक्ताविधिमन्वतिषटत्‌ ॥ १॥ 
वैवादिकैः कौतुकसंविधानैगृहे गहे व्यगरुरंभरिवगम्‌ । | 
आसीत्पुरं सानुमतोऽदरागादन्तःपुरं चैकङलोपमेयम्‌ । २॥ । 
संतानकाकीणेमहापथं तचीनांशकैः फल्पितकेत॒मालम्‌ । 


भासोज्ञ्यलत्काश्चनतोरणानां स्थानान्तरं खर्म इवाबभासे ॥ ३॥ | 
| 


९9 


एकैव सत्यामपि पूत्रप्ौ चिरस्य ट्टे भ्रतोत्थितेव । 
्मसन्नपाणिग्रहणेति पित्रोरुपा विरेपोच्छ्रुसितं बभूव ॥ ४॥ 
्रडूा्ययावड्युदौरिताशीः स्रा पण्डनान्मणडनमन्ययुद् । 
संबन्धिभिनोऽपि गिरेः इलस्य स्नेहस्तदेकायतनं जगाम ॥ ५॥ { 
मत्रे युते शशलाञ्छनेन योगं भताघत्तरफल्गुनीपु । 
तस्याः रमर प्रतिक चडुभेन्धुखियो याः पतिपुतरवत्यः ॥ ६॥ | 
१ 
१ 
१ 


~र 


0 


~ क ¢ ^~ = ~ £ (न कि क 
मा मारसिद्राधनितरेशवद्धिदूरबाप्रवालेः प्रतिमिनशोभम्‌ । 
निनाथि छाशोयमृपात्तवाणमभ्यद्नेपथ्यमलंचकार ॥ ७॥ 
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वभौ च संपकयुपेल्य वाला नवेव दीक्ताविधिसायकेन । 

करेण भानोेहलाबसाने संधु च्यपाणेव शशाडूरेखा ॥ ८ ॥ 

तां लोधफल्केन हताङ्गतेलामाश्यानकालेयकृताज्गराभाभ्‌ । ' 

यासो वसानामभिषेकयोग्यं नार्थधतुप्कामिुखं व्यनैषुः ॥ & ॥ 

चिन्यस्तवैदर्यशिलातेऽसि्ाबद्धसक्ताफलभक्तिचित्रे । 

ग्राच्जिताष्टापदकुम्भतोयैः सतूर्यमेनां स्पयांबभूवुः ॥१०॥ 

सा मङ्गलखानविश्ुदधगाजी गृहीतपत्युदमनीयवस्रा । 

नि्त्तपजैन्यजलाभिपेका प्रुरलक्षाशा वसुधेव रेजे ॥११॥ 

| तसासमदेशाच्च वितानवन्तं युक्तं मणिसतम्भचतुष्टयेन । 

॥ पतिव्रताभिः परिगृ्य निन्ये वलूप्तासनं कोतुक्वेदिमध्यस्‌ ॥ १२ 

| तां रायु तवरे निवेश्य तन्वीं च्णं व्यलम्बन्त पुरोनिषण्णाः । 

| भूताथशोमादियमाणनेच्ाः प्रसाधने संनिहितेऽपि नार्थः ॥१२॥ 

1 पूष्णा त्याजितमाद्रेभावं केशान्तमन्तःङसुमं तदीयम्‌ । 

\: पया्तिपत्काचिदुदारवन्धं दूर्वावता पारडमधृकदास्रा ॥१४। 

५ चिन्यस्तशुक्लागुरु च्रद्धं गोरोचनापत्रविभक्तपसखाः । 

५} सा चक्रवाकाद्धितयैकतायाखिसोतसः कान्तिमतीत्य तसथौ ॥१५॥ 
ठ) तमरदररेपठं परिभूय पदं समेवलेखं शशिन पिम्वस्‌ । 

॥ ! तदाननश्रीरलकेः प्रसिद्धेधिच्छेद साद्य्यकथाप्रसद्गम्‌ ॥१६॥ 
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रणोपितो लोध्रकपायरुत्ते गोरोचना्तेपनितान्तगोरे । 
तस्याः कपोले प्रभागलामाद्ववन्ध चनतृपि यवप्ररोहः ।॥ १७] 
रेखाविभक्तः रुविभक्तगान्याः िचिन्धृच्छिष्टनिमृष्टरागः । 
++ ¦ स्ममप्यभिख्यां रुरितेरपुप्यदासन्तलावणए्यफल्तोऽधगेषटः १८] 
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पत्युः शिरधन्द्रफलामनेन स्पृरोति सख्या परिहासपूर्वम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निर्वचनं जघान ॥१६॥ : 


1 


र 
& 
तस्याः सुजातोत्पलपत्रकान्ते प्रसाधिकाभिर्नयते निरीच्य। ` 
९ न चज्ञुपोः कान्तिविशुपवुद्या कालाञ्जनं मद्ध लमित्युपात्तम्‌ ॥२०॥ ` 
सा संमवङ्िः इ सुमैलंतेव ज्योतिभिरुच्धिरि त्रियामा । ` 
सरिदिहगैरिव लीयमानैराण्रुच्यमानाभरणा चकासे ॥२१॥ ¦ 
। आरमानमालोक्य च शोभमानमादशोबिम्बरे सिमितायताक्ती । | 
हरोपयाने चरिता बभूव स्रीणां प्रियालोकफलो हि वेशः ॥२२) ' 
अथाङ्गलिभ्यां हरितालमाद्र माद्गल्यमादाय मनःशिलां च । 
कर्णावसक्तापलदन्तयत्रं माता तदीयं युखमुच्मय्य ॥२३॥ 
उमास्तनोद्धेदमु प्रषद्धो मनोरथो यः प्रथमं वभूव । 
तमेव मेना दुहितः कथंचिष्टिवाहदीक्ञातिलकं चकार ।२४॥ 
ववन्ध चासुलदष्टरस्याः सानान्तरे कल्पितसंनिवेशाम्‌ । 
धाच्यङ्कलीभिः प्रतिसार्यमाणमूणामयं कोतुकहस्त््म्‌ ।२५॥ 
त्ीरोदवेलेय सफेनपुञ्ञा पर्याप्तचन्द्रेव शरत्रियामा । 
नवं नवक्तौमनिवासिनी सा भूयो बभौ दर्पणमाद्धाना ॥२६॥ 
तापचिताभ्यः इलदेवताभ्यः ङलप्रतिष्ठं प्रणमय्य माता । 
4 ्कारयत्कारयितव्यदक्ञा क्रमेण पादग्रहणं सतीनाम्‌ ॥२७॥ 
ध दणड पेम लभख पयुरित्युच्यते ताभिरा स नम्रा । 
8 तयातु तस्याधगरीरभाजा पथात्छृताः सिग्धजनाशिपोऽपि ॥२८॥ 
$ दच्याविभूलयोरनुरूपमद्रिम्तस्याः छती छृत्यमशेपयिवा । 
सम्यः सभायां सुदृदास्यितायां तस्थ व्रषाद्भागमनगप्रतीक्तः ॥२६॥ 
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\। १ ताबदवबस्यापि इवेखले ` तसूवैपाणिग्रहणावुरूपम्‌ । 
| प्रसाधनं मातृमिरारताभिर्न्यस्तं॑पुरसास्पुरशासनस्य ॥२०॥ 
प। 8 तदतौरबान्पङ्कलमण्डनश्रीः सा परस्पृरो केवलमीश्वरेण । 
8 सएव वेषः परिणेतरिएं भावान्तरं तस्य विभोः प्रपेदे ॥३१॥ 
| ह बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रः । 
२॥६ उपान्तभागेएु च रोचनाङ्खो गजाजिनस्यैव दुकूलभावः ॥२२॥ 
1 # शदान्तर्ोति विलोचनं यदन्तनिविशटामलपिङ्कतारम्‌ । 
|; सानिभ्यपक्ते हरितालमस्यास्तदेव जातं तिलकक्रियायाः ॥३२॥ 
| यथाप्रदेशं यजगेशराणां करिष्यतापाभ्रणान्तरसम्‌ । 
य॥ शरीरमात्रं विकृति प्रपेदे तथेव तस्थु; फणरलशोभाः ॥॥३४॥ 
0 दिवापि निष्यूतमरीचिमासा बाल्यादनाविष्कृतलाञ्चनेन । 
1॥ चन्द्रेण नित्यं प्रतिभिच्मोलेधूडामणेः किं ग्रहणं दरख ॥२५॥ 
१ इत्यदुतेकम्रभवः प्रमावासरसिद्धनेपथ्यविधेर्विधाता । 
{ आ्मानमासननगणोपनीते सङगे निपक्तप्रतिमं ददे ॥३६॥ 
स गोपतिं नन्दिथेजाचलम्बी शदृलचर्मान्तरितोरपृष्टम्‌ । 
५1६ वद्वक्तिसंदिपहत्पमाणमार्य कैलासमिव प्रतस्थे ॥३७॥। 
+| ‰) त मातो देवमनुव्रजन्त्यः खबाहनक्तोभचलातंसाः । 

; ९ शसः प्रमामण्डलरेणुगोरेः पद्माकरं चक्घरिवान्तरीक्तम्‌ ॥३८॥ 
तासां च पात्कनकम्रमाणां काली कपालाभरणा चकासे । 
लाकिनी नीलपयोदराजी द्रं पुरः्तिप्तशतददेव ॥२३६॥ 
तलो गणैः शलमृतः पुरोगैरुदीरितो मद्गलतू्यघोपः । 
वमानभ्राए्यवगाहमानः शंस सेवावसरं सुरेभ्यः ॥४०॥ 
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उपाददे तस्य॒ सदस्ररिमस्त्वष्रा नवं निर्भितमातपत्रम्‌ | 


स॒ तदुकूसादविदूरमौलिवेभौ पतद्वङ्ग इवोत्तमाङ्गे ॥४१॥ 


मूतं च गङ्गाययुने तदानीं सचामरे देवमसेविपाताम्‌ । 


सथुद्रगाकूपविपययेऽपि सपाते इव लच्यमाणे ॥४२॥ 


तमभ्यगच्छत्परथमो विधाता श्रीवत्छलच्मा पुरुपश् साक्तात्‌ । 
जयेति वाचा महिमानमस्य संवर्धयन्तौ हविपेव वदिम्‌ ॥४२॥ 
एकव भूर्तिविभिदे निधा सा सामान्यमेयां प्रथमावरसम्‌ । 
विष्णोदैर्तसख हरिः कदाचिदधेधास्तयोसावपि धातुराय्यौ ।४४॥ 
तं लोकपालाः पृरुहृतयुख्याः श्रीलक्तणोत्सगषिनीततरषाः । 
दृिग्रदाने कृतनन्दिसंज्ञास्तदर्थिताः प्राञ्जलयः प्रणेमुः ॥४५॥ 
कस्पेन मृधः शतपत्रयोनिं वाचा हरिं वरृ्रहणं सितेन । 
द्रालोकमात्रेण खरानभेषान्संभावयामास यथाप्रधानम्‌ ॥४६॥ 
तस्मै जयाशीः ससृजे पुरस्तात्सपघ्पिभिसतान्सितपू्वमाह 
विवाहयन्ने विततेऽ्र यूयमध्वर्थवः पू्टृता मयेति ॥४५७॥ 
विधावसुप्राग्रहरः प्रवीणैः संगीयमानव्रिपुरावदानः 
्ध्वानमध्वान्तविकरारलद्यस्ततार ताराधिपखण्डधारी ॥४२८॥ 
खे सेलगापी तयुवाह वाहः सशब्द चामीकर्फिफिणीकफः 
तटाभिघातादिव लग्रपद्कं धुन्वन्यहुः प्रोतघने विपाणे ॥४६॥ 
स॒ प्रापद्राघपरामियोमं नगेन्द्रं नगरं॒युहतीत्‌ । 
पुरोविलग्नेदेरटष्टिपातेः यवर्णघ्र्रोरव कृष्यमाणः ॥५०॥ 
तस्योपक्रण्टे पननीलकए्टः इतृहलादन्धुखपौरर्ः । 
खताणविदादवतीयं मार्गादासन्नभृषृष्टमियाय देवः ॥५१॥ 
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तमृद्धिमद्रन्धुननाधिूैशृन्दैगेजानां गिरिचक्रवतीं । 
प्रत्युजगामागपनप्रतीतः परफुल्लवृत्तैः कटकेयि स्वैः ॥५२॥ 
वावुमौ देवमरहीधराणां दरे पुरस्योद्रटितापिधाने । 
समीयतुर्रमिसपिंथोयौ भिननेकसेत्‌ पयसामिवोधौ ॥५२॥ 
तीमानमद्धूमिधरो हरेण त्रैलोक्यवन्येन कृतप्रणामः. । 
पूयं पहिञ्चा ख हि तस्य दूरमावजिंतं नासभिरो पिबेद्‌ ॥५४॥ 
स परीतियोगादिकसन्पुखश्रीजामातुरपेषरतायुपेत्य । 
प्रवेशयन्मन्दिरगरद्धमेनमागुल्फरीणौपणमाभे पुष्पम्‌ ॥५५।। 
तिन्ह पुरणन्दरीणामीशानसंदशनलालसानाम्‌ । 
प्रसादमालाु दभूवुरित्थं तयक्तान्यकार्याणि षिचेष्टितानि ॥५६॥ 
ग्रालोकमागे सहसा व्रजन्त्या कयाचिदुदेएटनवान्तमाल्यः । 
पटु न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः ॥५७॥ 
प्रसाधिाऽऽलम्बितपग्रपादमाक्तिप्य काचिद्रयरागमेव 1 
उत्सृ्टलीसारातिरागगाक्तादलक्तकाद्धां पदवी ततान ॥५८॥ 
विलोचनं दक्निणमञ्चनेन संभाव्य तद्श्वितवामनेत्रा । 
तथव वातायनसंनिशषषं ययौ शलाकामपरा वहन्ती ॥५६॥। 
जालन्त्र्रेपितद्टरन्या प्रानभिननां न बवन्ध नीषीमू्‌ । 
नासिप्रविष्टाम्रणप्रमेण हस्तेन तग्थाववलम्ब्य वासः ॥६०॥ 
यथाचिता सत्वरुत्थितायाः पदे पदे दुनिमिते गलन्ती । 
पस्याधिदासीद्रगना तदानीम्‌ लार्पितखत्ररोपा ॥६१॥ 
ताम्‌ युेरसवगन्धगरमव्याह्ान्तराः सानदरकृतहलानाम्‌ । 
वलालनेवरभ्रमरेयवाद्ताः सहस्तपत्रामरणा शानन्‌ ॥६२॥ 


>*~¬# 2) 


2# 


०&‰©)०*०#०*०*०*०*0*0%०१०१०१ 


%०*०१०*०*०१०१०५०९६ 


(+) 


०&©>092%09090909092909 


| 


ॐ 
ॐ 
ॐ 
६ 


0*0*0*0%0#% 
०१०१०१०१९१०१०१०१०क कमारसभवम्‌ 2०*०*०१०९९०९ १०१0१00 
%०*०*०*०*०*९ | 


तावत्पताकाक्लमिन्दुमोलिरुततोरणं राजपथं प्रपेदे । 
प्रासादभृङ्गाणि दिवापि इुबेञ्ज्योत्लाभिपेकदिगुणद्युतीनि ॥६२॥ | 
तमेकदृश्यं नयनैः पिबन्त्यो नार्यो न जग्यर्विपयान्तराणि । 

तथाहि शपेन्द्रियवत्तिरासां सर्वात्मना चचुरि प्रविष्टा ॥६४॥ | 
स्थाने ‹ तपो दुश्रमेतद्थमपर्णया पेलवयापि तप्तम्‌ । | 
या दास्यमप्यस्य लमेत नारी सा स्यात्छृताथा कियुताङ्कशय्याम्‌ ६५ 
परस्परेण स्परहणीयशोभं न चेदिदं दन्रमयोजयिष्यत्‌ । ( 
अरसिन्दरये सुपविधानयतः पत्युः प्रजानां विफलोऽभविप्यत्‌ ॥६६॥ 
न॒ नूनमारूढरुपा शरीरमनेन दग्धं ङुसुमायुधसख । 
व्रीडादययं देवदुदीच्य मन्ये संन्यस्तदेहः स्वयमेव कामः ॥६७॥ 
नेन संवन्धयुपेत्य दिश्या मनोरथप्राथितमीश्वरेण । 
मूरानमालि ज्नितिधारणोच्चयुच्चैस्तरं वच्यति शैलराजः ॥६२८॥ 
इत्योपधिप्रस्थधिलासिनीनां शृएवन्कथाः घोव्रसुखासिनेत्रः। 
केयूरचूणींकृतलाजयुषटि दिमालयस्यालयमाससाद ॥६६॥ 
तत्रावतीर्याच्युतदत्तदस्तः शरदनादीधितिमानियोच्छः । 
क्रान्तानि पूं कमलासनेन कच्यान्तराखयद्विपते्विवेश ॥७०॥ 
तमन्वगिन्द्रपमुखाथ देवाः सप्र्पिपूर्वाः परमर्षयघ्च | 
गणाश्च गि्यालयमम्यगनच्टन्प्रश॒स्तमारम्भमिवोत्तमार्थाः ॥७१॥ 
तप्रेशधरो विष्टरभाग्यधावत्सरतम्यं मधरुमस्च गव्यम्‌ । 

नमे दुकृले च नगोपनीतं प्रलयग्रहीत्सर्वममन्रवजंम्‌ ॥७२ 
दुकृलवासाः स॒ वधूसमीपं निन्ये विनीतेरघरोधदक्तैः । 
वेलासमीपं स्फुटफेनराजिर्नवैरुदन्यानिव चन्द्रपादैः ॥७२॥ 
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तवपरिएयलज्ञासूपणां तत्र॒ गौरीं 
वदनमपहरन्तीं तत्कृताक्तेपमीशः । 

अपि शयनसखीगश्यो दत्तवाचं कथंचित्‌ 
प्मथुखविकारेहासयामास मूढम्‌ ॥६५॥ 


एति महाकविश्ीकालिदासङृतौ कमारसंभवे मदाकाव्ये 
उसापरिणयो नाम सप्तमः सगः ॥ 
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धमेण मत्रा भ्ुवदशनाय प्रभुज्यमाना प्रियदभैनेन। 
सा दष्ट इत्याननयुन्नमय्यं दहीसनकर्टी कथपप्युवाच ॥८५॥ 
इत्थं विधिज्ञेन पुरोहितेन प्रयुक्तपाणिग्रहणोपचारौ । 
प्रणेमतुस्तौ पित्तरौ प्रजानां पञासनस्थाय पितामहाय ॥८६॥ 
वधूविधात्रा प्रतिनन्यते सख कल्याणि वीरप्रसवा भवेति । 
वाचस्पतिः सन्नपि सोऽमूतो वाशाखचिन्तास्तिमितो बभूव|| २७ 
छप्रोपचारां चतुरस्वेदीं तावेत्य पश्वात्कनकासनस्थो । 
जायपत्ती लोकिकमेपणीयमाद्रौत्तेतारोपणमन्वभूताम्‌ ॥८२८॥ 
पतरान्तलग्नैजंलबिन्दुनालैराकृटयक्ताफलजालशतोभम्‌ । 
तयोरपर्यायतनालदण्डमाधत्त लच्मीः कमलातपत्रम्‌ ।॥८६॥ 
दविधाप्रयुक्तन च वाद्येन सरखती तन्मिथुनं तनाव । 
संस्कारपूतेन परं परेएयं वधूं उखग्राद्यनिवन्धनेन ॥६०॥ 
तो संधिपु व्यञ्धितघृत्तिमेदं रसान्तरेषुप्रतिवद्भरागम्‌ । 
द्रपश्यतामप्परसां युहृतं प्रयोगमाधं ललिताङ्गहारम्‌ ॥६१॥ 
देवास्तदन्ते हरमूढभायं किरीयवद्भाञ्ञलयो निपत्य । 
शापावसाने प्रतिपन्नमूर्तेययाचिरे पञ्चशरस्य सेवाम्‌ ।६२॥ 
तस्यासुमेने भगव्रान्विपन्युव्यापारमात्मन्यपि सायकानाम्‌ । 
¢ कायेविदधिषिं ^ ^ ५ [अ +अक ० प 
कालप्रयुक्ता खलु कायविद्धि विज्ञापना भतरपु सिद्धिमेति ॥&२॥ 
रथ विबुधगणोेस्तानिन्दुमौलिविसृञ्य 
ितिधरपतिकन्यामाददानः करेण । 
कनककलशयुक्तं भक्तिशोभासनाथं 
ितिगिरचितशय्यं कौतुकागारमागात्‌ ॥६४॥ 
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;| 8  नेवपरिणयलज्ञाभूषणां तत्र॒ गौरीं 

| ४ वदनमपहरन्तीं तत्कृतात्तेपमीशः । 

| १ अपि शयनसखीमभ्थो दत्तवाचं कथंचित्‌ 

8 प्पथयुखविकरेससयएपास गूढम्‌ ॥६५॥ 
{ 


/' 
इति महाकविश्रीकालिदासङूतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
उसापरिखयो नाम सत्तमः सर्गैः ॥ 
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पाणिपीडनविधेरनन्तरं शैलराजदुदितहैरं प्रति। 
भावस्राध्वसपरिग्रहादभूत्कामदोदहद मनोहरं वपुः ।१॥ 
व्याहता प्रतिवचो न संदधे गन्तुमेच्छद्वलम्बितांशुका । 
सेवते ख शयनं परा्युखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥२॥ 
कैतवेन शयिते $तूहलात्पायती प्रति खं निपातितम्‌ ! 
चलुरुन्मिपति ससितं प्रिये विद्युताहतमिव न्यमीलयत्‌ ॥२॥ 
नाभिदेशनिहितः सकम्पया शंकरस्य ररे तया करः । 
तदृक्रूलमथ चामवत्खयं दरयुच्छरभितनीविवन्धनम्‌ ॥४॥ 
एवमालि निगहीतसाध्वसं शंकरो रहसि सेव्यतामिति । 

सा सखीभिरुपदिष्टमाङ्गला नासरस्रयुखवतिनि प्रिये ॥५॥ 
्रप्यवस्तुनि कथाप्रवृत्तये प्रभ्नतत्परमनङ्गशासनम्‌ । 
वी्तितेन परिवीच्य पार्वती मूर्थकम्पमययुत्तरं ददौ ॥६॥ 
शतिनः करतलदयेन सा संनिरुष्य नयने हृतांश्चका । 
तस्य परयति ललाटलोचने मोधयलविधुरा रहस्यभूत्‌ ॥७॥ 
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चुम्बेनष्बधरदानवनितं खिननहस्तसदयोपगूहनम्‌ । 
पिलिष्टमन्पथमपि ग्रियं प्रभोदुलमग्रतिकृतं वपूरतम्‌ ।॥८)]। 
यल्धुखग्रहणएमक्तताधरं दानमत्रणपदं नखस्य यत्‌ । 
यद्रतं च सुदं प्रियस्य तत्पावती यिपहते स॒ नेतरत्‌ ॥&॥ 
रात्रिदृत्तमयुयोक्तुययतं सा प्रभातसमये सखीजनम्‌ । 
नाकरोदपदतृहलं दिया शंसितं तु हदयेन तत्वरे ५१०॥ 
दषणे च परिभोगदशिनी पृष्ठतः प्रणथिनो निषेदुषः । 
प्रच्य विम्बसुपविम्बमात्पनः कानि कानि न चकार लजया ॥११॥ 
नीलकणएटपरिथुक्तयोचनां तां विलोक्य जननी समाश्वसत्‌ | 
भतेवल्लभतया हे मानसा मातुरस्यते शुच वधूजनः ।१२॥ 
पासराणि कतिचित्कथंचन साना रतमकारि चानया । 
बातमन्पथरसा शनैः षनैः सा मोच रतिदुःखशीलताम्‌ ॥१३२॥ 
सखे प्रियश्रोनिपीडनं प्राथितं युखमनेन नादरत्‌ । 
मेखलप्रणयलोलतां गतं हस्तमसय शिथिलं रूरोध सा ॥१९१॥ 
भवद्रचितमदृष्टविप्रियं दाव्यभाक््रणवियोगकातरम्‌ । 
फेथिदेव दिवसैस्तथा तयोः प्रेमगूढमितरेतराश्रयम्‌ ॥१५॥ 
तं यथातमसद्शं वरं वधूरन्वरज्यत वरस्तथैव ताम्‌ । 
सागरादनपगा हि जाती सोऽपि तन्धुखरसेकवरत्तिभाकः ॥१६॥ 
शिप्यतां निधुवरनोपदेशिनः शंकरस्य रहसि, प्रपन्नया । 
साते युबातनेपुण तया यत्तदव॒गुरुदत्तिणीडतम्‌ ॥१७॥ 
दटसुक्तपपरोमम्विका वेदनाविधु तदन्तपल्लवा । 
पीतलन निरवापयत्तणं मौलिचन्द्रभकलन शलिनः ॥१८॥ 
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चुम्बनादलकचू णदूपितं शंकरोऽपि नयनं ललाटजम्‌ । ॑ 
उच्क्रुसत्कमलगन्धये ददौ पायेतीवदनगन्धवादिने ॥१६॥ । 
एवमिन्द्ियसुखस्य वत्म॑नः सेवनादचुगृहीतमन्मथः | 
शैलराजभवने सहोमया मासमात्रमवसदुपध्वजः ॥२०॥ । 
सोऽ्ुमान्य दिमवन्तमारमभूरात्मजाबिरहदुःखखेदितम्‌। 
तत्र॒ तत्र विजहार संपतनप्रमेयगतिना कङुता ॥२१॥ । 
मेरुमेत्य मसुदाशुगोक्तकः पायेतीरतनपुरस्ृतानकर ती | 
हेमपल्लवगविभङ्गसंस्तरानन्वभूत्सुरतमदं नक्तमान्‌ ॥२२॥ 
पञनामचरणाड्धि ताश्मसु प्राप्रवत्खम्रतविप्रपो नवः । 
मन्दरस्य कटकेषु चावसत्पावेतीवद नपद्मपटपद्‌ः ॥२२॥ 
रावणलध्वनितभीतया तया कण्टसक्तरदवाहुवन्धनः । 
एकपिङ्गलगिरौ जगदवरुनिविवेश विशदाः शशिप्रभाः ॥२४॥ 
तस्य जातु मलयलीरते धूतचन्दनलतः प्रियाक्लमम्‌ । 
द्राचचाम सलवद्गकेसरथाटुकार इव दक्तिणानिलः ॥२५॥ 
हेमतापरसताडितगप्रिया तत्कराम्धुविनिमीलितेक्नणा। 
सा व्यगाहत तरङ्खिणीयुमा मीनपड्किपुनरुक्तमेखला ॥२६॥ 
तां पुलोमतनयालकोचितेः पारिजातङ्कसुभैः प्रसाधयन्‌ । 
नन्दने चिरमयुमलोचनः सस्पृहं सुरवधृभिरीक्तितः ॥२७॥ 
इत्यमोममनुभूय शंकरः पार्थिवं च दयिताक्षखः सुखम्‌ । 
लोहितायति कदाचिदातपे' गन्धमादनवनं व्यगाहत ॥२८॥ 
तवर काश्चनरिलातलाश्रयो नेतरगम्यमवलोक्य भास्करम्‌ । 
दज्निणेतरथुजव्यपाश्रयां व्याजहार सहधर्मचारिणीम्‌ ॥२६॥ 
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पव कारितिपरुएत्रिमागयोः संक्रमय्य तव॒ नेत्रयोखि। 
संचये जगदिव प्रजेश्वरः संहरत्यहरसावहपातिः ॥२३०॥ 
सीफरव्यतिशरं मरीचिमिदूरयत्यवनते विवस्वति 
इनदर चापपरिविषशूल्यतां निभेरास्व पितुव्रञन्त्यमी ॥२३९॥ 
दष्ट तामरसकेसरसजोः क्रन्दतोरधिपरिवत्तकण्टयोः 
निधयो; सरसि चक्रषाक्योरल्पमन्तरमनस्पतां गतम्‌ ॥३२॥ 
| खानमाहिकमपास्य दन्तिनः सल्लक्ीविटपमङ्कयासितम्‌ । 
|“ आआविभातचरणाय गृह्णते वारि वारिरुदयद्भपरपदम्‌ ॥३३॥ 
{1 पश्य पशिपदिगन्तलम्विना निर्मितं मितक्रथे विवशता । 
| लब्धया प्रतिमया सरोम्भसां तापनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ॥३४॥ 
{| उत्तरन्ति षिनिकीर्यं पल्वलं गाठपड्क मतिवाहितातपाः । 
{॥ दष्टिणो वनवराहयूथपा दष्टमङ्गरविसा्करा इव ॥३५॥ 
{॥ एय इत्तशिखरे इृतास्पदो जातरूपरसगोरमरडलम्‌ । 
‡॥ दीयमानमहरत्ययातपं पीवरोरु प्विती वर्हिणः ॥३६॥ 
॥ पवेभागतिमिरप्रदृतिभिर््यक्तपड्कमिव जातमेकतः | 
1॥ खं टृतातपजरं षिवस्वता भाति फिंचिदिषव शेपवत्सरः ।३७॥ 
{। ‰ भ्ाविशद्धिरुटजाद्णं सृगेमूलसेकसरसैथ इतके; । 
र चश्रपाः प्रविशदग्यधेनवो विभ्रति भ्रियगुदीरिताग्रयः ॥३८॥ 
\ पदरोशमपि तिष्टति क्षणं सावरोषविवरं कुशेशयम्‌ । 
{॥ ए रदप्दाय रस्ति ग्रहीष्यते प्रीतिपूवमिव दातुमन्तरम्‌ ॥३६॥ 
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सामभिः सहचराः सहस्रशः स्यन्दनार्वहूदयंगमस्वनैः । 
भायुमभिपरिकीणतेनसं संस्तुवन्ति फिरणोष्पपायिनः ॥४१॥ 
सोऽयमानतशियोधरेहये कणचामरविषटििते्तैः 
अस्तमेति युगथेग्रकेसरेः संनिधाय दिवसं महोदधौ ॥४२॥ 
खं प्रयुप्रमिव संयते खी तेजसो महत ईदशी गतिः 
ततप्रकाशयति यवदुद्तं मीलनाय खलु तावतश्युतम्‌ ॥४२॥ 
संध्ययाप्यनुगतं रवेधपएवेन्यमस्तशिखरे समपितम्र | 
येन पूवयुदये पुरस्छृता नानुयास्यति फथं तमापदि ॥४४॥ 
रक्तपीतकपिशाः पयोयुचां कोटयः कुटिलकेशि भान्त्यमूः । 
द्रक्ष्यसि स्वमिति संध्ययानया वतिंकामियि साधुमरिडिताः ॥४५॥ 
सिहकेसरसटसु भूभृतां पल्लवप्रसविपु दमेषु च। 
पश्य धातुशिखरेषु भादुना संविभक्तमिव सांभ्यमातपम्‌ ॥४६॥ 
ग्द्विराजतनये तपस्विनः पावनम्बुविदिताञ्जलिक्रियाः । 
ब्रह्म गृढमभिसंध्यपाहताः शुद्धये विधिविदौो गृणन्त्यमी ॥४७।॥ 
तन्युहर्ममुमन्पुमहेसि प्रस्तुताय नियमाय मामपि। 
त्यां विनोदनिपुणः सखीजनो वल्गुवादिनि विनोद यिष्यति ॥४८॥ 
निर्विंुज्य दशनच्छदं ततो वाचि मतुरवधीरणापरा | 
शौलराजतनया समीपगामाललाप विजयामहेतुकम्‌ ।॥।४६॥ 
इश्वरोऽपि दिवसात्ययोचितं मच्रपूवमनुतयिवान्विधिम । 
पावतीमवचनाम्ठयया प्रत्युपेत्य पुनराह ससितम्‌ ॥५०॥ 
शश्च कोपमनिमित्तश्मोपने संध्यया प्रणमिताऽखि नान्यया । 


ह | 


किंन वेसिि सहधर्मचाग्णिं चक्रवाकममव्रत्तिमातसनः ॥५१॥ 
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निभितेषु पितरु स्वयंवा या ततः सुत पवेषञ्मिता । 
सेयमस्तयुदयं च सेवते तेन पानिनि पमात्र गौरवम्‌ ॥*५२॥ 
तापिपां तिपिरद्धिपीडितां शेलराजतनयेऽपरना सिताम्‌ | 
एकतस्तटतपालमात्तिनी पश्य॒ धातुरसनिश्नगामिव ॥५३॥ 
सांष्यपस्तमितरोपपातपं रक्तलेखमपरा विमतिं दिक्‌ । 
सांपरायवशुधासशतोशितं मरुडलाग्रमिव तिर्यगुल्मितम्‌ ॥५४ 
यामिनीदिवसंसंधिसंभवे तेजसि व्यवहिते सुमेरुणा । 
एतदन्धतपसंनिरडुशं दिन दीथेनयने विचम्भते ॥५५॥ 
नोष्येमीकत्तणगतिन चाप्यधो नाभितो न पुरतो न पष्ठतः | 
लोक एए ॒तिपिरौषवेष्टितो गभेवास इव पतते निशि ॥५६॥ 
श॒दरमाविलमवसितं चलं वक्रमाजंवयुखाच्वितं च य॒त । 
सवमेव तमसा समीकृतं भिडाहचमसतां दहृतान्तरम्‌ ॥५७॥ 
नूलुन्नमति यञ्यनां पतिः शावरस्य तमसो निषिद्धये । 
एणएडरीशणएखि प्वदिदयुखं कैतकैरि रजोभिराहतम्‌ ।॥५८॥ 
मन्द्रान्तरितमूर्तिना निशा लज्यते शशाभृता सतारका । 
त्वं मया प्रियसखीसपागता भरोप्यतेव वचनानि पृषतः ॥५६॥ 


, सटनिगपनमा दिनयात्प्वद्एतनु चन्द्रिकासितम्‌ । 


एतदुद्धिरति चन्द्रमण्डलं दिग्रहस्यमिव रात्रिनोदितम्‌ ।६०॥ 
प्श्य पएकफलिनी पएलविषा पिस्दलाच्डितवियत्सरोम्भसा । 
दप्रदृष्टदिवरं दिपां्चुना चक्रवाकमिथुनं विडम्ब्यते ॥६१॥ 
पक्यपापाधपतेनेवोदयाः कणपृररचनादत तव। 


~म्रगस्भयवचिनेपलारडत्तण्यनखमं पटः यराः ॥६२॥ 
वि । 
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अह्लीमिरिवि केशसंचयं सनिग्र्य तिमिरं मरीचिभिः । 
इअलीकृ तसरोजलोचनं उम्बतीव रजनीं शशी ॥६२॥ 
पश्य पर्वति नमन्दररिममिभिनतान्रतिषिं नभलम । 
रच्यते दिरदमोगूषरितं पनरताद्मिवे मानसं तरः ||६ ४॥ | 
रक्तभावमपहाय चन्द्रमा जति एष परिथिद्धमरडल; । 
वरिकिया न लल कालदोपजा निर्मलग्रकृतिषु सिरोदया ॥६१॥ 
¢ उन्नतेषु शशिनः प्रभा सिता निस्नसंश्रयपरं (५ | 
चलमात्पसदशी अकल्पिता पेधमा हि यखदोपयोगतिः ॥६६॥ 
वादजनितमतिभिवनद्रयन्तजलमिुभिनिर | 
परेवलातसु गिदवितानसून्योधयत्यसमवे शिखरिडनः ॥६७॥ 
कल्पदक्तशिखरेषु सप्रति प्रस्फुरष्धिखि पश्य सन्दरि । 
हारयष्टििचनामिवां्मि . कतुमागतनूहलः शशी ॥६८॥ 
<जतापनतभावयत्तया चन्द्रिका सतिमिरा गिरेरियम्‌ । 
भक्तिभिवहुविधामिरपिता भाति भृतिखि मत्तदस्तिनः ॥६६॥ 
एत्च्छरसितपीतेन्दवं गौटमन्तममिव प्रभारसम्‌ । 
शक्तषदपद वरिरावमञ्तसा भिदते धुयदमा निधन्धरनाःे ॥७०॥ 
परय कव्पतस्लम्वि शया ज्योत््या ननितरुपसंायम्‌ † 
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ड मासे चलति चरि वलान्रञ्यते विपण्छितमूयुकम्‌ ॥७१॥ 
गायम्‌ हुलिभिहत्थितेगभ; शासिनां परतितेपुष्यपेशले; । 1 
1 तनरशायिप्मालवैिर्तचथितं तमरालकान्‌ ॥७२्‌॥ ¢ 
€ श्प चान्णखि थोग्यतार्या युज्यते तरलविम्वया शशी । 

ई पप्वमादुपगनग्रकसम्यया कन्ये नयदीक्तया वकरः ॥५२॥ 
ॐ 
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पाफभिन्नशरकाण्डगोरयोरुल्लसलपकृतिजप्रसादथोः | 
रोहतीव तव गण्डलेखयोश्न्द्रविस्निहितास्ति चन्द्रिका ॥७४॥ 
लोहिताकमणिभाजनापिंतं कल्पव््तमधु विभ्रति खयम्‌ । 
वामियं सितिमतीषुपागता गन्धमादनवन।धिदेवता ॥७५॥ 
आ्रफेसरसगत्धि ते सुखं मत्तरक्तनयनं खमावतः । 


त्र लन्धवसतिशुणान्तरं विलासिनि मदः रिष्यति ॥७६॥ 
मान्यभक्तिरथवा सखीजनः सेव्यतामिदमनङ्कदीपनम्‌ । 
इत्युदारमभिधाय शंकरस्तामपाययत पानमम्बिकाम्‌ (७७ 
पार्वती तदुपयोगसंभवां यिक्रियामपि सतां मनोहराम्‌ । 
यप्रतक्यैबिधियोगनिमिंतामाम्रतेव सहकारतां ययौ ॥७८॥ 
तत््णं विपरिवतितद्वियोनष्यतो शयनमिद्धरागयोः | 
सा वभूव वशवत्तिनी हयोः शूलिनः सुवदना मदस्य च ॥६६॥। 
पृणेमाननयनं स्लत्कथं स्वेदिन्दु मदकारणसितम्‌ । 
ाननेन नतु तावदीश्वरथरज्चुपा विरथुमायुखं पपौ ॥८०॥ 
ता विलम्वितपनीयमेखलायुद्रहञ्ञघनभारदुवहाम्‌ । 
भ्यानसंभृतनिभूतिरीश्चरः प्राविशन्मणिभिलागृदं रहः ॥८१॥ 
तत्र॒ दंसधवलोत्तरच्छदं जाह्यवीपुलिनचारुद शनम्‌ । 
अष्यशते शयनं प्रियासखः शारदाश्रमिव रोहिणीपतिः ॥८२॥ 
लषटकशमवलुक्तचन्दनं व्यत्ययापिंतनखं समत्सरम्‌ । 
तस्य॒ तच्िदुरमेखलायुणं पावतीरतपभृन्न तप्रये ॥८३॥ 
र्वलं प्रियतमादयालुना व्योततिपामबनतापु पड्कपु । 
न॒ त्प्रतिनृहीतवत्तया नेत्रपीलनङुन्‌दल कतम्‌ ॥[८५४॥ 
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मूच्डनापरिगृहीतकैशिकैः किन्दरैरुपसि गीतमङ्गलः ॥८५॥ 
तौ तण शिथिललितोषगृूहनौ दंती चल्तितमानसोभैयः 
पदममेद पिशुनाः सिषेविरे गन्धमादनवनान्तमारताः ॥८६॥ 
उरमूलनखमार्मराजिभिसत्तणं हतविलोचनो हरः । 
वाससः प्रशिथिलस्य संयमं इयतीं प्रियतमामवारयत्‌ ॥२७॥ 
स॒ प्रजागरकपायलोचनं गाढदन्तपरिताडिताधरम्‌ । 
्राुलालकमरस्त रागवान्प्रेचय भिन्नतिलकं प्रियागुखम्‌ ।॥८२॥ 
तेन॒ भिनविपमोत्तरच्दं मध्यपिर््डितयि्ठत्रमेखलम्‌ । 
निर्मलेऽपि शयनं निशात्यये नोष्ितं चरणरागलाञ्ितम्‌ ।॥८६॥ 
स प्रियायुखरसं दिवानिशं हपशरद्धिजननं पिपेविषुः 
दथनप्रणयिनामदश्यतापाजगाम  बिजयानिबेदनात्‌ ॥६०॥ 

समदिवसनिशीथं सङ्धिनेस्तत्र शंभोः 

शातमगम्तूनां साग्रमेका निशेव । 

न तु सुरतसुखेभ्यरिदिनतप्णो वभूव 

उलन इव ॒सयुदरान्तगतस्तञ्जलौषैः ।६१॥ 


~ लिदासरूतौ ५ ॐ 
इति मदाकविश्चीकालिद कुमारसंभवे महाकाव्ये 
£ ॐ ४ 
उमा सघरतचणन नामाणए्मः समः॥ 


स व्यधरुष्यत बुधस्तवोचितः शातङ्कम्भकमलाफरैः समम्‌ । 
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तथाविषेऽनङ्रसप्रसङ्ग घुखारविन्दे सथुः म्रियायाः | 
संभोगवेश्म प्रविशन्तमन्तर्ददश पारावतमेकमीशः । १ ॥ 
कन्त्क्रान्तामाताजुकारं इजन्तमाघूणितरक्तनेत्रम्‌ । 
पस्रितोच्म्रविनस्रकणठं पु्ुयहरन्यश्चितचारुपुच्चम्‌ ॥ २॥ 
ह लं पक्ततियुग्पमीपदधानमानन्दगति मदेन | 
1 शभराशवण जटिलाग्रपादपितस्ततो मणडलकध्रन्तम्‌ ॥ ३ । 
रतिदितीयेन मनोभवेन ददात्छुधायाः प्रदिगाद्यमानात्‌ । 
त वौदय फेनस्य चयं नयोत्थमिवाभ्यनन्दत्तणपिन्दमौलिः ॥ ४ ॥ 
ताति कामपि चौच्य दिव्यामन्तभवश्चद्मविहंगममिम्‌ । 
वविन्तयन्संविविदे स देवो भरूमङ्कमीमश्च रूपा वयूव ॥५॥ दु 
खरूपमास्थाय ततो हताशाच्जसन्वलत्कम्पकृताञ्जललिः सन्‌ । 
म्रबपमानो नितरां सरारिमिदं वचो व्यक्तपधाध्य॒वाच | ६ । 
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ततः सुरन्द्रपरुखाः प्रभो व्वामुपामते दैन्यवोविधनाः ॥ ७॥ 
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त्वया प्रियप्रेपवशुवदेन शतं व्यतीये सुरतादतूनाम्‌ । 
रहःसितेन तदवीक्ञणार्तो दैन्यं परं प्राप सरैः सरेन्रः ॥ = ॥ 
त्वदीयसेवावसरप्रतीकतैरभ्यथितः शक्रषुखैः सुरैस्साम्‌ । 
उपागतोऽन्वेष्टुमहं विहंगरूपेण  यिद्रन्स्मयोचितेन ॥ & ॥ 
इति प्रमो चेतसि संप्रधार्य तन्नोऽपराधं भगवन्त्मस् । 
पराभिभूत। वद # क्ञमन्ते कालातिपातं शरणा्थिनोऽपी ॥१०॥ 
प्रभो प्रसीद सृजातपपुत्रं यं प्राप्य सेनान्यमसौ सुरेन्द्रः । 
ख्लकलद्मीव्रशुतामवाप्य जगत्रयं पाति तव प्रसादात्‌ ।॥१९॥ 
स॒शंकरस्तामिति जातवेदोविज्ञापनामथवतीं निशम्य । 
अभूतरसच्ः परितोपयन्ति गीर्भिभिरीशा रुचिराभिरीशम्‌ ॥१२॥ 
प्रसन्नचेता मदनान्तकारः स॒ तारकारेजयिनो भवाय । 
शक्रख सेनधिपतेजयाय व्यचिन्तयचेतसि भाषि किचित्‌ ॥१३॥ 
युगान्तकालाभिमिवाविपद्यं परिच्युतं मन्पथरद्भङ्गात्‌ 
रतान्तरेतः स॒ दिरण्यरेतस्यथोष्वरेतास्तदमोधमाधात्‌ ।१४॥ 
प्रथोणवाप्यानिरुटूपितान्तं विुद्धमादेशमिवातमदेहम्‌ । 
वभार भूसा सहसा पुरारितः परिततेपङवणममिः ॥१५॥ 
सवं सभक्तो भव॒ भीमकमा इष्ठाभिभूतोऽनल पृमगभः । 
हत्थं शशापाद्िसुता हताशं रुष्टा रतानन्दसुखय भङ्गात्‌ ।१६॥ 
दन्तस्य शापेन शरी ज्ञयीव प्लष्ठ हिमेनेव सरोजकोशः । 
वहन्विरूपं वपस्ग्ररेतथयेन वद्धिः भिल्ल निजगाम ॥१७॥ 
स॒पावकरालोक्रस्पा विलक्तां सरत्रपास्पेरविनग्रवक्राम्‌ । 
विनोदयामास गिरीन्द्रपुत्री वृद्धारगमैर्मधुरेवचोभिः ॥१८॥ 
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हरो पिकीणं घनधर्मतोयेनेत्राश्वनाङ्कं हृदयग्नियायाः । 
दितीयकौपीनचलाश्वलेनादरन्शखेन्दोरकलङ्किनोऽस्याः ॥१६॥ 
मन्देन खिनराङ्गलिना करेण कम्पेन तस्या बदनारविन्दात्‌ । - 
एरामृशन्धर्मनलं जहार हरः सहेलं भ्यजनानिलेन ।२०॥। 
रतिश्वथं तत्यरीकलापमंसावसक्त विगलल्प्रघूनम्‌ । 

स॒ पारिजातोद्धवपुष्पमय्या स्लजा ववन्धामृतमूतिमोलिः ॥२१॥ 
कपोलपाल्यां सृगनाभिचित्रपत्रावलीमिन्दुयखः सुयुख्याः 
सरस्य सिद्धस्य जगद्ठिमोहमन्राक्तरश्रेणिमिवोनल्लिलेख ॥२२॥ 
रथस्य कर्णावभि तन्पुखस्य ताटङ्कचक्रष्ितथं न्यधात्सः । 
जगल्ञिगीषुधिपमेषुरेप भुवं यमारोहति पुष्पचापः ॥२२॥ 
तस्याः स कण्ठे पिहितस्तनागरा न्यधत्त युक्ताफएलहारवल्लीम्‌ । 

या प्राप मेरुद्ितयस्य मूरधिं सितस्य गाद्धोषयुगस्य लच्पीम्‌ ।(२४॥ 
नखग्रणभ्रेणिवरे बवन्ध ॒नितस्वविम्बे रशनाकलापम्‌ । 
चलखचेतोगरगवन्धनाय मनोयुवः पाशमिव सरारिः ॥२५॥ 
भालेक्तणाप्रौ खयमञ्जनं स भङ्क्त्वा दशोः साधु निवेश्य तस्याः । 
नबोत्पलाल्याः पुलक्तोपगृढे कण्टे विनीलेऽलिषुज्जय्ष ॥२६॥ 


[1 


 अलत्तकं पादसरोरुदाग्रे सरोरुदाच्याः किल संनिवेश्य । 


खमालिगद्धासलिल्ेन = दस्तारुणपन्तालयदिन्दुचृडः ॥२७।॥ 
भसातुलिप्ने वपुपि खकीये सटेलमादशीतलं विरज्य । 
नेपभ्यलच्म्याः परिभावनाथमदभाय्चीवितवन्लभां सः | २८] 
प्रियेण दत्ते सणिदषये सा संसोगचिहं स्ववपुविभाव्य । 
रेपदेनी त्र घनातुरायं गेमाश्दम्भेन वदिवमार ॥२९॥ 
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नेथ्यल्मीं दथितोपक्लप्रां सस्पेरमादशेतल्ते विल्लोक्य | 
र्मे सौभाग्यवतीष धुर्यामा्मानसुदधतविलक्तभावा ॥२०॥ 


अन्तः प्रविश्यायसरेऽथ तव्र सिग्धे वयस्ये विजया जया च। 
ससंपदोपाचरतां कलानामङ्क सितां तां शशिखण्डमोलेः ॥३१। 
व्यधुबेहि॑ङ्गलगान रच वे तालिकाधित्रचसिरिचारु 
जगुश्च गन्धवेगणाः सशह्खनं प्रमोदाय पिनाकपणेः ॥२२॥ 


ततः खसेवावसरे सराणां गर्णोस्तदालोकनतत्पराणाम्‌ । 
हारि प्रविश्य प्रणतोऽथ नन्दी निवेदयामास कृताञ्जलिः सन्‌॥२२॥ 


महेश्वरो मानसराजहंस करे दधानस्तनयां दिम 
संभोगलीलालयतः सहेलं हरो वहिस्तानभि निजगाम ॥२४॥ 
क्रमान्महेन्द्रमयुलाः प्रणेुः शिरोनिवद्धाञ्जलयो महेशम्‌ । 
प्रालेयशैलाधिपतेस्तनूजां देवीं च लोकत्रयमातरं ते ॥२५॥ 
यथागतं ताचिदुधाचििसृज्य प्रसाद्य मानक्रियया प्रतस्थे । 

स नन्दिना दत्तजोऽधिरद्य दषं व्रपाट्ः सह शलपुन्या ॥३६॥ 
सनोतिवेगेन कङकबता स प्रतिष्ठमानो गगनाध्वनोऽन्तः । 
वेमानिकैः ९।खलिभि्ेवन्दे विहारहेलागतिभिगिरीशः ॥२५॥ 
ख्वाहिनीवारिषिहारचारी रतान्तनारीश्रमशान्तिकारी । 

तो पारिजातग्रसवप्रसद्धो मरुत्तिपेवे गिरिजागिरीशौ ॥२२८॥ 
पिनारनापि स्फरिकाचलेन्द्रः केलासनापा कलिताम्बरांशः। 
धरताघम्ोमोऽद्ुतमोगिभोगो विभूतधारी ख इव प्रपेदे ॥२९॥ 
विलोक्य यत्र स्ए्रिक्रप्य भित्तौ सिद्धाङ्धनाः स्वं ग्रतिषिम्भमारात्‌ | 
भ्रान्त्या परस्या विषुखी भवन्ति प्रियेषु मानग्रहिला नमर ॥४०॥ 
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पुविम्बितस्य स्फटिकांशुगुपेशन्द्रस्य विहप्रकरः करोति । 
गौ्यापितस्येव रसेन यत्र करद्रिकायाः शकलस्य लीलाम्‌ ॥४१॥ 
यदीयमित्तौ प्रतिनिम्बिताङ्गमात्पानमाललोकय रूपा करीन्द्राः । 
मत्तान्यङ्कम्मिश्रमतोऽतिभीमदन्ताभिघातव्यसनं वहन्ति ॥४२॥ 
निशासु यत्र प्रतिषिस्वितानि तारा$लानि स्फटिकालयेपु | 
दषा रतान्तच्युततारहारदक्ताश्रमं बिभ्रति सिद्धवध्यः ॥४२॥ 
नमथरीमण्डनदर्पणश्रीः सुधानिधिभूर्थनि यस्य तिष्ठन्‌ । 
अन्‌्यचूडामणिताएपैति भैलाधिनाथस्य शिबालयसख ।४४॥ 
समीयिवांसो रहसि खरार्ता रिरंसयो यत्र सुराः प्रियाभिः । 
एाक्रिनोऽपि प्रतिविम्वभाजो विभान्ति भूयोभिरिवान्विताः स्वैः ५ 
देोऽपि ग्या सह चन्द्रमौलिर्यच्छया रफाटिकशलभृधे। 
भृह्ारचे्टाभिरनारतासिर्मनोदराभिव्यदहरचिराय ॥४७६॥ ` 
दवय तस्य॒ सरघ्रदनस्य हस्तं समालिड्य युविथ्मश्री; । 
सा नन्दिना वेत्रभृतोपदिष्टमाग पुरोगेण कलं चचाल ॥४७॥ 
-चलच्डिखागरो विकटाङ्गभन्ः स॒दन्तुरः शुक्लसुतीच्णतुण्डः। 
भरोपदिष्टः स ठु शंकरेण तरया विनोदाय ननतं भृङ्गी ॥४८॥ 
पण्टखलीलोलकपालमाला द्राकराल्ञाननमभ्यनूत्यत्‌ । 
प्रीतेन तेन प्रथुणा नियुक्ता कालौ कलत्रस्य षद परिख ॥४६॥ पुः 
भयद्ुरो ता विकटं नदन्तौ विलोक्य बाला मयविहलाद्धी । ड 
रागगुसज्गपनद्वशत्रोरगादं प्रर ग्वयपालिलिङ्ध ॥५०॥ 
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उतुद्धपीनस्तनपिएटपीडं स्प तत्परिरम्भमीशाः | 
त्रपय सदयः पृलकोपगृटः सरण स्टग्रपदा पपाद ॥*१। 
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इति गिरितयनाविल्तासलीला- 
| विविधविभद्धिभिरेष तोपितः सन्‌। 


~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ 


य्ममृतकरशिरोमणिभिरीन्दर ५ 
कृतवसति्शिभिगेणौननन्द ॥५२॥ 


ति महाकविध्रीकालिदासरृतौ ऊमारसंभवे महाकान्ये 
कैलासगमनो नाम नवमः सैः ॥ 
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ध 
आससाद सुनासीरं सदसि त्रिदरौः सह । 
एप त्रैयम्बकं तीव्रं वहन्वहिमैहन्पहः ॥ १॥ 
पदसेण दशामीशः इुस्सिताङ्ं च सादरम्‌ । 
दुदशनं ददशि धूम्रधूमितमण्डलम्‌ ॥ २॥ 
टरा तथाविधं बिमिन्द्रः ज्गन्धेन चेतसा । 
व्यचिन्तयच्धिरं र्िचित्कन्दपद्रेपिरोपजम्‌ ॥ २ ॥ 
स विलच्यगुखदेवेषींकष्यपाणः क्षणं क्षणम्‌ । 
| उपापिशत्ुरेन्द्रेणदिष्टं सादरमासनम्‌ ॥ ४॥ 
` ए हव्यवाह त्वयासादि दुर्दरोयं दशा इतः । 
॥ इति पृष्टः सुरेन्द्रेण स निःश्वस्य वचोऽवदत्‌ ॥ ५ ॥ 
| अरनतिक्रपणीयातते शासनात्सुरनायक्‌ । 
ढे 
} 
। 
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त 
पारावतं वपुः प्राप्य वेपमानोऽतिसाध्वसात्‌ ॥ ६ ॥ 

समिगोरि रतास॒क्तं जगामादं मदेशरम्‌ । 
रलस्यव॒सरारातेः स्वं रुपमहमासदम्‌ ॥ ७ ॥ श 
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टट खअविषङ्गं मां सुतनो विज्ञाय जम्भभित्‌ । 
उयलद्धालानले होतुं कोपनो माममन्यत ॥ ८॥ 
वचोभिर्मधुरैः सार्य्विनम्रेण सया स्तुतः । 
प्रीतिमानमवदेवः सतोत्रं कस्य न तुष्ये ॥ ६ ॥ 
भरण्यः सकलत्राता मामत्रायत शंकरः । 
करोधभ्नव्यलतो प्रासात्रासतो हु्निवारतः ।॥१०॥ 
परिहत्य परीरसम्भरमसं दुद्ितुरिरेः। 
कामकेलिरसोत्सेकाद्रीडया विरराम सः ॥११॥ 
रङ्गभङ्गच्युतं रेतस्तदामोधं संदुवहम्‌ । 
त्रिजगदाहकं सद्यो मद्वग्रहमधि न्यधात्‌ ॥१२॥ 
दुविपद्येण तेनाहं तेजसा दहनात्मना | 
निरदग्धमात्मनो देहं दुर्बहं वोटुमक्तमः ॥१३॥ 
रद्रेण दद्यमानस्य महसातिमहीयसा। 
मप प्राणपरसराणप्रगुणो भेव वासव ॥१४॥ 
इति श्रुत्वा वचो वहेः परितापोपशान्तये । 
हतं विचिन्तयामास मनसा क्िरिधेशरः ।॥१५॥ 
तेजोदग्धानि गात्राणि पाणिनाम्य परामृशन्‌ । 
विचिक्छरपीटयोनिं तं दिवस्पतिरभापत | १६॥ 
प्रीतः ख्वादाखधाहन्तकारेः प्रीणयसे स्वयम्‌ । 
देवान्पितृन्मदप्योस्तवमेकम्तेषां गरखं यतः ॥१५॥ 
त्वयि जुति होतारो द्वीपि ध्वस्तद्धन्मपाः | 
यन्ति स्वर्ममेकस्त्वं स्वगप्राप्ठा हि कारणम्‌ ॥१८॥ 
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हवीपि मच्नपूतानि हुताश त्यि जुहतः। 
तपस्विनस्तपःसिद्वि यान्ति त्वं तपसां प्रयः ॥१६॥ 
निधत्ते इतमकौय स॒ पर्जन्योऽभिवषति । 
ततोऽन्नानि प्रजास्तेभ्यस्तेनासि जगतः पिता ॥२०॥) 
अन्तशवरोऽसि भूतानां तानि त्वत्तो भवन्ति च । 
ततो जीवितभूतस्त्वं जगतः प्राणदोऽसि च ।॥२१॥। 
जगवः सकलस्थास्य त्वमेकोऽस्युपकारक़ृत्‌ । 
कार्योपपादने तत्र खत्तोऽस्यः कः प्रगट्धैते ।॥२२॥ 
ञ्रमीपां सुरसंघानां त्वमेकोऽथैसमर्थने । 
विपत्तिरपि संश्लाध्योपकारव्रतिनोऽनक्ल ॥२३॥ 
देवी भागीरथी पूवं भक्यासाभिः प्रतोषिता । 
निपञ्जतस्तवोदीणं तापं निर्वापयिष्यति ॥२४॥ 
रज्ञां तट्च्छ पा काषीं्विलम्वं हव्यवाहन । 
का्ेप्ववश्यकार्येु सिद्धये जिप्रकारिता ।॥२५॥ 
ंभोरम्मोपयी मूर्तिः सेव देवी सुरापगा । 
त्वत्तः सरष्िषो बीजं दुधंरं धारयिष्यति ॥२६॥ 
इत्युदी्य॑सुनासीरो पिरराम स चानलः 
तद्िसृषटस्तमाप्रच्छय प्रतस्थे खधुनीमभि ॥२७॥ 
दिरण्यरेतसा तेन देवी सखर्मतरद्धिणी । 
तीणोध्वना प्रपेदे सा निःशेषेशनाशिनी ।॥२८॥ 
खगरोहणनिःप्रेशिर्मोलार्गाधिदेवता 
उदारदुरितोट्वारदारिणी टुतारिणी ॥२६॥ 
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$ महेधरजटाजूटवासिनी पापनारिनी | 
र सरागान्वयनि्वाणकारिणी धर्मधारिणी ॥३०॥ | 
विषणपादोदकोद्धता नद्मलोकादुपागता | १ 
त्रिभिः स्रोतोभिरभ्रान्तं पुनाना युवनव्रयम्‌ ॥२१॥ 
जातवरेदसमायान्तमूर्मिहस्तेः सरिथतैः । # 
। आजुहावार्भसि्यै तं॑रुप्रसादधय सा॥३२॥ 1 
५ संमिलद्धिर्मरालैः सा कलं कूजद्धिरुन्मदैः । . 
.ददे श्रेयांसि दुःखानि निहन्मीति तमभ्यधात्‌ ॥३३॥ 
फल्लोलेरुद्रतैरर्वा चीनं तरमभिदुतः। 
प्रीतेव॒तमभीयाय स्वघरुनी जातवेदसम्‌ ॥३४।॥ 
अथाभ्युपेतस्तापार्तो निममउ्जानलः किल । 
विपद्‌ परिभूताः फ व्यवस्यन्ति पिलम्बित॒म्‌ ॥२५॥ 
गङ्घावारिणि कल्याणकारिणि श्रमहारिणि । 
स॒ सनो निवैति प्राप पुण्यभारिणि तारिणि ॥२६॥ 
तत्र॒ सद्धरं धाम संचक्राम हविर्नः 
गङ्खायायुत्तरगायामन्तस्तापविपद्धृति | ३७ 
कृशायुरेतसो रेतस्याहते सरिता तया। 
निथक्राम ततः सौख्यं हव्यवाहो वदन्वह्‌ ॥३८॥ 
सुधास्ारैरिवाम्भोभिरभिपिक्तो हृताणनः। 
यथागतं जगामाथ पग निश्रृतिमादधत्‌ ॥२६॥ 
सा सदुविंपदं गङ्गा धाम क्रापजिता महन्‌ । 
आदधाना परीतापपवाप व्योमवारिनी ।॥४०॥ 
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[४ शिखाशते 

पहिरा्ता युगान्तमरेसतप्रानीव 
हिलोषणणानि त जन्त 
हित्रोणानि जलान्थस्था निजग्युजलजन्तवः ।४१॥ 
तेजसा तेन रौद्रेण तप्तानि सतिलान्यपि । 
¢ (~ 

सयुदश्चन्ति चण्डानि दुधराणि बभार सा ॥४२॥ 
जगचनतुपि चण्डांशौ रिंचिदभ्युदयोन्धुखे । 
नग्युः पट्‌ कृत्तिका माघे मासि सातु सुरापगाम्‌॥४२॥ 
शमररभ॑क्पैरूमिशतैः ख्निवासिनाम्‌ । 
फथयन्तीमिवालोकावगाहाचमनादिकम्‌ ॥४४॥ 
मुातानां शुनीन्द्राणां वलिकर्मोचितैरलम्‌ । 
वहिः पुष्पोरकरैः कीणंतीरां दुर्वाक्ततान्वितेः ।॥४५॥ 
बह्मष्यानपयोगरैत्रह्यासनय्धितैः ि 
योगनिद्रागतेर्योगपटवन्धेरपाधिताम्‌ ॥४६॥ 
पदादष्टाप्भूमिस्थैः स्यसंबद्धच्टिभिः । 
ब्र्पिमिः परं व्रह्म गृणद्धिर्पसेविताम्‌ ।४७॥ 
अथ दिव्यां नदी देवीपस्यनन्द चित्लोक्य ताः 
द नाभिनन्दयत्येपा चा पीगुपवाहिनी ॥४८॥ 
चन्दरचृडापणिर्देवो याणुदहति मूधनि । 
यस्या विलोकनं पुश्यं श्रदधुस्तां युदा हदि ॥४६॥ 
पवया पिप्ुपदी टेवीं निर्वाणपददेशिनीम्‌ । 
निधृतकल्पपां मूधा सम्रहास्ता वदन्दिरे ॥५०॥ 


मोभाग्यः खलु सुप्रापा मोक्तम्रतियुवं सतीम्‌ । 
भतयत्रे तुष्टस्तां ताः श्रदधाना दिवो पुनीम्‌ ॥५१॥ 
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यक्तिखीसङ्गदूर्यतैस्तत्र ता मिमलैरजलैः 
्र्तालितमलाः सुः खलातास्तपसानिताः ॥५२॥ 
सख्रात्वा तत्र खलम्यायां भाग्यैः परिपयेलिमेः | 
चरिताथं खमात्यानं बहु ता मेनिरे अदा ॥५२॥ 
कृभावुरेतसो रेतस्तासाममिकलेवरम्‌ । 
अमोघं संचचाराथ सद्यो गङ्गावगाहनात्‌ ॥५४॥ 
रौद्रं सदुधरं धाम॒ दधाना दहनासकम्‌ | 
परितापमवापुस्ता मप्र ख विपाम्मुधो ॥५५॥ 
घरक्ञमा दुर्वहं॑वोटमम्बुनो वहिरातुराः 
ग्रं ज्लन्तमन्तस्ता दधाना इव निर्ययुः ॥५६।; 
्रमोधं शांभवं पीजं स्यो नयोन्भितं महत्‌ । 
तासामभ्युदरं दीप्तं स्थितं गभलमागमत्‌ ५७] 
सज्ञा विज्ञाय ता गभेभृतं तद्ोटमक्तमाः 
विपादमदधुः सद्यो सादं भतभिया द्विया ॥५८॥ 
ततः शरवणे साध भयेन व्रीडया चताः 
तद्र्मनातघ्त्छन्य खान्गृहानभिनिर्ययुः ॥५६॥ 


[र 


ताभिस्तत्रामृतकरफलाशेमलं भासमानं 


१ 


तदिननिप्रं ज्षणममिनमोगर्भमभ्युजिदानेः 
जोभिदिनपतिशतस्पधप्रानंरमान- 

येकः पदिः सखरदरगुरस्पधनेवाजनीव ॥६०॥ 
रति मराकविध्रत्मालदासस्ता तौ क्रःमारमश्वे गटाक्रत्य यं 


ङः मारात्प्रात्तिनाम दामः सग ॥ 
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अभ्य्य॑पाना विबुधैः समरः प्रहैः सुरेनद्रमुसैरूपेत्य । 
तं पाययामास सुधातिपूरं सुरापगा स्वं स्तनमा मूता ॥ १॥ 
पिवन्स तखाः स्तनयोः सधौषं च्णंक्षणं साधु समेधमानः। 
प्रापाढृति कामपि पदिरेस्य निरेन्यमाणः खलु छृत्तिकाभिः ॥ २॥ 
भागीरथीपावकद्ततिकानापानन्दबाप्पाङललोचनानाम्‌ । 
त नन्दनं दिव्यमुपात्तमासीतपरस्परं प्रौढतरो विवादः ॥ ३॥ 
सब्रान्तरे पवेतराजपुत्या सम॑ शिवः स्मैरविहारहेतोः । 
नभो विमानेन विगाहमानो मनोतिवेगेन जगाम तत्र 1 ४ ॥ 
~ ६ [4 क क. रुने श 
नमगवात्सरयवशादिब्ुदचेतःग्रमोदो गलदश्रुनेतरो । 
सपप्यतां तं शिरिजागिरीशो पडाननं पडदिनजातमात्रम्‌ ॥ ५ ॥ ् 
पाट द्वी शशिखण्डमौलि कोऽयं शिशुदिव्यवपुः पुरस्तात्‌ । ९ 
रस्पाधवा धन्यतमस्य पुमो मातास्य दा माग्यवतीपु धुर्या | ६ ॥ $ 
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गापगामावनलोऽयपेताः पट्‌ इ्तिकाः किः कलदायमानाः। 
ऽन ममायं न तवायमिन्धं मिथ्येति बलच्ययुदाहरन्ति ॥ ७ ॥ 
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एतेषु कस्येदमपत्यमीशाखिलव्रिलोकीतित्तकायमानम्‌ | 
न्यख॒ कस्याप्यथ देयदैत्यगन्धप्ेभिद्धोरगराजसेषु ॥ ८ ॥ 
श्रुत्येति वाक्यं हृदय प्रियायाः कौतूहलिन्या मिमलसितश्रीः । 
सान्द्रमोदोद्यसौख्यहेतुभूतं बचोऽोचत चन्द्रचूडः ॥ 8 ॥ 
जगत्रयीनन्दन एष वीरः प्रवीरमातुस्तव नन्दनोऽस्ि । 
कल्याणि कल्याणएकरः सुराणां लत्तोऽपरस्याः कथमेष सर्मः॥१०॥ 
देवि त्वमेवास्य निद्‌ानमास्से सर्गे जगन्मङ्गलमानहेतोः । 
सत्यं त्वमेवेति विचारयख रताकरे युञ्यत एव रलम्‌ ॥११॥ 
रतः शरृगगुप्वायहितेन व्रततं बीजं यदग्र निहितं मया तत्‌ । 
सक्रान्तमन्तसिदशाषगायां ततोऽवगाहे सति कृत्तिकासु ॥१२॥ 
गर्भलमाप्तं तदमोषमेतत्ताभिः शरस्तम्बमधि न्यधायि । 
वभूव तत्रायमभूतपूर्वो महोत्सवरोऽशुपचराचरस्य ॥१२॥ 
श्ररोपविश्वप्रियदभीनेन धुर्या त्वतेन सुपूत्रिणीनामू । 
अलं पिलम्न्याचलराजपुत्रि खयपुत्रुतद्भतल्ल निधदि ॥१४॥ 
ग्रथति वादिन्यमृतांुमीला भंलेन्दरपु्री रभनेन सथः । 
सान्द्रप्रमोदेन सपीनगाव्री धात्री समम्तस्य चराचरस्य ॥१५॥ 
दरिरीटवद्धाञ्जलिभि्नभःस्यरनमम्टरना मवरनामिलेकेः । 
विमानतोऽवातरदात्मजं तं ग्रदीतुमच्छरिटितमानमाभून्‌ ॥१६॥ 
खगौपगापावकतिकरादीनछरताञ्रदीनानमतोऽपि भूयः । 
दिव्वोत्युका तं सतमासमाद पाल्यते माद्यतिं का नरान्‌ ।१५। 
प्रमोदवाण्पाढ़नलोचना सा ननं दृढम सगमग्रनात्पि | 
परिस्प्रमन्ती करडुस्तन मुप्ान्नां प्राप किमग्यपूमर्‌ ।॥१८॥ 


©*0+ 096०2 [ २८२ [न+ - 90944 - 99 


@0*0*0* 0# 929 0९00905 कृ सार्सभवम्‌ <¢ 0$0$040+0+04+८ 


9 19 2 क 1 यो 9 15 ५ १५) 


"@ कक ॐ क क.) र्‌ 


+ 9 


०5) ००9० #0* 2979 99 


क~ ^, =^ ०2 ~> +~ ~ 


<€(250< ¢ 40९ 
९0€0५0५0609 € 


सथिखयानन्दपिकरस्वरायाः शिशगेलद्वाप्पतरंगितायाः 


पिषृदरवास्ल्यरसोत्तराया देव्याद्शर्गोचरतां जगाम ॥१६॥ 


तमी्तमाणा ऋणएमीक्तणानां सदस्सपाप्तुं बिनिमेपमैच्छत्‌ । 
सा नन्दनालोननपङ्लेएुं क्तणंसणं तप्यति कस्य चेतः ॥२०॥ 
विनम्रदेवामुरशृगाम्यामादय तं पाणिसयेरुहाभ्याम्‌ । 
तोदयं पावएचन्द्रचारं भौरी खश्ुत्सङ्गतलं निनाय ।२१॥ 
खमडमारोप्य सुधानिधानमिवात्पनो नन्द्नमिन्दुवक्रा । 
तमेकमेपा जगदेर्वीरं बभूव पूल्या धुरि पूत्रिखीनाम्‌ ॥२२॥ 
निसगीबात्सल्यरसौषसिक्ता स्दरपरपोदामृतपूरपूणा । 
तेकर जगदेकमात्युस्सद्धिनं प्रप्षविणी वभूव ॥२२॥ 
गरगोपलोकत्रयमातुरस्याः पाए्मातुरः न्यसुधामधासीत्‌ । 
ए्रसवन्तयाः कित दृतिकाभिषहयुदुः सश्परहमीच्यमाणः ।२४।॥ 
लाशपूोन सगाङ्मौलेः कलवमेकेन सुखाम्बुजेन । 
तरपकरनालोद्रतपश्वपबमलन्मीं करपात्पद्दनीं चुचुम्ब ॥२५॥ 
मी एलं दैमभिरेसेतेय विकखरं नाकनदीव पम्‌ ] 
प्यव दिडनृतनमिन्दुमामात्तं पावती नन्दनमादधाना ॥२६॥ 
्ीतासना सा प्रयतेन दत्तदस्तावलगबा शशिश्नेखरेख । 
एुमारमुत्सद्घतते दधाना विपानपभ्रंतिहमासुतेह ॥२५॥ 
मटेरोऽपि प्रमद्प्रसुढरोमोदधमो भृथरनन्दनायाः । 
-्ाहुपादत्त तदद्तः सा यास्तु सोऽप्यात्मजवर्सलत्यात्‌॥।२८॥ 
प्थानया नेत्रयुधक्मवरं पुत्रं पतत्रं दुतया तयाद्रेः | 


म्य लप्यमाणः शभिरणएडधासी तिमानवेरान्‌ हद्धगाम । २5 
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अधिष्ठितः स्फारिकगौलश्ङ्ग तदग निजं धाम निकरामरम्यम्‌ | 
महोत्सवाय प्रमधग्रयुख्यान्परधून्गणानज्टंयुरथादिदेशा ॥३०॥ 
पृथुप्रमोदः प्रगुखो गणानां गणः समग्रो प्रृपबाहनस्य | 
गिरीन्द्रपु्यास्तनयस्य जन्मन्यथोत्सवं संववृते विधातुम्‌ ॥३१॥ 
स्फरन्परीचिच्छुरिताम्धराणि संतानशासिप्रस्याश्चितानि | 
उचिक्निपुः काश्चनतोरणानि गणा वराणि स्फिकालयेपु ॥२२॥ 
दिद्ल॒ प्रसपस्तदधीश्वराणामथामराणामिव मध्यलोके | 
परहोस्सवं शसितुमादतोऽन्यैदध्वान धीरः पटहः पटीयान्‌ ॥२३॥ 
महोसवे तत्र॒ समागतानां गन्धर्ववि्याधरष॒न्दरीणामू । 
संभावितानां गिरिराजयपृत्या गृदेऽभवन्मङ्गलगीतकरानि ॥२३४॥ 
स॒मङ्गलोपायनपात्रहस्तास्तं मातरो मात्रवदभ्युपेताः। 
विधाय दूर्वाक्ततकानि मूर्धि निन्युः स्वम्ं गिरिजातनूजम्‌ ॥३५॥ 
ध्वनत्सु तूर्येषु सुमन््रमज्ालिद्ोध्वैकेष्वप्सरसो रसेन । 
सुसंधिवन्धं ननूतः य॒व्रत्तगीतानुगं भाव्ररसायुविद्धम्‌ ॥२३६॥ 
वाता ववुः सौख्यकगः प्रतेदुराणा व्रिधूमो दुतथुटिवप । 
जलान्यभूवन्विमलानि तत्रोत्सवेऽन्तरिततं प्रममाद सद्यः ॥२५॥ 
गम्भीरशद्ध्वनिमिश्रषटैगृहोदधवा दृन्दुभयः प्रणेदः। 
दिवौकसां व्योखि पिमानसंघा विमुच्य पुप्यप्रचयान्प्रनरुः ॥२८॥ 
इत्थं मदेशाद्विसुतासुतम्य जन्मोत्सव संमदयांचक्रार | 
चराचरं विश्वमशेपमेतत्परं चक्रस्य क्रिल ताग्कशरीः ।३९॥ 
ततः कमारः मग्रृदां निदानैः म बाललीलाचमििव्रिचित्रः । 
गिरीरामौरयोियं जदार मृदेनदय्रा स्रिमु बालकरेलिः ॥४०॥ 
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प 
& अथ प्रपेदे तरिदशैरशेषैः करासुरोपप्लबुःशितात्मा | 
पुलोमपुत्रीदयितोऽन्धकरारिं पत्रीव वृष्णातुरितः पयोदम्‌ ॥ १॥ ! 
९ च्ारिस्रासखिलीकृतात्स कथंचिदम्भोद्बिहारमागौत्‌। =! 
वातताराभिभिरि गिरीशमोरीपदन्यासविशुद्रमिन्द्रः ॥ २॥ । 
॥ † 
संक्रन्दनः खन्दनतोऽवतीयं येवात्मनो मातलिदनतदलः। | 
॥ पिनाकिनोऽथालययुचचाल शुचौ पिपासितो यथाम्भः ॥ ३॥ ५ 
> इतस्ततोऽथ प्रतिविम्बभाजं विललोकमानः स्फिकाद्रिभूपी। ^ 
्मात्मानमप्येकमनेकधा स॒ वजन्विभोरास्पदमाससाद्‌ ॥ ४ ॥ 
विचित्रचश्चन्मणिमद्धिसद्गं सौवणंदण्डं दधतातिचरएडम्‌ । | 
; स॒ नन्दिनाधिष्ठितमध्यतिष्टत्याधाद्णदारमनट्रप्रोः ॥ ५॥ 
$ ततः स कन्नाहितदेमदरडो नन्दी सुरेन्द्रं प्रतिप मदयः। { 
६ परतोपयापान सुगोगेण गत्वा शंस सवमीश्वख॥६॥ 
ड भ्रसंनयानेन ृनाभ्यनुतः सुधर तं नगदीश्रण | 9 
ॐ प्रवेशयामास सखः पमेगः सप॑स नन्दी मदनं सदग्य ॥५७॥ } 
$ 
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स॒ चरिडभृद्धि्रपुखैगरिधिगेखौरनेकैविविधसस्यैः । 
ग्रधिष्ठितं संसदि रतमय्यां सहस्नेत्रः शिवमालुलोके ॥ ८ ॥ 
फपदुद्द्रमहीनमूरधरतांशुभिर्मासुरशल्लसद्धिः | 
दथानयुचैस्तरमिद्धधातोः सुमेरुभृङ्स्य समत्वमा्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
विभ्राएुतङ्गतरन्नमालां शङ्खं जटाजूटतरं भजन्तीम्‌ । 
गोरी तदृत्सद्गजुपं हसन्तीमिव खफेनैः शरदभ्रशुभरैः ।॥१०॥ 
गद्वातरजग्रतिविम्पितैः स्वैवहूमयन्तं शिरसा सधांम्‌ । 
चलन्मरीचिप्रचयैस्तुपारगोरेहिम्ोतितयद्रहन्तम्‌ ॥११॥ 
भालखले लोचनमेधपानधामाधरीभूतरवीन्दुनेच्म्‌ । 
एुगान्तकालोचितहव्यवाहं मीनध्वजप्लोपणमाद्धानम्‌ ॥११॥ 
महाहरताब्ितयोरदारं स्प्रस्रभामर्डलयोः समन्तात्‌ । 
पणेष्धिताभ्यां शभिभास्कराग्यायुपासितं ङर्डलयोश्डलेन।।१२॥ 
सबदया कृणिटिक्येव नीलमाणिक्यमय्या डतुकेन गौर्याः । 
लस कण्ठस्य परिर्एुरत्त्या कान्त्या महत्या सुदिराजमानम्‌।।१४॥ 
सलादितानां त्रिदशासुराणां चितारजोभिः परिपारएट्राद्गम्‌। 
पट्महमाजिनयुदरताभरपरालेयसेलभियुदहन्तम्‌ ॥१५॥। 
परणिधितवरयक्पालपा्रं बे्ृरटमाजापि मिपेन्यमाणम्‌ । 
'ानिरडमरणं रणान्तमृलं बिशलं कलयन्तणुयैः ॥१९॥ र 
स्तन व्रद्मद्पालमालां दःस्े वहन्तं एुनराष्रमन्तीमू । ६ 
ङ 
ॐ 
ॐ 
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` गवया सुटेन्टुवपत्युधासरौषाप्लवलव्धनंलाम्‌ | १७॥ 
र्पदस्यतया रिरीन्द्रपुन्या नदाएटापदरन्लिभामा | 
{ गरपानं शरदभ्र्एडं परिस्फुरन्त्याचिरगेविपव || १ ८॥ 
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8 अथ प्रपेदे तरिदशैरशेपैः करसरोपप्लवुःखितात्मा । 

पलोमपुत्रीदयितोऽन्धकारि पत्रीव तृष्णातुरितः पयोदम्‌ ॥ १॥ 

$ दपरारिसव्रासखिलीकृतात्स कथंचिदम्भोद विहारमार्गा्‌ । 
्वातताराभिगिरिं गिरीशगोरीपदन्यासविशुद्धमिन्द्रः ॥ २॥ 

संक्रन्दनः खन्द्नतोऽवती्य मेषात्मनो मातलिदत्तदस्तः । 

५ पिनाकिनोऽथालयय्रचचाल शुचो पिपासाङ्लितो यथाम्भः ॥ ३ ॥ 
इतस्ततोऽथ प्रतिविम्बभाजं विलोकमान रफटिकाद्विभूमो । 
आत्मानमप्येकमनेकधा स॒ व्रजन्विभोरास्पदमाससाद्‌ ॥ ४॥ 
विचित्रचश्वन्मणिभङ्िसङ्गं सौवर्खदणडं दधतात्िचणडम्‌ । 

्ु स॒ नन्दिनाधिष्ठितमध्यतिषटत्सौधाद्गणद्वारमनङ्शघ्रोः ॥ ५॥ 

ॐ ततः स कन्नाहितहेमदण्डो नन्दी सुरेन्द्रं प्रतिपद्य सदः । 

य प्रतोपयामासर सगोखेण गत्वा शशंस खयमीश्वरख ॥ ६ ॥ 
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भरसंजञयानेन कइताभ्यनुङ्ः सरेधरं त॑ जगदीश्ररेण । 
प्रवेशयामास सुरे; पुरोगः समं स नन्दी सदनं सदस्य ॥ ७॥ $ . 
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स॒ चरिडिभृ्धिप्रपुसेगर्िभेररदेवैविविधसखस्पैः । 
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गरधिषटितं संसदि रत्यां सहस्नेत्रः शिवमाजुलोके ॥ ८ ॥ 
फपदयरदमहीनमूेरतांशमिमौसरशल्लसद्धिः | 
दधानघचे्तरमिद्धधातोः सुमेरुषृङ्गस्य समत्वमाप्तम्‌ ।॥ ९ ॥ 
रिभ्राणणुतुङ्गतरद्गपातां गद्धां जराजूटतरं भजन्तीम्‌ । 
गोरी तदुत्यद्धलुषं हसन्तीमिव सख्फेनैः शरद भ्रशुभ्रः ॥१०॥ 


+ गद्वातरजञप्रतिविम्वितेः स्वेवहुभवन्तं शिरसा सुधाम्‌ । 
चलन्परीचिग्रचयैस्त॒पारगौरेहमचोतितखुदरहन्तस्‌ ॥११॥ 
मलखते लोचनपेधमानधामाधरीभूतरवीन्दुनेत्रम्‌ । 
युगान्तकालोचितहव्यवाहहं मीनध्वजप्लोपणमादधानम्‌ ॥११॥ 
महाहरलाश्वितयोरुदारं स्फुरस्ममापख्डलयोः समन्तात्‌ । 
फणाखताभ्यां शशिभास्करारयायुपासित इर्डलयोरडलेन।) १२] 
खवद्धया कर्ठिकयेच नीलमाणिक्यमय्या इतफेन गौर्याः । 
नौलय कुण्टस्य परिस्फुरन्त्या कान्त्या महत्या ुषिराजमानम्‌।।१४॥ 
पालादितानां व्रिदशासुराणं चितारजोभिः परिपाएइरा्गम्‌। 
पल्महमाजनघुददताम्रप्रालेयरीलभिययुषठदन्तम्‌ ।१५॥ 
(साततरदयकपालपत्र वेकुरटभाजापि निपेव्यमाणम्‌ । 
१रा्खर्डाभरणं रणन्तमृलं त्रिशूलं कलयन्तपचैः ॥१६॥ ४1 
स्तनी उढक्पालपालां दण्ट वहल्तं पुनराश्चसन्तीमू । ् 
ड 
ॐ 
ड 
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21 


< त्ददां रडरन्ट्व्पत्युपरासरघाप्लवलेन्यनत्ताम्‌ ॥ १७ 
[भीं मरि ~ 

स्प प," तया यरान्द्रपएृव्या तयाटापददल्तिभामा | 
1 गरपानं पुरदभ्रण्डं 
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परेरफुरन्त्याचिरगोचिपय ॥१८॥ ट 
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दपनान्धकम्राणहरं पिनाकं पहापुरखीषिधवलहेतुम्‌ । | 
करेण गहणन्तमगृ्मन्यैः परा सरप्लोपणकेलिकारम्‌ ॥१६॥ | 
भद्रासनं काश्चनपादपीदं मदादमाणिक्यविभद्धिचित्रम्‌ । 
अधिष्ठितं चन्द्रमरीचिगौरेसीज्यमानं चमौगणाम्याम्‌ २०] 
शस्राख्षिदयाभ्यसनेकसक्ते सविसयेरेत्य गणैः सुद । | 
। नीराज्यमाने स्फटिकाचलेन सानन्दनिदिषटटशं इमारे ॥२१॥ 
। तथाविधं शैलसुताधिनाथं पुलोमपुत्रीदयितो निरीच्य । 
श्रासीत््णं ्ोभपरो चु कख मनो न हि ज्ुम्यति धामधाभ्चि ॥२२॥ 
बिकखराम्भोजवनशधिया तं॒दशां सहस्रेण निरीच्तमाणः। 
रोमालिभिः खर्मपतिर्मभासे पुष्पोत्कराकीरं इवाम्रशाखी ॥२२॥ 
ट्र सदस्रेण दशां महेशमभूत्कृतार्थोऽतितरां महेन्द्रः । 
सर्वाङ्गजातं तदथो विरूपमिव प्रिथाकोपकरं विवेद ॥२४॥ 
ततः कपारं कनकाद्वि्ारं पुरंदरः प्रच्य धृतास्रशसम्‌ । 
महेश्वसेपान्तिकवर्तमानं शत्रोजयाशां मनसा बवन्ध ॥२५॥ 
श्रीनीलकणएठ दयुपतिः पुरोऽस्ति त्वयि प्रणामावसरं प्रतीच्छन्‌ । 
सदहसनेत्रेऽ भव चिनैत्र द्या प्रसरादग्रयुणो, महेश ॥२६॥ 
इति प्रवद्राञ्जलिरेत्य नन्दी निधाय कक्ञाममि हेमवेतरम्‌ । 
प्रसादपात्रं पुरतो भविप्णुरथ सराराति्ुवाच वाचम्‌ ॥९५७॥ 
पुरा सुरेन्द्रं सरसद्वसेव्यं त्रिलोकसेव्यसिपुरासरारिः 
प्रीत्या सुधास्तारनिधारिणेव ततोभ्लुजग्राह विलोकनेन ॥२८॥ 
किरीटकोरिच्युतपारिजातपुप्पोतकरेणानमितेन = मूर । 
स्वगेकयन्यो जगदेकवन्यं तं देचदेवं प्रणनाम देवः ॥२६॥ \. 
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गरनेकलोकेफनमस्त्रियाह महेश्वरं ॑तं त्रिदशेधरः सः | 
भक्तया नमस्कृत्य कृतार्थतायाः पात्रं पयित्रं परमं वभूव ॥३०॥ 
युभक्तिभाजामधि पादपीटं प्रान्तक्तिति नम्रतरेः शिरोभिः । 
ततः प्रणेमुः पुरतो गणानां गणाः सुराणां क्रमतः परासिम्‌ ॥३१॥ 
गणोपनीते प्रथुणोपदिष्टः शुमासने हेममये परस्तात्‌ । 
प्रापोपविश्य प्रयुदं ररेन्द्रः प्रथुप्रसादो हि मुदे न कख ॥३२॥ 
करेमेणचान्येऽपि विलोकनेन संभाविताः ससितमीश्वरेण 
एपात्रिशेस्तोपविशेपमाप्ता रग्गोचरे तख सराः समग्राः ॥३३॥ 
थाह देवो वलवेरियुख्यानगीवाणवगौन्करूणाद्रचेताः 
छृता्लीकानसुराभिभूतान्ध्वस्तथियः श्रान्तुखानयेच्य ।२४॥ 
ग्रहो वतानन्तपराक्रमाणां दिवौकसो बीरवरायुधानाम्‌ । 
हिमोदिन्दुग्लपितस्य दिः यः पदमस्य दैत्यं दधते ुखानि ॥२५॥ 
सगाकसः स्वगपरिच्युताः फं स्वपुण्यराशौ समहत्तमेऽपि । 

॥चह चेगोटं न तु यृयमेते निजाधिपल्यस्य परित्यजध्वम्‌ ॥३६॥ 
'दवाकसो देवगृहं षिहाय मनुप्यसाधारणतामवाप्ताः 
पृय कृतः कारणतथरध्वं पीतले मानभृतो महान्तः ॥३७॥ 
सनन्पसाधारणसिद्धसुचेस्तदटयतं धाम॒ निकामरम्यम्‌ | 
पसाद फसाननिरर।इबह्यधिराजितं परण्यपिवापचारात्‌ ॥३८॥ 
(ववाक्ना वो टृदयसख क्रमात्तथाविधं परर्यपहार्यमार्याः । 
प्गादगधस्य जलाशयस्य ग्रीप्पातिनापादिवशादिवाम्भः ॥३९॥ 
र्गः सुराधीलपुरःसरासां समीयुषां व सममातुराणाम्‌ । 
रत्रयाजत्वरार्कि महसुरात्तारकतो िच्डम्‌ ॥४०॥ 
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पराभवं तस्य॒ महासुरस्य निपेदुमेकोऽ्टमलंभविप्णुः । 
दावानलप्लोषविपत्तिमन्यो महाम्युदात्कि हरते वनानाम्‌ ॥४१॥ 
इतीरिते मन्मथमदनेन सुराः सरेन्द्रपुखा श्सेषु । 
सन्द्ररमोदाश्रुतरद्धितेषु दधुः भियं सखरमाश्वसन्तः ॥४२॥ 
ततो गिरीशस्य गिरां विरामे जगाद लव्धेऽ्वघ्रे सुरेन्द्रः । 
भवन्ति वाचोऽवस्षरे प्रयुक्ता भुवं एलाविषटमहोदयाय ॥४३॥ 
ज्ञानप्रदीपेनं तमोपहेनाधिनश्वरेणास्खलितप्रभेण । 
भूतं भवद्धावि च यच फिचिःसर््ग स्वं तव गोचरं तत्‌ ॥४४॥ 
दुवारदोरुूयमदुःसदेन यच्चारकेएामरषखरेण । 
तदीशतामाप्रवता निरस्ता वयं दिवोऽमी वद रिं न वेत्सि ॥४५॥ 
विधेरमोषं स॒ वरप्रसादमासाचय सद्यस्िजगजिगीपुः । 
सुरानशेषानहकप्रयुख्यान्दोदर्ड चण्डो मते तृणाय ॥४६॥ 
स्तुत्या पुराखाभिरुपासितेन पितापरेनेति निरूपितं नः । 
सेनापतिः संयति देत्ययेतं पुरः खसरारातिदुतो निहन्ति ॥४७॥ 
रहो ततोऽनन्तरमद्ययावत्सुदुःसहां तस्य पराभवातिम्‌ । 
विपेहिरे हन्त हृदन्तश्यमाज्ानिवेशं व्रिदिवोकसोऽमी ॥४८॥ 
निदाधधामक्लमविक्लवानां नवीनमम्भोदम्वरोपधीनम्‌ | 
सुनन्दनं नन्दनमात्मनो नः सेनान्ययेतं खयमादिश वम्‌ ॥४६॥ 
्ैलोक्यलच्मीहदयेकशव्यं समूलयुतखाम महासुरं तम्‌ । 
्रमाकमेषां पुरतो भवन्तन्दुःखापहारं युधि यो विधत्ते ॥५०॥ 
महाहवे नाथ तवास्य घछनोः शसः शितेः कृत्तशिरोधराणाम्‌ । 


महासुराणां रमणीविलपिदिंशो दशौता युखरीभवन्तु ॥५१ ५ | 
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प्हारणएक्तोणिपशपहारीटतेऽपुरे तत्र॒ तवातमजेन । 
वन्दिखितानां सुद्शां करोतु देणीप्रमोक्तं सुरलोक एषः ॥५२॥ 
इत्थं पुरन्दरे वदति सरारिः सुरारिदुशेषटितजातरोषः । 
कृतातुकम्पच्िदशेष तेषु भूयोऽपि भूताधिपति्यभापे ॥५३॥ 
ग्रहो अहो देवगणाः सुरेन्द्रयुख्याः शृयष्वं वचनं ममेते 4 
विचेएटते शंकर एप देवः कार्याय सजो भवतां सुताः ॥५४॥ 
पुरा मयाकारि गिसोन्द्रपुच्याः प्रतिग्रहोऽयं नियतात्पनापि । 
तत्रैप हेतुः खल्ल तद्धयेन वीरेण यद्ध्यत एव शत्रुः ॥५५॥ 
योपप तदी नियुव्यं ईमारमेनं परतनापतित्वे । 
निषन्तु श्चं सुरलोकमेप युनक्त भूयोऽपि पुरैः सरैन्द्रः ॥४६॥ 
श्युदीयं॑भग्बोसतमात्मजं धोरसंगरमहोत्सोत्छकम्‌ 
नन्दनं हि जहि देवविद्िपं संयतीति निजगाद शंकरः 
शासनं पशुपतेः स कुमारः खीचक्ार॒शिरसावनतेन । 
प्थव पितभक्तिरतानापेप एव परमः खलु धरैः ॥५८॥ 


भमुरणुदध विधौ बिदुधेश्वरे पशपतौ वदतीति तमात्मजम्‌ । 
नर्जया मुमुदे सुतविक्रमे सति न नन्दति का खज वीरः ॥*५६॥ 


सुरपरिवृटः प्रौदं वीरं इुपारय॒पापते- 
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पेलवदपरारातिस्वीणां च्गञ्जनभञ्जनम्‌ । ध 

जगदभयदं सद्यः प्राप्य प्रमोद परोऽभव- ९ 
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दबमानमत पूण कणेवा युदान हि माद्यति ॥६०।॥ ई 

९त्‌ सटाव.विश्रीवाललिदासद्नौ डुःररसंसवे मटाकाव्ये ४ 
ङ्मारस्तनापत्यचरोनं नाम्‌ इहाद्म ग सगः] 
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प्रथानकालोचितचारपेषः स खभिवगेरनुगम्यमानः। 
ततः कुमारः शिरसा नतेन वरैलोक्यभतैः प्रणनाम पादौ ॥ १॥ 
जहीन्द्रशक्च समरेऽमरेशपदं सरत्वं नय वीर वत्स । 
इस्याशिषा तं प्रणमन्तमीशो मूधन्युपाघ्राय मुदाभ्यनन्दत्‌ ॥ २॥ 
प्रहीभवननम्रतरेण मूधा नमश्चकाराष्ठियुगं खमातुः | 
ध तस्याः प्रमोदाश्रुपयःग्रवृ्टिस्तस्याभवद्रीरवराभिपेकः ॥ २॥ 
तमङ्कमारोप्य खता हिमाद्रेराश्लिष्य गां सुतवत्सला सरा । 
शिरस्युपाघ्राय जगाद शुं जिला कृता्थीं कुरु वीरघ्रं माम्‌ ॥ ४ ॥ 
उदामदैत्येशविपत्तिरेतुः भ्रद्धालुचेताः समरोत्सवस्य । 
ए; आष्च्छय भक्तया गिरिजागिरीशौ ततः प्रतस्थेऽभि दिवं इमारः५ ॥ 
8 देवं महेशं गिरिजां च देवीं ततः प्रणम्य विदिषौकसोऽपि । 
प्रद्तिणीकृत्य च नाकनाथयपूर्वाः समस्तास्तपथासुजग्धुः ॥ ६ ॥ 
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अथ व्रजहधिकिदशैरगेषः स्फरसप्भाभासुरमण्डलेस्तेः । 
नमो वभासे परितो विक्री दिवापि नक्तत्रगणंखित्रः ॥ ५॥ 
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रराज तेषां व्रजतां सुराणां सध्ये मारोऽधिकफान्तिकान्तः । 
तत्तत्रताराग्रहमरडलानामिव त्रियामारमणो नमोन्ते ॥ ८॥ 
गिरीशगौरीतनयेन साधं पुलोपपुत्रीदयितादयस्ते 
उततीयं॑नक्तत्रपथं सुहू्तात्पपेदिरे लोकमथात्मनीनम्‌ ।॥ ६ ॥ 
ते खगलोकं चिरकालष्एं महासुरघ्रासवशंवद वात्‌ । 
पद्यः प्रवेष्टं न पिपेदिरे तत्तणं व्यलस्वन्त सुराः समग्रा; ॥१०॥ 
एरो भव त्वं न पुरो मामि नाहं पुरोगोऽसि परःसरस्त्वम्‌ । 
इत्थं सुरास्तत््णमेव मीताः खगं प्रवेष्टं कलहं वितेनुः ॥११॥ 
पुरालयालोक्नण्टोतुकेन य॒दा शुचिस्मेरविलोचनास्ते । 
दैः इुमारस्य मुखारविन्दे र्ट द्विपत्साध्वसकातरान्ताम्‌।।१२॥ 
पदेलहासच्छरिताननेन्दुस्ततः इमारः परतो भविष्णुः । 
प तारकापतमपेक्तमाणो रणप्रवीरो हि सरानयोचत्‌ ।॥१३॥ 
भौत्यालमद त्रिदिवौकसोऽमी खग सवन्तः प्रविशन्तु सयः । 
घ््रेव म॒ रक्पथमेतु शवुर्महाखरो वः खलु द्एपू्ेः ॥१४॥ 
पर्लोकलत्मीकचकःपेणाय दोरमण्डलं वल्गति यस्य चण्डम्‌ । 
शे तच्डछोणितपानफेलिमह्ाय इुरवन्तु शया मैते ॥१५।॥ 
रप्तिमेमामावहतप्रचारा प्रमावसारा समहःप्रसारा । 
रलोकिलज्म्या विपदावहारः शिरो हरन्ती दिशतान्मुदं वः ॥१६॥ 
त्यन्धरातिसुततम्य दै त्यवधाय युदधोतसुकमानसस्य । 
भव शुचिस्मेरयुखारविन्दं गीर्बादृन्दं वचमा ननन्द ॥१७]। 
नन्प्रमादात्पृलक्षापगृदः म्वाद्नंपुल्लयटसनेघ्रः । 
गम्पाररीपेण निजाम्बरण निचन्डनं चास चकार शत्रः ॥१८।॥। 
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घनप्रमोदाश्रुतरंगितातैसैतुभिः ` प्रचुखरसादैः | 
& अथो अचुम्द्विधिरादिचद्धः पडाननं पटू शिरःसु चित्रम्‌॥१६॥ 
ध तं साधु साधित्यभितः प्रशस्य मुदा मारं त्रिपुरासुररेः । 
8 आनन्दयन्वीर जयेति वाचा गन्धर्वविद्याधरसिद्धसंथाः ॥२०॥ । 
` दिन्यषयः शबरुपरिनेष्यमाणं तमभ्यनन्दन्किल नारदा्ाः । 
| निरुन्धनं चक्करथोत्तरीयैशामीकरीयै्निजवल्कलैथ ॥२१॥ 
५ ततः सराः शक्तिधरस्य तस्यावष्टम्भतः साध्वसमुत्ृजन्तः। (1 
उत्सेहिरे खगेमनन्तशक्तेन्तं वनं गूथपतेरिवेभाः ॥२२। 
अथाभिषृष्टं गिरिजासुतस्य पुरद्रारातिवधं चिकीर्पोः 
सुरा निरीयुश्चिपुरं दिध्तोरि सरारेः प्रमथाः समन्तात्‌ ॥२२॥ 
सुराङ्गणानां जलकफेलिभाजां प्रक्तालितः संततमद्गरागेः । 
प्रपेदिरे पिञ्ञरवारिपूरां खर्गोकसः स्वर्गधुनां पुरस्तात्‌ । २४॥ 
दिग्दन्तिनां वारिषिहारभाजां कराहतैभीमतरस्तरगेः | 
अ्रप्लावयन्ती युहुरालवालश्रेणि तरूणां निजतीरजानाम्‌ ॥२५॥ 
लीलारसाभिः सुरकन्यकाभिहिरएमयीभिः सिकताभिरचैः । 
माणिक्यग्माभिरुपाहिताभिः प्रश्षीणतीरां बसेदिकामिः ॥२६॥ 
सौरभ्यल॒ग्धभ्रमरोपगीतेर्हिरए्यदंसावलिकेलिलोलैः । 
चामीकरीयैः कमलेविनिदरश्युतेः परागैः परिपिङ्गतोयाम्‌ ॥२७॥ 
इुतूहलाद्रष्ुपागताभिस्तीरयिताभिः सुरखन्दरीभिः। 
द्मभ्युमरानि प्रतिविस्विताभियुदं दिशन्ती चजतां जनानाम्‌ ॥ ९॥ 
ननन्द सद्यधिरकलच्ां विलोक्य शक्रः सुरदीर्धिकरां ताम्‌ । 
अद्ीयत्सादरमद्रिपतरीमहेशपुत्राय ततः पुरोगः 1 ।२६॥ 
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` ९, ततो व्रजब्न्दननामधेयं लीलावनं जस्भवितः पुरस्तात्‌ 
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स कातिकेयः पुरतः परीतः सुरैः समस्तैः सरनि्नगां ताम्‌ । 
| ्रपूएापवललोकमानः सविखयः स्पेरविलोचनोऽभूत्‌ ॥२०॥ 
१ सपेय तां तत्र दिरीरकोटिन्यस्ताञ्जलिसक्तिपरः इुमारः । 
१ गीबौएब्रस्दैः प्रणुतां प्रणुत्य नम्रेण सू गदितो ववन्दे ॥३१॥ 


फेपोलपालिश्रपवारिहारि भेजे गहं तं सरितः समीरः ॥२३२॥ 
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पिभिन्नममरोदतशालसंघं प्रत्ांचछार सखरशघुद्सुः ॥२३॥ 
पुरषिपोपप्डुतमेवमेतदनं वलस्य दिपतो गतभ्रि। 
हत्थं विचिन्त्यारुणलोचनोऽधृद्धभङ्गटु््ेच्यघुखः स कोपात्‌।३४॥ 
निलूनलीलोपबनामपश्यहुःसं चरी भूतविमानमार्गाम्‌ । 
दिध्वस्तसोधप्रचयां मारो विश्वैकसाराममराध्रती सः ॥३५॥ 
गतश्रिय वेखिराभिभूतां दशां खदीनामभितो दधानाम्‌ । 
नारीपवीरामिव तापवेच्य स ॒यादमन्तः कृरुणापरोऽथत्‌ ।३६॥ 
देति देवरिपौ सरोपस्तस्याविषण्णः समराय चोत्कः। 
तेथाषिधां तां ष विवेश पश्यन्परैः सराथीश्वरराजधानीम्‌ ।३७॥। 
£तयदन्त्मवलिदन्तघातेः ज्ुणणान्तराः स्फारिकहम्यपड्धीः 


ह ङ 

। ह म्तहिनिमोदपिनदजालाः य वीज्य तस्यां विप्राद्‌ सः ॥३८॥ १6 
उनीणदामीकरपद्‌ वानां दिष्न्तिदानद्रबदृपितानाम्‌ । ई 
* हख्ह्मव्रलवसितानां विदीणवदर्यमद्यशिलानाम्‌ ॥३६॥ 
नामददालरणाञ्धितानां तदीयलीलायृद्दी धिकाणाम्‌ । ६ 
» " टदा चाय विरोधिजातं दिपादवेलज्यभरं वभार ॥४०॥ ४ 
+ 996 94 6 *९~क229[ ०८८८ ]*०*०१०+०९०९०*~+2न०+09 इ 


# $ #00*0* 0 


20०*0०*0*0#090९050*0* 0 कु मारसमवम्‌ ॐ०*#0*# %09090%0१909 ) 


| 


*0#0%0%0 व 


0 


0*0*09 09099 0#0* 00409 | 


*0## 06 090 


तदन्तिद न्तक्ततहेमभित्ति य॒तन्तुजालाङुलरत्तजालम्‌ । 
निन्ये सुरेन्द्रेण परोगतेन स ॒वैजयन्तामिधमातसौधम्‌ ॥९१॥ 
निर्दिएवसां विबुधेश्वर सरः समगररुगम्यमानः। 
प्राविशत्तं विविधार्मररिमच्टिन्नेन सोपानपथेन सोधम्‌ ॥४२॥ 
निसगकखषटरुपतोरणं तं स॒ पारिजातप्रसवसरगाच्यम्‌ । 
दिन्यै कृतखस्त्ययनं भनीन्द्ररन्तःप्रविम्रमदं प्रपेदे ॥४२॥ 
पादौ महर्पैः किल कश्यप कुलादिषृद्धस्य सुरासुराणाम्‌ । 
परदक्निणीकृत्य कृताञ्जलिः सन्पद्धिः शिरोभिः घ नतैर्ववन्दे ४९।॥ 
स देवमातु्जगदेकवन्यौ पादौ तथैव प्रणनाम कामम्‌ | 
मुनेः फलघ्रस्थ-च तस्य भक्त्या प्रहीमघ्यरौलसुतातनूजः ॥४५॥ 
स कश्यपः सा जननी सुराणां तमेधथामासतुराशिषा द 
तया यया नैकजगब्जिगीपुं जेता मूषे तारकयुग्रवीर्यम्‌ ॥४६॥ 


¢ (= 


खदशेनाथं सयपेयुपीणां सदेवतानामदििधितानाम्‌ । 
म्‌। न्प (= = [9 ^~ 

पादो ववन्दे परतिदेवतास्तमाशीवचोभिः पनरभ्यनन्दन्‌ ॥४७।॥ 

पलोमपूत्री विब्ुधाधिभतस्ततः शची नाम कलव्रमेपः | 

नमश्चकार सरशधुष्षवुग्तमाशिपा सा सथुपाचरच ॥४८॥ 

द्रथादितीन्द्रम्रमदाः सपतास्ता मातरः सप्त धनम्रमोदाः 

उपेत्य भक्त्या नमते महेशपृत्राय तस्म ददुराभिपः प्राक्‌ ॥४६॥ 

समेत्य सर्वेऽपि युद दधानापहेन्द्रमु ख्याखिदिवाकसोऽथ । 

द्रनन्दकल्तलोलितपानसं तं समम्यपिश्चन्प्रतनाधिपत्ये ॥५०॥ 
सकलविवुधलोकः सम्तनिःशपशाकः 

करतरिपुविजयाशः प्राप्तयुद्ावकाश्तः 
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रणोत्सुकेनान्धकशबुष चुना समं प्रयक्तेचिदशजिगीषुणा । 


8 
¦ महासुरं तारकसंज्ञक दिप प्रसद्य हन्तं समनद्यत दतम्‌ ॥१॥ 
| स दुर्निवारं मनसोऽतिबेभिनं जयश्चियः संनयनं सुदुःसहम्‌ । 


+^ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ 


भेष 


विजित्वरं नाम तदा महारथं धलुर्थरः शक्तिधरोऽध्यरोहयत्‌ ।२॥ 
सुरालयश्रीविपदां निवारणं सुरारिसंपत्परितापकारणम्‌ । 

केनापि दप्रेऽस्य विरोधिदारणं चारु चामीकरधमवारणम्‌॥२॥ 
शरचरचन्द्रमरीचिषाणट्रैः स वीज्यमानो वरचारुचामरः 
पुरःसरैः किनरसिद्धचारणै रणेच्छुरस्तूयत वाग्भिरुदधणेः ॥४॥ 
प्रयाणकाललोचितचास्वेषभृद्रजं वहन्पवतपक्तदारणम्‌ । 

एेरावतं स्फारिकशलसोदरं ततोऽधिरुद्य युपति्मन्वगात्‌ ॥५॥ 
तमन्धगच्छद्विसिृङ्गसोदरं मदोद्धतं मेपपधिष्टितः शिखी । 

विरोधिविदेपर्पाधिकरं ज्यलन्महो महीयस्तरमायुधं दधत्‌ ॥६॥ 
्थेन्द्रगीलाचलचर्डविग्रहं विपाणविध्वस्तमहापयोधरम्‌ । | 
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अधिष्ठितः कासरयुद्धरं युढा ववखतो दण्डधरस्तमन्वगात्‌ ॥७॥ 
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पदोद्धतं प्रेतमथापिरूढ्ोस्तमत्धकद्रेपितन्‌जयन्वगात्‌ । 
महासुरदेपविशेपभीपणः सुरोषणशण्डरणाय नेत्रतः ॥|८॥ 


नयोचदम्भोधरधोरदशने युद्धाय रूढो मकरे महत्तरे । 
दुरवारपाशो वरुणो रणोल्वणस्तमन्वियाय त्रिपुरान्तकात्पजम्‌ | ६॥ 
दिगम्बराधिक्रमणोखणं ्षणणान्मृगं महीयां समरुदर विक्रमम्‌ । 
अधिष्ठितः संगरफेलिलालसो मरुन्पहेशात्मजमन्वगाद्रूतम्‌ ॥।१९०॥ 
पिरोधिनां शोणितपारणैपिणी गदामनूलां नरवाहनो वहन्‌। 
महाहवाम्भोधिविगाहनोद्धतं यियासुमन्यागमदीशनन्दनम्‌ ॥११॥। 
महाहिनिषदजटाकलापिनो ज्वलच्वरिशूलप्रयलायुधा युधे । 
प्रास्तुपाराद्विसखं महाद्पं ततोऽधिरूढास्तमयुः पिनाकिनः ।।१२॥ 
अन्येऽपि संनद्चमहारणोत्सवश्रद्धालवः खभिगणास्तमन्वयुः। 
खबाहनानि प्रबलान्यधिष्टिताः प्रमोद षिस्मेरयुखाम्बुजभ्रियः॥ १२॥। 
उदण्डहेमध्वजदण्डसंज्ञलाधश्वषिवित्रातपवारणोज्ज्यलाः । 
चेलद्रनखन्द्नधोपमीपणाः करीन्द्रघण्टारवचण्डवचीत्कृताः।।१४।॥। 
सण्रादवचत्रायुधशरान्तिपणडलेरुच्योतिताशवलयाम्बरान्तराः । 
(दवम सोऽनुबहत्पहाचमूः पिनाकपाणेस्तनयस्ततो ययौ ।१५॥ 
पणलाहलनोचलतां दिवोकसां महाचमूनां गुरुभिष्येजवजैः। 
पनानरल्कछ्ापपभूदनन्तरं दिस्मण्डलं व्योमतलं महीतलम्‌ ॥१६ 
पगारलद्पी परिक्षम्पहेतवो दिक्चक्रवालप्रतिनादमेदराः । 
नभन्तङत्तिभ्रयो घनाः खना निहन्यमानेः पटरैवितनिर । १७। 
प्पघ्यमानाम्बुपिगजितजनेः सरारिनारीगणगर्मपानयेः । 
नभम पृलिङ्लग्विाडुलं ररम गां पटहप्रतिन्वनेः ॥*८॥ 
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जरणं रथेवौजिभिराहतं खुरः फरीन्द्रकरैः परितः प्रसारितम्‌ । 
धूतं ध्वजैः काश्चनशेलजं रजो वातेदैतं व्योम समारहत्रमात्‌।।१६॥ 
खातं सुरे रथ्यतुरंगपुंगवैरपत्यकाहाटकमेदिनीरनः। 
गतं दिगन्तान्युखरैः समीरणैः सविभ्रमं भूरि बभार भूयसा ॥२०॥ 
अधस्तथोध्यं पुरतोऽथ परषटतोऽभितोऽपि चामीकररेुरुचकेः। 
चपूषु सपेन्मरुदाहतोऽहरवीनद्र्यख च कान्तिवैभवम्‌ ॥२१॥ 
बलोद्ृतं काञ्चनभूमिजंरजो वमो दिगन्तेषु नमःखले सितम्‌। 
श्रकालसंभ्याघनरागपिङ्गलं घनं घनानामिव व्न्दयुद्यतम्‌ ॥२२॥ 
हेमावनीषु प्रतिविम्बमात्मनो युहुविंलोक्यागि्खं महागजाः। 
रसातलोत्तीणंगजमरमात्कुधा दन्तप्रफाण्डप्रहतानि तेनिरे ॥२२॥ 
सुजातसिन्दूरपरागपिज्रैः कलं चलद्धिः सरसैन्यसिन्धुरै। 
शद्धा चामीकरशलभूमिषु नादृश्यत स्वं प्रतिविम्बमग्रतः ॥२४॥ 
इति क्रमेणामरराजवाहिनी महाहवाम्भोधिषिलासलालसा। 
्रवातरान्काश्चनशैलतो दतं कोलाहलाक्रान्तविधूतकन्दरा ॥२१५॥ 
महाचमूस्यन्दनचर्डचीत्कृतेविलोलघण्टेभपतेध वरंहितेः। 
सरेन्द्रयैलेन्दरमहागुहाशयाः सिहा महत्खमष्ठखं न त्यजः ॥२६॥ 
गम्भीरमेरिध्वनितैभयंकरेमहागुहान्तप्रतिनादमेदुरैः । 
महारथानां गुरुनेमिनिःस्वनैरनाकुलैस्तखेगराजताजनि ॥२७॥ 
सयुस्थितेन बरिदिवौकपां महाचमूखेणाद्वितटान्तदारिणा। 
प्रपेदिरे के्रिणोऽधिकं मदं खवीर्यलच्मीमृगराजतावशात्‌ ॥२८॥ 
भिया सुरानीकविमरद॑जन्मना विदुधुबदरतरं इतं गाः । 
गुदागरह्यन्ताद्वदिरेत्य हेलया तस्थुविशङ्धं नितरां खगाधिपः ॥२६॥ 
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विलोकिताः कोतकिनामरावतीजनेन जुप्रमदेन दूरतः । 
पुराचलप्रान्तथुवः प्रपेदिरे सुषिस्तरतायाः प्रसरं खसैनिकाः ॥२३०॥ 
पीतापितारक्तसितेः सुराचलप्रान्तच्धितैधातुरजोभिरम्बरम्‌ । 
अयतगन्धवैपुरोदयश्रमं वभार ॒भूस्नोरपतितेरितस्ततः ॥२१॥ 
पहाखनः सैन्यमिमदसंभवः कर्ण॑न्तकूलंकषतायुपेयिवान्‌ । 
पयोनिधेः लन्धतरख वधेनो वभूव भूम्ना थुवनोदरभरिः ॥३२॥ 
पदागजानां गुखुवितेस्ततेः सुेपिते्रतरेथ वाजिनाम्‌ । 
घनं रथानां युरुचण्डचीस्छृतर्तरोरितोऽभूत्परहसय निःखनः ३३ 
महासुराणमत्ररोधयोपितां कचाक्निपच्मस्तनमण्डतेषु च । 
'रजेपु नगेषु रथेषु बाजिपु क्षणेन तसौ सुरसैन्यजं रजः ॥३४॥ 
पनेषिलोकय गितमणडलेधभूरजोमिनिचितं नभेःखलम्‌। 
ग्रयायि ह॑सेरमभि मानसं वनभ्रमेल सानन्दमनतिं केकिभिः ॥३५॥ 
मन्द्रः सुरानीकरनोभिरस्बरे नवाम्बुदानीकनिभेरभिभ्िते । 
चमसिरे खणमया महाध्वजाः परिस्फुरन्तस्तडितां गणा इव ॥३६॥ 


(लाक्य धृलीपरलेभृशं भृतं ्ावापरथिव्योरलमन्तरं महत्‌ । 
कमृप्यतोऽधः क्िमधस्त ङध्वतो रजोऽभ्युपेतीति जनेरतवर्यते' २७ 
नाध्यन्‌ दाधो न पुरोन एषतो न पश्वतोऽमृत्खल चन्तुपोगेतिः 
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एत्प्रमचः पएतनारजश्चयैराच्छादिता प्रािगणसय सवतः ॥३८॥ 
॥दन्तद न्त्याव्लिदानहारिमिर्विमानरन्धप्रतिनादमेदुरेः । न 
° न्ाचध्यनितेरनारेजयन गां गुरुभिनभस्तलम्‌ ॥३६॥ ४ 
र दिगा प्रययौ प्तचमूः एचि पान्दी परीं दिवं खलु । ट 
उनइ्लायामपि तद निमगर्कि कांदिभीकवमवाप नादुला ।४०॥ ् 
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उदामदानदविषव्रन्दबरंहिते्मितान्तयरङ्तुरंगहेपितैः | 
चलद्नस्यन्दननेमिनिखनेरभूननिरुच्क्रासमिवाङ्कलं जगत्‌ ॥४१॥ 
महागजानां गुरुभिस्त॒ गजितेरविलोलघण्टारणिते रणोल्वरणौः। 
वीरप्रणदैः प्रमदग्रमदुरैवाचालतामादधिरेतरां दिशः ॥४२॥ 
दन्तीन्द्रदानद्रववारिवीचिभिः सोऽपि नचो वहुधा पुषूरिर । 
धारा रजोभिस्तुरगैः कषतैेता याः पङ्कतामेतय रथैः यलीकृताः।४३। 
निभ्नाः प्रदेशाः खलतायरुपागमननिन्नत्परचैरपि सवतश् ते । 
तुरंगमाणां ्रजतां सुरैः षता रथेरमनेनद्रैः परितः समीकृता; ॥४४॥ 
नभोदिगन्तप्रतिधोषभीषणेमहामहीगत्तरदारणोल्रणैः । 
पयोधिनिधूननकेलिभिजंगद्मभूव भेरीध्वनितैः समाङलम्‌ ॥४५॥ 
इतस्ततो वार्तविधूतचश्वलैनीरन्धिताशागमतेर््वजांशैः । 
लतत कणत्काञ्चनकिड्किणीकुलैरमञ्जिधूलीजलधो नभोगते ४६॥ 
वण्टारै रौद्रतरर्निरन्तरं बिसत्वरैगजरवैः सभेरेः। 
मत्तद्धिपानां प्रथयाबभूषिरे न वाहिनीनां पटदख निःस्वनाः ॥४५७॥ 
करालवाचालयुखाश्वमूस्वनेध्वस्ताम्बरा वीचय दिशो रजस्वलाः 
तिरोवभूवे गहनैदिनेशवरो रजोन्धकारैः परितः इतोऽप्यसौ ॥४२८॥ 
द्माक्रान्तपू्वा रभसेन सैनिकेदिंगङ्गना व्योम रजोभिदूपिता। 
भेरीरधाणां प्रतिशब्दितेषेनेजगजे गादं घनमत्सरादिव ॥४६॥ 
गुरुसमीरसमीरितभूधरा इव गजा गगनं विजगािरे । 
गुरुतरा इव बारिधरां रथा सुवमितीद विवते इवाभवत्‌ ॥५०॥ 


यलपद सुरलोकानल्पकस्पान्तकाल 
निरवधय इवाम्भोराशयो धपोरषोपाः 
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गुरुतरपरिमज्जद्धभृ तो देवसेना 


बबृधुरपि सुप्ूरण॒व्योमभूम्यन्तराले ॥५१॥ | ्‌ 
{ 


1 


। 
ध 
॥ 
२। 
। । दति मदहाकविश्रीकालिदासरूतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
1 देवसेनाप्रयाणं नास चतुद शः सर्गः ॥ 
ि 
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सेनापतिं नन्दनमन्धकद्विपो युधे पुरस्य बलख शात्रवः। 
सैन्यस्पेतीति सुरद्विषां पुरोऽभृत्किवदन्ती हृद्थप्रकसम्पिनी ॥ १ ॥ 
चैमूपरथं मन्पथमर्दनात्मजं विजित्वरीभिरिजयध्रिवाभरितम्‌ । 
श्रुत्वा सुराणां प्रतनाभिरागतं चित्ते चिरं चु्चभिरे महाछराः॥ २॥ 
समेत्य दैत्याधिपतेः पुरे सिताः किरी्वद्रा्लयः प्रणम्य ते। 
न्यवेदयन्मन्मथशवु्धदना युयुत्सुना जम्भजितं सहागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
दासीकृताशेपजगस््रयं न मां जिगाय युद्धे कतिशः शचीपतिः। 
गिरीष्रापुत्रय बलेन सांप्रतं शरवं विजेतेति स काकुतोऽहसत्‌ ॥ ४॥ 
ततः क्रुधा विस्फुरिताधराधरः स तारको दपितदोवलोद्धतान्‌। 

युधे व्रिललोकीजयकेलिलालः सेनापतीन्संनह नाथमादिशत्‌ ॥ ५॥ 
महाचमूनामथिपाः समन्ततः संनद्य स्यः सुतराणदायुधाः । 
तस्थुविनम्रितिपालसंकुल तदद्घनद्ाररयरकोएफे ॥ £ ॥ 
स द्वारपालेन पुरः प्रदशितान्कृतानतीन्वाहुवरानधिष्टितान्‌ । 
महाहवाम्भोधिविधृननोद्रतान्ददभा गजा परतनाधिषान्ददून ॥ ७॥ 
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वली वलारातिवलातिशातनं दिग्दन्तिनाद द्रबनाशनखनम्‌ । 
पहीधराम्भोधिनवारितक्रमं ययौ रथं घोरमयाधिरुद्य सः ॥ ८ ॥ 
युगत्तयज्ुन्धपयोधिनिःखनाश्लत्पताकाकलवारितातपाः । 
धरारजोग्रस्तदिगन्तभास्पराः पतिं प्रयान्तं परतनास्तमन्वयुः । £ ॥ 
चमूरजः प्राप दिगन्तद न्तिनां महासुरस्याभिपुरं प्रसपिंणः। 
दन्तप्रकारडेषु सितेषु शुभ्रतां इम्पेपु दानाम्ुघनेएु पडू ताम्‌ ॥१०॥ 
पीभृतां ऊन्दरदारणोल्यणैसतहाहिनीनां पटहखवैधनैः । 
एटेलिनाश्चुलचभिरे पहाणवा नभःखवन्ती सहसाम्यवधेत ॥११॥ 
सुरारिनाथस्य महाचमू खनेविगाहयमाना तलैः सुरापगा । 
भम्यच्छरितेरूमिभेश बारिजेरक्तालयन्नाकनिकेतनावलीम्‌ ॥ १२ 
चथ प्रयाणाभियुखस्य नाकिनां द्विपः पुरसतादशभोपदेशिनी । 
यगधदुःखाम्बुधिमध्यमनं वभूव चोत्पातपरम्परा तव ॥१३॥ 
ागामिदेत्यागानयेलिका्धिणी इपक्निणां घोरतरा परम्परा । 
द्धा पदं व्योध्चिसुरारिवाहिनीरूपुपयत्यनिषारितातपा ॥१४॥ 
एटषिमग्रातपवारणष्वजश्लद्ररधृलि्लाइुलेक्षणः | 
प्वाधवमातङ्गपहारथादरानवेत्तणोऽभृत्परप्भं प्रभमनः ॥१५॥ 


, भयो व्ेभिन्राञ्जनपुद्धतेजसो युखेधिपामि विकिरन्त उचः 


एः पथोऽ्तीत्य महायुलंगमा भयकराम्यरभृतो भृशं ययुः ॥१६॥ 


एलन्पछसीपशुज्जयमीपणं प्रखुदिनानां ण्रिेपपादधौ | 
प्टासुरस्प दिपतोऽतिपत्मरादिवान्तमाढ्चणितिं भयंकरः ।॥१७। 


"-पमधीयाख एरोऽधिमण्टलं भिवाः मेता: पत्पं ववाभिर । 

रगरिरक्तरयं नवा शान्त अक च क शिति [ त्‌ [1 

~ '**।नप्‌ रणान्तशोरन प्रर पाठ्‌ दरतगन्युक्ा खव ॥१८॥ 
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दिवापि तारस्तरलास्तरस्िनीः परापतन्तीः परितोऽथ वादिनीः। 
विलोक्य लोको मनसा व्यचिन्तयत्मराणन्ययान्तं व्यसनं सुरद्रिः॥ 
उवलद्धिरुचैरभितः प्रभाभरैरुद्धासितागोपदिगन्तराम्बरम्‌ । 
रवेण रौद्रेण हृदन्तदारणं पपात चजं नभसो निरम्बुदात्‌ ॥२०॥ 
उ्वलद्धिरङ्गारचयेनभस्तलं ववर्ष गाढं सह शोणितायिभिः। 
धूमं ज्वलन्तो ग्यचजन्मुखे रजो दधुदिंशोरासभकरएटधूसरम्‌॥२१॥ 
निधातघोषो गिरिथृङ्कशातनो घनोऽम्बराशाङ्कहरोदरंभरिः । 
वभूव भूम्ना श्रुतिमित्तिभेदनः रकोपिकालार्जितगजितजनः ॥२२॥ 
स्खलन्महेमं प्रपतत्तरङ्गमं परस्परारिलषटजनं समन्ततः । 
्रज्भ्यदभ्भोधिविभिन्नभूधराद्रलं दिषोऽभूदवनिग्रकम्पात्‌ ॥२२॥ 
उर्वीकरतास्या रविदत्तदृष्टयः समेत्य सर्वे सुरविद्विषः पुरः । 
श्वानः स्वरेण श्रवणान्तशातिना मिथो स्दन्तः करुणेन निरयः २४ 
स्पीति पर्यन्परिणामदारुणां महत्तमं गादमरििसंततिम्‌ । 
रदैवद्ो न खलु न्यवतेत कधा प्रयाणव्यवसायतोऽपुरः ॥२५॥ 
सरिष्टमाशङ् विपाकदारुणं निवार्यमाणोऽपि वुपैरमहाुरः। 
पुरः ग्रतस्थे पहतां व्रथा भवेदसद्रहान्धस्य हितोपदेशनम्‌ ॥ २६॥ 
तितौ निरस्तं प्रतिकूलवायुना तदीयचामीकरधर्मवारणम्‌ । 
रराज मृत्योरिव पारणाविधो प्रकल्पितं हाटकभाजनं महत्‌ ॥२७॥ 
विजानता भाविशिरोनिष्न्तनं प्रजेन शोकादिव तस्य मौलिना । 
सहर्मलद्धिस्तरलैरलं तरामरोदि सुक्ताफलवाप्पविन्दुभिः ॥२२॥ 
निवार्यपाणेरमितोऽखयायिभिग्रदीतुकमिसि तं यहः 


विष्यदेतन्परणोपदेरिमि („क 


द्मपाति युप्रैरमि मौनिमाङलैर्भविप्यदेतन्परणोपदेधिमिः ।*८६॥ 
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पचो निकृत्ताञ्जनसोदरद्यति फणपणिग्रज्वलदंशपण्डलम्‌ । 
नियठिपोस्कानलगभेपुत्कृतं ध्वजे जनस्तस्य महादिपेक्षत ॥२०॥ 


व 

ह 

, ॥ रथाश्वकेशावलिकणचापरं ददाह बाणासनबाणएबाणधीच्‌ । 
ग्रकाएडतश्वण्डतरो हुताशनस्तस्यातमुस्यन्दनधुर्यगोचरः ॥२१॥ 
ठ 


ह्या्रिषटरंशभोपदेशिमिविंहन्यमानोऽप्यसुरः पुनः पुनः 


¢ यदामदान्धो न गताच्यधतेताभ्बरात्तदाभून्परुतां सरस्वती ॥२२॥ 
। मदान्ध मागा सजदण्डचणिडिमावलेपतो मन्पथहन्तघ्ुना । 
सः सनाथेन पुरंदरादिभिः समं समन्तात्समरं विजित्वरैः ॥२३॥ 
ग्ोऽसुरः पददिनजातमात्रको निदाघधामेव निशातमोभरः 
परप्ते नाभिगुखो हि संगरे कुतस्वया तख सम॑ पिरोधिता।।२४॥ 
भभ्रातहः शृञ्गशतेः समन्ततो दिक्चक्रवालैः सखगितख भूमृतः 
मोशवस्य रन्ध्रं विशिखेन निरषमे येनाहवस्तस्य सह त्वया ङतः ३५॥ 
सन््ाधुवदमनङ्गविदिपद्धिःसश्चकतः समरे मही जाम्‌ | 
शृत्वाभिपकंरधिराम्बुमिर्धनेः खक्रोधवह्ि शमयांबभूव यः ।३६॥ 


न जामदग्न्यः क्षयकालरात्रिकृत्स क्षत्रियाणां समराय वल्गति । 
पन त्रिलोकीमुभटेन तेन इुतोऽ्वक्षाशः सह ॒विग्रहग्रदे ॥२७॥ 


घनान गव मदमृढदमा खगाः सरारिष्नोवरशक्तिगोचरम्‌। 


[क्र 
“~ 
\--+ 


| 


\ ११ब नून शरणं बजाना जगत्स॒वीरं स चिराय जीव तत्‌ ॥३८॥ ् 
\ < रप वाचं वियतो गरीयसी क्रोधादहंकारपरो महासरः । ¢ 
। "पगम्पताशुपजरात््रयोऽपि सन्नदस्पनोचेदिवमभ्यधाच मः ॥३६॥ र 
) ९ यपरे व्योपचरा महासुराः खरार ग्रतिपततवर्िनः । $ 
श -पएयसाेद्ना ट साधुना क्य पिस््तयाचरीद्रता ॥४८॥ ् 
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कटुखरेःप्रालपथाम्बरसिताः शिशोव्रलात्पडदिनलातकख ममू । 
शानः प्रमत्ता इव कातिके निरि स्वैरं वनान्ते खगधृतेका इव ॥४१॥ 


| 
। 
सङ्धेन वो गभेतपखिनः शिश्युवराक एषोऽन्तमवाप्स्यपि ध्रवम्‌ । 
अतस्करस्तकरसङ्गतो यथा तदो निहन्मि प्रथमं ततोऽप्ययुम्‌ ॥५९॥ | 


¢ 
& 
इतीरयस्युग्रतरं महासुरे महाकृपाणं कलयत्यलं क्रधा । 
परस्परोत्पीडितजानवो _भयान्नमथरा दरतरं विदद बुः ॥४२॥ 


ततोऽवक्तेपाद्धिकरं विहस्य स व्यधत्त फोशादसिषुत्तपं बहिः 

रथं दुतं प्रापय वासवान्तिकं नन्ित्यवोचनिजसारथि रथी ॥४४॥ 
मनोतिवेगेन रथेन सारथिप्रणोदितेन प्रचलन्महामुरः 

ततः प्रपेदे सरसैन्यसागरं भ्यंकराकारपपारमग्रतः ॥४५॥ 
पुरः खराणां एरतनां प्रथीयसी विलोक्य चीरः पलक प्रमोदजम्‌। 
चभार भूम्नाथ स बाहुदण्डयोः प्रचण्डयोः संगरफेलिको तुरी ॥४६॥ 
ततो महेन्द्रस्य चराशमू चरा रणन्तसीलारभसेन भूयसा । 

पुरः प्रचेलमेनसोऽतिवेगिनो युयुत्सुभिः किं समरे विलम्ब्यते ॥ ४७) 
पुरःखितं देवरिपोशधम्‌चरा व्रलदिपः सैन्यसथुद्रमम्ययुः | 

युजं समुल्तिप्य परेभ्य आत्मनोऽभिधानुचैरभितो न्यवेदयन्‌ ४८ 
पुरोगतं दैत्यचममहाणवं ट्ष परं चुल्ुभिरे महासुराः । 
प्रारिष्नोनयनंकफोणके मयुभटास्तख रणेऽवहेलया ॥४६॥ 
हिपद्नलत्रासविभीपिताशथमृरदिवोकसामन्धकशयुनन्दनः । 
द्मपश्यहुदिश्य महारणोत्सवं प्रस्नादपीयु परेण च्तुपा ॥५०॥ 
उत्साहिताः श॒क्तिधररय दथीनान्मरमे मदेनद्रपरयुखा मखाशनाः। 
रहं मे जेत॒मरीनरीरमन्न कस्य वीर्याय वरस्य संगतिः ॥५१॥ 
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परस्परं वज्रधरस्य सैनिका दि षोऽपि योद्धं सखकरोदतायुधाः। 
पेतालिकश्राविततारविक्र माभिधानमीयुविंजयैपिणो रणे ॥५२॥ 
सद्वामं प्रलयाय संनिपततो वेलामतिक्रामतो 
वृ्दारासुरसैत्यसागरयुगस्याशेपदिग्व्यापिनः । 
कालातिथ्यसुजो बभूव बहलः ोलाहलः क्रोपणः 
शेलोत्तालतरी बिघट्नपटुबह्याण्डङुक्तिभरिः ॥५३॥ 


इति श्री महाकविकालिद्‌ासङृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
खुयरसेन्यसंघश्चे नास पञ्चदशः सगः ॥ 
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अथान्योन्य॑ विष्ुक्ताखशस्जालैभयंकरः । 
5 युद्धमासीत्छनासीरणरारिवलयोमेहत्‌ ॥१॥ 
४ पत्तिः पत्तिमभीयाय रणाय रथिनं रथी । 
तुरंगस्थं तरंगसो दन्तिस्थं दन्तिनि यितः ।२॥ 
युद्धाय धावतां धीरं बीराणामितरेतरम्‌ । 
५ वैतालिकाः कलाधीशा नामान्यलघुदाहरम ॥२॥ 
पठतां बन्दिवरन्दानां प्रीरा । विक्रमावलीम्‌ । 
तण विलम्ब्य चित्तानि ददुयुद्धोर्छकाः पुरः ॥४॥ 
ए सद्ामानन्दवधिष्णौ विग्रहे पुलकाश्चिते। 
्रासीत्कवचविच्छेदो वीराणां मिलतां मिथः ॥५॥ 


व~ = 1 > । 


निदयं खङ्गभिनेभ्यः कवचेभ्यः सयुत्थितः 
्मासन्व्योमदि शस्त्‌लेः पलितेयि पाण्डुराः ॥६॥ 
खटा रुधिरसंलिप्राधण्डांशकरभासराः । 
४ इतस्ततोऽपि वीराणां विच्युतां वेभवं दधु : ॥७॥ 
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विसृजन्तो य॒शै्ज्याला भीमा इव युजंगमाः 
पिष्टाः खुभरै रुटैरव्योप व्यानरिरे शराः ॥८॥ 
वादं वपूंपि निभि धनिनां निघ्तां मिथः 
व्रशोणितयुखा भूमि प्राविशन्दुरमाशगाः ॥६॥ 
निभिय दन्तिनिः पूष पातयामासुराशगाः । 
पेतुः प्रबरयोधानां प्रीतानामाहवोत्सवे ॥१०॥ 
ज्यलदभियुदवाणोनीरनपरेरितरेतरम्‌ | 
उचेवे पानिका व्योभ्ति की द्रमपासरत्‌ ।॥११॥ 
विभिन धन्विनां बणैव्येथातंमिव विहलम्‌ । 
ररास पिरसं व्योम श्येनप्रतिरषच्छलात्‌ ।१२॥ 
चपिराकर्णमाकृषटर्विषुक्ता  दुरमाशुगाः। 
ग्रधाबन्रधिराखादलुन्धा इव रणैपिणाम्‌ ॥१३॥ 
गृहीताः पणिभिर्वीरेविंकोशाः खड्राजयः । 
फान्तिजालच्छलादाजौ व्यहसन्पंमदादिव ।॥१४॥ 
खड़ा शोखितसंदिग्धा नृत्यन्तो दवीरफणिपु | 
रमोषने रणेऽनन्ते विद्युतां वैभवं दधुः ॥१५॥ 
रुन्ताश्वकारिरे चण्डसुल्लसन्तो रणाथिनाम्‌ । 
जहाभोया यप्रयेव तेलिद(ना रणाद्गणे ॥१६॥ 
प्रजलतमान्तिचक्रणि चक्राणि वरचक्रि णाम्‌ । 
चर्टांुपण्डलश्रीणि रणव्योपनि बभ्रमुः ॥१७॥ 
पृचिद्धीरेः प्रणश्च बीराणामभ्युपेयुपाम्‌ । 
नप्तुः क्तोभतो वाहादपरे युरमेदात्‌ ॥१८॥ 
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कधिदभ्यागते वीरे जि्ांसौ युदमादधौ | 
पराव्रत्य गते च्व्धे विपसादाहवम्रिमः ॥१६॥ 
बहुभिः सह यद्रा वा परिरम्य रणोल्यणाः। 
उदिश्य तादुपेयुः केऽपि ये पूर्ववृता रणे ॥२०॥ 
्रभितोऽम्यागतान्योद्धुं वीरानणमदोद्धतान्‌ । 
प्रत्यनन्दन्थुजादण्डरोमोद्मभ्रतो भटाः ॥२९॥ 
शखभिनेभङ्कम्भेम्यो मौक्तिकानि च्युतान्यधः । 
अध्याहवन्तेत्रुप्क तिंवीजाडरथियम्‌  ॥२२॥ 
वीराणां बिपयेषोवििुता वारणा रणे । 
शास्यमाना यपि व्रााद्धेचधृताङकशा दिशः ॥२३। 
रणे बाणगणैर्भिन्ना भमन्तो भिन्नयोधिनः। 
निममज्युमिलद्रक्तनिश्चगास् महागजाः ॥२४॥ 
अपारेऽसुक्परितपूरे रथेपृचेस्तरेष्वपि । 
रथिनोऽभिरिषं कुद्धा हकतेन्य॑सूजज्शरान्‌ ॥२५॥ 
खद्निलूनमूथानो व्यापतन्तोऽपि वाजिनः । 
प्रथमं पातयमाछरसिना दारितानरीच्‌ ॥२६॥ 
वीराणां शखमि चानि शिरांसि निपतन्त्यपि । 
अ्रधावन्दन्तदषटोष्टमीमान्यभिरिपुं क्रुधा ॥२७॥ 
शिरांसि वरयोधानामर्थचन्द्रहुतान्यलम्‌ । 
द्राददाना भरर पदेः ग्येना व्यानशिरे नभः ॥२८॥ 
क्रोधादम्यापतदन्तिटन्तारूढाः पदातयः | 
द्रधारोदा गजाराहमराणान्प्रासरपाहग्न्‌ ॥२६॥ 
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शसरच्छि्रगजारोहा विभ्रमन्त इतस्ततः । 
युगान्तयातघलिताः शैला इव गजा चयुः ॥२३०॥ 
मिितेषु मिथो योद्धुं दन्तिषु प्रसमं मयाः । 
गगृहन्युष्यमानाश्च शसः प्राणान्परस्परम्‌ ॥२३१॥ 
रुपा मिथो मिलद्‌ न्तिदन्तसंघपजोऽनलः 
योधाज्श॒ख्वहतप्राणानदहत्सहस्तारिभिः ॥३२॥ 
ग्राक्तिप्रा अपि दन्तीन्द्रैः कोपनैः पत्तयः परम्‌। 
तदघ्रनहरन्खद्धयातेः खस्य पुरः प्रभोः ।॥२३३॥ 
रल्जिप्य करिभिदृरान्धुक्तानां योधिनां दिवि । 
प्रापि जीवात्मभिरदिज्या गतिर्वा विग्रहैमही ॥३४॥ 
खदैथवलधारातत्िहत्य करिणां करान्‌ । 
तेथेवापि समं बिदधान्संतोपं न भटा ययुः ॥२५॥ 
मात्तप्यामि दिवं नीताः पत्तयः करिभिः फरः। 
देव्या्गनामिरादातं रक्तामिट्॑तमीपिरे ॥३६॥ 
ान्वनस्तुरगारूढा राजारोहाञ्शरेः क्ततान्‌ । 
प्त्यच्छनमूच्छितान्भुयो योटमाशस्ततधिरम्‌ ॥३७॥ 
श्द्स्य दान्तनः पत्तिजिधृक्तोरसिना करम्‌ । 
नमच दन्तमुसलावारुरोह जिषत्तया ॥३८॥ 
स्न .मृलतो दत्वा दन्तिनो रदन्टयम्‌ । 
बाप्तप्ल्यं प्रविष्टोऽपि पदातिनिरगाट्‌ रुतम्‌ ॥३६॥ 


परण परिणा वीरः सथृटीतोऽपि दापिना । 
यमिनाषटारा्ु तस्यैव स्वययक्ततः ॥९८॥ 
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तरंगी तरगारसूदं प्रासेनाहत्य वन्नसि | 
पततस्तस्य नाज्नासीसप सघातं स्वकरे हदि ॥४१॥ 

द्विपा प्रासहुतप्राणो वानिप्रष्टट्दासनः। 

हस्तोतमहाप्रासो भुवि जीयन्निवाभ्रमत्‌ ॥४२॥ 
तुरंगसादिनं शचहतप्राणं मतं शवि। 
अवद्धोऽपि महावाजी न साश्रुनयनोऽत्यजत्‌ ।४३॥ 
भल्लेन शितधारेण भिनोऽपि रिपुणाश्चगः । 
नामूरच्छैत्कोपतो हन्तुमियेप प्रपतन्नपि ॥५४॥ 
मिथः प्रासाहतौ वाजिच्युतौ भूमिगतौ रूपा । 
शस्त्या युयुधतुः कोचित्केशाकेशि युजायजि ॥४५॥ 
रथिनो रथिभिर्घाैहतप्राणा ददासनाः | 
क्षतकायकसंधानाः- सप्राणा इव मेनिरे ॥४६॥ 
न रथी रथिनं भूयः प्राहरच्चसखमूच्छितम्‌ । 
प्रतयाश्चसन्तमनचिच्चनातिष्ट्चधि लोभतः ॥*५५७॥ 
न्योन्यं रथिनौ कोचिद्रतप्राणौ दिवं गतौ | 
एकामप्सरसं प्राप्य युयुधाते वरायुधौ ॥४८॥ 
मिथोऽधचन्द्रनिलूनमूर्थानौ रथिनौ स्वा। # 
खेचरौ शुषि तत्यन्तौ स्वकन्धावपरश्यताम्‌ ॥४६॥ 
रणा्च रे शोणितपड् पिच्ठिठे कथं कथंचिननसूतुृायुधाः। 
‡ 
$ 


वि 1 1 1 1 


नदत्सु तूर्येषु परेतयोपितां गणेषु गायत्सु कवन्धराजयः ॥५०॥ 
इति युररिपुरत्ते युद्धे युरादरसैन्ययो 
रुधिरसरितां मञ्जदन्तिवजेपुतटेप्वलम्‌ । 
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दृषटाभ्युपेतमथ देत्यपति पुरस्ता- 
त्सन्नामकेलिङकतुकेन धनप्रमोदम्‌ । 
योद्धं मदेन पिगिलुः कङ्भापधीशा 
वाणान्धकारितदि गम्बरगममेत्य ॥१॥ 
देवदरिपां परिष्टो विकटं विहस्य, 
वाणावलीमिरभरान्विकटान्यवपं । 
शेलानिव प्रवरवारिधरो गरिष्ठ 
नद्धिः परामिरथ गाहमनारताभिः ॥२॥ 
जम्भदिपतपरभृतिदिक्पतिचापटुक्ता 
वाणाः शिता दनुजनायकव्राणसद्धान्‌। 
ग्रहाय ताच्यंनिवहा इव नागपृगा- 
न्दो पिचिच्छिदुरलं कणशो रणान्ते ।।२॥ 
तान्प्रज्वलत्फलयुखविपमः सरारि- 
नामद्धितेः पिहितदिग्गगनान्तरालः । 
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अच्छादितस्तृणचयानिष हव्यवाहः 

च्छेद सोऽपि सुरसैत्यशरल्शरौषैः ।॥४॥ 
दैत्येश्वरो ज्वलितरोपविशेपमीमः 

सदो युमोच युधि याल्विशिखान्सरेलः । 
ते परापुरुद्भटथुजंगपभीयमापषं 

गारं बबन्पुरपि तोँखिद शेन्द्रयुख्यान्‌ ॥५॥ 
ते नागपाशविशिखेरसुरेण बद्धाः 
| श्वासानिलाङुलघखा चिघ्रुखा रणस्य । 
दिडतायका वलरिपुप्रयुखाः सरारि- 

परूनोः समीपमगप्िपदन्तहेतोः ॥६।॥। 
दृषिप्रपातवगतोऽपि पुरारिषनो- 

स्ते नागएशषनवन्धविपत्तिदुःखात्‌ । 
इन्द्रादयो सयुचिरे स्वयमस्य देवाः 

सेवां व्यघुर्तिकटमेत्य मद्ानिगीपोः ॥७॥। 
उदहीपकोपदहटनोऽ्य सुरेन्द्रशघु- 

रह्याय सारथिमवोचतं चर्डवाहुः । 
वदरा पया सुरपतिप्रयुखाः प्रस 

वालस्य धूजटिसुतस्य निरीक्षणेन ॥८॥ 
रुक्त बभृषुरधुना तदिमाचविहाय 

वतोरम्ययुं सपरमूमिपशपदहारम्‌ । 
तत्स्यन्दनं सपदि वाह्य शयुषतं 

द्रटासि दपितिनायलमाहवाय ॥६॥ 


अ ४ 
0१929 0९ 0409624 [ २55 -म29८*०* ०2०9 ~न¬ 


4 


१०१०५०९९ 


+ क $¬ ¶~#0 


® #0#0090* 09 


© ड 
0*0*0#0#0#0#0*0*0* ङ कुमारसंभवम्‌ ०५०५०१ 0# #0%0%0 141 
0*0*0#0#%0$ " 


| तत्स्यन्दनः सपदि सारथिसप्रयुनः । 
४ प्रजुन्धचारिधरधीरगभीरघोषः । 
ध चण्डथचाल दलिताविलशुसैन्य- 
मांसायिश्लोणितविपद् विलुप्तचक्रः ॥१०॥ 

ट्ट रथं प्रलयवातचलदविरीन्द्र- 
५ कल्पं दलद्रलविरावविरशेपरोद्रम्‌ । 
द्रभ्यागतं सरणिः, सुरराजसैन्यं 

स्तोभं जगाम प्रमं भययेपमानम्‌ ॥११॥ 
्रज्भ्यमाणमवलोक्य दिगीशसैन्यं 

शंभोः सुतं कलहकेलिङतहलोत्कम्‌ । 
उदामदोः कलितकायकदण्डचण्डः 

मोवाच वाचुपगम्य स कातिकेयम्‌।।१२॥ 
रे शंथ॒तयसशिशो वत य॒श्च यश्व 

दोदंय॑भ् विरम विदिवेन्द्रकारयात्‌। 
शैः किमत्र भयतोऽनुचितैरतीव 

बालत्यकोमलथुजातुलभारभूतैः ॥१३॥ 
एवं त्वमेव तनयोऽसि गिरीशगोर्योः 

करि यासि कालविषयं विपमेः शरमं । | | 


०ज्<) 
8 


सद्वापतोऽपसर जीव पितुर्जनन्या- 
स्तृणं प्रविश्य वरमडतलं पिधेदि ॥१४॥ 
सम्यक्स्यं कि विमरर्य गिरीशपुत्र 
जम्भटिपोऽस्य जहिहि प्रतिप्तमाघ् । ( 
०९१०१०१००१६७०१०१[ २७८ ]*०१०*%०*०%०*०%०*0%0%०9८ 


। 


ल $> 00#¬# ~ 


9, 
॥1}0#०#0#0#0*०#०*०९०१०९ सपततदशः सर्मः ‰०९०९०१०१०१०१०१०९०१० 


₹0#0#0# 0०९०९ £ 


एष स्वयं पयसि मज्जति दुर्विगाद्य ह 
पापाणनौरिव निमज्जयते पुरा ताम्‌ ॥१५।' ८ 
इत्थं निशम्य वचनं युधि तारकख $ 
कम्प्राधरो विकचकोकनदारुणाक्तः। 
त्तोभासिरिलोचनसुतो धरुरीक्षमाणः 
परोाच वाचञुचितां परिग्रश्य शक्तिम्‌ ।॥१६॥ ८ 
देत्याधिराज भवता यदयादि गर्वा- ५ 
ततसयेमप्युचितमेव तवैव कि तु । 
दरछसि ते प्रबरवाहुवलं षरि 
शं गृहाण इरुकायुकमाततज्यम्‌ ।॥१७।। 
इत्युक्तवन्तमबदचिपुरारिपुत्र । 
देत्यः क्रुधोष्टमधरं किल निरविभिद । 
युद्धाथेयुद्धटथुजावलद पितोऽसि 
वाणान्सहस्व पम सादितशचु पृष्ठान्‌ ।१८॥ 
दुःरत्तणीयमरिभिधनुराततज्यं 
सद्यो विधाय विपमान्िशिषखन्स्यधत्त। 
स ऋोधभीमथुजगोन्द्रनिमं खचापं 


} 
चण्डं प्रपञ्चयति जत्रशरेः कुमार ॥१६॥ 
#। वु णान्तपत्य (~ @ अ [9 9 
$ :णन्तमत्य दितिजेन विकृष्यमाणं य 
।) विः ् (^ 9 ््‌ 
|; ३ फगदर्डपतद मितः युपदे श॒रोघान्‌ | ॐ 
॥ व्योमा ल्िपिक्रान्ड्रिणिप्रतहः ई 
4 सान्दररपापङुमां पलिनंकरिप्णुन्‌ ॥२०॥ ् 
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पाणेः सुरारिधनुपः प्रयतैरनन्तै- 

निर्धोपभीषितमटो लसर्दश्यनालैः । { 
अन्धीकृताखिलपुरेधरसैन्य ईश- | 

घुः इतोऽपि विषयं न जमाम ष्टः 1२१) 
देवेन मन्मथरिपोस्तनयेन गाढ. | 

माक्ृणंकृ्टममितो धनुराततव्यम्‌ । 
वाणानध्रत निशितान्युधि यान्पुजे्ा- { 

स्तैः सायका विभिदिरे सहसरा सरारेः॥ २२॥ 
रेजे सुरारिशरदुर्दिनके निरस्ते 

सद्यस्तरं निषिलखेचरसदहेतो । 
देवः प्रभाप्रयुखि सरश 

म्रयोतनः सुषनदुधरधामधामा ॥२२॥ 
तत्राथ दुःसहतर समरे तरस्वी 

धामाधिकःं दधति धीरतरं इमारे । 
मायामयं समरमाञ्च महासुरेन्द्रो 

मायाग्रचारचतुरो रचयांचकार ॥२४॥ 
हाय कोपकटुपो विकटं विहस्य 
ट व्यर्था समर्यं वरशसयुधं कुमार । 
जिष्णुजगद्विनयदुसलितः सदलं 
| 


०.) 0*०#0#09090#09090% 


< 


चायव्यमस्रमपगे धटुपि न्यधत्त ॥ २५ 
संधानमात्रमपि यय युगान्तक्राल- 
भूतश्रमं पर्पभीपणयोरघोपः । 
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उदधतधूलिपटलैः पिहितास्बराशः 

प्रच्छन्न चर्डकिरणो व्यसरत्समीरः ॥ २६ 
कुन्दोल्ज्यलाति सकलातपवारणानि 

धूतानि तेन परुता सुरसेनिकानाम्‌ । 
उड़ीयमानकलहंसकुलोपमानि 

मेघाभधृलतिमलिने नभसि प्रससरः ॥२७]। 
विष्वस्य तेन सुरसैन्यमहापताका 

नीता नभखलमलं नवमल्लिकाभाः । 
सखगापगाजलमदौषसहसखलीलां 

व्यातेनिरे दिषि सिताम्बरकैतवेन्‌ ॥२८॥ 
भृतानि तेन सुररैत्यष्ासजानां 

सद्यः शतानि विपुराणि दलत्डथानि । 
पेतुः क्तितौ ङ्पितवासववजरलून- 

पक्तस्य भृधरङलस्य तुलां यहन्ति ॥२६॥। 
तास्ताः खरेण मरुता रथराजयोऽपि 

दोधूयमाननिपतिष्एतुरंगपा । 
विस्ररतसारथिङ्लवराः समन्ता- 

व्ादृत्य पतुरबनो खरवबाहिनीनाम्‌ ।३०। 
रित्वायुधानि रसैन्यतुरंगवाहा 

वातेन तेन विधुराः सुरसेन्यमष्ये । 
गराभिपातमनवाप्य निपेतुसर्व्या 

स्वीयेषु वाटनदरेषु पतस्मु सतम्‌ ॥३॥ 
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तेनाहतास्निद शसैन्यपदातयोऽपि 

सस्तायुधाः सुषिधुराः परुपं रसन्तः। 
वात्यापिवरतदलवद्धममेत्य दरं 

निःपेतुरम्बरतलाद्वसुधातल्ेसिन्‌ ॥३ । | 
इत्थं विलोक्य स्रसेन्यमथो अरं 

दैत्येश्वरेण विधुरीकृतमस्रयोगात्‌ | 
स्वर्लोकनाथकमलाङशलेकदेत्‌- 

दिव्यं प्रमावमतनोदतुः स देवः ॥२३॥ 
तेनोन्मितं सकलमेव सरेनद्रसन्यं 

स्थास्थ्यं प्रप्य पुनरेवं युधि अ्रव्तम्‌ । 
दष्मसृजदहनदैवतमसपिद्ध- 

युदीक्रकोपदहनः सहसा मुरारिः ॥२४॥ 
वपातिकालजलददयुतयो नभोन्त 

गाढान्धकारितदिशो षनधूपसंषाः । 
सद्यः प्र्सरसितोतपलदामभासो 

इग्गोचरलमसिलं न हि सन्नयन्तः ॥२५॥ 
दिक्चक्रवालगिलनैमेलिनैस्तमोभि- 

रिप्रं नभःखलमलं धनचृन्दसान्द्रः । 
धूमैविर्लोक्य यदिताः खलु राजहंसा | 

गन्तं सरः सपदि मानसमीपुस्चः ॥२६॥। । 
लसवाल बहिरठलः सरसेनिकेषु 

करपान्तकरालद हनगप्रतिमः समन्तात्‌ । 
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आशायुखानि विपलान्यखिलानि कीला- 
जालैरलं कपिलयन्छकलं नभोऽपि ॥३७॥ 
उजागरसख दहनसख निर्मलस्य 
ज्वालाबलीभिरतुलमिरनारतासिः। 
कीणं पयोद निवहैरिव धृपसंपै- 
व्योपाम्यलच्यत कुलैस्तडितामिवोचेः ॥२८॥ 
गाराद्धयाद्ियति विद्रुतखेचरेण 
दीपन तेन दहनेन सटुःसहेन । 
दन्दद्यमानमखिलं सुरराजसैन्य- 
पत्याङ्लं शिवसुतस्य समीपमाप ॥३६॥ 
इत्यमिना घनतरेण ततोऽभिभूतं 
तदेवरैन्यपखिलं विकलं प्रिलोक्य । 
सस्मेरषक्तकपलोऽन्धकशबुधसु- 
ाणासतेन समधत्त स चारुणाखम्‌ ॥४०॥ 
पोरान्धकारनिकरप्रतिमो युगान्त- 
दगलानलग्रबलपृपतिभो नभोन्त । 
गजासवेर्विघटयनवनीधराणां 
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| | भृद्धाणि यघनिवहो वनयु्गाम ।॥४१॥ ८ 
| पिचुन्लता वियति वारिददन्दमध्य र 
रास्भीरभीपणरवः रपिष्रिद्ताष्या । द 

। घोरा युगान्तचकतितम्य सयंद्राध ६ 

| | बरललस्य लोलरमनद उमदप्तर ॥८२॥ ध 
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कादम्बिनी विरुरुचे विषकरिटक्राभि 
रत्तालकालरजनीजलदावलीभिः । 
। व्योम्न्यु्फरैरयिरस्क्परिदीपितांशा- 
दृष्िच्छंदा विपमघोपविभीपरणा च।॥४२॥ 
व्योश्नस्तलं पिदधतां ककुभां युखानि 
॥ गर्जारवैरविरतेस्तुदतां मनांसि । 
५ ्म्भोभृतामतितरामनणीयसीभि- | 
धारावललीभिरभितो वदप समूहैः ॥४४॥ | 
धोरान्धकारपरसैः पिहिताम्बराणां 
गम्भीरगर्जनरवैव्यधितासुराणाम्‌ । 
वृष्टयां तया जलयुचां वरुणाखजानां 
विश्वोदरंभरिरपि प्रशशाम बदिः ॥४५॥ 
दैत्योऽपि रोपकलपो निशितैः चरमे 
राकणंकृषधचुरुत्पतितेः स भीमैः । 
तद्धीतिविद्धवसमसतयुरेन्द्रसैन्यो 
गादं जधान मकरध्वजशचुष् सम्‌ ।(४६॥ 
देवोऽपि दैत्यविशिखम्रकरं सचापं 
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¢^ बाणौधकतं कणो रणकेलिकारी । 
योगीव योगविधिद्चप्कमना यमः 

| सांसारिकं विषयसंघममोधवीयम्‌ ॥४७॥ 

४ भ्रमङ्गमीपणयुखोऽसुरचक्रवतीं 

& संदीप्रफोपदहनोऽथ रथं विदाय । 
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्रीडत्करालकरवालकरोऽषरेनद्र 

स्तं प्रत्यधावदभितस्िपुरारिष खम्‌ ।॥४८॥ 
च्भ्यापतन्तमसुराधिपपीरापुत्रो 

दुर्वाराहुविभवं सुरसेनिकैस्तम्‌ । 
द्र युगान्तदहनप्रतिमां सुमोच 

शुक्तिं प्रमोदविकसदवद नारषिन्दः \।४६॥ 
उदयोतिताम्परदि गन्तरमंशुजालैः 

शक्तिः पपात हदि तस्य महासुरस्य । 
हर्पाश्रुभिः सह॒ समस्तदिगीश्वराणां 

शोकोष्एवाप्पसलिलेः सह दानवानाम्‌॥।५०॥ 
शक्तया हता समसुरेधरमापतन्तं 

कल्पान्तवातहतभिन्नमिवाद्विधृद्धम्‌ । 
चृषट्र प्ररूढपुलकाश्चितचारुदेहा 

देवाः प्रमोदपगमंसिदशेन्द्रयुख्याः ॥५१॥ 
यत्रापतत्स दसुजाधिपतिः परासुः 

मंवतेकालनिपतच्छिखरीन्द्रठुल्यः । 
तत्रादधापणिपरिधरणी फणाभि- 

म्द रिभारविधुराभिरधो व्रजन्तीम्‌ ॥५२॥ 
स्बयापगासलिलीवरिणी मन्ता- 

त्मोरभ्यलुन्धमधुपावलिसैन्यमाना । 
दन््पदुमप्रनवव्िरभृन्नमन्तः 

पमोः सतख सिरसि द्रिदभ्तारिधात्रोः ॥५२॥ 
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पुलकभरविभिनधाखाणा थुजविभवं वहु तारकख शत्रोः | 
सकलसुरगणा महेन्द्रयुख्याः प्रमद युखच्छविसंपदोऽभ्यनन्दन्‌ ५४ 
इति विपमशरारेः घ लना जिष्णुनाजौ 
त्रिुवनवरशल्ये प्रोद्धते दानवेन्द्रे । 
बलरिपुरथ नाकसाधिपत्यं प्रपद्य 
व्यजयत सुरचूडारलघृष्टाग्रपाद्‌ः ॥५५॥ 


इति महाकविश्चीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
€ 
तारकासुरवघो नाम सत्तदशः सगः ॥ 
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कृित्कान्ताविरहणुर्णा खाधिकारास्प्रमत्तः 

शापेनास्तंगमितपहिमा वर्षभोग्येण भतुः । 
यक्तशवकर जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु 

सिग्धच्ायातस्ूपु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु ॥१॥ 
तसिन्रद्रौ कतिचिदयलाविप्रथुक्तः स कामी 

नीत्वा मासान्फनकूवलयभ्रंगारिक्तप्रकोषएटः । 
ग्रापाटस्य प्रथमदिवसे पेषपाण्िटसानुं 

वप्रक्रीडापरिणतगवग्रक्तणीयं ददभौ ॥२॥ 
तस्य स्थित्वा थमपि परः कौतुकाधानदेतो- 

रन्तवाप्पधिरमनुचरो गजरालस्य दध्या । 
पपालोरेः वति सुखिनोऽप्यन्यथाडेत्ति चेतः 

कण्टालेपप्रणयिनि जने कि पुनद्रमंम्धे ॥३॥ 
पन्पासन्ने नमसि दयिताजीवितालम्बनाधीं 


श. 


उीमृतेन खड्भालमयी टारपिप्यन््रटृततिम्‌ । 
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स प्रत्यग्रः इटजङ्सुमैः कल्पितार्षाय तसै 

प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार ॥४॥ 
धमन्योतिःसलिलमरुतां संनिपातः क्र येवः 

सन्देशार्थाः क्र पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। 
इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन्गुद्यकस्तं ययाये 

छामाता दहि म्रकृतिकृपणाधरेतनाचेतनेषु ॥१॥ 
जातं वंशे युबनविदिते पुष्करावतंकानां 

जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मधोनः । 
तेनाथित्वं त्वयि विधिवशादूरवन्धु्गतोऽहं 

याश्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लन्धकामा ॥६॥ 
संतप्रानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः 

सन्देशं मे हर धनपतिक्रोधविश्लेपितखय । 
गन्तन्या ते वसतिरलका नम य्तेशरारां 

चाद्योयानखितदरशिरथन्द्रिकाधौतहम्यां ॥५७॥ 
त्वामारूदं पवनपदवीयुद्हीतालकान्ताः 

्र्तिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययाद्‌ाशसन्त्यः । 
कः संनद्धे विरहविधुरां तग्युपेत्तेत जायां 

न स्यादन्योऽप्यहमिव जनी यः पराधीनद्निः॥८॥ 
तां चविश्यं दिवस्गणनातत्परामेकपती- 

मव्यापन्नामविहतगतिद्रल्यसि भ्रातरनायाम्‌ | 
्माशावन्धः इुसमसद्शं प्रायशो दद्धनानां 

सद्यःपाति प्रणयि हदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥६॥ 
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मरन्दं मन्दं नुदति पवनशधावुङ्ूलो यथा चां 
वामथायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः | 

गभौधानक्तणएपरिचयानुनमावदमालाः 8 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं वर्लाकाः ॥१०॥ ध 

फतु यच्च प्रभवति महीयुच्टिलीन्धामवर्ध्यां 6 


तच्छ्रत्वा ते श्रवरासुभगं गलितं मानसोत्काः 
ग्माफैलासाद्विसकिसलयच्छेद पाथेयवन्तः 

संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥११॥ 
ग्रएच्छख प्रियसखममुं तङ्कमालिङ्कय भोल 

वन्यैः पुंसां रघुपतिषदैरद्धितं मेखलासु । 
काले काते भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 

स्मेहव्यक्तिधिरविरदलं भुञ्चतो वाप्पयुष्णम्‌ ॥१२॥ 
मार॒तावच्छुएु कथयतस्तवत्प्रयाणानुरुपं 

संदेशं मे तद्दनु जलद्‌ प्रोण्यसि श्रोत्रपेयम्‌ । 
खिमेः चिन्नः शिखरिषु पद त्यसख गन्तासि यत्र 

तीणः लीणः परिलधुपयःसोतसां चोपयुल्य ॥१२॥ 
अदरः श्र हराते पवनः रिखिदिव्युन्खीमि- 


च्टत्साहवङितिचफितं सुग्धसिद्ान्ननाभिः। ५ 
`पनादसात्तरसनिडलादु्तोद सुख : खं ् 
दिद नायासां पथि परिहरन्स्थृलहःनावनेपान्‌ ।॥ १४] 
रतस्ताणव्यतिक्र उव प्रेच्यमतन्पुरन्ता- ६ 


पीदस्रान्प्रसवति पमःखर्टमादएडलयख । 


हइ 
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येन श्यापं॑ वपुरतितरां कान्तिमापन्खते ते 
व्हैरोव स्फुरितरुचिना गोपवेषखय पिणोः ॥१५॥ 
९ त्वय्यायत्तं कृपिफलमिति भरविलापानभितैः | 
प्रीतिखिग्धेजनपदवधृलोचनैः पीयमानः 
सद्यः सीरोत्कपणसुरभि तस्तेत्रमारुद्य मां | 
8 फिचित्यशवाद्रन लपुगतिभूय एवोत्तरेण ॥१६॥ 
५ त्वामासारभ्रशमितवनोपप्लवं साघु मूर्धा / 
वच्यत्यध्वश्रपपरिगतं सानुमानाम्रक्रुटः 
न ज्ुद्रोऽपि प्रथमसुकृतपक्तया संश्रयाय 
प्राते मित्रे भवति विश्वः किं पुनर्थस्तथोचैः ॥१७॥ 
छन्नोपान्तः परिणतफलयोतिभिः काननाग्र- 
स्तवय्यारूढे शिखरमचलः स्िग्धवेणीस्तवरणे । 
नूनं यास्यत्यमरमिधुनप्रे्तणीयामचययां 
मध्ये श्यामः स्तन इव युवः शेपविस्तारपाएईः।।१८॥ 
# अध्वक्लान्तं प्रतियुखगतं सानुमानाम्रङट- 
स्तुङ्खेन वां जलद शिरसा षद्यति श्लाध्यमानः। 
ग्रासारेण स्वमपि शमयेस्तस्य तेदाघमग्नि 
सद्धावाद्रः फलति न चिरेणोपकरारो महत्पु ॥१६॥ { 
सिवा तसिन्धनचरवधृयुक्तशुञ्जे सुहत 
तोयोत्सगद्ततरगतिस्तत्परं वसं तीणः 
रेवां द्रच्यस्युपलयिपमे विन्ध्यपादे विशीणां । 
भक्तिच्देदेरिव विरचितां भूतिमद्वे गजस्य ॥२०॥ 
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तस्यासिक्तेयेनगजमदैरवासितं वान्तवृ्टि- 

जस्वृद्धुज्ञप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः । 
अन्तःसारं घन तुलयितुं नानिलः शक्यति वां 

रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पणता गौरवाय ।२१॥ 
नीपं द्षटरा हरितकपिशं केसरैरथंरूरै- 

राविभूतप्रथमघुङलाः ऊन्दलीथानुकच्चम्‌ । 
जग्ध्वारण्येप्वधिकसुरभि गन्धमाघाय चोर्व्याः 

सारङ्गास्ते जललवसुचः छतचयिष्यन्ति मागम ।।२२॥ 
% अ्रम्भोविन्दुग्ररणएचतुरोध्ातकान्वीक्ञपाणाः 

श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः । 
तामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 

सोत्कम्पानि भरियसहचरीसंभ्रमालिद्धितानि ॥२३॥ 

रत्पश्यामि दुतपपि सखे मसिरियाथं यियासोः 

फालक्तेपंकङमपुरभो परथते पवते ते । 
णुक्लापाङ्खः सजलनयतैः खागतीटृत्य केकाः 

प्रत्युद्यातः कथमपि भचान्गन्तुमाश व्यवस्येत्‌ ।२४॥ 
पएइच्छायोपवनइृतयः रेतदैः सचिभिनै- 

नीडारम्भेगदय्तियजापाङलय्रामचेत्याः । 
त्वय्यासन्ने परिणतप्लश्यामजम्बृषनान्ताः 

संपत्स्यन्ते क.तिपयदिनम्धायि्मा दाणः ।॥२५॥ 
तपं दिलुप्रयितविदिभालनणां राजधानीं 

यत्वा सद्यः पलपदिकलं ाणुद्न्वस्य च्या । 
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तीरोषान्तस्तनितसुभगं पास्यसि खादु यसा- | 
त्सप्रुभङ्गं युखमिव पयो वैत्रवत्याथलोमि ॥२६॥ | 
नीचैराख्यं गिरिमधिवेस्तत्र विश्रापहेतो- 
स्त्यत्संपकौस्पुलक्षितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः । 
यः पणएयस्ीरतिपरिमलोद्रारिमिर्नागराणा- | 
५ युदामानि प्रथयति शिलविश्मभिर्योवनानि ।॥२७॥ 
| विश्रान्तः सन्त्रज बमनदीतीरजातानि सिश्च- 
न्नु्यानानां नबजलकणैयुयिकाजालकानि । 
गण्डस्वेद पनयनरुजाक्लान्तकणेत्पिलानां 
छायादानाल्त्रणपरिचितः पुप्यलापीएखानाम्‌ | २२८॥ 
वक्रः पन्था. यदपि भवतः प्रसितयोत्तराशां 
सौधोत्सङ्गश्रणयविगुखो मा स भूरुजयिन्याः। 
विद्युदामस्फुरितचकितेसत पौराङ्गनानां 
(म यदि लोचर्मैरना © श्वितोसि [> प 
लोलापाङ्खै्यदि न रमसे लोचमेेश्चितोसि ॥२६॥ 
वीचिक्लोभस्तनितविहगभ्रेणिकाश्चीगुणायाः 
+ ¢ ५ + 0 
संसपन्त्याः स्खलितखभगं दर्भितावतनाभेः। 
निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य 
ठ स्रीणां प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥२३०॥ 
| >= सिन्धुः 
पाणएट्च्याया तटरूहतसप्रशिभिजीएपर्णः । 1 
सौभाग्यं ते सभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती 
कारय येन त्यजित विधिना म चयेवोपपाद्यः ॥३१॥ 
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पराप्याषन्तीतुदयनकथाकोविदग्रामवृद्धा- 
्पूर्वोदिष्टापसुसर पुरीं श्रीविशालां विशालाम्‌ । 
॥ खल्पीभूते एुचरितप्त्ते स्वभिणां गां गतानां ६ 
ध शेषैः पुरुयेहेतमिब दिवः कान्तिमत्खणडमेकम्‌ । ३२ ६ 
ध दीर्षीदवैन्पटु पदकलं कूजितं सारसानां 
रतये स्फुटितकमलामोदमेत्रीकपाथः । ॥ 
॥ यत्र॒ स्रीणां हरति सरतग्लानिपङ्गातुकूलः ५ 
[९ (^ 0 
न शिप्रावातः परियतप इव प्राथनाचाटुकारः ॥३२॥ 
% हारोक्तारोस्तरलगुटिकान्कोटिशः शहुश॒क्तीः 
| शष्परयामान्मरकूतमणीचुन्पयुखप्ररोदान्‌ । 
टषटर यस्यां विपणिरचित्ताच्िद्धुमाणां च भद्धा- 
; न्संलच्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशोपाः ॥३४॥ 
‰ प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्स्राजोऽ्त्र जहे 
1 हमं तालट्ुमवनमभूदत्र तस्यव रनः 
रोद्धान्तः किल नलसिरिः स्तम्भयुतखाव्वदर्पा- 
॥ दि व्यागन्त्न्रपयति जनो यत्र बन्धूनभित्नः ॥३५॥ 
जालोद्धी शंस्पचितवपुः केशसंस्कारधपै- 
¢ [९ <~ ^~ ~ £ [त 
वन्धुप्रीत्या भवनशिखिमिदत्तनृत्योपदारः 
एम्यप्वस्याः इुुमसुरभिप्दष्वददं नयेधा 
ड 
ढ्‌ 
4 
म 
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लच्यी पर्येरलतितवनितापादरागाद्धितेषु ॥३६॥ 
भतः दणटच्छविरिति यणः सादरं वीन्यपाणः 
पण्यं पायाख्िरदनयगोधाम चण्टीश्ररस्य । 
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धूतोयानं इवलयरजोगन्धिभिगन्धत्या- 
स्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिकैर्मरट्धिः ॥३७॥ 
द्प्यन्यसिञ्चलधर महाकालमासाच काल 
खातन्यं ते नयनविपयं यावदल्येति भायः । 
कर्वन्संध्यावलिपटहतां शूलिनः रलाधनीया- 
माभन्द्राणं एलमविकलं लप्स्यसे गजितानाम्‌ ॥२२॥ 
पादन्यासैः कणितरशनासत्र॒ लीलायते 
रतच्छायाखचितवलिभिशामरैः क्लान्तदस्ताः । 
बश्यास्त्त्तो नखपदसुखान्मराप्य वपाग्रिनद्‌- 
तामोच्यन्ते खयि मधुकरभरेणिदीरथान्कटाततान्‌ ॥२६॥ 
पशचाुच्चैर्ुनतरबनं  मण्डलेनाभिलीनः 
सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्तं दधानः । 
नृ्तारम्मे हर पुपतेरद्रनागाजिनेच्चां 
शान्तोदेगस्तिमितनयनं टक्तिभवान्या ।॥४०॥ 
गच्छन्तीनां रमणवसति योषितां तत्र नक्त 
रद्रालोके नरपतिपथे दचिभेधै स्तमोमिः। 
सोदामन्या कनकनिकपसिग्धया दशयोीं 
तोयोत्सस्तनितद्टखये मा स भूर्विक्लवास्ताः ॥५४१। 
तां कयांचिद्धवनवलभौ सप्षपारावतायां 
नीला रावि चिरयिलसनात्विन्नविधुत्कलवरः। 
चे घछये पुनरपि भवान्वाहयेदध्वशेपं 
मन्दायन्ते न खलु सदहृामभ्युपेता्कृत्याः ॥४२॥ 
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तसिन्फासे नयनसलिलं योपितां खर्डितानां 
शान्ति नेयं प्रणयिभिरतो षतम भानोस्यजाशु । 
प्रालेयास्ं कमलवदनात्सोऽपि हतँ नलिन्याः 
प्रत्याबत्तस्त्वयि कररयि स्यादनल्पास्यघ्षयः ॥४३॥ 
गम्भीरायाः पयसि ररितशेतस्ीव प्रसने 
लायात्पाऽपि प्रकृतिसुभगो लप्यते ते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्याः इुयद विशदान्यरेसि त्वं न पर्या 
त्मोधीकतु चटुलगफरोदतनप्रे्नितानि ॥४४॥ 
तस्याः रकिचित्छरधृतमिव प्राप्तचानीरशाखं 
हुत्वा नीतं सलिलवसनं शुक्तरोधो नितम्बम्‌ । 
प्रानं ते कृथपपि सखे लस्वमानसख भावि 
तातास्वादो चिद्तजथनां को विहातुं समथः ॥४५॥ 
वन्निप्यन्दोच्छरुसितधषुधागन्धसंपकरस्यः 
सरोतोरन्प्रध्वनितमुभगं दन्तिसिः पीयमानः 
नीचवांस्यत्युपजिगमिणेदेवपूयं गिरं तें 
शतो चागुः परिणपयिता काननोदुम्बराणाम्‌ 
तत्र स्कन्दं नियतवसति पुषप्पमधीदरतात्मा 
पप्पासारिः स्नपयतु भवान्व्योमगद्धाजल्रः छ 
सक्तितोनवशधिशता = वासवीनां चमृना- ई 
पर्पादित्यं हतवहगुख संयतं तद्धि तेजः ॥५५७।॥ र 
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धौतपाङ्गं हरशशिरुचा पावकेस्तं॑मगूरं । 

शादद्विग्रहणगुरुभिगेजितेनतयेथाः ॥४२॥ । 
्माराभ्यैनं शरवणभवं देव॒ल्लक्धिताध्वा 

सिद्धन्दैजलकणभयाद्रीणिभिर्ुक्तमाः | 
व्यालम्बेथाः सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ | 

सोतोमूत्या वि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्तिम्‌ ।४६॥ 
त्वय्यादातुं जलमवनते शङ्किणो वणेचौरे 

तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तयुं दूरभावाद्प्वाहम्‌ । 
र्निष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य टटी- 

रेकं मुक्तागुणमिव युवः स्थलमध्येनद्रनीलम्‌ ॥५०॥ 
ताय॒त्तीय॑ व्रज परिचितभ्र्तताविभ्रमाणां 

पत्मोत्ततेपादुपरि विलसत्कृष्णशारप्रभाणम्‌ । 
दुन्दक्तेपानुगमधुकरश्रीयुपामात्मविम्वं 

पात्ीकुर्न्दशपुरवधूनेत्रकौतूहलानाम्‌  ॥११॥ 
वरह्मावत जनपदमथ च्छायया गाहमानः 

तेवं क्तव्रप्रथनपिषुनं कौरवं तद्धजेथाः | 


, राजन्यानां सितशरशते्य्र गाण्डीवधन्वा 


धारापातैस्त्वमिव कमलान्यभ्यवपेन्युखानि ॥५२॥ 
दिखा हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाद्कां 

बन्धुप्रीत्या समरविष्खो लाङ्गली याः सिषेवे । 4 
कृलखा तासरापभिगममणं सौम्य सारस्वतीना- 

मन्तः शुद्धस्त्वपपि भविता षणमात्रेण कृष्णः ॥५२॥ 
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६ तसादचछेरुकनखलं शेलराजावतीरां 

५ ¢ 
९ जहोः कल्यां सगरतनयस्वगेसोपानपङ्किम्‌ । 
गोरीव्त्रभ्हटिसचनां या विहस्येव फेनैः 
९ 
0 
^ 
8 
4 


1 


| 
॥ 


शंभोः केशग्रहणमकरोदिन्दुलस्रोमिहस्ता ॥*५४॥ 
तस्याः पातं सुरगज इव व्योमि पशादधेलम्बी 
न तवं चेदच्छस्फटिकविशदं तकंये्िर्यगम्भः । 
| १ संसप॑न््या सपदि भवतः सोतसि च्छाययाऽसौ 
॥ स्यादस्थानोपगतययुनासङ्गमेवामिरामा ॥५५॥ 
द्रा्रीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैखरगाणां 
| तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गोरं तुपारेः | 
वच्यस्यध्वश्रपविनयते तस्य शृङ्धे निषण्णः 
शोभां श्रत्रिनयनद्रपोत्खातपद्धोपमेयाम्‌ ॥५६॥ 
तं चायौ सरति सरलस्फन्धसंघट्जन्मा 
वाधेतोल्काक्तपितचपरीवालभारो दवा्िः। 
रहस्येन शमपितुपलं वारिधारासहसै- 
| रापन्नातिप्रशमनफलाः संपदो ह्युत्तमानाम्‌ ॥५७॥ 
य॒मंरस्भोत्पतनरभसाः खाद्धभंगाय तसि- ह 
न्क्ताध्वानं सपदि शरभा लह येयुभवन्तम्‌ । ट्र 
तान्दुवीथास्तुरुलकूराटृष्टिपातावङीणान्‌ ट 
ड्‌ 
ड 
४ 
५ 
ड 


[6 


५ 
~ ^~ ~ ~~ ~~ 


देवान स्युः परिभवपदं निप्फलारम्भयताः ॥५८॥ 
तत्र व्यक्त पदि चरणन्यानमर्घेन्टमौलः 
शातिमदधेस्पचितदसि भक्तिनम्रः प्रययाः । 
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धौतापाङ्गं हरशशिरुचा पायकेस्तं मयूरं 
मिर्ममितेनये ^© 
पश्वादद्वि्रहणगुरुभि्भितेनतेयेथाः ॥४८॥ | 
द्राराध्यैनं शरवणभवं देवुन्लद्धिताप्वा 
सिद्धन्ैजलकण ७ (~ _ (^ 
सद्धदन्देजलकणभयाद्रीणिमिय॒क्तमागेः । 
व्यालम्बेथाः सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ 
सोतोमूर्त्या यवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीतिम्‌॥४६॥ ¢ 
त्वय्यादातुं जलमचनते शा्धिणो वणंचौरे + 
तस्याः सिन्धोः प्रथुमपि तच दरभावातपरवाहम्‌ । | 
रे्निप्यन्ते गगनगतयो नूलावज्यं॑च्ी- 
रेकं मुक्तागुणमिव युवः स्थृलमध्येन्द्रनीलम्‌ ॥५०॥ 
तायुत्तीर्य व्रज परिचितभ॒लताविभ्रमाणां 
पत्मोलत्तेपादुपरि विलसत्कृष्णशारप्रभाणाम्‌ । 
कुन्दत्तपानुगपधुकरश्रीयरुपापमासयिम्वं 
पातरीकुवन्द शपुरवभरनेकौतृहलानाम्‌ ॥५१॥ 
व्रह्मावतं जनपदमथ च्छायया गाहमानः 
नत्र न्नव्रप्रधनपिद्युनं क्रारवं तद्धजेथाः । 


, राजन्यानां सितरररतेर्यत्र गारएडीवधन्धा 


धारापतिम्न्वमिव कमलान्यभ्यवपेन्युखानि ॥५२॥ 
दित्या टान्तापभिमरतरमां रेवतीलोचनाद्भां 
यन्युप्रीत्या ममरविप्रृो लाङ्गली याः मिपेवें । 
क्ृल्वा तामाममिगपपपां सौम्य मारस्वतीना- 
परन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता प्रणमात्रेण कृष्णः ॥५३॥ 
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तसादच्डेर्रकनखलं शलराजावतीणं 

जहोः कन्यां सगरतनथस्वगसोपानपङ्किम्‌ । 
गौरीवव्त्रमुकुटिरचनां या विहस्येव फेनैः 

शंभोः केशग्रहणमफरोदिन्दुलभोिहस्ता ॥५४॥ 
तस्याः पातुं सुरगज इव व्योमि पथाद्धलस्बी ६ 

त्वं चेदच्छरफरिकविशदं तक्येसिर्यगम्भः । 8 
संसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतसि च्छाययाऽसौ 

स्यादसानोपगतयमुनासङ्खमेवाभिरामा ॥५५॥ 
्रासीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैमगाणां 

तस्था एव प्रभवमचलं प्राप्य गोरं तषार; । 
वच्यस्यध्वश्रपविनयने तस्य भृङ्खे निषण्णः 

शोभां शुभ्रत्रिनयनव्रपोत्खातपङ्कोपमेयाम्‌ ॥५६॥ 
तं चेद्वायौ सरति सश्लस्छन्धसंघट्जन्मा 

वाधेतोल्काच्तपितचपरीालभारो दधायिः। 
ग्रहस्येनं शमयितुमलं पारिधारासहसै- 

रापन्नातिप्रगामनफलाः संपदो दुत्तमानाम्‌ ॥५७॥ 
ये संरम्भोत्पतनरभसाः खाङ्गभंगाय तसि- 

नपुत्ताध्वानं सपदि शरभा लद्येयुरभभवन्तम्‌ । 
तान्डवीयास्तुुलकरकाटृषटिपातावकीर्णन्‌ 

फा न स्युः परिभवपदं निप्फलारम्भयताः ॥५८॥ 
तत्र व्यक्तं दपदि चरणन्यासमर्धन्दुमौतेः 

शाश्वत्सिद्धेरुपचितवति भक्तिनम्रः प्रीयाः 
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यसिन्च्े करणविगमादष्वुदधूतपापाः ह 
कल्पिष्यन्ते सिरगणएयदप्राप्नये श्रदधानाः ॥५६॥ ! 
शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूर्यमाणाः | 
संसक्ताभिचिपुरविजयो गीयते किंनरीभिः। 
निह्यदस्ते मुरज इव चेत्कन्द्रेषु ध्वनिः स्यात्‌ 
संगीतार्थो नतु प्ुपतेस्तत्र भावी सयग्रः ॥६०॥ 
प्रालेयद्रिरुपतटमतिक्रम्य तोँ्तान्विशेपा- । 
न्दंसदारं भ्रगुपतियशोवत्मं यत्कौश्चरन्धम्‌ । 
तेनोदीचीं दिशमनुसरेसिर्थगायमशोमि 
श्यामः पादो यलिनियमनाभ्युयतस्येव विष्णोः।)६१॥ 
गत्वा चोष्यं दशशुलथ॒जोच्क्रासितप्रयथसंपेः 
कैलासस्य त्रिदश्वनितादषणस्यातिथिः स्याः। 
शृद्धोच्छ्रयेः कुद विशदैर्यो वितत्य सितः खं 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव च्यम्वकस्यादुहसिः ॥६२॥ 
उत्पश्यामि त्वयि तटगते सिग्धभिन्ाज्ञनामे 
सद्यः कृत्तद्विरददशनच्छेद गौरस्य तस्य । 
शाभापद्रेः स्िमितनयनप्रे्नणीयां भवित्री- 
म॑सन्यस्ते सति दलभरेतो मैचक्रे वाससीव ॥।६३॥ 
हित्वा तमिन्धजगत्रलयं एाथुना दत्तहस्ता 
क्रीडगल यदिच विचेत्पादचारिण गौरी । 
भटी भक्या विरचिनवपुः म्तम्मितान्तसलौषः 
मापानन्वं कृ पम्रणितटागेहणायाग्रयायी ॥६४॥ 
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९ तत्राबश्यं वल्यङकलिशोदनोद्वीणतोयं 
# नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यच्रधारागृहत्वम्‌ । £ 
# ताभ्यो मोक्तस्तव यदि सखे घम॑लन्धस्य न स्यात्‌ र 
क्रीडालोलाः श्रवणपर्पैगेनितेभाययेस्ताः ॥६५॥ € 
# हेमाम्भोजप्रसवि सलिलं मानसस्याददानः 
ई छुवन्कामं  त्षणएयुखपरभ्रीतिमेरावतस्य । 3 
धुन्वकल्पदमकिसलयान्यंश्चकानीव वाते ६ 
नौनाचेषटेजलद ललितेनिविशेस्तं नगेन्द्रम्‌ ॥६६॥ ¢ 
तसोत्सङ्धे प्रणयिन इव॒ सस्तगंगादुङ््लां 
न तवंद्षटरान पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिव्‌। 
या बः काले वहति सलिलोद्धारणुचैविमाना 
मुक्ताजालग्रथितमलकं कामिनीवाभ्रवरन्दम्‌ ।६७।। 


इति महाकविश्रीकालिदाखरूतौ मेघदूते 
काव्ये पूर्वमेघः समाप्तः ॥ 
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विद्युखन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहतयुरजाः स्निग्धगम्भीरघोपम्‌ । 
ग्रन्तस्तोयं  मणिमययुवस्तंगमभ्रंलिहाग्राः 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तेर्विरपेः ॥१॥ 
हस्ते लीलाकमलमलके यालङृन्दानुविद्ं 
नीतालोध्रप्रसवरजसा पाणडतामानने श्रीः । 
चृडापाश नवङ्करयकं चारु कर्णे शिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र॒ नीपं वधूनाम्‌ ॥२॥ 
# यत्रोन्पत्त्रमरमरुखराः पादपा नित्यपुष्पा 
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1 हंसश्रेणीरचितरशना नित्यपञ्ना नलिन्यः | ८ 
् केकोत्कण्टा भवनशिपिनो नित्यभास्वत्कलापा 
४ नित्यज्यात्म्नाः प्रतिहततमोव्र्तिगम्याः प्रदोपाः॥३॥ ॥ 
ई > अानन्दोन्धं नयनसलिलं यत्र नान्यनिमितत- 
1 नान्यन्नापः कृमुमश्गजादिष्टसंयोगसाध्यात्‌ । | 
[० 
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नाप्यन्यसास्णयकलहाषिग्रयोगोपपत्ति- 
वित्तेशानां न च खलु चयो भौवनादन्यदस्ति ॥ ४॥ 


यस्यां यक्ञाः सितमणिमयान्येत्य हम्यखलानि 
ज्योतिश्डायाङ्कसुमरयितान्युत्तमस्रीसहायाः । 
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लटम्भीरध्वनिषु शनकैः पुष्करेष्वाहतेषु ।। ५॥। 
मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरेः सेव्यमाना मरुद्धि- 

मन्दाराणामनुतटरुहां छायया वारितोष्णाः । 
न्येष्टव्यैः कनकसिकतायुष्टिनितेपगूढेः 

संक्रीडन्ते मणिभिरमरप्रार्थिता यत्र कन्याः ॥ ६ ॥ 
नीवीबन्धोच्छरसितशिथिलं यत्र विमभ्बाधराणां 

तोपमं रगादनिभृतकरेष्वाक्निपत्सु भ्रियेषु । 
अरचिस्तुङ्घानभिभुखमपि प्राप्य रलप्रदीपा- 

नदरीमूढानां मवति विफलप्रेरणा चृणेयुषटिः ॥ ७॥ 
नेत्रा नीताः सततगतिना यद्विमानाग्रभूमी- 

रालेख्यानां नबनलकणे्दोपष्ुत्पाय सयः । 
शद्भस्परटा इव जलयुचस्वादशा जालमार्गै- 

भृमोद्वारालुृतिनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति ।। ८ ॥ ! 

९ 


( 
आआसेवन्ते पधु रतिफलं कल्पदकतप्रष्ठतं 


यत्र स्रीणां प्रियतपय॒नालिङ्नोच्छासिताना- 

पद्ग्लानि सुस्तजनितां तन्तुजालावलम्बाः । 
सत्मरोधापगमविशदेश्न्द्रपादे निशीथे 

व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनधन्द्रकान्ताः।।&॥ 
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ग्रत्तय्यान्तभवननिधयः प्रत्य रक्तफण्टै- 
रुदायद्धिर्थनपतियशः किनरै्यत्र साधम्‌ | 
वै्राजाख्यं चिघुधवनितावारयुख्यासहाया 
व्रद्धाज्लापा बहिरुपवनं कामिनो निविशन्ति ॥१०॥ 
गत्युत्कम्पाद लकपतितेर्यच मन्दारपुष्पैः § 
पत्रच्चेदैः कनक्कमलैः कणंवि्रंगिमिध । 
युक्ताजालैः स्तनपरिसरच्छिनस्ेध हरे 
नेशो यागः सबितुरुदये ख्यते कामिनीनाम्‌ ॥११॥ 
वासधित्रं घु नयनयोरविभ्रमादेशदक्त 
ुष्पोदधेदं सह किसलयैभूषणानां विकल्पा 
लाक्तारागं चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्या- 
मेकः घते सकलमवलामण्डनं कल्पत्रृ्तः 
% पत्रश्यामा दिनकरहयस्पर्धिनो यत्र॒ वाहाः 
शोलोदग्रास्त्वमिव करिणो वृष्टिमन्त प्रभेदात्‌। 
योधाग्रण्यः प्रतिदशगरखं संयुगे तयिवांसः 
प्रत्यादिष्ामरणरुचयशन्द्रहासव्रणद्धः ॥१३॥ 
मत्वा टवं धनपतिसखं यत्र सान्तादसन्तं 
ग्राय्ापं न वहति भयान्मन्मथः पटपद्ज्यम्‌ । 6 
मभ्रुभंगप्रदितनयने कामिलच्येप्वमोघ- 
म्तम्यागम्भथतुरवनिताविभ्रमखय सिद्धः ।१४॥ 
तत्रागारं ध्रनपतिमगृहानुक्तणासमदीयं 
दुगन्लन्यं मुरपतिधनुधास्णा तोरणन । 
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यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे 
हस्तप्राप्यस्तकनमितो बालमन्दारद्क्तः ॥१५। 
पापी चासिन्परकतशिलाघद्धसोपानमागो 
हैमैरखन्ना विकचकमलैः ्िग्धवैदर्यनातैः । 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं संनिकृष्टं 
नाध्यास्यास्त व्यपगतशुचस्वमपि प्रत्य हसाः।।९६॥ 
तस्यास्तीरे रचितशिखरः पेशलैरिन्द्रनीलैः 
क्रीडाशैलः कनककद लीवेष्टनग्रे्तणीयः 
मदवहिन्याः भिय इति सखे चेतसा कातरेण 
््योपान्तरफुरिततडितं लां तमेव सरामि ॥१७॥ 
रक्ताशोकधलकिसलयः केसरथात्र कान्तः 
प्रत्यासन्नौ दकुरवकव्तेमाधवीपण्डपस्य 
एकः सख्यास्तव सह॒ पया वामपादाभिलाषी 
काह तयन्यो वदनमदिरां दोहदच्छबनासखाः ॥१८।॥। 
तन्मध्ये च रफटिकषलका काश्चनी वासयषटि- 
मूले वद्धा सणिभिरनतिप्रौढवंश॒परकाशैः 
तालैः गिञ्लावलयसुभनैर्मतिंतः कान्तया मे 
यापध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सहृदः ॥१६॥ 
एभिः साधो ! हृदयनिहितेलेत्तणोलक्तयेथा 
हारोषान्ते लिखितवपुपौ शृहपद्यौ च दृष्ट्रा | 
त्तामच्ायं भवनमधुना मदियोगेन नूनं 
सर्वापाये न खल कमलं पुप्यति स्वामभिख्याम्‌ ॥२०॥ 


। 
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गवा सद्यः कलभतनुतां शीघ्रसंपातदेतोः 

क्रीडाशे प्रथमकथिते रम्यसानौ निषरणः। 
ग्रहैस्यन्तभवनपतितां करतुमल्पाल्पभासं 

खद्ोतालीविलसितनिभां विद्ुदुन्मेपच्ष्िम्‌ ॥२१॥ 
तन्यी श्यामा शिखरिदशना पक्रविम्बाधरोष्टी 

मध्ये ्ञामा चकरितहरिणीग्रे्तणा निञ्ननाभिः। 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 

या तत्र खाद्युवतिविपये सृषटिरायेव धातु; ॥२२॥ ` 
तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 

दूरीभूते मयि सहचरे चक्रयाकीमिवेकाम्‌ । 
7दोत्कणए्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 

जातां मन्ये शिशिरमथितां पिनीं वान्यसूपाम्‌।।२२॥ 
नूनं तयाः प्रबलरुदितोच्छरूननेत्रं प्रियाया 

निःधास्ानामगिभिरतया भिनधर्णाधरोषटम्‌ । 
हस्तन्यस्तं युखमसकलव्यक्ति लम्बालकवा- 

दिन्दोदन्यं वदनुसरणक्लि्टकान्तेर्विभतिं ॥२४॥ 
्रालोके ते निपतति पुरा सा वलिन्याकुला वा 

मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरग्यां 

कचिद्ध्तैः मरम रसिके त्वं हि तख प्रियेति ॥२५॥ 
उन्मद्ध वा पलिनवमने सोम्य निन्निप्य वीणां 

महाद्रु विरचितपदं मयमरूटातुकामा | 
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8 तन्त्रीमाद्रां नयनसलिलैः सारयिवा कथंचि- ह 

| दयो भूयः खयमपि कृतां मूच्यैनां विखरन्ती ।।२६॥ ध 
शेपात्मासान्विरहदिवसस्ापितस्यावधेवौ 

् विन्यस्यन्ती थुवि गणनया देहलीदत्त पुष्पैः 

मत्सङ्गं॑बा॒हदयनिहितारस्भमास्वादयन्ती 


# 
1 


५ 


प्रायेणैते रमणपिरहेप्वङ्कनानां षिनोदाः ॥२७॥ 
सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्पदियोगः 
शङ्क रात्रौ गुरुतरश॒चं निर्विनोदां सखीं ते । 
मत्सदेशैः खखयितुमलं पश्य साध्वी निशीथे 
तायु्निद्भमवनिशयनां सोधबातायनसः ॥२८॥ 
ॐ स्निग्धाः सख्यः कथमपि दिवा तां न मोचयन्ति तन्धी- 
मेकप्रख्या भवति हि जगत्यङ्खनानां म्रवृत्तिः । 
स त्वं रात्रो जलद शयनासन्नवातायनस्थः 
कान्तां सुपे सति परिजने बीतनिद्राुपेयाः |॥२६॥ 
भ अन्वेष्टव्यापवनिशथने संनिकीरोकपाश्वां 
तत्पयः प्रगलितनवेरिनहारेरिवासैः । 
भूयो भूयः रखिनिविपमां सादयन्ती क्पोला- 
दामोक्तव्यामयमितनखेनेक्वेणीं करेण ॥३०॥ ५ 
याधिक्तापां वषिरहशयने संनिपण्णेकपाश्वां ¢ 
प्राचीमूले तदुमिव कलामात्रशपां दिषांशोः। ४ 
नीता रात्रिः क्षण इव पया सार्धपिच्यारतर्या ् 
् 


५; 
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त ॥ि 
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तमेवोणोविरहमहतीमश्रुभिर्यापयन्तीम्‌ ॥३१॥ 
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१दानिन्दोरसरतशिभशिराज्ञालमागमप्रविष्टा- । 
न्पूवग्रीत्या गतमभिथुखं संनिषृत्तं तथव 
च्चः खेदात्सलिलगुरुभिः पच्मभिश्डादयन्ती 
साम्रेऽ्ीव खलकमलिनीं न प्रुदधां न सुप्ताम्‌॥२२। 
निःशासेनाधरकरिसलयक्लेशिना विचतिपन्तीं | 
शुद्धस्नानात्परुषमलकं नूनमागण्डलम्बम्‌ । 
मत्संभोगः कथयुपनयेत्खसजोऽपीति निद्रा- { 
माकाष्वन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्रावकाशाम्‌ |) २२॥ 
राये बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हिता 
शापस्यान्ते विगलितशुचा तां मयोद्ेष्टनीयां 
स्पीकरलिष्टामयमितनखेनासकृत्सारयन्ती | 
गण्डाभोगात्करिनविषमामेकवेणीं करेण ॥२४।॥ 
सा संन्यस्ताभरणमवला पेशलं धारयन्ती 
शय्योत्सङ्गे निदितमसष़दःखदुःखेन गात्रम्‌ । 
त्वामप्यस्रं नवजलमयं मोचयिप्यत्यवश्यं 
प्रायः सर्वो भवति कदृणाघ्र्तिराद्रान्तरात्मा ॥३५॥ 
जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृतस्नेहमसा- 


{~ 


94 ॥ 


दिस्थंभूतां प्रथमविरे तामहं तक्यामि। # 
वाचालं मां न खलु सुभगम्मन्यमावः करोति ( 
प्रत्यन्तं त निखिलमचिराद्धातरुक्त पया यत्‌ ॥२६॥ 
चटापाद्धग्रमरमलक्ररञ्जनस्नदशन्यं 
ग्रन्यादणादपि च मधुनो विस्प्रतधरूविलामम्‌ । | 
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त्वय्यासन्ने नयनरुपरिस्पन्दि शङ्के म्रगात्त्या 
मीनन्तोभाचलङ्वलयश्रीत॒लापेप्यतीति ॥२७॥ 
वामश्वायाः कररुहपदैयच्यमानो मदीये- 
यक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या । 
संभोगान्ते पप सयुचितो हस्तसंवाहनानां 
यास्यत्युरुः सरसकदलीस्तभ्मगोरशलस्वम्‌ ॥३८॥ 
तसिन्काले जलद यदि सा लन्धनिद्रासुखा स्था- 
॥ दत्वास्थेनां स्तनितवियुखो याममात्रं सहख । 
माभूदस्याः प्रणयिनि मयि खमरलब्धे कथंचि- 
त्सद्यःकणच्युतञुजलताग्रन्थि गाढोपगूढम्‌ ॥२६॥ 
तायुत्थाप्य सखजलकणिकारीतलेनानिलेन 
॥ प्रत्ाश्स्तां सममभिनवैनालकैर्मालतीनाम्‌ । 
विचयुद्वभेः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवात्ते 
वक्तुः धीरः स्तनितवचनेमीनिनीं ्रक्रमेथाः ।॥४०॥ 
मतुमित्रं॑पियमविधदे बिद्धि पामम्बुवां 
तत्संदेशौहंदयनिदितैरागतं त्वत्समीपम्‌ । 
यो बृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोपितानां 
मन्द्रखिग्धेष्वेनिभिरवलावेणिमोत्तोटुकानि ॥४१॥ ङु 
इत्यारूताते पवनतनयं पैथिलीवोन्युखी सा 
त्वासुत्कणएलच्छरुमितहृदया बीच्य संभाव्य चवम्‌ । ४ 
ड़ 
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भ्राप्यत्यसात्परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनां 
कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः संरमात्किचिदनः ।४२। 


# २ । 
ह, >१9१०४०५०९०९ 0०५०१०१ २०७ 1९०१090 १0००.९090९0 


क 7 1 1, ,. 


09 


०&&-5)09090%0*0909090#0#0909 


१००५०९१ ००९० १०१०. 


€ 05059059 0* 92 + 


0*#0%090460#040०0०0%09 मेघदूतम्‌ (र 


00060९00 
तामायुष्मन्मम च वचनादात्मनश्नोपकतु 
नूयादेवं॑तव॒ सहचरो रामगिरयाश्रमखः। 1 


अन्यापन्नः इुशलमवले प्रच्छति त्वां वियुक्तः 

पूवाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेत्देव ।४२॥ 
दङ्धेनाङ्गं॒प्रतचु तनुना गाढतमेन तप्तं 

सासरेणाश्ुद्रुतमपिरतोत्कण्टयचुक्णिठितेन  । ? 
उणोक्कासं समधिकतरोच्छ्रासिना द्रवतीं । 

संकल्पैस्तेविंशति विधिना वैरिणा रुद्रमागेः ॥४४॥ 
शब्दास्ययं यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्ता- 

त्क लोलः कथयितुमभूदाननस्प्ीलोभात्‌। 
सोऽतिक्रांतः श्रवणषिपयं लोचनास्यामच्- 

स्त्वायुत्फण्टाविरचितपदं मन्धुखेनेद माह ।४५॥ 
श्यामाङ्ग चकितहरिणीप्रक्षणे दृष्टिपातं 

वक्वरच्छयां शरिनि शिखिनां वहभारेषु केशान्‌ । 
उत्पर्यापि प्रतनुएु नदीवीचिषु भ्रविलासा- 

न्द तकास्मन्क्राचदपि न ते चर्डि सादृश्यमस्ति ॥४६॥ 

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया- 

मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तम्‌ । 
द्रसस्तावन्पृहुरुपचितैटष्िरालुप्यते मे 

कररस्तम्िन्नपि न सहते म॑गमं नौ तान्तः ॥४७।॥ 
धारानिक्तम्थलमुरभिणस्त्वन्पुसस्याम्य वाले 

द्रीभूतं प्रतनुमपि मां पञ्चवाणः ज्निणोति । 


४ 2 
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धमान्तेऽखिन्विगणय कथं वासराणि व्रजेयु- . 
दिक्संसक्तप्रविततघनव्यस्तघर्यातपानि ॥४८॥ 
पामाकाशुप्रणिहितशजं निदयाश्लेषहेतो- 
लन्धायास्ते कथमपि मया खमसंदशनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु वहुशो न स्थलीदेवतानां 
य॒क्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्चुलेशाः पतन्ति ॥४६॥ 
भिचा स्यः किसलयपुटान्देवदाशटुमाणां 
ये तत्तीरस॒तिखुरभयो दक्तिणेन प्रवृत्ताः । 
प्रालिञ्न्ते गुणवति मया ते तुषाराद्विवाताः 
पूवं स्पृष्टं यदि श्चिल भवेदज्गमेभिस्तवेति ॥५०॥ 
सं्तिप्येत क्षण इव फथं दीषयामा त्रियामा 
स्वावसाखहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्‌ । 
इत्थं चेतशटुलनयते दुरसंभप्राथनं मे 
गाटोष्पाभिः कृतपश्रणं त्यहियोगन्यथाभिः।।५१॥ 
नन्वातमानं बहु विगणयन्नात्मनैवावलम्बे 
तत्फल्याणि त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम्‌ । 
कस्यात्यन्तं संखथपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचेमच्त्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।५२॥ 1 
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शापान्तो मे शुजगशयनादुस्थिते शा्गपाणौ 
शेपान्पासान्गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा । 

पादावां विरहगुणितं तं तमातमाभिलापं 
निरचेज्यावः परिणतभारचन्दरिकास त्तपासु ॥५३॥ 
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भूयश्चाह त्वमपि शयने कण्ठलग्ा पुरा मे 

निद्रां गत्वा किमपि रुदती सखनं विप्बुदधा। 
सान्तहासं कथितमसकृत्फच्छतश्च त्वया मे 

च्छः खम्रे कितव रमयन्कामपि त्वं मयेति ॥५४॥ 
एतसान्मां कशलिनमभिङज्ञानदानादिदित्ा 

मा कोलीनाचकितनयने मय्यविश्वासिनी भूः । 
स्नेहानाहुः किमपि पिरहे ध्वंसिनस्ते चभोगा-- 

दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा प्रेमराशीभवन्ति ॥५१५॥ 
आश्वास्यैवं प्रथमविरहोदग्रशोकां सखी ते 

शेलादाश्च॒त्रिनयनव्रपोत्खातक्रटानिघत्तः। 
८।भिन्नानप्रहितङशलेस्तद्चोभिमेमापि 

प्रातः इन्दग्रसवरिथिलं जीवितं धारयेथाः ॥५६॥ 
कचचित्सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे 

प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि । 
निशशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः 

प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्िताथेक्रियैव ॥५७॥ 
एतत्कृत्वा भरियमुचितप्राथनावतिनो मे 

सौदार्दादया विधुर इति वा मय्यलुक्रोशवद्रधा। 
इष्टान्देशाञ्जलद विचर प्राव्रषा संभृतश्री- 

मा भूदेवं क्षणमपि च ते व्ियुता विप्रयोगः॥५२॥ 
% तस्पाददरेनिंगदितमथो शीप्रमेत्यालफायां 

यक्ञागारं विगलितनिभं दष्टिचिदविदित्रा । 
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यत्संदिष्टं॑प्रणयमधुरं गुह्यकेन ्रयलात्‌ 


| % तं संदेशं जलधरवरो दिव्यवाचाचचक्ते 
प्राणोस्तस्या जनहितरतो र्नितं यक्तवध्वाः । 
६ प्रप्योदन्तं परयुदितमना सापि तस्थौ खतः 
९ केषां न खादभिपतफला प्राथना दुत्तमेषु ।६०॥ 
॥ ॐ श्रुत्वा वातां जलदकथितां तां धनेशोऽपि सः 
शापस्यान्तं सदयहदयः संविधायास्तकोपः । 
संयोज्येतौ बिगलितशुचौ दंपती हृष्टचित्तौ 
भोगानिष्टानपिरतसखं भोजयामास शश्वत्‌ ॥६१॥ 
% इत्याख्याते सुरपतिसखः शलङुल्यापुरीषु 
त्वा सत्वा घनपतिपुरीं वासरैः कैश्चिदाप । 
मत्वागारं कनकरुचिरं लक्षणैः पूधुक्तैः 
तस्योत्संगे ्लितितलगतां तां च दीनां ददं ॥६२॥ 
४ इत्थभूतं सुचरितपदं मेधद्‌ताभिधानं 
ह कामक्रोडाविरहितजने विप्रयुक्त विनोदः । 
मेषस्यासिन्नतिनिएुणता बुद्धिभावः कवीनां 
नत्वायायाग्चरणकमलं कालिदासश्चकार्‌ ॥६३॥ 
रति भीमदाकविकालिदासरतौ मेधदूतेः उत्तरमेघः समासः । 


| 
ड्‌ 
ड्‌ 
^ पुप्पाह्िता स्लोका प्रर्तिप्ा ॥ ई 
ड 
ङ्‌ 
ॐ 
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तदेहिन्याः सकलपवदत्कामरूपी पयोदः ॥५६॥ । 
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॥ म्री; ॥ 


ऋतुसंहारम्‌ | 


्ीप्मबणनम्‌ | 
प्रचण्डसूर्यः स्पृहणीयचन्दरमाः सदावगाहक्ततवारिसंचयः। 
दिनान्तरम्योऽम्युपशान्तमन्मथो निदाषकरालोऽययुपागतः प्रिये ॥१॥ | 
निशाः शशाङ्कमनीलराजयः कचिष्टिचितर जलयन्व्रमन्दिरम्‌। 
मणिप्रकाराः सरसं च चन्दनं शचौ प्रिये यान्ति जनस्य सेव्यताम्‌ २॥ | 
सुवासितं हम्यंतलं मनोहरं प्रियाघ्रखोच्छरासविकम्पितं मधु । 
सतन्त्रिगीतं मदनस्य दीपनं शचौ निशीयेऽ्चुभवन्ति कामिनः॥ २॥ 4 
नितम्बविम्बैः सदुकूलमेखलैः स्तनैः सदाराभरणेः सचन्दनः। 
शिरोरुहैः स्नानकपायवासितैः खियो निदाघं शमयन्ति कामिना्‌।४॥ 
निताम्तलाक्तारसरागरञ्ितेनितम्विनीना चरणैः सनूपुरः। 
पदे पदे हंसरुतालुक्ारिभिजैनस्य चित्तं क्रियते समनम्‌ ॥५॥ ! 
पयोधराशन्दनपड चचितास्तुपारगौरापितहारशेखराः | { 
नितम्बे सदेममेवलाः प्रते कख मनो न सोत्ुकम्‌ ॥५। | 
सञुद्भतस्वेदचिता्नसंधयो विच्य वासांसि गुरुणि सांप्रतम्‌ । 

॥७॥ 


स्तनेषु तन्वंश॒कयु्तस्तना निवेशयन्ति प्रमदाः स्यीवनाः 
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सचन्दनास्बुव्यजनोद्धवानिलैः सहारयष्टिस्तनमण्डलापणैः। 
सवल्लकीकाकल्िगीतनिस्वनैधिबोध्यते सुप्र इवाद्य मन्मथः ॥८॥ 


धितेषु हर्म्येषु निशासु योपितां खुखप्रसु्तानि खानि चन्द्रमाः 
विलोस्य नं भश॒सुत्सुकशधिरं निशाक्षये याति दियेव पाणडताम्‌।।६।॥ 
ग्रसद्यवातोद्धतरेणुमण्डला प्रचण्डघ्ूयातपतापिता मही । 
न शक्यते दरषटमपि प्रवासिभिः प्रियाधियोगानलदग्धमानसेः ॥१०॥ 
मृगाः प्रचर्डातपतापिता भृशं तपा महत्या परिशुष्कतालवः । 
पनान्तरे तोयमिति प्रधाविता निरीच्य भिनाञ्जनसंनिमं नभः।११॥ 
सविभ्रमेः ससितजिहयवीक्तितेरषिलासवत्यो मन सि प्रवासिनाम्‌ । 
ग्नङ्गसंदौपनमाशु दते यथा प्रदोषाः शुशिचारुभूषणाः ॥१२॥ 
पेमयुखेरभितापितो भृशं बिदद्यमानः पथितप्तपांखमिः । 
रवाञ्ुखो जिगतिः र्वसन्धुहु; एणी मयूरस्य तले निपीदति।।१३॥। 
ठेपा महत्या इतविक्रमो्यमः शवसन्धुहुदैरविदारिताननः 
न हन्त्यद्रेऽपि गजान्मृरोश्वरो धिललोलजिह््चलिताग्रकेसरः ।१४। 
विशुप्ककणएटोद्तशीकरम्भसो गभस्तिभिर्भानुमतोऽनुतापिताः। 
प्रृदतप्णोपहता जला्थिनो न दन्तिनः केसरिणोऽपि विभ्यति १५ 
हताभरिकल्पैः सवितुर्थभस्तिभिः कलापिनः क्लान्तशरीरचेतसः। 
म भोशिनं नन्ति समीपवर्तिनं कलापचक्रेषु निवेशिताननम्‌ ।॥१६। $ 
नभद्रयुस्त परिशुप्ककदमं सरः खननायतोत्रपण्डलेः । ६ 
= 
पवमयृरराभतापिता भृशं वराहयुथो विशतीव भूतलम्‌ ।१७॥ ई 
ङ 
ड 
ड्‌ 


। 
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व्वस्ता तीच्णतरांशुमाल्तिनां सपडतोयात्सरसोऽभितापितः। 
उनप्तुत्य भेकस्तपितस्य भोगिनः एणातपत्रस्य तत्त निषीद ति।।१८॥ 
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सथुदधताशेपग्रणालजालकंविपनमीनं द्ुतभीतसारसम्‌ । 
परस्परोत्पीडनसंहतैगेजैः कृतं सरः सान्दरवमर्दकर्दमम्‌ ॥१६॥ 
रविप्रभोद्धिनधिरोमसिग्रमो विलोलनिहादयलीढमार्तः । 
विषाभिध्र्यातपतापितः एणी न हन्ति मणटरकङकलं ठषालः॥२०॥ 
सफेनलाला्रतवक्तरंपुटं विनिःयृतालोदहितजिहयुन्धुखम्‌ । 
तृषां निःसृतमद्विगहरादवेत्तमाणं मदिषीशुलं जलम्‌ ॥२१॥ 
पटतरदबदादोच्छुष्कपखप्ररोदाः 
परुपपवनवेगोल्तिप्संशप्कपर्णः । 
दिनकरपरितापक्तीणतोयाः समन्ता- 
दिदधति भयसच्चेवींद्यमाणा वनान्ताः ॥२२॥ 
श्रसितति विहगवर्मः शीणेपरदुमखः 
कपिङृलगुपयाति क्लान्तमद्र्िङज्ञम्‌ । 
भ्रमत्ति गवययूथः सवतस्तोयमिच्च- 
ञशारभङुलमजिह्मं प्रोद्धरत्यम्बु कृपात्‌ ॥२२॥ 
विकचनवङकसुम्भखच्दसिन्द्रभासा 
्रघलपवनवेगोद्धतवेगेन तृणम्‌ । 
तरुविटपलताग्रालिङ्धनन्या$ुलेन 
दिशि दिशि परिदग्धा भूमयः पावकेन ॥२४॥ 
उयलति पवनब्रद्ः पर्वतानां दरीषु 
स्फुटति पटनिनादः शुप्कवंशसलीपु । 
प्रसरति तणमध्ये लब्धब्ुद्धिः न्रणेन 
ग्लपयति मृगवगं प्रन्तलसो दवाभिः ॥२५॥ 
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बहुतर इव जातः शाल्पलीनां नेषु 
स्फुरति कनकगीरः कोटरेषु पाणम्‌ । 
प्रिणएतदलगाखानुतपतप्रांगधक्ता- 
ल्भरपति पवनधूतः सथेतोऽग्निषेनान्ते ॥२६॥ 
गजगवयमूरोन्द्रा वह्िसंतप्तदेदा 
सुहृद इ समेता दन्दभावं विहाय. । 
हुतवहपरिखेदादाशु निर्मल क्ता 
दविपुलपुलिनदेशां निश्रगां संविशन्ति ॥२७॥ 
फमलवनचिताम्बुः पाटलामोद्रस्यः 
एुखसत्तिलनिपेकः सेव्यचन्द्रा्॒हारः । 
व्रजतु तव निदाघः कामिनीभिः सपेतो 
निशि सुललितगीते हरम्पृष्टे सुखेन ॥२८॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासरृतो कतुखंहारे 
स्रीष्पमवरेनं नाम प्रथयः सर्गः 


१ ०१०१०१*०१०*०९ ®०९०९0९₹ प्रधमः स्भः क 


| 


द) 
९ 
ॐ 
$ 
ॐ 
स 
: 


2 -4 म 
॥ ¬+ ०#०*0#04 ¬+ 0994 [ २६५ ]*०*0*0*0+0५0*0*0«7 >+ ढ 


® >$(-> ®> ~ 


। 
&०००५०१०१०००१८१] द्वितीय 4 सर्ग †  (*०१०१०*०१०१०१८१ 


५ | 
्रवृद्वणनम्‌ 
सशीकराम्भोधरमत्तङ्ञ्रस्तडित्पताकोऽशनिशब्दमर्दलः । 
समागतो राजवदुद्धतदयुतिधेनागमः कामिजनप्रियः प्रिये ॥१॥ 
नितान्तनीलोत्पलपत्र्ान्तिभिः कचित्रभिन्नाज्जनरागिसंनिभः। 
कर चित्सगर्भग्रमदास्तनप्रमैः समाचितं ज्योम धनैः समन्ततः ॥२॥ 
तृषाङलैथातकपक्निणां इलैः प्रयाचितास्तोयभरावलम्बिनः। 
प्रयान्ति मन्दं बहुधारवपिंणो बलाहकाः भोत्रमनोहरखनाः ॥२॥ 
वलाहकाश्वाशनिशब्दमदंलाः सुरेन्द्रचापं दधतस्तडिद्वणम्‌ । 
सतीच्णधारापतनोग्रसायकेस्तुदन्ति चेतः प्रसमं प्रवासिनाम्‌ ॥५॥ 
2 प्रभिनवैद्थनिभैस्तृणाङ्करैः समाचिता प्रोत्थितकन्दलीदलः। 
विभाति शक्लेतररतभूपिता वराङ्गनेव क्तेतिरिन्दरगोपकः ॥५॥ 
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सदा मनोज्ञं खनदुःसवोत्सुकं विकी विस्तीणंकलापशोमितय्‌ । 
ससंघ्रमाल्िञ्गनचुम्बनाङुलं प्रहृत्तनृत्यं इलम् वर्णाम्‌ ॥६॥ 
निपातयन्त्यः परितस्तटद्रमान्यरद्मेगैः सलिलैरनिर्मलः । 
सियः सुदु छव जातविभ्रमाः प्रयान्ति नयस्तरितंथयोनिपिम्‌ ॥५॥ ! 
[9 
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¦ भरारः भ्रोणितटावलम्विमिः कृतावतंमेः समैः सगन्धिभिः । 
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वनानि बरैरध्यानि हरन्ति मानसं विभूषितान्युद्रतपर्लयै्टमैः ॥२८॥ 
पिलोलने्ोत्पलशोभिताननैमैगैः ' समन्तादुपजातसाध्वसैः । 
समाचिता सैकतिनी वनखली सयुत्सुकत्वं प्रकरोति चेतसः ॥&॥ 
ग्भीच्छमुचै्यैतता पयोगुचा घनान्धकारीकृतशषेरीष्वपि । 
तडितपभादशितमारगभूमयः प्रयान्ति रागादभिसारिकाः सियः १०॥ ५ 
पयोधरैभीमगमौर निखनैस्तडिद्धिरदेजितचेतसो भृशम्‌ । । 
छृतापराधानपि योषितः प्रिान्परिष्वजन्ते शयने निरन्तरम्‌ ॥११॥ 
व्िलोचनेन्दीवरथारिविन्दुभिनिपिक्तविम्बाधरचारूपल्लवाः । 
निरस्तमाट्याभरणातुलेपनाः सिता निराशाः परमदा; प्रवासिनाम्‌ १२ 
विपाएडरं कौटरजस्तणान्वितं युजंगवदकगतिप्रसपितम्‌ । 
सपाधे्भक इलैनिरीक्तिं प्रयाति निभ्नाभियुखं नवोदकम्‌ ॥१२॥ 
विप्रपष्ां नलिनीं सयका विहाय भृह्खाः श्ुतिहारिनिखनाः । 
पतन्ति मूढाः शिखिनां प्रनृत्यतां कलापचकरेषु नवोत्पलाशया ॥१४॥ 
पनद्धिपानां नववारिदखनेैमदान्वितानां प्वनतां य॒हुहुः | 
कपोलदेशा पिमलोतलप्रमाः समृङ्गुधैर्मदवारिभिधिताः ॥१५॥ 
पिरोतपलामाम्बुदद्ुम्बितोपलाः समाचितः प्रसवैः समन्ततः । 
शत्रेत्यः शिखिभिः समाकुलाः सथपुकत्वं जनयन्ति भूधराः ॥१६ 
पदम्बमजाेनकेतकीवनं विकम्पथेलल्डसमाधिवासितः । 
पमाकराम्भोधरपङ्शीतलः समीरणः क॑ न करोति सोत्सुकम्‌ ॥१७॥ 


रृणोत्कररतकोमलाङ्रेधितानि नीलैदरिणीयुखत्ततेः । 
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पर्पन्ति ~ [१ 
% वहन्ति वपन्ति नदन्ति भान्ति व्यायन्ति मृतयन्ति समाश्रयनि। 
नधो घना मत्तगजा वनान्ताः प्रियविदीनाः शिखिनः प्लवन्नाः ॥१६ 
तडिल्लताशक्रधनुविभूपिताः पयोधरास्तोयभरावलम्विनः। 
श्ियश काश्चीमणिकुण्डलोञ्ज्वला हरन्ति चेतो युगपलमवासिनाम्‌२० 


पालाः कदम्बनवकेसरफेतकीमि- 
रायोजिताः शिरसि धिभ्रति योपितोभ्य | 
करणान्तरेषु कङकभटुभमञ्जरीभि- 
रिच्चानुकूलरचितानवतं सकोध ॥२१॥ 
कालागुरग्रचुरचन्दनच्चिताङ्खगयः 
ुप्पावतंससुरभीकृतकेशपाशाः । 
श्रुत्वा ध्वनिं जलयुचां त्वरितं प्रदोपे 
शय्यागृहं गुरुगहात्मविशन्ति नार्यः ॥२२॥ 
कुबललयदलनीलेरु्तैस्तोयनमरे 
मदुप्नविधूते्मन्दमन्दं चलद्धिः । 
्पहतमिव चेतस्तोयदैः सेन्द्रचपैः 
पथिकजनवधूनां तद्वियोगाडलानाम्‌ ।। २३॥ 
दित इव कदम्बेजातपुप्यैः पमन्ता- 
त्पवनचलितशासैः शाचिभिर्नृल्यतीव । 
हसितमिव विधत्ते छचिभिः केतकीनां 
नवसलिलनिपकच्छिनतापो वनान्तः ॥ २४॥ 
शिरसि घुलमालां मालतीभिः समेतां 
विकसितनवपुप्यैयृथिकाकु खलेष । 
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विकचनवकदस्बेः कणेपूरं वधूनां । 

रचयति जलदौधः कान्तवत्काल एषः ॥२५॥ 
दधति घरङ्चागरेरुनतेहारयषटि 

प्रतनुसितदुूलान्यायतेः श्रोणिषिम्बैः 
नवजलकणसे कादुद्वतां रोमराजीं 

ललितवलिविभङमैष्यदेशेश्च नार्थः ॥२६॥ 
नवजलफणसङ्गाच्छीततामादघानः - 

इुसुमभरनतानां लासकः पादपानाम्‌ । 
जनितरचिरगन्धः केतकीनां रजोभिः 

परिहरति नभखान्प्रोपितानां मनांसि ।॥२७। 
जलभरनमितानामाश्रयोऽसाकयुचे- 

रथमिति जलसेकषेस्तोयदास्तोयनमराः 
अतिशयपरूपामिग्रीष्पवहेः शिखाभिः 

सयुपजनिततापं ह्ादयन्तीव्‌ विन्ध्यम्‌ ।२८।॥ 
वृहुगुणरमणीयः कामिनीचित्तहारी 

तरुविटपलतानां बान्धवो निर्विकारः । 
जलदसमय एष प्राणिनां प्राणभूतो 

दिशतु तव हितानि प्रायशो वाञ्डितानि ॥२६॥ 
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शरद्णनम्‌ 


काशांशुका विकचपञ्मनोज्ञवक्ता 
सोन्पादहंसरवन्‌ पुरनादरम्या | 
अ्रपक्शालिरुचिरानतगात्रयष्टिः 
प्राप्ता शरचवधूखि रसपरम्पा॥१॥ 
कारर्मही शिशिरदीधितिना रजन्यो 
हंसैजलानि सरितां कुररैः सरांसि । 
सप्च्छदेः डुसुमभारनतेबेनान्ताः 
शुक्लीकृतान्युपवनानि च मालतीभिः ॥ २॥ 
चश्चन्मनोज्ञशफरीरसन कलापाः 
पर्यन्तपंखितसिताणडजगपङ्किदाराः । 
नद्यो विशालपुलिनान्तनितम्बविम्बा 
मन्दं प्रयान्ति समदाः प्रमदा इृवाद्र ।॥ ३॥ 
व्योम क्रचिद्रजतशद्ग्रणालमर- 
स्त्यक्ताम्बुभिर्सघुतया शतशः प्रयात; । 
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संलक्यते पवनवेगचलैः पयोद 
राजेव  चामरशतेरुपबीज्यमानः ॥ ४॥ 
भिन्नाञ्जनप्रचयकान्ति नमो मनोज्ञं 
व वन्धुकपुष्परजसाऽरूणिता च भूमिः । 
वप्रा पकेकलमावृतभूमिभागाः 
प्रोत्कएटयन्ति न मनो शुषि फस्य यूनः ॥ ५॥ £ 
मन्दानिलाङ्लितचारुतराग्रशाखः । 
पुष्पोद्धमप्रचयकोपलपल्लवाग्रः | 
मत्तद्विरेफपरिषीतमधुप्रसेक- 
शित्तं विदारयति कख न कोविदारः ॥ ६ ॥ 
तारागणप्रबरभूषणसुदरदन्ती । 
मेपाचरोधपरियुक्तशशाङ्वक्ता 
उ्योत्खादुङूलममलं रजनी दधाना 
बृद्धि प्रयात्यनुदिनं प्रमदेव चला ॥७॥ 
कारण्डवाननविघद्ितवीचिमालाः 
कादम्सारसङ्लाङ्लतीरदेशाः . । 
स्वेन्ति दंसविरुतैः परितो जनस्य 


। ॥ 


म ऊन्द्2) 


६; 


| \ प्रीति सरोरुदरजरुणितास्तटिन्यः ॥ ८ ॥ ई 

"५ नेत्रोत्सवो हदयादारिमरीविमालः 

। \ ्रहादकः शिशिरशीकरवारिवपिं । 
। पत्यवियोरविपदिग्धभरकततानां ४ 

४ भ चन्द्रो दहत्यतितरां तलुपद्धनानाम्‌ ॥ € ॥ ट 
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¦ ्रकम्पयन्फलभरानतशालिजाला- 
न्यानतयस्तरुवरान्छुसुमावनम्रान्‌ 

उत्फुल्लपङ्कजवनां नलिनीं पिधुन्व- 

न्युनां मनश्चलयति प्रसभं नमघान्‌ ॥१०॥ | 
सोन्माददहंसमिथुनेरुपशोभितानि | 

खच्छप्रफुल्लकमलोत्पलभूपितानि । 
पन्दग्रभातपवनोद्धतवीचिमाला- 

न्युत्कण्टयन्ति सहसा हदयं सरांसि ॥१९॥ ` 
नष्टं धटुरवलमिदो जलदोदरेषु 

सौदामिनी स्फुरति नाद वियत्यताका | 
धुन्वन्ति पक्तपवनैनं नमो बलाकाः 

पश्यन्ति नोनतयुखा गगनं मथुरा; ॥१२॥ 
नृत्यप्रयोगरदिताञ्शिखिनो विहाय 

हंसातुपेति मदनो मधुरमगीतान्‌ । 
युर्वा कदम्बङ्टजाजैनसर्जनीषा- 

न्सप्नच्चदादुपगता इसुमोद्रमश्रीः ॥१२॥ 
शेफालिकाङमगन्धमनोहराणि 1 
( खययितार्डजकुलप्रतिनादितानि । 
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पर्यन्तसंखितमृगीनयनोत्पलानि | 
रोरुठयन्त्युपवनानि मनांसि पुंसाम्‌ ॥१४॥ 

कहारपगमङुुदानि य॒हुविधुन्व॑- ४ 
स्तत्संगमाद धिकशीतलतायुपेतः 
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उत्कणए्टयत्यतितरां पवनः प्रभाते 
पत्रान्तलसतहिनाम्बुविधूयमानः ५॥१५॥ 


संप्शालिनिचयाव्रतभूतल्लानि 
खयय्यितप्रसुरगोङ्कलगोभितानि । 
हुसैः ससारसङ्कतैः प्रतिनादितानि 
सीमान्तराणि जनयन्ति घृणां प्रमोदम्‌ ॥१६॥ 
ह॑सैजिता सुललिता गतिरङ्नाना- 
मम्भोरुहैविंकसितेयंखचन्द्रकान्तिः । 
नीलोतपलैमदकलानि बिलोचनानि 
भ्रूविभ्रमाश्च रुचिरास्तयुभिस्तरङ्गैः ॥१७॥ 
श्यापा लताः इसुपभारनतम्रवालाः 
\ सीणां हरन्ति शतभूषणएवाहुकान्तिम्‌ । 
दर्ताघभासविशद सितचन्द्रकान्ति 
कङ्कतिपुष्परुचिरा नवमालती च ॥१८] 
फेशानितान्तधननीलविङ्श्चिताग्रा- 
\ नापूरयन्ति वनिता नवमालतीभिः। 
णपु च प्रप्रकाश्चनङकणएडतेषु 


कि 


नीलोत्पलानि विविधानि निवेशयन्ति ॥१६।॥ 
ररः सचन्दनरसैः स्तनमण्डलानि 

श्रोणीतटं सुविपुलं रसनाकलापैः । 
पादाम्बुनानि रुलन्‌ पुरगोखरेध 

नायः ग्रहृटमनसोऽय विभूषयन्ति ॥२०॥ 
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स्फुटकयुद चितानां शजदहंसाधितानां 
मरकतपरणिभासा वारिणा भूपितानाम्‌। 
भ्रियमतिशयरूयां व्योम तोयाशयानां 
वहति विगतमेधं चन्द्रतारावकीरंम्‌ ॥२१॥ 
शरदि $॒दसङ्गाद्रायवो षान्ति शीता 
विगतजलदघ्न्दा दिग्िभागा मनेोत्गाः | 
पिगतकलुपमम्भः श्यानपडू धरर 
विमलकरिरणचन्दर व्योम ताराविचित्रम्‌ ॥२१॥ 
श करकमलमनोज्ञाः कान्तसंसक्तदस्ता 
वदनविनितचन्द्राः काधिदन्यास्तर्एयः। 
रचितुखमगन्थि प्रायशो यान्ति वेश्य 
प्रचलमदनहेतीस्त्यक्तसंगीतरागाः ॥२२॥ 
‰ सुरतरुसविलासाः सत्सखीभिः समेता 
द्रसमशरविनोदं घचयन्ति प्रकामम्‌ । 
द्मनुपमयुखरागा रात्रिमध्ये विनोदं 
शरदि तरुएकान्ताः घरुचयन्ति प्रमोदान्‌ ॥२४॥ 
दिवसकरमयुखैरवोध्यमानं प्रभाते 
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॥ ४ ४1 
छः वरयुवतिमुखाभं पङजं चुम्भतेऽ्च । 
कुष्ठुदमपि गतेऽस्तं लीयते चन्द्रविम्बे 

हसितमिव वधूनां प्रोपितेषु प्रियेषु ॥२५॥ 


द्मसित्तनयनलच्मीं लन्यित्वोत्पलेषु 
छ णितकनककाश्ीं मत्तदंसय्यनेषु । 
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्धररुचिरशोभां बन्धुजीवे प्रियाणां 
पथिकजन इदानीं रोदिति भ्रान्तचित्तः ॥२६॥ 
स्रीणां विहाय वदनेषु शशाङ्तच्यीं 
काम्यं च हंसवचनं पमणिन्‌ पुरेषु । 
बर्धूककान्तिमधरेषु मनोहरेषु 
| क्रापि प्रयाति सभगारारदागमभरीः ।२७।॥ । 
| पिकचकमलवक्त्रा फुल्लनीलोत्पक्लाची । 
मिकसितनवकाशश्वेतवासो वसाना । 
कुयुदरुचिरकान्तिः कामिनीवोन्मदेयं 
परतिदिशतु शरदश्ेतसः प्रीतिमग्याम्‌ ॥२८॥ 


ति महाकविभ्रीकालिदासरूतौ ऋतुसंहार 
शरदं नाम तृतीयः सर्गः ॥ 
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नवप्रवालोदमसस्यरम्यः प्रफुल्ललोधः परिपक्रशालिः। । 
विलीनपद्मः प्रपतततुपारो देमन्तकालः सयुपागतोऽ्यम्‌ ॥ १॥ | 
£ मनोहरेधन्दनरागगोरेस्तपारडन्देन्दुनिभैश हारः 
४ विलासिनीनां सनशालिनीनां नालंकरियन्ते सनमण्डलानि ॥ २॥ | 
न बाहूयुग्पेषु विलासिनीनां प्रयान्ति सद्धं बलयाङ्गदानि । 
५ नितम्बविम्बेपु नवं दुकूलं तन्वंश॒कं पीनपयोधरेएु ॥ २॥ 4 
काश्चीगुणेः काश्चनरतचित्रेनो भूषयन्ति प्रमदा नित्वान्‌ । 
न न्‌ पुरदसरुतं भजद्धिः पादाम्बुजान्यम्धुजकान्तिमाज्ञि ॥ ४॥ 
गात्राणि कालीयकचर्चितानि सपत्रलेखानि युखाम्बुजानि। ¢ 
शिरांसि कालागुरुधूपितानि इयन्ति नार्यः सरतोत्सयाय ॥ ५४॥ 
रतिश्मन्नामविपाणएडवक्राः संप्राप्तदर्पाभ्युदयास्तरुएयः । ¢ 
हसन्ति = नोचेदशनाग्रमिनान्प्रपीव्यमानानधरानवरेक्ष्य ॥ ६ ॥ ( 
पीनस्तनोरःखलभागशोभामासा्य तत्पीडनजातखेदः । 
तणाग्रलगैस्तुदिनैः ' पतद्धिराक्रन्दतीवोपसि शीतकालः ॥ ४॥ { 
०*#0#09#0#0#0# 09909 [ २२६ ]*०*०१0*0१0%०#0%0%0%2% 


[8] 9] 9) = 


९0९00९09 


०१०१०१०१०१०९०९०*०५०ॐ चतुथः सर्गः ‰०९०००००००९०१०१०१०१०६ 


2 
- र ; --- ------- ----------- 


(19, 9, 9, 8 9 + 
प्रमृतशालिप्रसवेधितानि सगाङ्गनायुथविभूषितानि । 
मनोहरकौश्चनिनादितानि सीमान्तराणयुत्सुकयन्ति चेतः ॥ ८ ॥ 
्रुरलनीलोत्पलक्लोभितानि सोन्मादकादस्यविभूषितानि । 
प्रसनतोयानि सुशीतलानि सरांसि चेतांसि हरन्ति पुंसाम्‌ ॥ & ॥ 
मागं समीच्यातिनिरस्तनीरं प्रयासखिन्नं पतियुदरहन्त्यः । 
अबेर्यमाणा हरिणेत्तणाद्यः प्रोधयन्तीव मनोरथानि ॥१०॥ 


पाके व्रजन्ती हिमजातशीतेराधूयमाना सततं मरुद्धिः । 
रे प्रियङ्कः ्रियविप्रयुक्ता विपाणएडतां याति विलासिनीव ॥११॥ 


, पूप्पसवामोदसुगन्धिवक्त्रो निःश्ासवातेः सुरथीकृताङ्कः । 
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परस्पराद्धव्यतिपद्गशायी ररते जनः कामरसानुविद्धः ॥१२॥ 
दन्तच्छदः स्रणद्न्तचिदैः स्तनैथ पाण्यम्रकृताभिलेखैः 
सन्यते निदेयमङ्गनानां रतोपमोगो नवयौवनानाम्‌ ॥१३॥ 
काचेद्विभूपयति दपणसक्तहस्ता 
वालातपेषु वनिता वदनारविन्दम्‌ । 
दन्तच्छदं प्रियतमेन निपीतसारं 
दन्ताग्रभिन्नमवकृष्य निरीत्तते च ॥ १४॥ 
न्या प्रकामसुरतश्रमखिनदेदा 
रात्रि प्रजागरविपाटलनेव्रपव्ा | 
ससतांसदेशललिताङलकेषापापा 
निद्रां प्रयाति सदुस्यकराभितक्ता ॥ १५॥ 
निमोस्यदाम परिथक्तपनोततगन्धं 
मृधाऽपनीय धननीलशिरोरुहान्ताः । 
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पीनोत्नतस्तनभरानतगात्रयघ्ः । 
दुवन्ति केशरचनामपरास्तर्एयः ) १६॥ | 
अन्या प्रियेण परिथेक्तमवेच्य गात्र 
हर्षान्विता बिरचिताधरचारुशोमा । | 
कूपीसकं पांरदधाति नखक्षताङ्गी | 
व्यालम्मिनीलललितालकङ्चिताक्ती ॥ १७॥ ८ 
अन्याधिरं सुरतकेलिपरिभमेण ‡ 
खेदं गताः प्रशिथिलीकृतमात्रयघ्वः | 1 
संहृष्यमाणपुलकोरुपयोधरान्ता 
अभ्यञ्चनं विदधति प्रमदाः सुशोभाः । १८ ॥ 
बहुगुणएरमणीयो योपितां चित्तहारी 
परिणएतवहुशालिव्याङलग्रामसीमा । 
पिनिपतिततुपारः करोश्चनादोपगीतः 
प्रदिशतु हिमयुक्तस्त्वेप कालः खं यः ॥ १६॥ 


दति सदाकविश्रीकालिदासरृतौ ऋलसंदरे 
देमन्तवणैनं नाम चलैः सेः ॥ 
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2 
शिभिरवसं ठ 
गशिर-वणेनम्‌ ४ 
१ ररूदशालीज्ुचथाव्रृतक्तितिं कचित्थितक्रोश्चनिनादराजितम्‌ । ह 

मक्ामकाम प्रपदाजन्रियं वरोरु कालं शिशिराय शृं ॥१॥ £ 

नुदरबातायनमन्दिरोदरं इतारनो मानुपतो गसस्तयः 8 

} युरूएवासांसबलाःसयोवनाः प्रयान्ति कालेऽत्र जनख सेव्यताम्‌।।२॥ ४ 
१ चन्दनं चन्द्रमरीचिशीतलं न हर्म्यृष्टं शरदिन्दुनिमलम्‌ । 
¢ न पायवः सान्द्रतुपारशीतला जनख चित्तं रमयन्ति सांप्रतम्‌ ॥३॥ 
रपाररषातनिपातशीतलाः शशाद्धमाभिः शिशिरीढकृताः पुनः 
प्पारएड्तारागएचारुभूपणा जनस्य सेव्या न भवन्ति रात्रयः ॥।४॥ 
^ शहयततास्दृ्तविलेपनसजः पुप्पासवामोदितवक्रपद्नाः । 


क) 

प्रकामक्रालागुरुधृपवासितं विशन्ति शाय्यायृहय॒त्सुकाः खियः ॥५॥ ट 

९ रतापराधान्यहुशोऽभितजितान्वेपधन्पाध्वसलुप्तचेतमः । न 
५ नेगल्य भतन्सरताभिलापिणः स्रयाञ्पराधान्समद्‌ा वसस्मरः।।६॥ 8 
» प्वेगपक्ापयुवभिः घ्र 
भिः सुानदय निशासु दोषाखभेरापताथधरम्‌। ड्‌ 

"मान्न मन्दं श्रपदेदितोरवः लपादमाने नवयौवनाः खियः ।(७॥ 
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। 
पनो्नकूपासकपीडितस्तनाः सरागकौेयकभृपितोसः | ¦ 
निवेशितान्तः इसुमैः शिरोररैरिभूपयन्तीव दिमागमं सियः॥२। | 
पयोधरः शद्कुमरागपिज्गरैः सखोपसेन्ैर्वययोवनोष्मभिः। ! 
विलासिनीभिः परिषीडितोरसः खपन्ति शीतं परिभूय कामिनः ॥६॥ 

। 


४ सगन्धिनिःश्ासविकम्पितोत्पलं मनोहरं कामरतिम्रोधकम । 


निशासु हृष्टाः सह कामिभिः सियः पिबन्ति मयं मदनीयमुत्तमम्‌ १५ | 
्पगणतमदरागा योपिदेका प्रभाते कृतनिविडङ्चाग्रा पत्युरालिङ्गनेन । ; 
परियतमपरिथेक्त वीक्षमाणा खदेहं व्रजति शायनवााद्वासमन्यं हसन्ती॥ ' 
अगुरुषुरभिधूपामोदितं केशपाशं गलितङ्कस॒ममालं इुशिताग्रं दन्पी। 
त्यजति गुरुनितम्बा नि्चनाभिःसुमध्या 
उपसि शयनमन्या कामिनी चारुणोभा ॥१२॥ 
फनककमलकान्तेशारुताम्राधरोष्टै; श्रवएतटनिपक्तैःपाटलोषान्तनेतर 
उपसि वदनबिम्वैर॑ससंसक्तकेशेः भिय इव गृहमध्ये संखिता योपितो्। 
पृथुजयनभराताः विचिदानम्रमध्याः स्तनभरपरिखेदान्म॑द मंदं व्रजनयः 
सुरतसमयवेपं नैशमाश प्रहाय दधति दिवसयोण्यंबेषमन्यास्तरुएयः१४॥ 
नखपदचितमभागान्वीक्तमाणाः स्तनान्ता- 
नधरकिसल्तयाग्रं दन्तभिन्नं स्प्रणन्तयः। 
अमिमतरतवेषं नन्द यन्त्यस्तरुएयः सवितुरुदयकाले भूपयन्त्याननानि॥ 
्रबुरणुडविकारः खादशालीक्चुरम्यः प्व्रलसुरतकेलिर्जातकन्दर्पषः | 
भरियजनरहितानां चिच्तसंतापदेतुःशिरिरसमय एप प्रेयसे वोऽस्तु निन्यम्‌ ¶ 
दति मदाकविश्रीकालिदासविरचिते ऋतुसंदाग्कात्ये 
रिशिरवणंनं नाम पञ्चम. सगः॥ 
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वसन्त-व्णनम्‌ 


प्रफुल्ल ताड्रतीच्छसायको द्विरेफमालाविलसद्धतुगुणः 
मनांि भेत्तुं सुरतप्रसङ्धिनां वसन्तयोद्धा सयुपागतः प्रिये ॥१॥ 
टपा: सपुष्पाः सलिलं सपद्मं सियः सकामाः पवनः सुगन्धिः । 
रुखाः प्रदोपा दिवसाश्च रम्याः सव प्रिये चारुतरं वसन्ते ॥२॥ 
“ इपतुपारः कतशीतहम्ये सुवासितं चारू शिर चम्पकैः । 
शुषेन्ति नार्योऽपि वसन्तकाले स्तनं सहारं ङुुमेमेनोहरः ।॥२॥ 
पापजलाना मणिपेखलानां शशाड्भासां प्रमदाजनानाम्‌ । 
पृतेदुमाणां इुसुमानितानां ददाति सौमाग्यपयं वसन्तः ॥४॥ 
शृसम्भरागासूणितेदेङूलेनितम्बविम्बानि विलासिनीनाम्‌ । 
तन्वगुकः इडपरागगोररलंक्रि यन्ते स्नपण्डलानि ॥५। 
कणप योग्यं नवङूशिकारं चलेषु नीलेप्वलकेप्वशोकम्‌ । 
रप्पच फुल्लं नवमट्लिकरायाः प्रयान्ति कान्ति प्रमदाजनानाम्‌ ॥६॥ 
ननपु हाराः मितचन्दनाद्री सुजेषु सदं बलयाइदानि । 
भपान्त्यनडातुरमानसानां नितम्बिनीनां जघनेषु काज्च्यः ॥७॥ 
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सपत्रलेखेषु विल।सिनीनां वक्ते देमाम्बुरुहेषेषु । | 

रतान्ते मौक्तिकसङ्गरम्यः स्वेदागमो विस्तरता्ैति ॥२॥ ` 

उच्छरासयन्त्यः श्लथवन्धनानि गात्राणि फंदपसमाकुलानि । | 
समीपयतिंष्वधरुना ग्रियेषु सयुत्सुका एव भवन्ति नार्यः ॥६॥ | 

तनूनि पाण्टूनि मदालसानि ुहुयहु्ैम्भणतत्पराणि। ` 
९ अङ्घान्यनङ्गः प्रमदाजनख करोति लावस्यससंभ्रमाणि ॥१०॥ । 
५ # छायां जनः समभिवाञ्डति पादपानां 

नक्तं तथेच्छतिं पुनः किरणं सुधांशोः । 
हस्यं प्रयात्ति शयितुं सुखशीतलं च 
कान्तां च गाद्ुपगूहति शीतलघ्वात्‌ ॥११॥ 

नेत्रेषु लोलो मदिरालसेषु गण्डेयु पाणडुः कठिनः स्तनेषु । 
मध्येषु निम्नो जनेषु पीनः खीणामनङ्गो बहुधा यितोऽ्य ॥१२॥ 
ङ्गानि निद्रालसविभ्रमाणि वाक्यानि किचिन्मदिरालसानि। 
भरततेपजिहयानि च वीक्तितानि चकार कामः प्रमदाजनानाम्‌ ॥१९। 
प्रियङ्ककालीयककघहु माक्तं स्तनेषु गोरेषु विलासिनीभिः । 
ग्रालिप्यते चन्दनमङ्गनामिर्मदालसाभिगरगनाभियुक्तम्‌ ॥१४॥ 
गुरूणि वांसि विहाय तृणं तन्‌नि लाक्तारसरलितानि । 
सुगन्धिकालागुरुधूपितानि धत्ते जनः काममदालपात्गः ॥१५॥ 
पुस्कोकिलधुतरसास्षवेन मत्तः प्रियां चुम्बति रागहष्टः । 
कूजद्‌ दविरेफोऽप्ययमम्बुजखः प्रियं प्रियायाः प्रकरोति चाड ॥१६॥ 
ताम्रप्रवालस्तवकाघरनप्राधृतद्रुमाः पृप्पितचारुशापाः । 
रमन्ति कामं पवनावधृताः पयत्युकं मानममद्ननानाम्‌ ॥१७॥ 
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7-{ आ मूलतो विद्धुपरागताम्रं सपल्लवाः पुष्पचयं दधानाः 
; इवेन्त्यशोका हृदयं सशोकं निरीच्यमाणा नवयोवनानाम्‌ ॥१८।) 
|  मत्तदिरेएपरिचुम्वितचारुपुष्पा १ 
7 मन्दानिलाङुलितनम्रमृदुप्रवालाः । 
्‌ कुवन्ति कामिमनसां सहसोत्डुकत्वं 
बालातियुक्तलतिकाः समवेदयमाणाः॥१६॥ 2 
॥ फान्तायुखद्युतिषामचिरोद्तानां ५ 
ग शोभां परां इरवकटटुपमञ्जरीणम्‌ । 
दृष्ट प्रिये सहृदयस्य भवेन्न कस्य 
~ कंदपवाणपतनन्यथितं हि चेतः ॥२०॥ 
+ ादीपतवह्िसद्रोमरुताऽभूतेः 
५ सवेत्र रकिशुकूषनेः इसमावनमरः 
# सद्यो वसन्तसमयेन समाचितेयं 
1 रक्तांशुका नययधूरिव माति भूमिः ॥२९१॥ 
रि किशर: शुकयुखच्छविभिन भिन्नं 
; फ कणिकारङसुमेन कृतं च दग्धम्‌ । 
यत्को्रिलः पुनरयं मधुरैवेचोभि- 
यूनां मनः सुवदनानिदितं निहन्ति ॥२२॥ 
पुस्फोकिलैः कलवचोभिरुपातः 
कृजद्धिरन्पद कलानि वचांसि भृङ्खः । 
लज्ञान्वितं सविनयं हृदयं त्षणेन 
पयाडृ इुलयृरऽप दृत वधूनाम्‌ ।)२३२॥ 
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ह्दट्या णा 
इन्दे; सविभ्रमवधृहसितावदाते- 


9, ,9, 9, ,9। , (6 
्मकम्पयन्ङकसुमिताः सहकारशाखा 
विस्तारयन्परभृतस्य वचांसि दिन ! 


वायुर्विवाति नि हर्नरयाणां 
नीहारपातविगमालत्सु भगो वसन्ते ॥२४। 


रुलखोतितान्युपवनानि मनोहराणि । 
चित्तं मुनेरपि हरन्ति निव्रत्तयगं 
प्रागेव रागमलिनानि मनांसि युनाम्‌ ॥२५॥ 


्रालस्िहेमरसनाः स्तनसक्तहाराः 
कंदषदर्परिथिली 00 0 
गथिलीकृतगात्रयघ्ः | 


मासे मधौ मधुरकोकिलभृङ्कनादै- 
न्यो हरन्ति हदयं प्रसमं नराणाम्‌ ॥२६॥ 
नानापनोज्ञङु सुमदुमभूपितान्ता- 


न्हृ्टन्यपुष्टनिनदाङ्लसावुदेशाच्‌ । 
शैलेयजालपरिणद्धशिलातलान्ता- 

टटा जनः त्तितिभृतो दमेति सवः ॥२७॥ 
नेत्रे निमीलयति रोदिति याति शोकं 

प्राणं करेण विरुणद्धि विरौति चोचेः । 
कान्तावियोगपरिखेदितचित्तव्रत्ति- 

ष्राऽध्वगः कुसुमितान्सदकारत्तान्‌ ॥२८॥ 
समदमधुकराणां कोकिलानां च नादः 

कसुमितसहकरिः कणिकारेध रम्यः । 
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इपुभिरिव सतीच्छेमानसं मानिनीनां प 
तुदति कृसुपमासो मन्पथोदीपनाय ।\२६॥ ४ 
% सचिरकमककान्तीन्युश्चतः पुष्पराशी- 
तमृदुपवनविधूतान्पुष्पितोधृतच्र्ताच्‌ । 
अभियुखपभिवीच्य त्तपदेहोऽपि मागे 
मदनश्रनिषातेर्मोहमेत्ति म्रवासी ॥२०॥ ॥ 
% परभृत्तकलगीतेह्ीदिभिः सदचांसि | 
सितदशनमयुखान्कन्दपुष्यप्रभाभिः । 
करफिसलयकान्ति पल्लवैपिंटुमाभे- 
रुपहसति वसन्तः कामिनीनामिदानौम्‌ ।२३९१॥ 
# कतककमलकान्तैराननैः पाण्डगण्डे- 
सुपरिनिदितदारेधन्दनरद्ः स्तनान्तैः । 
पदजनितविलारैच्िपातै्नीन्द्रा- 
न्स्तनमरनतनार्यः कामयन्ति प्रशान्ताम्‌ । ३२] 
£ मधुसुरमि युखान्जं लोचने लोध्रतामरे 
॥६ नवकुरवकपूरः केशपाशो मनोज्ञः । 
गुरुतरकुचयुरमं श्रोणिविम्बं तथैव 
न भवति किमिदानी योपितां मन्मथाय ॥३२॥) द 
४ ्राकम्पितानि हृदयानि मनखिनीनां 
वातैः प्रफुल्लसहकारदृताधिवासेः । ड 
उस्छृचितेः प्रभृतस्य मदाकुलख ध 
भरोतरभियमधृगरस्य च गीतनादैः ॥२४॥ ई 
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% रम्यः प्रदोपस्षमयः स्पुटचन्द्रभासः 
पुस्फोकिलसख विरुतं पवनः सुगन्धिः । 
मत्तालिगूथविरुतं निशि सीधुपानं 
` सर्व॑ रसरायनमिदं कूष॒मायुधस्य ॥३४॥ , 
् % रक्ताशोकविकल्पिताधरमधुर्मत्त्टिरेपखनः 
& कृन्दापीडविञ्युद्धदन्तनिकरः प्रोतफुल्लपद्माननः। 
चूतामोदसुगन्धिमन्द पवनः शृङ्गारदीक्तागुरुः 
कल्पान्तं मदनग्रियो दिशत वः पुष्पागमोमद्चलम्‌ ॥२६॥ 
# प्रलयपवनविद्धः कोकिलालापरम्यः 
सुरभिमधुनिपेकाल्लन्धगन्धप्रबन्धः। 
विविधपुपयुथेवेष्यमानः समन्ता- | 
द्वत तव वन्तः श्रेष्टकालः उखाय ॥२७॥ =, 
म्री मञ्जलमञ्जरी वरशरः सत्किशक यद्भूव \ 
ज्या यरयालिकलं कलङ्करहितं च्रं सितांशुः पितम्‌ । ` 


मर्तो मलयानिलः परभृता यद्वन्दिनो लोकनि- 
त्सोऽयं बो वितरीतरीतु वितयुभद्रं वसन्तान्वितः ॥२८॥ 


दति महाकविश्चीकालिदासविरचिते कतुसंदारकाय्ये त 
“ भु € 
वसन्तेन नाम पष्टः सगेः। (८ 
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वारी श्रौर र्थं जसे श्रलग कहलाते हुपमी पक दीद, वैसे 
ए पाचत्तीजी श्रौर शिवजी मी कदने को दो रूप हँ, पर है वे सचमुच 
पक ही । ्सलिये वाणी श्चौर श्रथ॑को श्रपनानेके लिये, उनको टीक 
सममन शरोर उनका टीकः व्यवहार करनेके लिये भें संसारके माता- 
पिता पर्व॑तीजी शरोर शिवजीफो प्रणाम करता ह जो शब्द श्रौर 
यथव समान पक सूप ॥ १॥ 

म रघुवंशका षर्णन करतेतो वैरा परमं देख रटा््कि 
पतं तो सर्य॑से उत्पन्न श्रा वद तेजस्वी वंश जिसमें रघु श्रोर राम 
भस पराव्रमी उत्पन्न हुए दो शीर कटां मोरी वुद्धिवाला मे। मय 
भली भोति जानता ह कि भें रघुव॑शका पार नीपा सकताफिर भी 
म्य मृखता तो देखिप कि तिनष्ा से वनी छोरी सी नाव लेकर श्रपारः 
ससुरो पार करनेवी वात सोच रटाष्टे॥२॥ देखिपणमंहतो 
सूर, पर मेरी साघ यद र दिः वष्ध-वडे कवियोमें मेरी रिनतीष्टो। 


र्ट रष र र्ररद्ःर 


नवर लोर सुभपर श्वभ्य हसेम, पयो कि मेरी यद करनी 
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चेली दी दै जसे कोई वना श्रपने नन्हे नन्द दाथ ऊपर उटाकर उन 
फलों को तोड़ना चाहता हो जहाँ फेवल लम्बे दाथवालो्ी ही पच 
हो सकती हो ॥३॥ पर मुभे एक वड़ा भासी भयेसा यदै 
वाल्मीकि आदि कविर्योँ ने सूरयवंश॒पर सुन्दर कान्य लिखकर, याशीका 
दार पदले दी खोल दिया दै । इसलिये उसमे पैढ जाना श्रौर उस 
वंशकरा फिरसे वसन करना मेरे लिये वैसा दी सरल हो गया टै जेमे 
दीरेकी कनीसे विधे इष मरि डोरा पिरोना ॥ ४॥ 

मँ जानति मुभे छ श्राता जाना नही, फिर भीभं उन 
भ्रतापी रघुवंशियोका वर्सन करने वेट ह, जिनके चरिव जनमे 
लेकर शन्तनक शुद्ध शरोर पयित्र रे, जो किसी कामको उटाकर 
उसे परा करके ही छोड़ते थे, जिनका राज्य समुद्रके श्रोर-्ोरतक 
फला इश्रा था, जिनके स्थ पृथ्वीसे सीघे स्वगंतक जायाश्राया 
करते थे, जो शास्रों के नियमके श्रनुसार दी यन्न करते थे, जो मोगने 
वालों को मन-चादा दानदेते थे, जो श्रपराधियोको श्रपराधफे 
श्रवुसार ही दर्ड देतेथे, जो वसप देखकर दी काम करतेधै, 
जो दान करनेके लिये द्यी धन चटोरते थे, जो सत्यकी राके लिये 
हुत कैम वोलतेथे कि जितना कं उतना कर भी दिपावे, जो 
दसय का राज हङ्पने या लृूटमार के लिये नदी वरन्‌ श्रपना यश॒ 
चढ़ाने के लिये दी दूसरे देशों छो जीतते थे, जो भोग-विलास फ निय 
नही वसन्‌ सन्तान उत्पन्न करनेके लिये दी विवाद कस्तेथे, जो 
वालकपन भँ पदृते थे, तरणाई मँ संसारके भोगों का श्रानन्दु हते 
थे, बुद्ायेमें सुनयो के समान जगलो में रहकर तपस्या कर्ते ये श्रार 
शन्तम परमात्माका ध्यान करते हुप श्रपना शरीर छोढृते प सच 
पृ्धिए तो रघुवंशियोके ये गुण जव मेरे कानमे पे, तव हन्ने दी 
सुभे यदह कात्य लिलनेकी दिशदई करनेको उसकाया ॥ ५-६ ॥ ईन 
काव्यको सुननेके श्रधिक्ारी भी वे टी सजन द जिन्द भलेःवुरं की 
यच्छी परख दै क्योंकि सोनेका खराप्रन या खोटापन श्रागम्रं दालन 
पर ही जाना जातादे॥ १०॥ २ 
जैसे षेदक्षे चन्दो मे सवसे पटले धद वैसेदी गजश्राम्‌ 
सयसे पते सूर्यके पुन वैवस्वन मनु हए जिनका श्रादग यद वद 





---~ 





[ पटला सगं ] 





विद्वान्‌ लेग भी क्या करतेये ॥ १९॥ उन्दी" वैवस्वत मुके 
उस्स्वल वंशम राजाश्रो मे चन्द्रमा समान सवको सुख देनेवाले 
तथा श्रव्यन्त शुद्ध चरि्रवाले याजा दिलीषने वैसे ही जन्म ल्तिया 
जते कीरसागसमे चन्द्रमाने जन्म लिया था ॥ १२॥ 

राजा दिलीपका रूप देखने ठी योग्य था! उनकी चौड़ी छाती, 
सोङ़केसे ऊचे श्रौर भारी कंधे, श।लके चत्त जेसी लंबी भुजार्पँ श्रोर 
श्रपार तेज देखकर रेखा जान पडता था मानो त्तधरिरयोँका 
धमे वीरत्व उनके शरीरे यह समकर घ्रा डटा है करि सजनी 
र्ता श्रौर दुर्जने के नाण करनेक्रा जो मेरा काम है वह इस शरीरस 
धषर्य परा दहो सकेगा ॥९३॥ ध 

जसे सुमेर पर्थतने श्रपनी दढृतासे संसारफे सव दढ पदार्थोभ्को 
द्या दिया हे, श्रपनी चसकसे सव चमकीली वस्तुश्चोकी चमक 
घा दी हे, श्रपनी डचाईसे सव ऊँची वस्तुष्रोको नीचा दिखा दिया 
शरोर श्रपते पैलाचसे सारौ पृथ्वीको ठक लिया दै वैसे दी राजा 
दिलीपने मी श्रपने बल, तेज श्रौर डील-डौलवाले शरीरसे सवको नीचा 
दिखाकर सारी पृथ्वीक्त ्रपनी सुद्चीमे कर लिया था ॥ १४ ॥ 
जेसा सुन्दर उनका रूप था, वैसी दी तीखी उनकी वुद्धि थी, 
जसी तीवी वुद्धि थी वैसी दी शीघ्रता से उन्टो ने सव शाख पढ 
उले थे! दसल्िये वे शाख श्रचुसार दी किसी कामम दाथ 
टातते ये। णल यट होता था क्रि उन्दे वैसी दी बडी सफलता भी 
भवमय ठाध लगती थी ॥ ९५ ॥ जैसे घड़ियाल रौर मगरमच्छ छो 
रपस लोग समुद्रम पैरनेते उगते वैसे दी राजा दिलीपसरे भी 
उने सेवक डरते थे ष्मो कि चे न्यायमं वद्धे कठोर ये श्रौर किंसीका 
पठपान नीं करते थे। किन्तु ससुद्रके सन्दर श्रौर मनोहर 
रतोशो पनेके लिये जैसे लोग ससुत्रमें पैठ टी जातें 
९तह राजा दिलीप दतने दयालु, उदार चौर गुणष्ठाली ये 
वि उमये सेवदः उनकी रःपा पानेरे लिये खदा उनका मंद ओोद्ते 
ने प ॥६६॥ उसे चतुर सारथी जव रथ चक्लातां है तव रथक्त 
प्य पालमर मी लीक्से दादर नदीः दौ पते वैते द्य राजञा 
पने प्स ल्ट ठंसे घजाकी देलमाल षये घी विः परजाका कोर 
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भी व्यक्ति मदक वताण हष नियमो से वहक कर चलनेका साहस 
नहीं कर सकता था। सव लोग वर्णं श्रौर आथरमाके नियमो 
ञुंसखार ही श्रपने धमैका पालन करते थे ॥ १७ ॥ जैसे सूयं छ्रपनी 
किरणँसे पृथ्वीका जो जल सोखता दै उसका सदत्नगुना 
वर्सा देता है, वेसे ही राजा दिलीप भी श्रपनी प्रजासे जितना फर 
लेते ये वह सव प्रजाकी भलामे दी लगा देते थे ॥१८॥ जसे श्रौर 
राजाश्रके पास वड़ी भारी सेनादोती थी वैसेदी राजा दिलीपे 
पाल मी बड़ी भारी सेना थी प्रर वह सेना केवल शोभारे लिपेदी 
थी उससे कोई काम याजा दिलीप नही" लेते थे! शाल्रोका उन्हे वदुत 
श्रच्छा ज्ञान था, श्रोर धुप चलनेमे मीये पक दी थे) इसलिये पे 
श्मपना सव काम छपनी तीखी वुद्धि शओरौर धञ्चुपपर ची दुई डोरी 
दन दोसे दी निकाल लेते थे। उम्दं किसी कामें किसी श्रोश्की 
सहायता नरी लेनी पडती थी ॥ १६ ॥ 
राजा दिलीपन तो श्चरपने मनका मेद किस्तीको वताते ये श्रौ 
न श्रपनी भावभंगीसे ही यह जाननेदेतेथे किवेक्याकरनेवाते 
दे । जैसे दस जन्मे किसीके सुखी या दुखी जीवनको देखकर लोग 
समभते हैः करि उसने पिदधे जन्ममें श्च्छे या वुरे कापर किप्थे 
वैसे द्यी राजा दिलीपके मनकी वात भी लोग तभी जान पाते थे जव 
चह काम हो घुकता था, उससे पटले न्टी॥ २० ॥ वे निडर होर 
श्पनी रन्ता करते थे, वङ्‌ धीरजके साथ श्रपने ध्मा पालन 
करते थे, लोभ छोडकर धन दक्र करतेथे श्रौर मोह छोटक 
संसारके खख भोगते थे ॥२१॥ 
जो लोग वहत लिख-पद्‌ जाते हः वे श्रपनी विद्याका दिग 
पीते हे, जो बलवान होते वे दृखयोको सतानेमे श्रपनी वदा 
समभे हे, जो लोग दान देते या किंसीके लिये कुद व्याग करने 
हतो यद चाहते द॑ कि चासे शरोर दमारा नामो । पर राजा दिनीप 
मने यद वात नरी थी! वे सव कचु जानकर्मी चुपरहते ये, शवरि 
वद्ला लेनेकी शक्ति रटते दुष भी उन्टे क्षपा कर देते, श 
दान देकर या किललीके लिये त्याग करके भी श्पनी प्रशंसा करगनेषी 
च्छा नदी" कस्ते थे । उनके इस जगसे न्यार व्यवदाग्को देकर 
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यष जान पडता था कि चुप रहने, त्तमा करने प्रौर प्रशंसासे दृर 
भागने गुण भी उनम क्ञान, शक्ति शरीर व्यागके साथ दी साथ 
उत्पन्न पः थे ॥ २२॥ संसारके भोगोको वे पने पास नरी 
फटक्ते देते थे, सारी विद्या्मोक्तो उन्दने सुद्धीमें कर लियाथा 
्नोर श्रपना जीवन वे दिनरात धर्मक कामोंमे दी लगाते थे। 
चोटी दी अचस्थामं वे इतने चतुर हो गप थे कि विना बुढ़ापा 
रार ही उनकी गिनती वङ्‌ वृद होने लगी ॥९३॥ जेसे पिता 
प्रपने पुज घरे काम करनेसे रोकता दै, अच्छे काम 
करलेकी सीख देता हे, सव प्रकारसे उनकी रक्ता करता है नौर 
उनको पाल पोखकर वड़ा करता है वैसे ही राजा दिलीप भी 
ध्रपनी प्रजा को दुरे मा्मपर जानेसे रोकते थे, च्छा काम करनेको 
उत्सादित करते थे, विपत्तियं से उनकी रक्ता कर्ते थे श्रौर उनके 
लिये रन्न, वख, घन तथा शि्ताका प्रबन्ध करके उनका पालन- 
पोप करते थे! दख प्रकारवे दी अपनी प्रजाके सच्चे पिता 
थे, पिता कदलानेवाले श्रौर लोग तो केवल जन्म देने भरके 
पिताथे॥२७॥ 

श्रपरयाधीको दण्ड देना राजाका घम है । क्यों कि श्रपराघीको 
दंड दिप विना राज्य टहर नरी' सकता, इसलिये वे श्रपराधियेको 
उचित दंड देतेथे। वंश चलाना भी मचुप्यका धर्मं हे। इसलिये 
सन्तान उत्पन्न कर्ये वंश चलनेकी इच्छासे दी उन्टने विवाह किया 
पा, कोर भोरा-विललासके ्लिये नदी इस प्रकार यद्यपि दंड श्च 
पिवाह पास्तवमे ध्र्थभा श्रौर मामश्ाख्के विषय है फिर भी उनके 
रापो में पेवकर वे ध्म दी वन गय ये ॥२५॥ 

राजा दिलीप पासे जो कर तेते थे वह इन्छको ध्रस्न 
पनेर सिये यप्तभे लगा देते ये पयोः कि उस समय यद विश्वास 
धा एः यर षरनेसे देवता प्रसश्च दोते ह श्रौर पुष टोतेह। उधर 
१ भी एससे ध्रसप्न लेकर श्माकाश्रको दुहता था शौर जल वरसाता 
चा जिससे खेत ध्प्रसे लद्‌ जाते थे। इस प्रकार गजा दिलीप 


परे श्न्द्र एद; दूखरेखी सदायता करदो दोनो लोकोक्ा पालन 
पर्ने पे ॥२६॥ 
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दिलीपको छोड़कर श्र कोई भी राजा श्रपनी प्रजारी ग्ना 
करनेभैँ नाम न कमा सकरा क्यो कि सभीके याँ कमी-कभी चोरं 
खकैतीदोदही जाती थी। पर राजा दिलीपका श्रयते राज्यम प्सा 
दवदेवा था कि चोरीका शब्द केवल कदने-सुननेको दी रह गया 
था, उस राज्य मेँ कोद भी किसीक्ा धन नदी" चुरा पाता था ॥२५॥ 

जैसे रोगी यदह सममकर श्रौवधको पी लेता हे कि दसतेमं 
श्रच्छा हो जार्जगा वैसे दी राजा दिलीप नी उन वैरियोफो श्रपना 
लेतेथेजो भले दोते थे श्रौर जैसे सोपके काटनेपर लोग श्रपनी 
उंगली भी काटकर केक देते हँ वैसेही राजा दिलीप श्रपने उन 
सगे श्रौर प्यारे लोगोको भी निकाल बाहर करतेथे जो दुष 
होते थे ॥ २८ ॥ 

ब्रह्याने निश्चय ही महाराज दिलीपको पृथ्वी, जल, तेय, वायु, 
श्राकाश इन पचि तच्वोंसे दयी वनायाथा क्योकि जैसे ये तत्त 
निरन्तर सारी खष्िकी गन्ध, रस, खूप, स्पशं श्रौर शब्द गुणो मे 
सेवा करते हेः वैसे ही राजा दिलीपके सव शुणोसे भी केवल 
दूससोका उपकार दी होता था ॥ २९ ॥ 

जसे कोई राजा किसी णेखी नगरीपरर शासन करे जिसके चाये 
शरोर परकोटा श्रौर खाई हो वैसे ही दिलीप दस पूरी पृथ्वीपर 
श्रकेले राज्य करते थे जिसका परकोटा समुद्रका तट था श्रौर 
जिसकी खाईका काम स्वयं समुद्र कर्ता धा ॥३०॥ 

जैसे यज्ञकी पल दक्षिण परसिद्ध दै वैसे दी मगधवंशम उप्र 
खरक्षिणा नामकी उनकी पली धी जो संसारम श्रपनी चतुरताफ 
लिये भसिद्ध थी ॥३१॥ वैसे तो राजा द्िलीपक्ी बहुत सी गानिया 
शी पर वे यदि श्रपनेको स्रीचाला समभतेथे तो लच्पीर समान 
मनस्विनी केचल अपनी पल्ली खुदकतिणके कारण दी ॥३२॥ . 

उनकी वदी इच्छा थी कि मेरी व्यारी पलीसे मेरे जेमा पुत्रद्य, 
पर दिन वीतते चज्ले जा र्टेये श्रौर मनकी साध पूरी न्दी द 
पारी धी ॥३३॥ तव उन्टों ने निश्चय किया कि सन्तान उत्पन्न फगन 
का कुच उपाय करना हौ चादि । उन्दने पला काम तो यद 
कियाकि प्रध्वी पालनेका कुल भार श्रपने कासे उतारकर 
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मंियोको सोप दिया ॥ ३७ ॥ राज्यकी चिस्तासे द्धी पाफर पवित्र 
मनसे राजा दिलीप शरीर देवी खउदक्तिणाने पुज्रकी इच्छसे पटले 
ब्रह्माजीकी पूजा की, श्रौर फिर वे ठोनों पति-पल्ी वसि श्रपने 
ङुलगुरु विषटजीके ्राधरमक् शरोर चले ॥ ३५॥ 
जितत रथपर वे दोनों चैठे इए थे वह मीदी-मीटी घनधघनादर 
रता हृश्रा चला जा रदा था ! उक्त पर वैटे इए वे दोन पेसे जान 
पडते थे मानो वषीके बादलपर पावत श्रौर विजली दोनो चड़ चले 
जारे हो ॥ ३६॥ 
उन्होने रपे साथ वहतसे सेवक नदी" लिए थे क्योकि उन्हें 
ध्यान धा कि चहुत भीड-भाड ले जानेसे श्रध्रसके कामें वाधा 
दोगी, पर उनका प्रताप श्रौर तेज दी इतना श्रधिक था कि जान 
पदता धा मानो साथमे वड्धी सेना चली जा र्दी दै ॥३७॥ 
खुले मागमे सालकी मोदकी गन्धम वसा इ, पएूलोके पराग 
उटाता हुश्रा श्रौर बनके वृत्तो की पोतिको धीरे-धीरे केपाता ुश्रा 
पवन उनके शरीरको सुख देता दुश्ा उनकी सेवा करतां चल रहा 
था॥ ३८ ॥ 
राजा दिलीप श्रौर देवी सदक्तिणाने इधर-उधर दष्ट घुमाई 
रर देखा किकी तो रथक्ी गड्गड़ाहर सनकर वहुतसरे मोर 
श्रपना मुंह इसलिये ऊपर उठाकर दहरे मनोहर पडज शब्द खुना रदे 
र कि कही ऊपर वादल तो नदी" गरज रदे हे ॥ ३६ ॥ करी" वे देखते 
१ फ़ दरिर्णेके जोड़े मा्गसे कु दटफर रथकी शरोर पकरक 
दपरटेे। उनकी सरल चितवनको देखकर राजा दिलीपने उने 
₹दिणङे ने्ोके समान सममा शरोर खुदन्निणाने राजा दिलीपके 
नो दे समान ॥ ९० ॥ कभी जव वे श्रोख उदाकर ऊपर देखते तो 
नाकाशमे उड्ते हण शौर मीडे वोलनेवाले वग॒ले भी उम्ह दिखाई 
जतेथे जो पोतमे उड्ते हए पेते जान पड़ते थे मानो 
रम्मे चिना दी वन्दनवार रेँगीहर्ले॥ ४१॥ 
ट पदन भो उनके श्रमुक्ल उल राश श्ारयर सक्तलदर्टा 
मन्दन र्च्डाएे धछ्रवप्य परीय वट ण्सी दिश्ासे चल 
1 षर पादोष्ेखुसे से उटी लर घल नताददा खटत्तणाकः 
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वालोको दू पाती थी श्रोर न राजा द्िलीपकी पगद्यको ॥ £; ॥ 
मिमे जो ताल पड़ते थे उनम लदरकी भको से जो कमो 
ठंढी खुगन्य उदड्ती थी उसकी गन्ध लेते हए वे चक्तेजारदेभरे। 
वह सुगघ-भरा पचन उनकी ससक समान ही सगन्धित था ॥ ४३॥ 
जो गोव उनो ने ब्राह्मणको दान कर दिए थे शरोर जिनमे सान 
स्थानपर यक्षके खम्मे खद्े हप थे वाके ब्राह्मणों ने पटले तो श्रयं 
भेर करके उनकी पूजा की श्रौर फिर उनक्रो रेस श्राशीर्वाद दिए जो 
जो कभी निप्फल दो ही नदी सकते थे॥ ४४॥ गोगिँकेजो वदु 
वृढ घोसी, गायका तुरत निकाला श्रा मक्खन लेकर उन भट 
करनेको श्राते थे उनसे जा दिलीप श्योर रानी मार्गफे वने शरोर 
तत्तोका नाम पृद्धुते चलते थे ॥ ४५॥ 
जेते चेतकी पूनोके दिन चित्रा नक्ष्फे साथ उजला चन्रमा 
श्ओंखकि भला लगता हे वैसे ही सन्दरी सदक्िणरे साथ मिमे 
जाते हुए उजले चसन पहने राजा दिलीप भी वड़े मनोहर लग 
रे थे ॥ ४६ ॥ 
सोभः होते होते यशस्वी राजा दिलीप श्रपनी पलीकं साध 
संयमी मदरपिं वरिष्टजीके श्राश्रमतक पर्टुच गण । इतने भोटे 
समयमे इतनी दूरकी याचा करनेके कार्ण उनफे धोड्‌ं भी थक 
युके थे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
व्यो पटुचकर वे देखते ` कि संध्याके श्रि्टोचफे लिय 
वहतम तपस्वी हाथ समिधा कुशा श्चौर फल लिए हप जंगलां स 
्राश्रमको लौट रदे देः ॥४६॥ वहुवसे गग वरहा श्राच्रमम 
इधर-उधर पर्णकुटियोके छार रोके खड़े हए थे क्योकि उन्द 
भी पि पल्लियो के वयोके समान तिश्लीकरे दाने सानेक्रा श्रभ्यान 
पड गया था ॥ ५० ॥ छषि-कन्यार्णं बृक्तोकी जचद मे प्रानी द क्क 
वष्टोसि दर ग ्ी"जिससे श्राथमके पक्ती उन वृत्तो के धोवनक्रिा 
लल निडर होकर पी सरके ॥ ५१॥ श्रूपमे सुखानेके लिये जो निन्नका 
श्रघ्न प्तेलाया हथ्रा था, चद दिन दिपते दी समेटकर कुटयाक 
श्रागनमे देर लगा दिया ययाथा श्रौर वही श्रोगनमे वटृलम 
हरिण खसे वैठकर जुगाली कर रटे थे ॥ ५२ ॥ ष 
न~ 
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हवन सामद्नीकी गेधसे भरे हए शरचिदोत्रका धु्खोके पवनके 


कार्‌ चाणे श्रोर फेल गया था श्रौर उस धरणे श्राघ्रमकी श्नोर 
घ्रात हुए इन तिथियों क्तो मी पवित्र कर दिया ॥ ५३ ॥ 

तव राज दिल्लीपने श्रपने सारथीको श्राज्ञा दी कि घोदको 
ठढा करो 1 पिर सदारा देकर पहले तो उन्होने अपनी पल्ीको रथस 
उतारा श्रौर फिर स्वयं भी रथसे उतर पड़ ॥ ५४६ ॥ 

जव यदह समाचार आश्रमवालोको मिला तव वहोके सभ्य 
सयमी सुनियोने रक्तक, श्रादरणीय "तथा शास्नके श्रघुखार चलने- 
वाले सपल्लीक राजा दिलीप सम्मानके साथ स्वागत किच ॥५५ ॥ 

जव संभ्याका सच क्रिया हो चुकी तव उन्होने तपस्वी सदा- 
मुनि विष्टो देखा जिनके पीठे देवी आअरुन्धतीजी भी उसी प्रकार 
पेटी धी जैसे श्रचिके पडे स्वाहा ॥ ५६ ॥ 

राजा दिलीप श्रौर मगधक्ी राजङ्गमारी खुदक्षिणाने उनक्ते 
चरण्‌ द्धूरर परराम किया श्रौर गुरु वशिष्टं श्रौर उनकी पलीने चड़ 
दुलारसे उनका स्वागत किया ॥५७॥ 

पले तो चशिष्ट जीने उनका इतना श्रातिथ्य-सत्कार किया कि रथ- 
षी ठ्चक्से जो उन्हे यज्ञावर हुई थी सच दूर हो गई श्नौर तव उन्होने 
राजञा दिलीपसे पचा कि श्रापके राभ्यमे खद कुशल तो हे ॥ ५८॥ 

यजा दिलीपे जो अपनी वीरतासे शचुशरोः के नगर जीते ये 
भोर धनपति वने थे वों वे वातत करनेश्धी कलाम भी चड़ चतुर 
ये , प्सलिये उन्दें ने अरथर्ववेदके रक्तक वशिष्टजीके उत्तगमे वदी 
धप भरी हद वणी मे कला ॥५६॥ 
सपक रपासे इस राज्यमे राजा, मची, सिच, राजकोप, राज्य, 
प्नोर खेना ये सात्‌ अंग भरपूर" तनि, जल, महामारी, 
पाल ध्रौर खत्यु टन दैवी विपत्तियो श्रौर चोर, डाक, शानु श्रादि 
मपी ्रापत्तियोको दूर करनेवाले दाप वैडे टी हे ॥ ६० ॥ श्राप 
पन्य स्चयिता ट । श्राप मच इनने शक्िशाली टे कि सुभे श्रपने 
र रलानेकी अआचम्यकतः टी नदी पडतो, क्यों निः श्रपने वारो से 
^ पर्ल उन्ट्हीयेध सकला जा मेर श्चाये श्राति ट, पर 

"प्र स्धता दूर्व टी श्वुद्योष्तो नष क्र ठते ॥ ६९ ॥ 
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ढे यक्ञ करनेवाले ¡ श्राप जव शाखीय विधिसे श्रि में ह्यन 
करते दँ तो श्रापकी आहुतिर्यो ्ननाघ्षिसे सूखे हए धाने सेतोः 
जलघट हो कर वरसने लगती `हे ॥ ६२ ॥ यह श्रापके बरह्मतेनक। 
दीतोचल है कि मेरी परजां कोई मीनता सौ चरससेकम 
श्रायु पाता श्रोर न किसको वाद, सूखा, चूहा, तोता, राजकः, 
वैरीकी चढ़ाई आ्रादि किसी प्रकारकी विपत्तिका डर रता दै ॥ ६३॥ 
जब आप स्वयं ब्रह्माके पुर दी हमारे कुलगुरुं होकर सदा हमा 
कल्याणकी वात सोचते रहते हे तो हमारी सम्पत्ति निर्व्र स्योन 
रे ॥ ६४ ॥ पर देव } आपकी इतनी छपा होते हए भी जव मेरी 
दस पल्लीके गभेसे मेरे समान तेजस्वी पुव नदी दुद्रा तत्र रेफ 
पैदा करने वाली, करई द्वीपो मे फैली इदे, पने रास्यकी यहे पृथवी 
भी मुभे रच्छ नदीः लग र्हीदै॥ ६५॥ श्रवतो भुभेपेसाजान 
पड्ने लगा है कि मेरे पदे कोई मुभे पिरड देनेवाला भी नही र 
जायगा । इसी दुःखसे हमारे पितर मेरे दिण इण यननान्नको भगपेट 
न खाकर उसका श्रधिक भाग श्रागेके लिये दकट्धा करने लंग गण 
दे ॥ ६६ ॥ जव भँ तर्पणे समय जलदान देने लगता तवम 
पितर यदह सोचकर दुःखकी सोसि लेने लगते दं कि मेरे पीठे उनः 
जल नदी" मिलेगा चौर फिर वे उन सोसि से गर्म हए जलको दी 
पी तेते दे ॥ ६७ ॥ जि भरकार लोकालोक नामका पेत एक शरोर 
सूयैका प्रकाश पड़नेसे चमकता है शरोर दूसरी श्रोर प्रकाश्‌ न पृड्न 
से श्ँधियासा सहता दै, उसी प्रकार सदा यक्ष केले तो मेरा चिन 
प्रसन्न रहता है किन्तु पुज न दोनेसे सदा शोकसे भय रता र ॥६॥ 
देव । तपस्या करनेक्ते श्रौर ब्राह्मणों तथा दीनोकरो दान देनततजा 
पुय मिलता हे वद केवल परलोकमें खुल देता दे पर श्रच्छी. सन्तान 
सेवा-खुशरुषा कर इस लोकम ता खुख देती ही टे, साथ द तप प्राग 
पिर्डदान श्रादि करके परलोकमे भी ख देती दे ॥ ६६॥ £ णु 
देव ! जैसे श्रपने हाथो से परेमसे सींचे हय प्राधमकं वृत्तम हन 
लगता न देखकर वडा दुःख दोता द वैसे दी जव श्राप मु छपा 
पाचको सन्तानदीन देवते दहेः तो कया श्यापको दुः नदी होता ॥) 
हे भगवन्‌ ! जिन प्रकार द्याथीको उसका सटा छत्यन्त कष्व्नाद 
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वैते पुत्र न दोनेके कारण जो पितरोकषा भार मेरे सिर चढ़ रहा है 
यह भी मुभे बहुत पीडा दे रहा है ॥ ७? ॥ इसलिये दे प्रभो ! श्रव 
कोर फेसा उपाय वताद्ण जिससे मेरे पुज-रल हो शरोर मे अपने पित्‌- 
ऋरसे मुक्त टो जाऊ कयो किः ददवाङुवंशी राजाश्रोकी सभी कटि 
नाशयां श्रापकी र पासे दूर हो जाती दे ॥ ७२ ॥ 
राजाकी वात सुनकर वशिष्ठजीने अपनी श्रोखे बन्द करके स्तण 
भरके लिये ध्यान लगाया 1 उस समय वे उस तालके समान स्थिर 
शरोर निश्चल हो गप जिसकी सव सक्धलि्यो सो गदर हौ । ॥ ७२ ॥ 
वशिष्टजीने श्रपने योगे वलसे ध्यान किया कि पविच्न आरात्मावाले 
राजाको पुज क्यों नदी" हुश्रा छचौर ध्यान कर चुकने पर वे राजाको 
समाने लगे ॥ ७४ 1 
टे राजन्‌ ! वहुत दिन हुए, एक वार जव तुम स्वगंसे इन्द्रकी सेवा 
करके पृथ्वीको लौट रदे थे तव मागेमे' कल्पच्क्तकी छायाम कामधेनु 
चटी हरै थी ॥ ७५ ॥ उख समय तुम्हारी पत्नीने रजस्वला दोनेपर 
स्नान किया थाश्रौर तुम सोचतेजास्हेथे कि यदि इस समय 
उसके साथ संमोग नदी करेगा तो गृदस्थका धघस॑विगड़ जायगा । 
दसी चिचारमें पड़े रहनेके कारण तुमने कामधेद्रकी श्नोर तनिक भी 
ध्यान नदी दिया । यह काम तुमने ठीक नदी किया, क्यो कि तुम्दे 
चादिए था किं उसकी पूजा शौर प्रदलिणा करते ॥ ७६ ॥ इसीसे 
र्ट रोकर कामधे गौने तम्टे शाप द्या कि तुमने जो मेरा तिर- 
शार किया टे इसका दंड यदी हे कि जवनक तुम मेरी सन्तानकी 
सवा नदी करोग, तवतक तुम्ट पु नहीं दोगा ॥ ऽऽ ॥ उस समय 
पवर मतवाले दिग्गज श्च(कशगंगामि खेलते हए वहत चिग्घाड्‌ रे 
५। ए्सलिये उख णापको न तो तुम ही खुनपाएन तुम्टासया सारथी 
तो ॥ ऽ ॥ इसलिये तुम्दारे पुत्र न होनेका कारण यही दै करि 
ठेमने षामधेजरूा तिरस्कार किया दै! देखो. जो पुरुप श्चपने 
एवय फी पूजा नटी करता है उसके धुम कामें विश्च पड्तादह्ीट 
॥ ऽ२॥ श्रव स्स समयतो कामधेनु मिल नटीं सकती क्योंकि 
रण॒डव पातालम णक दहत वद्धा यत्त कर रेट । उख य्य 
भ्यतक्षने सामनी देनेवे लिये कामधु नी पाताल लोकः गर्‌ ह श्चौर 
[--([-(-(-(-(-(-(-(~-(--(-----(( ~~ 
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उस लोकके ढारोधर वडव विषधर सर्पं रखवाले वैदे हं ॥ ०। 
चादिए तो यही था करि पटले तुम कामधेुको दयी प्रसद्र कने 
पर दस समय तो उनका उशन दुलभ हे । इसलिये तुम उनङी पुत्र 
नन्दिको ही उनकी प्रतिनिधि समम ला श्रौर श्रपनी नीरे साथ 
शुद्ध मनसे उसकी सेवा करो, क्यो कि यद्वि वह प्रलन्नहो जायगी 
तो वह तुरंत इच्छन फल श्रवग्य दे देगी ॥८१॥ 

इधर वरिष्टजी यह कट ही रहे थे करि उनकी श्राति निमे 
घत श्रादि जुटाने बाली ग्बुन्ठर नन्विनी गौ वनसे लोट श्रा 
पर्ची ॥ ८२ ॥ 

नन्दिनीकी देह नये पत्तेके समान कोमल श्रौर लाल थी । उमे 
माथेपर भूरे वालोँकी टेढ़ी रेखा वनी हुई थी। इससे वह पेमी 
जान पडती थी जेसे लाल संभ्याके साधेपर दितीयाका चन्रमा 
चट्‌ श्रायादो॥ ८3 ॥ 

्रपना वच्छुडा देखते दी उसके कुंडके समान वड़े थनों से गगम 
गरम दूध निकलकर परथ्वीपर टपकरने लगा जो य्तकरे स्नानके जलम 
भी धिक पविच्न था ॥ ८॥ 

नन्दिनीकरे श्राते समय उसके खुरो से उद्य हुई ध्रलफरे लगनेमे 
राजा दिलीप वेसेद्ी पचिचदो गय जञेसे किसी तीम स्नान कसं 
लौरे दो। शकुनव्धं जाननेवाले तपस्वी वभशिषटजीने जव उस गोका 
रेखा जिसके दशेनसे ही पुण्य मिलता दै लव वे श्रपने यजमान 
उन राजा दिलापसे वोले जो श्पनी घार्थना सफल करानेके लि 
च्टोँ श्राण हणः थे ॥ ८६ ॥ दे राजन्‌ ! वुम्दास मनोरथ वहत राव 
ही पुय दोगा क्योकि यह कल्याण करनेवाली नन्दिनी नाम लतं 
ही श्रा परहची दहै ॥ २८७ ॥ 

जैसे विद्यार्थी सव सख्ोक्रा द्टोडकर लगनसे विद्या प्रात कग 
लेतादैवेसेदी यदि तुम भी सव भोगोक्रो दोदटृकर कन्दमूल 
खाते हए सदा इस गौकी सेवा करोगे तो यद त॒मपर ध्रसन्न दाग 
शरोर वुम्दारी इच्छा पूरी करेगी ॥ ८८ ॥ जव यट चले तव तुम मी 
ट्रसके पीदे पी चलना, जवग्वडी टोलायतवतुमभो षट्दा जाना, 
जव यैदे तव तुम भी वैद जाना शरोर जव यट पानी पानि लने नमी 
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| तुम भी पानी पीना ।॥ ८६ ॥ तुम्हारी वधू खदत्तिणारो चाहिएकि 


वह नित्य प्रातः काल चडी भक्तिसे इसकी पूजा करे श्रौर जव यह 


 घनक्षो जने लगे तव ये तपोवनके वाड्तक उसके पीद्ध पी जाये 
` श्रौर सायंकाल लौटने समय वही" से शअरगवानी करके उसे श्राश्रममे 


ते श्रावं ॥ &० ॥ जव्रतक यह गौ प्रसन्न न हो जाय तवतक तुम 
पती प्रकार इसकी सेवा करते रदो । ईश्वर करे तुषं कोई वाघान 


` दो श्रौर जिस प्रकार तुम त्रपने पितारे योय पुत्रो चैसेदी तर्द 
भी सुयोग्य पुत्र प्रात्त दो ॥ €१॥ 


राजा दिलीप यह सोचकर मनसे वहत प्रसम्न इष कि संध्याके 
रिरे ५ दि ध, 

समय टवनकी श्रचिके सापने वेटकर वशिएठजीने जो ङ फटा दे 
चह श्रवश्य सत्य होगा । तव वदी नश्रतासे उन्दने वशिष्टजीसे 


क्कि टम रेखा टी करगे प्रौर यह कहकर उस्ने श्रोर उनकी 


क 


पत्नी ने गुरजीसे दस तङ लिये च्चाक्ञा ली ॥ ६२ ॥ 

रात टो चली थी । विदान्‌, सत्यवक्ता, ब्रह्मान पुत्र चरिषटजीने 
राजा दिलीपको सोनेकी श्राक्ञा दे दी ॥ €३॥ 

यद्यपि वशिष्जी चारते तो श्पनी तपस्याके प्रभावसे राजा 
दिलीपे योग्य भोजन श्रौर सोनेका उचित भ्रवन्ध कर देते पर वे 
परते नियमेको जानते थे इसलिये उन्दो ने राजाके वतके योग्य 
षन्दम्‌लके भोजन श्रौर ऊुशकी चरटारईका ही परवंघ किया था ॥&€४॥ 

पुलपति वशिष्टजीने जो पणंक्ुटी वताई उसमे यजा दिलीप 
म्रलद्यका पालन करते हप रानी खदक्षिणाके साथ कुशाकी चराई 
पर टी सोप । प्रातःकाल वशिष्टजीने जव पने रिप्योको वेद पठ्ाना 


भारम किया तव उसकी ध्वनि फानमें पट्ृते ही राजा दिलीप उट 
पट्‌ ॥ ६५॥ 


मए्क्पि श्रीकालिदामके रचे हुए रघुवश्ष महाकाव्यकःा वशिष्ट श्राश्रम्े 
गसन नाम्न पहला रयं समाप्त ह्ञ्रा ॥ 


ध 
(4 
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टूर दिन धात कराल गनी सुटनिणाने पटले फुल माला-चन्द्‌न 
लकरः नच्छिनीकी पूजा की, फिर जव नच्िनीके वद्ुडेनेदूधपी 
लिया नव यशस्वी गजा दिलीप्रने उसे बोध दिया ओर पिकी 
गोका जंगलम चगानेक लिये सरोल दिया ॥ १॥ 

नन्दिनी चली जाग्टी धी श्रौर उसमे युगेसे उडी हृदं धल 
मार्मक्रा पवित्र कगग्सी शी । उसी मागमे नच्िनीके पीने पीदे चलती 
हई उम समयकी पनिवनाग्रा मं सर्वश्रेष्ट रानी सुदक्तिणा टीक वसी 
टी लगग्टी ध्री जने श्रुतिङे प्ीदधे-पीष्धे स्मरति चलीजार्दीदो॥ २॥ 

कामलटदयवाले यशस्वी गजा दिलीपने श्राश्रमकरे दार पसे 
रानी सृदन्निगाक्ते लोटा दिया रौर श्रपने श्राप उस नन्दिनीकी ग्ना 
करने लने जा एनी पनीत हाती थी माना सानान्‌ पृथ्वीने दी गोक्रा 
स्पश्वार्गकग नियाहा श्रौर जिसके चामे धनी प्रश्वीके चाग 
म्युटरदा॥२॥ 

राता दिलीपन कवन गनीक्राटी नहा वग्न्‌ सच नोकर-चाकगका 
नीलौटा दिया क्योकि उन्दने ता गौकी सवाक्रा वतद्टीनं 


[ २६ ] 
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लिया था। रही श्रपने शसीरकी रत्ताक्ती चात, उसके लिये उन्होने कफिसीं 
सेवकङी श्राचश्यक्तता तही' सपसी क्ये कि लिख रयाजाने मञुकते वंशमे 
जन्म जिया हो वह ्रपनी रक्ता तो स्वयं कर ही सकता है ॥४॥ 
राजा दिलीप बद्ध लगनसे नन्दिनीकी सेवा कस्ते थे। कभी 
तो वे उसे र्लीली धास्की मुद्धियों खिलते थे, कभी उसकी 
देखो खुजलाते थे श्रौर कभी डस उडङ्ते थे च्चौर वह जिधर भी 
जाना चाहती थी उधर उसे जाने देते थे ।(५॥ जव वह खडी होती तो 
राजा सी खूड़ हो जाते थे शरोर ज्योष्दी वह चलनेको पग बड्ाती 
त्योदीवेमीचलदेतेथे। वह वैटतीतोये मी वैठ जाते श्रौर 
जव वह जल पीनेकी इच्छा करती तमसी राजाको भी न्यास लग 
श्रानी धी । वख यह समसिप कि वे ायाके समान दी उसके पीद्े 
पीठे चल रहे थे ॥६1। किसी मतचाले दाथीके सायेसे मदकी 
धायनभी निकलतीदोतो भी उसको देखते दही उसके तेजका 
श्रयमान होजाता है] राजा हिलीपके साथ भी ठीक यदी वात 
शी । उन्होंने गौकी सेवाके चते कारण यद्यपि छ चवर रादि सव 
राजसी राट छोड्‌ दिए ये फिर भी उनके गटे हप शरीर रौर मुखक 
तेजको देखमर कोश भी क सकता था किये सश्रार दीद ।॥७॥ 
उनक स्िग्की ले जंगलकी लताभ्की समान उल्‌ गई थीः। 
जववे टाम धुप लेकर जंगलमे घूमते शे तव उन्द देखकर 
पसा लगता था मानो नन्वितीकी रत्ताके वंहाने चे जंरलके दु 
जीवको शान्त रहनेष्ठी सीख दे रटे दे ॥ = ॥ 
मागेके वृ्तोपर ध्रानेक मतवाे पएल्ी चहचहा रटे थे । उनके 
पःलरचवे सुतकर पसा जान पडता था मानो मार्मके वु्ठ यद्‌ 
समस्कर तेजस्दी राजा दिल्तीपक्छी जय जयव्मार कर रटे टो कि उनकी 
जय षरनेवाला कोर भी सेवक उनके साथ नही है ॥६॥ ज चत्तो ने 
राजागा सत्कार किया तव वनकी लतार्प टी क्यों पीद्धे र्दे । शसलिये 
जिधर जिधर राजा दिलीप जाते ये उधर उध्परकी लनार्पे शरिद 
समान तेजस्वी श्नौर पूजनीय राजा दिलीपद्धे उपर उसी प्रकार 
एल्येकय वप्त कर रही थी जिच प्रकार राजाद्धे स्वागतम नररकी 
शप्यापे सारे; उपर धानवी सीलं दरसाती ह ॥ ६० ॥ 
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राजा दिलीपके हाथो मेँ धुप देखकर भी दरिणियों उरी नरी 
दयोंकि चे उन्द देखते दी ताङ्‌ गद कि ये वड़े कोमल ह्य वले ह, 
चाणु न चला्येगे । राजा दिलीपके खन्दर शरीरका वे पएर्टफ 
देखती ्टी रह रगँ मानो नेषों के वड़े होनेका उन्द सचा फल प्रप 
दो गयादो। १९१॥ 

राजा दिलाप खन रटे ये कि वनदेवता वनकी ऊजे मे ऊचे 
स्वरसे उनका यश गा र्दे है । उन वन-देवताच्रं के गीतके साय 
वे चस भी धुर बखरी चजा रहे थे जिनके चेदो मंसे वागु भर 
जानेके कारण मधुर स्वर निकल रटे थे ॥ १२॥ 

पदाद्ी भरनो की ठंडी फटा से लदा श्चा, श्रौर मन्द-मन्दु 
कोपा प चक्षोः की पूलो के गन्धम वसा हृश्रा चायु उन सदाचारी 
राला दिलीपको ठंडक देता चल र्हा था जिन्ह छत्र न होनेके कारण 
धूपसे कणरहोर्हाथा ॥१३॥ | 

राजा दिलीप प्रजापालक थे इसीलिये उनके जंगलमे पर्टुचने 
ही वर्पादे विना ही बनकी श्राग ठंढी हो मई, वकि पेद भी 
फल श्रौर फूलो से लद गप शौर वदोके वड़े जीवों ने छोटे जीवों का 
सताना भी दाद्‌ दिया ॥१४॥ 

दिन दलनेपर नये प्रततोकी ललाके सामने सकी ललाई चाग 
श्रोर फैलकर खव दिशाश्नोको पविच्न कर्के श्रव विश्राम करने 
लट रटी थी । उध्वर लाल रेगकौ नन्दिनी भी श्रपने युसँ के सपमे 
मागेका पवित्र क्ररती ह्‌ तपोवनकी शरोर लोर पड ॥१५॥ 
पृथ्वीका पालम करनेवाले राजा दिलीप भी वशिष्ट पिके यत, 
श्रा, श्रनियि-पूजा श्रादि धर्मक्रे कामोकं लिये दूध दने 
वाला उस नन्दिनीं पीले-पीषे लौट पडे । उस समय वट गौ ण्सी 
भली लग ग्दी थी जसे त्रह्माकी पुत्री घ्रद्धाङते साथ सदाचार शोभा 
देता द ॥१३॥ गजा द्विलीप द्रत दुप चले जाण्डे थे किकी .तो 
दषे नानं मने सध्रेः ुःड निकरल-निकल कर चले जा देः 
दी मोर श्रपन वनगेक्छैश्रोर्उडेजार्टे है, कर्दी^टरिणि दग घाना 
पर ध्ुक्कर दढ गप हं शरोर घीर-चीर सोम टेनेमं चनकी 
मदद वर्ती धवली पट्ती जा ग्रै ॥१६॥ नन्दिनी श्चौर दिलीप 
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दोन धीरे-धीरे चलते जा रहे थे ! नन्दिनी शरपने थनके भासी होनेसे 
धरेधीरे चलती थी श्रौर राजा दिललीप भारी शरीर होनेके 
कारण घोरे धीरे चल रहे धे 1 उन दोनो धीरे-धीरे चलते देखकर 
तपोचनका मागं चस देखते दी वनता था ॥१८॥ 


जव सोकिको" राजा दिलीप नन्दिनी के पीचे-पीचे लोटे तव खुद- 
क्तिणा श्रपलक नेभे से उन्हे देखती रह गई मानो उसकी शओरोखें यजा 
दिलीपका रूप पीनेकी प्यासी रो" ॥१९६॥ 


प्राघ्रमङे मार्गमे गौके पीडे राजा दिलीप थे श्रौर रागे श्रग- 
वानीके लिये रानी सुदक्षिणा खडी थी। इन दोन के वीच में वह 
लाल रंगवाली नन्दिनी रेसी शोभा दे रदी यी जसे दिन श्रोर सातके 
वीचमे सोभकी ललाई ॥ २० ॥ पदले तो खदक्तिणाने दाथमें 
श्रत श्रादि सामभ्री लेकर नन्दिनीकी पूजा करके प्रदक्षिणा की, 
ष्फर प्रणाम करके उसद्ती सगोके वीच माथेपर चन्दन-श्मक्षत 
लगाया कयन उन्टों ने सम लिया थाकि वे सीश नदी वरन्‌ 
मेरी पुर कमना पूरो करनेक्ने ठो द्वार है ॥२९॥ यद्यपि नन्दिनि उस 
समय श्रपना वडा देलनेक्ते लिये वहत उताचली थी फिर भी वह 
यनीसे पूजा कराने लिये खडी दोग । नस्दिलीका यद प्रेम देखकर 

दानो वहत प्रक्षन्न हप, व्यो कि नन्दिनीके समान मनोरथ पृं 


परनेवाले यदि अक्तपर प्रसप्रलये जाय तो सम्‌ लो कि काम 
ए्रयादटा गया ॥२२॥ 


गाकौ पूजा दो जानेपर शाश्च के संहारक राजा दिलीपन पदल 
दशिएटजी घ्नौर ्रसन्धतीजीक चरणो की वन्दना फी शौर फिर श्प 
सन्ध्या सम्यक नित्य कर्माको समाप्त कया! जव नन्दिनीका द्ध 


दृष लिया गया श्रोर वह चेड गद्‌ तव राजा दिलीप फिर उसकी 
"दाम लय यप ॥२२॥ 


„ प्रजापालकः साजा दिलीप श्चपनी पत्नीक साध वदुत दुरतकः 
गन्दनादने सेवा श्रोर पजा करते रट । उव वट खा गद तवय डानां 


सानदखत गप श्चार व्याट वट सार्र्उटी स्पा्ट एन दानाता 
टूर सर्‌ ॥२४८॥ 
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इसे प्रकार श्रपनी पल्लीके साथ सन्तान प्राधिकं लिये यद करोर 
नत करते हप दीनोँ के रलकर गजा दिलीपके इकीस दिन वीत 
गए ॥२५।॥ 

तच नन्दिनीने सोचा सि मं अपने सेवक राजा दिलीपकी पर्तत 
क्योःनलू कि वे सच्चे भीवसे सेवा करर्टे हेया केवल स्वाथे 
भावस । उक्तल्लिये राजा दिलीप जव वादस दिन उसे वनम ले गप 
तो चह कट हिमालयकी उस्र गुफामे पेठ गदं जिसमे गह्ाजीकी 
धारा गिर रही थी श्रौर जिसके तरखपर घनी हरी-हरी घाम 
खद हुदै थी ॥२६॥ 

राजा दिलीपने भी उधर जानेसे उसे नदी रोका क्यों कि उम 
यद विश्वास था कि कोद भी दिसक अन्तु नन्दिनीपर श्रक्रमण 
करनेकी वात भी नहीसोच सकता । इतनेभें दी श्रचानक पर सिह 
गोक दवोच ही तो वैडा। उस समय राजा दिलीप परवंतकी शोभा 
देख रे थे इसलिये उन्दें दिखाई ही नही" पड़ा कि उसपर सिद 
फद सपरा ॥२७॥ ल्िदकी मपरसे नम्िनी रभाने लगी रौर 
उसकी ध्वनि गुफामें भून उदी । राजा दिलीप उस समय पव॑त 
श्ताभा निहारनेमें लगे दृण थे पर दक्त पुकारने उनकी टटका उस 
प्रकार खीच लिया जसे किलीने रस्सीभें बोधकर स्ीच लिया 
॥ २८) धयुष्रधारी राजा दितलीपने दला करि उस्र लाल गीपर वट 
श्रा सिद प्सालगरटाह जैसेनेर्के पटाड्की ढालपर वहुनसं 
पील फर्लो्राला लोवक्न पेट पल रहा टो ॥१६॥ 

उस समय सिटके समान चलनेवाल, शरसागन-र्तक शरोर चल 
पृचक्र शु श्रका संहार कग्नवाले राजा दिलीपने समभाकि यः 
सिद मम शरणमे श्रादई दुई मोक्ता मारकर मेरा शरपमान करना 

नादे। चम, फट उन्दने उस सिटको मारनेके लिये तणीरस 
याणु निक्ालनको दाथ उखाया ॥२०॥ ४ 

क्ता गजा दिलीप उन सिदक्रा माग्ने जास्द्े ये श्रौग कटा 
यट दुध्या कि उनके दाहिने दाथक उगलिया उनके नगो से चपरकन 
त्रान दारणा पंतोस चिपक गट | उन््देगयक्रर पमा जान पदन लगा 


ङ्म कारा निक्रालनच्छा ध्रयन करना पिसीम चिच ग्द दिया टा11२1॥ 
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दस प्रकार हाथ वध जानेसे राजा दिलीप पास ही खड्‌ श्रपयघी- 
पर प्रहार न कर सकने ते कारण करोधसे तमतमा उ शरीर श्रपने 
तेलसे भीतर ही भीतर उसी प्रकार जलने लगे जैसे मन्त श्रौर 
जरी से र्वेघा श्रा सोप ॥३२ 

सज्जने के मिज, मलुचंशके शिरोमणि श्र सिहके समान 
पराक्रमी राजा दिलीप चङे ्रचस्भे भे पडे हप थे श्रौर जव वह सिह 
महप्यकी योलीमे चोलने लणा तव तो उनके श्रचरजका ठिकाना ही 
नरी रदा ॥ ३३ ॥ 

सिह वोला- दे यजा ! तुम मुभे मास्नेका जतन मत करो, क्यों कि 
मुभापर जो भी श्र चल्लच्छमे वह व्यथं जायगा । देखो ! वायुका 
जो वेग वृ्ोो जडे उखाड़ फेकनेकी शक्ति रखता है वह पचंतका 
क भी नहः विगाड सकता ॥ २७ ॥ मुभे तुम साधारण सहन 
समसो \मे सर्वशक्तिशाली शंकरजीका पापा रौर सेवक ऊुम्भोदर 
नामका य॒ ह श्रौर शिचजीके शक्तिशाली गण निकुम्भका मिन ह । 
जव श्री कैलास पर्वते समान उजले नन्दीपर चटढ्ते ` तव 
ऽद पटले श्रपने चर्ण खे मेरी पीठ पवित्र करते हे ॥ २५॥ शरोर 
यट जो तुम्दारे सामने वदासा देवदारका रेड दिखाई दरहा इसे 
शररजी श्रपने पुचके समान मानते दे, क्यो कि स्यं पार्वतीजीने 
पने सोनेक़ डे जसे स्तनो के दधसे सीच सीचकर इसे इतना चदा 
1 ट ॥ ३६ ॥ तुम जानते नदी दो कि पावतीजी इसे कितना प्यार 
परती ह । पक वार एक जंयली हाथी श्राकर इससे रगड़ रगड्कर 
अपनी कनपटी खजलाने लगा । उससे इसन धोड्ग छाल दिल मई | 
ल प्ननपर ही पादेतीजीक्ो णखा शाक टश जैसा दैत्योके वारँते 
पायल स्वामिकातिदौयको देखरर ह्श्ा था ॥ ३७ ॥ तदसे शंकर जीने 
जगल चायको डरानेक लिये मु यहां पटाङ्क्त टालपर र्रचाला 
द्मा र्यद्द्ाहे चौर मेग पेट भरनेकं लियि सुमे श्रा्ादेदी 
ष्वः यले जा जीव शरावे उसे सारच्छरसखा जाया श्वरः ॥ ३८ ॥ 
4. शस्त राला सिलताद वसे ही भिवजीद्धी पासे दीक 
"जनः स्वमपपर पट सौधा सहै श्रोत मेरे श्राय भाजनके तिये 
प्सन्‌ ॥ ३९] दृत्रलिये श्रय तुम लाज दाड्द्वर घर लै 
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जाश्नो । तुमने यह तो दिखला ही दिया है कि तुम पने गुर यर 
भक्त दो । पर जव किसी वस्तुकी रत्ताशस्से दो हीन स्केतो 
दस्मे शख धारण करने वालेका सया टोष, उससे उसका पो 
प्रपजस होता नरी ॥ ४० ॥ 


सिहकी पेसी दीट वत्ति सुनकर जव साजाको यह विष्वा दो 
गया करि शंकरजीके प्रमावसे ही हम श्रश् नरी चला सके तव उनफ 
मनकी श्रात्मग्लानि कुद कम हुड ॥ ४९॥ 


फिसी समय इन्रले शिवजी पर वज्र चला दिया था शिवजीते 
केचल उनकी छोर देख भर दिया कि ईंट कटमारेसे हो गप। टीफ 
वही दशा दिलीपकी भी हो गई । वाण चलानेमें पटले पटल श्रसफल 
रोनेवाले, दाथ-वेधे साजा दिलीपने सदसे कदा ॥ ४२ ॥- 

हे सिह ! दाथके दध जानेसे मै कुल कर नदी" सकता इतिप 
जो ङः भीमे कर्हगा उसक्री सव चिस्ली दी उडविगे, प्ति भीतम 
सवके मनकी वात जानते हो, इसलिये म तमसे ही कह रहा ह ॥४२॥ 
देषो ! जड चेतन समी प्राणियोँको जन्म देनेवाले, पाल्न-पोपरा करनं 
वाले शरोर संहार करनेवाले शिवजीका म चड़ श्रादर करताह । 
पर साथदीमें ्रधिटोची गुरुके इस गौरूपी धनको भी श्रपनी 
श्रो के प्राम नप्र होते नदीः देख सकता ॥ 28 ॥ इसलिये तुम मुभ 
सराकर द्मपनी भूव मिला श्रार इस गदपिं चरिष्टजीरी गाका 
छोड ढा क्योकि इसका छोरासा वड़ा सोभः टो जानेसे दसी वाट 
तोद रटाटोगा ॥ ८५ ॥ 

यट खनकर नट शिवजी का सेवक सिद गुफाकरे शवर ठि 
चमकम उजाला करनाच्श्या कुद दसक्रर राजसे वाला ॥ ४2 ॥ 

हे गाजन.! जान पदता करि तुममं यह सोचनेकी शन्ति भी 
नटीग्ट गई दे कि तुम्दे क्वा करना चादि श्रौग कया नी 
च्धरना चारिण, याकि तम ण्न साधारण मा गाङ प्र 
नना वदा राज्य, योवन शौर पमा सुन्दर दार दछाट्नपा 
उनाम् दा गणहा ॥25॥ रादि लुम केवल ध्रागिर्यापरर दा 
करनय विचाग्यरीर्साकगग्द्हानो नी यट व्याग दाकर 
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क्यो कि इस समय यदि तुम सेरे सोजन वनते हो तो केवल एक गौकी 


रक्ता होगी, पर यदि जीते रहोगे तो ्रपने पिताके समान तुम 
शरपनी पूरी प्रजाकी र्ता कर सकोगे ॥ ४८ ॥ श्रौर यदि तुम गैके 
स्वामी श्रौर श्रिके खसान श्रपने तेजस्वी गुरुजीसे उरते हो तो 
उन्हे वड़े-वड़े थनोवाली कसोडधं गौरे देकर तुम उन्हे मना सकते 
रो ॥ ४६॥ देखो । श्रभी तुम्हारे खेलने खानेके दिन हे । इसलिये 
प परपने वललवान शसेरी रक्ता कसो, क्यो कि विदानोने कहा दै 

फ़ सुख श्रर समृद्धिसे भरा घ्ना राज्य पृथ्वीपर टी स्वगं बन जाता 
दे) उस स्व्मसे इख स्व्भमें इतना ही प्रन्तर होता है कि यह भूमिका 
स्वगं होता हे श्रौर वह देवलोकका ॥ ५० ॥ 

जव राजा दिलीपसे इतना कहकर सिह चुप हो गया तव पर्व॑तकी 
षन्दयसे भी उस्षकी भूज सुना पड़ी मानो पवंतने भी प्रसन्न होकर 
सिहकी दी वातोंकषा समर्थन किया हो ।\५६॥ 

राजाने एक प्रर सिहकी वातं सनी श्र दूसरी ओर देखाकि 
सिते नोचे दवी दु गाय कातर तेनं से रत्ताकी भीख मोग ण्डी 
६ वयालु राजा दिलीपका जी मर च्माया श्यौर चे चोले-1\५२। 

टे सिह ! नेविय शव्ठका श्रथ ही यह है कि दूसयेको नष्ट टोनेसे 


“ यचपे। यदिरेते यह काम नही कियातो मेरा राज्य करनादही 
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वस षप्रत्ता श्रोर प्रपज्स लेकर जीते रटना दी किस कामस्रा॥५३॥ 
ठम समसनेले कि खक वद्लेम दृसरी गोपे देकर मे मदर्थं 
चष्टरमे पनालृरा। चह दो नदी सकता। तुम इस गौको नही 
पचान रटे हा । यदह किसी सी प्रकार कामघेच्रसे कूम नही है । श्राज्ञ 
परजा यलेल्लेक्र टी तुमने घसपर श्राक्रमण किया दै, नदीःतो 
पुरम पतनी शात्तिः कटा स्ति एरका राल वी च्छा कर सक्ते ॥५४॥ 
(मानसे सुसः गपना शरीर द्रैदर नी रसे ह्ृडाना टी चाहिप, दयोः 

(स परन्से तुम्हारी भृ नी सिर जायली श्रौर गौङे न रटनेसे 
पा जाम जो यन-न्ियारे स्कः जातीच भीन र्या ।५५। 


द्रया सरार ! तमभी टसररः 


सेवक लोध्रो दड़ी लगने देददटारक 
रतषरर 


देते तुम यह जानतेटोने रि सिखी रक्नाका भाग 
रइ मिलना यदि पट तष टा जार श्रार सवशः भ्सरषर 
त 
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रोच भीनश्राचे तो वताश्रो वह श्पने सख्ामीकेश्रागेकौनर्मुः 
लेकर जायगा ॥५६॥ यदि तुम किंत कारणे मेरे उपर दया कना 
चाहते हो तो मेरे यशकी रक्ता कते, क्योंकि मुकञेसे लोगपर 
तत्वसे घने इस नण्वर शरीरस तनिक भी मोह नही करते ५७ दा 
भाई ! वाततचीतसे ही मिच्चचा प्रारम्भ दोनी है, श्रौर इस जगलो 
चातचीत चलानेके नाते हम ठो मिवदो गए, इसलिये दे फं 
सेवक ! श्मपने मिचकी प्राना न डुकसद्मो ॥५८॥ 


यदह सुनकर सिह वोला-- अच्छी वान है, यही सही) तान 
दिलीपका हाथ खुल गया श्रौर राजा दिलीप श्रपने श्र फफफ 
मांसके पिडकरे समान खिहक्ते रागे जा पड़ ।॥५९६॥ नीचा मुं करर 
राजा दिलीप यदह सोच हीरहे थे किश्मव सिद उनपर द्रटनेदी 
वाला टे कि उतनेमें द्यी प्रज~पालक्त राजा दिलीपक्रे ऊपर श्राकराप्रम 
विद्याघसें ने पलक मड लगा दी ॥द०॥ इसी वीच श्रमतां 
समान मीटे वचन सुना दिप--“उयो वेरा! राजा दिलीपरने निग 
उठाया | ठेखते त्यां कि श्ामे माताके समान नन्डिनी सङ देश्राग 
सिहका करी'नाम भी नदीः ॥६१॥ 


राजा डिलीष शचरजभसी श्रो स यह स्वदे रदे थे । इतनेम 
` नन्दिनी मसु-यक्री वालीत्न वोलने दगी-दे साधु ! मन गवा 
र्चकग तम्टारी परीन्ना ली थी 1 बिष विके प्रमायते यमगजभी 
मेग कुल्य नहीःविगाड सकने पिर शौर दृमर हिसक्र जीवां ता 
चानही द्रया ॥द०॥ दवे पुचच ! ठुमन जो छ्रपने गायम्‌ भनि 
दोर मुभापर दया दिषठलाई्‌ द उसमे म वहतं प्रन्ने । त 
जा चो वर मोँगो। तुम मुभे केवल दध्र दनेवाती सावाग्णमा 
न सममन । म प्रनन्नटा जारडतो म॒भसेजा मोगा जाव वदी पत 
द सक्ती हं ॥ ६३ ॥ 

तव गने का मनयारा दान देनेवाल शरोर श्रपने पराक्रमम वा 
क्टत्नानवालि गजा दिनीप्रने दाथ जाड्कर यह वर ममिारि मगा 
व्गरग रानी सुदन्निगाद्धे गभस पम्दा य्रनवी पुत्रहा जिनसे सूयय 
दरावर वटना चने ॥८॥ 
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नर्दिनीने खन्तान सोगतेवाल्ञे राजा दिलीपसे प्रतिक कीकि्े 
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- तेरी दृच्छा पूरं करूगी शरोर यह आज्ञा दी कित्‌ एक दोनेमें मेरा 
` दूध दूहकर पी जा ॥६५॥ 


राजने कदा-दे मां! मे चादताष्टं कि वदङेके पी घुकनेपर 


` शरोर हवन क्रियासे वचनेपर श्छषिकी न्ना लेकरभेः उसरी प्रकार 
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तुम्हा दूघ ग्रवण एर जेषे मे साज्यकी र्ता करके उसक्रा छटा 
भाग अदर रं ॥६६॥ 

यद वात सुनकर तो नन्दिनी वहुत ही प्रसन्न हुई श्रोर राजाके 
साथ ही हिमालयकी उस कल्दरासे विना थके ही आश्रमकती 
श्रोर लौटी ॥६७॥ 


निमेल चन्द्रमाके समान खुन्दर मुखवाले राजाधिराज दिलीप 
जव घशिष्टजीके पास पदुःवे तच उनकी प्रसन्नताको देखतेदी वशिष्ठ- 
जी सव वतिं पटलेसे समसः गए 1 इसलिये राजाने जो समाचार 
नाया चह उन्द पेखा लगा मानो दुवासया कटा जा रहा दहो । गुरुजी 


से कटे घुकनेपर राजा दिलीपने यद सम्राचार खुदरनिणसे भी 
फट सुनाया ॥६८॥ 


जवर वडा दृध पी चुक्रा रौर हवन भी हो चुका तच सज्नोँ के 
"पर्‌ प्रशसनीय राजा दिलीपने वशिष्ठजीकी क्षास नन्दिनीके 
टृधकफो पेसे पी लिया मानो उन्हे बडी प्यास लगी हुई हो शरोर उख 
दृधरे उजलेपनका तो कना ही क्या । वस जान पडता था किं स्वयं 
°जला यण ही दूध घनकर चला श्राया टो ॥६६॥ 


दूसरे दिन प्रातःकाल जितेन्द्रिय वशिष्टजीने सममः लियाकि 

'९ गोदी सेवाका बततो पूरादो टी गथा दसललिये उन्दों ने राजा 

स्मर रानी दोरनोको ध्राशीवौद्‌ दिया कि तुम्दाया मामं श्चानन्दसे कटे 
"र उन्टं ध्रयोध्याङे लिये विदा कर दिया ॥ ७० ॥ 

एदा लेते समय राजाने पटले रवन-कुरडकी, फिर गर वशिष्टकी 

तर माता घरन्धतीदि श्रौर सखवसे पीट यद्टृडके साय वटीदह्ष् 

^ नषा पारेनःमा फी । मट्पिकते श्चाशीर्वाद पानेसे उनक्ता तेज श्रौरः 

^ भाप दद्‌ याधा ॥ ७ र्‌ ॥ 
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सहनशील राजा दिलीप श्रपनी धमपत्नीके साथ जितत रथपः 
चढ़कर ्रयोध्याक्रो चले उसकी ध्वनि कानोफो वदी मीदी लग रही 
थी श्रौर वह फेला श्रच्छा था कि उसमे नामको भी हचकनीं 
लगती थी । इसलिये उसपर सुखसे चढृकर जाते हुए घे एसे लगते 
धे मानो वे श्रपने सफल मनोरथपर वेदे हुप्जारदेदौ, स्थप 
नरी" ॥ ७२ ॥ 
राजाको श्रयोध्यासे गए बहुत दिन दो गट थे इस्ति प्रजा 
उनके दरश॑नके लिये तरस रदी थी । पुघ्रकी उत्पत्तिके लिये जे 
उन्होने वत किया था उससे वे कुचं दुचले दो गप थे । श्रव इतने दिनों 
पर लोरनेसे उनकी प्रजा उन्हें एेसा पक्क दोकर देखने लगी जम 
लोग हितीयाके चन्द्रमाके उदय होनेपर उघे ध्यानसे देखते हं ॥अ३॥ 
इन्द्रके समान सम्पत्तिशाली राजा दिलीपने प्रजाका श्रादर पाग 
उस श्रयोध्या नगरीमें भ्वेश "किया जिसमें उनके स्वागतफे सिग 
स्थान-स्थान पर भंडियोँ फदर रदी थीं । वहां पर्हुचकर उन्द्‌ 
शेधनार ङ समान श्रपनी बलवती भरुजाश्च से फिर यज्-काज समान 
लिया ॥ ७ ॥ 
जैसे श्रि ऋषिके नेचसे निकली हुई चन्छमारूपी उ्योतिगर 
द्राकराशने धारण किया शौर जञेसे स्कन्दको उत्पन्न करनेवाले शकरजीक 
उस तेजकोो गंगाजीने धारण किया जिसे श्रमिनि भी नदी संभाल 
सकी थी, येसे दी सानी खुदक्तिणाने राजा दिलीपका यंशा चान 
लिये श्रां दिशा के लोकपालके तेजसे भरा हृश्रा प्रतापी गम 
धारण क्रिया ॥ ७५ ॥ 


मदास्वि श्रीकरालिदामदें रचे ट्ष रघुवंश मदाकाव्यका नन्दिनी 
वर-धरदन नामक दूमरा सर्गं समाप्त द्ुजा। 
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.. धीरे-धीरे रानी खुदक्तिणके शरीरम उस गर्भके लप्तण दिखाई 
` दनेलगे जो राजा दिलीपकी इच्छा पूरी दोनेका सन्देश दे रहेथे 
` जिन्दे देख देखकर रानीकी सखियो फे नेको रेखा खुख मिल रहा 
 धामानो चांदनी देखकर मगन हो र्हे हो शरोर जो इस चातके धरमाण॒ 
पे फिः श्रव टृ्वाक्ु वंश नए नी" रोगा, वरावर चलता र्टेगा ॥१॥ 

गभणी होनेसे रानी दुबली पड गर थी इसलिये उन्टों ने श्रपने 
पतसे सहने उतार डाले । उनका मुह ल।धके फलके समान पीला 
पर्‌ रया श्चोर दस वेशमे वे पौ फटते समयी रात जैसी लगने 
लगा ज्व धोटेसे तारे वचे रह जाति श्चौर चन्द्रमा भी पीला पद्‌ 
गता ॥२॥ जेसे गर्मी शन्तम पटली वार वरप दोनेसे जंगल 
धार सार तालोंकी मिद्ध सोधी दहो जाती दे श्चौर टाथी उसे वार-वार 
पतर वसे ही मिष्ट खानेसे रानी उदक्तिणाका जोम सेधाले 
याथा उसे पान्तमे वार वार से घकर भी राजा दिलीप श्रयते 
ध ॥ २ ॥ रानी होकर मी छउटक्तिणाने सव पदां दोदकःर मानो 
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सम्पूणं पृथ्वीपर उसी प्रकार राज करे जैसे न्दर स्वपर राज करते 
दः ॥ ४ ॥ राजा दिलीप यदह समभते धे कि खदक्षिणा चड़ी लजीरी 
हे श्रौर श्रपनी दच्छा हमसे प्रकट नही" करती है इसलिये वे वारवा 
उसके पास रहनेवाली सखियोःसे पृद्धते रते थे कि रानीकौ कोन 
कौन सी वस्तुघ्रो्ी दच्छा होती है ॥५॥ गर्भिणी रानी सुदरकषिा 
का जव जिस चस्तुपर मन चलना था वह उसी समय उन्दं मिल भी 
जाती थी क्योकि घनुषधारी राजा दिलीपको स्वगेकी भी वस्तु 
मिल सकती थी" फिर इस सलोककी घस्तुख्र्की तो चात ही क्या ॥६॥ 
श्रीरे-धीरे जव गर्भे धारंभिक कष्ट वीत गप तव रानी वैसेही हृष पु 
शोर खुन्दर लगने लगी जैसे चरसन्त ऋतुं पुराने पत्ते गियाषर 
नये कोमल पक्तौ से लदकर लते खुन्दर लगने लगती दं ॥ ४॥ 
थोडी दी दिनो मे उसके चड़ ड़ स्तनोकी घुडियं काली पड गई “| 
दसस रानीके स्तन पेसे खन्दर लगने लगे कि उनकी शोभाके श्रागे 
कमलके जोड पर चैठे हप भोरोकी शोभा भी दार मान वैदी ॥ २॥ 

राजा दिलीप गर्भिणी सनी खदक्तिणाको वैसीही महत्ववाली 
समभते थे जसे श्रमूटय रलो से भरी दुई पृथ्वी, श्रपने भीतर श्रि 
रखनेवाला शमीका चत्त या भीतर ही भीतर जल चहानेवानी 
सरस्वती नदी ॥ £ ॥ 

राजा दिलीप जितना रानीको प्यार करते थे, जितनी उन्द्‌ प्रन 
शता थी शरीर जितना वड़ा उनका राज्य था उतने ही टारवाटन 
उन्दने पुंसवन श्रादि संस्कार भी क्रिप ॥ १० ॥ 

चीरे चीरे सनी खुदस्तिणणक्ा बह गर्भं वदने लगा जिलमं लोक. 
पालो कं यंश भरे थे! श्रव सनीको उटने-यैटनेमे भी कटिनाद दान 
लगी । इसलिये जव साजा रनिवाखमे शाते श्र तव वे वदी कटिः 
नाश्वे उनके स्वागते लिये उठ सक्ती थीं । उनको प्रणाम करन 
लिये जव चे दय जाडती तो दाय दीले दोजातेथे शरोर धका 
वसे बार्वार श्रोखो मेँ श्रंस्‌ श्राजाते थे। दन वातकरो दयक 
राजञा दिलीप वड़े प्रसन्न होते ये क्योकि व समभा ग टेश कि श्रव 
पुत्र दोनेमें विलंव नी दै ॥ १२ ॥ 1 

च्वोकी चिकित्ा करनेवाले वदते चतुग वद्यव सव 
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कर रदे थे जिनसे गिण सुलसे वच्चा जनती दै श्चौर गभ॑ पुप्र होता 
हे । दसवें महीनेमे राजाने देखा कि शीघ्र ही पुत्रको जन्म देनेवाली 
रानी एेखी लग रही थी जैसे तत्काल बरसनेवाले वादलो से धिरा 
हृश्रा च्राकाश दो ॥ १२॥ 

जिस प्रकार राजा श्रपने तेज, उत्साह श्रौर ठीक मन्त्रणासे चल 
सम्प्रति पा लेता है वैसे दी इन्द्राणीके समान तेजवाली खुदक्तिणाने 
भी चह पुज्र उत्पन्न किया जिसके सौभाग्यशाली दोनेकी सूचना वे 
पावि शुम ग्रह दे रटे थे जो उस समय ऊँचे स्थानपर थे श्रौर सम्मुख 
दिखा भीदेर्टेये॥ ६२॥ 

वालकके उत्पन्न होनेके समय आकाश खुल गया था, शीतल- 
मन्द्-एुगन्ध वायु चलरहा था श्रौर हवनक्ी शग्निकी लपटे दक्तिरकी 
रोर धूमकर खवनकी सामभ्रियों ले रदी थी। सभी शङ्धन श्च्छे दो 
रटे थे श्योर यह उचित भी था, क्योकि एेसे वालक संसारके 
फटयाणके लिये दी उत्पन्न होते हे ॥ १४ ॥ उस भाग्यवान वालकका 
तेन सोरी-घरमे चात शरोर इतना छाया ह्या था कि श्राघी रातके 
समय घरमे र्खे हुए दीपोंका प्रकाश भी एकदम एीका पड गया 
भ्रार पे पेसे जान पड़ने लगे मानो चिमे वने दपं ॥१५॥ भट 
भन्तःपुरके सेवकने राजा दिलीपसे श्चाकर पुत्र टोनेका समाचार 
ष्ट्या । यह संवाद नकर वे दतने प्रसप्न प कि छच श्रौर दोनों 
'्वरतोन दे स्के ष्योकिः वे राजचिह्वये, शेप सव श्राभूपण 
उन्धने उतारकर उसे दे डाले ॥ १६॥ 

वे तत्काल भीतर गप श्रोर जसे वायुदे स्क जानेपर कमल 
निध्लतेजाताटेवैसेही वे ण्कर्क लेकर श्रपने पुता मुंह 
द्रने ले । जेसे चन्द्रमाको देखकर मटासमुत्रम ज्वार श्राज्ञातादहै 
पलटी पुन्न देवार राजाक्ता दनना च्रयिकः चानन्द ट्श्रा कि वद 
रन्ञे व्यम समान सका ॥ १५ ॥ 


परित वशिष्टजीने भी जव यट द्युन समाचार पाया नव वे 
1 तपादनने धराप शौर स्वभावत टी न्दर उम्न वालके चानक 
द सरचार विप । संस्वार टो जानेपर वट दालङऊ वैनेद्ध सुन्दरः 
गने त्यास साने निदालरर सरा 
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ध ररत हश्राहीरय ॥१८॥ 








१ ,-नहः -~ 


[ रघुच॑श ] 





वह वालक्र तो संसारका कदयारा करने वाला था इसलिपे उसमे 
जन्म लेनेपर केवल मगध.नय्ण र्लिपक्ते दी राजमन्दिरमै मनोहर 
वाजे शोर वेश्याश्रके नाच शरदि उत्सव नहीहो रहेथे वरन्‌ 
आकारं देवता के यँ भी नाच-गान हो रहा था ॥ १६॥ 

जव राजङ्कमारका जन्म होता दै तव वन्दी-गृो से बन्दी दोर 
जाते हँ पर राजा दिलीपे राज्यका रेखा श्रच्छा प्रवन्ध थाक 
कोद श्रपराध ही नदी" करता था । इसलिये राज्यम कोई वन्दी दी 
नीथा जिसे वे पुत्र-जन्मकी प्रसन्नता म छोडते। ऽसलिपे उन्दने 
यदी समस्ा कि पुच्रनदहोनेसेजोमें पितरेके ऋरके वन्धनमे था 
उस बन्धनसे आाजमें ही छट गया ह ॥ २०॥ 

उस वालकका नाम रघु यह सोचकर रक्खा गया कि चह सम्पूं 
शाखो के पार भी जायगा श्रौर यु दधत्तेचमे शुरो के व्यृदोको तोडकर 
उनके भी पार जायगा । यह रघु शब्द संस्छृतकी रचि" धातुसे वना 
दै जिसका श्र्थं है जाना ॥ २९॥ 

जैसे शक्ल पक्तकी प्रतिपदाका चन्छमा सूर्यकी किरणौ पाश्चग 
दिन-दिन चदन लगता दै वैसे दी वालक रुके श्रम थी सम्पत्तिशानी 
पिताक्षी देखरेखमें दिन-दिन वदने लगे ॥२२॥ जैसे कार्तिकेयऱ समान 
पुच्रको पाकर शंकर श्योर पातको त्यन्त प्रसन्नता हई थौ शराग 
जयन्त जञैते प्रताणी पुचको पाकर इन्द्र श्रौर शची प्रसन्न ुएथे, व्रसे 
ही सजा दिलीप श्रौर रानी खुदक्तिण भी उन दोनोके दी समान 
तेजस्वी पुचको पाकर वङ्‌ प्रसन्न दण ॥ २३॥ 

राज्ञा श्रौर रानी चकवा श्योर चकर्के समान गाद्या प्रेम था। 
वह प्रेम यद्यपि एकमात्र पुच रधुपर वेट गया था फिर भी उन 
परस्पर भेममें कमी नदीः हई, उलटे वर वदृता ही गया ॥ 2४ ॥ 

जव वालक रघु कुद चङ्‌ दपए तव धायने उन्द जा कु सिग्यया 
उसे वह श्रपनी तोतली वालीम चोलने लगे, उसकी उंगली पकट्कग 
चलने लगे श्रौर सिर खुकाकर वडोको प्रणाम करना मी सीम गष। 
राजा दिलीप श्रषने पुचकी इन वाल लीला देखकर ले नटी 
समाते ये ॥ २५॥ जव गाजा उसे गोष उटाते लव उसके शमर 
चुनेसे दी उन्दं एस जान प्रइता था माना उनके णमीरषर श्रमतम। 
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फुहारें वरस रदी हों 1 उस समय श्रोखे वन्द करके वे बहुत देर तक 
यह श्रानन्द्‌ लेते ही रह जाते ये ॥ २६ ॥ जैसे प्रजापति ब्रह्माने श्रपने 
सतोगुएवात्े श्रंशसे विष्मुके प्रकर होनेषर यह समसः लिया कि रव 
हमारी खष्टि रमर हो गरै, वैसे ही म्यादापालक दिलीपने भी यह 
सममः लिया कि रघुसे मी सूर्यैवश सदा चलता रहेगा । २७ ॥ 

सुरुडन संस्कार हो जानेपर र घुने चंचल लर्टोवाले तथा समान 
शरायुवले मंजनिपके पु्ोके साथ पटले वणंमाला क्िखना-पद्ना 
सीला शरोर फिर साहित्यका श्ध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया मानो 
नदी सुदानेसे होकर समुद्रमें पैठ ग हो ।॥ २८ ॥ 

जघ ग्यारह चग मे' यज्ञोपवीत दो गया तच रघुकतो चतुर पंडित 
शरोर सव वियद मी पटाने लगे । इसमे गुरुशनोको विशेष परिश्रम 
नटी फरना पडा कयो कि चतुर शिष्यको जो शिता दी जाती है वह 
चटुत शीघ्र फलती है ॥ २९ ॥) जैसे सूर्यं श्रपने सरपट दौडनेवाले 
योक सदायतासे थोड़े दी समयमे चारों दिशाशचोको पार कर लेता 
ट वेसे दी बुद्धिमान्‌ रघुते श्चपनी तीव्र वुद्धिकी सहायतासे शीघ्र दी 
चार समुद्रे फे समान विस्तृत श्रान्विललिकी, चयी, वाती तथा द्रड- 
नीति टन चासते चिदाश्रोफो सीख लिया ॥ २० ॥ 

पवित्र रर खगका चमे पटनकर रुने मन्युक्त श्स्रोकी रिक्ता 
भपने पितासे ही घ्रात की षो कि उनऊे पिता केवल चक्रवर्ती राजा 
ए नही थे वरन्‌ श्हितीय धनुष चलानेवाले भी थे ॥ ३१ ॥ 

जसे गाया वदटृडा यडा लेकर सोँड हो जाता है शौर टाथीका 
प्या वटवःर गजराज टो जाता है वैसे ही जव रुने भी वचपन 
पवेताग्रर युवाचस्थामें पैर रक्खा तव उनका शरीर श्चोर भी जिल 
रया ॥ ३२॥ 

राजाने वद्सद वपम सोदान संस्कार करयो उनका विवाह कर 
॥या। जस दक्तदी दश्विनी श्राटि कन्यां चन्द्रमा मे पनिका 
रार भलप् ह्र घी वैते ही साजङ्मारियां मी रघु रसे प्रनाएौ पनि. 
रो पादर दहन परहश्न ह॑न ॥ 2 ॥ 

उदादस्पावं दरया ष्य जले टतपे छुपे समानदृटद्रौर 
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[ रघुचंश ] 
-----------------_____ 
प्रकार डील-डोल वदृ जानेके कारण रघु श्रपने बूट पितासे उतर 
छोर तगङ़े लगतेथे, फिर भीवे इतने नश्च थे कि कभी श्रपना 
बड्प्पन प्रकरः नरी" होने देते थे ॥ ३४ ॥ 


जव्‌ राजा दिलीपने देखा कि शिक्ता श्रादि संस्कारोसे रधुनेप्र 
हये गण दँ प्रर भली भोति राज्य संभाल सकते ह तव उन्हे 
स्गेचा कि वहत दिनो से जो राज्य भँ चला रा ष उसे रघुको क्यों 
न सो दू । यह विचारकर उन्टों ने रघुको युवराज वना द्विया 
॥ २५ ॥ जैसे खुन्दरताकी देवी मुरा हुए कमलको दोडकर नर 
कमल पर चठ जाती है वैसे हयी राज्य-लच्मी भी वृदे दिलीपको छोड 
कर धीरे धीरे रघुपर पंच गई ॥ ३६ ॥ 

जसे वायुकी सहायतासे श्रग्नि, शरद्‌ ऋतुके खुले ह आ्राकाणफो 
पाकर सूयं रौर मद्‌ चहनेके कारण हाथी प्रचंड दहो जाता हैः वैसेदी 
प्रतापी रघुकी सदायतासे दिलीप भी इतने शक्तिशाली हो गए फि 
उन फे श्रु उनसे कोपने लगे । ३७ । 


इन्द्र फे समान प्रभावशाली दिलीपने यक्लङे घोडेकी रत्ताऊा भार 
रधु रौर अन्य धञुधैर राजऊुमासे को सोकर निन्यानवे श्रशवमेध 
यक्न चिना घाधाङ्ते पूरे कर लिप ।॥ ३८ तव दिलीपने सौ्वोँयत 
करनेके लिये घोडा छोड़ा । ₹न्द्रको यह वात वदी यशकीश्रोर 
उन्होने ्रपनेको छिपाकर धनुपरधारी रक्षकोके देखते-देयते उस 
घोडेको चुरा लिया ॥ ३९ ॥ 

जव घोडेकी रा करनेवाली रघुकीी सेनाने देखा कि घोदा दें 
देखते शरद्य होगया तव वे चङे घवराप्‌ मौर उन्दें श्राद्चथ भी 
हृश्मा। ठीक उसी सयय वरटा वरिष्ट ऋपिकी धरमावशालिनी गा 
नन्दिनी घूमती-घामती यली श्या ॥ ५० सञनांकं 1 गधन 
तत्काल नन्दिनी करे मूजको श्पनी श्रोखोसे लगाया जिसस उन्ट उन 
खव वस्तुश्रोको देख सकनेकी शक्ति श्रागई जो किसी भी इृन्टरियम 
किसीको नदी भकडट दोती ॥ ७१ ॥ इस प्रकार दिव्य दणि धति 
करकेरघु देखने षयादंक्रि पर्वतोंके पर्व काटनेवाने बटन्य 
उस धोडेको लिप चले जा ग्द हे श्रौरवट्‌ घोटा भी उनकं ग्यक 
~~~ 
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पे वेधा हुन, तुड़ाकर भागनेका जतन कर्‌ रहा ह जिसे इन्छका 
सारथी वारवार संभालनेका यल कर रहा है ॥ ४२॥। रघुने ख 
गडाकर देखा करि घोड़ेको हरने वाले शरीर्पर ओअखिदी श्राखेदे, 
उन श्रखोको पलक भी नरी" गिरती `हे श्र उनके रथके घोड् भी 
रेषे हं । बस रघुने सममः लियाकिटोनटोयेदन्द्रही हे रौर 
उषे गंभीर खरसे इख प्रकार इन्द्रसे चोले मानो उन्हे लौटनेको 
ललकार रे दोः ॥ ४२॥। 

टे देवेन्द्र ! विढानोका कना है कि यक्का भाग सवसे पहले 
घ्रापको दी मिलता है 1 मेरे पिताजी भी श्राप लोगोके लिये ही यज्ञ 
फर रे द फिर न जाने क्यों र पउसमें विघ्न डाल रहे हे 11४४॥ उलरे 
घापको तो यह चादिप कि संसारे जो कोई भी यनम विघ्न डाले उसे 
राप सय दरड दे, क्योकि प्राप तो तीनो लोकों फे खामी है, श्रौर जव 
ष्वय श्रापदी यक्षम विघ्र डालने लगगे तव तो संसारसे ध्म लुक्तदही हो 
जायगा ॥४५॥ इसलिये हे इन्द्रदेव ! श्राप मेरे पिताके अश्वमेध यघ्तके 

लिये घ्ल घोड़ेगो छोड़ दीलजिप । च्राप तो वेदका भार्म दिखानेवाले 

महत्मा र 1 णसा श्रोदा काम करना श्रापक्ो श्लोमा नही देता ।॥४६॥ 

रु श्रभिमान मरे टन वचनोक्तो खनकर इन्द्रको वदा श्राश्चय 
त्या ्रार रथको घुमाकर वे वोले।॥ ४७॥- 

र राजकुमार! तुमजो कहतेलो वह सव टीक दे। पर हम 
यणस्वियोका यर मी कर्तव्य है किजो ्रपनेमे होड कर उनसे श्रपने 
माग रत्ताभी षरे भेनेखौ यक्त करतेकाजो यशा पाया हरसे 
युर्दार पिता सुभसे छीनना चाहते हे ।॥ ४६ ॥ देखो ! लिख प्रकार 
प पात्तम्‌ पेवल विष्णु ही द, च्यम्वकः कवल शंकर टी हे वैभे टी सुनि 
"वा भनक्त (खो यत परने बाला) वोवल सुभः टी ददते । जिन 

भाषहम ताय प्रसिद्धरे वेनामदररे नही र्य सक्ने। २६॥ 
(तय इन्त पपिल सुनिने तुग्दार एरखे खनरद धोया टर लिया 
रम मेने तुम्दारे पितादधे षस धानो हर निया है) तन णते 
९ राना प्रयतमन दले. नही नौ ज्जसे दपिल सनिदेः प्रधम खरक 


दि ष्दठर पुष्र नसि पष्‌ पे हैर टी हार दस तम नीचस्य 
सारय ॥५५॥। 
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यदह सुनकर अश्वकरे रक्तक स्ने निडर होकर सते हण इनमे 
फहा--यदि च्रापने यही निश्चय किया हो तो शखर उडाडण प्रौग यु 
कील्जिण । रघको जीते विना श्राप घोडा ले कर नी जा सकते 171 
ह ककर रघुने धलुपपर वाण चढ़ाया श्रौर पतगा साध 
शन्द्रकी शरोर ऊपर मुह करके खड़े हो गप । उस समय वेण्सेक्तग 
रहे थे मानो इन्रसे युद्ध करनेके लिये खयं शंकरः भगवान्‌ श्रा उट 
दों ॥५२॥ रुने खंभेके समान द्‌ एक वाण इन्द्रकी छातीम माग । 
इससे इन्द्र चड़ क्रोधित हृ शरोर प्रपते धनुपपर पेसा वाण चाया 
जिस वार कभी चुकता नही" । इन्टरका चह धनुष इतना युन्द्ग था 
कि थोडी देरफे लिये उसने नए वादलों मे इन्छ-धलुप जसे ग्गभग 
दिप । चड-वदे रक्तसोंका रक्त पीनेवाले उस वाने रुकी लातीमे 
धुसकर वहोकरा रक्त वड़े चावसे पिया कयो कि उसे श्रमीतक मरुष्य 
से र्का खाद्‌ तो मिला द्यी नदी'था॥ ५४॥ कार्तिकेय समान 
पराक्रमी रघुने भी श्रपना नाम खुटा हरा एक वाण दन्द्रकी उम व 
जामिं मारा जिसकी उंगलिर्यो णेरावतको वारवार धपथपतिे 
कड़ी होगई शी" श्रौर जिसपर शचीने ऊंकम श्रादिसे कुदं चित्रकार 
कर दी थी ॥ ५५ ॥ फिर रघुने मोरको पांखवाले दूसरे वाणम दटरकी 
वच्ज-नैसी ध्वजाकतो काट डाला । उससे इन्टरको पसा क्रोध ट्या मानी 
किसीने वलपूर्वक देवताओओकी राज्य-लवंमीक निरे घाल काट 

लि दो ॥ ५६ ॥ 
समु शरोर इन्दर ठोनो ही शरपनी च्रपनी जीत चाहते श्र 
सू्श्े समान तीखे वाणे से भयंकर युद्ध कर्‌ रटे थे | रध्रुका ल्य 
वनाकर इनदर नीचेकी श्रार छरपने वार चलाते भ्र शौर इन्द्रो तार 
ताककर रथ ऊपर वाण्‌ चला रदे ये । उपर वरवना श्रौर नोच ग्ध 
सैनिक दख श्रचरज-भरे युद्धको देष रटे थे ॥ ५७ | जेमे वाद्रल घ्रा 
वप करके भी अपने त्यम उत्पन्न विजलीको सर्दी वुमा सकता 
वसे ह इन्र भी श्चषने श्रंशसे पैदा हण रुका वाणो व्यानि दग 
न खके ॥५८॥ नव रघुने यद्धंचन्छे शाकारके वागसे इ्रकी प 
कलाष्के पास धलुपकी वट डरी काट उाली जिम वाण्‌ चला 
५ से मये जानते सप्रयन्ाः 


समय पेखा प्रचरएड शच्दोना धा जे 
१ 


श्रा दानं 
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समुद्रम होता था ॥५९॥ घनुपकी डोरी कट जाने से इन्द्रको वड़ा क्रोध 
टुश्रा । उन्होने घलुषको तो दूर फेका श्रौर पने प्रवल शचचु रघको 
मासमे लिये पतों के पंख कारटनेवालते, अथिके समान चमकीले वज्रको 
उदा लिया ॥ ६० ॥ उस वञ्की मार्से रघु प्ृथ्वीपर गिर पड़े 
उनके गिरस्ते दी उनके सैनिको ने सेना-पीरना आरम्भ कर दिया। 
जन्तु क्षण भस्मे दी वे संभलक्र उट खड़े हुए श्रौर उनके साथदी 
उनके सैनिको की जयजयकार भी ्राकाशमें मूँज उदी ॥६१॥वच्रकी 
चोटसे क्षण भरम संमलकर रघ फिर लङ्नेके लिये श्रा उटे 1 उनकी 
स्त श्चद्धितीय दीरताको देखकर इन्द्र वड़ संतु इए । टीक भो या, 
पयो कि गुणोका श्राठर सर्वच होता दही दहै ॥ ६२॥ 
इन््रने कदा--दे राजकुमार ! पर्वतो के पंख कारनेवाले मेरे कठोर 

पञ्चका चोरक्तो तुम्हे छोडकर श्याज-तक करिसीने नरी सहा । 
ठम्दासे वीरतापर प्रसन्न ह । तुम इस घोड़को छोडकर श्रौर जो कुछ 
मुखस मोंगना चाहो, मांग लो ॥ ६३ ॥ इन्द्रके ये वचन खनकर रधुने 
नृए्णरसे ्राघे निकाले हुए उस वाणको फिरसे उसमे डाल रिया 
जसे सुनदरे पंखफी चमकसे रघकी उगलियो के नख भी चमक उखे 
ये । धरोर फिर वे इन्द्रस वोले ॥६४॥-- दे इन्दर ! यदि श्राप घोडेको 
नेहे देना चादते हे तो यदी वरदान दीजिए कि मेरे पिता विधि- 
गृषक यक्को समाप्त करके टस घोडेके विनादही सौ श्रभ्वमेध यत्त 

"नभम पत्लपा जायें ॥ द्ष् ॥ हे लोकेश | मेरे पिता यत्त-मंडपमे 
भष्टम्‌ात शिवजौञे एक श्चंशके रूपमे यैठे टप श्रतः वों श्ख 
नमयल्मलोरमसे कोई पटच नरी खकता । इसलिये ेखा उपाय 


९[जफ जिससे ध्रापका टी को दत जाकर उनको यर समाचार 
रना सादे ॥ ५६॥ 


स्ने ण्टा-रसा ही लेया । रट कट्कर जस सारस चद्राप 


९ एदा माम्‌ लर श्प! प दडं सष्ठ थ फराद न्यं 
निन्एरम्दा दन्यमयशा पाटात्तदटान पातका उन्त्दडाटषखदा1८5); 
सदमगपटतयहाह्ग्डद दनन गाता 5तीदशा स्य च्चदान्‌ 


स्ट ५६ नद र ॥ {टत्‌ 


[ रघुवंश ] 








उनकी वदी प्रशंसा की श्रौर जहो उन्हे व्र लगा था वहो चीरे.धीम 
सदहलाने लगे ॥ ६८ ॥ | 

इस प्रकार जिस दिलीपकी आना को टा नदीसकताथा ` 
उन्दने मानो स्वगं जानेके लिये निन्यानवे यज्ञोकी सीद सीयनाला 
थी ॥ ६&६ ॥ 

तव संसारके सच विप्रय छोडकर याजा दिलीपने श्रपने नवव 
पुर रधुको शग के श्रसार चु, चवर त्रादि राजचिह दे दिण शरोर 
देवी खुदक्तिणाके साथ तप करनेके लिये जंगलकी यह ली । क्यो 
ददवाकु्वशके राजाश्रो भँ यदी परंपरया चली आई है कि वे बृेरेने 
पर जंगमं जाकर तपस्या किया करने थे ॥ ७० ॥ 

महाकवि श्री काक्लिदासके रचे इए रघुवश महाकाव्य रघुरा राज्याभिषेक 
नामक तीसरा सर्गं समस्त हया ॥ 
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जसे सोके सथैखे तेज लेकर श्रि चमक उटती दै वैसे दी ्रपने 
तासे सज्य पाकर रप्र शरोर भी छ्धिक्त तेजस्वी टो गए ॥ १॥ जव 
दूमर राजाश्राने सुना करि दिलीपके पीडे रघु राजा दोगप तव उनके 
हदयम्‌ पर्की जो श्राग धीरे-धीरे खुलग र्दी शी वह मानो मड्क 
रगी॥२॥ 

जव सजारघ्र श्रपने ऊॐचे सिंदास्नपर वेते थे तव उनकी ध्रजाके 
नव पृदे-चध्ये नसी प्रर रोव उटाकर देखते दए वैसे टी प्रसन्न 
त्त थ जम शवशाय उट हण नप्‌ इन्द्र धनुपक्छं देखकर लाग प्रसन्न 
तए ॥२॥ 
शापा समान सस्त चालसे चलनेवाले राजा र्थन पिताक 
(नहासनपर शरोर दरपन शरचुश्रो' पर पकः खाय श्रयिक्ार करलिया॥५॥ 

ञव 1सहासनपर वटतं पे रस समय उनके चारा श्चार प्रकाशक 
'पधरासा दन जाता था। उसि देस्वर एसा जान पटना धा 
"न च्च्य स्वयं हिपदर उस्ने क्मलरा च सैद्धर उन्दः पीट 
११ ॥५॥ दौर सद्य-समयपर सरस्दनी मी उनद चरन्तु कं 
° याम्‌ दकम नूर्थन पिरद स्नाकर उन पशसन्यीद गस्य रथा 
४ = 





[ रघुवंश | 














गुण गाती थी ॥ ६॥ यातो र्घसरे पटले मन॒ श्रादि वहुतते प्रतापी 
राजा पृथ्वीका भोग कर चुके धे पर रके हाथमे परहुचकर वदी 
पृथ्वी पेली नदर जान पडती थी मानो पहले-पहल रथके दाथोंपर 
्रहैरो॥ 


जैसे वसंतका वायु बहत ठंडा या वहत गरम न होनेके कारण 
सवके मनको भाता है वैसे दी रघु भी श्रावद्यकतासे श्रयिफ 
कठोर या कोमल दंड नदीदेतेथे) जो जैस शरपराध करता था 
उसको वैसा ही दंड देते थे । इस प्रकारके न्यायसे उनकी प्रजा उनपे 
चड्ी प्रसन्न थी॥८॥ ओर जेते श्रामके खुन्दर फलोफो देकर 
लोग उश्तके वौरोक्ो भूल जति हे वैसे द्य रधम सजा टिललीपदे श्रधिम 
गुख देखकर लोग दिलीपको भूलसे गए ॥ & ॥ 

नीति जाननेवाले म॑न्जि्यो ने रघुको सरल श्रौर कुटिल दोनों 
प्रकारकी नीतियों से राज्य चलानेकी विधिर्यो सिखा दी, पर उस 
धर्मात्मा राजाने सीधी नीतिको ही श्रपनाया शरोर रेढी नीतिफ 
छोड दिया ॥ १० ॥ 

रके सिंहासनपर वैठते दी जलकी मिगस श्रधिक दोग, फुल 
खगन्ध वढ़ गई र पृथ्वी, जल, श्न्नि वायु, ध्राकाशं दन पाचों तत्वा? 
गुर भी वदने लगे । पेखा जान पड्ने लगा मानो नए राजाको पफ 
सभी वस्तु नई दो गदर ॥ ११ ॥ जेसे सवको ध्ानन्द्‌ देकर चन्दर मानं 
द्रपना नाम सार्थक किया श्रौर सवको तपाकर सूयने श्रपना तपन 
नाम सार्थक किया, वसे ही रघने भी पजाक्रा रंजन करके, उन्द्र॑ छग 
देकर अपना राजा नाम साथक कर दिया ॥ १२॥ 

यद्यपि रधक नेच कानोतक फेले हप ग्रौर वटुत वडेवडे थप 
उन्दं अधिक भरोसा शपने उस ज्ञान-नेचपर था जिसमे वे सन्मम 
सच्म वातोको भी शीघ्र समम जाते थे ॥ १३ ॥ 

जव रथे श्रपने राञ्यमें शान्ति स्थापित कग लीश्रार उनका 
चित्त दिकाने दश्रा उस समय शरद्‌ ऋतुश्च गद थीःचागश्रार सुन्द 
कमल सिल गप ये, ॥ १९ ॥ वर्प वीत चुकी शी, बादल दृटः गप ५ 
श्रौर ञेसे खुले श्राकाणमं चमक्रते हप स्रयक्रा धरङातर चागश्राः 
स ~ 


। [ ३ | 








[ चौथा सम ] 
फेल गया था वैसे ही शत्रुर नए हो जानेपर राजा रधरका प्रताप 
भी फेल गया ॥ १५ ॥ इन्द्रे जव श्रपना चष॑-छतु वात्ता इन्दर-घनुप 
हराया तवर रघने पना विजयी धयुप्र हाथमे उखा लिया क्योकि ये 
दोनो दी वारी-वारोखे धजारी भलाई क्ियाकरते थे ॥९६॥ शरद्‌-ऋत 
भी रधक छन श्रौर चँवर्को देखकर कमलके छन ओर पले इप 
कोसक चंवर लेकर रघसे होड करने चली, पर सव कु करके भी 
उतकी शोभा नही" पए सक्ती ॥ १७ ॥ शरदऋतु रुके विले हण 
मुख श्रौर उजक्ते चन्द्रमा दोनो देखकर दशेको को प्टक सा ्रानन्द्‌ 
मिलता था ॥ १८ ॥ उजल्ते हंसोकरी उड्ती इद पातो, रातमे खिले 
हए खिगदिमाते तारे श्रौर तालोमें खिली इई केोर्हको देखकर यह 
जान पडता श्रा कि रकी कीरति ही इतने रूप वनाक्रर फली हर है 
॥ १६ ॥ प्रजाको वे इतने प्यारे थे क्षि धानक्रे खेतोकी रखवाली करने 
घाली कफिसानोकी सियो, ईखक्ी यामे वेठकर प्रजापालक राजा 
रधुकी वचपनचे तवतक्रीी कथाञ्नोङे गीतं यना चनाकर गाती शी 
॥२०॥ धर तो चमकीले श्रगस्त्य तारेके निकलनेसे जल निम॑लदो 
गगरा उधर शुर मनम यह जानकर खलवली मच गड कि श्व 
न जाने फव रधर चदृाई कर वैठे ॥ २९ ॥ कदी" ऊचे-ऊॐचे कंधोवाले 
मतघले सरोंड नदियेके कगार ढाते टप एसे लगते थे सानो वे र्थ॒के 
लरवप्रनक खलवादोका श्यनुकरण क्र रहे रों ॥२२॥ शरद्‌ 
श्रगतुम चाये छोर दुतिवनके फल फुले ण थे ! उनकी मतचाली 
गन्ध परर सघकूटाथियी ने सोचा कियेमीटाधीदट श्रोरटमसेदोड 
परव, मद्‌ घला रटे । सलिये दे मी ससर मारे श्रपनी संव 
नधन स. टोनो कपोले से, कमरों से गोर दानो श्राखो सर मट वाने 
तय ॥२३॥ सरदो गते ही नदियोका पानी उतर सया शौर सा्मका 
पदर भी स्वृ गया, मानो श्रद्‌ तने गधये सोचनेसे पटलेटी उन्ट 
दिष्दिजय षारमेष्तो उरसा दिया हो 1२2 साच्ाठः लिपेखलनमपटन 
एश पजा तिरे हटदन राते लया &र हवना द्गाग मी दारिनी 


{र पधृमती एर्‌ं उर 


टट रही खी मनो दरपन राध उदाद्धर रथव विलय 
पा श्वदादे दे र्लेत्त॥ 


1 प्यार श्राल्य रच्न्‌ पटत्त राङदयानी 
{रे र {रद राटरा प्लाशा पन्य न्त 0 म न= ~स 
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घुड़सवार, हाथी, रथ, पैदल, गुप्तचर श्नौर शुर राञ्यके मागे 


जाननेवाले सैनिकोको लेकर वे विजयके लिये च्ल पड़े ॥ २६॥ 

जसे मन्दराचलसे मथते समय क्तीर सागरकी लदेराकी उद्लनीषट 
उजली फुहारें विष्णु भगवान्के ऊपर वरस रदी थी' वैसे ही नगरी 
वड्ी-वृढी च्ियोने  विजय~यात्ाक्रे लिये जाते हए रथुके उपग 
धानकी खी वरस ॥ २७ ॥ इन्द्रके समान प्रतापी राजा रथ प 
दिग्बिजयके लिये पूर्चैकी रोर चले । वायु लगनेसे सेनाकी जो डिया 
फरफरा रही थीवे मानो शचरु्को उंगली उटा-उटाकर डार रही 
॥ २८ ॥ रघु रथो के चलनेसे जो धूल ऊपर उडी उसने श्रा काशक 
पृथ्वी वना दिया 1 इधर पृथ्वीपर चलती हुई सेनाङे कलि-काले दाथ 
चादल ज्ञेसे लग रदे थे । उनके कारण पृथ्वी भी श्राकाश ससी लगने 
लगी थी ॥२६॥ 

रधुका प्रताप इतना अधिक था कि सेनाकेपर्टेचनेसे पटल दी श 
ऊर जाति ये । इस भकार शगार उनका प्रताप चलता था, पीन 


¢+ (^ 


उनक्री सेनाका कोलादल खुनाई पडता थाः तव धूल उडता दिया 
देती थी शौर सवसे पचे रथ श्ादिकी सेना चली च्रारही शरी । रदु 
सेना मानो इस प्रकारके चार भागोमे वरी हदं चल ग्टी धी 
॥३०॥ रघुके पास पेसे सायन भे कि मरुभूमिमे भी जलकर धा 
वहने लगी गहरी नदियोंपर पुल वेध गप शरोर धने जंगलो मं सुल 
साम वन गप ॥३१॥ श्मपनी विशाल सेनाके साथ जव वे पूर्वा समुद्र 
ननोर जा रटे थे उससमय वे देसे लग र्दे ये मानो शेकर्जीरी जाग 
निकली इई गंगाजीको साथ लिपदप भगीरथी प्रवी समुद्रषा 
शरोर चले जा र्दे हों । ३२॥ प 

ज्तसे कोई वलवान जंगली हाथी फलोंको गिरता नोर वट्‌ य 
वेको उखाड्‌ता-तोडता पना मार्म वनाता चलतादह वेसदटी रध्रनम्‌ा 
क्रिसखी राजासे कर लिया, किसीका राज्य दीना, श्रौरक्रिमीफा नयाम 
हराया । शस प्रकार शयुच्रोको नाश करर उन्दों ने ध्रपने माग गय 
से दूर कर डाले ॥३३॥ विजयी राजार्‌ पूवीं राज्योको जीन ९५ 
उक्ल ससुद्रके किनारे पर्ुच ञो तटपर खट टुप्‌ ताद्फ (1 दवा 
पडनेे काला दिखाई पड़ रहा था ॥३५॥ जसे वतको णारगाप नः क 
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धारमे युक्तकर खद रह जाती दहे वैसे दी ख्य देशके राजा ने 
श्रभिमानियौको उखाड़ फेकनेवाल्ते रुकी अधीनता चुपचाप कान 
द्वाकर मान ली श्चौर ्रपने प्राण वचा लिए ॥३५॥ फिर सेनानायक 
रघुने उन वंगाली राजान्रोको दरया जो जलसेना लेकर लड़ने श्राप 
थे] उने जीतकर रधुन गङ्गासागरके दीपो मे ्रपनी विजयका भंडा 
गाढ्‌ दिया ॥३६॥ जैसे किसान धानके पौधोक्षो एक खेतसे उखाड-उखाड्‌ 
फर दूसरे खेतसे ले जाकर रोपते हे श्रौर फिर वे धानके पौधे किसान- 
फा घर श्रन्रसे भर देते ह वैसे दी रघुने जिन राजा्रोको हराकर उन्ह 
फिर राजपर वैटा दिया उन बंगाली राजा ने बहुत सा धन-धान्य 
पकर रुका सत्कार किया ॥ ३७ ॥ वसि चलकर रघुने दाधियोका 
पृत्त बनाकर श्रपनी पूरी सनाको कपिशा नदीके पार कर दिया । वहो 
उदीसाक राजाश्रोने श्रधीनता तो स्वीकारकीदही साथ दही श्रागेका 
मागे भी वताया श्र रघु कलिदगदेश जीतने फे लिये श्ागे वदे ॥२३८॥ 
ते मतवलि दाथीके माये दाथीवान श्रंकुश गङ्ाता हे वैसेदी 
रुने भी मदेन्द्र पदाड्पर पर्टुचकर उखकी चोरी पर ्रपना पड़ाव 
जमा दिया ॥ ३६ ॥ जसे पत्थर वरसानेवाले पटाड्ने पत्थर वरसाकर 
पवनो प्रव कारनेवाले इन्द्रका सामना किया था वैसे टी कलिङ्ग- 
नरशने टाथियोकी सेना लेकर श्रौर श्रख वरताकर रघुका 
सामना पिया ॥ ४० ॥ 








ज से तोधेकि जलसे स्नान कराकर राजाद्रोका राञ्याभिपेकत दोता 
६. भार उन्द राञ्य-लदमी मिलती ह वैते दी रघन भी शुद्र वारो 
९1 पपासे स्नान फरफे दिजय पाई ॥४६॥ लड़ाई टो चुकनेपर रघुदेः 
र सनिपाने मदेन्द्र पर्वतपर पानके पत्ते विद्धाश्रर मदिरालय 
राया श्रार वले नारियलकी मदिराक्े साथ साथ माना शचश्योक 
प्णमापौ यप ॥ ४२॥ 


 .गजास्यता धर्यं गुध रते थ इसलिये उन्टाने कलिद्ध नशे 
भतादना लिया पर जव उन्लेने दनो श्रधीनता स्वीकार फर ली 
र्रर प्णर नी दिया । टच परदार उन्टाने वनिट नधश्ी राच्यधी 
त पर स्य उन्दीको ल्तैटा दिया ॥ ४३ ॥ 
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पूव दिको जीतकर विज्ञयी रघु समुद्रके उस तटपर रेत 
प ददिण दिशाको गए जिसपर पकी हुई सपरारियेोके पेः 
लगे इए थे ॥ ४५ ॥ 

जव वे कावेरीके तटपर पचे ततव राजा रधक सेनक जी भर 
फर उस नदीम नाप श्रौर जलको मथ दिया] फिर दाधा 
नहानेसे मदकी कसैली गन्य भी जलमें घ्राने लगी । इस प्रशा 
कायेरी नदीकी पेली दुगति करदी ग करि जव वह श्रपने परति 
समुद्रके पाठ जाय तो उसे उसके चरितमे सब्देह होने लगे ॥ ४५॥ 

वष्टोसि चलते चलवे वे बहुत दूर निकल गप रौर विजय चाहने 
चाले रघु सैनिक मलयाचलक्रौ उस तरादमे उतरे जर्यो कालं। मिन 
की काडिर्योमिं हरे हरे सुग्गे इधर-उधर उड्‌ रटे थे ॥ ४६ ॥ वहां 
पृथ्वीपर शिरे दए लोगे वीज धोदोकी रखापोसे पिसकर वायु) 
सहारे हाथियों के उन गालोपर चिपक गए जो उन्दी के गन्ध जैमी 
मदक गस्य निकल रही थी ॥ ४७ ॥ 

सोपि के सढा लिपटे रहनेसे वद्दोके चन्दने पेडोके चगे प्रोर 
गहरी रेखार्पे वन गई थी' जिनमे वेधे हष रस्सोो वे दाथीमीन 
तोड़ सके जो पैरके रर्षोको भरकेसे तोड़ उालते थे ॥ ४८॥ 

दक्षिण दिशामे महाध्रतापी सुर्यका तेज भी मन्द्‌ पट जाता 
दै पर रधरुका तेज इतना प्रवल था कि वदोके पाव्य राजा भा 
दनक ध्रागे न उहर सके ॥ ४६ ॥ 

दक्तिणके पाड्य याजाश्रो ने ताघ्रपणीं श्रौर समुद्रके संगभ्रसे जितन 
मोती चोरे थे वे सव उन्होने रघको एसे साप दिए मानां श्रपना 
वटो हश्रा यश्त दी उन्हदेडालादो॥५०॥ उन्दरँ जीतकर मा 
प्रतापी रध॒ते उन मलव श्रौर दुदर नामकी पटादियेपर वटुत विना 
तक पडाव डाला जिनपर चन्दनके पेड्‌लगेथेश्चारजाण्ल दषा 
पडते थे मानो चंदन लगे हप उक्तिण दिशाकं दो स्तनदां॥५;॥ 
फिर वे सद्यकी उस पदाड़ीको पार करके श्रागे वटे जा समुद्रतद् 
हट जानेसे प्सी दिलाई पद्ती थी माना वट पृथ्यीका नितरा, 
जिस परते कपडाटट गया टो॥५२॥ यद्यपि परणथुगमन श्रत 
परसेसे री समुदका सद्य पर्वलमे दृटा दियाभथाफिरिभी उमपः 
न~~ ~ ----------------- 
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पाससे जाती हई रघूकी सेना एेखी लगती थी मानो ससुन्र फिर 
सद्यादरिके पाससे होकर वह रहा हो ॥ ५३॥ 
रघुके भयसे जो केरल देशकी सिया साज-सिगार छोडकर घरसे 
भाग खड़ी हु थीःउनके वालो पर रघुकी सेनाफे चलनेसे उटी हुड 
जो धूल वैड गई थी वह ेखी लगती थी मानो कस्तूरीका चूरा लगा 
षरा दो ॥ ५४॥ सुस्ला नदीकी यरोरसरे श्रानेवाले वायुके कार्ण जो 
फेवदेके एलो्ी धूल उङ्‌ रही थी बह सैनिको के कवचो पर तैटकर 
विना यत्ते ही सुगन्धित चणका काम देते लगी ॥ ५५॥ 
चलते समय घोडे शसीरपरके कवच एेखे ऊचे रवरसे लन-खना 
ष्टे थे कनि वायुके चलनेसे जो वड्‌ वड्‌ ताङ्के पेड मेसे ध्वनि 
निक्रल रही थी वह भी उसके ्रागे फीकी पड़ गई ॥५६॥ नागकेसरके 
एलोपर वे्े टप भौसोको जैसे दी खजूर्की डालें से वेधे हप दाथियोकरे 
फपोलो से पकते टु मद्बी गन्ध सिली करि वे उन्दे छोट्‌व्मर इनपर 
प्रा ट्रटे ॥५७॥ 
पच्िमके राजाश्रो ने जो रुके श्रघीन रोकर उन्दे कर घियाथा 
ट मानो उन्टेाने नरी वरन्‌ उस प्रतापी ससुद्रने दी कर दिया जिसने 
टन धाधेना करनेपर परणुरामजीको थोडी सी भूयि टी थी ॥ ४८ ॥ 
पले रघुके नवाते दाथियराने पने दोतो्ी चोधे से चिच पर्वतपर 
ज। रेपे वना दी धी" उनसे वद पर्वत णेखा लगने तया मानो वर 
रदी चिजयवः सरण दिलनेवाला ऊय-स्तभ खडा लो जिसपर 
रपी विद्धय-पथा लिखी हई ते ॥ ५६ ॥ 
जहे णोर योगौ श्रिद्रवरूषी शचञ्ोकने जीतनेने किये तस्वनानका 
सह्मग तृता है वैसे री सुने सी पारसी साजादोक्ते जादनेकेः लिये 
रव रगं पदःटा ॥ ६० ॥ । 
रसे घरसवमे उड रण वादतेच्वे प्रजालसी दृपमे गिन हण 
पमतोदधो चद जानी रहती हे वैस रद्द दचानर द्ान्म्यसे 
मदिगने तात सातोवाती यवनिचादे छल -ससन्व सुरस्य सपद ॥ 
, एते पातम दवः घृड्खवार गलाद से स्वी दनयेर ल्या 
९ 1 सेना 
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पटचान प्राते थे ॥ ६२॥ मघुमविव्यौसे भरे दु दत्ते सान 
दादयो यने के सिरोको भह नामक वाण से काट.कार क 
रुने पृथ्वी पाट दी ॥ ६३॥ उनमेसे जो जीते चच गप उन 
श्रपने लोहके रोप उत्तार-उतार कर रघुके चरकतौमं रख दिर कोति 
महपुरुपोकरी पा प्राप्त करनेका यदी उपाय दै क्रि उनी शा 
पंच जाया जाय ॥ ६४ ॥ 

रघुके सेनिक दाखकी लताघ्नौ से घिरी ट पृथ्वीपर सुटावनी 
खगालापः विछाकर चैनसे वैठ ग शरोर मदिरा पी-पीकर लशईकी 
थकावर मिराने लगे ॥ ६५ ॥ 

जेसे सयं अपनी तीखी किरशेसे पृथ्वीका जल सीने ति 
उत्तरकी शरोर धूम जाता है वैसे ही रघु भी उत्तरफे राजा्मोफो जीतने 
के सिये उधर घूम पड़ ॥ ६६ ॥ 

सिन्धु नदीकं तटपर पदुयकर रघुके घोडे, वर्दी रेतीमे' लोर 
लोटकर श्रपनी थक्रावर उतारने लगे । लोरनेसे उनके शयस्मं जा 
केसर लग गई थी उसे उट-उठकर उन्दने टिलारर भाद्‌ दिया॥६५॥ 

चद रुने पने प्रचण्ड पराक्रमसे जिन हण राजान्नोधो मार 
डाला, उनकी खियाँ इतना सिर पीर-पीटकर सोः करि उनवे गान 
लाल दो गप ॥ ६८ ॥ 

कंवोज या काठुलके राजा भी लडा्दमे र्थुके श्रागे नरीण्टा 
सके दाथियोके वोधनेखे जसे वरदो श्रवरोर ङी निर्या युग 
गर थीवेसेदी वे राजा भी स्धुके श्रागे युक गय ॥ ६६ ॥ कोने 
हारे हप राजाच्रों ने रघुको वहुतसे धो श्चौर वहुतसा धन पियाप्र 
उतना धन पाकर भी रघुको श्यभिमान नीः हृश्रा ॥ ५० ॥ 

वटोसे चे श्रपने धोडंकी सेना सेकर हिमालय पटाटृपग चद 
गए मानो श्रपने घोड़ी रपा सेउटी हई गे श्रादि धानु 
लाल-लाल धृलसे टिमालयकी चोयियोो श्रौरमी ऊंची कना 
चाहते दां ॥ ७१ ॥ त 

सैनिको के समान टी बलवान सिट गुफायोधरेः नलेटरेनेदे शरण 
शुमाकर रघुकी सेनाको देख रटे थे । उनकी सेनाकरे कोलारलम व 
तनिक भी मनम घवरते नरी थे ।॥ ७२॥ ५ 


( ४ ] 








[ 


[ चौथा समं ] 


[मिरी 








वद भोजप् से मर करता हु, पदाडी वोसोके चेदं 
पुखर बोरी सी वजाता हुश्रा श्रौर गंगाजीकी पफुदाें से उरा 
हृश्रा वायु रुकी सेवा कर रहा था ॥ ७२॥ रोर रधुके सेनिक भी 
वों नमेसुके चत्तो के तत्ते उन पथसीली पाटियोपर वैटकर खुस्ताने 
लगे जिनमेसे कस्तूरी सरभो के वैटनेसे खुगन्ध श्रा रही थी ॥७४॥ 

देवदारफे पेषं मे वेधे हप हाथियों के गलेभँ जो सोकल पड़ी 
थी वे रातको चमकने वाली बूयियो के प्रकाशसे चमचसा उटती थीं 
धरोर धल प्रकार उन वृरियोने रघुके लिये विना तेलके ही दीपक जला 
दिए ॥ ७५॥ 

जव रघुने वदसि श्रपनी सेनाका पड़ाव हटा जिया तव वहो देव- 
दारी ऊंची-ङची शाखाद्रोःवर दाथियों के गलेकी सकलोसे चनी 
रेवा को देखक्रर ही जंगली किरातो ने स्घुके दाथियोकी ऊँवाईैका 
नुमान्‌ किया ॥ ७६ ॥ 
. पाद्री सेना्चों से रुकी सेनाकी घनघोर लडार है । रुकी 
सेना वाण चलाती थी श्रौर पटाड़ी लोग पत्थर चलाते थे । उस प्रकार 
जव षमी लोहे श्रौर पत्थरकी भिडन्त हो जाती थीतो कभी कमी 
राग उत्पन्न हो जाया करती थी ॥ ७७ ॥ रधघुने धुश्रोधार वाण वरसा 
प्‌, उत्सव-खंकेत नामक पदटाड्यीके छक्के छुडा दिए । इसपर 
पद्रराने मिलकर रुकी चीरताके वहुतसे गीत गाप ॥ ७८ ॥ पटाद 
जारो ने रतोष देर रघुक्षो भरम दिप जिसे देखकर रधुने दिसा- 
लप, प्रतुल धनका श्यजुमान किया शरोर हिमालये भी युम रघुकष 
परात्रयत्‌ श्नुणन कर ज्िवा ।॥ ७६॥ दिमालयपर श्पना डा 
पारद दानं बोलासकी ध्रोरन वक्र रधु लौट पदे। इसमे 
पाख पदेतदो इस वातदी लज्रा हर कि ण्क वार गादमाने मुभेः 
भ्यारयालिरा विः समी सुमेः हारा हश्ण सममे लगे ॥ =० ॥ 
वि नदीरा पार करदः रघु प्रास्ल्योनिप या प्रानाम्‌ पटच । 
रणा तायियास्‌ देदनेचे जसेषालागुरदते पेड कोपे य देन दी प्राग्न्यो- 
व. राञा नी रुद भसे वोपने लने ॥ = ॥ 

पाच साङ्गान देस्या द्कि दादलेरे दिनादहीक्दन रकी 
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गया तो फिर सेनासरे वह लड्ता दी क्या॥ ८२) तव ग्रासा 
राजाने जिन दाथि्योको लेकर चङ््‌-वड़े रुरो हरा दिया था उन्दीं 
हाथियेकरो उसने इन्द्रस भी श्धिक पराक्रमी रघुको भेटमे दे दिवा 
॥८३॥ श्रौर जैसे कोई भक्त पूल-माला श्रादिसे भक्ति पूर्वक देवता 
पूजा करता दै वैसे ही कामरूपके नरेशने सोनेके पोव-पीटेपर पड़ 
इई रघुके चरणोकी लायाको रलो से पूजा ॥ ८ ॥ 

दस प्रकार विजयी रघु सारी प्रथ्वीको जीतकर अपनी राजधानी 
ञ्रयोध्या कनो लौटे तो उनके रथके पदियपसे उठी हरै धूल प॑त पीर 
चलनेवाल्ञे हारे इए राजानो के छच्-रदित सुकुखोंपर वैटती चलती 
थी ॥ ८५॥ 

दिभ्विजयसे लौटकर रघुने विश्वजित नामको यत किया जिसम 
उन्होने पनी सारी सम्पत्ति दक्षिणाम 2े दी । जैसे वादल पृथ्वीपे 
जल लेकर फिर पृथ्वीपर वर्सा देते ह वैसे टी मदात्मा लोग भी 
धनको दान करनेके लिये ही इकट्ा कस्ते हे ॥ ८६ ॥ 

यज्ञ खमा ठो जानेपर रघुने रर उनम मन्वियंनि दी ट 
राजाना वडा सत्कार किया शौर उनके मने हारनेकी जो लाज 
थी उसे दूर कर दिया । फिर श्रपनी रान्िसे बहुत दिनमे विदुः 
हु उन राजाच्नोको उन्दों ने श्रपरते श्रपने देशम जानकर भ्राता 
द दी ॥८७॥ ॥ 

जाते समय उन राजानो ने रघुके उन चरणो म मुकर प्रणि 
किया जिनपर ध्वजा, वज्र मौर छत्र च्ादिको रेखार्द्‌ वनी टईरथा। 
उस खमय उन जाओ के सिस्की मालाग्रोसेजो परसग गिग्र्टा 
था उससे रुके चरणी उगलिया गोरी हो गदर ॥ ८८ ॥ 


महाकवि कालिदासके रचे हए रघुवश महाराव्य् रबु दिग्विजय 
नामका चौथा सर्गं समाप्त इग्रा। 
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. जस समय रघु विश्वलित यतमे श्रपना सव छुट दान करके 
पट रखी समय वरतन्तुके शिप्य कौत्स ऋपि शख्टनिराके लिये 
घने मोंगनेको उनके पास श्रा पल्चे ॥ १॥ 

भत्यन्त शालवान श्रौर यश्तस्वी रघु मिद्धीका पाच्च लेकर विदान्‌ 
पत्त षृपिकी पृजा करने चले क्यो कि सोने-चोदादे पाच तो 
"च्टने सव टानटी कर ङलेये ॥ 

परवा षोत्छ इराक द्रासनपर वेढे हप ये । शाखङे जाननेवाल 
पग्मानतीय सपुने वरी विधिसे उनन्ी एला की ध्रौर उनखं वात्‌।।३॥ 
दमान्‌ ! जसे सूर्यं श्पने प्रयापसे सोए हए संसारक जगा 
एपस्दही जिस यास्ते इ्ापदो पदानी च्योनि उद्धर उमाया 
र ला सन्ड्रछ ऋपिराम रवश्रषए ट च च्र्यपङ्ः शर छभ्रटमय 
९ ४ ४ 1८1 =रौर उन्टान्‌ सरार, रसत श्रार 


नागो पकच्ार्क क्प 
` ^ दप द्र्ना प्रारन दिःषाथाश्लौर सि 


दग्र दन्द्र भा 
द्र्प्र द्रप न्वमांनं 


र्वन्यर ऊन्ृम्ः + 


स 
[य 
क्‌ 
ह 
1 


[ रघुचंश 1 


------------_-_--~-~~ 
पाला दै छोर जिनसे पथिकोको छाया मिलती है उन दो री 
पानीसे कोई हानि तो नदी'प्टुची है ॥ ६॥ श्रौर हरिरियो> पे 
छोटे-खोटे वच्चे तो कुशलसे दे न; जिन्दं छपि लोग वड़े प्याग्से 
गोदीमे वैटाकर खिलाते ह, श्रौर जिनकी नाभिका नाल ऋषि) 
गोदमं दी सुखकर गिरता दै रौर जिन्द ऋपिसलोग यज्ञे लिये वरोरी 
हरै कशाको भी खानेते नदी" टोकते ॥ ७॥ हो उन नदिया 
जल तो टीक दै न, जिसमे आप्रलाग प्रतिदिन स्नान, सन्धया, त्प 
श्रादि करते है रौर जिसकी रेतीपर श्राप लोगों ने श्रपने चुने हुए 
्रन्नका छटा भाग राजाका चरंश सममकर रख छोडाटै।८॥ जिन 
तिन्नीके नच शरोर फललैसे श्राप लोग श्रतिथियोका सतार करते 

"ह श्रौर जि्हं लाकर ददी श्राप ल्लोग रह जाते हें उम्हं श्रास पासे 
गि के घास चरमेवाले पश्च तो नही" चर जाते ॥ € ॥ क्या ़ूषिने 
श्रापकी विद्धत्तासे प्रसन्न होकर आपको गरुहस्थ वन जाने श्राता 
देदीदै, क्योकि आपकी इतनी श्रवस्या भीहोगरदूहे किश्ाप 
विवाह कर रौर सवका भला करनेवाले गृदस्थाश्चममे प्रवेश कर ॥१०॥ 
श्राप जैसे पूजनीय महत्माके रान भरसे मेया जी नदीभरा, मुभे 
कुछ सेवा करनेकी भी श्राक्ञा दीजिप श्रौर यह वतादरए मि शापं 
केवल अपने गुखुजीकी श्ाज्ञासे दी याँ श्राकर मुभे कृताथ पिया द 
या श्रपनी इच्छासे श्रापने रपा की दै ॥ ११ ॥ । 

कौत्सने ध्यानसे रुकी उदार वतिं खनी"पर देसा कि उनः 
हाथमे केवल मद्धीका पात्र वचा है। उन्दने समभ लियाकि गयु 
पास णक कौङ्ी भी नदीदै । उनका मुद उतर गया श्रौर उन्न 
सममः लिया किं यहो हमारा काम नदी वनेगा। यट साचक्रग 

वे वोले ॥ १२॥-- १ 

हे राजन्‌ ! आपके राज्यम हमे सव प्रकास्कासष्रट । जम सधक 
रते हुपः रधर नदी दर पाता वैसे ही श्रापके राजा रदनपग यरता 
दुःखका नाम भी नदी द्‌ ॥ १३॥ दे भाग्यशाली । वदो क पूना करना 
्रापके वंशका ही धर्मद श्रौ श्राप तो इस वातम्‌ श्रपने पू्र्नाम 
मी श्चागे वहे हपट ।मे श्रापके पास कु मागन श्राया परम 
सममता षं कि मुभे श्यानेमे कु विलंवदो गयाट, दसीका यु 
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खेद हे ॥ ९४ ॥ हे राजन्‌ } श्रापने श्रपना सव धन सच्छे लोगोको 
डाला है श्नौर केवल यह शरीर भर श्रापके पास वचा द 1 इससे 

श्राप उस तिन्नीके पौधेकी हड जेसे रह गण ह जिसके दाने तपखियोः ने 
भाद्‌ लिए हो ॥ १५॥ चक्रवती होते हुए भी यक्ञमै सव कुं देकर 
श्रोर दरिद्र दोकर श्राप उख चन्दरमाके समान चङे खुन्दर लगते ` ह 
जिसकी सारी कलाप" धीरे-धीरे देवताश्चोने पी डाली हों। १६॥ 
श्रापके पास तो ङु दै नरी, इसलिये मे शव किसी दूसरे धनीका 
बरार खटखटाता हँ कथोकरि पीदा भी विना जलवाले वाव्लैसे 
पानी नदी मोगता । श्रापका कल्याण दो ॥ १७ ॥ 

रसा कहकर कौत्स उठकर चलने लगे 1 रुने उन्टं रोका श्रौ 
प्रछा--श्राप रुरुजीको क्या श्रौर कितना देना चाहते हं, कुलं किए 
भीतो॥ १८ ॥ 

बरह्मचारी कौत्सने देखा कि विश्चलित यत्त करनेपर भी रघुको 
प्रभिमन क नदीः गया इसलिये वणं श्रौर श्ाश्रग्की रत्ता करने 
चाले रघुसे उन्टाने श्रपने मनकी यात कटनी प्रारम्भ की ॥ १६ ॥- 

राजन्‌ ! चदा पट्‌ चुकनेपर मेने गुख्जीसे कटा कि श्राप मुभस 
गुर ठरक्तिणा गोगिप । गुख्जीने कटा- मै तम्टारी गृख्भक्तिसे दी 
चत प्रसन्न ट फिर गुख-दत्तिणा लेकर क्या दोगा । मने वडी भक्तिस 
उवी सेवा फी थी उसे दी उन्टने गुरुदक्तिणा समम लिया था ॥२०॥ 
पर जव मते वार वार दक्तिणा मोंगनेके लिये उनसे टट फी तो वे वदे 
लल-पीलेष्ा गए शरीर मेरी दरिद्रताक्ा विचार कपि चिनाद्टी 
पल उट--मने तुम्ट चौदट विया पटार्‌ टं रसलिये ममः चोर 
परारस्वणसमद्राणेलाकरदो॥२६॥ श्रापके दाधमे मद्रका पाच्च 
परर हीम समसः सया क्ति श्चापदे पास “राला शब्डका ददट्कर 
{युटा हीं चचा ट. श्वर सरा रार्-उम्यामा व्डा गहर दर 
प्रलये दव मेया सन टानां श्रन्य प्किश्रापस छद मागृ ॥८>॥ 

सद चद्‌; ब्रह्मणी म स्वप्रे चोत्सने य्ट क्टा नद रन्दधमादः 

नि इन्दर परम चारिद्ध रप दाते-श्ाप स्मे रेदपारा दष 
रणड लये दमदार पास शार यलं 
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श्राप हमारी यज्ञशालामें चलिप । वहो गाहैपत्य, दाक्षिणात्य शरोर श्राद 
वनीय-ये तीन पूञ्जनीय सरग्नियों स्थापित दँ । आप भी चौथी श्रनि 
के समान पूजनीय होकर दो चार दिन रहरिप तवतक मं श्रापकी शुर 
दक्चिणाके लिये कडु जतन कर्ता हं ॥ २५॥ 

यह सुनकर कौत्स वड प्रसन्न हुए रौर उन्हें ने सत्यवादी रुक 
वातत मान ली। 
, र्घुनेभी देखा कि प्ृथ्वी पर तो ध्न है नदी, इसलिये उम्होनं 
निश्चय किया किं कुवेर्से ही धन लिया जाय ॥ २६॥ जेसे वायुरे 
मकस मेघ कदी" भी जा सकता है वैसे दी वशिष्टजीके मन्न से पित 
किया हआ रघुका रथ, समुद्र, आकाश श्रौर पवेत कदी भी _श्राजा 
सकता था ॥२७॥ रघुने सोचा कि उसी रथपर चदृकररमे श्रमेला ही 
महा प्रतापी कैलासके स्वामी कुबेरको छोटेसे राजक समान सहजम 
जीत लभा यह निश्चय करके वे सोभः होते दी त्रश ठीक कसे 
रथं टी जाकर सो र्दे ॥ २ ॥ 

दूसरे दिन तड़के जैसे दी रघु चलनेको हृष वैसे दी राजफोशगे 
रक्षको ने श्राकरः यह अरचरज-भरा समाचार दिया कि कोशम वहन 
देर तक सोनेकी वर्पा होती री दै ॥ २६ ॥ वात यद दद॑थी प 
रघुकी चद्ाईकी वात कानमे पड्तेदी कुवेरने रातको दी सोनेकी वधा 
कर दी थी । बह सोनेका देर पेखा चमक रा था जसे तरिमीने 
जरसे खमेर पर्वतका पक कदा काटकर गिरा दिया हो गुन 
वह सारा सोना कौत्सको भट कर दिया ॥ २० ॥ 

उसे देखकर कोत्सने कहा- मे इतना सोना लेकर कया 
मुभे तो गुरु-दक्तिणा खुकाने भर्को घन चादि । इस पर रधु वोने-- 
यद्‌ नदी" दो सक्ता । यदह सारा धनश्रापदी ले जाद्रप । 

द्रयोध्या-निवासियो ने इन दोनोकी चड़ प्रसा कौ क्योकि उन 
दोन मे पक तो इतना सन्तोषी था कि द्यावश्यकतासे पक्र काट 
श्रयिक लेनेको उदयत नदी" था श्रौरः दूसरा इतना वद्धा दाना शा ॥ 
गस भी श्रधिक धन देनेपर तुला हुश्ा था ३१॥ 

रुने उस सारे धनको सेको ऊय श्रौर गरष ५ 
दिया श्रौर जव कोत्स चलने लगे तव राजाने ष्टी ननाम न 
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प्रणाम किया । कौत्स बङ्‌ प्रसन्न थे शरोर उन्होने राजाके सिरर 
हाथ धरते हुए कदा ॥ ३२ ॥- 

धमात्मा रजाश्रों के लिये यदि पृथ्वी उनकी इच्छाके श्नुसार 
धनदेतो कोई ्रचरज नही"हे, पर तुम्हारे प्रभावको देखकर तो 
सचमुच वड़ा"्ाश्च्यं होता है क्योकि तुमने तो स्वगसे मी जितना 
चाहा उतना घन ले लिया ॥ ३३ ॥ संसारकी सभी वस्तुपं तम्द 
पराप्त हो सकती ह इसलिये तुम्ह उनके लिये आशीर्वाद देना तो 
व्यथंदहेतोभीमे तुम्हे यह आआशीवीद्‌ देता कि जेसे तुम्हारे पिता 
दिलीपको तुम्दारे ज्ञेखा शरेष्ठ पुत्र मिला वेसेदी तुम्हे भी वुम्दारेदी 
समान प्रतापी पुत्र हो ॥ ३४ ॥ ` 

राजाको यष्ट ्राशीवीद देकर बाह्य कौत्स तो श्रपने गुरुजीके 
पास चले गप श्रोर जैसे सूर्थ॑से संसारको प्रकाश मिलता हेवैसेदी 
मा्यणएके श्राशीबौदसे थोडे ही दिनेमें रघुको भी पुज्-रल धाप् 
हरा ॥ ३५ ॥ रघुकी रानीकी कोखसे तङ्क व्राह्यमुषतं मं कासिकेयके 
समान तेजस्वी पुत्र जनमा तो व्राह्य मुहत्तं मे जन्म टोनेसे पिताने व्रह्मा 
नामपर लड्केका नाम श्रज रक्खा ॥२६॥ जसे पक दीपकसे 
लाप जानेपर दूसरे दीपको में भीटीकूवेसी टी लो श्र व्याति 
घाता ह वसे ही रज मी रूप, गुण, वल सभो वातो मे रघुके ञमा टी 
धा, पिःसी भी वातमे कम नटी था।॥२३७॥ जसे शीलवती कन्या 
"पनी ष्च्छाके ध्रयुसार रूप-गणवाले चरको चुनकर भी विवादे 
लय पताकी श्ात्राले लेना चाहती हे वस्र ही राव्य-लन्मी भी 
यपि खुन्दर युवा रघुदो स्वामी वनाना चाटती थी फ्िरिमी द्ट 
रयुदग श्ाक्टाकी बार जोट रही थी कि वे कव द्जक्त रान्य 
र्वाप | २८॥ 
प्सा दाम विदे देके राजा भोजने छ्पनी वटन इन्द्रमनीद् 
रदयव्रमे यजो बुलानेवेः लिये एकः श्पना विश्चासपाद दन ग्धुत 


र्ठ 


रात मंज ॥३९॥ स्युन मी सोदा विः नार्डे वंदे माथ श्प 
ददा सर्रन्य करना टीदःही हाना शौर इमार श्च नी दिदाह 


६ 


याप्य हारतएटह। शरदलिर उन्लेन रना स्न श्ल्क्त ष्डदः 
`स राङ्पानोतरा उल [ | <० |] 
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मागमे अजके टदहरनेके लिये लिये अनेक भकार देते पिता 
भवन्ध किया गया था जिनमें सच प्रकारके खखकी सामग्री पक 
कर दी गई श्रौर वर्हाके पासके गोधवालो ने रजके लिये छ्रन्वी. 
च्छ वस्तु भेट ला कर दी"। इन सवके कारण बे ग्रामीण खान 
भी पेले लगने लगे मानो रज राजसी विलास-उयनमि हँ ॥ ४१! 

वदसे चलकर श्रजने नर्मदा नीके किनारे श्रपनी उस थक ह्र 
सेनाका पड़ाव डाला जिसकी पताकारपेः मार्गी धूल लगनेसे मट 
मेली दो गई थीं। वँ वड़ा शीतल वायु वद रा था श्रौग रलम 
मोको मे करञ्जकके पेड़ भूप रहे ये ॥ ४२ ॥ इसी वीच णक जगी 
दाथी नमेदाके जलम से भामता इरा निकला । उसके जलें परुसनेते 
पटले ही उसके मदके कारण मधुमविखर्यो वो पटच गद थी 
उपर गूज रदी थी। जलमे स्नान करनेके कारण उसके माथेरे मेनं 
ञ्रोरका मद धुल्ल गया था ॥४३॥ यद्यपि नदानेसे उसके दोपि म लगी 
गेरूकी लाली तो छूट गई थी फिर भी पव्थरकी रगड़से उसी दनि 
पर जो नीली-नीली रेखे वन गई थी" उनसे जान पडता थाम 
उसने ऋक्तवान पव॑तकी शिलाशन मे टकर मारीं ॥ ४२॥ वः 
हाथी ज्यों ज्यों तरक्री शरोर श्राने लगा त्यों त्यों श्रपनी सेंड फला 
शरीर सिकोड़कर चिग्धाडता हा जलकी लदसेो चीरे लगा। 
उस समय वह एसा जान पडता था मानो चह श्रलानकी सकले नोट 
रहा हो ॥४५॥ चद पदाड़के सरन लम्बा-चौड़ा हाथी पनी द्ातीमे 
सेवारको श्रपने साथ खीचता दुध्या तर पर श्या पर्हचाश्चौर टसमे जलग 
जो लर उटी थी'वे उससे भी पटले तटपर प्ुच चुकी धी॥५:॥ 
यद्यपि नदीम नदानेसे उस दाथीके मायेका सव मद्‌ घुल चुरा 
था फिर भी अजकी सेनाकरे दाथियोको दष्वकर वट वलवान 
दाथी क्रोध से तमतमा उटा शरोर उसके मायेति दिर मद वने 
लगा ॥ ४७ ॥ जच रजके दाधियने उसके चितवन दरधे ममान 
कसले मदकीं गन्य पाई लव वे हाथीवानो कवार वाग गाने परभा 
इधर-उधर भाग चले ॥ ८८ ॥ उस विणा जंगली राक (84 
सथ घोट भी रस्सा वुड्ा-तुद्ाकर भाग चले) इसनगदट्‌ मं तिन 
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` सियो दिपानेके लिये खुरन्नित स्थान टरढने लगे। उस एक दाथीने 
1 सेनमे इतनी भगदङ़ मचा दी ॥ ४६ ॥ वह हाथी रजकी श्रार चला 
` श्रा रहा ध्रा किन्तु श्रज्ने सोचा करि यह जंगली हाथी हे, इसको 
' मारना टक नदी" । इसलिये उन्होने श्पने धनुषको थोड़ा सा 
पीचकर एक वाण उसके सस्तक्मे णखा मारा जिससे वह लौट 
` जाय ॥ ५० ॥ वार्‌ लगते ही उस हाथीका श्वसीर एेसा खुन्दर श्रौर 
` नेजपूरे दो गया ज्ेसा देवता्रो्ता होता है । यद देकर रजक 
` सनक तो रोख फाड्कर ्रचरजसे जोक तहों खड रह गण्‌ ॥५१॥ 
` उम देवताक्रा वेप धारण करनेवाले पुरुषने श्रपने प्रभावसे कल्प- 
वृत एल गेगाकर रजके उपर वरसाए श्रौर जव उसने बोलनेके 
` लिये मह खोला तव उसके दोते की चनकसे उसके गलेमे पड़ा ट्श्रा 
` टार मक्र उखा ॥ ५२ ॥ | 
¡` वट वोला- मे गन्धरवोके राजा भरियदश्नका पुज पियम्ब | 
` गवर मने च्रभिमानमे श्राकर मतंग ऋषिका श्रपमान किया 
धा। उन्टीकं शापसेने हाथी होगया ॥ ५३॥ जव मेने ऋथिके 
¦ वहत टाथ पोच जोड़े तच उन्हे दया ध्रा गई क्योकि जल नो 
। वारव गमी पवर री गमं होता हे, उसका श्रपना स्वभाव नो 
भ्याप्नोरोता र ॥ ५४ ॥ तव प्रलन्न लेकर उख तपस्वीन कटा- 
°" वटः वमे श्रज नामने कुमार उत्पन्नाग शरोर जव ये तुम्टारे 
माधपर लोहके फलवाला वाण सरमे तव तम्ट प्िरसे श्रपना 
शूःताववः धगर प्राह दो जायगा ॥५५॥ उसी दिने राथीले गया 
धर तवस सदा घ्रापठः श्मातेवयी वार देवा करना था । श्राज चट 
भामधसे तप प्रागण दौर खमे श्राएस हुडा दिया । इतर उपकारे 
प्म दिसते द्ापष्छी कोर नलारनद्गेनामेगा रट शगेर पाना 
ए ॥५१॥ उरि! सेर पाल चह सम्मोहन नामका गन्धर्वास 
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व चलाते समय भी श्रापके मनमें सुभे मारे इन्धा 
थी नहीं । प्रापने तो दया करके ही पार चलाया था । परवभे रपे 
यह प्राथेना करता हँ कि श्राप यह श्रख्नले लीजिए, आ्ाना-मनीते 
कीजिए 1५८ ॥ 

चन्द्रमाके समान खुन्दर श्रजने गन्धर्वका कहना मान तिया। 
उन्दों ने पहले चन्द्रमसे निकली हई नर्मदा जलका प्राय 
किया च्रीर फिर उत्तरकी श्चोर मंड करफे शापसे चुट हेष उम 
गन्धरवेसे वद श्रख ले लिया श्रौर उसके चलाने श्रौर योफनेका म 
भी सीख लिया ॥ ५६ ॥ 

इस प्रकार दैवयोगसे रज शौर परियम्बदकी मामेते दही मित्ता 
दो गई । वदसि प्रियस्चद्‌ तो कुवेरके चित्ररथ नाम उपवनकी शरा 
चला गया श्रोर ज मी उस विदर्भं देशकी शरोर चल पड़ेजो श्र 
शासनके करण चडा सुन्द्र था ॥ ६० ॥ 

जघ विद्भके राजाको यह समाचार मिला कि शजश्रागण्द्‌ 
तव वे वड्‌ प्रसन्न हुए श्रौर जैसे समुद्र श्रपनी लदगेको ञे उरा ` 
चन्द्रमाका स्वागत करता दै वैसे ही उन्हों ने भी नगरफे वाटर श्रतं 
पड्वमे जाकर उनका स्वागत क्रिया ॥ ६१ ॥ न 

रजा भोज अपने साथ अजको नगरमे ले गप श्रौर वदां ट 
श्रपना सव कुद भट करके पेखी नश्रताके साथ उनका सल्फाग गया 
कि लोग यही समने लगेक्रि अजदी इस घरक स्वामीहश्राग 
सोज्ञ श्रतिथि द ।॥ ६२ ॥ वदसि भोज-राजके सेव, श्रजसना वरी 
नखतासे उख मनोहर राजमंदेस्मे ले गप जिसके हारकी चोजियाप्र 
जलसे भरे मंगल-कलश र्खे हए ये] ॥ ^ 

डस भवनमें रधुके प्रतिनिधि श्यज पसे रटने लगे मानो कामद यन 
श्रपना वचपन विताकर जवानीमंं पैर धरा दो ।॥ ६३ ॥ ॥ 

श्व श्रजको यद चाददुईक्ति किसी प्रकार उम कन्याफाव्रान 
करं जिसे पानेके लिये सैकड़ों गजा स्वयम्वस्मं श्राण शर टमी उनरमन 
ञे पड़ ग्टनेके कारण रधुक्ी श्रमे रानको उसी ध्रकाग व 
विलंवसे नीद श्याई जेस श्रपने पतिक मनको न जाननेवार्ना नः वद 
श्रपने पतिकरे पास विलेवसे जाती दे ॥ ६६ ॥ 
2 


[ % ] 











[ पाँचवाँ सगं | 











एक करवट सोमेके कार्ण जके भरे इए कन्धोपर ऊुःडलके 
दवनेसे उसका चिह्न पड़ गया श्रौर विद्ौनेकःी रगड्से उनके शरीरपर 
लगा दृश्या श्रंगराग भी रपुं गया या) दिन निकलते ही उनकी 
ममान श्रवस्थाचालते चनौर सुर वोलनेचाले सूतो के पुज यह स्तुति 
गायाकर बुद्धिमान अजको जगाने लगे 1 ६१५ }।-- 

हे परम बुद्धिमान } रात उल गड है, अव शेया छोडिप । ब्रह्मान 
पृथ्वीका भार फेवल दो भष्णमे वख है, जिषे एकश्रोर तो तुम्दारे 
पिना सदा सजग होकर संभाले हे मरौर दसस शरोर तुस्ह जागकर 
सभालना दे ॥ ६६ ॥ देखो, तुम्दारी सौदये-लक्ष्मीने जव यद देखा कि 
तुम निद्रा-रूपी दखसी स््ीके वदाम हो तच वह तुस्दे चादते रढनेपर 
मी रपर होकर तुम्हार दी मुखके समान सुन्दर चन्द्रमाकरे पास चली 
ष थी पर टस समय चन्रमा भी मलिन दो गया है भरर इसलिये 
पट सन्द लद्मी वेचारी निराघार हो गर दे, क्ये कि तुम्हारे सुखकी 
वगवरौ फरमेवाला रौर कोर खुन्दर पदा्थतो टै नही जिसमे 
पालवर्‌ जा सके } इसक्तिये जागकर तुम उसे फिर श्रपनालो । 1 ६७॥ 

रस समय तुम्हासै चन्द्‌ श्रोखो मे पुतलियां घूम र्दी ट श्रौर 
तालो मे कमले के भीतर भोः रे गूंज रे हे 1 दस समय उरा तो सुर्थक 
निवनलनेपर तुम्टारे नेच शौर कमल पक साथ खिलकर पक जसे 
गृन्दर लगने लग ॥ ५८ ॥ प्रातमकालक्ा पवन वन्नोकी शाखा्ोपर 
शृतलनेवाले दीली कोरवाले परलेक्ते गिराता द्रा सूर्यकी 
"र चे पिले हप कमलोको दूता टृश्ा चल सटा है माना तुग्टे 
ज्गाटश्रान दपर वह तुभ्टार मुखी स्वाभाविक सखुगन्धको 
एर्गेस कतना प्रयास षार रहा है ॥ ६३ ॥ टारे उज्ले मोनियो दे 
समन निकल श्रोखन्धे षण चनो द लाल लाल पत्तोपर निरकर 
प्ते चन्दर तस स्ह ऊने तुम्टार हेसनेके गमय तुञ्टारे लाल- 
प्म स्लोरोपर पटी हर्‌ तुम्टारे देतोद्टी उम्क सन्द्रर ल्गनोदहे 
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तव तुम्हारे पिताजीको क्या कभी शत्रुओंको स्व्यं मारनेमाक्ए 
उठाना पडता हे, कभी नही ।। ७१ ॥ 

तुम्टासै सेनाके हाथी, ठोनोँ शरोर करवट वदलकर खन-वनाती 
दै.सोकलेोधो खीचते इट उट खड हुप ह । लाल सूर्यकी करगे परमेने 
उनके दोत पेसे लगते हे मानो वे श्रमी गेरूके पटाडको खोटकग चत 
श्रा रहे होः ॥७२॥ हे कमलके समान नेत्रचाले ! वड़-वड़े पट म्पि 
वेधे हुए तुस्हारे वनायु देशक घोड़े नी छोडकर सेपरे नमे उ 
टुकड्ोरो श्रपने सुंहकी भापस मैला कर रहे हे जो चाटनेके लिये उन 
श्रागे रक्खे हप. ।॥७३॥ रातकी सजावरके फूल मुरभाकर द्र ट्रक 
हो गए ह । उजाला दो जानेक्तं कारण दीपककां प्रकाश मी प्रच शरपनी 
लो से वाहर न्दी" जाता ओर पीनरेमें वेा ह्या मीटी बोली बोलने 
वाला तुम्हारा यदह तोता भी हमारी दी वातोको दुद रहा दे ॥३४॥ 

जेसे आकाशगंगाकी रेतीम्ने लेया श्रा सुप्रतीक नाम 
देवताश्चंका हाथी, राजरहंसोंका शब्द्‌ सुनकर जाग उठता दं चमं 
चारणोंकी सखुरचित वाणी खुनकर राजकुमार श्रजकी नीद खु 
गई श्रौर वे उट वैटे ॥ ७५ ॥ 

खन्दर पलक्रोवाल्े राजङ्कमार श्रजने उटकर शाखमे वताद्‌ रः 
प्रातः कालक्यी सव उचित करिये कीं रौर फिर उनके चतुर सवका 
उन्हं वहत न्दर चदय पहनाप । इस यरकरार सज-धनक्म 4 
.स्वयम्बरके राज-समाजक्री श्रोर चल दिप ॥ ५६ ॥ 

महाकचि कालिदासके रचे हुए रघुवश मदाका््यरम श्रना स्वयतर गमत 

नामका पंचव सर्गं समाप्त हुश्रा। 


~न 
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ग्बयस्चरमे जाकर श्रजने देखा कि सजे हण मंचोवर वेटे हण राजा 
लाग ण्से सुन्दर लग रटे हे जैसे विमार्नोपर देवता वे प हों ॥९॥ 

जव दूसरे राजाश्रोते रजको देखा तव उन्ोंने इन्दुमतीक्त 
पनेकी सव श्राशा्षे छोड दीं क्यो कि रज णेसे लग रदे थे मानो 
साक्तात्‌ फामदेव रो, जिन्दं शिवजीने रनिको प्रा्थ॑नापर फिरसे जीविन 
षर दिया ॥२॥ 

जसे लिटका वध्वा एकः-पएक शिलापर पैर रखता ध्रा पटाद्पर 
रटजानादे वेसेही राजङ्कुमार श्ज भी सुन्दर सीटीपर चट्‌कर 
भाजषः नाप हप मंचपर जाकर चैट यर्‌ ॥२॥ 

जस सिटासनपर वे जाकःर वेट, वट सानम दना हदा धा, उसमे 
जरे शमर उसपर रंग-विरंते चख ष्टि हएथ | उसपर दद 
एद प्से न्दर सगरे षे मानः कासतिकेय श्पन सारपर चट 
ष्ट) }९॥ 


स्ता दट् हप रासान्नोदा शर-ररन्दार तद्रू रष्व द्ग्ददग् श 
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शोभा उन लोगो भँ उसी धकार वोट टी हो जैसे विज श्रपनी चमफ़ 
बादलों मे वोद देती है ॥५॥ 
र जैसे नन्दन नके घृद्तो मे पारिजात ही सवसरे श्रधिक सुन्द 
है वैते दी वद्ुमूल्य सिहासनोपर वैटे इष श्रौर वड़े टर-वारपे 
सजे हप राजाश्नोके बीचम श्रकेलते श्रज दी शोभा देते थे ॥ ६॥ 

्ञेसे पूलवाले चक्तोको छोडकर मद्‌ वहानेवाले जंगली हाथियोपः 
भौर सुक पडते है, वैसे ही नगर वासियोकौ श्रपिं सय 
राजाश्रोसे हटकर श्रजपर जा लगीं ॥ ७॥ 

इतनेम खव राजाश्रके वंशोको जानने चाले भारोने सश्र 

चन्धमाके वंशम उत्प दोनेवाले उन सव राजाओरोछ प्रणेता क करोर 

अगरके सारसे वना इई धूप-वत्तियो का धु चाे श्रोर उदता 
दृश्या फदसती इई संडियेंनक प्च गया ॥ = ॥ 

जिन शंखो नौर मंगल याजके वज्नेपर नगरे श्रास पासी 
छ्मसदयो प्र रहने वान्ते मोर उसे वाद्रलका गरजनां सम्‌ नाच 
उठते ह उन वाजी ध्वनि दसो दिशां गज उठी । दसी वीच 
विवाहके समयका वेप धारण किप हप इन्दुमती, चर सुनने तिथे 
पालकीपर चढ़कर मंचो के वीचवाले राज्ञमा्मसे शई । उस पालकौका 
मनुप्य ढो स्टेथे रौर उसमे चारे श्रोर दासियों पैदल चला श्रा 
रही थी) १० ॥ 

चह कन्या क्या थी, बरह्माकी स्चनाक्रा एक वहुत दी 
जिसे सेकडो खि कटक होकर देख रदी थी उसकी सुना 
देखते ही सच राजञाच्नोका मन तो उसपर चलां गया, वयल उनक 
शरीर भर मंचोपर रह गप ॥ ११ ॥ 

राजाश्चने अपना भेम जतानेकरे लिये जो च्रतोकं पतो समान 
अनेक धरकास्से भौ श्रादि चलाकर गार चाप क वे मानी 
उनके मेमको इल्दुमतीतक पर्हुचानेवाली दूतिर्या धः ॥ २. 
धोई राजा हाथमे खन्दर कमल लेकर उसकी इंटल पक्ठकः 
घुमाने लगा । उसके घूमनेते मारतो इधर उधर. भाग गप प 
जसम लो पराग भसा टृश्रा धा, उखे फलनेसे कमलके भीतर यागा 
शरोर एक कुरडली सी वन गई 1 उसे धुमाकर चद यद्‌ ध्रकट १ ग्ना 

न ------------------- 
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था कि विवाह कर लेनेपर हम भी तुम्हारे हाथमे इसी प्रकार नाच 
सकते हे ॥ १३॥ दृखया एक विलासी राजा, थोडा ह धघुमाकर 
कन्धेसे सरकी हई श्नौर सुजवन्धमे उलसी इदे रलोकी मालाको 
उराकर फिरसे गलेमे टीकसे पहनने लगा । इससे उसने यद संकेत 
फ्िया क्रिस सदा तुम्हें गले लगाण रहंगा ॥ १९॥ तीस राजा माह 
चलाकर पेरकी उंगली सिकोड़कर पैरके नखोकी कान्ति तिरी 
डालते हप पैरते सोनेके पोंव-पीटृपर कु लिखने लगा। इस संङेतसे 
वद दन्दुपतीको ्रपने पास बुलाना चाहता था ॥ ९५ ॥ कोरे राजा 
सिदासनके पक श्चोर वष्ट सुजा टेककर चैट गया श्रौर श्रपने पाल 
वटे दुए मि्रसे चाति करने लगा, जिससे उसका वायो कन्धा उट गया 
श्रार गलेको मला थी पटपर लटक गर । इससे उसने यह संमत 
कया कि मै सदा तुम्द श्रपनी वां रोर विरागा ॥१६॥ रक दूसरा 
युवा राजा था, जिसक्ने नख सानो धरिखाके नितस्बोंपर चिल वनने 
लिये दी यने थे] वह्‌ उन नखों से दोतच्छीफे उन धौले पततो नाच 
रटाथाजो किसी विल्लासी खीके शछंयारपे लिये कानके श्याभूपणकत 
स्पम कटे हप थे । दूस संदोतसे उसने प्रकर किया कि टम्ब्सी परस्रार 
तम्र नितम्बा पर नख-चिह लगवेगे ॥१७॥ रक दूस: राजाय 
।जनकी दथेली कमलके समान लाल थी श्रौर जिसपर ध्वजार्फ 
रप्ए दनां टद्‌ थीः! वे छपे दाथ पासे उद्धात स्ह धे, द्मा उनकी 
गृटीरे मलकः पासोपर पद्‌ रही थी! वेखंदत वर स्तेये कि 
उग्र साथ विवाद होेपर म दिन रात तुस्टार स्याथ पार्य खला 
क्र] ६८ ॥ एवः दूसरा याजा पार-वर्‌ शपनं दाधद्ते उद गुङटवं 

सपधा षर्स्तापाजे पटलेमेरीजीषराधा । एसा करनं उन 
पकी उरि दे वीचन् भात रत्नोक्ी क्समिने चद छना 
धा 1 {सस वह यट संकेन कस्ताधा दि म तुम्ट रा निर द्ग 
पर रद्रया ॥ ६६॥ 


[ रघुवंश 1 
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करते दः श्रपनी प्रजाको सुख देकर इन्दो ने वड़ा नाम कमायारे। 
हनका नाम परंतप है श्रौर ये सचमुच परंतप श्रथत्‌ शवुशरो 
ताप देनेवाल्ते है ॥ २१॥ जैसे तारो, ग्रहों श्रौर नक्तो से भरौ 
रहनेपर भी सात तभी चँदनी रात कदलाती है जवर चन्रमा 
खिला इमा हो, वैसे दी यद्यपि संखलास्मे सदं राजा दे किन 
पृथ्वी इन्दीके रहनेसे राजावाली कदलाती हे ॥ २२॥ इन्दौ ने एक 
पर एक यन्न करके चार वार इन््रको श्रपने यदो बुलाया । जिलफा 
फल यह इमा कि इन्द्रासीके सिरकी चोरी कट्पत्रृ्तॐ फृलोका 
ह्वार न दोनेसे उखके पीले गालोषर भरूलने लगी, क्यों ति पि 
पास न रहनेसे उन्दने श्ंगार करना ही छोड दिया था ॥२२॥ यदि 
इनके साथ तुम विवाह करना चाहती हो तो अवश्य करो । क्योकि 
जव तुम विवाह करके इनके साथ इनकी राजधानी पाटलिपुे 
प्हँचोगी तव वर्टाकी चिथ भतम वैठकर तम्दं देंगी 
श्रौर तुम्हारी खन्दरता देखकर उनकी श्रोखको सु मिल्तेगा ॥२५॥ 
सुनन्दाकी वात सुनकर दन्टुमतीने तनिक सी रोण उरा 
राजाक्नो देखा । उसके दाथक्री दूवमें गुथी दुई महपकी मला वु 
सस्क गर श्रौर विना कुक कटे-खने सीधा सा प्रणाम कर उम 
श्रस्वीकार करती हुई बद श्रागे वढ़ गई ॥ २५ ॥ 3 
जेते वायसे उटी हई लदसर्फे सहारे मानसरोवरकी गाजद्‌^न। 
पक कमलसे दूसरे कमलपर पर्हुच जाती दे, उसी परकर छु 
भी राजकुमारी इन्दुमतीको दूसरे राजाफे घ्रागे पर्टुचाकग गद 
हो गई ॥ २६ ॥ श्रौर वोली-ये श्ंग देशक राजां इनत यौवनम 
देवताच्मीकी चर्यो भी चादा कतीह! वड़े वड्‌ दायि्यक वित्रा 
जानने वाले लोग इनके दायिनो सिखाते द्‌ । इन्द पृश्वाधग ०६ 
ल्फ भी इन्ट्रके समान दही समो ॥ २७ ॥ टृन्टोःने जिन गाजा्रोत 
यमे मार डाला दै उनकी खियौने श्रपने पतिठ शोकम मानि 
हार उतार केका पर उनक गेनेने उनके स्तना पर रता 
वदोकी धारणे मोतियौके दासक समान टी. व लर्ग(। उ 
देखकर प्खा लगता था मानो इन्टानि शचुश्ोकी स्ता गन 
भोति के दार उतारकर उन्द्‌ प्रोस्यों के दयार पटना दिप टा ॥२>॥ 


----- 
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योतोतुम जानती दी दो कि लदमी श्रौर सरस्वती दोनमिं कभी 
तदी बनती, पर इनके पास दोन दी मिलकर रहती ह । इसलिये दे 
कटपारी ! तुम खुन्दर भी दो श्रौर तुम्हारी मधुर वाणी भी है, इसलिये 
तुम उन होने साथ तीससी वनकर पंच सकती हो ॥ २६ ॥ 
हनदुमतीने उस श्र॑ग देशके राजासे श्रये टटा श्रौर खुनन्दासे 
कदा-श्रागे चलो । यह वात न्दीःथी कि वह राजा खुन्दर नदीं 
धाघ्रौरन यदी वात थी कति इन्दुमतीने उसे ठीकसे देखा न हो) 


ध्रपनी ध्रपनी रुचि ही तो है, किसीको को$ अच्छा लगता हे किसी 
फो फोट ॥ २० ॥ 


वरटांसे श्रागे चलकर धतिदहारी खुनन्दाने प्क दूसरे राजाको 
व्या जो णचुश् को केपाने वाला था श्रौर जिसका रूप श्रोर यौवन 
पृनोयः उटते टप चन्द्र माक्ते समान सुन्दर था । उसे दिग्वाकर सुनन्दा 
पोली देखो, ये जो लम्बी भुजा, चौड छाती, श्रौर पतली गोल 
पमर चाले गजा सूर्ये समान चमक र्दे ह, ये ध्रचन्ति देग्तफै 
गजा, श्रौर पसा जान पडता है कि विश्वकर्माने श्पने श्वान धरनेरे 
चमर षने वदे यतसे खराद्‌ दिया रै ॥ २३२ ॥ जव ये शक्तिशाली 
जा शरश्च पर चहार कसते हे तव सेनाके ध्यागे उले घाढ़की 
रापासे उदी टर वूलसे शवुश्रोके सुकरो चमः घघली पद 
जाती ह ॥३६॥ रनक राज-मवन मटाकाल मन्दिरमे चैट हए सिर पर 
चण्डस्य धारण वररनेवाले शिवजीरे पास टी है । इसलिये श्रेधेर पाग्यमें 
ना भिवजीयः सिर्पर वने हप चन्द्रमाङी चोडनीसे यदह श्रपनी 
(रव्या स्यथ सदा उजले पाददा टी ्रानन्द लेते टे । चेले स्दम्भदः 
रान उोघ्वाली हृन्टमती ! क्वा तुम ध्चवन्नीदे उन उद्याना 
॥ पार षरर्दा चाहनी ले जिसमे दिन-रातगस्प्रा चदीदाटंटा वाय 
प्पनरट्नाटै ॥२५॥ | 


[यव्य #~ ॥} 
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कमलके समान सुन्द्र, बड़ गुणवती, विधाताकरी खुन्दर स्वना 

श्मौर खुन्दर दतं वाली इन्दुमतीको सुनन्दा वहसि श्रनूप राजे 
रागे ले जाकर वोला ॥ २७ ॥-- 
क हुत दिनोंकी वातं है, एक कार्तवीर्य नामके चड़ थोगी हो ग 
है । उनमें बड़ी भारी वात यद थी कि जव बे लड़ने जाते थेन 
उनफे सदसो दाथ निकल श्राते थे। उन्हाने ्रटारह दीर्पोमं जाफ़ 
यक्षके ख्ये गाड़ दिप । वेपेसे प्रतापी थे कि उनके सामने को 
्पतेको राजा नदी कह सकता था ॥ ३८ ॥ उनके समयमे यि 
कोई पाप करनेका विचार भी करताथातो वे धनुपवार्‌ ले 
उसके सिरर जा चद़ते थे । इस ठंगसे उस दंडधारीने सव लोग; 
यनमेसे पाप निकाल डाला ॥ ३६ ॥ जिस रावने इन्फो भी सीत 
लिया था उसको भी उन्दने श्रयते कारागारमें वन्दी रग घोग 
रौर उसकी भजार इल प्रकार घलु की डोरीसे कसर वो दरी णः 
थीकि वह वचाय दिनरात उससे भरता सहता था रीर जवन 
कावीयं उसपर प्रसन्न नदी" हप तव तक्त उसे चोड नदी ॥ ४१॥ 
उन्दी" परसिद्ध राजाके वंदामें गे उत्पन्न दपः हे ये वेदो श्रा 
्ाह्यसोकी वड़ी सेवा करते दें । लचंमीको लोग यंचलताङा दा 
लगाते थे पर उनका वह दोपमी तवसे घुल गया जवसे वह टन साध 
रहने लमी"क्यो कि लचमी तौ उसी पुश्पक्ता छोडकर चंचला रष 
जाती दे, जो व्यसनी होते टे 1 इनमे कोई व्यसन न, सलग द 
कयो छोडकर जाय ॥ ४१ ॥ ये राज्ञा इतने वलवान टंक यरगत 
सहायता पा लेनेसे ये पर्युसामजीके उस फर्सेकी तज. धागा, 
जी पंलदीके कमलके समान कोमल समभतते द॑ जिलन गृ 
क्षचियोका संहार कर ला धा ॥५२॥ तुन यदि गजभवनक +, 
उस खन्दर लदगेधवाली नमेदाका खुन्दर दव देना चाद्रताता त 
मादिप्मती नगरी चासे दोर तगङड़ी जमी धुम गदरहेना इमम 
वाह सजासे विवाद कर लो ॥ ४३॥ 

 ज्ञसे खुले श्चाकाशव्राली शग्दक्र £ 
लिनी का नरी भाता देसे दी वद सुन्दर गजाभी हन्दुमनीपः ५ 
नीचा । तव रनिवालङी सेविका नन्ता, गजदुमागीरा) ग, 
1. 
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उस राजा सुपरेणके श्रागे ले गई जिसकी कीतिं स्वके देवता भी गाते 
थे शरोर जिसने श्रपते युद्ध चरित्रसे साता श्रौर पिताके दोनों कुलोको 
उजागर सर दिया था ! उन्दः दिखाकर खुनन्दा बोली ॥ ४५ ॥- 


ये राजा वी विधिसे यज्ञ करते ह ष्टमीर प्रशंसनीय वंशम 
उत्पन्न दण ह ! ज्ेखे चऋषियो के शान्त श्श्रम मे सव जीव वैर छोड 
फर णक साथ रहते हे वैसे ही विहत्ता श्रौर मौन रहना ये परस्पर 
विरोधी गुण भी इनमे एक साथ रहते ह ।॥ ४६ ॥ इनका चन्द्रमाकी 
चारी जेना श्रोखोक्ो खुखदेनेवाला प्रकाश तो धरमे रहता ठै 
पोर स्दने सान प्रचण्ड तेज श्रु के उन राजभवनोपर दिखाई 
दरनाहे जिनके उज्‌ जानेपर उनमें घास जम श्राई हे ॥ ४७॥ 
ज ये जलल-विहार कर्ते हे श्रौर इनकी रानि्ैके स्तनोपर लगा 
ह्भ्रा चन्दन जलम मिलकर यमुनाम वरता है उस समय मधुरम भी 
यमुनाजीरा रंग पेला प्रतीठ होला है मानो वही"पर उनका गंगाजीकी 
लदृयसे सगम दो गया हो ॥ ९८ ॥ जव ये श्रपने गलेमे वह मणि 
परत केतेट, जो उन्दे उस कालिय नागनेदटी शी जो गरूटके रसे 
युना जलम्‌ रहने लगा श. उस खगय इनकी भ्ोभादे श्ागं 
परतुभ ग्शि पटने हप श्रीरप्णजीवच्छी भोभा नी लजा जानी द 
॥४९॥ रे इइन्दसी ! इनके साथ विवाद करके राप कुेरदेः चैत्ररथ 
नापदेः उयानसे भो खुन्दर इन्दावनमे कोमल पत्तो श्योर फलकी 
पायाप्रो प्र विहर करो ॥५०॥ दौर वर्पो पिनिम गोवर्धन 
परनदो उुलवनी शुपाययो मे पानीदे फुटारासे नीगी दरं भिला- 
जानवयै रान्यवाली पत्री पाटियोपर वैटक्छर ञरोक्छा नाच 
त्म्य ॥ "५९ | 
„ पादन भेवल्द वमान सहरी नानिदाली दौर छन्द लिन्द 
1 वात दरद्‌ दाला दन्दुमनी, चाज्ञा छयदच्त दोक उन्नी पकर 
(एठम्‌ जसे स्वद्रह्प श्नार दटनीद्टः न्नी वीचय प्रड्नल्ण 


प्ल्मातास् दार ॥०८॥ 
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शुजवन्ध पहने हप थे शरोर जिन्हौने श्रपने शदुशरोको नष्ट कर उना 
था । उन्दः दिखातौ इडे खनन्दा वोली ॥ ५३ ॥-- 

इनको देखती हों ! ये मदेन पर्वतके समान शक्तिवाले हं प्रौग 
मदेन पर्वत श्रौर समुद्र॒ दोनोपर इनका श्रधिकार है } जव ये युद 
लिये चलते है उस समय इनके श्रागे-्ागे चलने वाते मतवते 
हाथी येते लगते हैः मानो दाधिक वेप वनाकर स्वयं मदेन पन 
चला जा रहा हो ॥ ५७ ॥ इनको देखती हो न, कैसी सुन्दर एनरी 
सुजा्प दै, श्नौर चज्ुपधारियेमं तो इनसे बदृकर कोर्ट दी नद| 
दनकयी भुजाश्रोपर जो दो काली काली रेखा घनुपरी डरी 
खीश्वनेसे वन गई हे, वे णेखी जान पडती हे मानो ये शवरुम्ी 
उस राज्य-लचपीर ्रानेकी दो पगडंडिर्याँ ह जो उन्दने रवर मे 
दीन ली हे शौर जिसके कजरारे नेतरोसे चदे हप ्रसु्रोः 
कारणये काले पद्‌ गपु ` । ठीक दनके राजभयनफे नीचे ही 
समुद्र॒ हिलोर लेता दै । उसकी लहर राजभवनॐ भगेनेमि 
स्प दिखा देती ! जव ये अपने राजमवनमें सोते दंत कः 
समुद्र ही , नगाङ़ेकी ध्वनिसे भी गंभीरः छ्रपने गर्जनमे दं 
प्रातः जगा देता दे ॥५६॥ चुम चषो तो इनके साश्र वरिवाः 
करके समुद्रे उन तटोधर विहार करो जर्दो दिनरात ताद 
जंगली तड़तदङादट सुनाई देती दै, प्मरौर बां जव वख 
पसीना भी दोगा तव॒ लोके एूलोँकी सुगन्धम चसा 1 
दूसरे दीपौ श्राता इरा शीतल पवन ठंम्दाग पसीना पो 
देणा ॥ ५७ ॥ । 

विद्मराजकी छोरी वहन सुन्दे इन्दुमती श्रपनी दासीक 
लुभावनी वातो खनक्रर भी उस गजाको छोडकर डमी व्रः 
श्रागे वद्‌ गई जेते पुद्पार्थ॑से लाई दई सम्पत्ति भाग्ये प्ठेरस कृ 
कर चकली जाती दे ॥ ५८॥ 

तच सुनन्दा इसे देवा समान मनोर नागपुस्कः गता पान 
ते जाकर वोली-चकोग-नेच वाली, इग ना देख ॥*६॥। यर फा 
देके र्जा द । इनके कंघरेषर्‌ दार लटका टया दै, श्राग्‌ एना 
आसीरपर दरिचन्दनका लेप क्रिया दृश्याद। इम रेण 
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दिमाल्लयके शिखरके समान खुन्दर लग रहे जो प्रातःकालकी धूप 
से लाल हो गथा हो श्रौर जिस परसे नेक पानीके मरने गिर रटे 
हो 11६०1 जव ये श्रश्वमेध यल करके स्नान करते ह तच चे महा- 
प्रतापी श्रगस्त्य परि इनसे शल पूद्ने श्राते ह जिन्हेने 
विन्ध्याचलको श्रागे वद़नेसे रोक दिया श्रौर परे समुद्रको पीकर 
पिर मुंदसे निकाल दिया था ॥६९। जक महाप्रतापी रावण इनको 
जीतने चला, तव उसने इनसे इस उरसे सन्धि करलीथीकि 
फटीप्यानदहोकिमेरी पीड पीये मेरे दशके नरश्च कर 
द्‌, फो कि दन्देन भी शिवजीसे वड़ा प्रतापी श्रख प्राप्त कियाद 
॥६२॥ ये वड़े श्च्छे कलये उत्पन्न दुष रौर तुम भी पृथ्वीके समान 
महान दो । नके साध विधिपूर्वक पाणि-ग्रदेण करे तुम र्ला सेभरी 
उस दन्निण॒ देशकी पृथ्यीकी सौत वन जाश्रो जिसकी तगड्ी स्वयं 
रतोसे भरा समुद्र टै ॥ ६३॥ 


यदि तुम सदा मलय पर्वतकी उन घारिथो मे विददार करना चाद, 
जिनमे पानकी चेतसे ठके हए खुपारीक्ते पेड खड `हे, द्लायचीरी 
लो से लिपटे हप चन्दने पेड लगे ददे श्चौर खान सथानपर 
म पत्तेपले रण, तो तुम इनसे विवाद करलो।॥ ६४॥ 
पर ये नीले कमलके समान सोवले द ध्चौर तम सोगेचन जेसी 
गारा रा. एसलिये यदि तुम दोरक विवार रो जाययातोतुमण्मी 
प्र लगोगी जसे पादलके साथ चिजली ॥ ६५ ॥ 


पनन्डाकौी रात इन्दुमतीङे मनमे चसेटी नटी धर व्छर सवी 
~स स्दपक्‌ न दिखार्‌ देनेपर वन्द्‌ कमलरो भितिर खन्द्रस्क्ी क्रिरिः 
ना प्च पादी 1 ६६॥ 


मयने पात र्‌ 
'- गे तलागानते ोरषर दृन्दुमती श्वाने दट ग उनका सुट उद्रन् 
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भुजवन्धके पाल उनकी दर सुजा फडक उटी जिससे उनकी शा 
दूरहो गद ॥ दे ॥ 
दन्दुमतीने जव उख सबोद्ग-सुन्दर राजञा श्रजको देखा तव वह वहीं 
सुक गह श्रौर फिर किसी राजाक्रे रागे नदीं जा सकी क्योफि 
जव भौ्सश्ा अुर्ड रामक बृच्तपर पहुँच जाता दै तवर उन्हे दूमरे 
वृत्तो के पास जानेकी चाह नीरहती । ६€& ॥ 
सखुनन्दा तो वत्त करनेमे बड़ी चतुर थी । जव उसने देणा 0 
चन्द्रमा समान मुखवाली इन्दुमती रजके रूपपर लङो गर्ह 
तच वह बहुत वढ़ा-चद़ाकर वात वनाती हई वोली देनो ¡ इवाङ्रे 
वंशम, राजाच में श्रे रौर खन्दर लक्तणो वाले एक कठुव्य नाम 
राजा हो गए ह, जिनके कारण उनके पीडे उत्तर कोशल सभी 
राजा श्रपनेको कालस्य कहते श्राप है ॥ ७१ ॥ 
उन काङ्त्खय राजाने जव युदधमे ्रसुरोरो माय था तव बेलर 
चट हप वे शिवजीके समान लगते थे । श्रौर जानती हो उनका रेत 
कौन था । स्वय इन्द्रं भगवान उनके लिये बैल चने हण थे श्रौर ट 
युद्धमे उन्दों ने जिन श्रसुरोो मार उाला था उनकी सियो न पतियोंसे 
विदोह डोनेके कारण रपे कपोलोको चीतना ही छोड़ दिया था ॥७२॥ 
युद्ध समाप्त दो जनेपर जव इन्दर प्रपना रूप धारण कर्‌ परावन 
चद्कर स्व जाने लो तव उनके साथ कङुत्स्थ मी चरटुण ध। 
उस खमय वे इन्द्ध साथ फेसे स्टे हष वेदे थे क्रि पेरावतको व्रः 
वार श्ंुश लगानेसे इन्ट्रके जो भुजवन्ध दीले पड़ गण ध वे कदु 
रस्थक्रे भुजवन्धसे रगड़ खाते चलते थे ॥ ७३ ॥ उन्दी प्रतापी ककु 
स्स्थके व॑शमे यशस्वी राज्ञा दिलापने जन्म लिया जो कवल निन्याः 
नये यच करफे दी इसलिये चुप हो गप क्रि कदी सौ यश्च पर्‌ करन 
ृनद्रको कष्ट न हो ॥ ७8 ॥ वे परतापी यजा पेते श्छ दंगन श्ना 
राज्ञ चलति थे शौर उनक्राेखाटवदवाथा करि उपयनो मं म 
पीकर सोई हई स्िधों के वस्यो वायु नी नदी दिला सकता शा 
किर उन्दं दरानेका सारस तो भला कोन कररता ॥ ५ ॥ नकि 
पुत्र रघु उनके पीडे राजा दुष, जिन्टो ने सप दृशो जीतकर श्रपाः 
घन इटा क्रिया श्रोर विश्वजित यणमं श्रपना सव कृ ४ 
त 
न 
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दिया, केवल पक सिद्धीका पात्र उनके पास वच गया] ७द॥ 
उनका यश कद तक फला हा है उसकी धाह थोड़े ही हे । पवेतोपर 
समुद्रे पार, पातालम, नागो के देशस, श्माकाशमे, सव दिशाश्रोःम 
धरोर भूत, भविष्य, वत्त॑मान तीनों कालोप सव कदी"तो उनका 
यशर एला हुश्रा ह ॥ ७७ ॥ जैसे इन्द्रके वड प्रतापी पुत्र जयन्त हणः 
धे वैसे दी कुमार रज भी उन्दीःप्रतापी रघुक्े पुच्रहे, श्रौरये भी 
श्रपते प्रतापी पितारे समान दी रास्यक्ा सव काम संभालते दे।॥७२॥ 
ध्नका इल, इनका रूप, इनका यौवन श्रौर नघता ये सच गुण 
तम्दारेदी जेखेद। तुम इनसे श्वर्यं विषाह करो जिसमें रत्न 
श्रार सोने का दीक-टीक संयोग हो जाय ॥७६॥ जव सुनन्दा कद दुकी 
तव प्रदुमतीने संषठोच छोडकर पनी देखती हु श्रांखि श्रजपर डाली 
श्र श्रोखों श्रो मे उन्दे वर लिया मानो वद्‌ दणि दी स्वयेवरकी 
माला दो ॥ ८० ॥ इन्दुमती लाजक्षे मारे श्रपने प्रेमकी वात श्रजपे 
पटतोन सकी पर उस प्रेमके कारण उसे रोमांच टो श्राया श्रौर 
षधरते वालेोवाली रन्दुमतीके हदयका वह प्रेम दिपानेपर नी 

प सका मान्ते खड हुए रोगेयोँके रूपमे वद परेम शीर 
पोट फर निकल श्राया दो ॥ ८९१ ॥ खनन्दाने दन्टुमतीमी यट दथा 
प्रपर टिटोली करते ए कटा--ध्राय, चलिए श्राये वदिप । 
सपर ए्दुमरतीने श्रोखि तरेर कर खुनन्दाकी श्चोर देखा ॥ ८६॥ 
पयीकी रडषे खमान जंघाओ्मोवाली शन्ुमदीने वट स्वयंदर्की 
भाला छः्दाद हाथो रघुके पुतन श्रजके गलेमे पटनवा दी । उमस 
सार रमे लगी हर राली सात्तन्‌ शध्रलरागकते स्मान दी 
ल्गस्लेषी॥८२॥ 

जः ध्रजदेः र्मे चट ्लोही मराल साला पदी चग 
रपम रोदे हाकीपर मूल सर तव उने देदक्ग 

1 समम रना इन्दुमनीने सर सललम श्यपनी उल्णे सी 
सत्त] ्९॥ 


स स्ट्‌र त्य्‌ खा रु ध्य >~ न ज सर-=!र 
+ 3 स्टार नगर-दासियोन दगा रि सुम्न रुः 
डः + र 
"५ इ सस्यन्धय दलह सनत तदद्ध प्च रर्‌ => 
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मिल गई दँ । उनकी ये वातं सुन खुनकर दुसरे राजा लोग शरणे 
मनमें वहत कुट रदे थे ॥ ८५ ॥ 

स्वयंवरके मंडपर्मे एक ओर श्रजके प्षवाले सते हुण पडेधर 
शरीर दुसरी शोर उदास यंदवाले राजा लोग खड़ थे । उस समय वः 
मर्डप प्रातःकालके उस सरोचर जैसा लगने लगा जिसमें पक श्रो 
खिले हण कमल शँ श्रौर दखसी श्रोर मदे हप कमुदोका राड णडा 
हो ॥ ८द॥ 


महाकवि श्रीकाल्िदासके रचे इए रघुवश ॒महाकान्य्म इन्युमती दयन 
नामका चुडा सर्ग समाप्त हश्रा ॥ 
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स्म्यवर रो च्युकनेपर योस्य पतिसे व्या दई ध्यपनी वहिन 
र्दुमतीको साथ लेकर विदर्भ-नरेश्च नगरी ध्नरीर चले। श्रपनी 
पत पृन्दुमततीके साथ जाते हपः श्चज पसे लय रटे थे मानो सान्नान्‌ 
वसने साथ सकन्द जासर्टेटं॥१९॥ 

सर राजा सग भी पाताले तायोक समान द्पना उदास 
२)" ट उःर पने दपते उरा य सले लप दरार रत कटते जाग्रे धे 


{र जर एन्दुणती नत प्षिती तद टय तायोकमा यट भीर चह 
समदय पारदा ॥२॥ 


८1 


रस स्वपदस्स स्वरं एप्रास्ती उपरस्थिन शी चसलिये वां क्िमी 


१ रास न्ता हिः हद्ध यद्रद्धी खर सदर । रना ङ्न 
(1 पण्यञा धवे लसी उमे मनये स्तनय 3 
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सत्कारमे सजा गप थे । नगरम इतनी भरि्डियों लगाई गै भ 
कि धुप, मी स्क गई थी॥ ४॥ उनको देखनेके लिये नगरशी 
खुन्दरियो अरपना-अरपना काम छोडकर श्रपने भवनो के करोमे फी 
शरोर दौड़ पडः॥ ५॥ 

एक खुन्दरी उन्दँ देलनेके लिये जव भरोखेकी शरोर लपगी 
तव सदसा उसका जृडा खुल गया प्रौर उस हडवदीमें श्रपना 
जुड़ा बोँधनेकी मी उसे उध न री शौर वह श्रपने केश दाथमं थापे 
टी विडकीपर पर्हच गई। वालके दीले पड जानेसे उनम 
शथे हृ पफल वरावर नीचे गिरते जाते थे ॥ ६॥ दूसगी खी श्रपनी 
श्ुमार करनेवाली दासीसे परस्मै महावर लगवा रदी थी। वभा 
उससे पैर खीचकर गीते पैसेँसे दी भरोखेशी शरोर दोदर जिसमे 
सरोखे तक लाल पैसों की छापकी पौती वनती चली गद ॥७॥ णक 
तीखरी खी अपनी ओँल में ओंजन लगा रदी थी। दरश 
तो लगा छुकी थी पर वदं शँ श्रोजन लगा निनादी बा 
सलाई लिप हप करोखेक्ती ओर दौड पड़ी ॥ ८॥ 

पक श्रौर सखी फरोखेमें आसि लगाप खड़ी थी। उलन 
नाड़ा खुल गया था पर उसे वोधनेकी खुध दी उसे नीधी । च 
श्रपने कपड़े दाथसे थामे दस प्रकार खडी थी कि उसफे दाधा 
श्राभूपणोकी चमक उसकी नाभितक पर्हुच स्टीथी॥€॥ 

एक खी वैरी दुई मरियोकी तगड़ी गूथ रही थी । उसा १९ 
छोर उसने पकं पैरके गेम वाध रक्खाथा। धाभी वा ही 
विते पाई थी कि सदसा उठकर धजो देखनेके लिय माक 
शरोर लपकी । फल यद श्या कि वदां परटैचने पचते मणिया 
तो निकल निकलकर इधर उधर विर गदः देवल उग नगरप 
वेधा स्ट गया ॥ २०॥ मदिराकी मन्धते सुव्ासित मुवा, 
मसेखो में उन्ुङ्ताके साथ भोकती ट वे सिर्यो ठनी जान पटृ्‌। 
था मानो कसेखो मे वह्तसे कमल सज हप टां श्रौ उनपर वता 
भरेव दष्टो क्योंकि उनके सुन्दर मुोपर शोय पला जान 
पड़ती थी"जने कमलपर मोर चैटेटो'॥ ६६ ॥ व स्वर्यो गी प्क 
टकः दोकर श्यपने नतो से श्रजक्रार्पपी र्दी ^ क्रि उनका ध्यत 
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किसी श्रौर कामक्छी शरोर गया ही नही मानो उनकी खव दन्द्रियोकी 
शन्ति पकश्रँखःमे दही श्रा वसी दहो ॥ १२॥ 
सतियो श्रापसमे कट रौ थी--यें तो वह्तसे राजा ने पने 
राप श्राक्रर इन्टुप्रतीसे विवादी प्राथना की धी, पर राजङ्कमारीने 
स्ययंचर कर्ने ही शरपना विवाह करना उचित समस श्रौर यद 
दस भी किया । जते स्व्य॑वस्मे लीने नारायणएको वर लिया वैसे 
र दन्दुमतीने रजको बर लिया है । चतारो तो विना स्तरयंवरके उसे 
एसा योग्य वर छसे मिलता ॥१३॥ यदि ब्रह्मा इस खुन्दर जोदीको न 
मिलाते तो इन दोनो खुन्दर वनानेका उनका सव परिश्रम व्यथे दी 
जाता ॥१४॥ ये दोन पिधत्ते जन्ममे रति प्रौर काम्दरेव दी स्े टोँगे। 
पमीलिये ते सदश्व साजा के चीचमें इन्दुमतीने उन्टे प्राप्त कर लिया 
पयो फि मन तो पिद्ल्ञे जन्मके सम्बन्धको अली भोति पचान ही 
लेना ट्‌ ॥ ६५ ॥ 
नगरकी सदिलाशनो के हसे इस प्रदारकी वाति सुनते =ण कुमार 
ग्ज श्रपने लम्वन्छी भोजये उस गज भवने पटुचे जो मंगल 
साग्रियकी स्वरसे जगसया रहा था ॥ ६६ ॥ वटो पटचकर वे 
गय्ते एथिनीवे रीचे उतरे रौर कामरूपके राजादेः रामे टाथ 
देवर विदैरालये नापः ट भीतरी चौकरेः प्ले पट यण माने वे वदां 
प) च्टिोङे गमे सी पेट गण ले॥\६७] वें वे खुन्दर रटसृल्य सिहा- 
समपएर जाद्‌ रेट गप। भाजने उन्ट रेपमी वस्र के णकः जोद्वः ताध 
ञी त्ए्ी, मष ध्रौर घी धिता टा मुपच्ं मर स्त्वा उम उन्तंनं 
एदे रिदष वोक्यी चिनचयद्े खाध स्य स्वीकारः कर लिर॥२८! 


' , उपः दन्टसारी न ठिरसे खसु उती मागदाह्दी लहर 
९दद्र द्र रिारलद ते श्रानी ह देसे ठी रनिदासङ नप 
तदद्‌ भ्पलद एः -गसनीरे एायतेयार ॥१२॥ 

| 61 विनमते न्दे रम्यान तेडस्दी पुरष्टेनने दी श्रादि 
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वहत खुन्दर लगने लगे 1 २९॥ वहे हाथ थामनेसे अरजके गदे पाम 
रोमांच हो श्राया श्रौर उन्दुमतीकी ईगतियोमे पसीना आ्रानेलगा। 
उस समय रेसा प्रतीत हुश्या मानो कामदरैवने अपने प्रेमक्रा भारो 
दोनेमे वसवस वाट दियादो॥२२॥ वे कनखियोसे एक दूसरफ 
श्रोर देखते थे श्रौर आँखे चार होतेदी एक दृूसरेफो देमफ़ 
लज्लासे ओँ नीची करक्तेतेथे। उनका यह लाजमरया संफेय 
देखनेवालोको वडा खुन्दर लम रा था ॥ २३ ॥ पज शरोर इन््ती 
जव हवनकी अग्निक फोरे देने लगे उस सम्य णसा जान पडता धा 
मानो दिन श्र रातक्रा जडा मिलकर सुमेर परेतकी एग र 
रहा दो ॥ २७ ॥ 
तव व्व नितम्बं वाली, मत्त चकोरे समान ग्रोपोधाती, 
लजीली दन्दुमतीने बह्माके समान पूज्य पुरोदितके कटनेसे श्रभिप 
धानक खीक्त कोडी"॥ २५॥ घी, शमीक पत्त शोर धानकी गीली 
गन्धसे भरा ह पवित्र धुरो अग्निस निकलकर जव इन्दुमती) 
कपोलतक परहा तव पेखा जान पड़ा मानो दन्दुमतीने नीले कपल 
कर्णपूल पदन रक्खा दो ॥ २६ ॥ उस विवाहकी श्भा धुत 
लगनेसे दन्दुमतीकी रंध से शजन मिला दुरा ष निक्तं 
लमा, कान के करफूल कुः्दला गण ध्र गाल लाल रोग ॥९॥ 
दरे हो चुकनेपर सोनेके सिदास्नपर वेट हषः वगवरधृरः 
दपर स्नातको नै, कुःडम्वियो ने, मोजसयजने श्नौर पुरोदि तजीने तागा 
वारीसे गीले क्तत छोडकर द्ाशीर्वाद दिए ॥ ६८ ॥ 
उख भोज-कुलकरे दीपक, लद्पीवान राजनि श्रपनं 
विवाह- संस्कार पूरा कर्के सेवकाको धराक्ता टी क्रिवे श्रलग-ग्रनण 
सव राजायं श्रादुर-सल्कार कर ॥ € ॥ 
जसे तालक्ते निर्मल जलकरे भीतर दी बद्धियाल ग्टता ह ध 
ही दूसरे याजा भी उप्ते तो बड धरच्च दिष्वादरदेते थे पग मनन 
कुदे दप ये। वे सव विदुर्भराज्से श्राया लेकर उनकी 5 
सामग्रीको भटके चदानेसे लौटकर श्रपत-ध्रपने देशि न 
चले ॥२०॥ दन राजाश्रो ने मिलकर प्रदले ही लिव्यय कग लियाश्रपि 
ग्लिया जाय प्राग 


7 चना 
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तुन्दरी दन्दुमतीको छीन लिया जाय इसलिये वे खव मिलकर रागे 
रघुङा मागं रोककर वीचमे ठहर गए ॥ ३९ ॥ 

दधर छोरी वदहितका विवाह करके विदभं-राजने भी सपने सामथ्यैके 
चरनुसार घन देकर रघुक्ते पुत्र अजको विदा दी श्रौर उनके साथ- 
साथ जाकर कुं दूरतक उन्हे पर्चा श्राए ॥ ३२ ॥ कुरिडिनपुरके 
राजा भोजने तीनो लोको मे विख्यात श्रजके साथ मामैमे तीन रातं 
पिता श्रौर फिर वैसे ही लौट श्रा जैसे अमावास्या होनेपर स्के 
पाससे चन्द्रमा लौट श्राता है ॥ ३२ ॥ 

जो राज्ञा मागे सेके खड़े हष थे उनका कोशलपति रधघुने 
दिग्विजये समय धन हीन लिया था इसलिये वे पटलेसे दी उनसे वैर 
मानते थे । इतीलिये वे यह भी नदीं सह सके कि रघुका पुतच्रदम 
लोगो फे रहते टप स्त्िथोमे रत्न इन्दुमतीको लेकर चला जाय ॥३४॥ 

जव च्रज हन्दुमतीक्रो साथ लिण चले जा रहे थे उस समय उन 
श्रभिपानी राजा्नेने श्रजको उसी प्रकार शेक लिया जेन रन्ध्रे 
णच द्रृत्रासुरने चामनके चरणको उस समय रोकलिया थाजव व 
वलिव राञ्य-लदपरी लेकर चले थे ॥ २५ ॥ श्रजने श्पने पिनाकः 
मद्रीषः घ्राता दी क्षि थोदेे योद्धा साथ लेकर इन्दुमती की 
रा षरे श्र स्वयं उख सेनाको रोककर उखी प्रकार ष्व हो गण 
२५ चाल्वः दिनो मे ऊंची तरगों वाला शोखनद गद्भाजीकीं धाराक्ो 
सेषः लेना ॥ ३६ ॥ 

लश्च गई । पदल पैदल से भिड्‌ गण, रथवाले रथवालो 
सूथः गण, घुट्खवार घुडलवसेसे उलकः पडे, ाधी-सवार 
धापा-सगसेपर टूट पटे । रख प्रलमार वरावर जोरक्ी लद्ार्‌ टन 
तला ॥ २७॥ वले तनी तर्हिथो वज री थी कि इ सनाद 
गहीषताा। प्सते घठुएनासी पना इल व्यौर नाम मी नटी 
पार र्एन्य  पसर्वजो दासदलास्हेये उनपर ठ चण श्रत्ते 

र नामाशाषहानतेजनाश्ा॥ उन ॥ 


ष रस्द 
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गया हो ॥ ३६ ॥ बरयुके कारण सेनाकी मचलीके श्राकार वाती 
भंडियों के मुंह खुल गण थे । उनम जव धूल घुख रही थी तव ये रेस 
जान पडती थी मानो वषीका गदला पानी पीती हई सखी मन 
लिया हों ॥ ४० ॥ धूल इतनी उठी इई थी करि उस युद्ध-ते् 
सेनिकों ने पदयो का शब्द्‌ खनकर जाना कि स्थश्रार्हाटै श्रो 
अपने पररायेका ज्ञान उन्हं तव होता था जव दोनों श्रोरकफे सेनिफ 
श्रपने-शरपने राजाश्रोका नाम ज्ञे लेकर युद्ध करते थे ॥४१॥ 
श्रखोँके श्रागे अंधेरा करने वाली श्रौर युद्ध भूमिम फेली हां 
धूलके श्रंधियारेभे, शस्तो से घायल घोड़ों, हाथियों शरोर योद्धं व 
शरसे निकला हु लह, प्रातःकालके सूर्यकी लोली जैसा तगं 
लगा ॥ ४२॥ 
पृथ्वीपर इतना रक्त वदा कि नीचेकी धूल दव गई श्रौर जो धृत्‌ 
उट चुकी थी वह वायुके सहारे इधर-उधर फोलकर उस धुण जेमी 
लगने लगी जो रसि से उठकर ऊपर फल चुका हो शरोर नीचे केवत 
छंगारे वचे रह गप हो ॥ ४२॥ जो योद्धा चोट लगने से मूर्धत 
हो गए ये उनको उनके सारथी रथपर डालकर सौरा लाए । पर 
जव उनकी मूच्छ दूर हद तो वे श्रपने सारथियोंको बहुत वुरा-भना 
कहने लगे श्रौर जिनकी मारसे वे घायल हुए थे उग्रं सथः 
सरडों से पचान पहचानकर मास्ने लगे ॥ ४४ ॥ जिन ध्ुध 
धारियोके दाथ वाण चलनि सधे हु थे उनके वास यथपि 
शबच्श्रोके वाणो से वीच ही दो ट्रूक हो जाते थे फिर भी उनम इतना 
चेगटरोताथा किं उनका फल लगा हश्रा श्रगला भाग लदयपः 
प्च ही जाता था ॥ ४५ ॥ जर्टो दाधियोंका युद्ध दा रदा धा वदा 
चैने छुरेवाले चक्रो से जिन दाथीवानोके सिर कट गपथ थनः 
हुत देरसे प्रथ्वीपर गिरतेथे, क््रोंकि उनफे लम्ब लम्ब वान 
चाके नखों मे उलमनेसे वहन देरतक उपरी ठंग ग्द जात 
ये ॥ ४६ ॥ पक धघुद्सवारने श्रपने शत॒ घुडसव्रारपर पटल चा 
की। चोट खाती वट घाङ्के कंवेपर अकर गथा श्रार एन 
इतनी भी शक्ति न रही किः सिरतक उटासकरे। जिस घुटमगाग 
रहार किया धा उसने यट देखकर फिर टाथ नरी ० 
= ----~------------ 
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उलटे यह मनाने लगा किं वह फिरसे जी उटे ॥ ४७॥ जो कवच- 
धारी योद्धा ्रपने प्राण दयेलीपर लिप लड्‌ रदे थे, उन्टोने नंगी 
तलवारसे जब हाथियों के दातं पर चोटे* की तव राग निकलने लगी । 
उस श्रागसे हाथी इतने डर गप कि वे श्रपनी डके जलसे उस 
श्रागको वुभाते लगे ॥ ४८ ॥ वद युद्धक्तेत्र सृत्युदेवके मदिरालय सा 
जान पड रहा था जिसमे वाणसे कटे हप सिर दी मानो फल होः, 
उलरक्षर गिरे कड दी सानो प्याले हँ श्रौर वहता हृश्रा 
रक्तटी मानो पदिरण दो ॥४९॥ पक स्थानपर किसीके वोंदका 
ट्छ फटा पड़ा धा जिषे गिद्ध श्रादि पत्तियों ने नोच रक्वा ध्रा। 
| उसे मांसक्षे लोभसे सियारिन खीच ले गरू, पर ज्योदही उसने उसपर 
मुद माय व्येँदी वोहमे र्चैधे टप मुजवन्धकी नोकसरे उसका तालू 
चिद्र गया श्चौर उसने उसे वदीधर छोड दिया ॥ ५०॥ 

एक योद्धाका सिर शञ्चुकी तलवारसे कट गया । युद्धम सल्यु 
नेसे बह देवता हो गया श्चौर श्यपने वाँ एक श्रप्सरा लिप 
रप विपानपर चदृकर श्राकाशसे यदह देखने लगा फि मेग धड्‌ 
रणसभूमिमे किस प्रकार नाच रहा है ॥५९॥ दो योडाश्रोँके सारथी 
मारजा दुवो धे दसलिये वे श्रपनेश्याप रथमीचलारदेयेश्रौर 
लर मीरहेधे। पर जव उनके धोडेमभी मारेजा चुके तववेरथोते 
र्तरवर पलटी सदा जरूर लडने लमे श्रौर जव गदापभी 
भ\ तव घे मट्ल-युद्ध करने लगे,॥ ५२॥ दो वीर एकः टूसरके प्रटारमे 
पष, साध मारे गप । टोनो देवता होकर जव खगम पर्टेच तव 
पए पवः है शरप्सरापर टदोन रीमः गए ध्चोर वटो भी वे द्रापलम 
भरार्नं लये ॥ ५२॥ 

जप सगुद्रकी दो लटर शाने पीद्ट्‌ मोष्छ लनयाल चायने दटनी 


ष्ठन्मर्त्वीत्वसेहीवेदटोनो सेनापे नी कमी जीननी श्व 
पण्पह्रतो शी ॥०८॥ 
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जैसे प्रलयके समय वराद भगवान समुदरके वदे हप जमो 
चीरते हए चलते थे वैसे ही घोडेपर चदे तूणीर वोधे खाभिमानी 
वीर रज अकेले दी शबुश्रो की सेनाको चीरते चले जा रहे थे ॥५६॥ 
बे इतनी फुतीसे बाण चलारहे थे कि यह पता दी नदीं चलता धा 
कि उन्दने कब अपना दाथ तृणीस्मै डाला श्रौर कव वाण निकाला। 
वरन्‌ पेखा जान पड़ता था कि चे जव कानतक धनुपकी डोरी सीचते गे 
तव उससे शचञ्राका नाश करनेवाले वाण निकलते चले जा रदे ध 
॥ ५७ ॥ जिन राजान ने क्रोधे चचा-चवाकर श्राठोको लाल कग 
लिया था श्नोर जो भो द तानकर हुंकार कर्ते दुप श्रागे व रे पर 
उनके सिर काट-कार कर जने प्रथ्वी पाट दी॥५८॥ जत्र उन 
राजान यद देखा तच वे रथ, घोडे श्रौर पैदल लेकर कवचतफ 
कार देने बालत पैने श्रस्र से पूरा बल्ल लगाकर एक साथ श्रजपर प्रह 
छरने लगे ॥ ५९ ॥ 
दन गजाश ने अजपर इतने शख वरसाप कि उनका रथ ढक गगरा | 
ते कोररके दिन. ध्मात होनेका क्षान धुधले सूयक देखकर हता 
हे वैसे दी रजका पता उनके स्थकी पताकाके सिरेको दुयकर 
ही मिलता था ॥ ६० ॥ तव महारज रघुके पुत्र, कामदेवे सम्‌ 
सुन्दर, खावधान श्रजने भ्रियंवदका दिया हुश्या वह गान्धव श्र 
राजश्च पर छोड़ा जिससे निद्रा ्रा जाती हे ॥ ६१॥ शरस छदन 
ही उन साजाश्रो्छी सेना हाय एेसे स्क गथ कि वे श्रपने धुप्तक 7 
खींच पाए । उनका पगडियां गिरकर कन्धोपर रल गदर शरोर साग 
सेना भंडियो के ङंडं फे सदारे सो गई ॥ ६९ ॥ व 
उख खमय इन्दुमतीके चुंवनक्रा रस लेनेचाते प्रपने शोधी ५ 
शं पंके दण श्रज एेसे जान पड़ते थे मानो दरपन वादुबलसं 
कि हण मूतिमान यशको ही पी र्दे दों ॥ ६३ ॥ पकी ध्वनन 
यज्ञ योद्धा लोर श्राप। सोते हष शवशनो क यौच 
उन पेसे लमे मानो मुदि पः कमर्लोके वीमे चन्टमा चमकना 
॥ ६४ ॥ तव उन मूर्धत पड़ हणः राजानो ध्वजाध्रों पर गिग 
सने बाणो्छी नोर्कोसेि यट लघ्व दिया गया-दे गजाश! 
समय राजकुमार श्रजने ठम लोका यश नो ले लियापरदयाकग 
0. 
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दिता गण, उनके सायेपर पसीना छा गया शरोर धनुपके पक 
टोरपर बहि टेककर वे इन्दुमतीके पास श्राकर चोले ॥ ६६ ॥ 
ुमती ! चल तो तुम्हें दिखवि कि जिन राजाश्रों के शख वालक 
भी छीन सक्ते द वे सव युद्धभूमिमे सोप पड़े दे। देखो, इसी 
बलपर ये तुम्दे मेरे हाथो से छोनने चले थे ॥ ६७ ॥ 

जव दृन्दुमतीको विश्वास हो गया कि शत्रु मारे गए तत्र उसका 
मुद उस दपण समान खुन्दर लगने लगा जिसपर पड़ी हुड सोसकी 
भाप पोदुदी गरदो ॥ ६८॥ 

प्रपने पतिका पराक्रम देखकर दरन्दुमती प्रसन्न तो हश पर वह 
ध्तनी लजा गद कि उसके मंहसे उनके खागतकरे लिये शब्द दी नदी 
निकले, पर जञेसे नये बादलोछी वृंदं से भीगी टं पृध्वी मोरके 
श्व्दोमेमेयोँषाखागत करती टै वेसे दी उसकी सवि्योने जो 
प्रजवी प्रशंसा की वह मानो दन्दुमतीने दी उनफा श्रमिवाठन 
किया ॥ ६६ ॥ 

स प्रकार पवित्र रज उन राजा के सिरोपर वायां पैर रखकर 
सुन्दरी शन्दमतीक्ो लेकर चले । उनके रथके धोडोंकी रपति उरी 
ए पृलसे प्न्दुमतीके षोश भर गप थे श्रीर्‌ वट सालान्‌ विजय- 
लघ्मरी जली जान पट्‌ रदी धी ॥ ७० ॥ 

रष्क यट सव समाचार पटले ही मिल चुका धा इसलिये 

उचने सुन्दग पतीवे साथ द्राण रए विजयी श्रजक् खागत द्विया 

स्र पिर उन्हे कुटुम्बका यार सोपकर मोल्लकयी साधनामि लग गप, 

पे पिः सृ्ुवंसी राजाद्योका यह नियम है कि जद पुत्र छलका नार 
र्भलनदे यास्ये जाता तव वै घस्मर नटी स्ते ॥5१॥ 
रावरचि ध्यीकाल्दासदे रचे हृष रषदा सटारम्म 


"जदा दिदग्‌ नमक सतद्य श्नं दमश्च च्या । 
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श्रभी श्रजने विवाहका खुन्दर मङ्गल-सूत्र उतारा भी नर्हा मि 
रघुने जके दाथों मे सारी पृथ्वी इस प्रकार सौध दी मानो वट भी 
दूसरी इन्दुमती दो ॥ १॥ 

जिस राज्यको पानेके लिये दूसरे राजकुमार सोरे उपाय 
प्रयोग करनेमे भी नदी संकोच करते, उसी राञ्यको श्रजनं कयत 
श्रपने पिताकी श्राक्षा मानकर ही स्वीकार कर लिया, मोगरी दृन्वृस 
नरी ॥ २॥ 

जिस समय जका राञ्याभिपेक द्रा उम समय वरिषटनान 
उनके ऊपर जो पवि जल लिड्का वह पृथ्वीपर भां प्रट। उमम 
प्रध्वीसे जो भाप निकली वद मानो यद सूचित कर्ती शी कि उम 
भी श्चजके सजा दोनेते सन्नो ॥३॥ श्धववेटकः जानन्‌ वाः 
विजने जव उनका राञ्याभिपेक कर दिया लवयवे इतन ततता 
हो उे करि उनके सव शरु कोप गप क्योफिजय जनात्रतता 
साथ व्रह्यतेज मिल जातादे तववह वैसाही वलशानीरा नाता 
> ससे वायका सहाय पाकर श्नि ॥४॥ वदरी प्रजने # 
श्रलके राजा टोनेपर यदी सममा मानो ग्धुद्टी सिगसि यूया 
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गप हो पयो कि श्रजने केवल रघुकी रज्यलदमीको दी नदी पाया 
धरा वरन्‌ रघुके सव गुण भी उनसे रा गए थे ॥५॥ 

उस समय संसारम फेवल दौ दी वस्तु एक दृसरेसे मिलकर 
युन्छर जञेची, एक तो पिताका भरापूरा राज्य प्राकर रज श्रौर 
दूसरे श्रजकी नग्नता पाकर उनका नया यौवन ॥ ६ ॥ महाबाहु श्रजने 
न पादै हु पृथ्वीका पालन यह समकर दयालुताके साथ करना 
प्रारम्भ किया कि कही" श्रधिक कटोरताक्रा व्यवहार करनेसे वह 
नर व्यादी हई दष्क समान घ्रा न जाय ॥ ७ ॥ वे च्रपनी भजाको 
धट प्यार करते ये। इससे सव लोग यदी सोचते धे किये 
र्मे टी सचसे ्रधिक मानते दै । चात यह थी कि जैसे समुद्र सेकडो 
नदियो से पकसा ही व्यवहार करता है वैसेदीवेभी किसीका वुरा 
नटी चाहते थे श्रौरन किखीसे वैर करतेधे॥ ८ ॥चेनतो वहत 
परोरथे श्रौरन वदे कोमल । उन्होने वीचका मागं प्रदा धरा 
धरार श्रपने शत्रु यजा को राजगदीसे उतारे विना दी उनफा उसी 
परार नप्र फर दिया जैसे मध्यम गतिसे वहटनेवाला वायु व्रु्ोको 
ऽपाटता नो नरी"पर मुना श्रवश्य देता हे ॥६॥ 

जप रघुने देखा कि हमारे पुत्र श्जका प्रजमि बड़ा श्रादर टह 
शर चर मला भांति राज कर रला रै तव उन्ह इतना श्यात्मतान हा 
गया पः खरे उन खुखोकी चाद भी उन्टोने खोडदी जो कभीन 
पभौीनागनले ही जाते ह ॥ ६०॥ 

दिलीपे पशमे जितने साजा हए वे बुटोतीमे सव गाज 

पञ "पने गुणवान पुरो सापकर नियमसे पटकी हालं दग्र 
पटन्न वाल खन्यासियो दे समान जंगलमे खले जने थे ॥ 2 ॥ 
पतते ऊप राज्ञा रघु जयलमे जनको उद्यत हण तद लने 


= 


गगा एगरी दाला पना जिर उनके चरणाय न्दादर धार्थुना 


एप 


> णप स्मः छारङर न सारण ॥ 1२८ ॥ श्वपनषएडश्चल्दा र्थ 
ग्यास दस्तेये र्र्निय दलन =ान्यमे श्योर दरगक्र दनम 
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वे संन्यास ज्लेकरः नगरके बाहर पक कुरिया रहने लगे । तिप 
भूमिपर उनके पुत्र राज्य करः रहे थे वह जितेन्द्रिय रघुको फल एत 
देकर उसी प्रकार सेवा कर री थी मासो उनकी पतोह ही हो ५ 

उस समय सूर्य-चंश उस त्राकाशके समान लग रहा था जिम 
एक शरोर चन्द्रमा चिप र्दे हों श्नौर दूसरी श्रोर सूय निकल रे 
कयो कि एक शरोर राजा रघु संन्यास लेकर शान्तिका जीवन पि। 
रटे ये श्रौर दूस शरोर पेश्व्यैशाली श्रज राजा नकर गदी 
वेड ये ॥ १५॥ सन्यासी चने हप रघु श्रौर राजा यने दण श्रो 
देखकर लोगे ने यह सम लिया कि मोक्त कौर पेप्ययं दनय 
धमे दो रंश पृथ्वीपर साथ चले श्रा है ॥ १६॥ पर शरोर श्र 
नीति जानने वाले मंचियों के साथ दिश्विजय का विचार फगन लग, 
दूरी शर रघु भी मोक्त पद पानके ल्लिमे तत्वदर्शी योगियोफे साथ 
शास्ब-चच करने लगे ॥१७॥ इधर युवा राजा अरज जनताफे का 
देख-भाल करनेके लिये न्यायके ्रासनपर वैते थे, उधर वृषे ग 
द्मपने सनको साधनेका श्रभ्यास्त करलेके लिये द्रकेतेमे कणः 
पविन श्रासनपर वैठते थे॥ १२ ॥ श्रजने तौ श्यपने प्रमुल श्र गनि 
से ्रस-पासके ण राजाश्को चशमेँ कर लिया धा। प्रोर रधु 
पते योगवलसे शरीरके भीतर रहने वाले धरा, श्रपान मप, 
उदान श्रौर व्यान इन पाचों पवनाँको शपते वमि कर लि 
या ॥ ९६ ॥ अजने पूृथ्वीपर शचुञओं फी सव चालो 8 
डाला शनो रुने क्षानकी अग्निस पने सारे कर्माको ग ९ 
डाला ॥२०॥ ज एक शरोर संधि, विग्रट, यान, शरासन द्माश्रय श्रा 
देधी भाव इन छं नीतियों का परिणाम समभाकर प्रयोग करत ५ 
दसस श्चोर मद्टी श्रौर सोना सवको वरावर समभनेवाल गु 
मी ध्रङृतिक्े सचय, सज श्रौर तम इन तीन शणो जीन, नि 
॥ २१९॥ द्‌ परतिक्ञावाले श्रज जव किसी कामका उटतिथ् तो 2१ 
तवतक नदी^चोड्ते ये जवर वद परा नटी टे! जाता था, नदी 
चित्तवाले रधुने भी तवतक योगत्रिया नरी दोदरी जपरतक 2 
परमात्माका दैन नर्टीहा गया ॥ ६२ ॥ इस व्रकार पक षटराग ध 
सारे संसारके पेथ्वर्यकरो प्रात करनेमं लगे टप यशर दरतगीश् 

व । 


। 
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रु मोत प्राप्त करनेमे मन लगाए हए थे । श्रजने पने शवुश्रोका 
वदना सेककषर श्रौर रघुने इन्द्रियो को वशम करके अपनी-अपनी 
सिद्धिर्या प्राप्त कर ली'॥ २२ ॥ 

सवको समान समने वाले रघुने अजरे कटनेसे कुच वपं 
संसार श्रौर विता 1 फिर योगवलसे सदा प्रकाशमान, अविनाशी 
परमान्मामे लीन हो गप ॥ २ ॥ 

प्रपते पिताक देदव्यागका समाचार पाक्रर श्रोत्र करनेवाले 
ध्रज वहत रोए । उन्दने श्रपने पिताके शरीरका दाहसंस्कार नदीं 
भरिया चरन्‌ योगियिके साध उनके शरीरको ले जाकर पृथ्वीम 
समाधि दे दी प्योकि संन्यासियोका दादसंस्कार नही किया 
जाता ॥ २५॥ 

यदपि रधु जेसे जो महात्मा योगचलसे शरीरको त्याग फर 
गु्त दो जते द उन्ह श्रपने पु्रोसे पिरुडटानक्ती श्राचप्यकता 
नटी रहती, पिर भी श्रजञ यदह जानते थे कि पिताक संस्फार पिस 
प्रपार घःरना चाहिए । रसलिये उन्हेाने वड़ी भक्तिसे ्रपन पिता 
प्र्ध श्रादि संस्कार किए ॥ २६ ॥ तत्वल्लानी परिडतों ने जव श्रजा 
समभाया कि तुम्हारे पिताने मोत्त पा लिया तव उन्टे धीर 
छत्रा पचार उनका शोक षम टप्रा। तव वे धठुप-दाण लेकर मार 
ससारपर पदादुत्र राज्य करते लगे ॥ २७ ॥ 

एष्यी शरोर शन्दुमती दोनो श्ज जेस मटापराक्रमीक्े पिरे 
रपम पादःर वरी प्रस्त हरे दरौर वटलेमे परथ्वीने दहनसे रत उन्पन्न 
।ब.ए सार (न्दुमतीने वीर पुत्रो जन्म दिया ॥ स= ॥ 
. यथ्जद् पुच्र वटीषे जो दस सो क्िरणोषबाले सर्यक समान 
प्ट्रर। पे, जिनका यस दसो दिग्राञ्चामे प््ला धा) ज उस 
एत पिता पे ज्िन्लाने दस सिरवाले रावरुक्ा सारयाष्या शौर ङिन्द 
धत (ति तश्र एरस्तर ॥ >>: 
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श्जने ऊेवल श्रपने धनसे दी दृखयौको लाभ नदी'प्टुचाया यमम्‌ 
रपे गुखोःसे भी लोगोका उपकार किया क्योकि अपने पराफापसे 
तो उन्दो ने दीन दुर्वलोका उर दूर किया शरोर श्रपने शाखे प्रानमे 
विद्धानोका सत्कार किया ॥ ३२ ॥ 

एक दिन श्चच्छी संतानवाले, प्रजापालक राजा श्रज श्रपनी रागी 
इन्डुमतीके साथ नगरे उपवनं उसी प्रकार विहार फर शरे थे मेम 
देवताश्रके पालन करनेगाले इन्द्र नन्दन वनम इन्द्रारीरे साधर विराग 
करते ह ॥ ३२ ॥ उसी समय द्किखनी सभरुद्रफे किनारेपर गोकरंमे 
वसे हए शंकरजीको वीणे साथ गाना खुनानेके लिप नारदी 
श्राकाशक्ते चले जा रटे धे ॥ २३॥ 

उनकी वीणाके सिरेपर स्वर्गीय एलो ुथी दुई माला तरफ 
हई थी । कहा जाता है कि उस समय वेगसे चलनेवाले वाथके काग 
बह माला खिसककर नीचे गिर गई मानो वायुने ही गन्धके लोभ 
उसे वदसे उतार लिथा हो ॥ २ ॥ वेह माला ठो गिर ग 
फलके साथ लगे हए भरे श्रमी तक नारदजीकी वीणापर्‌ १९ 
रटे े । उन्हे देखकर एेला जान पडता शरा मानो वायतत श्रणमानिः 
होकर वीणा, काजल मिले हण श्रो वहा रदी टो ॥३५॥ ब 
स्वर्गीय मालामें इतना अधिक मघु शरोर इतनी श्रथिक गन्ध (1 
उसके श्रानो वसन्तक वृत्तो शरोर लता्रोक्ा मधु शौर मुस त 
जाता था। वही माला रानी इन्दुमतीके वड-वड्‌ स्तने कं वीच 
शरकरः गिरी ॥३६॥ प्षणभरे लिये श्रजफौ धियम द्रण 
स्तनो खली उस मालाको देखा शरोर देपते ही उसुन व्याड री 
कुर श्वि मेद ली"मानो चनटरमाको राहने ग्रस लिया हा ॥९५॥ 
हीन दोनेसे बद भिर पड़ी श्चौर उसके साथ साथ श्रनभी मिग 
कयोकि गिसते हय तेली वदो के साव क्या दपुर ला पृण 
नही गिर पडती ॥ ३८॥ उनके जिन सेवको न वर्क ५ 
चिल्लाना धारम्म कर दिया था उनसे रकग ताला म 
पत्ती भी दस प्रकार चिरा उट गाना त्रे भौ उने ठव दु 


हत ॥ ३६ ॥ पेमा उलाने श्नोर दूस उपार त ग्नी. ५ 
श्र्नकी मृद तोदरूर हद पर गनी दन्टुमनी व्याकील्यों पटरगः। 
1 
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पयि श्रौपधतो तमी काम कस्ती है जव च्राथु शेपो ॥ ४०॥ 


तव उस घत्यत्त प्यारे राञाते घरपनी मत पत्नीको श्रएनी 
गोदमे उटाकरर उसी प्रकार स्ख लिया जैसे नार मिलाने के समय 
वीणा रख लपे जाती है ॥ ४९॥ 

प्राण निकल जानेसे रन्दुसतीके शरीरका रंग पीला पङ्‌ गया धा । 
रमे गेदीमे लिप हए रजा उख प्रातःकालकते चन्द्रमा समान 
दरवार द रहे ये दिखी गोदमें छँधली खगक्ती छारा हो ॥ ८२॥ 

उनका स्वाधाविक्र धीरन जाता रहा, यल( भर साया शरोर 
पे डाट मारकर रोने लगे, व्यो कि तपनेपर लोहा भी नरम हो जाता 
१ पिर देहधारिवोकी तो वात ही क्या है ॥ ४३॥ 

पे रोते हए कते जा र्टे थे-दाय ! जव एल नी शसैरक्तो छ 
परर प्राणले सफ्तेहे तवतोदैव जव किसी को मारना चादेगा तव 
पिसी भी चस्तुसे मार खकता दै ॥७४॥ या संभवनः चोपल वस्तुफो 
मारनपः लिये देय कोमल वस्तुग्म ही प्रयोग करता ट, पयेःपिः 

ने पटले टी देख ल्ियाहै करि नल्िनीष्तो नए करलेफे लिये पाला 

1 बहत टोता हे॥४५॥ श्यरीर यदि यद माला टी धरा लेनेवाली है तो 
म भा प्से छातीपर स्ख लेता ह पर यट सुकते क्यो नटीं मार डालनी । 
प्परवेष्च्यादरीतोदे। दरीं विप सी ्चसरतदो जातादैश्रौर कटी 
सपन पिपलि जाता रै ॥४६॥ या यह सेय ठ्माग्यरे न्ति विधाताने 
प्स मलाङने चिजली चनाकर भेजा दै जिसने पटस्य ना द्द्‌ 
ध्या पर उखदः साग लिपी हर्‌ लतादोो जला दिया ॥ ४७ ॥ टे 
"मता ¦ सने वहत चपयघ किए पर तुमने चम्मी मेगा तिरस्द्रार 
"ददा फिर याज पदाणडः विना दरपराचडे टी तुम मुरः 
रान पस्तेदधे लिये सी ण्यो धछयोप्य स्ममः न्टी लटा ॥६८॥ 
९ यृश् एसी हेखेदाती ! ठम उच टट नम्न्नमद 
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वि ध तम्दरे सुंदपरसे सम्भोगकी थकावरके पसौनेकी नूर भी 
नरी स्र रौर तुम चल वचसी । मचुष्यकी इस नश्वरताको पितु 
दे ॥ ५९१॥ मेँ ने फी मन्ते भी ठम्दारी बुराई नदीकी फिर तुम मुभे 
क्यो छोड़ री दो । मेँ पृथ्वीका पति तो नाम भरको ह, मेरा सना 
भेम तो केवल तमसे दी दै ॥ ५२॥ हे खुन्दर जंवेध्राली ! एल मे 
गथी रौर भोर के समान काली तुम्दारी सेट जव वायसे दिती 
ह तच मेरे मनसे यह श्राणा होने लगती दै कि श्रव तुम श्रवश्य जी 
उटोगी ॥ ५३ ॥ इसलिये हे भिये ¡ जैसे रातमे चमकनेवाली वूिया 
पने प्रकाशसे हिमालयकी अंधेरी गुफामिं भी चोदना फरदेती दे चैते 
दी तुमभी सिरस जागकर मेरा दुःख मिश्रो ॥ ५४ ॥ मौन भोगै मे 
भरे हप, रातमें मदि अकेले कमलके जैसा लगनेवाला त्दारा पिपरी 
श्रलकों से टका मोन मुख देखकर मेरा हदय फटा जा रदा टै ॥५५॥ 
देखो चन्द्रमाक्रो रात्रि फिर मिल जाती है, चकवेको चकवी भी प्रातः 
मिल द्यी जाती है, इसलिये उन्दं विद्ोहका दुःख योद ही देरतफ़ 
रताद पर तुमतो सदाक्रे लिये चलीजा र्हीहो, फिर वताधरोमं 
विरह की श्रागमें जलकर क्यो न भस्म दो जाऊ ॥ ५६॥ कोमल 
परल्गोका विद्ौना भी जिसे शरीरम गद्ता था, टे सुन्द 
जंघावाली ! वताच्रो वही शरीर चितापर कैसे चढ़ सकेगा ॥ ५५॥ 
क्या तुम नदी"देख रदी दो कि तुम्टारी दावभरी चल्फे वदद 
जनिसे तुमारी एकान्त सखी यदह तगड्ी भी तुम्रं सदाके लिय 
सोती देखकर तम्दारे शोकम मरी सी दिखाई द्‌ रही द ॥*८॥ 
तुम्हारी मी बोली कोयलोंने लते ली, वेम्दाग धीरे-धीरे चलना 
कल्दसिनियो ने ले लिय, तुम्दासी चंचल चितवन दरिणिय/ का मिन 
ग श्रौर वुम्दारा चुलबुलापन वायुसे दिलती ट लागा मर परेव 
यथा ॥ ५६ ॥ श्परने स्वगं जानकी उत्तावलीमें यद्यपि तुमने मुभ कः 
लानेके लिये श्रपने गुण यदी छोड दिए पर तुम्दारे व्द्धोरमेनामं 
इतन श्रघीर हो गया करि इन सवसे मेरे हदयको किसी प्रकाग्मा 
सन्तोष नदीःमिल र्दा है ॥ ६० ॥ परिये ! तुमने दस श्राम शरोर प्रियं 
लवाक्रा विवाद ठीक किया शा । इन दोनो विवाद किण पिना वुण्‌ 
जाना रीकः नरटीदे॥ ६१ ॥ देखो! जिन श्रशोकने तुमने श्रप 
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चप्णोक्ी ञेकर लगाई थी वह जच च्रागे चलकर एूलेगा तच तुम्दारे 
फेशोको सजानेवाल्ते उनके एलको भे जलदानक्री ञ्जलिमें केसे जे 
सक्ेगाः॥ ६२ ॥ हे उन्दयी! तुम्हारे छनखुनाते विद्ुश्रोः वाले चरकी 
येकर किंसीको नदीं मिलती पर तुमने वड रपा करके उस श्रशोकको 
ठोकर लगाई थी। श्व उन तुम्दारे चर्णेकी रपाको स्मरण 
फरक टी यद शोक दत्त एलो के श्य्‌ चरसाकर तुम्हारे लिये रो 
रदाहे॥६३॥ हे मधघुरभाविसी | श्रपने एवासके समान सखुगर 
वाते मोलसिरीके एूलोरी जो खुन्दर माला तुम मेरे साथ मथ सर्ही 
थी उमे प्रधर्गथी दी छोड म्र्ोसो री दो ॥ ६४॥ तुम्हारे 
रुव-दुखरी साथी रे सखिर्यो खडी दे, युस्ल पक्षके चन्दर माके समान 
प्रसेप्न मुखचाला तुम्टारा पुत्र भी यी हे ध्चोर तुम्दारया प्नन्य प्रेमी 
स॑मीतुम्दारे पाख, फिर दम ज्लोगोश्नो छोडकर चले जानेरी जो 
तुमने नली दै यह तम्दारी वदी करोता ॥ ६५ ॥ श्राजमेग 
धीरज छट गया, नन्द जाता रहा, गाना-वजाना दूर गया, ऋतु 
फीकी ¡ पट्‌ गर, पटनना-सरोढ्ना चेसाम टो यचा, रोर शय्य मभी मूनी 
एरर ॥६९॥ तुर्टी मेरी खी थी, सम्पति देनेराली मिन्नथी, 
प्वतःतदी सी धी श्यौर गान दिया श्याहि लिन दलाच्र मे भिष्या 
पी1 ठर दताथो तुस्टे स॒भसे दीदार निर्दयी दिधानाने मेग 
पया न छीन लिया ॥६७॥ हे मदमरे नयनो वाली ! तमन मर मेहम 
प्ट एण्खादिष्ट यासद्दो पीयाटे, चर ठम श्गेखद्रके जलम 
मत्र गदली जसान्ञत्तिको परलोरम कंसेष्ी ख्द्धागी ॥*८॥ 
प्तनाणश्चय लेतेपर नी तस्टरे दिना श्जकासान खम्द्यत 
गणष प्योरिः रसेः र किसी वस्टरेनो चरदटै स यरेता 
र एुव्मीदा षन तुम्टी धी ॥६६॥ 
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. अपनी पल्ीके वियोगे गजा श्रजञ इतने व्याङ्कल रो गणि 
उन्ँ जीनेकी साध नही" रही किन्तु वे इन्दुमनीे साथ इसलिये चिना 
पर नदीं चदे किं करटी लोग यह न कटने लगे करि राजा श्रजव्ररान 
होकर भी श्रपनी स्रीके पीडे मर गए ॥ ७२॥ 
जिस इन्दुमतीके केवल गुण वये रह गप धे उस परियारे सव 
विया-कम शास्यक्त ्रजने दस ठिन वीत जानेपर उसी उपवनमे य 
धूम-धामसे पूरे करिए ॥ ७३ ॥ 
„ दृन्दुमतीके वियोगमें अज्ञ रेखे उदास लगने लगे जपे रात वीत 
ज्ातेपर चन्द्रमा म॑न्द पड़ जातादै। जव वे नगस्मे घुषे तवरन 
देखकर नगर भरकी सियो फूट-पूटकरः रोने लगी मानो छरनका शोप 
तनी श्ँखोखे चह रहा हो ॥ ७४ ॥ 
उन दिना वशिष्ठो यज्ञ कर रहे थे। उन्दने श्राधमम ही योग 
वलस राजाके शाकका कार्ण जान लिया श्यौर एक शिग्यसे श्रजफं 
पास सन्देश भेजा । शिष्यने रजसे अकर कटा-- ॥ ७५ ॥ 
वरिष्ठ सुनिका यक्ञ लमाष्ट नदीं हा है इसलिये थापक दुः्यमौ 
जानतेहुपभीनतोवेश्रादी सके रौर न श्यापको इस शोकम धीरतरं 
ही या सके ॥ ७६ ॥ दे स्चरि्र राजा ! मेँ उनका पए ददाना 
सन्देश लाया हँ, उसे श्राप धीरज रसकर सुनिप रार सप 
सिप ॥ ७७ ॥ वे ध्रपने ज्ञाने नेसे तीनों लाकर वीती ठः टी 
हई श्चौर दोनेवाली सभी वतिं जानते हे ॥ ७८ ॥ पकर वार तृणु 
नामक चपि तप कर र्दे थे। उनकी तपस्यामे उरकर दृन्ट्रन उत 
तप भंग कस्मेके लि दरिणी नामकी अप्या भेजी ॥ ७६ ॥ जपं 
ग्रलयकालकी लर समुद्र तरको गिरा देनी है वेसेदही धि ता 
िमानेके लिमे चद श्रन्सग वों परटुची । श्चसराको देने दी मुनिन 
तरोधित दोकर शाप दियाकरिजात्‌ संसारम मजुष्यकी सी हौ ॥ =] 
शाप सुनते ही श्यप्सया घवग उदी । वह दाथ जोदृदग गिट्गिदाद 
चोली- दे भगवन्‌ । मने दूसगोके कटने यद काममा, मा 
समे इछ भी दोष नटी, सुभः चमा रीजित | दमपग त्रित 
कटा--जव तकः तुम्टं स्वर्गीय पुष्प नर्हा(दिगाद पटे नक्‌ तुरा 
स्वीपर सटना टी प्रङ़ेगा ॥ सद्‌ ॥ वदी श्यत्लगा धरितः (पिनिम, 
~ 
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च॑ममे जन्म लेकर तुम्हारी रानी हु श्रौर इतने दिनपर जैसे दी उखे 
सवर्गाय पुप्प दिखाई पड, वैसे दी वह शापे दटकर शरीर छोडकर 
चली गई !॥ ८२॥ इसील्िये श्व श्राप उसकी मृलयुकता श्लोक न 
कीजिए, क्योकि जो जन्म लेता है वह मरतादही है ईसलिये 
सव शोक छोडकर सावधान होकर श्राप पृथ्वीका पालन कीजिप 
क्या फ यजार्रोरी सच्ची सहधर्मचारिणी तो प्रथ्वीदहीटहै]८र॥ 
एश्वय पाकर राजा लोग सतवाले हो जातेह, किन्त श्राप सखुखके 
दिनम भी इख श्रपयण्से चे रहे श्रौर अभिमान छोडकर श्रापने 
प्रपने धरात्मक्ञानका परिचय दया ! वैसेद्ी दस द.खक्रे समय भी 
धारज धरर श्राप फिर उसी च्रध्यात्मतानका प्रकाम कीजिए ।। ८2 ॥ 
रानफी ता वात दही क्या, यदि श्राप मरभी ज्ये तय नी रन्दमती 
श्रापक्रो नदी मिल सकती कयो कि मर्नेपर सव प्रारी श्रपने 
पपने कमके घ्रनुसार श्रलग-श्रलग सा्गसे जते ट ॥ =५॥ 
सव॒ श्राप सव शोक छडकर पिरुडदान श्रादि करके श्रपनी 
पतीन परलोक खुधारिण पयो कि शाख काटतट किः जव कटम्यी 
रुत रोते हे तव उससे प्रेतात्माको वडा क्र राता हे ॥स्६॥ 
दपए, 1जसने देह धारण की टै उसन्न मन्ना तो स्यानाविरः 
र 1 वहान्‌ तो यह कटना रै किः वास्तमे जीना ही चडा भारी 
विपर  । टमलिये प्री जितने क्षण ङी जाय उननेम टी उमे 
सन्ताप षारना चारि, ॥ ८5 ॥ पियजनसी स्ठत्यक्म सूर्याय चर्मा 
1 पवार मानते जसे छातीमे कील गड्गर्टो, पर वेदान्‌ 
वन ह समसतेटङ्किजामर गथावट खव यः रसासेदट सया। 
> रसमसम स्यु रखा उर दनी है ऊर सस्‌ गना न्ट वटी 
॥" तप प्र नाहे वरना व्यापी उनान्य नि लर नमर 
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शरोर उनके शिप्यको विदा दी मानो श्रजकरे शोकभरे हृदयम स्था 
न पानेसे उनका उपदेश दी लोट गयादहो 1 € 1 

परिय, सत्यभाषी अजने अपने पुत्रके वचपनका ध्यान करे श्रौ 
प्रियाके चिच्रको देख-देखक्रर तथा खप्रम प्रियासे क्ण भगे 
समागमका श्रानन्द लेकर किकी प्रकार श्याड वर्षं काट द्विप 1 ६२॥ 

कटा जाता है कि जैसे वड्की जटार्प भवनक्री तलीगे वेदार 
नीचे धुख जाती हे वैसे दी शोककी चर्ख राजाके हटयको वतप 
प्ारपार वेध दिया था । पर श्रपनी प्रियाके पटे प्राण देने वे इत 
उतावले थे कि उन्दने पाण लेनेवाली रौर वैोँसे अच्छी नहे 
घालली उस शोककी वरद्धीको भी सहायक टी समभः। ॥ ६३ ॥ 

तव सुशिक्तित कवचधारी कुमार दशरथको शास्रे ग्रस 
प्रजाका पालन करनेका उपदेश देकर वे रोगी शरीरसे छुटकाग 
पानेक्रे लिये अनशन करने लगे ॥ &४॥ थडङ़्‌ दिनोँमं ही गगा 
शरोर सस्यूके संगमपर उन्दोने श्रपना शरीर छोड दिया श्राग 
तत्काल देवता वनकर पटले शरीरस थी श्रधिक सुंदर शगीरवानी 
भयीके साथ नन्दन वनके विलास-मवने मेँ विददार करने लग ॥६१॥। 

महाफवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश मदा कयर्म 
श्रज-विलाप नामका ग्रावा सर्गं समाप्त हुश्रा॥ 
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सयमसे श्रपनी इन्दियोके जीत क्ेनेवाले योनियोम शरोर 
मजार पालन करनेवाले राजाघ्रोमें सर्वश्रेष्ट द्तरधजीने श्रपने 

(पार पाटे उत्तर कोशलका राज्य दड्ी योर्यतासे संभाला 1 > ॥ 

पगे पलाटको पड देनेदल्ञे दारचिदेयदे समान वे दतवान ध्र । 

उन्टो न पने पुर्णोसखे पार टर्‌ राजघानी श्यौर मरडलेत्रा प्म 
`" दयसे पालन चित्या किः सारी प्रजा उन्टै पटले सभी राजाया- 

१ ट्द्र मानने लगी 1 २॥ विहानोका करना दिः संखास्म दा 


तोपेसेएपह जिन्त ते दव्य एात्तन चरनवाल तना उनको 
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जैसे दसं दिशां के जीतनेवाले घुने श्रौर उनके पीन उना 
पुत्र जने प्ृथ्वीकी शोभा वहा श्री उसी प्रकार उन्दीदने 
समान शक्तिशाली महाप्रराक्रमी दशरथको पाकर पृथ्वी शोमान 
वदी हो यह चात नरीह ॥ ५॥ 
जैसे यम॒ सवको पक समान समते वैसेद्टीवेभीसवमं 
पक सा व्यवदार कसर्तेथे। जैसे कुवेर धन वस्सातेद वैसेदीपे 
भी धन वोध्तेथे। जैसे वरुण दुषो दंडदेते्ें वेसेटीवेभी 
दुष्टौको दंड देते थे श्रौर जैसे स्का वड़ा तेज है वैसे ही उनराभी 
तेज था ॥ ६ ॥ सांसारिक रेश्वर्यको वरोरनेमे वे क्ते लगे हुए धे पि 
्राखेटका उयसन, जृपका खेल, चन्धमाकी परलृई पडी ट मणिग 
प्नोर नवयौवना पली, कोई भी उन्देन लुभा सका।७॥ ये तने 
मनस्वी थे करि इन्द्रतकफे श्रागे ये कभी नदी गिडगिड़ाप रसीम 
भी उन्हों ने भूट नदीं वोला श्रौर क्रोधित होनेकी तो वातदी दूर द, 
उन्दः ने श्रपने शुको भी कोई कठोर शब्द नहीं कटा ।॥। ८॥ 
उन रघुुलमं शरे दशरथके हाथों वहुतेसे राजा यने श्रौर वत 
से चिगड व्यो किं जो उनका कहा मान लेते थे उन्दतोवेदया क्र 
छोड देते थे परजो पठकरः उनसे टकर लेते श्रागेश्रातेथं उट 
मिरटाकसर दी छोड़ते थे ॥ ९॥ ( 
एक धनुप लेकर रौर श्रकरेले णक रथपर चदृकग दी उन्टा1 
समुद्रतक फैली हई सारी पृथ्वी जीत ली । वेगसे चलनेवाले दाशाः 
धोोँकी उनी सेना तो केचल जय-जयकार भर कर्ती धी ॥!०॥ 
जिख समय श्रकेले पुरक्तित रथपर चदु कुवेग्के समान सम्पत्तिणाना 
धुपधारी दशरथजी प्रध्व्री जीतते हए चलते थ उस समय वाद 
समान गरजता श्रा समुद्र उनकी विजय-दुंटुमी वज्ञाना धा ॥ {!॥ 
जसे इन्दरने श्रपने सौ नोकरोधाले वज्रसे प्रवेक पय काट दिप 4 
.चैसे ही नये कमलके समान सुन्दर मुखवाले दणरथजीने श्रपन द्रा 
व्ररसानेवातते घञुग्से शनरुयोक मारकर विद्धा दिया ॥2२॥ श्र त 
देवता लोग इन्दरके चरण छ्रुने षं वैसे दी सजटा गजार ने परतरा 
दशस्थके चरणोँपर श्रपरन उन अुङ्ुयोधाने सिर ग्य द्विप तिन 
मुकुटमणि दशतरथजीके पैरफे नम्वोकी लाल कान्तिसे चमक 2 
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थे ॥ १३ ॥ उन्होंने जिन जिन देशतोके राजाश्रोको .मार डाला था 
उनकी रानिरयों श्रपने पुरक लेकर राजा दशर्थके श्रागे श्रा रोर 
उन दशो क मंचरियाने उन राजपुत्रो को दशरथके श्रागे हाथ जोड़कर 
खडकर दिया। उन खुले ेशवाली शब्रश्रोफी रानियो के साथ 
दणर्थजीते वदी दयाक्ना उवार क्रिया श्रौर उस महासमुद्रे तरसे 
वे श्रपनी उस श्रयोध्या राजवानीको लौट श्राए जो कुवेर्की यज- 
धानी श्रलकासे किसी प्रकार कम न्दी ॥ १४॥ 

चारों श्रोरके राना्रका मरडल उनके हाथमे श्रा गया जिससे 
पे श्रनि श्रौर चन्छमान्ने समान तेजस्वी लगने लगे । उनका प्रताप 
ध्नना चद्‌ गया कि उनके श्राने कोद भी दूसखस राजा पवेत चत्र नदीं 
लगा सकताथा। पर चक्रवर्ती दो जानेपर नी श्मालस्यरो वे श्रपने 
पास नदी'पटर्नेदेतेथे प्योकफि वे जानतेथे कि जलं ण्फमी 
दाप प्राया क्रि लदपी दम दोद्कर भागी ॥ १५ ॥ शरोर फिर भगवान्‌ 
विष्णु च्रौर दशर्थक्रो छोडकर श्रौ दूसया राजाटी कौन साथा, 
जिसे यलं द्ाथम कमल धारण करनेवाली पतिवता लच्मी जास्त 
रती ॥ ६६॥ 
, जसे पवतो से निरालनेवषली नदियों समुद्रका पालेतीर्येनेली 
पगले. मगध रौर वकाय देशे राजा्रोक्ी को्तच्या, खमिच्ाश्चोर 
९.२ मामको वन्पाद्चो ते शाडश्चो पर वाण दस्खनिवाले दग्ररथजीको 
पात्य सपमे पालिपा॥ १७ ॥ शच्रुद्चो सा नासा करनवालले दर्थ 
भप ताले रानियो वो साथ पसे जान पदट्दे धे माना पृथ्वीपर 
सत्य दरमेदः लिये स्वयं रन्द्र ही प्रसाद, उत्यट ्रौर सच नमक 
"पना नीमो शक्तियो दः साध दवार ज्ेङर दज्ते दण्ट ॥१८॥ 
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तमसा रीर सर युके किनारे सोनेके यज्ञस्तम्म खड़े कर दिए ॥ २०॥ 
जव वे भ्रगदाला पहनकर, हाथमे दर इ लेकर, कुशाकी तगदु 1 
कर प्युपचाप दरिणकी सीश लिप यज्ञकी दत्ता लेकर वेदे, उस समय 
भगवान ्टमूतिं महादेव उनके शसीस्मँ पढ गण जिससे उनकी 
शोभा शौर मी श्धिक वट्‌ गई॥ २९१॥ यज्ञ समाप्तो जनप 
जव चे स्नान करके पवित्र हप तव देवताञ्नोँके साथ वैन योगय 
संयमी राजा दशरथने केवल नमुचि रा्सके शवर, जल यरसानेवाते 
एक इन्द्रके श्रागे दी अपना ऊँचा मस्तक काया ॥ २२॥ अके 
रथपर चद्कर युद्ध करनेवाठे पराक्रमी, धनुर्धर शरोर युद्धम न्द्र 
ओ च्रागे चलनेवाले दशरथने कई वार सूयैपर चाद हई युर 
धूलको राक्तसो के रक्तसे स्च सींच॒कर द्वाया टे ॥ २२॥ 
यम, कुवेर, वरुण श्मौर इन्द्रे समान पराक्रमी उन पठः 
राज्ञाका अभिनंदन करनेके लिये वसन्त ऋतु भी नये नये फलोप 
भट लेकर वदां रा पर्ची ॥ २४ ॥ सै भी उत्तरकी द्रोर घूम जाना 
चाहते ये इसलिये उनके सारथी रुणने घोडोकी रास उधरणो दी 
मोड़ दी । सदी दूर करके, प्रात कालका पाला दटाकप उसे श्राग 
जी अधिक चमकाते प सूर्यने मलय पवैतसे विटा ली ॥ २५ ॥ 
पदले पूल खिले, फिर नई कोले पटी; फिर भां र गुजने लग 
प्रौर तव कोयलकी क्रक भी सुनाई पड्ने लगी । इल करमसे शी 
शीर चनस्थलीमे वसन्त प्रकट होने लगा ॥ २६ ॥ राजा दग्ध 
चतुर नीतिसे उनके पास बहत धन इका टो गया थाश्राग < 
घनसे ये श्रपनी भ्रजाका वहत उपकार भी करते थे । इसीलिवे ज 
उनकी लच्माके श्यागे चहुतसे मंगन दाथ दरेलाया करते थे, ५ दी 
वसन्तकी शोभासे लदी हई तालकी कमलिनीके द्मासपान ना 
शरोर दंस भी मेंडसने लगे ।॥ २७ ॥ उन दिनो वतमं प्ल £ 
क्षोकके पूर्लोको 2ेखकर दही कामोरीपन नीः होता शा वग्य 
क़ामियोो मतवाला वनानेवाले जो कोमल वोपल के श्य सिधा 
पने कानेपर र लिण ये न्ट देखकर भौ मन हाथमे निल तात 
था ॥ २८ ॥ वनमें ख़ टप कुःरवक्रके पेड पत जान पटे थ मा 
वखन्वने वनश्चीवे शरीरपर वरलवूटे चीनकर उसका श्ट फियाटा। 
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उन पेडौ से इतना मघु वह रहा था कि भो रे मस्त होकर उन्दीपर 
गु्ार कार रटे थे ॥२६॥ वद्कुलके जो वृत्त छन्यरी खियोँके 
मदिरा ङच्लेसे पूल उखे थे श्रौर जिनमें उन्दी" सियो के समान 
गु भी भरे थे, उनको अण्ड वनाकर उढते हप मधुक लोभी मोर ने 
वटा भक्तभोरा ॥ ३० ॥ वसन्तक श्रानेसे पलास्ये भी कलियां पूर 
गराई“ । बरे फेसी जान पड़ती थी"सानो कासरे श्रावेश्षमे लाज छोड- 
कर किसी कामिनीने श्रपने प्रियतमके शरीर पर लख-लन करद्विए 
ते॥ २१ ॥ 

प्रमी वह ठंड भली प्रकार दुर नदी" हृ थी जव पनियांके 
गेगि से घायल हप खियोके श्रो दुखा करते  श्रौर टरढी दोनेके 
वरण सियो स्रपनी कमरकी तगद्ी भमी उतार उालतीह | परो 
पेन णु जाटा कम श्चग्य कर दिया धा ॥ ३२ ॥ नये चौरे हण 
ध्रामके वृ्तेकी डालि मलयके वायसे सूम उडी मानो उन्दने 
श्रभिनय सीखना प्रारभ किया हो । उन्द॒ देखपःर राग-दे पो जीनने 
वले योगियोका मन भी मचल उदा ॥ ३३ ॥ लित समय मनर 
गृगर्वरली वनकी लताश्रौपर वेखवःर कोयल वोली ता णमा जान 
परा मानो वही" पोर मुग्धा नायिका टी वोल उटी ले॥२९॥ 
पनवेः विःनारे वटी हट लताणे देखी खजीव सी जान पट्नी शी माना 
पनां पो सुप ेनेवाली सोसेकी ुम्जार टी उनदे सीत ले, णिनि 
११ पमल एल ही उनकी रेखौके रोतो धरोर दायते दिनी टं 
पापासो राले चापे सेवे नेकः प्ररारदे टात्-मावटिन्द स्टील 
॥ २५॥ चितवन द्रादि मधर दाव माव कारनश्ता उदन्वानदाने 
"(र पण्लष 


ए्लयम्‌ भी पनी गन्ध हरातटाले दायदेदर साती सदम 
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त दरपन प्रतिद प्रेममे विन्त दादादिण तषी लिखा ॥६॥ 


१ षः धये = म = ९ भ, मिन 
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चन्द्रमावाल। मुख भी पीला पडता गया ॥ २८॥ 

पाला दूर ठो जानेस चन्द्रमा निमैल दो गया शरीर संमोगग 
यकावटको दूर करनेवष्ली उसकी ठंदी किरणो से कामदे पलो फे 
धनुषको मानी श्रौर मी अधिक वल मिल गया हो ॥ ३९ ॥ 

दवनकी क समान चमकते हप कनैरफे पएूल वनलदमी) 
कानोंके करपूल जैसे जान पडते भे श्रपने परियतमं ॐ दाशं 
से जड मे खुंसे इए वे खुन्दर पंखडी चाले शौर पराग वले एत 
सिय के केश मे वड़े खुन्दर लग रदे थे ॥ ४०॥ तिलकके वर्तने भी 
वनस्थलाकी कम शाभा नदीं बढ़ाई । जैसे किसी युवती शृगागं 
लिये उसका अह चीता जाता है वैसे दी उस तिल बृत्े एलो पर 
मंडराते इण काजलकी रवुदक्षियों कं समान सुन्दर भार्‌ णेस जान 
पडते थे मानो चनस्यलियो का सुख भी चीत दिया गया टे 1५१ 
वहाँ वृ्तोकी खन्दर नायिका नवमदिलिका लता मी थी । वद्‌ श्प 
मकरन्द रूपी मद्यके गन्धसरे भरौ लाल-लाल-पत्तो के श्चोप पुती 
की सुखकान लेकर देखने वालको पागल वना देती थी ॥ ४९॥ 
गरातःकालकी ललाईसे भी धिक लाल-वखों ने, कानपर रछा 
हप जोके अंङरो ने प्नौर कोयलकी कूकोकी सेना लेकर कप्‌ 
देवने रेखा जाल विच्ाया कि सभी विलासी पुखप युवती व्रा 
कते परमम खध-वुध खो येठे ॥ ४३॥ तिलक बृप्तमे एनां 7 गुर; 
उज्ज्ते परागसे भरे वद्‌ चुके घरे । उनपर ्मेडराते हृष भागक 
सुरुडसे वे पेते खन्दर लगने लगे से किसी सखीन धृष 
रपर मोतियोष्की जाली पदन ली दो ॥६॥ उपवने एता 
पसग जो वायुने उद्या तो भोतेके युरड मी उम (1 
पीठे उड्‌ चले । वद उड्ता ह्रां परग पसा जान पटा 
था मानो धजुपधारी कामुदेवकरा भर्डादा या चसतश्रीरे णपा 
लमातका स्छंगारचृखं दो ॥ ८५ ॥ जा स्लि्यो चसन्ताल्सवम चथ 
मलों पर खाचधयान दाकर ल री थीः वे भी श्रपने दाथ पा 
ह सस्सीवे इसलिये ठीला चोद्‌ देती याकि दाय छटनेयग दमा 
प्रियतम द्मे धाम दी लेंगे श्रौर दस प्रकार दम उनङे गलेन नी कन 
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` जर्येगी 1 ४६ ॥ उन टिनो कोयल जो रूफ रही थी वह मानो 
फामदेवकाः यद देश खनारदी पीकिटेद्ियो रूटना छोड दो। 
लड़ाई भगदा छोडो 1 वीता हुता यौचन फिर दाथ नदी" श्राताः) 
पह सुन सुनकर खभी खि्यां पते पति्योके साध फिर रमण 
करने लगीः।॥ ९७ ॥ 
विष्णुके समान पराक्रमी, वसंत ऋते समान प्रसन्न श्रौर काम- 
दरधफेखमान सुन्दर दशरथजीने भी सुन्ठरी खियेरफे साथ वसंत तुका 
श्रानन्द्‌ लिया श्चौर फिर उनके मनमे श्राखेट करनेकी उच्छा होने 
लगी ॥ ४९ ॥ घ्राखेय्से वड़े लाभमभीदोतेदे। प्रहली बवाततोयर 
र कि उससे चलते हप. लच्यफो वेधनेरा श्रभ्यास हो जातादटहे। 
फिर उससे जीवे के सय श्र क्रोध श्राह मावोकी परचान रो जानी 
ट श्मार परिश्रम फरनेषे शरीर भी मली प्रकार गदर ज्निाद। 
प्सलिये संति से सम्पति क्तेफर वे श्रायेटे निय निफल 
पर ॥५९। जव प्मटेयैका वेष वनाकर, पने उचे पन्धेपर ध्रु 
सये, नेजस्यी यजा दशग्थ प्रोदेपर चदृकर चले नद उने याट 
ये से पतनी धूल उरी कि श्रादाशमे चेमेवा सा नन गया ॥५०॥ 
<नवः पेश मे चनसाल्ला गोभी ह्‌ धी । वे दृद पततो दे नमान गहर 
गयत पच पहने टप धे रौर घोडफे वेगसे दलन रे कारन उनदे 
पाने पुर्टल भी टिल स्देये। इस देपमे चलते-वलने दे उम 
गगलसे जा परैचरे जले रुरु जाति>े टरिणि वहनं घूर द्वन त ट +| 
, एममल लता-धैवा रूप धारण दस्मे नरेकती योमन दनवरेदता 
"उन उन्यरतद्वालि द्रौर षोलकी पना नदा न्द पचने 
ल राजा दशर परो देएनेङे लिये दहो परेद नए ॥५२॥ 


श [नी 


५ घ उख जयम परच जहोए्टलंसपा उने 1४ श्रे च्या 
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इ्दर्जुष निकला हश्रा हो श्रौर जिसमें सोनेकरे रंगकी पीली धिनी 
की डोयीर्वेघी डो ॥ ५४॥ उन्होने देखा कि श्रागे एक दमिगेष्रा 
अुर्ड चला जा रहा है जिस वहुतसी हरिणिर्यो भी दं जो प्रपते ऽं 
छना के कारण रुकती चलती हँ जो शा चवाते-चाते श्रपनी माः 
स्तनो से दूध पीनेके लिये चीच-वीचमें खद टो जाते ह| इम 
ुर्डके श्रागे-ागे एक ग्वाला काला हरिण भी चला जारः 
था ।॥ ५५ ॥ राजाने ल्योँही अपने वेगगामी घोडेपर चढकर रोर 
प्रपते तृणीरम ते वाण्‌ निकालकर उनका पीछा कियाफि वहु 
तिर वितर दयो गया श्रौर उनकी धघवराई हुई श्रघों से मगा दुर 
वह सारा जंगल रेखा लगने लगा मानो वायुने नीले कमलो 
पंखडियो लाकर वहां चिखेर दी हों ।॥ ५६॥ इन्द्रे समान शनिगानी 
चतुर धञुपधारी राजा दशस्थने देखा किं वे जिस हरिणको मागता 
चाहते ये उखकी हरिणी वीच आकर खड़ी हो ग। वे स्वयं 
मेमी थे! श्रपने दरिएके लिये दरिणीका यह ्रेम देखफर उनफरा 
हृदय भी व्यासे भर श्राया श्रौर उन्दने कानतक्र सीया द्रा भी 
्रपना वाण उतार लिया ५७ ॥ वे दूसरे हरिणो पर वागा चलाना 
चाहते ये श्रौर उन्दने वाकी चुटकी कानतक सीचनीलीधीपा 
जवर उन्दों ने उन हरिणी उरी हई शओरंखोको देवा तो उन्दः श्रपनं 
युवती त्रियततमाके चञ्चल नेका स्मरण टो राया शरीर उने राध 
दीले पड़ गए ॥ ५८ ॥ . 
उन्दं छोडकर दशरथजी उधर घूम पट्‌ जिधर श्राध चयन 
मोथकी घाखक्ते सुद्र स्थान-स्थान पर विर हण धे श्रौरपेरदी गनी 
दापोकी पोतक देखकर जान पडता धा करि ताली कीच 
निकल-निकलकर सनेले सेयरोँका भुगड उधर्को भागाद्‌ ॥५६॥ 
उ उन्दने घेोदेपर चदे हप श्पने ारीर्को शरान भु 
उन सृदसतैपर वाण चला व्योंटी वेमी द्रपते कट्‌ वाल गन गण्य 
राजा दश्शगथपर मपर । किन्तु उन्न तत्काल तेने कमफ वा 
मर कि खद्यरेद्ति पना दी नर्टी(चला कि कव चरे उन वेदाम वाण 
साथ चिपक सए जिनके महारव ग्यदथ।) 7० ॥ 
दूतनेम दी उन्योन देग्गकि पक जंगली 
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भपटाश्रा रहा है 1 उन्टो ते उसको ्रँखमें पक एसा चार्‌ मास कि 
वद भेके शसीस्मे से इतनी पुरतीसे पार दो गया कि वाणके पंखमें 
तनिक सा भी रक्त नदी" लगा श्रौर विशेषता यथी किबाणतो 
रस्ते निरा किन्तु भसा पटले ही परृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६६ ॥ 
६्ननेमे उन्दै वारसि सुंड दिखाई दिया । राजा 
दशरथे चर्दचन्द्र वासो से उनके सी कारकरः उनके सिरका वो 
लक्षा कर दिया । वे सिर उटाक्रर चलनेवालोका ठमन श्वभ्य 
फते थे इसलिये उन्होने रेडकर चलनेके साधन सीगोक्तो 
पाट डाला यद्यपि राजाक्षो उनके प्राणो से कोई चैर नदी'था।1६२॥ 
जय क्षि श्रपनी मोदि मेसे निकलकर उन्ती शरोर पटे तच 
निमेय राजञा दशस्थने इतनी शीघ्रतासे उनपर याण चलाए किं उन 
सितेके सुकते दुष मुह उनके वाणो क्ते तृणीर वन गप श्रार वे णसे 
जान पद्ने लगे जैत श्रोधीते उखडे टप फले श्राल्लनङ पेटृफी 
श्रागकी रषटनियोँ हो । ६३ ॥ 
मादियोंमे लेटे रर सिहोको मारनेके लिये परल उन्टाने 
धरोधीषे समान भयंकर शब्द करनेवाली श्रपने घडपकी डारीस खंकाग 
षाया । उसे सुनते ए सिह डक उठे! वात यद थी द्वि राजाद्राग्थद्ता 
उन त्यन्त शक्तिशाली सिलोक्षी दस दात्सचिद्दोरटीधीिः 
पे जीषो षो राज्ञा पयो कटलाते दे ॥ ६४ ॥ वस उन्ैने टाधियासे 
पर रसने चाल उन सिर्लँक्ते मार डाला जिनके नद्टील श्रगद पंजामं 
दतदः गज मुक्ते उलसी हरे धथी। ट्ख प्रकार ददुन्स्ध-च्यी 
राज्ञा दगस्पने मानो श्रपने वारोसे उन टाधिदेका श्रृनत 
।द्साजो यदम उनकी सेनाम कामश्चारटे ये ॥६५॥ चामर द्ध्नाके 
सारा सार छषना घाटा दोरते दए बलिक नाकदाते दारः दन्माकर 
रन्छने इन रूपोद्यी रवर दाली पच ष्ट उत्स । दन्त उन्धेठन्न 
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हो श्राता था 1 ६७ ॥ कठिन परिथ्रमसे उनके मुंहपर जो पसीना 
गया था उसे वनके उस वायुने सुखा दिया जो जलकरे कणे पे 
शीतल होकर पत्तों ओर कलियोको गिराता चल रहा था ॥ ६८॥ 
दख प्रकार श्रपना सच काम भूले हुए श्रौर राज्यका भार मव्रियों 
पर छाडकर चनम श्राए हुए राजा दशर्थक्रा मन श्रासेरके प्यसनने 
उसी प्रकार लुभा लिया जैसे कोई खरी पने पतिकी सेवा करफे उम 
श्मपने वशम कर लेती दै ॥ ६६ ॥ यदह श्राखेरका व्यसन उन्दे पेमा 
लगा कि कभी-कभी उन्हे सारी रात फूल-पत्तोँकी सोथरपर, रातो 
चमकनेवाली बूटियोँ के प्रकाशके सहारे, विना किंसी सेवके श्रमे 
ही काटनी पड़ी ॥ ७०॥ श्रौर प्रातःकाल जव नगौ के समान श 
करनेबाल्े दायियोके कानी फटफट होती थी तव उन 
अले खुलती थी" श्रौर उस समय चनके पक्ती चारणो के समान 
जो मंगल सीत गाते ये उन्हे खुनकर दी वे मगन हो जाते थे ॥ ५१॥ 
पक दिन जंगलमे र खगका पीछा करते हप वे श्रपने साथियो स 
दूर मटक गण्‌ । थकावरके कारण उनका घोड़ा मुंहसे भाग फोत्रनं 
लगा । उसी पर चदे हए वे तमसा नदीके उस तरपर निकल ग 
जद वहुतसे तपखियो के श्राश्नम वने हुप थे ॥७२॥ वहा जलम कई 
घडा भर रदा था। इन्दे ने समा कि यह कोई दाथीट। वाण 
निकाला श्रौर शब्दपर लदय करके इन्दोने भट शब्दवेधी वाण 
चला ही तो दिया ॥७३ ॥ हाथीक्रो मारना शाखसे चिखद्ध ६ । इत 
लिये दशस्थने जो किया वह राजाके लिये ठीक नदी था पर फमी- 
कभी विद्धान्‌ लाग भी जव श्रावेशते श्रंघे होजति दँ तव वे भी उल 
काम करटी वैते दं ॥ ७४ ॥ 
सहसरा कोई चिटलया--दाय पिता ! यह सुनकर इनका गाथा 
इनका श्रौर ये उसे ददने चले। देखा करि नरकटकां भाटिर्याम 
वारसे विधा इरा, घटेपर ऊुका हञ्मा, सुनिका पुच्च पड़ा टं । <| 
देवकर उनको पेखा कष्ट दुध्या मानो इन्द भी वाण्‌ ल गथा 
हो ॥ 9५ ॥ जव ध्रे्ठवंश वाले राजा दशसथने घटृपर भुके दृण मुप 
से उसक्रा चंश-परिचय पा तव उसने लद्पद्राती वाणीम वताता 
किम व्राह्मण न्दी । मेर पिता वैय श्रौरमेगी माता गरा ् 
2 छ 
[ €< | 
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[क 
॥ ७६॥ उसने राजा दशरथस कदा किं सुभे मेरे श्॑घे माता पिताकते 
पास ले चलो! जा दशस्थने उस्र वाणसे विधे मुनि-पुत्रको 
उदया श्नोर ठनफे मातापिताके पास ज्ञे गप शौर वरं पर्ुचकर 
उनो ने उनसे खव कथा वता दी कि भूलसे भने श्रापके पएकलौते 
पुप्रपर किस प्रकार वाण चला दिया दै ॥ ७७ ॥ _ 

यट खनते ही वे दोनो तो डाढ़ मारकर रोने लगे श्रौर उन्दने 
श्रपने पुचरके हत्यारेको आल्षादी कि मेरे पुत्रफी दाती्मेसे बाण 
निकाल लो । वाण निकालते दी मुनि-कुमारके प्राण भी निकल गप | 
सपर वृद तपस्वीने श्रपने श्रंखुश्रो से श्रपनी . श्रंजली भरकर 
राजाको यद शाप दिया--॥ ७८ ॥ ॥ 

दे राजा | जानो त॒म भी दमरे दी समान वुट्पिमे पुच-्ोकसे 
परार छोरोगे ॥ पैस्से दवनेपर सर्पे जैसे विप उगलकर श्रान्त हो 
जाता दे वैसे ष्टी शाप देकर जव वे वृद सुनि वान्त टो गण तवच पदते 
पटल श्पराध करनेवाले यजा दशरथ उनसे योले-॥७६॥ टे मुनि! 
सुभे ध्राजतयः पुच्रफे सुख-कमलका दर्शेन तक नटी दध्र द द्मलिये 

म घापे शापको वरदान ही समभता ट ष्योविः इसी वटाने मुभे 
पुय तो प्रात रोगा । जंगली लकद्ीष्छी श्चाग चाटे पकः वार पृथ्वी 
ष भले टी जला दे किन्तु वह पृथ्वीको इतनी उपज्ञा वनादेनीदं 
विः यागे रसम वदी श्चच्छी उपज रोती दे ॥ ८० ॥ 

यष एाटदार राजाने पिःर उनसे रटा- में ता च्सी योनये सि 
सापमेरा वध षरे । धव सुभः नीचङे लिये द्रापदी प््याश्चादा 
तेती ए । यर खुनवार उस सुनिने कटा क्किरटम भरौरदमारीस्री 
शव एएने पुचदो साधी मर जायेय । चसलिदे श्रव रमार लिय 
\ रन श्र श्रन्ति सुखादयो ॥ २९ ॥ 
 राञा दणरपद्चे चरनदर भी तरनदः परेद गण द । तन्दाल् द्धन 
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पार धनवाले रौर इन्द्रके समान तेजस्वी राजा दशरथो 
पथ्वीपर राज कस्ते लग-भग दस सहस्र शरद्‌ वीत गए थे ॥१॥ प 
श्रभीतक पितरो के ऋसे दुटफारा दिलानेवाली रौर शोकके शरेय 
को दूर करनेवाली वद ज्योति उन्दः नहीमिल सकी जिसे पुत्र कटने 
द ॥२॥ जैसे समुद्रको रत उत्पन्न करने लिये मये जानेन दटरना 
पड़ा था वेसे दी संताने लिये उपाय टोनेतक राजा दृशरथकरो भी 
ख्टरना पड़ा ॥२॥ तव ऋृप्यश्रृह्ध श्रादि जितेन्द्रिय श्रौर सन्त यल 
करनेवाले पियो ने संतान चाहनेवाले गजा दशारे लिये शुच 

यज्ञ करना पारंभ किया ॥५॥ 
ठीक उसी समय रावणे श्त्याचारमे धवराकर दैवता लोग 
उसी धकार विप्युकी शरणमे गप जसे धूपमे व्याकुल होकर पथति, 
चुयावाले वर्तक नीचे पटच जति ॥५॥ ज्यो देवता नेोगन्नीग 
सागरम पेचे स्योदी विष्णु भगवान नी योग-निद्रा जाग द 
काममें दर न होना ही उसके पूर होनेका सवस वडा लन्नग ट ॥६॥ 
देवनाय देगा क्रि विष्णु भगवान्‌ गध शय्यापर 764 र 
शरोर शेपके फर्णोक मणिर्यो से उनका शरीर श्रौर भी श्रधिकर चमत 
स 
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उदा द ॥9॥ उन्दी दे पाख कमलपर लचमी वेदी ह्र थीं जिनकी 
कमस रेशमी वख पड़ा द्रा था यौर' जो विष्णु भगवानके चरण 
श्रपनी गोदे लेकर पलोर रही धीरं ॥८॥ जेसे खिले हप कमलं योर 
४न्यायभिक्ते स्वस शरद्‌ छलुक्े घारंभिक दिन वड़े सुदावने लगते हं 
पसे दी चिके दप कमल जैसी श्रोलोंधाले, भातःकालकी भूपे समान 
सुनटते वख पदमे श्रौर ध्यानमग्न योगियों को सरलतासे दैन 
दरनेवाले विष्ण सी बड़े खन्दरलग रटे थे ॥६॥ उनके चोड चनस्थलपर 
बह पौरतभ मसि चमवः र्दी थी जिसमें लदमीजी स्ंगारके 
समय श्रधवा दाव-माव कस्ते प श्रपनाँद देखाक्तस्ती द रोर 
जिसकी चमकते भगु चरणके ्रहारसे वना हरा श्रीवत्स चित भी 
चमवः उता था ॥ ९० ॥ श्रामूपष्णें से खजी द उनकी चदी-वदू 
वजा वृ्नकी शाखान्र के समान थी" श्रौर उनसे ये पेते लगते थै 
मानो सुद्र प्क दुखा कल्पदृत्त निकल प्याया रो ॥ १९१ ॥ 
धरसुरको मारवाःर उनकी खि्ेंके गालोसे मटकी लाली 
मिटानेवाते उनके चव, गदा श्रादि श्च सजीच दोदर उनो जय- 
जयवार कर र्दे थे ॥१८॥ शेपनागसे खौनाविवः विगेध टोट्कर 
द्रः वपी दोरा चिह्र चारण विष ण सर्ट्जी ददु नेश्रनास 
प्रथ जोरकार उनकी सेवाम खट थे ॥ ६३ ॥ 
पे योग-निद्रासे रखकर पनी खच्छ शर पवि चिनवनने उन 
भगु रादि ऋषियोंको चचग्ररीत करर्टेथे जा उनसे पृ रटे ध 
भगवन्‌ ! घाप खृष्सेता सोर ॥ ६४ ॥ नव देवनाद्धोनदर््यो 
तण परनेदराले दिष्खु ससवानफो प्रणाम किया छोर उन ग्रदांसनीय 
विष्णवे स्तुति परने लगे जिनत्क न ता वारीदी पठ्यतीर 


द षर [न 1 = 1 कः खता क ॥ ष्‌ दो 
भर पेतासतषछी पहेव सक्ता! चे देते । ६५ ॥ 
परते चिरयदा दरारेवाल, पिर उसवा पान करन्दात श्र 
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दे भगवन्‌ | श्राप कितने बड़ हैँ यदह कोई नही" माप सकता पर श्रापन 
सच लोक माप डाले दं । आपकी खयं को इच्छा नही'दे परश्रा 
सवकी इच्छा्य पूयी करते हँ । श्रापको कोई नदी जीत सफतापर 
श्रापने सवको जीत लिया दै । श्राप किसीको दिखाई नरी देते प 
श्रापने दी इस दिखा देनेवाले संसारको उत्पन्न किया दै ॥ १८॥ दे 
भगवन ! विद्वानोका कना दै कि श्राप सवके हृदयम रहते दु भी 
दुर ह । राप को च्छा नदी करते. फिर मी नरनारायररे र 
यदरिकाश्रममे तपस्या करते । श्राप दयालुः पर श्राप शतः 
नरी होता । श्रापको लोग पुराण श्र्थात्‌ पुरातन पुरुप करते हं प 
श्राप कभी वृदे नदी होते ॥ १६ ॥ रौप सवको जानते हे पर श्रापकी 
कोई नही जानता । श्रापने सारी खृण्टि उत्पन्न कौ दै पर रापो 
किसीने उत्पन्न नरी किया हे । श्राप सवके खामी दं पर श्रापका र 
खामी नरह ओर एकरूप होते हए भी श्राप संसारये सव रुप 
धारण किण हप हें ॥ २० ॥ (| 
विद्धायोंका कना है कि सामवेदक सातो भकारे गी( 
श्रापके दी यु के गीत दँ । श्राप दी सातो समुद्रो के जलम निया 
करते ह । सातं धरकारकी ्रग्नियोँ पके ही मुख दं रौर साना 
लोकोक्रे श्रापदी पक सदार हँ ॥२१॥ आपके दी चारो स॒गे | 
श्रथ, काम शौर मोक्त फल देनेवाला ञान उत्पन्न दद्या रे । चार युगा 
दटादृश्या समय भी श्रापने ही उत्पन्न किया द श्रौर चार वणापरिना 
यह संसार भी श्ापका दी वनाया यरा टे ॥ २२॥ 
योगी लोग सदा प्राणायाम श्ादिसे मनको वशम करम मृति 
पानेके लिये पने हृदयो मेँ येये हप उयोतिखस्प श्रापकी टी सात 
किया करते दे ॥ २.॥ दे भगवन्‌ ] श्राप द्मजन्मा कटला भी जन 
तेते शौर करम-रहित दोकर भी श्छ्रोपत संदाग कर्त 1. 
निद्राम सोते दपः भी श्चाप जागते दी रहते टे, फिर वतादण, श्राणा 
सच्चा भद कौन जान सकता दे ॥ 2 ॥ श्राप दण ध्ादि म्पा 
ब्द, स्पश स्प, रस, गन्य श्रादिका मोग पारत । नग्ना 
रूपसे कडार तपस्या करते । रि शादि क्प वारम करे व 
पालन कर्ने श्चौर दान्त स्प ध्रु करके उदासीन भी ¶ 
---------_-__________ = + न 
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जतिष्ट ॥ २५॥ जैसे गंगाजीकी सभी चारा समुत्रमे री निरतीदै 
उसी प्रकार परमानन्द्‌ पातेके जितने सानं वता गण है चे, रलग- 
श्रलग शारो मे लग-्लग रूपसे बताए जानेपर भी सव 
श्रापर्मेटी पर्ुचते है ॥ २६॥ 

जो योगी लोग सदा श्रापका द्यी ध्यान करते दे, जिन्हे ने ्रपने 
सथ कम श्रापको दी समर्पित कर दिप ह शौर जो राग-ढेपसे दूर दे 
उन योगियो को तो श्राप दी जन्म-मरणके वन्धनसे छुटकारा देते 
६ ॥ २७॥ यद्यपि पृथ्वी श्रादिको देखनेसे श्रापकी महिमा परकर टोती 
ट प्र उतनेसे श्रापका वर्शन नरीहो सकता । फिर भला वेदां फे 
थ्‌ नसे शरोर श्यजुमानसे ्रापका कैसे घान हो सकता हे ॥ २८॥ 
भरापके स्मरण मात्रसे दी ल्लोग पविच्र हो जातें । फिर यटि उन 
ध्रापका शेन टो जाय, वे श्रापका चरण दू सकत, शरोर श्रापरी 
पाणी शुन सके तो उससे जितना पुण्य दोगा उसका वर्मन फोन फर 
सप्ता ॥ २६॥ जसे समुद्रे रल श्रौर स्यरी किरं गनी नरा 
आ सपत्ती वेसे टी स्तुति करके ्रापके पृरे चरितका वर्गन नरी टो 
नता ॥ ३० ॥ संसारम प्रास्त करने योग्य कोर भी एसी चस्तु नटा 
९ जा ्रापऱे टाथेम नते । फिर मी श्रापजो जन्म लत श्रौ कर्म 
परते ? उसका कमान उदेश्य यही टै दिः श्याप संसारपर प्रनुप्रह 
परन्‌ वाटते टे ॥ ३९ ॥ श्ररापफती मल्ताकी प्रलंसा करदे जा टम 
स्पा रहे, एसका यद फारंण नहो है विः मने शापे तव सुग 
रान जले, चरन्‌ एसका कारण यही है कि टम धक रए सौर 
पग घालनेकी शत्तिः टममे नही स्त ॥ २२ ॥ 

ज] भगवान पिसी भी रन्छरियसे धात नटीं लन ह उनज्य स्त्नि 
९१९ पचनार ते उन्ट प्रसन्न षर किया 1 दह स्तनि नी उनय्य भटी 
पपा नही पी चरन्‌ सव दाति सच्छा ही दा ।च्॥ दिनः ३ 
र दर्‌ उनसे इपात मल पए, ल्सिद उतत्रमेठ्यनाद्चानक्टा 
< "ड षलरते सात्त्त उन्प्लो गर्ह सिन्ते दन ~= 
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उत्तर देने लगे तव कीर सागरे तटपर खड हुप पादो गपा म 
उनके शब्द ूज उडे ॥२५॥ विष्णुं भगवान्‌ तो सवसे पुराने कवि हं 
दसलिये जवर कणठ, तालु दात, ओट श्रादि उच्चारणके स्थानोंमे 
भली-भोति वाणी निकली तव मानो सरस्वतीने अपने जन्म तेनेफा 
कल पा लिया ॥३६॥ उनके दोँतोंकौ चमकसे जगमगाती हु उनकी 
वासी जव मुखसे निकली तव वह पेसी शोभा देने लगी मानो उन 
चरणो से निकल कर गंगाजी उपस्क जा रही टो ॥२७) 
चिष्॒ भगवाम्‌ वोल्े-दे देवताञ्रो | जेते संसारके जीवों के सता 
गुण श्रौर रजोगुएको उनका तमोगुर दवा लेता दै वैसे दी श्राप 


तज्ञ ज्नोर बलको रावण दवा वेडा हे ॥३८॥ मे यदह भी जानता हि 
्तेसे ्रनजानम किण हप पापसे सजनका मन व जाता 
वैसे दी सारा संसार रावएके श्रत्याचारसे घवरा उदा द ॥२६॥ 
इसलिये रावणको मिया डालनेका काम जेखा इन्टकारट वैसादीमेग 
भी ह 1 इसके लिये इन््रने जो मेरी धथेना कौ हे उसकी मे कोद श्राप 
श्यकता नदी समता ह क्यो कि श्ागकी सदायताक्रे लियं वायुम 
कहना नदी पडता, चह तो स्वयं श्रागको उभा दता द ॥५०॥ 
रिवज्ीको प्रसन्न क्रनेके लिये रावणने श्चपने नो सिर्काट करचदा 
दिए थे 1 छ्मव जान पडता दै कि उस यान्तसने श्रपना दसर्वालिग 
मर चक्रसे कटनेके लिये रख छोडा दैः ॥४९१॥ व्रहमाजीने जो उसे वर 
दानदे दियादै उल्तीसे भने उस दुष्टका दिनःदिन उपर चदन 
उसी भ्रकार सदा है जसे श्रपने ऊपर चदृते टण सगो यन्ना 
पेड सद लेता ह ॥४२॥ जव ब्रह्माजी उसकी तपस्यासे प्रसा टण त 
उसने यही वरदान मोगा कि म देवनां क हाथमे नमागजा 
सक्र क्योकि मञप्योका तो बह कुछ समुकता ही नीद ॥४६॥ 
लिये म॒ राजा दशस्थके यट जन्म लेकर श्रपने वीमे व्रणा 
उसके सिरेष्को कमलके समान उतार ऋ रणभूमिको भट चा 
ऊंगा ॥४४॥ ट देवताश्रो ! यजमान लोग जा विधित द्विया द्र 
यन्नका भाग वम्देदग उत श्रव र्त लेग छीनकर नी मकम 
सय श्राप लोगों कत दी सित्तेगा ॥७५॥ शव श्राप लोग निदग दा, 
श्रपने-पमपने विमारनापर चटृकर द्राक्रा्णमं धृूमिण शरीर गवः 
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पुप्पकत विमाने देखकर श्रौर उससे उरकर चादलेों मे पना छोड़ 
दीजिए ॥४६॥ रावरने स्वमैकी जिन चियोको पने यहा चन्टी किया 
ट उनके जदो को नलक्रवरकफे शापके उरस हाथ नदी लगाया दे 
ध्रव घ्रार ल्लोग दही उन वन्दी चि्योके जृड़े पने हाथोत्ते 
गोलेगे ॥९७॥ जसे सृखेके दिनो मे कोड बादल धानके खेतपर जल 
वरसलारर निकल जाय वैसे दी रावणे डग्से सृखे हुए देवतार्खरोपर 
प्रपने मधुर वचन वरसाकर विष्णु भगवान नी छन्त्घौन ह 
ग०॥४८॥ जेसे बायुक्ते चलनेपर वनके चत्त स्वयं उसके पद्ध न 
जापर रपे पल उसके साथ मेज देते हे वैसे टी जवर भगवान विष्णु 
दयनाघ्रोका कायं करनेक्ते ल्लिे चले तव ईन्द्र श्राटि देवताश्राने भी 
प्रपने ध्रपने श्ंश॒ उनके साथ मैन दिप ॥४६॥ 

प्धर व्योदटी साजा दशर्थका पुत्रेष्ि यत समाप्त एधा व्यादी 
पद श्मग्निमेसे पक पुरुप प्रकट टुश्रा जिसे देकर च प्ट्रने त्राति 
पभा पपि चटे ध्रचर्डमे पड रए ॥५०॥ उस परपदे रायम्‌ गीरन 
भराट्श्रासेनेका कटोरा था! उस खीर्मे सारे व्ह्मारटक्ता सभ 
नन चाल विष्णु भगवान पेठ पए धे, टसलिये वह टिव्य पुरपमी उम 
पन्टार्छो वद कटिनाशर्से सेमालपा रटाथा ॥५६॥ जस -न्दरन 
स्गुद्रमसे निरते ट्प प्रमतटे कलशका धामलियाथधावन ही 
`अ दपरषने मी रस दिव्य परस्प टाय्त दटणखीरलनली॥५८॥ 
`स 1८य्य पुरपन राजा टभमरथक ्रसाधारण युखोकी इननी प्रमा 
५।१८. चिप्णु मयदानको भी उनदे यत्तं जन्म लेनव्ले इच्छा लने 

1 ॥ ५३ ॥ उस सयं प्पनी नर्‌ धृपप्ष्दीश्नौर इ्ाक्ासा दानाम 

ण टी खीस्दः रपम पार टर विष्ट नेक्ता ग्य 


रष्राम्‌ द्रदिर दरादर दाद ष्ट्या! ~! 


१ 
प्षल्श उनद्पैदरीरानीथी नौर ज्केयी रन्त्व व्यार नर 
'"त्पेसमेसाश्नेयषिदे दाने सन्द ही रनदरन 
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धाराश्च मोरी ववर प्रेम करती है वैसे लुमित्ाभी श्रानी 
दोनों सौतो से ठ्यावरः प्रेम करती शीँः॥ ५७ ॥ 
नेसे चख्रठ नामकी जल वरसानेवाली सयक किर संमागे 
कल्याणक लिये जल ल्िए ग्दनी दहः वैसे ही उन तीनो गनियेमे 
लोकके कल्याणे लिये विष्णुरे श्रंशसे भरे गभको धारण फिया 
॥ ५८ ॥ एक साथ ग्भ धारण करनेवाली वे रानियों गर्भ॑से पीता 
पड्नेके कारण उन ध्रनाजकी वालके समान परली तगती श 
जिनमें दामे पड गपो ॥ ५६ ॥ उन्हे यह स्वप्न दिया दरताभा 
कि फमल, तलवार, गदा, शाङ्ग धुप रौर चक्र लिण हण कोर वाना 
सा पुरुप हमारी सत्ता कर रहादे॥६०॥ शरीर श्रपने सनः 
पलों से प्रकाश पलाता दुश्मा अपने वेगकरे कारण शरपने साथ वद्र्ना 
कोमी सीकर ले जाना हुमा गरड हम श्रारशमं उद 
लेजा र्दा है॥ ६९१॥ रौर व्षस्थलपर कोस्तुभमणि परमेण 
लकमी दाथमें कर्लका पेना लेकर हमारी सेवा कर ग्र ॥१०॥ 
दृतना दी नरी; शकाश गङ्गाम स्नान करके स्र्णिभी वेदषष्ट 
करते हुप दमाय ही उपासना कर रहे हे ॥ ५२ ॥ 
जन रानिया ने राजासे ्रपने ये स्वत्र राना 
दए श्रौर उन्दोने समलिया किश्रव ससा 
कोई नदीः क्योकि म संसारके गुर विगणुञ 


रहार ६९ ॥ 

यद्यपि विष्णुका एक ही स्परे पर जसे निर्म 
वनसे प्रतिविम्यपड्‌ जातेह वैमे दीवे भी 
ग्ना म श्रल्लग श्रलग निवास कर रते भ्ये ॥ ?५॥ 
सी वूटियोंमे रालक्रा खधेगा दूर करनवाता ५ 
वेसे दटी सजात प्रटरानां क्रानयानं नमाः 


पुच उत्पद्य सा ॥ 77 ॥ 
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गमस वली साता कौह्तस्या, नन्हेसे रामको लिप हए पलंगपरः 
लरी हु णेसी खुन्दर जान पड़ती भी जेखे शरद्‌ तुमे पतली 
छारवाली गज्गाजीपे नटपर किसी चड़ाया हुद्धा नील्या कमल 
रपरा श्राह ॥ ६६॥ 


न) धकर [२ "५ = वे न 
वःफेयीने गरतको जन्य टिया उन्दं पाकरवे एसी शोभादे 
ररी शीसे लन्पीके साथ विनय शोषा देता ॥७०॥ जसं 


+ 


ग्रम्याससे पा हई विद्यास जान श्चौर विनय ठनो टसिलि जाने 
द व्सटी उमि्राङे लच्पणु श्रर शचुघ्र नामक्ते दो जुड़वां पुत्र 
रन्पप्त दए ॥ ७९ ॥ 

उस समय ससाग्से सारे दोप भाग नष्ट च्ौर चारा श्रार रुग 
तौ यख पुल नण सानो विष्णु चगवालमे साथ दाथ र्न नी प्रभ्वी- 
पर चला घ्राया से ॥ ७२॥ दसो च्स्नाघ््ौ म चिना वलयी जा स्यच 
एवा चलने लगी चट ेी लगती शी रना रायन टर हृष्‌ दुर 
प्रादि दिग्पाल्ञेने पृध्वीपर चार रूपोमे ण एप बसवान 
पावर सन्तपफी सोंखली रो ॥<३॥ रावरसर पीडा पाईं लः 
-सिदा शुनो निकल गया शरोर खयं शी निर्म ठा नण मानो 
गन पा प्नोदः दूर दो नया हो 1 ७८1 उसी रूप्य रादगदः सुवे 
दुम मशि पृध्वीपर सिर एदे साना रालनोनव्यी लन्मीनः दर्दर 
सिर पट ष | ७५ ]] 
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वनको चमका देती है वैसे ही परस्पर प्रेमस्ते उन चारो मने 
पविन्न रघुककुलको उजागर कर दिया }॥ ८० ॥ 

यद्यपि चार्यो परस्पर वहत प्रेम था, फिर भीविगेष प्रमो 
कारण जैसे म रौर लच्मरकी एक जोट दो गह वैसे दी भ्त शराग 
श्जष्नकी भी जो दो गई ॥ ८९॥ जैसे चायु शौर पथिका तता 
चन्द्रमा श्रौर खमुद्रका जोडा कभी श्रलग नदी" होता वैसे टी रम 
श्मौर लदमणका तथा भरत श्रर शचुघ्चका साथ कमी नदी लूटा ) ररौ 

डन प्रजाके स्वामी सजकमासें ने अपने तेज शरोर नप्र व्यवहा 
अपनी प्रजञाका मन उखी रकार हर लिया जैसे गर्मकि श्रतमे कि 
वादल लोभ के मन आ्आकषित कर लेते दे ॥ ८३॥ राजाफौ नागे 
संतान रेखी शोभा दे र्दी थी मानो धर्म, अथे, काम प्रोर मोच 
चासने श्रवनार ले लिया हो ॥ ८४॥ 

चासे पिवभक्त राजज्कमारैने राजा दशस्थको शरन गुरसे उम 
प्रकार प्रसन्न कर लिया जैत चारो सयुर ने रत देकर चाने वारा 
के खानी खजा दश्षरथको भ्रसन्न कर लिया था ॥ ८५ ॥ 

जञेसे श्रख्रोकी तलवागेकी धार ऊुटित करनेवाले शपते चाग 
तिति रेवत शोमा देता है, जैसे साम, दाम, दणड शरोर % 
दन चार उपयौसे राजनीति शोभा देती हे शरीर जने र्थे वुः 
समान श्रपनी लम्बी-लम्बी चार सुजाश्रों से विष्णु भगवान शाना 
देते दँ वैसे दी राजा दशरथ मी श्रपने चार सुयोग्य प्रो सृशामित 
हु॥ न्दे 

महाकवि श्रीकालिदासके रचे इए रधुवंग मह्ाफा््यर्मे रामातताह नामा 
द्वो सर्गं समस ह्रा) 
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रयाए दगरणरजीदे राप द्वार लच्पयन्ञ ददी नपन्दान्द प्राय 
यपर दु्वह्वानोन्ञे तने भक्त थे जिः उन्तने तत्न सामलन्म्- 
1 र्मनपीरः स्वा मेज दिर 1 क्यान्नः रट तकया सदानं रटति 
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उन्हे देखते दप पुरवासियोको आं सें पेसी दीखनी शी मानो नेगी 
वंदनवार बोधदी गदो ॥५॥ 

निश्वामिचजी केवल राय श्रौर लच्मरणको दी ले जाना चारे १ 
श्रत. राजाने उनकी सदहायताऱ ल्तिये श्रपना श्राणीचादही या, सेना 
नरी। कयो कि उनका श्राशीवाढ ही उनकी र्ता लिये पयत ा॥६॥ 
पराताश्रोके चरण द्ूकर दोनो गजकुमार उन तेजस्वी मुनिफे पाः 
चलते रेसे शोभित होते थे मानो सु्यके पीट पीठे चेर श्मौर वेशाय 
मास चले जा र्दे हों । चचपनके कारण लदरोके समान नंयलवा 
वाज्ञे जकमारये्ना चुलवुलापन पेखा खुन्दर लग ग्हाथा साना 
वपा ऋतम दोना उच्य रौर भिद्य निरयो लदरानी दटलाता 
तयक ढाती इई वहती चली जारटी हँ ॥ ८॥ 

्राज्ञतक उन वालक ने घरसे वादरतो पेर रक्वाहान ना) 
इसलिये माग भ ही विश्वामिच्रजीने उन्टे वला शौर श्रतिवला नामय 
दोनों विया सिखा दी जिससे उवड्‌-लावड्‌ वनने मागम तत॑ 
टप उन्हे वैसा दी खुखदोस्टा धा मानों वे मियां संजट्‌ ‰ 
श्रपते भवनो मे श्रपनी माता श्रासपास धूम ग्ट ॥€॥ जाग 
श्नौर लदमण सदा दिव्य रथोँपर चढ़कर चलने थे उन्द्‌ ननि # 
धकावट नदी हई क्यो कि उनके पिताक मित्र विण्वामित्रजी उं 
मागमे पुरानी कथाः खनाने चले जाते थे ॥ १० ॥ सेरा न गरणा 
यीश जल पिल्लाकर, पक्तियो ने मधुर गीत खुनाकरः वागन सुगत 
परलग फौलाकरः श्रौर वादलोंने शीतल दाया देकग मागन । 
दोनोंकी वड सेवाका॥२१६१॥ 

कमलो से चरे टप ससेवसे तथा थक्ावट टरनवाल 
हायाको देखकर भी श्ाधमके तपस्वी उतने प्रसन्न करभा 
ये जितने इन दोनो राजङकमासको देसवकर परमन्न दुप ॥ 1 

जिस तपोवनम्‌ पिवजीने कामदेवक्रा मस्म क्रिया श्रा व 
लन्दर शसीर्वाने गाम, चलप उटाप दुद्‌ पन्च तवर जानपदा 
त्र वहा कामदेवी सखन्दरताक्रे धनिनि वनङ्ग श्राणा, 


काया क नररा ॥ 23 ॥ 
च्ःमाममं उन्द्ं वद खकेतुकी कन्या ताडका गान्नतना 
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रने चारे मार्मक्तो उजाद्‌ चना दिया था शरोर जिसके शापकी कथा 
महपि विभ्वामित्नने पटले ही रामकोखुना दी श्ी। उसे वेखतेदी 
उन दोन बाध्योंने च्रपने धनुपोको परृध्वीपर टेककर डोरियों 
=दालो\ ९४1 

उने घछनुपदी डोसीकी टकार खनते दी, कानमे लटकी इई 
मनुप्यरी खोपद्ियोका इुरडल दहिलाती हुई आअमावास्याकी राच्चिक्त 
समान काली कलर ताडका उनके आगे ्राकर च्छ प्रकार ग्री 
तिना माने वशुल्यी पति से भरी काली चली हो ॥ २५ ॥ 

च> वेगसे मार्यन्ते चन्नोको ढाती रेतो के वस पटने दुर 
धरर व्यंरर गरजनेवाल्ी तथा यशरानसे उद, टण्‌ चवंडरक समान 
ारःनि वाक्त ताद्का, समके ऊपर देर पडी ॥ १८ ॥ चरली प्यारे 
ममान प्रपनी योह उटाती हु रौर कमस्स प्रतिकी तगटी पररने 
एप उख ताद्कारफो दख छर रामते सगीयमे मारन चरणा दार तामत 
म्न ण्वः खाध छोर ॥ ९७ ॥ 

रारे उख वाणते पन्थरकी चष्ानकः समान ददार नादकाणी 
पनीत जे छुट किया घट सानो राक्तमयो उन्द देप्ररः रम्गलजये 


परण पररतेको लिये द्ारसोल दियारा उत्ते कसीनङ क्ट जा नीं 
पायाघ्रा। 

र्षः चागसे ताट्बमाकी हनी पट रद दार दह ज्य र्ग 
{तद उर, सरन वर सह 8) हे नह रीं सूरन न्{न्म त्या [वि 


छर पा- एर्‌ रावणी राज्नलच्से कीदाप उदी, 52 1 


8 १ ~ 


~ {रघुवंश ] 





विषयमे विश्वामिन्रजीने उन सव वता दिया था। वरदो श्रपने प्र 
जन्मके वामनावतारकी लीलाश्राका टीक-टीक स्मरण न दोनेपर भी 
वे कुं उत्कटितसे हो गए ॥ २२॥ 

वोसे मुनि श्रपने श्राश्रममें पहुचे जो शिष्यान पूजा ठी मा 
सामग्री इकष्टी कर रकी शी, चन्न भी श्रपने पत्तोकी भ्र्ली गा य 
खड धे श्रौर सग वड़ी उत्छुकतासे इन लोगोकरो देख रटे थे ॥२३॥ 

जैसे सूर्य श्रौर चन्द्रमा वारी-वारीसरे श्रपनौ किरणो से परीका 
शयेर दूर कस्ते दै वैसे दी श्ाश्रममे राम श्रौर लतम्‌ वारी वागी) 
यश्च करनेवाले ऋषिक विघ्न दूर कर रहे थे ॥२ ॥ इतनेम दी गक 
वेदीपर चन्धुजीव ( दुपदरिया ) के प्रूलके समान वड़ी-वड़ गती 
वदँ देखकर ऋपियोको वड़ा प्राश्यं हा छर उम्हाने यत्त करना 
वन्द करके श्रपने-श्पने खेरके खवे रख दिप ॥ २५॥ उसौ समय 
संमते श्रपने तृीरसे वाण निकाले श्रौ ऊपर मंद करफे शराङ्गी 
शरोर देखा कि गिद्धके पंके समान दिलती हई ध्वजाग्रपानी 
रा्ञसो्षी सेना उरी खड़ी हे ॥ २६ ॥ रामने द्रोर सवो दोक 
उन्ही"ठो सक्तसोको चाण मारे जो उस सेनाके सेनानायकः ये श्रा 
ज्ञो यक्ञसे ध्रणा करते थे ॥ २७ ॥ क्योकि भला चदे वद सवाप 
श्राक्रमण करनेवाला गण्ड क्या कभी जलक छेटे-टोटे सपर 
श्रक्मण किया करता दै ॥ २७ ॥ दिव्य शख चलानमं गम 
दाथ रेखा सधा हृद्याथा कि उन्टान भट मपे घनुपपरर वाय 
श्र चढ़ाया मौर पर्वतस भी वड ताडकाके पुत्र मागीचप् उम 


न [3 


वासते उद्ाकर वैते ही दूर कक दिया जसे कड खग पना स 


वियाहो॥८॥ । 
उवाह नामका जा द्सग रान्तस्‌ पनी मायात 


ग्हाथाउसे नी रामे श्यपने वाणोमे कडे-द्रकट्‌ 
चाहर मार गिसाया जिसे पल्तियंनि लस भरम र्वोटग 


जय यत्त करनेवाले ऋधियानदेखा क्ति थोट ) 1 

खव विन्न द्गकर व्ि ला उन्टाने गमच्रीग सन्मे पग 

यदी प्रशसा की श्मार मोन श्वाग्म रिष ुण विप्वामित्रत्ान 1 ए 

साथ द्रपना यप्र समाति कर लिया ॥ 2० ॥ 

~ 
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यप्न सप्राप्त होनेपर स्नान करके महपरिं विभ्वामिच्नने उन राम 
श्नोर लच्परण्तो वडा शआशीवीद दिया जिनकी क्ले प्रणाप तरते 
समय हिल् रही थी। ऋषिने कुशासे चिली हुई पनी दथेली उनके 
मिरप्र रग्वक्रर उनपर श्रपना चडा स्नेद दिखाया ॥ ३९२ ॥ 

उन्टी"एिनोँ गजा जनकने धनुष-यक्त ठान र्खा था उसमे उन्दने 
मुनिर्पोको भी निमंत्रण दियाथा। घनुपरयन्न की वात सुनकर दोनो 
राजकमायोको वडा ऊुतृदल द्शध्रा, उसलिये विभ्वामिन्रजी उन 
टोनेंो साथ लेकर मिथिलापुरीकी शरोर चल दिए ॥ २२॥ 

परेषु दूर चक्तेनो समिदटो गईं श्रौर वे उस शआ्राश्चरमकते सन्डर 
बर्न फे तले रिक गण अर्दा महातपस्वी गौतमरी सखी श्रटिस्या 
धरी दरे लिये रन्दकी पल्ली वन गई थी॥ २2 ॥ गमङे चग्गोकी 
धल सव पपोन्तो टर्नेवाली थी प्सललिये उमरे दने दी पलिङे शापते 
पत्थर यनी ह्‌ रहिट्याको फिर ए्तने द्विनो पीर तरी प्रलेवाला 
सृन्द्रर णसीर मिल गया ॥ ३४ ॥ 

जय राजा जनकजीरो पह समाचार मिला किः विप्यामित्रजीरै 
नाधरा शरोर लद्प्रण भी श्चाण णह तय वे पृजादी सामप्री लेकर 
गये प्ररवानीपरे लिये मिलने चले । जनयःजीके वे प्न्य माना 
"पमः साध दथ श्योर कापी चले द्ापसे॥२५॥ वे दारो राज- 
पमार पसे सुन्दर ल्ग ररेधे मानोदो पुनर्दणु नक्त पृथ्दीपग 
सत्र प्राण हा जनपपुरवे निवासी एदे मगन लेकर पनी पोना 
१ उनका स्पपीरतहेप्रे वि परलदोसा निर्न नी उन्ट्दटा 
"रर्र्तापा) २८॥ 


[ रघुम | 
हाथी नदीं कर्‌ सकते, उसे दाथीके वच्चेते कराना स्यर्थकी नेतः 
हे । इसलिये मेरा मन तो नदीं चाहतां कि इनसे धनु उवाय 
जाय ॥ ३६ ॥ इस धनुषकरे उटानेम बड़े-वङ़ घनुपधारी राजा श्रपना 
सा मुंह लेकर रह गण श्रौर श्रपनी उन भुजा यिकागते रण 
चले गण जिनपर धञुपकी डोरीकी फटकारसे वडव घट पर ण 
थे ॥ ४० ॥ यह सुनकर मुनि वोल्त-राजन्‌ ! इनकी शक्ति म श्राप 
वतलाता ह । प्रर कटनेसे होता क्या हे । जसे वच्रकी शक्तिर परी्रा 
पदाड़पर होती है वैसे दी इनकी शक्तिकी परीन्ना धनुपर ही ह 
जायगी ॥ ४१ ॥ 

मुनिके कहनेसे जनकजीको कुलु-ऊुलं विश्वास टोने लगा फर ञमे 
वीरवहरीके वगावर छोरी चिनगारीमेः भी जलानेकी शक्ति ची 
रहती है वैसे टी काकपत्तधासै गमेः भी धुप उरानेकी गक्ति 
होगी ॥४२॥ , इसलिये जनकजीने अपने सेवकोको उसी प्रकार धनु 
लानेकी श्राक्षा दी जसे इन्द्र, वादलोको श्रपना धुप प्रकट करने 
राज्ञा दे देते देँ ॥ ४३ ॥ धुप ल्लाया यया । बह पेसा जान पदता 
था भानो फोई वड़ा भारी श्रजगर सोया ध्रा टो | रामने ते देति 
शङ्करजीके उस धलनुपको उठा लल्िया जिसे हाथमे लेदर णदरगजीति 
सख॒गका रूप धरकर दौडनेवाले यनद्रेवताक्रे ऊपर वाण्‌ घोट थे ॥५५॥ 
यह देखकर सव सभासदोक्ो वड़ा आश्चर्यं हुञ्ा जवर गाने उस धत 
के समान भारी घलुपपर चैष्ी ही सरलता डरी चदा जम कम 
देव शरपने फलो के घनुपपरः डारी चढाता हे ॥ ४५ ॥ 

रामने धनुपको इतना तान लिया क्ति चह चरक समान भवर 
शब्द करके कड़कडाता दध्या द्रु गया, माने उसने मावा 
परशुयाम्रको सचनादेढीदाक्ति न्धि्ोने श्रव पिति निग राता 
भरारम्म कर दिया हे ॥ ६६ ॥ 

राजा जनक्रने जव देखा कि धनुप ताड्क्तर गप्र श्रपना पणत 
दिखला दिया टै तव उन्टो ने समक्त वदा दादर किया प्रोग प्रण 
उत्पन्न दई श्रपनी कन्या जानकीजीको उसी धकार गमप टाथ न 
दिया मानो सान्तान्‌ शरपनी लच्मी दी उन्नी ॥ ४० ॥ गा 


प्रतिक्ा करनवाले जनकने विश्वामिचजीरो दी विवादका सात्र शप 
स 
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समम्‌ लिया श्रौ ए तत्काल उन्दीःके श्यागे रामको सीता समपिन कर 
ठी ॥ ४८ ॥ तव महातैजखी राजा जनकने अपने पूज्य पुरोहितको 
दशग्थजीक्रे पास यह कटलाकर भेजा कि मेरी पुत्री सीताक्ो स्वीकार 
करफे घस निमि-कुलपर यैखी दी कृपा कीजिए जैसी श्राप श्रपने 
सेवकोपर रते हं ॥ ९६ ॥ 

उधर दशरथ यद विचारी रहे धे कि योग्य पतोहू हमारे धरमें 
धावे कि टतनेमे ही जनक्जीके पुरोहित राजा दशरथी उच्छा पूरी 
एने समाचार लेकर जा पहुचे । दीक भी है, पुगयवानोकी श्रभि- 
लापा कर्पन्रुलमे समान तत्काल पफल देनेवाली दोती दे ॥५०॥ 
प्नद्रपो भिघ्र, जितेच्छिय दशर्थतने पुगोदिनजीका वडा सत्कार 
पिया । उनकी यान खुनच्षरवें टतनी सना लेकर चले फि उससे उडी 
एद परलसे मर्दं भी दक गया ॥४१॥ वे दस ठाट-वाटसे मिधिला परटुचे 
पने उसे घेरते टर श्राप रो । पाहर मिथिल उपयनाे ना उनकी 
सनान रोद टी डाज्ञा। पर एस प्रेमे घेर्को उस नगसीनं उसी ध्रगार 
सःनक्रिया ज्सेकोर्‌ सी भ्रपने पियतमकः स्टार समनागद्ा मरम 
परती ॥५२॥ वस्ण ध्मौर रन्दरदो समान उन दाने प्रतापी 

प्य न मिलदःर गारक चिधिसे पते णञ्वयद्े द्रनुटरृल श्रपने 
पु तरार पन्यासौदं विचाट चर दिया ॥ ५२॥ 

रामषा सीतासे ध्यर लच्पणक्न सीताजीकी दारी दन उसिना- 
स दार श्रा | मरत घ्रारः गाचु्ठक्न दिदाट उनक्लीकः दार भाट 
< पप्यजदगे सारडदी नपर नातकीनि नारकी कन्यादो ग ज्या 1 एड 
द साया नार नह्‌ वटन्मैरे स्वध ण्स सग्न्त हण सादा गल 
प्रपर सस, दाम वरह "र चेद न दास उप्पद्त स्रिद्धिकं 
पत र्प्ते ण्ण प इत दासा साजलयदमारध्ति पदर गाल्कछन्यधं 

२ र प्८पगारपृक््‌ पार राङ-नर न्ना हर! दर दर 

५ त = 
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जसे बद हुई नदीकी धारा आस-पासकी भूमिको उजाद्‌ देनी 
टे वैसे दी पक दिन मार्गं मे सेना म ध्वजारूपी वृत्तो कतो भकभोगने यते 
वायुने सारी सेनाको भ्याक्रुल कर दिया ॥ ५८ ॥ उससे सुवैरे चागे 
छ्रोर एक वडा भारी मरडल वन गया श्रौर वह एेसा लगने लगा जेमे 
गरड्से मारा हुश्च कई सोप अपने सिरसे गिरी हुड मणिके नागं 
श्रोर कुरडली मारकर पड़ा इश्रा टो ॥ ५९ ॥ 

जैसे रूखे, ज्ञे बालेवाली तथा सक्तसे लाल कपदोधाली रजखला 
स्री देखनेमे ्रच्छी नदी" लगती उसी प्रकार उस समय चाये श्रोरफी 
वे दिशा्पँ मी श्रा लोको नरी" सुहा र्दी थी जिनमें मरमैले वाजां फे पं 
इधर-उधर उङ्‌ रहे थे श्रौर सन्ध्याफे लाल वादल छाए हप थे ॥६०॥ 
जिधर सयं था उधरदी सियारिर्यो भयानक रूपसे रोने लगी मा 
स्लनियोके रक्तसे श्रपने पिताका तैस करनेवाले परग्रुगमफ पै 
पुकार रदी दों ॥ ६१॥ 

वितेधी दवाके चलने आ्रादि श्शङन दते देखकर उसकी शानि 
ङे लिये दशरथजीने अपने गुरसे प्रूला कि श्व क्या करना चाप । 
सपर गुरुजीने कहा--चिन्ताकी कोई वात नहींदट्‌। दमद्ना फाल 


श्रच्छा दी होगा। यद खुनकर दशरथजीके मनमं कुद दाम 


येधा ॥ ६२ ॥ | 

दसी वीच श्चानक एक पेल श्रकाशका पु सेना ध्ाग उता 
दिलाई दिया जिसे देकर सव सेनिकोकी शोप वचाधिया गः। 
जव उन्दने श्रे मलकर देखा नव वद धकाशका पुञच पक पर 
रूपं दिखाई देने लगा ॥६३॥ उस तेजस्वी पुरे शरीग्पर ब्राह्मण 
पिताक शका सूचक यत्तोपवीत शोभा दे स्ट था शरोर कन्व 


[कन 


क्तननिय माताका शंश सू(चत करनेवाला धुप लटक ग्दाथा। छा 
ॐ. ८ न चन्दन 
वेशमे वे पेसे जान पडते थे जसे सृके साथ चन्द्रमा टो याचनः 


पेदे सोप लिपटे प दों ॥ ६8 ॥ उन्दाने जिम समय क्रोध क 
हदयवाले श्रोर उचित श्रजचितका विचार चोद्‌ दुन्ान श्र 
पिताकी श्रात्ना मानकर श्मपनी करपिती हद्‌ माताका सिर करार निर 


[उस समय उन्दाने पदले नो घ्रणाकरो जीत लिया प्रौग प्र 


[1 


क्तो जीत लिया था ॥ 24 ॥ उनके दिं कानपर शशीति दानवः 
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ट्राक्तकी माला लयक रटी थी मानो वह ईकोख बाप क्ततरियोँके नाश्च 
कगनेको गिनती कस्तेके लिये ही उन्हे ने प्रहन र्वी हो ॥६६॥ 

जवर दश॒र्थजीने उन पग्थुरामको देखा जिन्हो नें श्रपने पिताक 
मार जानिपर क्रोधसे नचियोका नाश करनेकी प्रतिना करली थी 
नय दशस्थजीको शरपनी दशा देखकर चड्पी चिन्ता दुदर कयाकि उनके 
पुत्र श्रमी चन्ये थे ॥ ६७ ॥ 

उनके पुत्र श्चौर परशुराम ठोनो मे रामनाम था। इसलिये जेस 
गलै हार श्रौर सर्पं दोनो मे रदमेवालली मणि चानन्द नी देतीर 
परार नय भी, चसे दी च्रपने पुत्र शरोर प्रण्णुगम दो्नीम श्राप हण 
राप-नामस उन्ह भयमी ट्श्या भ्रीर श्रानन्द नी ॥ ६८ ॥ 

दूशरथज्ी श्रमी कते दी रट सण कि प्रापे सन्तर ङे लिये यट 
प्रय हे, किन्तु पर्थुरामजीने उधर ध्यान न टेफर ्त्रिया(ता जलाने 
पाली श्रपनी टेद्यी चितवनसे रामको दखा ॥ ६९ ॥ युके लिये उध्रन 
धरार मुह््ीमे चप पक्रडकर उंगलियो म चाण चटनि हण परग्युगम- 
लाने श्रपने प्रागे निडर खणे हए रामस षट ॥ ७० ॥-- ॥ 

मर पिताक वध फरके क्षत्रियो ने मुभामे मचुना मोलनेनीद। 

ग बहत दार सागपर सुस वुः शान्ति सिलीधी। परजने डंटमे 
धर दनपर सोप पुपःकार उटतारै वैसे तम्टारा पराम नकर 
भर णरीरमे मी श्याग लग सर हे ॥ ऽ६॥ 

भनषःजीवः जिस धर्पके कोरे राजास्दामी मन मदा उन्दी 
तेगनतारद्णिर। यट रचद्दरमने द्टीसमभारे नि श्रादन्क 
जामे सदसे पटदःर दतदान सम्भाजानाथा दह दण माना दरार 
ए गराह्॥ऽ८॥ पटलं स्वरम राम दल्नेनत्वगर्न्दी 
सान्भन वपर स्यीत्सेहठम डद चटने दस ल रह 


1 


र 


स्न > च ला रट हा न्दन्द 
छू ण्न त्यान्‌ा दत्य जा र्न = ~ 
^ तुम्हार लपक स्वाद त्गरा खउतन्य जा स्नाहि! दह रय 
ग्रः पतर ~ द ^~ ज 
५९ र्मे, लस्य तयन रसाह। २ ' ठम एगरयाम्ड श्न 
प्तारन्र रपसाशर ना छि न ट 


व 
ध 1 र~ <र्य्‌ 
ह 
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इसलिये निरयोका नाश करजनेवालः मेरा पराक्रम तवन सुभे शर्ट 
नर्हा लगता जवतकमें तुमे न जीतनलूं। क्याकि श्रगनिरा प्रताप 
तमी खसाहनीय है जव वह समुद्रम भी वैसे ही भदुकऊर जते जते 
सूखी धासके टेम ॥ ७५ ॥ तुम्हे यह समम रखना चाहिण्फि 
शिवजीकरे जिस घलुपको तोडकर तुम णठ रहे टो उसकी करोग्त। 
तो विष्णुजीने पले दी हर ली थी ! इसलिये उसे तोड़कर तुरो 
कोद वीरताक्रा काम न्हीकिया दै, क्योकरि जिस वर्की जे नीक 
पचरड धाराने पते दी खोखली.कर दी हों चह तो वायुर तनिमे 
भकेमें दी दह जायगा ॥ ७६॥ देखो साप । युद्ध तोपीरे तेग, 
पहले तुम मेरे इख धञुपपर डोरी चद़ाकर इसे वाणुके साथ सीय तो। 
यदि तुम इतना मी कर लोगे तो मेँ समर्भूगाकि तुममेरे ही समान 
बलवान्‌ हो ओर मे इतनेसे ही हार मानकर लोर जागा ॥ ५७॥ 
रौर यदि तुर मेरे फर्सेकी चमकती हुई धारंको देराकर दुग ग 
हो तो श्रपने उन दाथोक्तो जोड़कर शभयकी भिक्त मागो जिन 
ईगलियेमि ध्रचपकी डोरीकी फटकाससे व्यर्थंदी ष्टे पट्‌ गा 


०५, १ 


ह ॥ «य ॥ ॥ 
भयङ्ूर वेश्चधारी परथुरामजीने जव यदह कहा ता गमन हनत 


हसते इस ध्रकार वद धञुप हाथमे ले लिश मानो पर्णुगमत्ीः 
 चचनोका वही टीक उत्तर हो ॥ ७६ ॥ जते दी उन्दाने व्‌ श्रः 
पिले जन्मवाला धल्चप हाथमे लिया त्योही उनकी शोभा श्राग भरी 
वद गई, क्योकि एक तो नया बादल यो ही खुन्दर लगना, पि 
यदि उसमें इन्द्र-यञछप भी चन जाय तव ता उसरी गोमाक्रात्र 1 
ही कच्चा॥ ८० ॥ पगक्रमी रामने उस धञुयक्गी पक छोर पृष्वीष 
टेककर जैसे दी उसलपर डोरी चटाई वैसे दी क्तचियौे एत पर्णुगत 
उसी श्रयिके समान निस्तेज हो गप जिसमे कंवल धूर््राकग ग 
गयाहो॥८२॥ 

श्रामने-सामने खड हद राम श्रौर पग्शुगमम॑ने पङकाननवः' 
गया श्योर दूसरेका घट गया रौर दस प्रकार वे दानं र्मे तान्‌ एन 
लगे जैसे वे सन्ध्या समयक चन्रमा श्रौग सहा ॥८२॥ कालितरा 
समान तेजखी दयालु रामचन्द्रजीने पकर वार निस्ते परगगमताः 
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रोर फिर घनुपपर चदे हप शपते ्रचूक वारको देखा श्रीर्‌ बोले 
॥२द॥--यद्यपि श्चापने हमा पपरान क्रिया दै पर त्रप प्राह्ण द 
पसत्तिये म॑ निद॑य होकर श्चापको सास्मा सदीं। एर यह वताद्प कि 
प्रच द्रत वारे मे श्रापकी गति रोक या ्ापक्रा उन दित्य लोकाम 
पल्चना सेक दूज श्रापने यघ्त करके जोत लिए ॥ नध 

यह सुनकर पर्ुयमजी वोल्ले-यह चात नदी कि श्ापकतो 
दते दीम एदचान न गया किश्चाप ही सान्नात्‌ पुरातन पुरुप 
ए, किन्तु मने यट जाननेके लिये श्रापको कणर दियाथाकि दस्त्र श्राप 
पिण्णुक्ना क्रित्तना तेज ज्लेकर पृश्चीपर उतरे टं ॥ ८५॥ पिताक 
म्श्ोका नार करनेवाले रौर सागग्तक्र फैली दद प्रवी ब्ाह्यणोक्ता 
एरान देनेवाले मुमः पग्णुगपरक्े लिये श्राप प्ररमपमपन्त दाधा राग्नानी 
यारवकम्‌ ही वाते ॥ ८६ ॥ इसलिये श्राप मेम चतिन गोरसि. 
मसत म पित्र तीम श्रा-जा सद । मसः वागी नाच्छा नस 
लालय यदि मुभःस्वगनमीमिलनो दुदु दुग नी लेगी ॥२5॥ 

गगने पर्शुरामजीका कहना मान ल्तिवा श्रौर पृर्यन्यी शरोर मु 
परथ, चार्‌ द्योद्‌ दिया ! यद्यपि पग्धुरामजीनं वहन पुय दििदितर 
पिन्त्‌ वट वाण सदार लिये परुगपजीदे स्ययसा माय राकफग 
राले गया॥्८॥ 

तर गमने परुरागजीस न्म्य सोगते हण उनदः ररे. प्रनयाम 
प्या पथ्रादरि जव पराक्रमी दापन चतस द्वन तका जान 
ताए नव सद्वि चर नेषा बी दिगात चा रम्ञ्म पना 


{१7 म 


+^ {ए ॥ ८६} 





[ रघुवंश | 
नषि 
हे । इस थोडी देरके दुःखके पयात्‌ उन्दँ पेखा संनोप मिल! ञे 

जंगलकी श्रागसे शुलसे हुए पेडको वपीका जल मिल जाय ॥६२॥ 
तच शिचक्रे समान राजा दग्ररथने कुं गते तो उस माग 
विता जो उनके लिये सुन्दर डरे तने हुए थे। फिर वे उस श्रयोभ्या 
नगरीमें पहुचे जदो सीताजीको देखने लिये उस्सुक, नगरी मुग 
चियोँकी ओंवे भसेखोँ में कमलके समान दिखाई पड़ रदी शं॥६३। 


महाकवि श्रोकालिदासके रचे हुए रघुवश महाराव्यभं सीताजीके पियाह। 
वरेन नामका स्यार सर्गं समाप्त हु्रा | 
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राजा दशरथने संसारके सव उण भोगल्िण्श्रारयृटे रो यने। 
शच उषी दसा प्रात बालके उस दीपक ज्सीदोगरं थी जिसका 
तल पयर गया रो श्रौर वस दह व॒भने टी दाला चे 11 उनद्धी कन- 
परदः पसप वाल पवः गए ये सानो दुढापा. ङनेयीने संकिन लवं 
गारः पानम श्राक्र यह षह र्त ले टि; द सासन्ते यस्य मा 
| ष्सासा प ॥२॥ उस पान्न यृल्तसं त्िचदर पर उद्य 
^पेषए्रमर ले जाते ह देखे तसे तनर्दास्रिाने प्रर गानदं 


स्सनरदका समाद्र स्टनगर दयोध्याद्ध लान एन न्ट 
१्मा९॥ २ 


{ स्घुवश 
कैकेन पक वर तो यह मोगा कि चौदह वर्षे लिये राम वने 
चले ज्ये श्रोर दूसरा यद कि मेरे वेट भरतको राज्य मिले! एग 
दृस्त वर मोँगनेका एकमान्न फल यही निकला कि केकेयी विधा 
दो गदे ॥ ६॥ 

, जव दशरथजी रामको राजगदी दे रदेथे उस समय रामं 
श्रा मेँ आस्‌ भरकर उसे स्वीकार किया था श्रौर जव उनसे कटा 
गया कि वन चले जात्रो तव रामने इस श्राहाको सते टैसते सि 
माये चढ़ा ल्िया ॥ ७ ॥ यह देखकर लोगों कं श्राश्चर्यका टिकानान 
र्हा कि रामके डका भाव ज्ञेसा राज्याभिपेकके रेशमी वश्च पतते 
समय था टीक वैसा दी चन जानेके लिये पेड्की छालफे वख पनतं 
समय भी था ॥८॥ च्रपने पिताके वचरनोको सत्य करनेके लिये ये सीता 
शरोर लदमणके साथ केवल द्रुडक वनम दी नही" पैठे वर शर 
दस सत्य व्यवदारसे उन्टेने सजने के मनम भी घर कर लिया ॥६॥ 

उनके वियोगमे राजा दशस्थको वड़ा दुःख हेश्रा। उन 
सुनिका शाप स्मरण दो श्राया शरोर उन्दोंने सममः लियाकि 
श्रव प्राण॒ देकर ही मेरी युद्धि होगी ॥ १०॥ प 
दशस्थजीके शु तो पसे श्रवसरकी ताक्में ही थे] जव उन्द्ान 
देखा कि श्रयोध्याके राजा स्वभ चले गप शरोर गज्डुमार भी राः 
दोदकर चल दिप तो उन्होने भट श्रयोध्यापर्‌ वावा बा प्या 
॥ ११९॥ यदह देखकर श्रयोध्यकी श्ननाथ प्रजाने उन कुल-मव्रिया 
जकर भरवको उनकी ननिहालघे बुलाया निन्दने श्रपनं श्रम 
नीः निकलने दिप थे ॥ १२९ ॥ 
जव भर्तजीको श्रपने पिताकी मृल्युका सव समचा मिलान 
त केवल श्रपनी मो से ही नदी वरन्‌ श्रयोध्याकी राज-लवमीम 41 
वद्धे चिद्‌ गप ॥ १३॥ उन्दोँन श्रपने साथ सेना ली श्रौग गमका 
डने निकल पड़े । जव मार्मद्े शराश्रम-वासिये। नं उन्द वेव ८ 
जिनके तलत राम श्रौर लदमण जाने हण टिङयतो उनकी श्रमं 
श्रु दलक् श्रा ॥ १४ ॥ ॥ 
उन दिनो सम चिचकृट-वनमं रहते य । घा जाग भगतन 





उन््रे दशस्थजीकी सत्यका समाचार खडनाया दरोर क्टय मि 
~ 


षण्णगरीति 


[ २२२ |] 


[ वारटवाँ समं ] 





भ्रयोध्याक्री राजलदमीको मेने छु्रा मी नदी हे । श्राप दी उसे चलकर 
समालिपए ॥ १५॥ क्यो करि जिस राज्यको वड़े भारईते स्वीकार नदीं 
मिया उसे लेना मेँ उतना दी वड़ा पाप समस्ता ह जितना वदे भाष्ठैके 
श्रविवाहित रहनेपर छोटे भादेका विवाह कर सेना ॥ १६॥ 
किन्तु राम पने स्वर्गीय पिताकी श्रान्नासे तनिक भी उससे 
मस नही हए 1 तव भस्तजीने उनसे प्रार्थना की क्ति श्राप सुकते 
पनी खटा दे दीजिए जिन्दे मे श्रापक्ते स्थानपर रखकर राज्यका 
पाम चला ॥ १७ ॥ 
रामे श्रपनी खड़े द्ै। उसे लेकर भरतजी लौरे परयै 
श्रयोध्यमि नदी च्चाप ! उन्टौने नन्दि्राममे डेरा डाला श्रौर वदी 
श्रथ्ोप्याके रास्यश्छी उसी प्रकार रत्ता की मानो घ्ने भारफी धरोहर 
मेभान र्दे ट॥ १८ ॥ द्व प्रकार पते वटे माश्मे मनिः कप्त 
गजपद्पो युरसकर मानो भरतजीने पनी मातादे पापया प्रायश्िन 
पर टाला ॥ १६ ॥ 
उधर राम मी सीता श्योर लच्पणवो साध कन्ट-मूल-फःल ग्यनि 
एप युपावस्थामे ही वद नत करने लगे जो श्च्याढः वावान युटापमं 
किया स्ते ॥ २०॥ 
णद्ःवार वे धद एष सीताजीदप मोदीमे सिर रक्खे पवः पये चरृ्नदध 
नीये लेटे एप ये जिखकी छाया उन्ल ने छपने लौकि धमादने दध 
घ धी ॥२\॥ एसी वीच हन्द्रका पुर जयन्त कौदा चनक्र श्राया छर 
रसने घ्रपने नपोसे खीताज्पीद्धे स्तनेदर देय सारी सानो दट म्यीनासी- 
९, रतम्पपर समद रासे दने हप नपक्तनोंदो श्रद्ट द्र श्रपनी चट 
रनष्तारलरेदिः मेय ष्म दी दृख्येक्त दोप हेट्न दे !' २. । 
भर सताज्ीने रामदो उयाया । तत्काल रामे उन्त्दर ग्यक 
पार पासा । उससे रखने लिये दट स्तदा दहन टदर-उधर द्र 
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है, येला न हो कि भरत फिर यहाँ पच जाये ॥ २४॥ जसे बे 
दख नकत मं उष्स्ता इञा सं दक्तिएको धुम जाता दे वेषे दै 
श्रतिथि-सत्कार करनेवाले छषियोदो श्राध्रमों मे टिकते हप गम 
भी दत्तिणकी शोर चल दिप 1 २५ ॥ 

यद्यपि कैकेयीने रामको यजलचमीसे दया दिया था फिर भी 
उनके पीे-पीच्े चलनेवएली सीता पेखी जान पड़ती थी मानो गुणं 
के पीर चलनेवाली साक्तात्‌ सच्पी दी टो ॥ २६ ॥ 

ग्रति ऋषिके शआध्रमसे जव वे पंच तव उनकी पती श्र 
सयाजीने सीताजीके शरीरमे पेखा खगल्धित श्रङ्गराग लगाया 
कि उच्छ पवि गन्ध पाकर भौ"रे भी जंगली परो से उह 
उङ्कर उधर ही टूट पड़े ॥ २७ ॥ ॥ 

्ञेखे चन्द्रमाका भामं याहु रोक लेता दै चेसे दी सन्ध्यारे वादूलपे 
समान लाल रंगवाला चिराघ यक्तस नी रामका माम गोकक 
खडा दोगया ॥ २८ ॥ 

-" जेते को$ खोया ब्रह सावन श्रौर मादो के महीनों कफे पीचये 
पको ते वीततः दै, वैसे ही उस राक्तसने राम ध्रोरलंदपण्‌ 7 वीचे 
सीताजीको हर लिया ॥ २६ ॥ पर राम-लन्मणने उसे तकाल मरा 
ऊाला शौर यद सोचकर उसे पृथ्वीमें माङ्‌ दिया कि करटी 
शसेरकी दर्गन्चि इख देशमें न फैल जाय ॥ ३० ॥ 

ज्तसे अगस्स्यजीकी आन्तासे विन्ध्याचल श्पनी मर्यादमिं रीय 
गया था वैते ही सम सी मर्यादापू्ेक पश्चवरीमें रटने ले ॥ २१॥ 

से धूपे घवराकर कोई नागिन चन्टनके पेडके पाम पटच गः 
हयो वैसे दी कामस पीडित रावणकी छोरी कदन एना ४ 
वास जा पर्ची ॥ ३२ ॥ पटले तो उसने शपते कुलक्रा परिचय दा 
श्नौर फिर सीताजीके साम्ने दी रमसे कटने लगी सिमतम 
श्रपना पति मानती हं) क्योकि स्वियों जव वहत द्रधिक कामिनः 
हो जाती द तव उन्दे इख वातक्ता ध्यान ही नटीरटना त्रि टम 
सम्य क्या करना चारिप्‌ च्या करना चाहिए ॥ >२॥ कामन 
छरपनखाकी यद्‌ वात सुनकर सोडङेसे ऊचे कन्येव रम्‌ वा 
वाले! मेरातेविवादहो चुके । तुममेरेलाटे माठ पान जाश्ची ५२१५ 
-------------- ~~ 
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चद भट लघ्पणवे पास पर्हुची । लव्पणने उससे कटान्‌ 
पते मेरे वटे भारक पास विवाटकी श्च्छासे जा चुकी टै इसलिये 
त्‌ मेस माताके समान दै। सं तुभसे विवाह नीं कर सकता 1 
यद सुनकर चह फिर रामके पास पर्ची ! राम श्रौर लन्मणके पास 
धाते जाते उसकी दशा उस लदीके समान हो गई जो चारी-वारीसे 
श्रपने ठनो तरको छती हरं वदती दो ॥ २५ ॥ 

जसे वायुके स्के रहनेसे शान्त समुद्रका तल चन्दरमाकते निफलने 

पर दलो र लेने लगता दै चेसे दी सीताजीको सते हण देग्वकर त्षण- 
भरथः लिगे सन्दर रूप धारण चछरतेवाल्ली वह दरूपा ्रपनग्वा भी पक- 
दम विगद्‌ खड हर ॥ २६ ॥ शरोर वोली--व्धर देतो! त्र 
सीप फल वहन शीघ्रह्ी दृग । वमने चसे द्री मेय प्यपमान किया 
जम कोई टर्णी फिसी वाधिनका श्रपमान करे । समम ! ॥२७॥ 

सीताजी तो यष्ट छनने दी डस्य मार रामी श्रोरम जा दिषीं 
परार एपनयाने, शपते नामे श्तुसार सपे समान वट्‌-वट 
भगवाला प्रपना मयद्धुर सूप दिखाया ॥२८॥ जय त्मन्‌ 

र्म दिः प्रमी ते यह कोयलवे समान सथर योन गर्ही धी 
परार यच स्ियारिन्वे समान रएष्रो ट्म द्र ग्टीटे तनव 
उरा सममः लिया घिः प्ट खी षडी सोरीट॥६६॥ परार 
य? समयते ही वे सट धपती कुटियामे गर द्रोर्‌ दरोनि त्वार 
व्दर रूपा नावः कान कार तिर । साद्ध-दम क्ट नेमे 
पा सार जी नधिवः पुरुप दिग्यार्‌ ठेने लगी ॥ 2०! सर्द 
पर्य सदर वट (शाका उसी ल्गोर रहन जष्ी दट-य्टे नम्य 

1२ पाखदसय बट्‌ पासेदाती रपी स्या ल्रस्ते न्रा चयक 
९२ गमद प्नाङ1 सदाने लसी ॥ ८१ \, 
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रामने दूरसे देखा कि हाथमे शस उशाप घमंड गकस वे चतं 
श्रास्दे्तो उन्हें विश्वास दोगयाकि इन्टंतो हम श्रमे शपते 
चटुपसे दी जीत लगे । इसलिये उन्टोँने सीताकी रत्ताजा भा 
लदमणको सोप दिया ॥ ४४ ॥ 

राम श्रकेले थे रौर राक्तस सदसो ये पर गम इस प्रकार लग्‌ 
रटे थे कि वदाँ जितने रात्तस थे उन्द उतने दी राम दिखाई पटर 
भरे ॥ ४५ ॥ ज्ञिस प्रकार सदाचारी साम अपने ऊपर नीच पुरो राग 
लगाया श्चा दपण या कलङ्क नदीं सह सकते थे वैमे दी वे यु 
दूषण सा्तसका श्चाना भी नदी सद सके ॥ ४६ ॥ उन्दने दृण, ग 
छ्मौर चिशिरापर शपते वाण पक पक कर्के चलाप किन्तु श्रतयन 
शीघतासे चलाप हष वे वाण पेसे जान पडते थे मानो वे प साध 
चजपसे चे दों ॥ ४७ ॥ वे चाण नके शरीरको द क नने वेगमे 
चाहर निकल गप कि उनमें स्क भी नदीं लग सकरा, प्या 
वाण तो उनकी श्रायु पीनेके लिये गप थे, उनका र्त तो. पौया 
पच्तियनि ॥ ४८ ॥ शमने अपने वाणोत्े राच्तसोकरौ पर सेना म 
प्रकार काट डाला कि युद्ध-भूमिमे यत्तसेरे धष चटृफग श्रा 
कुलं मी नदी" दिखा दे र्टा था ॥ ४& ॥ वाण वरसानेघाले गमप 
लड्कर वह राक्षसी सेना गिद्ध ॐ पंक लाय सदाफरे निव 
सो गद ॥५०॥ प्रौर रामके श्रखसे मारे हुए उन गतर 
सुल्युका समाचार रावणकं पास प्ट॑चानेके लिये श्ल पनत 


ही वच पाई थी ॥ ५९१॥ 
[9 क # क 7 | 
वहनका श्रपमान श्यौर खरदूधर श्यादि श्पने सवन्धरि। क यथ 


व 


रावणको इतना श्रपमानजनक जान पड़ा माना साप्त उमरे दमा 
सिसेपर पैर स्ख दिया टो ॥ ५२॥ . 
तव उसने मारीचको माया-ग्रग चनाया शरोर रम-लन्मणकरौ धोता 
देकर सीताजीको चुराकर लद्वामिल्तेगया। मार्गमे गृटगत ज्यु 
उससे लड़ा भी, पर चद कुटु करन मका ॥५२॥ ग श्रौ तलप 
व सीताको ददने लगे । उन्दने माममं जटायुको देगा 2 
पस कटे दप ये । उसकी प्राण कर तकशा गण श्रे षर म्न मीनार 
्युराले जनिचाते गवणसे लद्कर श्रपने मित्र दणगथका तूण चु 
स 
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दरिया धा ॥ ५४ ॥ वह राम-लदमखसे बोला किं सीताजीको रावण 
ले गया रे । जयायुकते घावोको दी देखकर यदह स्पष्ट धा कि वह 
कितने जी-जानसे रावणसे लड़ा था ॥ ५१५ ॥ केवल इतना ही कट 
कर जद्रायु वेचारा चल चसा । उसके मरनेसे राम-लदमणको उतना 
हठी भोक्त दुश्ना जितना उन्हे श्मपने पिताके मरनेपर हु धा । उसका 
पिधिवत्‌ दाद-संस्कार करके उन्दों ने उसका श्राद्ध श्रादि किया ॥५६॥ 
वटोसे वे श्रागे वट तो उन्दे कवन्ध मिला जो किसी ऋषिक श्ापसे 
राजस दा गया थां। रामते उसकी बाहे कार डाली जिससे 
<सङा शाप दयूट गया श्रौर वह फिर देवता दो गया । उसने प्रसन्न 
घषर सुमीवका पता वताया 1 इस खुत्रीघकते भी साच्यं शरोर सीको 
उपदे भाद चालीने छीन लिया था, इसलिये उन्ने खीसे चितुदे 
षप रमसे शत्र ही मित्रता कर ली ॥ ५७ ॥ पराक्रमी गामने याली 

षा मारकर उसके सिह्ासनपर खप्रीवको वसे ही यदा दिया जमे 
षर्‌ वयाकरण, लिट्‌ लट शादि लकमरोमे प्रस्‌ धातुके वद्तभृ 
धातुषो वटादेतार ॥५४८॥ 

रुग्रीवने जानकायेको श्राणा दी कि जाघ्चो श्चार जाकर सीनाजीसा 

पता लगाया) जसे चिस्टी यमका सन सीताजीकयी साम द्धर-उधर 
भस्पताधावेसे है वानर भी श्धर-उधघर धुमदःर खीनालीकी 

रज षएरतेलगे॥५६॥ सार्यमे जराय॒दे भार्‌ खस्पातीने उनी 
भर ए६। उसने चततापा दिः समुद्र पार लाढीपसा सजा गदर 
सताजदाएटरले रयारै । यट नश्वर टतमानसयी उन्ती धरार 
तषदरठा ताघ गए जसे निमी पुरुप संम्यर-स्लमरक्या पारचर 


"त ॥ ६०॥ लाम पल्द दर छ्टते-लोटत उन्तेने एज स्दान्पएग 
९.{त5 पद रग! दान्‌ ना 
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न ------------------------- 
लङ्कामें ग लगा दी ॥ ६३ ॥ फिर सीनाजीसे मिलनेकी पररय 
के लिये उनसे चूडाम लेकर वे सामक्रे पास लौट राण । उत मनि 
को पाकर रामको वेसा ही श्चानन्द्‌ हश्रा मानो सा्तात्‌ सीताजी 
हृदय दी श्रपने श्राप चला श्राया हो ॥ द ॥ उस मिम हप 
लगाकर वे सुध-बुध भूलकर म्र हयो गण । उन्हे उस समय वेमी् 
रस्न्नता हो रदी थी सानो स्तनफे स्पक्नैको दछोडकर सीताम 
ही हदयस श्रालगी दो दप] 

प्रियाका सन्देश खुनकर राम उनसे मिलनेके लिये उतायने 7 
गण्‌ । उस उत्साहे उन्दै लद्धाके चारो श्रोरका चौडा शरोर गहा 
समुद्र खास भी कम चौडा लगने लगा ॥ ६६ ॥ वे वाने प्रपा 
सेना साथ लेकर शुका संहार करने चक्ते । वह सेना इतनी श्रधि7 
थी कि पृथ्वी की कोन कटे, ्ाकाशमें भी वदी कटिनाई से चल पाती 
थी ॥ ६७॥ | 

जव राम समुद्रे तरपरः पचे तो रावणा भाट विभीफ 
उनसे मिलने श्राया मानो र्से्री राजल्मीने उसकी बिः 
पेटकर उसे यह समभा दिया हो करि श्व रामक शरणम "जात 
पर. दी तुम्हार कल्याण दोगा ॥ देत ॥ गमने भी उसमे यह प्रनिपर 
करली कि हम वुं सत्तसोंक्रा राजा वनादेगे। ठीक भी द्‌ । रामः 
पर काममें लाई इई कृट-नीति श्रागे चलकर श्रवध्य ही फन 
है ॥ ६६ ॥ सामने वानरो लगाक्रर समुदरपर जो पल्थराा धवन 
पुल वेधवाया वह पेखा जान पड़ता था मानो विप्णुका दरपन उता 
सखुलानेके लिये स्वयं शेपनाग दी उनर श्रा दो ॥७०॥ उस पुल 
समुद्र पार करे पीले पीले वानेराने लक्राको चागेँ शराग्नि व्रत निषा 
उनसे धिसी इडं ला एसी जान प्रट्ती थी माने लद्राकि चार्गग्रा 
सोनेका एक दुख परकोटा वन गया टो ॥७१॥ चला वान प्राग 

रा्ञसोका फेखा भयद्रर युद्ध होने लगा कि राम श्यौर गरक त 
जयकाररासे दिश्या पटी पटनी श्रा"।॥ ०२॥ 

उस युद्धम वानर, पेड़ साग्माग्कर गन्तन गा 
तोद उालत य, प्र यरसाकग उनके युग्टर पास ठालने थ, श्रथ 
नसोसे पसे भयदर याचकररदरेनेश्च कि शम्न(ते भीव्रेने तापर 
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हो सक्ते थे श्रौर लङा दाथियोंके सिरोपर वडी बवद्ी चदानं 
पटक परककर उनका कचचूमर निकाल देते थे ॥ ७२ ॥ उसी समय 
एक रान्सने मायासे रासक्रा सिर वनाकर सीताजीके ्रागे ला धरा। 
उसे देखते दी सीताजी मूर्धित होकर गिर पडी"। पर जव त्रिजटने 
रम्टे समाया कि यह सव रात्तसी माया है तच सीताजीी जानमे 
जान श्रादे ॥ ७४ ॥ यह जानकर उनका शोक तो छट गया कि मेरे 
पतिदेव जीवित ह पर उन्दै इस वातकी वदी लला हुई कि पतिके 
मारे जानेका समाचार सुनकर भी मे जीवित रह गई, मरी नदी'॥७५॥ 
उसी समय मेघनादने राम श्रौर लन्पणएको नागपाश्रमें वाध 
लिया पर गरुड्ने श्राकर वट फन्दा तुरन्त कार दिया। पाशे ्ेधनेका 
चट प्ण भरफा पलेश भी उन दोनो भाव्योक्तो फेखा जान पदा मानो 
म्दपरमे दुश्ा हो ॥ ७६ ॥ तव मेघनादने सींदक्र लच्मगरी यानीम 
गक्ति-वाण मारा । ल्मण गिर गप श्रौर उन्दे देकर रामा हदय 
गोबसे पाटने लगा । ठलमानजी तत्काल दिमालयसे जाणार संजीवनी 
द्री ले श्राप, जिसफे पिलाते री लदमणकी सारी पीटा जानी गदी 
शार पिर उटवर उन्हाने धपते वाणो से ध्रननिनन रान्तसोधतो माग्वार 
रुदमि कुटयम मचा दिया ॥ ७८ ॥ जैसे भरद्‌ श्यत श्रानेपग न ना 
पाद्लषत गजन रट पाताहैन शन्रघटपटहीदिखार्‌ देना देनी 
सप्र सी मेघनादके गज्जनको श्चौर उसके रन्द्रधमुपद्धे खमान धनुष 
पम पतणभरम ले पीते ॥ ७६& ॥ 
रधर दने एुःम्मक्यंकी नाक-ष्षटकर उसे रर्षरखरारे 
ध न्रनादिया पा श्रोर वह रामा मारन सेच्क्र उम्यी शकार 
ण एाराया जसे संदे सी एर दोर सेनलिलव्नी दद्धान श्रा सिन 
०।॥ =०॥ समदते दाणो से घायल लेष्टर दट लिरच्र छर ग्रा 
राग रमक दाणोने उदे यह कटदर गरी नव्य सनद 
1९ ल॒ ६ सीट इश प्ण, तस्यार स्मटन व्यथ = च~ 
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जव सावणने सब काण्ड खना तव वह श्रपने राजमवनसे भिर 
४ रण-भूमिमं श्राया । उसने भनमें खान लिया थाक प्रात 
संसास्मै यातो राव्‌ ही नहीरदेगा या राम ही नदीरटेगे ॥ २। 
राको रथपर श्रौर रामको पैदल देखकर इन्द्रने उनके लिये पना 
वह स्थ भेजा जिस पीले रंगके घोड़े जुते हुए थे ॥ ८४ ॥ उप 
रथकी ध्वजा आकाश-गङ्गाकी लयो के पवनसे फड्फडाती चल ररी 
थी 1 इन्द्रके सारथी मातलिका दाथ धामकर रामचन्दरजी उक्त 
चढ़ गण ॥ ८२ ॥ मातलिने उन्हे श््रका वह कवच मी पटना दिया 
जिसपर साक्ष फे रख पसे लगते थे मानो वे श्रस न हों वन 
कमलके फूल हो ॥ ८६ ॥ श्राज बहुत दिनपर रम प्रौर शलगते 
पक दूखरेको देखा । श्राज उनं दोनो श्रपनी वीरता दिपानेपर 
श्रवसर मिला ओर इस भकार तीनो लोको मे जो सम्‌ रावणः 
युद्ध प्रसिद्ध था वद श्राज सफल हो मया ॥ २७ ॥ रचसे मा 
जानिके कारण रावण श्रवेला रह गया था फिर भी श्रपनी वहत र्म 
वहि ओर बहुतसे सुखोके कारण वद पेखा जान पदता था मा 
उसके साथ बहुतसे राक्षस टो ॥ == ॥ 

{जस रावरने इन्द्र अदि लोकपालो को जीत लिया था, निम 
अपने सिर काट काटकर शिवजीको चढ़ा दिए थे श्रौर जिमने फलाप 
पतक ङंगलियो पर उठा लिया था उसे देखकर रामने सप्रभा 9 
यह कुल कम पराक्रमी नदी' दै ॥ ८& ॥ 

रावरने वड! क्रोध करके रामकी उस दाहिनी मुजाम वाग्‌ मा 
जो फड्कती ई यदह णभ सूचनादे र्दी थीकिश्रव सीता ्रा 
टोनेमे ‡ देर नदी" है ॥ €०॥ रामने जो वा छो वट रवप 
दछातीको छेदकर पातालम चला गया माना पातालयानिया व 
रावणके मरनेकी शुभ सूचना देनेके लिये चला जा रहा ले ॥ £ ॥ 

ये दोनो क्रोध कर्के पक दूसरेको ललकारने ट शरो शर 
शखसे कायते हप लष र्दे ये श्रौर उनका व्राध उसी ध्रक्राग धः 
जारा था जैसे विजयकरे लिये शासा करनेवालो का क्रोध 4५ 
लता हे ॥&२॥ कमी राम श्रयिक परक्रम दिप्त धश 1 
राव । इसलिये विज्ञयश्ची कमी सामङ़े पा तानी थीना कन 

[ २३० | 








[ वारदरवाँ सगं | 











रावणके पालख । उसकी दशा वैसी दी हो गई जैसे लड्ते दुष 
मतवाज्ते दाथियेषके बीचकी दीवालकी दो ॥ ६३ ॥ जव राम वाण्‌ 
चलाते था रावणका वार सोकते तव देवता उनके ऊपर पूल वरसाने 
लगते श्रौर जच रामपर रावण प्रहार करता या उनका वार रोकता 
तथ श्रज्र उखपर फूल वरसाने लगते । पर रामके श्रख रावण॒के 
उपर वरसते हुए पूलोको ऊपर हयी तितर वितर कर देते श्रोर रावण- 
फ वाण मपर बवरसनेवाले एूलोको श्राकाशमे दी दिता देते 
धे ॥ &४ ॥ रावणने लोटेकी कीरलसे जद्ी हु वह शतघ्नी रामपर 
चलाई जो यमराजक्ने रख क्रुटशटमलीके समान भयद्कर थी ॥९५॥ 
उस समय राद्तसोको पूरी श्राशादो गद्‌ कि चस श्रखसतेतो राम 
श्रवध्य री समाप रो जार्येगे ! पर रामने उस श्तघ्रीफे रथतक 
पटुचनेके पटले तिरी नोकवाले वाणोसे पसी सखरलतासे कने 
दषे फर डाला मानो फेला छील र्दे टो । यद देग्रकःर रात्तसोफी 
रद-सटी श्राव भी मङ्ग दो गर ॥ &६ ॥ राम फोर्‌ खाधारगा धनुष- 
धारी धादडेष्ीथे। उन्दने सवरको सारनेदेः ल्वि धलठुपपर चह 
प्र्ाख चद्ाया जो की व्यर्थं दी नही जाता! वटण्साथा मानों 
सीता$ै शोवरूपी षटोको निफालनेकी श्चचृकः श्रोपयि दा ॥ ९७ ॥ 
. पट त्राय धाकाशमे जाते टी उख भायामे फट गाया श्रौर उमम 
जा श्राग निकली वट पएेसी थी मानो फणेका चमकीला मंडल निप 
षप मपनाग टी छै ॥ ९८ ॥ मन्यसे चला हप उस द्ह्यारन गमने 
भवणवः दस सिसेके घ्ाघे पलमे क्रारक्र पृरष्दीपर गिरा दिया 
जिससे साचणदो तनिदः भी ए नहा द्रा ॥ && ॥ सादरक सिर 
दर्दर निरते एए पसे नच्ठे ्रतेपे जसे चख ल्टस्‌ म धरान - 
ए7र.हे एदा धरतिदिस्द भामाचेता रै ॥१००॥ रादत> क्टन्ण 
स्सदा देरदर नी देदताोद्ते टिष्दास न्ट हश स्त्या उन्ट 
स्पररणादि षके किर न ल्ट ले 1६८१}; 


॥) 





रधुवंश | 








की डोरी उतार दी क्यैकि उन्दने देवतार्त्रोका काम पूराकरदिा 


था इन्द्रके सारथी मातलि उनसे श्ाज्ञा लेकर श्रपने समो 
घोडवाले र्थको लेकर स्वर्ग॑मे चला गया 1 उस रथकी घ्वजापः 
श्रभीतक रावणके नाम खुदे हुए वाणो चिह्न पड़ हप थे ॥१०३॥ 

रामने रावणकी राञ्यधी विभीपणको सौव दी श्रौर फिर सीताजी 
को शिम शद्ध करके सुग्रीव, विभीषण श्रौर लचमणके साथ श्रपन 
वाहुवलसे जीते हए पुष्पक चिमानपर चढुकर श्रयोध्याकी प्रो 
लौटे ॥ १०४ ॥ 


महाकवि श्रीकाल्िदासके रवे हुए रघुवंश महाकाव्यमं रावण-वध नामफा 
वारहवां सगं समाक इश्रा ॥ 
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विमानपर चदे ए श्रौर उख श्चाकाशम जाते हए जिस रुग 
ण्द्‌ ह, गुणी तथा राम षारलानेवाले विषु भगवान्‌ . खमुद्रवो दग 
षर सीताजीखे एवान्तमे वोले ॥ १ ॥ टे सीते ! दस शन्से नरे ट्प 
सुटो तो देखो जिखे मेरे वनाष्‌ ण पुलने मलय पर्वरतक दा 
भगे म एस प्रकार पोट दिया ह जसे उन्डर नारेखे भर टण शण्द्‌ 
भःत॒र सृते घाकासकषो श्वाकायागद्ादो जसो बोट देनीटे +> 
गनी ल समुद्र दस वनारै ?जद दमार्‌ पुरे महागज सागर 
ष्यमप यत षर ररे य तव षःपिलजी उन्काष्रोडा दाला ल्गक्म 
साल पए । उख समय सगरजीरे एद्रोन ःटृन्नी खाल रन्न 





५० 
स 
। ८२ साने एष्डी राद लाल्यी उरि र्ट सूरुद्र इ्न लस 
रष ससाहे ॥६ यट स्र दरे जानना ' देन द 
ध 
स 4 = ह 
( र 
(न रट र्त हषं म्ल श्ग् ट८टत व # र ~ म~ "इ ररः 
प्प, 1 ह्र रर्दायी शना रत्न चन्दन शद रन्यष =" 
कः ~~ 
५१६} रह तपनः स्प रना उन रन्न हे लर ~न ग्नः 


॥ 





। [ रधुव॑श | 





वडा कि दसो दिशास्रोमे दूरतक फैला दश्रा है) इसनिय 


जैसे विष्णु भगवानके विषयमे नदी कहा जा सकता जि वे भ 
शरोर इतने चङ्‌ दँ वैसे ही इसके विषयमे मी यदह नदी कहा जा 
सकताकरियदपेसादैया इतना वडा हे॥५॥ जव श्रादिपुरण 
विष्णु भगवान्‌ तीनेँ लाकोका संहार कर चुकते दँ तव यदी पटचङ 
योगनिद्रां सोते दै रौर इनकी नाभिसे निकले ट्ण कलये 
उत्पन्न होनेवाले ब्रह्माजी सद्‌ा इनके गुण गाया करते द ॥ ६॥ मेमं 
शब्रुश्रो^से डरकर राजा लोग किसी धमात्मा श्मरौर तटस्थ राजा 
शर्ण लेते है वैते दी उन सेको पदाद्ोने भी इसकी शर्ण ती थी 
जिनके पंख इन्द्रने काट दिप थे श्रौर जिनका श्रभिमान इनन चु 
कृर दिया था ॥ ७ ॥ खृष्टिके स्मारम्भम जव चराह भगवान्‌ पृथ्वीका 


पाताल क्ते जा रे थे उस समय प्रलयसे वदा दुश्रा इसका स्व 
जल क्षण भरे लिये उनक्रा घूंघर चन गया था ॥ २ ॥ देसो | दूम 
लोग केवल चि्योँका श्रधरपान करते हे, श्रपना श्रधर न्ध नदी 
पिलाते । पर समुद्र इस वातमे मी श्रौरोसे वटृकर टै क्योकि जय 
नदियों ढीट होकर दुम्बनके लिये श्रपना मुख दसके सामने वानी 
है तव यदह वड चतुरारसे श्रपना तरज्न रूपी प्रचर तो उन्दरे पिलाना 
ह शरोर उनका धर स्वयं पीता हे ॥ & ॥ | 
यह देखो गे वङ्‌-वड़ मगरमच्छ पना मंड खोलक्रर मचुनियां का 
लिण दिप समुद्रका जल पी जते देँ द्मीर फिर मंद चन्द कके श्रपन 
सिरके ददो ते पानीकी जल-घारा्पे छोड़ने लगते टं ॥१०॥ दन म्र 
मच्छ के यचानक उरनेसे खमुद्रकी फटी द फनको ता देगा) 
इनके गालोँपर क्षण भरे लिप लगी हृद यट फेन पमी दविषद ५ 
हे मानो नङ कानोधर चवर रगे दप्टो॥११॥येजा वदी वट्‌ 
लेके जैसे तटपर दिवा देर्टेैये सापि जो तट्‌का शा 
पीनिके लिये वाटर निकल श्राप! प्रर जव सूर्यकी क्रिरण 
इनकी मणि्यो चमक जानी हत्ये परचानमे श्रा जने दं ॥?२॥ 1, 
लये की भ््ेक्रमं लम्टारे श्रधयेके समान लात लात ममक 
चद्चनसे रकस जानने इन जीवित शोक सुरछिद गर्द शरो 1 
पीडासे ये बेचारे वदी कटिना््मे इधर उथयर चल 
-------------------------- 


पाण्ट ॥ १६॥ 


| 


श ~ 
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वद टेखो ! काले-काले वादल समुद्रका पानी लेने श्राएटे श्रौर 
समुद्रकी वरे साथ साथ वदी तीन्र गतिसे चक्र काट रहे है 1 
्स समय यदह समुद्र रेखा जान पड़ रहा है मानो मन्दराचल फिर 
प्से मथरदासे॥ ९४॥ 

देखो !} द्र होनेसे पहिएकी हदालके समान वहत पतला श्र 
ताद्‌ तथा तमाल श्रादि चनो कारण नीत्य दिखाई देनेवाला समुद्र 
तट एेसा जान पद्‌ रहा दैः जैसे चक्रकी धारपर मु जम गया 
टो ॥ ९५॥ 

टे उलोचने } समुद्रत्तटका वायु तुम्हारे जुखपरर केतकीका 
पराग चिक सटा दे मानो चद यह जान गया किम तुम्हारे 
श्रधर्योको चूमने दी वाला ह चोर श्रव श्रधिक श्रद्रार्ी बरार नदीं 
देूगा 1 ९६॥ 

यट देखो दम लोग सिमातके तीन चलनेके दास्य ज्ञला नगम 
रणुद्रपेः उस तस्पर पटच गण्‌ जहा यालृषर सरीरा फे पत जनिम 
माती विपरे एदे हं श्चोर पलो नारस सुपारी पटस्मरे गन 
? ॥ ६७ ॥ 

प वट्लीषे सपान जोपो वाली सरानयनी। पीटर 
पपा । दूर निदाल श्मानेसे यट जयलोखे चस टर अरि 
पर र माना सघुदरमसे श्रभी चचानङः निक्रल पडी 

प्या! म लिघर सात्ताषए उवरद्ी फट दिमान घूम जाना । 
स पनमाता द्वनःश्रो दे सायर उना खलता, कमनी द 
मगिस पट्च जाता टै "रौर कमनो पलितो स्म्ममे ही उदट्ने 


# क 


4 
पर्ता 
टा । 


५ 


ा। त 
"चत्र ॥ १५ ॥ पयादनपये सदा सन्यस स्या ल्द धरर चकाना 
गादा त्रो टरटास् हन्य "जानक दा तम्दार आन्त्र दाप- 
ए२द्‌ त व ~ 
गम्ल त्र्‌ हर्‌ पान्त द ठाज्ना पान्‌ ल्न्य्‌ =© ट 
॥४ ५ + <म्‌ द प र~ र न्र्‌ > (दलन रर (ल्त 
९ च ठ रत. र रहार स्ट स्र 
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[ स्घुर्वंश । 
---------------- 
उन चीरधारी तपस्वियो ने सममः लिया हे कि श्व को$ गरक 
नहीं र्हा श्रौर इसलिये वे नई किया वना-वनाकर तपोवनप 
सुखसे रदते दे ॥ २२॥ 

देखो ! यद वही स्थान ह जो तम्दं दढते हप ने पथ्वीपः 
पड़ा हुश्रा त॒म्दारा विदुरा देखा था । चुपचाप पड़ा श्रा वट पेमा 
लग रा था मानो तुम्दारे चरणों से अ्रलग रहौ जनेफे दु"ससे लुप 


दो गयाहो॥२२॥ .. 7 
हे भीर ! रावण तुम्टं जिस म ले गया था उस माग 


लतारप सुमे कपा करके तुम्दारे जानेका माम॑ चताना चाहती 


थी पर वोलन सकनेके कारण उन्दने श्रपनी पत्तधाली लिया 
ही उधर सुकाकर सुभे ठम्दारा पता वता दिया था ॥ २४॥ 


हरिखिरयीनि भी जव देखा कि सुभे ठम्दारे लानेके मार्मका पता 
नहे तव वे श्रपनी उटी हई पलकोवाली ग्रति दक्निण दिगाकी 
शरोर कर्के सुभे मर्म समश्ाने लगी थी ॥ २५ ॥ देखो | यद जो 








(= 


द्रागे मादयवान पर्व॑तकी ॐची चोटी दिखाई देती टे, यरा 
जव वादलोनि, नया जल चरखाना श्रारम्भ करिया, उस समय 
तम्दारे न रटनेसे मेर खे भी जल वरसखाने लगी थ ॥ २६॥ र 
समय व्पौके कारण पोखसयेभे' से उदी दई सोधी गन्ध, श्रध्रनिनी 
द्रञजस्थिवाले कदम्बक पुल श्र मोरेक्रो मनोहर स्वर ठम्डार्पिना 
भुम वड़े श्रखरे ॥२०॥ जन वदो बादल गर्जते ये श्राग गफ 
उसकी प्रतिध्वनि टोने लगती थी तव मुभे वे दिन स्मरण हो श्राप 
जव वादके ग्ज॑नसे डरकर तुम सुमसे लिपट जाती थी सनमुच 
ग्रास्यवान पर्वतपर वे पासके दिन भने वदे कण्रसे विताप ॥ २८ ॥ 
वर्पीके कारण वर्दाकी धरतीसे जो भाप निकली, उसमे कलयनियोत 
कलिय खिल उ्ी श्रौर वैसी दी लाल-लाल हो गः जसे विगाह 
समय दवनका धुरो लगनेसे तुम्दारी श्रोषि लाल दा गदया श्रत 
उन्दं देखकर ठुम्दारा स्मरण दो श्रानेसे म वचन दा गया धा 1 | 

देखो  वहुत ऊचे देैखनेके कारण श्रौर चने जंगलां न ट रान 
कै कारण पम्पा सतवरका जल टीक रक न्ीदिगादय ग्रा 
किर भी जलपर ततस्ते हण सारस छट उ दिद षषः 
टं ॥ न „| दे प्रिव ! यों चकवा-चकवीके जाडं णक दूमोका धम 

क 


~ 


[9 मं 
[ १३६ । 


[ तेरहर्वो सगं ] 








पृवफ फमलका केसर दिया फरते धे ! तमसे इतनी दूर होनेके कारण 
उन्द देख देखकर मं यही सोचा करना था कि मुैभीयेट्निकव 
दने फो मिलँगे ॥ ३१ ॥ तुम्हारे वियोगे म॑॑णेस्ला पागल हो गया 
था फि एक ठिन स्तनके समान गुच्छवाली इस प्रतली श्र्लोक लताको 
मेने यह समकर गत्ते लगाना चाहा थाक्रितुमदीदो ' जेसेही 

उसे गले लगाने चला तो मेरा यह पागलपन देखकर रोते हप 
लच्परगाने मुभे वदसि चया लिया ॥ २२॥ 

यह देखो ! विमानक्ते नीचे लटरुनी हदं खानेकी किद्धिसिर्या का 
शव्द गुनफर गोदावरी नदीक्ते सस्री पोत ऊपर उडी चली 
प्रारही दह माने ये तुम्दासी श्रगवानी कूग्ने ध्रा र्दी ॥ 2३ ॥ 

श्राज बहत दिनपर इस पथ्चवरीको देगरूर् मेरा जी सिल टश 
?। वर देखो ! वर्दाफे मृग ऊपर सिर उटाकर पिमानसरौ देण ररे 
71 यहीपर तो तमने श्मपनी पतली कमरपर्‌ घटे लै लेदर श्राम 
एपोफो सीचकर पाला-पोसाथा॥ ९ ॥ ममेव एन न्म्य 
ग्डए जध्म यटा एकान्ते, चतत्मी स्फ पसीम तुम्दारी गोदमं 
सिर रपर सोचा फरता ध्या पीर नोदादरीरा दरदा वाय मेरे 
वारस्य वषतवट्‌ रसिटायादारनावा॥ २५ ॥ यहदेग्ने! द्रागदी 
रन तपरदी ्रगस्त्यक्रािका श्राध्चरम टे, लिन्लेनेकेददयां नानकार 
ए रजा प्पदो एने पदसे नीरे टत दिाश्व श = 
<्ध्य प्ति हत्व वर्प लव गल्या जल स्वल्ह दार देतह ॥ ३॥ 
<स। पतस्वी प्रापिद्रै चाहपतर, टाद्धिणात्य न्नर श्ाटदनीर शर्धः 


म 


४ 


रयै र्त्‌ १३ 

\ एठन स्मरप्रीव्‌ वत्से {स्लि एष्य र यरु दम पुरः 
नि 

[ॐ (मे न्न ता <~ ~ न ५ = [न य 

^ ररा दद्रा रहति ल्पते स्यादन्य दच््र 


गन्प( ॥३६5॥ 


[ रघुवंश ] 
५ डिगानेके लिये इन्छने, पक साथ पोच शप्सरार्राका जाल इन 
फका ओर ये वेचारे फस गप ॥ ३६ ॥ यह जो नाच गाना सुः 
दे र्हा है यह जलफे भीतर चने हुए उन्दीके भवनका है । व 
मृदङ्ककीी ध्वनि श्राकाशमै पुप्पक-विप्रानकी चृतरीसे टकगाफर : 
रही हे ॥ ४० ॥ 
यह जो चार श्रियो के वीच ओर ऊपर सूर्यकी फिगणे 
तपते हण तपस्वी वैे दँ इनका नाम तो सुतीदण प्रर्थात्‌ ` 
तीखा है पर ये हं चड़ सीधे ॥ ७१ ॥ इनके तपसे उग्कर इ 
दूनके पास भी अण्सराच्नोको भेजा । वे मुसकय-मुसखकयफर ऽन 
तिरी चितचन चलाती थी रौर किसीन किसी वहानि श्रा 
तगड़ी भी उघाडकर दनं दिखा देती थी पर उनी यद सव नः 
मटक इन्दं न लुभा सकी ॥ ७२॥ देखो ! वे मुभे देकर स्दरा्त 
माला वैधी इई, सगो को सदलानेवाली श्रौर ग उपाडनेवा 
छ्रपनी दाहिनी भुजा उठाकर मेरा स्वागत कर रटे दं ॥ ४३। 
सोन रहते हे शसलिये केवल सिर दिलाकर दी इन्हे मेरे प्रणाग 
खीकार किया है । विमानके वीचमें द्राजनेसे जो इनकी दथिगः 
श्रलग हो गई थी वह किर इन्दो ने सयम लगा लीद ॥ ४॥ 
यह श्रागे शरणागतकी रक्ता करनेवाल्ते अरचिहोच्ी शरभम्‌ क 
का तपोवन दै जिन्होनि बहुत दिनोतक्र श्रचिक्रो समिधासे तृप्र 
शन्तम श्रपना पविच शरीर भी उसमें दवन कर दरिया था ॥ ४. 
्ञेसे खपु श्रपने पिताक धञ्मका पालन कस्ते हं वेने दी श्रतिधि त 
का काम उनके वदले ये श्रा्चमके वृत करते द जिनरी छायाम्‌ 
कर पथिक श्रपनी थकरावट दूर करतें श्रौर जिनम्‌ वट मीरः 
कल भी लगते देँ ॥ ४६॥ क 
हे सुन्दरी । मस्त साँडके समान यट चिव पवन श. 
खावना लग रटा हे इसकी गुफा री इसका सुख ट, इमम (व 
चालते जलकी शायका शब्द टी सोट्की उकार, दसा नाट 
उसकी सीभँ दें श्रौर उसपर छृष्‌ दप वादन टी माने मि 
लगी हई कीचड्‌ टे ॥ ७॥ गदला गद्राजी श्रा बडि। इनका 
तैसा खच्च श्रोर चीरे धीरे वद ग्या टे 1 दूर देनिफे काग्णय 
त 


‡ ~ 
(1 


[ तेरटर्वा सग ] 








पतली दिखाई दे रदी हे । चिक्र पर्वतके नीचे वहती हई ये पेसी 
जान पडती ह माने पृथ्वी रूपी नायिकाके गलेमें मोति्योकी माला 
पटी हदो ॥४८॥ 

पटादकी दालपर जो तमालका चत्त दिखाई द रहा दै यह वटी 
ट निसक्े प्रवालका क्णंपल बनाकर स॑ने तुम्दारे कानमे पहनाया 
धा श्रोर जो तुम्हारे जौ के शद्धस्के समान पीले गाल पर लक्ता 
ष्मा वरा खुन्दर लगताथा ॥ ४६ ॥ 

यट श्रागे श्रि सुनिका तपोवन हे जोक सिद श्ाडि पथु चिना 
मागपीरेदी फेसे सीधे दो गप कि किसीसे छुट बोलते नही । 
पट तपोवन ध्तना प्रसाचश्राली दे कि यो विना पलध्राण्टी 
वा मं फल लग जाते र ॥५०॥ शत्निसयी पती श्रठम गाजी ऋपिर्या 
घः स्नाने लिये उन िपथगा गङ्धाजीको यदा ले चाः ह जिनमने 
सप्रापगण॒ रवण कमल चुना करते श्रोर जो प्विवजीपः मिरपर 
मालारः समान खुष्द्र लगती ॥५९१॥ प्स प्राश्चरपदै रकि नत 
पदिर्योपर तपरवी लोग वीरासन लसा लयादःर शयन पर्ने प्रौग 
रपः पृक्त भी वायु न चलनेवे हरण पचे स्थिर र्दद ट सानाव्रमी 
यार साप्ररह्छे॥५२॥ वरह क्ाला-काता यी द्ट्सा पटर 
जिसयी पुने मनौती मानी घी । रखमे जा लाल-लात दट्-परीवग्लिया 
पर्ता ह उनसे यट पट्ण्सालरारटारं जैस मरकःन मियाठः द्गस 

रतस पद्नराग मणि भरे ५२॥ 


[ रघुव॑श ] 











नीला श्राकाश क रहा दो ॥ ५६॥ शरोर कदी पर भस लगाए 
हषः शिवजीके उस शरीरके समान दिखाई पड़ रदी हे जिसपर फले 
काले सपं लिपटे ए हो ॥ ५६५७॥ समुद्रकी इन दो पियो श्रभौत्‌ 
गङ्ा-यमुनाके सङ्गममें जो स्नान कसक पवि होते दँ वे त्वयानी न 
होनेपर भी संसारके बन्धने छूट जाते दह ॥ ५८॥ 

यद श्रागे वही निषादराज गुदका नगर है जर्हो मैने मुङ्रमगि 
उतारकर जया बोधी थी श्रौर जिसे देखकर खुमन्न यह कफः 
तेने लगे थे कि दे कैकेयी } तेरी इच्छा सफल हो गई ॥ ५६ ॥ 

जञेसे ऋषि लोग कते हँ कि श्रव्यक्त श्रथौत्‌ प्रकृतिसे वुद्धि उल 
हई वैसे दी यह सस्यू नदी भी उस मानसरोवरसे निगली १ 
जिनके कमला पराग यत्तोकी सियो श्रपने स्तनो म लगान 
ट्॥ ६० ॥ यदह नदी इच्वाङुवंशी राजा््रको राजधानी श्रयोप्यान 
लमी वहती है । इसके तय्पर ज्यो तो यको के सम्भे गर 
हप द जिनमें वोधकर पश्रोी वलि दी जाती शी! प्रशवोध 
करनेके अनन्तर सुर्थवंश्ा राजाच ने जो इसमे सान क्रिया दै उम 
सका जल पवि हो गया दै ॥ ६९॥ दस नदीका वड़ा श्रादुग 
करता क कयो कि यद उन्तरकोशलके राजाश्की धाय दै। दमी 
वाले सेल खेलकर वे सखव परलते दँ शरोर इसीका मीशा पष 
पीकर पुष्ट हते द ॥ ६१ ॥ माननीय मदााज दशरथस विदु 
दु मेरी मावाके दी समान यह सरयु प्मपने षे वायुवाले ताग 
रूपी दाथ उठा सटी है मानो इतने ञचे परसेही मुभे गते लगाना 
चाहती दो ॥ ६२ ॥ 

देखो ! लाल सन्ध्याकरे समान जो धूल पृ्वीसे उठ द रसम 
जान पडतादटैकि ह यमानजीसे मेरे श्रान्ता समाचार सुनकग भात 
सेना लेकर मेरा स्वागत करने श्रा रटे द ॥ ६२॥ 

खर दपर श्रादि सात्तसोको मारकर में जव लौटा धा 
समय जसे लदमणतने वुग्द मेरे दाथ खरक्ित रूपम सोवि दिया धा 
तवे री श्व में वधि पूर्य करदः जो लोयार्टनोजानपटूनादरि 
सञ्चन भर्त मुभे खुरक्तित याञ्यलठ्मी श्रवध्य द्धा सोपेग ॥2५॥ चः 

पदे, पैल चलते हण दावम पूजाद्धौ सामप्री लिप दप मवि 


हि । 
~~ 
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----------~ 


[ १ ] 


[ तेरटर्वो सगं |] 











साध भरत येरेद्टी पास ्रार्टेहः। देखो इनके श्रागे-त्रागे 
वगिष्टजी चल रटे हे श्रौर पीदधे-पीदे सेना चली श्रा रही दहै ॥ ६९ 


जसे किसी युवा पुरपकी गोदे कोई सुन्यर तमी श्राकर चैट 
जाय श्चौर बद उससे भोगल कर्के तलवारकी धारपर चलनेके 
ममान कठोर, इन्द्रियो वशे रखनेका बत कर ले, वैसे ही मरतने 
मी पिताको दी ह राज्यलदमीको भोग करनेकौ शक्ति रहते 
्णमोमेरे कारण उसकासोग न करके कटिन श्रसिधार चतका 
पालन फिया टे ॥ ६७ ॥ 


जव रामरेखाक्ररर्टे थे उसी समय गामक्ता श्च्क्े दी 
पिमानका चालक मानकर वह विमान श्राकाशसे नीचे उतर श्राया 
ध्र भरतज्य्त पी चअलनेवाली सामे जनना ध्याग्त काड्-कगट्‌ तग 
उ देपने लगी ॥ ६८ ॥ 

सवामे चतुर खुवरीवर दार्थ सदार स्फटिक मग्नर्यास चरर 
ए६ सीसे रामचन्छजी चिमानसे सीचे उतर द्रौर पिभीदया घ्राने 
शारं माग दिखाते चलते ॥ ६& ॥ 


विनीत रामने पटले प्दयषकुवपदे रुर वभिषटयीका ध्राम 
पन्या । पिर दष्य चटण वरदे ्ासमे श्चोर्‌ मरकर सन्दे पटर 
भरतज्ञापो दातीसे लगा लिया पिर उनदे उख मस्नमनया सू ड्म 
सम्पण भद्धिरं फारस राज्याभिप्छ मी शन्दीद्तर क्र दिखा 
धा ॥५०॥ सर घौर याटोङ यट जानेसदे रस दिन्रदग्दे द 
“र घना एसटचल्ते दददे च्क्षरो। रासते धररनस द्रे पर 
"पाम उत हपाप्देदः ल्यात-मर्त प्ल} <} 


[ रघुवंश 





मेधनादके प्रहासे से कोर हुई उनकी छातीको श्रपनी भुजाग्रोसे 
द्वाते हप उन्हँ ्रपनी छाती लगा लिया ॥ ७२ ॥ 

मरके कहनेसे वानरो श्रौर भालु के सेनापति मनुप्यो का बेग 
बना-वनाकर हाथिर्योपिर चद गए । उन दाथियोँ के मस्तफसे मदरी 
धारा वह र्दी थी, इसलिये सूंडकी श्रोरसे चटते समय उनफो वरी 
श्मानन्दं मिला मानो भरनोघाले पटाद पर दी चद रदे हौ ॥ 9 ॥ 

रामकी आन्ञासे विभीपण रौर उनके साथी भी रोपर नद 
गप वे स्थ यद्यपि मनुष्योँने वनापथे फिस्मीवे इतने खन्द्गथ 
कि राक्लसों की मायासे वनाय हप सथ भी उनकी सुन्दरता शरान 
पानी भरते थे ॥ ७५॥ 

जसे बुध शरोर वृहस्पतिके साथ चन्द्रमा सन्भ्याफो वरिजलीवाते 
वादलपर वेदता है वैसे दी राम भी भस्त श्रौर ल्पणके माण 
पताकां से सजे हण श्रौर दइच्छाडसार चलनेवाले पुष्पक विमान 
चड़ गप ॥ जदे ॥ 

ज्ञेसे श्रादि वसाहने प्रलयसे पृथ्वीको उवार लिया धा, जैने वर्प 
चीतनेपर शरद्‌, वादलों से चांदनी छीन लेता ह वैसे ष्टी रामे ग्ण 
रूपी सङ्करसे जिसे उवार लिया था उस विमानमे नैरी हुई सीता 
क्तो भरतजीने जाकर प्रणाम किया ॥ ७७ ॥ 

सीताजीके जिन पिच चरणोने गायण्की परणय्राधनातौ 
ददता पूर्वक डकसा दिया था उनपर जव भरतजीने वड़े भागी 
अक्तिके कारण व॑दौ इई जयावाला श्रपना सिर रक्वा तोन दानानि 
श्रापसमें मिलकर पक दटूसरेको पवित्र कर दिया ॥ ८८ ॥ 

श्रामे-श्रागे अरयोध्याकी जनता चल र्दी थी श्रौरपी 

पुप्पक विमान धीरधीरे चला जा स्टाथा जिसपर गम वट 
ये । इस प्रकार श्राध कोसतकर चलकर उन्दने श्रयोध्याकः 4 
न्दर उपवनमे डेय जमाया जिसे प्रदलेस दी शवर्नने भनी चा 
सजा रक्ला धा ॥ ७६ ॥ 1 

महाकविं श्रीकालिदासफे रचे हुए रथुवः महाकव्यरने दरण्टच्वनमे लर 
नामका नेरदर्वो सर्ग ममरप्त टुण्या। 
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उस उप्रवनमे पल्चवःर राम पनी मातान्ोम स्ति जा टमी 
म्ब उदासलग रटीधी जसे उृन्लदः छट उ्वनपर उग्रे रार 
ते ह्‌ लाए सुरमा जाती हे ॥ १॥ 
„ प्रप्रा राम श्रार लपने दारी-दारीत्त दोशटयाश्रार यमिदा 
ष्व प्रणास दिःया । चप पुत्रा टेखतेही बेर सनाद 


इ । 
त्‌ पे लतता व्याप र्सलिरिवेस्मोपमर उन्न देग नान्ट र्द 
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खीताजीने एक-सी भक्तिसे स्वर्गवासी सघुरकी ठोनोँ रानियारे नगण 
छप ॥ ५॥ मातारं ने सीताजीक्रो उठते हुए वदी प्यारी श्रौग सभी 
चात कदी--उणे वेरी ! तेरे ही यातित्रनके प्रभावसे राम श्र लग 
इस वड़े भारी संकयसे पार दुपद्दं ॥ ६ ॥ 

जिस राञ्याभिपेकका श्रारम्भ माता्रँके इष भरे सयो से 
ह्श्मा था, उस श्रमिपेकको सोनेके घड़ँमे" भरे तीथसि लाण रुण 
जलसे रामको नहलाकर बरूढे मन्वियोँने पूया कर दिया ॥७॥ रातम। 
श्रोर वानरके नायकोने नदियो, समुद्रो श्रौर तालोसे जो जल 
लाकर दिया वह श्रभिपेककफे समय सामरे सिरपर वैते ही वस्म रहा 
था जैसे चिन्भयाचलकी चोरीपर वादर्लोा लाया ह्र जल वर्मा 
करता दहै ॥८॥ जो राम तपस्वीके वेश्मं भी बहुत सुन्दर लगते # 
वे इस समय राजसी वद पटनकर श्रौर भी खुन्दर लगने लमे ॥ ९॥ 

वृद्ध मन्वियो, रात्तसों छर वानयेको साथ लेकर रागे शरन 
सेनाक्रे खाय उख यजधानी श्रयोध्यमिं पैर रक्से जो चा 
श्रोर वन्नवारः से सजाई गई थी, जामि एवेत मवनेधरसे धान 
की खीले वग्स रदी थी'श्रौर जदो निवासी तुरी श्रादि वाजि 
रुन-खुनकर वदे प्रसन्न टो रहेथे॥ १०॥ लदश श्रौग गद 
रामपर चवर उला स्टेये श्रौग भरत टामं ्रु्रलिप टण्थ। दम 
प्रकार जव राम श्रपने मादयोके साथ श्रयोध्याम प्रचिष्र्‌ हण तव 
चा माई रेतसे जान पट्‌ गेये मानो साम, दाम, वरड श्रौर भेदय 
चारे उपाय र्क्टरुटोगपसले॥ १६॥ भवने ऊपर वायुने दि 
गाया टश्या काले श्रगरका धुरं रेखा लगण्टा थामाना वना 
लौटकर रामने श्रयाध्यापुरयक्रा जडा ही ्रपनै राधे गोलक 
दितयादियानि ॥ १२॥ नवनोंके भनेषलोमं हाथ योधि हग 
पट्नेवानी श्रयोध्याकी मरिलाचरं ने दाथ जोटक्रर उन सीताम 
द्रणामक्िया जो उस समय पालक्रीपरर वेदी चल रही श्र 
चन्दर क्नोणल्या शादि सामने वट्‌ मनोदर टंगमत यथ श्रीण श्राम 
दनम मारङ्ग्याथा॥ 2३} सीताजी मर्पय श्रव लीवर 
शट कान्ल्यात्वाश्रत्गग तमा नुख्ाधाजा द्यन्ति ठर्न् 
शग्मं तया दिया था । टसने श्रचिदते समान दक्ाामान नका 
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परीर पेखा दिखाई पड़ रहा था मानो पुरबासियको सीताजीकी 
उता द्िषल्लानेे लिये रामने उन्हे पतिर शअरन्निमें वैखा दिया 
से ॥६\४॥ 
मि्रःप्रेमी रामने पदल्ते तो छघ्रीच श्रादि मिच्ोको उव प्रकारकी 
सामव्रीसे सज्ञे भवनोँमे रहराया श्चौर तव वे श्रपने पिताजीके 
प्रजाध्रम गए! वद्य दशरथजीका च्रकेला चित्र देखकर रामकी 
श्रो म ध्रोंखूश्चागप॥ २५॥ केकेयी वों उदास वैरी हई थी 
मने चाथ जोटृकर फैक्तेयीसे कदा--माँ ! तृम्टारे दी पुर्यङे प्रतापे 
ध्मार पिताजी श्रपने उस सत्ये नदी डिगे लिखसे स्वगं मिलता दे। 
यदि तुप उनसे चस्दान न मोगती तो उन्धोने ञो तम्र वरडान 
द्नवम प्रनिशाकी धी वद्‌ भृष्टी हो जाती वद सुनकर तरेयीरे 
मनम जो ध्रास्मग्लानि भसील्द्‌ थी क्रि गम मेर लियेन जनिका 
मोनतेदोनेष्रौर मे पने उन्दे मंद दिग्याडनी, यह सद जानी 
0 ॥ ६६॥ 
पप्नसे प्राकर उन्टौते खनी श्रौर विभी 
भली रोति रवागत-सत्ववर फिया । उन लोन 
्चचह्श्ाकिःल्मजो फु चाहते वट सट 
परम जादा ॥ १७ 
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सी ताजीने एक-सी भक्तिसे स्वर्गवासी सघुरकी टोनो रानियाफे चरण 
छप ॥ ५॥ माताच्र ने सीताजीको उटाते हुए बडी प्यारी श्रौर समी 
चात कटी-उटो वेरी ! तेरे दी पात्तिवनके प्रभावसे गम रौर लदमण 
दस वड़े भारी संकटसे पारदुण्टं ॥६॥ 

जिस राज्याभिपेकका श्रारम्भ माता दष भरे प्रासुशौसे 
हशाथ, उक्ल शभिवेकको सोनेके धडोमेः भरे तीधोसि लाण् हष 
जलसे समको नदलाकरर वुद मन्जियोँ ने पूरा कर दिया ॥७॥ राच्तसो 
श्योर यानसाके नायक्राने नदिय, समुद्रो श्रौर तालोःसे जोजल 
लाकर द्विया वह श्रमिपेकके समय राके सिरपर वैसे ही चरस रहा 
श्रा जैसे विन्भ्याचलङी चोखीपर बादलोका लाया टृञ्रा जल बरसा 
प्रतार ॥८॥ जो राम तपस्वीकते वेश्मं भी बहत सुन्दर लगते 
च्रे शख मसमय राजसी वस पहनकर प्रर भी खुन्दर लगने लगे ॥ ६॥ 

चरृद्ध मन्विया, रन्नसेँ श्रौरं वानसेको साथ लेकर रामरने श्रपनी 
सनाके साय उस राजधानी श्रयोध्यमि पैर रक्सये जो चारे 
धरार चन्दनवागे(से सजा गई थी, जद्किं श्वेत भवनेोँपरसे धान 
की स्वील वरस रदी थश्रार जहक्रि निवासी तुरी श्रादि वाजकरा 
रडुन-सयुनक्रर वह्‌ प्रसन्न दा स्टेथे 12० ॥ तलन्मण रार शाचरुन 
राम्रपर चंवर इनारटे थ श्रौर भरत दाशम्‌ चछुचनल्निण पथे धत 
धकर जव राम श्रपने माःयाके साथ श्रयाध्याम धरविषरं हप तव 
चाग भाई ण्मे जान परद्र धे माना साम, दाम, दरट श्रौर भेदय 
चागो उपायरञ्टरुद्ागप्ट॥ १६१॥ भवरनोंकर ऊपर वागुत चिन. 
रायादद्रा काले श्रगर्का च्रं एसा लगर्टा शथामाना वनसे 
लौटकर रामने श्रयाध्यापुगका जदा टी श्रपने हाथमे गोलक्रग 
दधिनगाद्वियाला ॥२२॥ नवनांके भगगेामे दाथ वधि दिखा 
पटनेवाली श्रयाध्याक्री मटिलाछोने दाथ जोदृकर उन सीताजीक्न 
ध्रणामक्रिया जा उस समय प्रालङीपर वटीचल रीर श्रा 
जिन्टं कौशल्या श्ादि मानने वटे मनोहर टगत्र चच्तरश्रौग श्राभू 
दरम्‌ सता र्वगाोश्वा॥ २२ | सानाताऊः शगरथम धव भावष 
मिट कान्तवान्ाशरत-गगतमाद्ृ्ट्माशाजा श्रनसयाजीने उन 

पग्मे लमादियाश्च। उसन श्रिक्र समान प्रराणमान उनका 





{ 1 | 


( चोददवों सगं 1 











शरीर पेखा दिखाई पड़ रहा था मानो पुरवासि्योको सीताजीकी 
शुद्धता दिखलानेके लिये रामने उन्हे फिर श्रन्निमें वैखा दिया 
हो ॥ १४ ॥ 

मिच्न-पेमी समते पदे तो खुथ्रीव श्रादि मि्ोको सव प्रकारक्पी 
सामम्रोसे सज्ञे भवनो मे ठहराया श्रौर तव वे श्रपने पिताजीके 
पूजाघस्म गप । वरदौ द्शसरथजीका केला चिर देखकर रामकी 
श्रोखो चै श्रु श्रा गप ॥ १५॥ कैकेयी वहो उदास वटी हई थी। 
रामने हाथ जोडकर कैकेयीसे कहा-माँ ! तुम्हारे दी पुरक ्रतापसे 
हमारे पिताजी श्रपने उस स्यसे नदी" डिगे जिखसे स्वर्गं मिलता दै । 
यदि तुप उनसे वरदान न मोगती ते उन्होने जो तुम्हे वरदान 
देनेकी प्रतिश की थी वह भृी हो जाती 1 यदह खुनकर केकेयीके 
मनम जो श्रात्मग्लानि भरी हुदै थी कि राम मेरे लियेन जनिक्या 
सोचते दंगे श्रौर मे कैसे उन्दै मेद दिखेगी, बह सव जाती 
रदी ॥ १६ ॥ 

वहसि करः उन्होंने सखुय्रीव प्रर विभीपण आटि भिका 
भली भोति स्वागत-सत्कार किया ! उन ज्लोगोको यदह देखकर वड 
श्ावर्यं टुश्माकिहमजो कुद चाहते वट भट चिनाकटे री 
पर्टेच जाता दे ॥ १७॥ 

तच रामने उन शरगस्त्य श्रादि ऋषियोका सत्कार किया जो 
उन्दे वधाद देनेश्राएथे। फिर उन पियको वैटकर उन्होंने 
्रपने शु रा्रणके जन्मसे खच्युतकका वह वृत्तान्त खुना जो उन्दी 
गौरव वटनेवाला था ॥१८॥ ्ृपियोके चले जानेपर सामने 
उन याक्तस्यँ श्चौर वानर-सेनापतियोको पिदा किया जो श्चयोध्यिं 
एतने यानन्दसे रे कि उन्हे पताही नचलाकिश्राघा महीना फव 
वीत राया । चलते समय सीताजीने स्वयं श्चपने दाया से उनकी पूजा 
षी ॥९६॥ तव रामने उस स्वगकते एल सान पुष्पक चिमानको भी 
षुवेरके पास जानेकी श्चासा दी जो सा ष्च्छा करते टी उनकी 
सखेवाडे लिये श्चा जाता धा श्रौर जिसे उन्ट न राणक ध्राणके माध- 
साध उषसे दीन लिया धा ॥२०॥ 

रव प्रच्तर पिताकी श्चास वनवाम्यव्ी श्रवरधि दिनाकर गमने 
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सीताजीने पक-सी भक्तिसे स्वर्गवासी सखुरकी ठोनोँ रानियैके चरण 
छण ॥ ५॥ मातां ने सीताजीको उटाते हुए वड़ी प्यारी श्रौर सची 
यात कटी--उठो वेरी ! तेरे ही पातिवतके प्रभावसे गम श्रौर ल्म 
दस वड्‌ भारी संकरसे पारदुएद्दें ॥ ८॥ 

जिस राञ्याभिपेकका श्रारम्भ माता ठप भरे श्रोखञओओं से 
ह्या था, उस श्रभिवेकको सोनेके घडे" भरे तीथै॑ंसे लाप हष 
जलसे रामको नदलाकर बु मन्तरर्यो ने पूरा कर दिया ॥७॥ राक्तसों 
श्रौर वानरके नायकोने नदियों, समुद्रो श्रौर तालो से जो जल 
लाकर दिया वह श्रभिपेकके समय रामक सिरपर वैसे ही वरस रदा 
था जैसे विन्ध्याचलकी चोरीपर वादर्लोका लाया टा जल वरसा 
कसर्तादहै॥८॥ जो राम तपस्वीके वेशम भी बहुत खुन्टर लगते थे 
वे इस समय राजसी वख पहनकर श्रौर भी खुन्दर लगने लगे ॥ ६ ॥ 

चृद्ध मन्नियो, रात्तसों रौरं वानरोको साथ लेकर रामने श्रपनी 
सेनाके साथ उस राजधानी श्रयोध्यमिं पैर रक्वे जो चाये 
श्रोर वन्दनवारे से सजाई गई थी, जाके श्वेत भवनेपरसे धान 
की खील वर्स रदी थी"श्रौर जाके निवासी तुरी श्रादि वाजोक्ो 
सुन-सुनकर वजे प्रसन्न दो र्टेथे॥ १० ॥ लदश श्रौर शुन 
रामपग चवर इला रदे थे श्रौर भरत दाथमें छुं लिए हुपये। इस 
धकार जव राम अपने भादयोके साथ श्रयोध्यामे प्रविष्ट हए तव 
चारों भाई रेतसे जान पड़ रटे थे मानो साम, दाप, दराड श्रौर मेदये 
चास उपायद्कट्रुहोगपदो॥ ११॥ भवनो कं ऊपर वायुसे छित- 
राया दुध्रा काले श्रगरका धु्रों पेखा लगरहा था मानो वनसे 
लौटकर रामने श्रयोध्यापुराका जडा दी श्रपने हदाथसे खोलकर 
दिवरा दिया दो ॥ १२॥ भवनोके भरोखो में दाथ वोधे दिखाई 
पडनेवाली श्चयोध्याकी हिला ने दाथ जोड़कर उन सखीताजीको 
प्रणाम किया जो उस्र समय पालकीपर वटी चल रही थी" श्रौर 
जिन्दं कौशद्या श्रादि सासे ने वद्धे मनोदर टंगसे वख श्चौर श्राभू- 
पणो से सजा रक्खा था ॥ १३ ॥ सीताजीकर शरीरपर श्रव भी वद 
श्रमिर कालन्तवाला श्रयग लगा दुखाथा जो श्रनसयाजीने उनके 
शसेरमं लगा दिया धा । उसस श्र्िके समान पक्राशमान उनका 
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शरीर पेसा दिखाई पड़ र्हा था मानो पुरवासियोको सीताजीकी 
शुद्धता दिखलानेके लिये सामने उन्हे फिर अग्निम चेखा दिया 
टो ॥ १४ ॥ 

मिन्-पेमी रामने पदज्ते तो सुग्रीव श्रादि मिनोको सव प्रकारकी 
साम्रोसे सजे भवनों मे उहराया श्रौर तव चे श्रपत्ते पिताजीक्े 
पूजाघस्मे गए! वलँ दशरथजीका श्रकेला चिच्र देखकर रामकी 
श्रो मं खु श्रा गप ॥ १५॥ वौकेयी वहो उदासत वेशी हद थी 
रामने हाथ जोड़कर कैकेयीसे कटा--मां ! तुम्हारे दी पुरक प्रतापसे 
दमारे पिताजी पने उस सत्यसे नही" डिगे जिससे स्वर्ग मिलता है । 
यदि तुप्र उनसे वरदान न मोगती तो उन्होने जो तुम्हें वरदान 
देनेकी प्रतिश फी थी चद भटी हो जाती 1 यह सुनकर कैकेयीके 
मनमे जो श्रार्मग्लानि भरी ुदैथी किरम मेरे क्ियेन जनिक्या 
सोचते दमे रौर भे कैसे उन्दै मुद दिखार्गी, चह सव जाती 
रदी ॥ १६॥ 

वदसि चाकर उन्दो ने खय्रीच श्रौर विभीपण श्रादि मिघ्ोक्ता 
भली सोति स्वारत-सत्कार किया । उन लोगोँको यदह देखकर वडा 
प्माश्र्य दुश्राकिहमजो छद चाहते दँ वद कट चिनाकटे दी 
पटच जातादहे॥ ९७॥ 

तव रामने उन श्रयस्त्य श्चादि ऋ्पि्योका स्कार क्रिया जो 
उन्दे वधाद देने श्रापथे! तिर उन ऋपियोको वेराकर उन्होने 
श्रपने श्र रावणके जन्मसे सव्युतकका वद छृत्तान्त खना जो उन्दीका 
सोस्य वद्नेवला था ॥१८॥ ऋवियोके चले जानेपर रामने 
उन रक्तस्य चोर वानर-सेनापतियेको यिदा किया जो श्रयोभ्यमिं 
पतने ्ानन्दसे रहे कि उन्टे पता ही न चला किश्चाघा मदीना कव 
पीत राया । चलते समय खीताजीने स्वयं श्रपने दाथ से उनकी पूजा 
ष ॥१६॥ तच रामने उस स्वके पएलके सापन पुष्पक विमानो भी 
खःवेरके पसर जानेकी शाता दी जो खडा ष्च्टा करते दी उनकी 
सेवारे लिये श्रा जाता था शौर जिसे उन्ट ने रावराके ध्रारदे माध- 
साध उससे डीनल्िया धा ॥ २० ॥ 
श्य प्रसार पितास्य श्याःासे वनवासी श्रवधि चिनाकर गामे 
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श्रपने पिताका राज्य फिरसे पाया । ज्ञेखा वे धम, अर्थं यर कामके 
साथ समान व्यवहार करतेथे उसी प्रकार वे श्पने भादयोकं 
साथ भी समान प्रेमरका व्यवहार करते थे॥२९॥ जैसे स्वामि- 
कातिकेय पने छः सुखँ से छरी छत्तिका््रोका स्तन पीकर समान 
रूपसे प्रेम दिखलाते थे, वैसे दी रामचन््रजी भी समी माताश्नोको 
वरावर प्यार करते थे ॥ २२॥ 
वे निर्लौभ थे इसीलिये उन्दो ने प्रजापर कोई कर नही लगाया । 
फल यदह हञ्मा कि थोडे दी दिनों मे पजा घनी दो गई । वे कटी"भी 
विश्न श्राने दी नदी देते थे, इसलिये सच ल्लोग प्रसन्नतासे यन्न श्यादि 
क्रिया करने लगे । ये सवको ठीक मार्मपर चलाते ये इसलिये सव 
उन्दँ पिताके समान मानते ये श्रौर विपत्ति पड्नेपर चे सवकी सदा- 
यता क्ते थे इसलिये वे प्रजाके पुत्र भी थे ॥ २३॥ वे दीक समय- 
पर प्रजाकां काम देख-भालकर सीताजीके खाथ रमण भी कर्ते थे। 
पेखा जान पड़ता था मानो राज्यलदपीने ही रामके साथ रमण 
करनेकी इच्छासे सीताकरा खुन्दर रूप धर लिया हो ॥ २७ ॥ 
चे दोनों उस भवने इच्छालुसार भोग-विलासर करते ये, जिसमें 
वनवासफे समयके चित्र टेंगे इए थे । उन चि्ोँको देखकर 
वनवासके दुःखों का स्मरण करके भी उन्हे सख दी मिलता था ॥२५॥ 
धीरे-धीरे सीताजीके ने्ोकी शोभा वदृभ्ने लगी श्रौर उनका 
मुख पके सरपतके समान पीला पड्ने लगा । इन गभके लच्णो को 
देखकर राम वद्धे भरसन्न हप ॥ २द ॥ जव उन्द पक्ता विश्वाक्त हो 
गया कि सीताजी गर्भिणी `हे तव वे दुली तथा काल्ञे स्तनो वाली 
लजीली सीताजीको पकान्तमे गोदमे वेटाकर पून लगे--वताश्नो, 
तम्देः क्या-क्या चादि ॥ २७ ॥ सीताजी योली-में गद्धाजीके तके 
उन तपोचर्ना को देखना चाहती हँ जके हिंसक जन्तु मासन 
खाकर नीवार ही साततं दँ, जँ मेरी सखियों तपखियों फी कन्यापेः 
रदनी हें रोर जदा शाको ड्या चारों श्रोर खडी हं ॥ २८ ॥ 
रामचन्द्रजीने कदा--्नच्छी चात दै । हम तुम्दें उस तपोवनमें श्रवश्य 
भेजेगे। वदसे उटफर वे छयपने सेवकों फे साथ सुन्दर श्रयोध्याकी 
खटा निदास्नेके लिये श्चाकाशसे वात करनेवाले श्रपने ऊचे साजञभवन- 
न 
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की तपर जा चढ़े ॥ २६ ॥ वर्टोसे उन्होने देखा कि राजमागैकी 
दुकानें घनघान्यसे भरी इर हं , सस्थे नाव चल री हें श्रौर 
श्रयोध्याके उधार मे विलासी पुर्वासी प्रसन्न होकर विलास कर 
रहे ह ॥ ३० ॥ 

नगरीकी यह शोभा देखकर खुन्दर वोलनेवाले, सदाचारी, श्चौर 
शेषनारके समान वद्ी-वड़ वाहा शरोर जोधोवाले शच्चुविजयी यमने 
प्रपने म्र नामके दृतसे पृङ्का-कहो भद्र ! हमारे विपयमेँ प्रजा क्या 
कहती दै ॥ ३९ ॥ पहले तो भद्र चुप र्हा पर जव राम वारवार 
उससे परदे लगे तव चह बोला--दे नरश्रेष्ठ ! जनता श्रापकी सव 
वातकी प्रशंसा करती है, किन्तु श्रापने राक्तसके धरम रहनेवाली 
देवी सीताको जो फिरसे ग्रहण कर लिया दै, उसे लोग श्रच्छा नरी 
समते ॥ ३२ ॥ 

श्रपनी पललीपर लगाप दपः उस भीपण कलङ्को खनकर सीता- 
पति रामका हदय वैखे दी फट गया जैसे घनकी चोरसे तपाया 
द्श्रा लदा फट जाना है ॥ ३३ ॥ वे मनम सोचने लगे किश्रव दो 
टी उपायदै। यातो दस चातको श्रनुनी दही करदं श्रौर टाल 
जा या फिर निर्दोप पललीको सटाके लिये छार उस समय 
उनका चित्त दिडोला वना ुश्रा था, वे निश्चयद्दी नरी'करपारहेथे 
क्षि एन दोनो मे फ्या करना चादिपः क्या न्दी ॥ ३४ ॥ 

पर उस कलङ्को मिटानेका कोई दूसरा मामं नरीथा। दस 
लिये उन्ो ने निश्चय कूर लिया कि सीताक्ो त्याग करटी इस 
वालंको मिटाना चाहिए । पयो कि यशस्वियोको श्रपना यशर श्रपने 
शसीरसे भी श्रधिक प्यारा टोताटै रिरि खी श्रादि भोगकी वस्तुश्रो 
वैतोवातटी फ्या॥३५॥ 

उदास मुंटसे रामने नाद्योका घुलाया तोयेनी इनकी द्मा 
देण कर सप्न रह राप । ध्यपने माद्योस साम चोले-॥ ३६ ॥ यद्यपि 
म सदाचारी लेनेवः कारण पवित्र ह पिर भी जने भाप प्र्नेसे 
स्दच्छ दपणभी धृधलारो जता, वेसे री दलो, सूर्यवंशी राज- 
पियोंदेषुःलमर मेरे बारण कसाक्लदुः लग राद ॥35॥ जस 
पानीदी लहर बौ उपर तलकी वृद पल जानी टै चैमेदी चस 
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समय धरधर मेरी निन्दा फल रदी है । इसलिये जैसे हाथी श्यपने 
रलानसे खीभ कर उसे उखाडनेकी चेष्ठा कर्ता वैसेी मे भी 
अपने इस कलङ्कको अव नरी सह सकना ॥ ३२८ ॥ इस समय यद्यपि 
सीताको पुत्र दोनेवालादहैतो भी पने कलङ्को मिरटनेके लिये 
मँ सब मोह तोड़कर उसे वैसे दी छोड़ दगा जसे पिताकी श्रान्ञासे 
भने राज्य छोड दिया था ॥३६ ॥ भं जानता ह कि चह निर्दोप है पर 
चदनामी सत्यसे मी अधिक बलवान दोती है । देखो ¡ निर्मल चन्द्र-विम्व 
छे उपर पडी इई प्रथ्वीकी छायाको लोग चन्छरमाका कलङ्क कते 
दै शमर भूय दोनेपर भी सारा संसार इसे दी टीकर मानता है ॥ ४० ॥ 
त॒म यह कटोगे कि यदिपखादी था तो राक्षसो क्यो मारा। 
उसका उत्तर यह है कि सीताको छुङानेके लिये भने जो राकस 
मारा वह मेय प्रयल्ल सीताको निकाल देनेसे वेकार नीं कहा जायगा 
क्योकि वद तो मेने पनी सखीके हरणका उन राक्तसोसे वदला 
लियादहै। क्योकि जव कोई साँप पैरके नीचे दव जाता है तव बद 
रक्तके लोभसे थोड़ी सता दै, चद तो बदला लेनेके लियेरी 
खता दै ॥ ४२ ॥ इसलिये यदि तुम लोग हस्र कलङ्के वाणको मेरे 
दयसे निकालकर सुभे जीवित रखना चाहते दो तो केवल सीताकी 
दशापर दया करके उसका पक्त लेकर तुम मेरे स निश्चयका विसयेध 
मत करो ॥ ४२॥ 
जव भाद्यौने देखा कि राजा इतनी निडराई करना चाहते ह तव 
भआश्येमेंसे न ते कोद उनका समर्थनद्यी कर सका, न विसे 
ही ॥ ४३ ॥ तीना लोकों मँ धसिद्ध यशस्वी, श्रपनी वातके पक्वो 
रामने जय देखा किं लप उनकी श्क्षा माननेको तत्परं तव वे 
लद्मण॒से कदने लगे-लदमण॒ ! तुम वङ्‌ श्च्छे हो । शौर यह कहकर 
उन्दं एकान्तम ले गप रौर वोले-- ॥ ४४ ॥ तुम्दासी गर्भिणी भाभी 
तपोचन देखना चादती दी हं दसलिये तुम उन्ह इसी वहानेसे स्थपर 
ले जाकर चारमीकिजीके श्रा्मतकर पह््चाकर छोड़ श्याश्रो ॥ ४५ ॥ 
लदपणने खन ही रफ्वा था कि पिताकी घ्यराज्ञा पाकर परथुराम- 
जीने श्चपनी माताको वैसी दी निर्दयताके साध मार ला जैसे कोई 
श्रपने शच्रको मारे । इसलिये उन्दों ने पिताके समान रामकी श्याक्षा 
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सिर चढ़ा ली, क्योकि वडोकी आआज्ञामें मीन-मेख निकालना टीक 
नही" हे ॥ ४६॥ 
सीताजी यह सुनकर वड प्रसन्न हुई कि लदमण दमं तपोवन 
दिखाने ज्ञे जा रे है । लच्पणजी उन्हे पफेसे र्थपर चटूाकर ले चले 
जिसे स्वयं खुमन््र दोक रदे थे श्रौर जिसके घोडे फेसे सधे इपयथे 
सि रथके चलते समय गर्भिणी सीताको तनिक भी दचक नदीं 
लगने पाती थी॥४७॥ मनोहर प्रदेशों मको रथपर जाती हुदै सीताजी 
यह सोचकर वदी प्रसन्न हृद कि मेरे प्राणप्रिय सदा मेरे मनकीदही 
चात करते हः । उन्हे क्या पता था.कि दस समय वे मेरे लिये मनोरथ 
पूरा करनेवाले कल्पच्रलके वदले उस श्रसिपच्के इृत्तके समान कष्ट 
दायक दो गण द जिसके पत्ते तलवारकरे समान पेने दोते रं ॥४८॥ 
लदमणने सीताजीसे मागमे ऊद भी नरी" वताया कि तुमपर 
क्या विपत्ति श्ानेवाली ह पर सीताजीके दाहिने नेजने फड़कक्रर रागे 
श्रानेवाले दुःखकी सूचनादेदीतो दी ॥ ४६ ॥ यदह श्रसगुन दोते दी 
उनका भद उदासदो गया श्रौर वे मन दही मन मनाने लमीकि 
भाष्या साथ राजा लपे रट, उनपर कोर शोच न श्रावे ॥५०॥ 
मागमे गङ्ग जी पदी। उनमं जो लर उड रदी धीवे वड़े भार्ईूकी 
ाक्षासे पतिव्रता सीता्तो चनमें छोडनेके लिये ले जाते हण लदप्रणसे 
मानो दाथ दिला हिलाकर कद रदीथीःफिपेसान करो, पेखा 
न करो ॥५६॥ गङ्घाजीके तरखपर पर्टेचकर सारथीने रास खीच ली । 
संष्वी प्रतिक्षा फरनेवाटे लदमणने सीताजीको रेतीपर उतार लिया 
श्रौर षोवटने जो नाव लाकर दी, उग्पर चट्कर सीताजीवे साथ 
गद्भाजीसे भी पारदो गप श्मौर पनी उस प्रतिल्लासे भीषार्टो 
गए जो उम्टोंने सीताक्ते गङ्।पार छो डनेके लिये रामसे छरी थी ॥५२॥ 
पार पटेचकर लदपमणने ध्योख्‌ रोककर, सधे हए गलेमे सीताजीषो 
राज्ञाकीी आसा शस प्रकार खउनाई ञे कोई भयटर वाल श्रो 
घरसारहाहटा॥५३॥ 
जंसे ल्‌. लगनेखे लनादे एल भट जनेरं ध्रौर घट सुग्रकर 
एृष्ीपर गिर पड़ती टे वेल ही इल श्रपमानजनच्छ वालो सुनकर 
सीताङ द्रनगरपसमी सिर पटे श्रारय भी द्रपनी मों पृध्वीकी नादमं 
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गिर पदीः।। ५४७ ॥ उस समय पृथ्वीने सीताजीको मानो इस दुविधाकर 
कारण अपनी गोदमें नदी समा लिया फि इन्याङ्क-वंशी सदाचायी 
पति इस प्रकार सीताजीको श्च!नक क्वं छोड़ देगे ॥ ५५ ॥ 
मृदौ आरा जनेसे उन्टे उस समय तो दुःख नदी हुञ्ा पर ज्व चे 
मूक्छौ से जगी" तव उनके हदयमें वड व्यथा हई । लच्मणने प्रय 
करके जो उनकी मूक दूर की वह वात उन्ह मूसे भी श्रधिक 
कष देनेवाली जान पङ ॥ ५६ ॥ चे इतनी साध्वी थी कि निरपराघ 
पलीको निक्रालनेच।ले शपते पतिको उन्टाने ऊं भी वुखा-भला नरी 
कटा चरन्‌ वार-वार चे श्रपने भास्यको दी कोने लगी ।। ५७ ॥ 
लदपणने उन्दे वहत समस्ायः बुाया श्रौर वाटमीकिका श्चाश्रम 
दिखाकर कदा-देवि ! पँ पराघौन हैँ । इसलिये स्वामीकी ान्ञासे 
भने आपक्रे साथ जो कटोर व्यवहार किया दहै उत्तेश्रापक्तमा 
कीलिपः । ५८॥ 
सीताजी उरी श्नौर लकदषरणसे चोली-दे सौम्य ! मे तुमपर 
भखन्न हु । तुम बहुत दिन तक जियो । क्योकि जेसे इन्दरके छोटे भाई 
विष्णु सदा पने वङ्‌ भा्ैकी श्राक्ञा मानते दे वैसे दी तुम 
भी श्रपने चड़ भारईकी आक्षा माननेवा्ते दो ॥५६॥ तुम 
जाकर सभी सासोंसे मेया प्रणाम कहकर कना कि मेरे गमं में 
श्रापके पुलका तेज द 1 इसलिये आप लोग हदयस उसकी छश 
मनाते रदिपगा ॥ ६० ॥ श्रौर राजासे जाकर तुम मेसी श्रोरसे कना 
कि श्ापने अपने सामने दी मुके अग्निमें यद्ध प्राया था। ईइस्र समय 
श्रपजसके रसे जो श्चापने सुभे छोड़ दिया ट वह कया उस परसिद्ध 
छुःलको शोभा देती है जिसमे श्ापने जन्म लिया है ॥ ६९ ॥ पर नदी 
द्याप तो सवकी भलाई कस्नेवाले हं श्राप श्यपने मनसे हमारे साध 
पेखा व्यवद्यार नही कर सकते । यह सच मेरे पूवं जन्मके पपोंका 
ही फल दै ॥ ६२ ॥ जान पडता दै किं कुछ समय पटले श्राप जिस 
राञ्यलदमीका निरस्कार करके मेरे साथ वनम चले गप थे 
वह राज्यलच्मी मुभसे स्ट दहो गई टै श्रौर उसे पके घर्मं 
मेया भरतिष्ठा-पूर्वक रहना देखा नही गया ॥ ६२ ॥ पिद्यु्ती वार 
श्रापकी छपासे मने वनवासके समय वहुतसी पेसी तपस्विनियोको 
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प्रपते यद्ये राम दिया धा जिनके पतिक राक्तसेो ने सता रसक्खा 
था ! श्रव ्रापही बतलादप कि आपके रहते हप भ किस मुदे 
उन्ही" तपस्विनियोकी श्राश्रिता सकर रहेगी ॥ ६४ ॥ यदि मेरे गमे 
श्राया इश्चा श्रापका वह तेज वाधा न देता जिसकी रक्ता करना 
श्रावश्यक है, तो भे ्रपसे सद।के लिये विद्खुडे इद श्रपने भ्राए भी 
छोड़ देती ॥ ६५ ॥ पर पुत्र हो जानेपर मँ सयम ष्टि बोधकर 
रेखी तपस्या करूगी कि श्रगल्ते जन्मभे भी ्रापदही मेरे पतिोः 
श्रापसे मुसे श्चलग न दोना पड़े ॥६६॥ मने का दै कि--राजाश्रोका 
धमे चरे ओर शआध्रमेध्की रत्ता करना है इसलिये धरसे निकाल देने 
पर भी श्राप यह सममकर मेरी देख-भाल कर्ते रहिपगा कि सीता 
भी उनकी प्रजा श्रौर तपस्विनी है ॥ ६७ ॥ 

यट सुनकर लच्मण वोले-म खच कट्‌ दगा यद ककर 
ज्योटी वे वदसि चलकर श्लों से श्रोभल दए कि विपत्तिके भारसे 
व्याकुल होकर सीताजी, उरी हुदै कुररीके समान उठ्‌ मार-मारकर 
रोने लमी॥ ६८ ॥ 

उनका रोना सुनकर मोरो ने नाचना चन्द्‌ कर दिया, चृ्त एूलके 
प्रास गिराने लगे श्रौर दरिणियोँ ने मुंहमे नरी ह घासका कौर 
गिरा दिया! सखीताजीके दुखसे दुखी होकर सारा जङ्गल रोने 
लगा ॥ ६६ ॥ 

जिन महारूपालु वाटमीकि पिका शोक व्याधङ़े हाधसे मार 
रुप क्रौ्चकतो देखकर शलोक वनकर निकल पड़ा था वे उस समय कुः 
उपाडने निकले थे । रोनेद्ा शब्द नकर वे सीनाजीकी श्चोर श्रार । 
उन्ट देखफर सीताजीने श्चोप पोटुकर चुप-चाप उन्हे प्रणाम फिया। 
छपिने गभेके चिह देखदार उम्टं श्राश्षीकद दिया किः तुम पुघवती 
हो । श्राश्ीर्बाद देवार वे वोले--॥ ७९ ॥ 

वेरी ! भने योगवलसे जान लिया है किः तुम्टार पतिने भृ 
धपजखसे डरवार तुस्ट धरते निष्ललव्यादहे। वरी! यर्योनी 
त॒म दरपन पितम री घर सम्म ्रौर पोकः द्धोड्‌ ढा॥७२॥ 
यद्यपिरापर नीनो लोक्नेषादु ख दूर यरनेवाले'ट, श्रपनी धनिष्णर 
परदे श्रोर पत सुदसे द्वपनी दष्टा नी नटी छन्ने पिरमभी 
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तम्दारे साथ जो उन्दने यह भदा व्यवहार कियाद इसे देखकर 
सुभे उनपर वडा क्रोघ श्रा रहा दै ॥ ७३ ॥ तुम्दारे यशसी श्वसुर- 
जी मेरे मित्र ये श्रौर तुम्हारे पिता जनकजी भी क्तानोपदेश देकर 
वहुतसे विद्धानोको संसारके वन्धनसे छुडाते रहते दै, तुम स्वर्यं 
पतिवताश्ो मे सर्वश्रेष्ठ द्यो श्रौर फिर तुममे पेखा दोप दी फोन-सा 
दैजोभेँ तुम्हारे ऊपरछृपा न करस ॥७५॥ देखो ! तपखियोंके 
साथ रहते-रहते यद्दोके सव जोव वङ़ सीधे हो गप । ये फिसीसे 
कुखु कते खनते नरी । इसी आश्ममे तुम भी निर्भय होकर रहो । 
तुम्दारी पविन्र सन्तानके जातकम श्रादि संस्कार सँ यही करगा 
॥ ७५ ॥ पाप सिखानेवाली जिस तमसाङे किनारे तपस्वी लोग सदा 
सन्ध्या-पूजा करते हँ उसमें स्नान करके तुम उसकी रेतीपर देव- 
ताञ्रोको वलि दिया कयो, इससे तुम्दारा मन प्रसन्न रदेगा ॥ ७६ ॥ 
योँकी मुनि-कन्यार्पँ तुम्हे सव ऋतुश्रो में उत्पन्न दोनेवाठे फूल फल 
छरीर पूजाकरे योग्य शन्न लाकर दिया करेगी श्चौर मीर-मीदी वतिं 
करऊे तुम्हारा मन भी चहलाया करंगी ॥७७। जो जलके धड़ 
तुमसे उड सके उन्दः लेकर तुम आआश्रमके पौधोःको प्रेमसे सीचा 
करो । इससे वड़ा लाभ यह होगा किं व्या दोनेके पटले दी तुम 
यदह सीख जाश्चोगी कि वच्चो से कैसे प्रेम करना चाहिए ॥ ऽर ॥ 
सूीताजीने उनकी रपाको वहुत सराहा श्मौर दयालु 
वारमीकिंके साथ उनके ्श्चरममे चली ग्द सभि टो जानेके 
कारण वष्ुतसे सरग वरहो वेदीको घेरकर वैठेहए थे शरोर सिद 
श्ादि जन्तु मी चुपचाप शंख मृदि पडेये ॥ ७६॥ जेसे श्रमा- 
वास्या, जद्ी-बरियों श्रौर लता-चृत्तीरो चन्द्रमाकी वह सारहीन 
ध्रम्तिम कला सोप देती है जिसका असरत पितर खीवलेते्े,वेसेदी 
पऋरपिने भी शोकसे व्याल सीताको श्राश्चमकी उन तपस्विनियों 
फे दाथ सो दिया जो सीताजीके वहो श्राजानेसे वदी प्रसन्न दो गई 
्थी॥ ८०॥ पूजा टो दुकनेपर उन तपस्विनियैने सीताके रदनेके 
लिये पक पत्ताङी कुयिया दे दी जिम टिगोटके तेलका दीया 
जल रहा था श्रौर जिस्म नीचे सरगच्म विला इश्मा था) ८९॥ 
चटा सीताजी प्रतिदिन स्नान करके वे नियमसे रदती थीः 
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ठीक विधिसे श्रतिथियोकी पूजा करती थीं ; दत्तक दु(लके कपडे 
पटनती थीं श्रौर केवल पतिका वंश चलानेकी {दच्छासे दी कन्द-मूल 
खाकर शरीर धारण करती थी॥ ८२॥ 
सीताजीने रो-रोकर जो बातें कटी थी'वे सव योध्या पहुंचकर 
लदपणजीने रामसे यदह सोचकर कट दी" कि देखे सम श्रव भी परताते 
नहं या नदीः ॥८३॥ उन वातोको सुनकर श्रोस वरसनेवाले 
पृक चन्द्रमाके समान रामकी आंखें से टपरप श्रोसू गिरने लगे 
क्यो कि उन्ोने सीताजीको श्रपनी इच्छसे नही" वरन्‌ कलङ्के 
डर्सेदी कोडा था॥ ८७॥ 
वर्णाश्रम-धमके रक्तक बुद्धिमान राम संसारके लोका मोद 
छोडकर श्रौर शोक को रोककर भादयो के साथ श्रपने भरे-पूरे राज्यका 
शासन करने लगे ॥ ८५ ॥ 
राजाने कलद्भुके उरसे श्रपनी रानीको छोड दिया &सलिये 
मानो चिना सौतकी होकर राज्यलच्मी दी उनके दयम खुखसे 
चवास करने लगी ॥ ८६ ॥ रामने सीताक्रो व्यागकर किसी दसरी 
ख्रीसे विवाह नीं किया, वरन्‌ श्रश्वमेध यन करते समय 
उन्दने सीताजीकी खीनेकी मूतिको टी अपने वर्णे वेटाया था। 
जग्र सीताजीने श्रपने पतिक्री ये वतिं खुनी"तव उनके मने जो दोहे 
जानेका दुःख था वद कम हो गया ॥ ८७ ॥ 
महाकवि श्रीकालिदासके रचेहुए रघुवंश महाकाव्यमं सीता-परित्याग 
नामक चोदह्बो सगं समा हुश्रा । 
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सीताजीको छोड़ देनेपर राजा रामचन्द्रजीने केवल समुद्रोसे 
धिरी दुई परथ्वीका दी भोग किया, किसी दूसरी खीसे विवाठ नदीं 
क्रिया॥१॥ 

दसी वीच एक दिन यसुना-तखपर रहनेवाले कुद तपस्वी, 
शरणागत वत्सल रामके पास शरण मांगने श्राए, क्वो किं लवणाखरः 
रात्तसके उपद्रवो के कारण उनकी यनन श्रादि क्रियर्णे वन्द्‌ हौ गदर 
थीः॥ २॥ वे तपस्वी यदि चाहते तो श्रपने तेजसे लवरासुरको 
भस्म कर डालते किन्तु उन्ो ने पएेसा करना ठीक नदीसमभा क्यो किः 
जिन लोभो में शाप देकर भस्म करनेकी शक्ति होती दै वे तपस्यासे 
वरोरे हुए तेजको पेते कामम तभी लगाने ह; जव कोई दूसरा 
उनका सत्तकनदटहो॥२॥ रामन उनके विन्न दर करनेकी प्रतिक्ञाकी 
क्योकि धर्मकी रक्ताफे लिये दीतो वे संसारम श्रवतार लेते 
टे ॥ ४॥ 

तच सुनियो न रामको वताया किं जवतक लवणासुरं साथमे 
भाला रहेगा तव तक उसका दारना कठिन है इसलिये उसपर पेत 
समय ध्राक्रमण करना चादिए जव उसकं हाथम भालान हदा॥५॥ 
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रामने उन मुनियों की रत्ताका भार शष्लप्नकोःदिया मानो शचुध्नके 
हाथों श्चुका सदार कराकर उनका'शच्ुघ्च नाम सच्चा करा देना चाहते 
छ ॥ ६॥ जैसे व्याकरणम को$ श्रपवादयाला सुतर उ्यापक नियमवालञे 
सूत्रको भी उलट देता दै वैसे दी रघुके वं शका वच्चा वच्चा द्तना 
चलवान दोता धा कि वह शुको पक्काड़ सकन धा ॥ ७ ॥ 

जव श्ुघ् निडर होकर रथपर चट्करः चले तच रामने उन्द 
द्राशीर्वाद दिया श्रौ वे खुगन्धित वनेकी छख निहारते हुए चल 
पडे ॥ ८ ॥ सामकी शराक्ासे शचु्रके साथ जो सेना गई वह वैसे टी 
व्यर्थं थी जञेसे प्र्ययन शब्दम इडः धातुसे लगा ह्श्ा अधि उप- 
सर्गं । क्यों कि इड का दी श्वं अध्ययन होता है, उसमें श्रधि से 
कोई विोपता नरी चढ़ती 1 इली प्रकार लवणाखरको शन्न शकले 
जीत सकते थे, चाद सेना जाती यान जाती ॥ € ॥ 

जैसे स्थपर चद प सू्ैको बालविद्य नामके प्ृपि लोग मां 
दिखाते चलते वैसे टी स्थपर चढ़े हप शचु्ठको भी मुनि लोग 
सागे-प्ामे माम दिखाते चले ॥१०॥ मार्ममें जाते टप उन्हें ने पटली 
रात तो वादमीकिजीके उख श्राधममें विता जदि प्रग उनके र्थके 
शब्दको सुनकर घडे चावसरे उधर देखने लगे थे) १९॥ शर्रजीके 
घोडे भी थक्र गप थे द्सलिये सुकना श्रावणयकटो ग्या । तव 
वाट्मीकिजीने च्रपनी तपस्याक्ते प्रभावसे श्रातिभ्यकी सव सामग्री 
जुटाकर शचुघक्रा वड़ा सत्कार किया ॥ २२॥ 

उसी रातको एनकी राभिणी मामी सीताने ठो तेजस्वी पु्ेको 
उसी प्रवर जन्म दिया जेस पृथ्वी श्रपने राजाके ल्तिये धन श्रौर 
सेना उत्पन्न फस्ती टै ॥ ९३ ॥ नाश्के पु टोनेकी चात सुनकर 
गाचु्ररम जी चिल गया श्रौर श्रगले दिन तद्केटीवे दाध जोद्क्रग 
मुनिस शात्रा लेकर रथपर टकर यागे चट ॥ १४ ॥ 

सिख समय वे मघ॒पदा नगग्मे पेचे, उसी सपय रावसक्री व्टन 
वुर्मनसीकाा वेरा लवग्पय॒र वनम परुश मासकग वनने टम 
प्रवार लोटा चलाद्यार्टा था मानो चनने उने यट सव नयमे दिया 
ते ॥ ९५ ॥ उसका रं घुण ङ्मा काना धा, उसकी देने चर्यति 
गन्ध निदल स्ही धी, ्रागष्टी तपरो वे समान उद्धे दिग्यरे टप 
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चाल थे श्रौर मांसख खानेवाले रात्तस उसके चारो श्रोर चल र्दे थे। 
दस पकार वह उख चिताकी श्रधिके समान लग र्टा थाजो धुर्येसे 
धुधली दो, जिससे चर्वीकी गन्ध निकलती दो, जिसमें लपँ निकल 
रदी हों श्रौर जिसके ्रासपास कत्ते श्रौर गिद्ध श्रादि मांसभक्ती 
पशु-पक्ती घूम रटे हों ॥ १६ ॥ शव॒ध्ने देखा कि यह श्वसर ठीक दै 
कर्यो कि इसके टाथ भाला नदीः हे । वस भर उन्होंने लवणा- 
खरको घेर लिया क्योकि जो शुके शक्ति दीन टोनेपर प्रहार 
करतां है वह वश्य विजयी होता दे ॥ १७॥ 

लचमणको देखकर लवणाखुर गरज उश-श्राज मेरे भोजनकी 
सामग्री कम थी, यह देखकर बह्माने डरकर मेरा भोजन पूरा करनेके 
लिये वम्दे यँ मेज दिया है ॥ १८ ॥ यह कहकर उसने शचुष्नको 
मारनेके लिये एक वदा भाय पेड एेसे धीरेखे उस्माड़ लिया जैसे मोथा 
उखाड़ लिया जाता है ॥ १६ ॥ लवणासखरने ज्यो दी चह चत्त शवुध्न 
पर फेैका त्यो दी उन्दने उसे वीचमें दी इकङ-टुकड़े कर डला । . 
स प्रकार वद च्ञ तो उनके शरीरतक नदी पर्हुच सका केवत 
उसके पलक परागभर उनतक पर्हुच पाया ॥२०॥ उस इत्ते टक 
ट्रक शो जानेपर उस"रा्तघ्ने पक पेली भयङ्कर शिला उठाकर शचुश्च 
पर फेंकी मानो वह यमराजका घूंसा दी हो ॥ २९॥ पर शचुप्नने 
पेन्द्र शखर चलाकर उसे चूर-चूर कर दिया ॥ २२ ॥ तव चद याक्तस 
द्मपना दादिना दाथ ऊपर उटाए हप शवुघ्चकी श्रोर भपया । उस 
समय वद फेखा लगा मानो ववंडर से उद्धाया ह्या कोद एेसा पराङ्‌ 
चला जारा टो जिसकी चोटीपर ताडका पेड ख्डादो॥२३॥ 
वैष्व वाण लगते टी वह रत्तस प्रथ्वीपर जा गिरा । उसके गिरनेसे 
पेसी धमक हुई कि धरती कोप उठी। पर दों, श्ाध्रमवासि्योका 
कोपना दूर दो गया ॥ २९ ॥ मरे इप शुके ऊपर गिद्ध श्रादि पत्ती 
द्रट षडे श्रौर शवुश्क्रे उपर खगंसे फएूलोकी वपा होने लगी ॥ २५॥ 

शत्रुघ्रजी जव लवणाखुरको मार चुके तव उन्ह यदह सन्तोष हुश्रा 
किः श्रव में मेघनादके मार्नेवाले तेजसी लदपणका सचसुय सगा 
भार ष्ट ॥ २६॥ जव तपखियोँका कापर पूरा दोगया तव वे शु्रकी 
चदाई करने लगे । श्रपनी प्रशं्ता खनकर शचुध्चजी शीलकरे मारे लजा 
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गप ॥ २७ ॥ तव पराक्रमी, संयमी श्योर खुन्दर शव्॒नने यसुनाके 


किनारे मथुरा नामी नगरी वसाई ॥ २८ ॥ अच्छा राजा पा जानेसे 
उस नगयैके लोग रेखे घनी श्रौर खखी दोग मानो खगम जन- 
संख्या यट जानिके फारण वर्दोँके छुं लोग याँ लाकर वसा दिप 
गप र ॥ २६॥ शचरुघ्रने मथुराफे एक ऊचे भवनपर चदुकर उस 
नीले जलवाली यसुनाको देखा जिसमे वहृतसे चवे चहचहा रे 
थे । उख समय यमुना उन पेली खुन्दर दिखाई पड़ीं मानो वह 
सुनदरी फुनन्दोव्ली पृथ्वीकी चोरी दो ॥ ३० ॥ 

द्धर मन्द्रा वाट्मीकिजीने दशरथ श्रौर जनक दोनो के मित्र 
दोनेके नाते सीताजीके पूर्बोके जातकमे श्रादि सव संस्कार वड 
विधिसे किए ॥ ३९॥ टे लड़के लवके उत्पन्न होते समय सीताजी- 
की प्रसव-पीडा गायकी पके वालसे दूर इद शरोर छोटेके समय 
कुशासे । द्रस्िये बारमीकिजीने दोनों वच्योका नाम दन्दीः दोनो 
चस्तुश्रो के नामपर लव सौर ङश रख दिया ॥ ३२ ॥ 
` जव वे वच्चे वड्‌ हए तो ऋषिने उन दोनोःको वेद श्र वेदा 
पढाया ओर स्तिर उन्दे श्रपनी रचना श्चादिकाव्य रायायणका गाना 
सिखाया ॥ २२ ॥ 

उन दोन वालको ने श्रपनी माताके श्रामे रामका यश गा-गाकर 
उनका घटत मन वहलाया ॥ २४ ॥ 

दाक्तिणात्य, गादैपत्य श्चौर श्राटवनीय, दन तीन श्रग्नियो के 
समान तेजस्वी भरत, लन्मण शरोर शवुष्न इन तीनों भाद्योने भी 
शपनी-खपनी पल्तियों के साथ संभोग करे दो-ढो पुर उत्पघ्न किप ३५ 

शु्न पने वङ्‌ माद्यो से मिलनेको श्रातुर थे दसल्तिये उन्टं ते 
शवषाती श्योर उवाह नामक पने दो विदान्‌ पुत्रोः को मधुरा श्चौर 
विदिशाक राज्य सोप दिया ॥ ३६ ॥ 

लौटते समय शघुष्नजी वाठ्मीक्िे उस\ तपोवनं नटीं मप 
जहो य शान्त टोकःर लव श्रौर कुक गीत शुना करने धरे। पयो विः 
शरष्नने यट सोचा कि मेरे जानेपर वाटमीकिली श्रपनी सिद्धयो फे 
दले मेर सत्दारक्ी सामग्री चटाने ल॑ने, लित्से व्य्ध॑ष्टी उनकी 
तपस्पाश्षी शाक्तिः छम दोगी ॥ ३५ ॥ 
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याँ से चलकर जितेन्द्रिय शचुष्नजी उस रयोध्यामे पर्हचे जदं 
छी सडक उनके (स्वागतम वड सुन्दरतासे सजाई गई शीः। वे 
लवणाखुरको मारकर लोटे थे इसलिये पुरवासी उन्ठं बड़े श्रादरसे 
देख रदे थे ॥ ३८॥ 
राज-सभामे पहुंचकर उन्दने देखा करि रामवैठे दण रौर 
यडतसे सभासद्‌ उनकी सेवा कर रहे हे' रौर सीताजीको छोड देनेपर 
घ्व वे एकमा पृथ्वीके ही स्वामी रह गणएद्ें॥ ३६ ॥ जसे इन्द्रे 
प्रसन्न होकर कालनेमिको मारनेवाले विष्णुका स्वागत कियाथा 
वैसे दी जव लवणाखुरको मारनेवाले शदुध्नजी उन्दँ प्रणाम करनेको 
भुके तव मने मी उनका अभिनन्दन किया ॥ ४० ॥ 
रामे पृनेपर उन्होने शौर सच वतिं तो क सुनाई, पर पुत्र 
दोनेकी चात नदीं कटी क्यों किं चास्मीकिजीने उन्हं कट दिया था कि 
समय आनेपर हम स्वयं दोनो पुत्र रामको सेोधदेगे, तुम मत 
कटना ॥ ४९ ॥ 
थोड़ दिने पीछे एक दिन उसी जनपदका र्टनेवाला एक वाद्य 
श्यपने मरे हप नवयुवक पुचको राजाकी उ्योद्ीपर गोदसे उतारकर 
यदै कट कहकर परूट-पूरकर रोने लगा ॥ ४२ ॥--रे पृध्वी ! तुम 
दशर्थके दाथसरे दुटकर रामरके हाथमे श्राक्र वड्‌ कमं पड़ गई 
हो । तम्दासी दशा चङ्धी शोचनीय हो गई दे ॥ ४३ ॥ 
प्रजा-पलक सामने जव उसे शोक की चात सुनी तव उन्हं चड्ी 
लजा ई क्कि दच्वाङुवंशी राजाच के राज्यम किसीकी भी 
्रकाल-सच्यु नदी रोती थी ॥ ४४ ॥ रामने उस दुखी चाह्यएको 
यट कटकर ढाठृस र्यधाया कि तुम थोड़ी देर ठरो, मेँ श्रभी 
तुम्दारा शोक दूर करता हं। यह कटकर यमजको जीतनेकी 
द्च्छासे उन्द ने पुष्पक विमानको स्मरण किपा ॥ ४५ ॥ जच चे श्रख 
शख्स सख होकर पुष्पक विमानपर चैरकर चलने लगे तव 
यद श्याकाश वाणी खनाई पड़ी ॥ ५६ ॥- 
टे याजन ! श्रापकी धभरज कु वणं धरम सम्बन्धी दोप श्रा 
गया है उसे खोजकर दूर करो, तभी छम्दासय उद श्य पूरा दोगा ॥४७॥ 
ट्ख विग्वास-भरे वचनको खनकर वेगसे चलनेके कारण कोपनी 
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हुई ध्वजावाल्े पुष्पक विमानपर चटृकर राम यह ॒देखनेके लिये सवा 
दिशाञ्रोमे चक्र काटने लगे कि वरै-घममे को दोष श्राया है ॥४६॥ 
घूमते-घामते एक स्थानपर राम क्था देखते दँ क्रि एक पेड्की 
शाखा पर उलटा लटका हुश्ा एक मनुष्य नीचे जलती इई शआगका 
घुश्राँ पी-पीकर तप कर रहा है नौर धुओओं लगनेसे उसकी शोचे 
लाल रो गई हं ॥ ४ ॥ 
रामने उससे पृद्ठा-श्रापका नाम क्या है श्रौर श्राप किस 
वंशके हे । चह तपस्वी बोला- में देवपदं पानेके लिये तप कर रह 
ह । मेरा नाम शम्बुक दै श्रौरमें श्द्र हं १५०॥ 
शद्रोको तप करनेका श्रधिकार नदीः टै इसी अनधिकार 
कामके करनेसे प्रजामें पाप फेल रहा था! इसलिमे रामने निश्चय कर 
लिया कि इसका वघ करना दी होगा उन्दने हाथमे शस उरा 
लिया ॥ ५६ ॥ शरोर उसका सिर उसी प्रकार गले प्ररसे कार दिया 
जैसे कमलकी डंडी परसे कमल उतार दिया गया दो श्रागकी 
विनगारियों से सुलसी दाहीवाला उसका सिर प्सालगरदाथा 
जेते पालेसे जली हुई केशरवबाला कमलगश्च दो ॥५२॥ राजासे दण्ड 
पानेके कारणे उस शद्रको वह सदति मिल गई जो वंह श्रपने उस 
कटोर तपसे कभी न पाता जा चह श्रपने वण-धर्मका उट्लद्न 
घारके चाहरटाथा॥५३॥ 
जेसे चन्द्रमा शरद्‌ तुस मिलता है वैस दी रामको मार्भमं 
ध्मगस्त्य पि सी मिते ॥ ५४५ ॥ 
प्रृपिने उन्ट वे खुन्दर श्राभूषण दिण जो उन्दं समुद्रन उस समय 
दरडयो रूपमे दिए थे, जव उन्दो ने समुदको पी डाला था॥५५॥ 
रामने वे श्याभूपण॒ लेकर श्रपनी उन अुजाप्रीमे वोध लिय जौ 
सीताजीकः वन चले जानेस उनके कर्टमे पटने वंचिन दा रदे ध। 
जव राम श्रयोप्या लौटे तव उन्दि त ुश्रा कि उनङ्के श्रानके परल. 
ही ब्राह्यणा पुत्र जी उटा ॥ ५६॥ पृच्रक्ःजी उटनेपर उस द्राह्यण॒ने 
सामयी वदी स्तुति क्यीश्रौर पटल जा निन्दा कीथी उत्त श्रपनी 
स्ठलिस घा याला पया किः रामन उसके पुत्रका यमगमके दानाम 
न्दायाधा॥१५७॥ 
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कु दिन पीके रामने श्रए्वमेध यक्ञके लिये घोड़ा दोडा 1 जैसे 
बादल धानके खेतपर जल वरसाते हँ वेसे दी सुम्रीव-विभीपरा श्रादि 
ने श्राकर राके श्रागे भटके धनक्री वर्प कर दी ॥ एत ॥ यन्नके 
लिये रामने तीनेँ लोको के ऋषपियोको आरामन्रित कियाथा। वे ऋषि 
प्रथ्वीसे टी नदी; वरन्‌ सर्पि-मरडल श्रादि दिव्य स्थानौसे भी राम 
के पास आराए॥ ५६ ॥ 

वै लोग श्राकर नगरके श्रास पासके देहातो भँ रिके हुएथे। जव 
वे श्रयोध्याके चाये दासँसे नगरमे पैठे तव चार द्वारेघाली चह 
श्रयोध्या एेसी जान पड़ने लगी मानो तत्काल खष्टि करनेवाले बर्मा- 
की चतुसुंखी मूर्ति हो ॥ ६०॥ 

सीताके त्यागसे रामकी एक यह भी प्रशंसा हु किं रामने किसी 
दूखरी स्रीसे श्रपना विचा नदी किया । इसलिये यक्षम सोनेकी सीता 
घनाकर रामने श्रपनी पलीके स्थानपर वेढा दिया॥ ६१ ॥ इस प्रकार 
चह प्रसिद्ध यज्ञ प्रारम्भ दटुश्रा जिसमें श्रावश्यकतासे श्रधिक तो 
सामभ्री श्कट्री दुई थी श्रौर विशेषता यह थी कि यज्ञ-क्रियामे विघ्न 
करनेवाले राक्तस दी उसकी रखवाली कर रद रटे थे ॥ ६२ ॥ 

तव वाटमीकिजीकी श्राज्ञासे सीताजीके पुत्र लव श्रौर ऊुश 
उनकी वनाद हुई रामायण गाते हुए इधर-उधर घूमने लगे ॥ ६३॥ ` 
पक तो रामक्ा चरित, उसपर चाटमीकिजी उसके स्चयिता, शरोर 
फिर फिन्नयों फे समान मधुर करडवाले लव श्रोर छश उसके गायक, 
फिर वतादए उसमे रद दी क्या गया था कि लोग उसे सुनकर लूट 
न हो जाते ॥ ६७ ॥ यद वात रामके कानों तक भी पर्हची । उन्हे ने 
चालकोको बुला भेजा शरोर श्रपने भादयों के साथ उन दोनो वालको. 
के रुप शरोर गीतकरी मधुरताको श्राश्चर्यके साथदरेखा श्रौर खना 
॥ ६५ ॥ सासे सभा गंगी होकर उनका गीत खुनती जारी थी 
श्रौर श्राँवोसे श्रा वहाती जा रदी थी) उस समय वह सभा 
ध्रातःकालकी उस शान्त वनस्थलीके समान दिखाई देने लगी जिसमें 
घृता से टपटप श्रीसकी वेदि गिरर्टीदो॥ ६६॥ लोर्गोने एकटक 
दोक्र राम शोर उन दोनो वालकोक्रा एकदम मिलता जलता वह 
रूप देखा जिसमे श्न्तर इतनादीथधाक्रि वेदोर्न श्रभी छुमारये 
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तथा चनवासि्यो फे से चख पहने हुए थे श्रौर गप्र प्रोढ्‌थे तथा 
राजसी वस्र पटने हुपए्थे॥ ६७ ॥ 

जनताको लके गानेका कौशल देखकर उतना श्राग्चयं नदी" इुश्रा 
जितना इख वात पर हुश्चा कि राजाने उन्हे परेमसे जो दान दिया वद 
मी उन्होने लौटा दिया ॥ ६८ ॥ जव मने उनसे पाकि तुम्हे 
किसने संगात सिखाया है य्रौर यह फिस कचिकी रचना दै तव 
उन्हे! ते वारमीकिजीका नाम चता दिया ॥ ६€ ॥ 

पने भाश्योक्ो साथ लेकर रामचन्द्रजी वारमीकिजीके पास 
गप । उन्हे वाट्मीकिजीके पास जाकर श्रपनेको छोडकर शेप साग 
राञ्य उनको भेट कर दिया ॥ ७० ॥ दयालु ऋपिने राम्से कहा कि 
ये दोनो गायक ऊुमार सीताजीके ग्भ॑से उत्पन्न हप ह शरोर तुम्डारे 
पु ै। श्रव तुस्टे चाहिण कि सीताजीको स्वीकार कर लो 1७१ ॥ 

रामने कठा कि श्यापकी पोह सीता हमारे सामने दी श्रग्निभं 
शुद्ध हो चुकी हे, पर गवणङी दुप्रताकां विचार करके थर्रोक्ी प्रजाफो 
विवास नदी होता ॥ ७२ ॥ इसलिये यदि सीता श्रपनी शुद्धताका 
प्रमाण देकर धजाको विश्वास दिलव, तव मं श्रापकी शज्लासे पु 
फे साथ उन्हे ग्रहण कर लूगा ॥ ७३ ॥ 

रामकी पेी प्रतिज्ञा सुनकर वाटमीफिजीने शिर्प्योको भेजकर 
सीताजीको शख प्रकार वुलाया मानो वे नियमे दारा ्रपनी सिद्धि 
वुलारटेससिं॥ ७८॥ 

दुसरे दिन रामने इत कामके लिये प्रजाको दकष करक 
वारमीक्िजीके बुलाया ॥ ७५॥ 

वारमीकिली लव. कुश शरोर सीताजीका साशथलेकर गमने श्रागे 
उपस्पित हए । पुं के साथ राके पास जाती हृद सीताजी पसी 
लगती घी मानो रवर श्रौर संस्कारो दधे साथ गायच्नी, र्यके पास 
जाररीप्ते॥ ७६॥ नर्ण वख पटने ध्चौर दछपनी श्ोंखं नीची फिप 
रप सीताजी दपने श्रान्त गरीरस टी पविच् दिस्याद्‌ देती ध्वी ॥55] 

उन्टे देखते टी सखव लमोँते उसी दवार श्रपरनी श्रयं नीची 
घरी 
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ञेखे पत्ते हए. धनदे कतम युकः जान्टं क्योकि उन्टे नस्ता 
चतगीषि हस तोसोने व्य्पेही टन साव्यीपर कन्द लयाया॥ ५८ ॥ 
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द्रासनपर वेषे इए वाट्मीकिजीने सीताजीसे कदहा-वेरी ! 
जनताके मनमेँ तुम्दारे चरिच्रके विषयमे जो सन्देह हैः चह तुम ॒श्रपने 
पतिके श्रागे दी मिटादो॥ ७6 ॥ 
वाट्मीकिजीके शिष्ये पविच जल लाकर सीताजीको दिया रौर 
उसका श्राचमन करके सीताजीने यह सत्य वचन कटा ॥८॥--यदि 
मैने मन, वचन, कम॑ किसी प्रकारसे भी श्रपना पतिव्रत भज्ञ न किया 
हे तो दे धरती माता ! तुम मु अपनी गोदमेल्ेलो॥ ८९ ॥ 
पतिव्रता सीताक्रे फेला कहते दी पृथ्वी फटी श्रौर उसमें 
विजलीके समान चमकीला पक तेजोमरडल निकला ॥ => ॥ उसमें 
से नागके फणपर रक्खे हप सिहासनपर वैटी हुई, समुढ्रकी तगड़ी 
पटने साक्तात्‌ घरती माता प्रकट इद ॥८३॥ उन्दने उन सीताजीको 
अपनी गोदमे लते लिया जो रामपर ओखें गडाप इए थी। राम 
कहते ही रह ॒गप-- रै यदह क्या करती हो, यह क्या कर्ती हो, परः 
वे सवके देखते-देखते पातालम समा गद ॥ ८४॥ 
रामको पुथ्वीपर वडा करोघ श्राया श्रौर पृथ्वीसे सीताको लौ 
लेनेके लिये उन्हँं ने अपना धनुप उखाया । पर ब्रह्माजी तो सव कु 
जानते दी ये, उन्होने श्चाकर रामको समभ्ाया शरोर उनका क्रोध 
शान्त किया ॥ ८५॥ 
किसी पकार यज्ञ समाप्त हुश्रा श्रौर यज्ञ हो जानेपर रामने 
पियोको चुटी दी । श्व वे श्रपने पुरो से उतना ही प्रेम करने लगे 
जितना सीताजीसे करते थे ॥ ८६ ॥ 
प्रजापालक यमने भरतके मामा युघाजित्‌कते कटनेपर सिन्धु 
देशक राज्य प्रसावशाली भरतको दे दिया ॥२८७॥ अरतने गन्ध्या "कों 
जीतकर उनके हाथमे केवल वीणा तो रने दी श्रौर धुप द्युड्वा 
दिया ॥ ८८ ॥ उन्हँ ते तक्त श्रौर पुष्कल नामके योग्य पुं को, तक्ष 
मोर पुष्कल ाजधानियो' का सयजा चना दिया श्रौर स्वयं समके पास 
लौट श्राप ॥ ८६ ॥ राम्रकी श्चाक्ञासे लच्मणने, श्रद्द श्रौर चन््रकेतु 
नामके पने दोनेँ पु्ोंको कारापथका सज्ञा वना दिया ॥ &€० ॥ इस 
प कार पुच्रोको राज्य देकर उन चारों ने श्रपनी स्वर्गीया माताध्रोके 
श्राद्ध शादि संस्कार किप ॥ €१॥ 
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यह सव हो जानेपर एक दिनि रामके पास मुनिका वेश्च वनाकर 
काल श्राया शरोर बोला-हम श्रापसे एकान्तम ङ चाति करेगे जो 
भी कोई हम लोगेकी वातके वीचमें शरावे उसे जराप देशनिकालादे 
दीजिए ॥ &२॥ रामने कहा--श्नच्खी वात है| तव उसने श्रपना 
सष्वा रूप दिखाया श्चौर कहा कि ब्रह्माकी आज्ञा कि श्रव श्राप 
चलकर वैङ्र्मे रहे ॥ ६२ ॥ 

यह वातदहोदहीरही थी कि इसी वीच दुवासाजी श्रा घमके। 
उन्दो ने द्वारपर चैटे हप लन्मणसरे कहा कि श्रभी जाकर रामसे कहो 
कि गें राया ह, नदी" तो तुम्दारे कुलको श्रभी शापसे भस्म कर दूंगा । 
लद्पण तो जानते दी थे कि जो इस समय रामके पास जायगा उसे 
देश-निकाला होगा पिर भी वातचीतके वीच॑मं दी पहुंचकर उन्होने 
सचना दे दी ॥ & ॥ वोसे लीटकर योगमार्भके जाननेवाले लच्प॒ 
ने सर्युके किनारे जाकर योग-वलसे शरीर छाड़कर चड़ भाई 
की प्रतिक्ञाकी रक्ताकर ली ॥ ९५॥ श्रपने चोधाई श्रंश लदपरुको 
सर्ग॑चल्े जानेपर राम उसी प्रकार दीले पड्‌ गए जसे पृध्वीपर 
त्रेता सगे तीन पैरवाला धम टीला पड़ जाता दे ॥ ६६ ॥ 

स्थिर बुद्धिवाले रामने शघरु-रूपी दाथियोके ल्लिये श्रुवे 
समान भयदायक कुशको कुशावतीका राज्य दे द्विया श्रौर श्रपने 
मधुर वचनो से सज्जनोफी श्रोखोसरे शओओंखकी धारया वहानेवाले 
लवो उन्टने शरावतीका राजा यनाया ॥ €७ ॥ फिर ध्रभिदाच्की 
रथि श्राय करे भाद्योंक साथ चे उत्तस्की शरोर चल्ते। जव 
श्रयोध्या-वास्ियों ने यट खनातो राम्के पेममे वे सव भी केवल 
घरोषो छ्रडकर उनके पीद्धे टो लिए ॥ €८ ॥ 
रामे मनी वात जाननेवाले वानर श्रार रान्नस भीं उनके पीद्- 
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रे चले । लिख मा्गसे राम चले जारे थे चट मायं गमक पीद्टु- 
पीर जनेवाली जनतावे श्चोखश्चस जीय गया धा ॥ €€॥ मक्तापर 
र््पाकरर 


रसनचाले राम विमानपर चटक्टर स्दगं चले गप शौर सरयू 
उन्न दरपन पीडे दानदालोव लिये स्वर्गी सीट वना दिया 
सर्पान्‌ जा सरयूम्‌ स्नान करता धा वट तुरन्त स्वस चना जाना 
सा ॥६८०॥ दहो रनान करन्वानषदटी दैी दी भीद्‌ ह जमी 
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गोश्रोको पार कराते समय होती है, इसलिग्रे उस पचित्र तीर्थका 
नाम दी संसारम गोप्रतर प्रसिद्ध दो गया॥ १०१॥ देचनार्ोके 
उंशधारी रीद-वानसने भी अपना देवस्प धारण कर जिया 
इसलिये इनने लोग खर्गमे' पर्टैच गए कि सामर्ध्यशाल्ली रामको देवपद 
पराप्त करनेवाले अयोध्यायाक्तिगरों के र्टनेके लिये पक्र दूसरा खगं 
याना पड़ा ॥ १०२.॥ 
विष्टु भगवानने उत प्रकार रावणकरा वध करके देवताश्योका 
कार्य परा किया श्रौर उत्तरगिरि हिमाल्यपर दमानजीको तथा 
दक्तिणभिरि चिक्रुटपर विभीपणजीको श्रपने दो कीरतिस्तम्भों के रूपमें 
स्थापित करके तीन लोकोँक्नो धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रपने विराट 
शसीरमे लीन दोगए ॥ १०३ ॥ 
श्री महाकवि कालिदासके रचे ए रघुवश्त महाकान्य्मे रामका स्वर्गारोदण 
नामका पन्द्रह्वो सर्ग समाप इता । 
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लव श्रादि सात रघुवंश वीरे ने श्चपने सवसे वड़े भाई कुः सको पना 
मुखिया चनाया कयो कि श्रातूप्रेम तो उनके कुलक्ता धर्म दी था ॥२॥ 
चे सभी पुल वोधने, रपिव्ती रक्ता करने शरोर दाथियों को 
दक्र करतेमे कुशल थे । फिर भी जेत समुद्र श्रपने तरका उर्लद्वन 
नरीकरता दै, वैसे टी उनमे से क्सीने भी श्रपने राज्यकी सीमा 
लोघकःर दूसरे भारते राज्यद्ी सीमामें प्रवेश करनेका यत्न नदी 
किया॥२॥ जैसे सारवेटके डलमे उत्पन्न मतवाले दिग्गजों का 
कुल च्राटमसोमेंदेर गयाथा वैते दी विष्के श्ंश्लसे उत्पन्न 
हणः रामवल दानी ज्धल मी शचचट भागों फला ॥३॥ 

पवः दिन ्राधी रातये, जद शायन-गरटका दीप टिमयिमा स्टा 
ध्राश्ीरः सय लोगसोए नए थे, कुमासोण्कसीदिपाईदी। उम 
उन्होने परते कमी नदीं देखा या पर उरे वेयाक्ता देग्यकर 
जान पश्ता ष्वा ति उर्व्या एदि पर्दे च्टाययादे॥४॥ 

इरपनी सरपल्तसि रुङ्नांन्य उपच्तर दरनदान, इन्द्रः नमान 


४१ 
नि 


नेजरदी षर मटरपोषोे जीनन्दाद क्णवं शागिदट ग्नी द्ध तार 





[न = ० 19 [गष वः 3 
दर रदी छ सद्‌ ५५॥ जन वपरे सुहना धनिरिस्य धट 


"~~~ ~~~ ~~~ 


[ १६५ ] 





[ रधुचंश ] 





---------- ---------- 


जाताटहै, वैसे दी वहसश्रीमी डार वन्ड रहनेपर भी घ्रे भीतर 
श्रा गै थी} उसे देखकर छुशको वडा श्राव्य ह्या वे 
शस्यापर श्राधे उटकर उससे बोले ॥ ६ ॥--तुम हमारे इस 
वन्द्‌ भवनमें घुस तो आरा हो, पर तुम्हारे मुखसे यह नदीधकटर होता 
कि तुम योगिनी, क्योंकि तुम पालेसे मारी हुई कमलिनीके 
समान उदासर दिखाई दे रदीदो॥७॥ दे ग्मे! तुम कौनदो। 
तुम्हारे पतिका क्या नाम दै श्रौर मेरे पास किस लिये श्राई 
ददो। तुम यह समकर मुंह खोलना कि रधुवंशियोःका विन्त 
पराई स्मीकी रोर नरी" जाता ॥ ८ ॥ 
उख खीने उत्तर दिया-जव भगवान्‌ राम वैङ्करट जाने लगे, 
तो इस निर्दप श्चयोध्यापुरीके निवास्य को मी श्रपने साथ लेते 
गप । हे राजन्‌ ! मेँ उसी अनाथ शयोध्यापुरीकी नगरदेवी ह ॥€६॥ 
पहले यच्छा राज दोनेके कारण मेँ इतनी पेश्वर्यशालिन दो गहै थी किं 
मेरे श्रागे छुवेरकी श्रलकापुरयी भी फीकी लगती -थौ । श्राजकल 
व्टारे पसे प्रतापी राजाके रहते हुए भी मेरी बहुत बुरी श्ता दोग 
टै ॥ १०॥ स्वामीके न रहनेसे कोटे-्ररारियोःके द्ुट जानेसे मेरी नियास- 
भूमि श्नयोध्या पेखी उदाल लगती ह जसे सूर्यास्तके समयकी वह सन्ध्या 
जिसमे वायुके वेगसे द्धर-उघर छितयण हुए वादल दिखाई देते हो 
॥११॥ रातके समय पडले जिन सडको पर चमक्ते हप विद्खुश्रोवाली 
श्रभिसारिकापें चलती थी, उन्टीधर शाजकल सियारिनें घूमती दं 
जिनके मुखस चिट्लाते कषमय चिनगारियों निकलती हे ॥ ९२ ॥ 
मनगरकी जिन बचाचलियोंका जल पटले जलक्रीडा करनेवाली 
खुन्दरियो के हाथके थपेड्ा से गदङके समान गम्भीर शब्द्‌ करता 
था, चह श्राजकल जह्ली भसे के सीगोकी चोरों से कान फोड़ता 
हे ॥१३॥ श के ट्ट जानेसे यदा के मोर श्रव चर्ोपर जाकर वेठते दं 
धरोर मृदङ्ग न वजजनेके कारण उन्दो ने नाचना भी बन्द कर दियादे। 
श्रव घै उन जंगली मोस के समान लगते दे, जिनकी पृधु वनकी 
श्रागसे जल गर दो ॥ १४ ॥ श्योर क्या क, पहले जिन सीहियोपर 
सुन्द्रियां ्रपने मावर लगे लल लाल पर रखती चलती थी उन्दी 
पर खग मारनेवाले वाघ शपे र्तसे सने लाल पर रखते चलत 
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॥१५॥ जिन चित्रोमे रेखा दिखाया गया था कि हाथी कमलके तालमें 
उतर रहे हें श्रौर टथिनि्यों उन्दं सूडसे कमलक्री उरटल तोड़कर 
दे रही हे, उन वित्रित हाथियों के मस्तकोको सोने सच्चे 
हाथीका सस्तक समकर नखोसे फाड़ दिया हे ॥ १६॥ 
जिन वहुतसे खभ मे सियो की मूर्तयो वनी इई थी श्राजकल उन 
मूतियोका रंग उड्‌ गया है । उन खंभोको चन्दनका च्ञ समस कर 
जो सोप उनसे लिपटे हे उनकी कचु छुखकर उन मूर्तियो से सर 
गर ह, श्रौर वे पेसखी लगती हे मानो उन स्योने स्तन ढकनेके 
लिये कोद कपड़ा डाज्ञ लिया हो॥१७॥ जिन भवने पर कमी मोतीकीं 
मालाके सपान शश्र चोदनी चमक्रा करती थी उनपर श्व चोदनी 
मी नही चमकती क्यों कि वहुत दिनोंसे मरम्मतन होनेके कार्ण 
कोटी ॐ चूका रंग काला पड़ गया दे श्रौर उनपर जदा तर्टां घास 
जम चाद हे ॥१८॥ पटले उद्यानकी जिन लताश्रौको धीरेसे मुकाकर 
खुन्दरी खयां एूल उताय करती थी" उन मेरी प्यारी लताश्रोको जंगली 
म्लेच्छ के समान उत्पाती चन्द्र भकमोर डालते द ॥१६॥ श्राजकल 
प्रर'रियके फरेखोः सेन तो रातको दीपकोकी सिरणे निकलती ह, न 
दिनमें उब्दरियोका मुख दिखारईूठेतादहै प्रर न करहीसे श्रगरूका 
शुश्ा री निकलता है । स्रव वे भरोखे मकडियो के जालो से ठक गए 
ह ॥२०॥ सुभे यह देखकर वड़ा दुःख हे्ता है कि श्रव न तो । सरयृके 
घारौपरः देवताश्च के लिये वलि दी जानीदेन खियोँ के स्नान करनेसे 
उसखमेखे द्यगराग श्याटिकी गन्ध ही निकल रही ट । सरके 
तटपर चनी हई चतकी भकोपटियो भी सनी पडी रटनती दँ ॥२१॥ 
्सलिये जसे तुम्टारे पिता गमने रान्न्मोको मारनेके लिये 
जो मनुष्य शरीर धारण द्तियाधा उसे छोट्कर परमात्मामें पटच 
गप्येतेहीतृम मी इस नर राजधानी कुणावनीको द्धाटकर श्रपनी 
दुःल-परंपराकी रान्तघानी श्रयोध्यामे चनक्छर-रटो ॥ २२ ॥ 
घराने उसव पाथना स्वीकार दर ली शरोर कटा--पमा दी 
परे । यह रडनकर द्याध्याकी नगरदेवी नी दछन्तर्धान दहा 
रार्‌ ॥८९॥ 
राञाने गन्त चह शचरजमयं दटना प्रान काल सनिं व्राह्मण 
क 
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से फटी 1 यह सुनकर बाह्यणोने उनन्नी प्रशंसा की कि माप धन्य 
हँ, जिते कुल-राजधानीने पनी उच्छाने अपना पति चुना है ॥२४॥ 
उन्टोँ ने ङुशावती, षेदपारी ब्राह्यणो सो दी श्योर जैसे वागुके 
पीे-पीङे वादल चलते है वैसे ही सेनाको साथ लेकर शुन मुहर्तनं 
प्रयोध्याके लिये चल दिर ॥ २५॥ 
याजके समय चलती हई छुरी सेना चलनी-किरती गजधानी 
के समान लगती थी क्योकि उसा ध्वजाञ्रो्ाला माग लत्तावाले 
उप्र्नो जैखा लंग र्दा था, वड्‌-व दायी वनावरी पर्वतो ज्ञेसे जान 
पड़ते थे श्रौर रथ चीची अटारियें जेते लग ग्देये॥ २६॥ 
जैसे चच्छमा उदित होकर खमु्रको तटनक खींच साता दै, वैसे 
ही श्वेत छुजधारी ङश श्रपनी सेनाको रघुक्कलकी पुरानी राजधानी 
अयोध्याकी शरोर ले चलते ॥ २७ " चलते समय कुशकी सेनाका 
भार पृथ्वी नदी संभाल सकी, इसीलिये उद्ती दु धूल पेसी 
जान पड रदी थी मानो पृध्वी चिप्युकषे दूसरे प श्राकाशमे परह 
गरदो ॥ २८॥ 
कुशावतीसे चलती दुद या रागे पड्ावपर पर्हुची दुय मामे 
चलनेवाली जिननी मी कुशकी सेनाकी इकडिययो थीं, वे सव पुरी 
सेना दी प्रतीत रोती 4॥ २६ ॥ शके टरायियोँ कते मदजलसे 
मामकी धूल कीचड़ चन गड रौर कीचड़ भी पोदौ पो से धूल 
चन सई ॥३०॥ मागे भूल जानेक्रे कारण चह सेना विन्भ्याचलके आरास- 
पास माग दटँदृने लगी श्रौर क भागों मे वेट गर । एस सनानि न्मटाकर 
खमान जो गम्भीर गजन किया उससे पचतक्ी गाद मी मूँज उदी 
॥२३१॥ गे श्रारि धातुं से जिसके रथक्रे पिप लालटो गप्र 
लिसतकी चलती हॐ सेना फे णब्ठसे तुरटीके शब्ड भी दव गप चह कुश 
व्याचलवासी किरातो के हाथते पाई दद भेटकी सामथियोको 
देखते दप छागे वटे ॥ २२ ॥ चटा पास दी उलटी परिचिमकी श्रोर 
वटनेवाली गङ्खाजीपर दह्ाथयोका पुल वनाक्रर वे पार उतरने लगे ! 
उस समय श्राकाशमें जो चञ्चल पंपबोधाले दंस उख्ते थे वे कुखशपग 
डुलते टप चेँवरदे समान लग रटे थे ॥ २३ ॥ 
कुःणने नाते दे च लनेसे चंचल जकल्षयाली गद्रासीक्छोे प्रणाम किया। 
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क्यो कि कपिलके कोपसे जले दपए, उनके पूवज सगरके पुत्र उसी 
जलकी पासे खगं पटच थे ॥ ३४ ॥ 

दस प्रकार मार्गमे कु दिन विताकर कुश सरयुके किनारे 
परटचे । वदो उन्ह वङ्-वड़ यन्न॒ करनेवाले रघुवंशी राजाश्रों फे 
गाद हुए सैकड़ों यक्घके खम्मे दिखाई दिए ॥ ३५ ॥ ्रयाध्याके 
उपवनों मे वायुने एूले इए दृत्तोकी डउाललियोँको कंपाकर तथा 
सस्युक्े शीतल जलका स्पशं करके सेनाके साथ धके इए शका 
स्वागत किया ॥२६॥ 

शज्-विनाशक प्रज!-हितेषी राजाने फट सती हई भ्वजावाली श्रपनी 
सेनो नगरके श्रास-पासके स्थानें मे ठहरा दिया ॥ ३७ ॥ 

जैसे इन््रकी श्ाक्ञासे वादल, जल वरसाकर गरमीसे तपी 
हुईं पृथ्वीको दरीभरी कर देते हँ, वैसे दी कुशकी श्राजासे 
कारीगसरो ते श्रपते यन्बोंकी सदायतासे शयोध्याका कायापलट कर 
द्या ॥ ३८ ॥ फिर रघुबीर कुश ने चत श्रौर उपवास करनेवाले 
वास्तु-विदाङ्ञे परिडतोसे तननमोल मूतियोंसे भरे घरवाली 
्रयोध्याका विधिपूवेक पूजन कराया शरोर पथुश्रोका विदान भी 
छफराया ॥२६॥ 

जेसे फामी पुरुप सखीके दयम पेट जाता देचेसे दीक 
भी ध्रयोध्याके जसवन मे पविष् दो गण्‌ श्रोर उन्दने श्रपने मन्वियो 
ध्रादिके रटनेके लिये दुसरे वहतसे भवन दिए ॥४०॥ 

श्रयोध्यारी राये मे खन्दर-खन्दर वरतुप्ट' विकनेको सजी हई 


धीं › वुशसालमं घोड्‌ वधे टप थे, हथसारों मं खम्भोँ से टाथी वेधे 
हप थे 1 टस धकार वट नगरी एेखी रङुन्दर लगने लगी जैसे सारे 
शरीरम गटना पटने टद काट्स्ीटो 1 ४१॥ 

श्सयोध्या फिर पटले जेसी स्युन्दर लगने लगी । उसमे निवास 
दरदः जानदीङीदे पुत्र डगद्ति णेसास्डन्व मिलाद्ि न तो उन्द 
रडन्दर-रुन्र दछ्ष्सरारसश्मस भर स्वराद्ध स्वामा वनन रच्छ 
स्मर न शसरय रतोदाली शलक्षाएुरीक्ते दी लेन क्ली ॥४२॥ 

पतनम पाप्म छतु द्वार्‌ लसन साना न्ट पनी उस पिखणका 


एरर द्रा 
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स्तनोपर मोतियोक्षा हार लटका हो शरोर जो सोँससे उडनेचाले 
महीन कपड़े पटने हप हो ॥ ४३ ॥ र 

गर्ममिं जो दिम गलने लगा वह मानो दननिरा दिशासे सूर्यङे लौट 
द्मानेकी प्रसन्नतामें उत्तर दिशाने श्मानन्दके ठंडे आखुञ्ःके समान 
पानीकी ठंडी धार हिमालयसे वहार दो ॥५०॥ अत्यन्त सन्तापसे भरे 
दिन श्रौर श्रत्यन्त छोरी रतिं ये टोनों उन पलुताते हुए पति-पल्लीके 
समान दिखाई देने लगे जो श्रापसमँ कगड़ा करके पक दुसरेसे रूट 
वेट टो ॥ ४५ ॥ गमीकि कारण धरकी चावल्ियँ भी सेवा जमी हद 
सीदिियोको दछोदकरः पीये दटने लगीं च्रथौत्‌ उनका पानी सूखने 
लगा उनमें कमलकी डंडियों दिखाई देने लगीं श्रौर पानी घरकर 
खिरयो्षी कमर्‌ तक रह गया ॥ ४६ ॥ वनो मे चमेली खिल गई ओर 
उसकी सुगन्ध चारे श्चरोर फेलने लगी । सन्थ्याको गुनगुनाते हप 
मो रे उसके एक-एक पूलपर वैटकर मानो पएूर्लोकी गिनतो करते 
भे ॥४७॥ चियोंके गालोपर भ्रियतमकरे दाथोंसे यने नख- 
त्ततोँ पर पसीनेकी वदे फैल जाती थी" श्रौर कानपर रक्खे हप 
सिरसके पएूलोका केखर उनसे सट जाता धा। इसलिये जव 
घे पल कान परस गिरते भी थे तो सहस्रा पृथ्वीपर नही गिर 
पाते ये ॥ ४८॥ 

धनी लोग गरमीमें ठंडी रदनेवाल्ली उन विशेप प्रकारकी शिलाकं 
पर सोकर दुपटरी विताते थे जो चन्दनसे धुली रोती थी" श्रर जिनके 
चा शरोर जल-धारारपै चूखती रदती थी" ॥ ४६ ॥ वसन्त वीत जानेके 
कारण जो कामदेव मन्ड पड़ गया था वह चियोके उन केषेमें 
जाकर वस गया जो स्नान कर्नेपर खोल दि जातेथे श्रौर 
जिनमें धपसे खगन्धित कर्के शामको फ़लनेवाली चमेलीके सुगन्धित 
फुल खोस लिए जते थे ॥५०॥ परागसे भरी कुद पीली-पीली 
र्॑नकी मञ्जरी फेसी लगती थी मानो कामद्रेवका शरीर भस्म करनेके 
पण्चान्‌ शिवजी दाथसरे तोडी हई कामदेवक्रे धञुपकी डोरी 
हो ॥ ५२ ॥ मनोहर गन्धवाली श्रामकी बौर, पुरानी मदिरा शरौर 
नये पाटलके फूल लाकर ग्रीष्म ऋतुने कामी पुर्ोँकौ सव कमी 
पुरी कर दी ॥ ५२॥ उक्त कठिन ग्रीण्म समयं उदित दोकर गोदी 
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प्रजाके बहुत प्यारे हुप । पक तो सेवासे प्रसन्न होकर निधनता श्रादि 
सन्तापोको दर करनेवात्ते राजा कुश श्रौर दृस्रे शीतल किरणो से 
गर्मीका ताप दूर करनेवाले चन्द्रमा ॥ ५२३ ॥ 

पक दिन कुशकी इच्छा हई कि लदा के लदरानेसे मतवाले चने 
दंसोंवाले, तट की लताश्च के पूलोफो वदानेवाले श्रौर ग्मीमे खख 
देनेवाले सरयूके जलमे श्रपनी रानियोके साथ विददार करं ॥ ५४ ॥ 

यह निश्चय करके विष्के समान प्रभावशाली कुश, सरयुके 
जलें विहार करने चले । सर यूके तटपर डरे तान दिए गप शरौर 
मद्लादो ने जाल डालकर जाह आदि सव जीव-जन्तु उसमेसे निकाल 
डाले ॥ ५५ ॥ जव कुशकी रानियां सीदियो से पानीमं उतरने लगी; 
उस समय उनके भुजवन्द एक दूसरेसे रगड्‌ खाने लगे, पेरके विहुप 
वजने लगे श्रौर षन शब्दको उन-खुनकर सरयू दंस मचल 
उटे ॥ ५६ ॥ वे रानिरथो एक दृखरेके ऊपर जलके दी टे उड़ाने लगी 
उन रानियो के स्नानकी शोभा देखकर नावपर वेठे हुए राजा, पासमें 
चेवर लेकर खडी दुद फिरातिनसे कटने लगे ॥ ५७ ॥- 

देख तो ! मेरे रनवासकी सेकं रानि्यो के स्नान करनेसे श्रौ 
उनके शरीरसे घुले टप श्रंगरागके मिल जानेस सर्युकी धारा फेसी 
रग-विरंगी लगने लगी दे, जैसे वादलेँ से भरी सन्ध्या ॥ ५८ ॥ 
ना के चलनेसे जलम जो लदेरे उटती ह उन्ो ने इन सखुन्दरियोकी 
ध्रोखोका शञ्जन धो दिया है श्चौर उसके वदेम मदपानके समय 
षी लाली दनकी प्ख में भर दी दे ॥५६॥ भारी नितम्बो 
श्यौर स्तनोके कारण ये रानियां भली भोति तेर नटी पाती 
फिर भी खेलमे सम्मिलित दोनेके कारण ये मोटे- मार भुज- 

बन्दोवाली वाटो से जलमे बडी कठिनार्से तैर र्दीटं॥ ६० ॥ 

एन जल-परीदा फरनेवाली रानियो क कानों से सिरर कण॑फुल 
खिसककर नदीमे गिर श्र तैर रदे ह । नको देखकर मदुलियोकोा 
सेवार काश्रमलोरटाहैश्चौरवे इनपर सुट मारना भषट्‌ न्दी 
ह ॥६६॥ देख, जल-कीदामे लगी हरं इन रानिया यट भी नी 
पता क टयार हार ट्ट यपट श्रार माता पदस्रर गप ट । य उन 
मातिर च, लमान वृदढदिादह्य मानम मन्द्र ममम, वलट [ङटार 
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टटा नदी! हे ॥६२॥ देख, सुन्दरी खियों के शरीरके च्रगो फे समान जो 
चस्तुरपे संसारम प्रसिद्ध हं वे सव इन सखुन्दरियो के श्रास-पास जुट आई 
} देख, ये पानीकी संवर इनकी गहरी नाभिके समानं ठे, लर इनकी 
मोहो के समान देँ श्रौर चकवा-चकवी इनके स्तनो के समान हं ॥६२॥ 
ये गा-गाकर जो मृदंग वजानेके समान थपकी दे देकर जल ठोक रही 
`हे उसे खुनकर तटपर चैटे हप मोर श्रपनी षूं उटाकर शौर बोलकर 
उनका श्रभिनन्दन कर रेद्‌ ॥ ६४ ॥ इन रानियो ने श्रपने नितम्बो 
परः श्वेत वस्र लपेट लिया है जिसके नीचे तगड्धीके घुरू एेखे दिखाई 
देते ह जेसे चादनीसे ढके हप तारे र । तगड्ीके डोयोमे जल भर 
जानेसे इन सियो के इघरसे उधर दौड्नेपर भी ये वज नीरे 
हं ॥ ६५. ॥ जच इनकी सखियों इनके सुंहपर पानी डालती हे श्रौर 
ये शअहंकारसे श्रपनी सखियोपर पानी उद्कालतीं ह तव इनके सीघे 
लटके दप वालो से कुम मिली इई लाल रंगक्ी वदे चूने लगती 
"हं ॥ ६६ ॥ यद्यपि स्नानके कारण चाल खुलत जानेसे, मुंदपर श्रोर 
स्तनेपर वनी दुई चि्रकारीके घुल जानेसे, तथा मोतिर्योँ के कणेपूल 
कानसे निकल जानेसे इन स्ियोका वेशं वेदंगा होगया दै फिरमभी 
देख, ये कितनी मनोहर लग रदी दे ॥ ६७ ॥ 
यदह ककर कुश भी पानीमें उतर पड़ शौर जैसे कमलिनियोको 
उखाडकर कन्धेपर लटकाए हुए हाथी) हथिनियो के साथ जल- 
क्रीड़ा करताद्ै वैसेदीवे भी उन खियोके साथ जल-विहार करने 
लगे ॥ ६ ॥ उस कान्तिमान राजाक्ते साथ कीड़ा करती हुवे 
रानियोँ पहलेसे भी धिक खुन्दर लगने लगी क्योंकि मोतीतोयो 
दी सुन्दर होता है शौर फिर यदि वह इन्दर नीलमणिके साथ मिल जाय 
तव तो कहना दी क्या ॥ ६६ ॥ वे सियो सोनेकी स्चिकारियसे रंग 
छोड छोडकर उन्ह भिंगोने लमी"। उस समय वे एसे लगने लगे जसे 
पवंतयाज हिमालय पर्स गेरूका भरना भिर रहा हो ॥ ७० ॥ स्रियो 
के साथ सरयूमे जल-क्रीड़ा करते समय कुश णएेसे लगतेथे मानो 
देवराज इन्द्र॒ श्रप्सराश्चोके साथ श्राकाशगङ्भामें जलक्रीडा कर 
र्दे दो ॥७१॥ रामको श्रगस्त्य ऋयिने जेत श्र्थौत्‌ सद्‌ जितानेवाला 
जो श्राभूपण दिया धा उसे सामने राञ्यके साधी कुशको द्‌ दिया 
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था 1 जल-कीडा कस्ते समय वह आभूपण पानीमें गिर पड्ा शरोर 
किसीको इसका पता भी नरी चला ॥ ७२ ॥ 

रानियो के साथ इच्छानुसार जल-कीड्ा करके जच इश वाहर 
निकले नौर डेरेभै गए ततव कपड़े वदलनेके पठले दी उन्होने देखा 
कि सुजापर चह दिव्य शराभूपण नदी" दे ॥ ७२ ॥ 

चुद्धिमान राजा कुश, पल श्रौर शराभूपर्‌ दोनो वसयावर समते 
धे । रतः उन्दै उस आभूषणके खोनेका इसलिये दुःख नदी"था कि चदं 
बहु मूद्थ धा, चरन्‌ इसलिये दुःख इ कि चह श्राभूप्ण विजय-लदेी 
प्राक्च करनेवाला था श्र पिता चिद्व धा ॥ ७> ॥ 

तव उन्ढो ने सव धीवरोको श्राभूपण दट्नेकी श्ाज्ञा दी) वहत 
देरतक उन लोगो ने पानी सक्रोस पर उनका सव परिश्रम व्यर्थं गया । 
वे फुशके पास श्राकर चोल्े-- ॥ ७५ ॥ 

हे देव ! बहुत परिध्रम करनेपर भी टम लोग जलम पड़े हुए श्रापके 
श्राभूषणको नदी पा सकरे । जान पडता है कि दस जलमे रटनेवाले कुमुद्‌ 
नामके नागने लोमसे उसे चु लिया दै॥७६॥ यह खुनते दी 
कुःशकी रख रोधसे लाल दो गदर श्रौर वदी तटपर खड़े टोकर 
उन्हें ने घनुपस्मो टीक किया श्रौर उसपर नागोका नाशा करनेवाला 
गारडाख चदढ्ाया ॥ ७७॥ उनके धञुपर चढ्ति दी व्होका जल 
खलथलाव। श्चा श्रपने तरंग रूपी टाथ जोड़े हए, तरको तोड्ता 
श्या फेसे गरजने लगा जेते गडदेमे पड़ा श्रा टाथी चिग्घाद्‌ 
रटाटो॥५ऽ८॥ । 

उस जलको समुदरक समान मथा जाता देखकर प्रियाल श्रादि 
जीच घवा उटे।! इननेमे टी उख जलमेंखे श्रचानकः पवः कन्यास 
धागे किप हप नागसज कुमुद इस ध्रक्मर निकले मानो लन्मीको 
सा लेसर कट्पवरत्त निकल श्राया ॥ ७६ ॥ 

छाने देख कि बुसुटदे हाथमे ची श्रामृपणा दे, इन्यलिये उन्टान 
घनुप्परसन नार्य उतार लिया कयाक न्यड्धन लोग उनपर क्राधं 
नही दःरने जे स्र रकर उनङे ध्यात दधाने ॥ ८० ॥ 

िलेङौनाथ रामक पुच तव्या गश द्ुमारे मानद पटेन 
प रद्यद्रपना त्विर नदाद्धर उसुटने धरलाम 


--------~---------------------------- ~ ~- ~ -----=--~ 


त्‌ [३ 
राले राज्ञा इगच्त्‌ सानम टद 
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किया क्याकि वह ऊुशके वाणकी शक्ति भली भाति जानता था 1 प्रणाम 
करफे वह घोला-- ॥८१॥ मेँ यह जानता हँ कि श्राप, रा्तसोका नाश 
करनेके लिये मण्यका शरीर धारण करनेवाले विष्णुक्ते दी दसरे रूप 
्र्थत्‌ पुत्र हे, इसलिये श्राप पूजनीय हें । फिर मे मला आपसे कैसे 
वेर कर सकता ह ॥ ८२ ॥ यह मेस कन्या गद्‌ खेल रही थी । इसकी 
थपकीसे गदं ऊपर उदछ्छल गई । उसे देखनेके लिये उसने जो उपर 
प्रोखे' उटाई तो देखा कि श्राकाशसरे गिरते हण नारके समान श्रापका 
श्राभूपण नीचे चला श्रा रहा हे । इसने भट उसे पकड लिया ॥=२॥ 

प इसे लीजिए श्रौर अपनी उस मोरी ओर घुखनों तक लम्बी 
सुजामें फिर वध लीजिए जिसमें धञुपकी डोरीकी फटकारसे घट 
पड़ गप हं शरोर जो परथ्वीकी रक्ता करती है ॥ = ॥ दे राजन्‌ ! यद 
मेरी छोरी वहन कूमुद्धती जीवन भर श्रापकी सेवा करके पना 
पराध मिराना चाहती है, इसलिये श्राप इसे अपनी पलीके रूपमे 
ग्रहण कर लीजिप ॥ ८५ ॥ 

यह कहकर कुमुठने वह श्राभूपण कशको ठे दिया ऊुश 
वोले--श्राजसे श्राप मेरे आदरणीय सम्बन्धी हए । यह सुनकर 
कुमुदने ्रपने कुडस्वियो फो बुलाया श्रौर वड़ी धूमधामसे श्रपनी 
कन्या कुशसे व्याह दी ॥ ८६ ॥ 

जव राजा कुशने श्रग्निके श्रागे उस कन्याका उनी कंगन वेधा 
दध्या दाथ पकड़ा, उस समय तुरही रादि वाजकी ध्वनिसरे दिशार्पे 
गज उटी श्रौर विचित्र प्रकारके मेधो ने श्राकर आकाशसे खगन्धित 
पफल वरसा दिप ॥ ८७ ॥ 

इस प्रकार नागराज ऊकुमुदने चिलोकीनाथ विष्णु श्रयात्‌ रामको 
सच्चे पु कुशको पना सम्बन्धी वनाकर गण्ड्से डरना छो 
दिया क्योकि अव चह उनके सम्बन्धीके पिताका वाहनमाच था। 
कशने भी नागराज तक्तकके पोचयं पु ऊुमुदको सम्वन्धी वना 
लिया जिससे सपं शान्त दो गप श्र कुश पृथ्वीपर भली भोति 
राज करने लगे ॥ ८८ ॥ 


महाकवि कालिदासके रचे दए रघुवंश महाकाव्यमं ऊुञुदतीका विवाह 
न।मकरा सोलद्वां सग॒ समाप्त ह्ुश्रा॥ 
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जेसे राते चौथे पहर ्रथीद्‌ व्राह्य सुहचैमे वुद्धिको नयापन 
मिल जाना वेसेदी कुशको कूमुदढतीसे श्रतिथि नामका पुत्र प्राप्त 
हश्या ॥ १॥ जेसे तेजस्वी सयं श्रपने प्रकाश्तसे उत्तर शरीर टक्तिण 
दोनो दिशाश्रोक्तो पवित्र कर देता हे, वेसे दी खशिनलित ्रतिथिने माता 
शरोर पिताक दोन ुलेध्को पवित कर दिया ॥२॥ 

पिता कशने पटले उसे श्यान्वि्लिक्यी, चयी, वाता श्रार तथा दगड- 
नीति ये चारो विद्या्पेँ सिखा फिर राजाश्रकी कन्यास से उसका 
विवाट करा दिया ॥३॥ ध्रतिधिमी कुलक समानद्ी कुलीन) शूर 
शरोर जितेन्टरिय थे इसलिये कुश्च श्रपने पृचकरा श्रपना टी दूसग स्प 
समते धे ॥ ८॥ 

ध्मपने कुलकी चलनकः श्रनुसार बुश नी पकः वार युम न्ट्रकी 
सखटायता करने गप । वटो शक्तिप्राली डजय नामके गन्नसफा मार 
कार वे स्वयं भी चौर यतित पात हप ॥५॥ जस उमरे गिनान- 
राले उन्दरमाषः स्त दानक साथ-साथ योदनी नी 1 नी 
दस्त नागराज खुव्सी दटन सनी मीङगरे साथी सनी 
नर्‌ ॥€॥ क््णन्नेना इन्र ग्विाख्नराश्रादा 


जाग सिनता 
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रौर कूमुढती जाकर इन्द्राणीके साथ पारिजातमें आघा भास 
ले वेटी!\। ७ ॥ 
लङ्ादैमे जाते समय कशने जो श्रानादी थी उसके श्रनुसार 
मंचरियैने उनके पुज शरतिथिक्रो राजा वनाया ॥ = ॥ मंत्रियैने उसके 
प्रभिपेकके लिये कारीगरोे चार खंभोँका नया मंडप वनवाया ॥६॥ 
प्रजाने भद्रपीटपर बैट हुए राजा श्रतिथिक्रो सोनेके घद्ोमे* भरे हए 
तीर्थकि जलसे नहलाथा ॥ १० ॥ थाप्र पड्नेपर स्दंग आदि वाजे 
जो मीडा ओर गम्भीर शब्द्‌ निकल र्हा था वद यह सूचना दे रहा 
था करि राजा अरतिथिका सदा कल्याण दोगा ॥१९॥ टव, जोक अङ्कूर 
तथा वड्की छाल दोनेमे रखकर कुलक बदढोःने जो शरारती की 
उसे राजा शरतिथिने वड़े आदरसे स्वीकार किया ॥ १२ ॥ तव पुरो 
दितजीको श्रागे करके ब्राह्मण ्राए ओर उन्दाने विजयी याजाको 
श्मथर्ववेदके उन मंचको पटकर नहलाना पारम्भ किया जिनसे विजय 
पराप्त होती हे ॥१३॥ उनके सिरपर गिरती दई ्रभिपेकके जलकी धारा 
पेसी खन्दर लगती थी मानो शिवजीके सिरपर गङ्गाजीकी धारा गिर 
रही टो 11१४॥ उस समय भार श्रौर चारण जव उनका विरद वखानने 
लगे वो फएेस्ा लगता था मानो वह्ुतसरे चातक मिलकर वादलके गुण 
गा रदे हो ॥१५॥मन्ो से पविच हप जलसे स्नान करते समय उनके 
शरीरका तेज वैसे ही वढ़ गया ज्ञेसे वपौके जलसरे विजलीकी चमक वद्‌ 
जाती हे॥ १६ ॥ श्रभिपेकके पश्चात्‌ उन्हाने यद्च करानेवाले ब्राह्यणो 
इतना धन दिया कि उस धनसे वे स्वयं गहरी दत्तिणा दे देकर पना 
एक-एक यज्ञ कर सकते थे ॥९७॥ बाह्यैः ने ध्रखन्न दोकर उन्दं जो 
श्राशीर्वाद दिया उस श्ाशीर्वादको फलीभूत दोनेके लिये वहुत दिनि 
देखने पड़ क्योकि राशीर्वादके समय तो राजा श्रतिथि श्रपने पूवं 
जन्पके सत्कर्मोकादी फलमभोग र्टे ये, श्राशीवीदका फल तो 
उस फलके समाप्त होने पर प्रारंम होता ॥ १८॥ 
राञ्याभिपेककी प्रसन्नतामें श्रतिथिने श्माश्लादीकि वन्दियोदा 
छोड दिया जाय, सृव्य-ढर्ड पाप दप मारे न जार्ये, वोखा ढोनेवाले 
पथुश्के कन्धेपरसे जुए उतार लिप जार्ये श्रौर गोका दूध 
यददो पीनेके लिये छोट दिया जाय ॥१६ ॥ उनकी श्रातासे पिट 
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छे सुगो श्रादि पक्ती भी छोड दिर गण. जो श्रपने मनसे इधर-उधर 
उङ्ने लगे ॥ २० ॥ श 

तव वह्‌ ्रपना राजसी सिगार करानेके लिये हाथी दातक् चने 
सिहासनपर वै, जो राजभवने पक च्नोर रक्वा श्या था त्रोर 
निसपर विधावन विचा हुश्रा था ॥ २१ ॥ सिगारियैने स्वच्छं दाधां 
से, धपते खुगंधित केशवाल्ते राजा श्रतिथिको सव प्रकारसे सजा 
दिया 1 २२ ॥ फूल श्रौर मोतियोकी मालाश्रोँं से गेये इष राजाके 
सिरपर उन्देने वह पद्मरागमणि वाँधी जिसकी खुन्दर चमक चारो 
शरोर फेल गई 1 २३॥ तव उन्होने कस्तुरीमे' वसे हप चन्दनका 
घ्ंगराग लगाकर गोरोचनसे राजाका सुह चीता ॥ २४ ॥ 

श्राभूपर्‌ रौर माला पहने इए, दंस छपा हुश्रा दुपट् रोदे हप 
राजा श्रतिथि उस समय एेसे छखन्दर दिखाई देते थे मानो राज. 
लदपी-रूपी वहके दृर्दे दो ॥ २५॥ सोनेकी चौखटवाल्ते दपैणमं 
जच वे श्रपनी सजावट देखने लगे उस समय उनका प्रतिविम्ब एेसा 
लगर्टा था मानो सूर्योदयके समय सुमेरु पर्वतपर कट्पवुत्तका 
प्रतिविस्द पद्‌ रहादो॥\६॥ 

तव वे प्रपनी उख सभारी शरोर चलेजो किसी भी प्रकार 
देवताश्नोकी समासे कम नररीथी 1 उनके पीपी वहुतसे सेवक 
घाथसे चवर इलाते श्रौर जय-जयकार करते चल रहे थे ॥ २७॥ 
वटो चेदौवा लगे हुए श्पने पूवं पुरखो के सिदासनपर ये जा चैट । 
उनके पैरके नीचे जो पीटा रक्खा था वह प्रणाम करनेवाले राजाश्रा- 
पो सिरकी सरियोँ की रगदुसे धिख गया धा ॥ रम ॥ जैसे भ्रगुके 
चरणी चोरसे वने हए शषीवर्सखके चिहवाला चिष्णुक्रा वन्न.सखल 
पस्तुसमशिसे चमक रखता वचैसद्टी राजा ध्चतियधिकरे वैटनसे 
घट ससा-सवन भी जगस्रना उसा ॥ २६ ॥ राजा श्रतिधिक्ो युचगज 
यननेया वसर ही नरी श्राया क्यों कि वे कुमार श्रवस्थाद पद्यान्‌ 
तरन्त छ सहाराज्ञ रौ यण, सानो एकः ष्टलावाले चन्द्रमा तुरन्त 
सःलते कतदेध्रा गर्द ॥ ३० ॥ उना मुख सदा प्रसन्न रटना 
शा. रार व सदसत हेर दोलन ध इसलिये उनके नयद न्ट 
सा्तान्‌ दिष्दाखन्ने उमान साननेदेएदर। 


= 
श १८ 
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दन्द्रके समान ˆ रे्वयशाली राजा अतिथि जव पेराचतके 
समान चलवान दाथीपर चदृकर श्रयोध्यामं घूमने निकले तव 
कस्पच्तके समान -ध्वजाश्रोवाली अयोध्या नगरी स्वर्गके समान 
लगने लगी ॥ ३२॥ 
यद्यपि राज-हुत्र केवल शअरतिथिके सिरपर दी लगा हुश्ा थापर 
उस पवेत रंगके छु्ने सारे संसारके उस तापको दूर.कर दिया जो 
कुशके वियोगसे उत्पन्न हो गया था ॥ ३३ ॥ 
श्रागकी लपट धुश्राँं निकलनेके पीडे उठती दहे श्रौर किरण 
सूर्यके-उदय होनेके पीछे दिखाई देती दै पर श्रतिथिने इन तेजस्वियो 
के नियमोको भी उलट दिया, क्यो कि उनफे गुण उनके राजा वनये- 
के साथ साथ प्रकट हो गए ॥ ३४ ॥ जैसे शरद्‌ ऋतुकी निर्मल रातोँ- 
के तारे भ्रुवके चारों शरोर धूमते दै, वैसे ही नगरकी खिरयोकी 
मेम भरी ओँल श्रतिथिपर ल. दो गंई ॥ ३५ ॥ श्रयोध्याके चदे-वड 
मन्दिें मे जिन देवताश्रोकी पूजा की गई उन्ट ने अपनी मूतियो में 
पैट-पैटकर कृपाके योग्य राजा तिथिपर वडी कपा की ॥ ३६॥ 
्रभी अरभिपेकके जलसे भीगी दुई वेदी सूखने भीन पाईथीकि 
उनका दुस्सह प्रताप समुद्रके तटतक पर्टुच गया ॥ ३७ ॥ गुरु 
वरिठके मन्न श्चौर घनुपधारी रजाके वाण दोनों ने, कोर पेखा कार्यं 
नटी" था जिसे मिलकर पूरा न कर डाला हो ॥ २८ ॥ घमीत्माश्रों के 
मिच साजा अतिथि, श्रालस्य छोडकर वादी-प्रतिचादियो के पेचीदे 
भःगड़े खयं निपराते थे ॥*२६ ॥ जसे वृष्तको पूला दुध्रा देखकर यद 
जान लिया जातादै कि दसस दतने फल मिललैगे वेसे दी राजा 
श्मतिथिके प्रसन्न मुखको देखकर ही उनके सेवक जान जाते थे कि 
हमें इतना घन सिकल्ेगा ॥ ४०॥ कुशक्रे समये जो प्रजा सावनकी 
नदीके समान भरी-पूरयी थी वह किर श्रतिथिके राज्यम भादकी 
नदीके समान श्रौर भी श्रधिक उतराने लगी ॥ ६१ ॥ 
राजा श्रत्तिथिने मुदसे जो कट दिया उसे परग कर दिखाया, 
जिसे जो दे दिया उससे फिर लिया नरी । पर हाँ, शचु्योको उखाद्‌- 
! कर उन्दँं फिर जमाते समय उन्होंने यह नियम तोड़ दिया धा ॥४२॥ 
योवन, सौन्दर्य श्रौर पेश्वर्य, इनमें से एक भी वस्तु जिसके पास टोती दे 
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घट मतवाला दो जातां है, पर राजा धतिथिके पाख ये सभीये 
किर भी उन्दैं अभिमानद्कतकन गयाथा॥४३॥ 

स प्रकार प्रजा उनसे दिन पर दिन अधिक प्रेम करने लगी 
प्नौर नये राजा होनेपर भी वे गदरी जडवाले चृक्तके समान अचल 
दो गप ॥ ४४ ॥ 

यदह सोचकर कि बादयी शप्र तो सदा रोते नरी रौर दोते भी 
दं तो दूर रहते दै, ध्सलिये उन्टो ने शरीरके भीतर सदा रदनेवाले 
फाम आदि छो शवुश्रोको पदले दी जीत लिया ॥४५॥ खभावसे चंचल 
लद भी प्रसन्न सुखवाले श्रतिथिके पास श्राकर उसी प्रकार श्रचल 
होकर वैठ गर जैसे कसौसीपर वनी हई सोनेकी लकीर पक्षी होकर 
वैठ जाती दै ॥ ४६॥ केवल क्रूटनीतिसे काम लेना कायरता दै 
शौर मार्कारसे जीतना सक पशुर्ोका स्वभाव दै, इसलिये 
उन्दने कूखनीति श्रौर मारकाट दो्नेको मिलाकर शचुश्रोंको 
जीता ॥ ४७ ॥ जैसे खुले चाकाशे सूर्यकी किरणो के पौल जानेसे 
छु मी दपा नदीः रह जाता, वैसे दी रतिथिने चारों श्नोर दूतोका 
पेसा जाल विद्धा दिया कि प्रजाकी कोद वात उनसे दिपी नीरद 
पातीथी॥४८॥ शाखेन राजान्न पेल्तिये दिन श्चौर रातकेजो 
कतव्य निधीरित किप दं उन सवक्रो राजा श्रतिथि विश्वासके साथ 
नियम पूवक पालते थे ॥ ४६ ॥ वे प्रतिदिन मन्नियों के साथ राज्य- 
षी वाते करते थे, पर वे वतिं दतनी गत रकी जानी थींकि प्रति- 
दिन व्यवहारमें श्रानेपर भी किसीको उनका पता नरी" चलता 
घा॥५०॥ 

उन्ट ने पने कमैचारियो तथा शचुश्ोक्ा भेद्‌ जाननेके लिये 
पेसी चतुरारसे उनके पी टूत लगा रक्खेथे कि वे दूत भी श्रापसें 
पदः दूमरेको नरी पटचान पति थे। उनदूतोसे सव समाचार 
मिलते रटनेके कारण वे सोते हए भी मानो जागते रटते थे ॥ ५६१॥ 
यपि वे युद्धम्‌ टी शचुश्चोरते पेरतेथे, पिरि भी उन्न गजधानीक्े 
घासे शोर वहत दटे ददे दुं वन्वादिप धे व्योष दायि 
सारनेदाला सिद गुफामें टाधियोष्धे भयमे नरी खाता दै परन्‌ 
उसबास्दमाव्टीदेदापछ्ेताटे॥१२॥पेञो कामकसतेभ्ध मव 
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छफट्याणकारी होते थे । वे कोई काम करनेके पहले उसपर भस्रींति 
विचार भी कर लेते धे । इसलिये उसमें किसी प्रकारकी वाघा नदीं 
पडती थी 1 जैसे धानका दाना भीतर दी भीतर पक जाता टै वैसे 
ही उनका काम भी गुघ्च रूपसे ही श्रारम्भ होकर पृराद्यो जाताथा 
॥ ५३ ॥ पेश्वर्यशाली दौकर भी उन्दने खोटे मामे पैर नही धस 
कयोः फि उवारफे समय भी जव समुद्र वट्ृता है वव नदियों के मार्मसे 
ही बदृता दै दुसरे माग ` से नद्ी'॥ ५४ ॥ उनमें इतनी शक्ति थी कि 
प्रजामें यदि किसी कारण असन्तोष दहो तो उसे त्षणभसरमें दूर फर 
दे पर उन्दने प्रजमें कोई पेखा असन्नोप उत्पन्न ही नदी होने 
दिया जिसे दूर करनेकी श्मावश्यकता पड़े ॥ ५५॥ वे शक्तिमान थे 
दसल्िये शक्तिशाली राजार्रोपर दी चटा करते थे, दुर्वलेपर नदीं । 
दयो किं वायुकी सहायता मिलेनेपर भी चनम लगी हुई आराग, पानी- 
को नर्ही"जलाती ॥५६॥ उन्दो ने ध श्रौर कामके लिये कभी धर्मको 
नदी" छोड़ा ओर घर्मे धकर अर्थं रोर कामको नदी" छोड़ा श्रौर 
न ध्र्थक् कारण फामको चा कामके कारण श्रथको छोड़ा वरन्‌ धर्मं 
श्रथ श्रौर काम तीन के साथ वे पकर-सा व्यदार करते थे ॥ ५७ ॥ 
यदि नीच मित्र मिल जाते दः तो कुच न ऊच खोट वश्य करते दः 
यदि चनी मिल जाते द॑ ते कुचं न कच वाघा डालते दँ, इसलिये 
उन्दने पेते लोगोको मिनन वनायाजो ननीचदहदीथे नधनी हीये 
॥ ५८ ॥ चलाई करनेके पदले चे श्चपने श्रौर श्रपने शचुके वल श्रौर 
घरुटिको मली भोति तौल लेते थे । जव शघुसे अपना वल 
श्रधिक्र देखा तभी उस्पर आक्रमण किया नटी तो चुप वैठे 
रटे ॥ ५६ ॥ 
उन्दने दरसलिये धन इक्या कियाकि पकतो इससे श्रादर 
होता दै शौर दूसरे, दीन लोग श्राकर श्राय लेते दँ क्योकि 
चातक उन्दी वादलोका स्वागत कर्ते हं जिनमें पानी भरा 
टोता टे॥ ६१॥ 
शचरश्चोक्ा उद्योग नट करके वे श्रपने उद्योगं लग गए । उन्होने 
शच्श्रों फे दोषोका लाभ उहाकर उन्द नष कर दिया श्रौर श्चपने 
दोपोको दूर कर लिया ॥ ६१ ॥ कुःश्तके भ्रयलसे दी वदी हुई, शखास्र 
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चलाना जाननेवाल्ती शौर युद्ध करनेभं खमथं जो उनकी सेन थी 
उसे दंडधर श्रतिथि श्रपने उस शरीरके समान दही प्यार करते ये 
॥ ६२ ॥ जैसे" सर्पकेसिरसे मणि नदी निकाली जा सकती वैसे 
ही शत्र इतके प्रभाव, उत्साह श्रौर मन्न ईन तीन शक्तियोको- 
प्रपनी शरोर नदीं खी सके । पर जैसे चुस्वक लादेको रपी 
प्रोर खी लेता वैसे दी श्न्टोने शबु्ोकी उन तीनो शक्तियों 
को सपनी श्चोर खी लिया ॥ ६३ ॥ श्रतिथिका इतना प्रताप 
था कि व्यापारी लोग पसे वे रोकटोक व्यापार करते थै 
सि नदिय उनके कल्िये बावकल्तिया जेसी घरेलू, बन नी उदयान 
जसे खखकर, श्रोर पाङ श्रपने भवन जैसे खगम हो गर ॥ ६४ ॥ 
उन्दने विघ्ने तपस्वियोषे तपकी रत्तषा की, चोरोंसे 
प्रजाकी सम्पत्तिको बचाया श्चौर चास श्राध्रमों तथा चारं वणस 
उनके धनके अनुसार छठा भाग पाया 1६५ ॥ जिस प्रकार वे 
रक्ता कर रदे थे उसी प्रकार पृथ्वी मी उन्दि पेश्वयं दती जार्टी 
थी । खाने ते रल दिप, खेतो ने अन्न दिया शौर वनोने उन्हें दाथी 
दिप ॥ ६६ ॥ फात्तिेयक्ते समान पराक्रमी राज्ञा श्रतिथि यह भली- 
भोति जानते थे कि सन्धि, चित्रह, यान, श्चासन, संश्रय योर टैधी- 
भाव षन छः राजगुणोको फेस व्यवहासमे लाना चादिए तथा दधुः 
प्रकारफी सेनाश्रोके साथ कैसा वत्ती करना चादिए ॥ ६७ ॥ इस 
प्रकार साम-दाम श्रादि चार उपयो के साथ गाजनीति चलाते हप, 
उन्टो ते मन्तिथोँ ध्चादिकी सदाथतासे उन उपायोःका निर्वि कल 
पा लिया ॥ ६८॥ वे कपट-युद्ध भी जानते थे पर युद्धन्नचमं वे धर्मकी 
लर टी लद्ते थे, इसलिये वीरं की सखी विजयश्री उनके पास 
श्रभिसारिकाके समान चुपकेसे पर्हेच जाती यी ॥ ६६ ॥ यु नवमं 
श्रतिथिको देखते टी शवुश्चोंके दु्के दृटः जाते थे श्रौरवे धराम्‌ 
लेकर भाग सङ्‌ होते धे, इसलिये जसे दिना मद्वाले टाथी, मतवा 
हापीसे नरी लड्‌ पाते वैसे टी प्रतापी राजा श्रनिधिने लडइनेका को 
साटसटटीनहीकरता घा॥७ऽ०॥ । 

प्रा दट छुकतेपर चन्द्रमा द्टनेलरनाट श्रौर समटरकीभी 
यही दगा सतीं रै, पर श्निधिदे साथ यद्‌ दान नरी धी । व चन्म 
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श्रौर समुद्धके समान वदे तो सदी पर उनके समान घटे नदी ॥७१॥ 
जैसे विना पानीके मेध समुद्रके पास जाते हँ श्रौर वे उन्दें श्तना 
जलदेदेतादै कि वे संसार भरको जल वोँयने लगते, वैसेदी 
जो वहुतसे निधन विद्वान्‌ श्रतिथि के पास जाते थे उन्दः वे इतना धन 
देदेतेथेकिवे विद्धान्‌ खयंभी दूसयःको दान देने लगते थे ॥७२॥ 
उनके सभी काम प्रशंसाके योग्य होते थे पर जच कोद उनकी प्रशंसा 
करता था तव वे सकचा जाते थे पर प्रशंसाकी इच्छा न करनेपर भी 
उनका यश बढता दी गया ॥ ७३ ॥ जैसे निकलते हुप सूयैके दर्नसे 
पाप दरो जते यैसे दी उनके दर्शनसे पाप भाग जाति ये। 
वे क्षानी भी थे इसलिये वे दृसरोको तत्व-क्षान सिखाकूर श्चक्षानका 
श्रैचेय भी मिराते थे । इसलिये उन्होंने प्रजाको सव प्रकारसे श्रपनी 
मु्धीमिं कर लिया ॥ ७९ ॥ चन्द्रमाकी किरणं कमलो मे तथा सूर्यकी 
किरं कसुदो म नदी" पैठ पातीं, पर अतिथिके गुणो ने शब्रशरोके 
हदयं भी धर कर लिया था शरोर शत्रु भी उनके गुणोका लोहा 
मानते थे ॥ ७५ ॥ 

श्षवमेधके लिये जव वे दिग्विजय करने निकले तव उस समय 
नका काम यद्यपि शुको जिस-तिस प्रकार रानारीथा पर 
उस समय भी उन्दोने धर्मसे दी फाम लिया, कूटनीति अथवा 
ससे न्दी" ॥ ७६ ॥ इस भ्रकार शास्र के नुसार चलनेसे तिथि 
का प्रभाव वदृ गया श्चौर जैसे इन्द्र॒ देवतार्थाफे देवता है वैसे ह 
वे भी राजान के राजा हदो गप ॥ ७७ ॥ इन्द्र श्रादि चार लोकपालों 
के समान पराक्रम होनेके कारण लोग उन्हँं पाँचरवों लोकपाल कते 
थे, पृथ्वी, जल शादि पचो त्वो के समान मष्टान दोनेके कारण 
लोग उन्दँ छटा तच्च कदते ये श्रौर दिमाचल श्रादि सात कुलपते 
के समान विशाल दोनेके कार्ण वे श्चा कुलपर्वत कदलाते 
ये ॥ ज्ञैसे देवता लोग इन्दकी चा्षा मानते वैसे दी राजालोग 
भी श्चपने छन्न उतारकर उनकी श्चाक्ञा श्चपने सिर-माथे चदढृाते 
ये ॥ ७& ॥ च्वमेधके समय जिन ब्राह्यणो ने यन्न कराया धा उनका 
्तिथिने इतना सत्कार किया कि लोग दन्द भी दूसरा कुवेर कदने 
लगे ॥ ८० ॥ 


[ १८२ | 


[ सरहवां समं ] 














इ्द्रने उनके साघ्राज्यपर वर्षा की, यमराजने रोगोका चद्ना 
रोका, वरुणने नाव चलानेधालो के लिये एजलके माम॑ खोल दिए 
च्नोर कुवेरने इनका राज-कोश भर दिया । इस प्रकार इन्द्र॒ आदि 
लोकपाल मानो £्नके भरतापसे ही उरकर इनकी सेवा कर रहे 
थे ॥ ८९॥ 
महाकषि श्रीकाज्तिदासके रषे हुए रधुवंश मदाकाव्यम प्रतियि-वर्णन 
नामका सत्रहनां सर्गं समाक हुश्रा । 
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शच ओरौका नाश करनेवाल्ते राजा अतिथिकी रानी निपध-राजकी 
पुची थी"! उस रानीसे ्रतिथिने निपध पर्व॑तके समान वलवान पुत्र 
उत्पन्न किया श्यौर उसका नाम भी निपघ रक्खा ॥२॥ 

जैसे समयकी वर्पासे फले हुए श्रनाजके खेतोको देखकर 
संसार्फे प्राणी पधसन्न हो जाते दहः वैसे ही अत्यन्त प्रतापी युवराज 
निपधघरो देखकर राजा अतिथि भी परसन्न हप ॥२॥ कुसुढतीके 
पुज र्तिथिने वहत दि्शतक खख भोगा श्रौर फिर निपधको राज्- 
पाट सावकर श्रपने पुरो के वलस पाण हप स्व्गलोकमे सुख 
भोगने चले गप ॥३॥ 

कमलके समान नेचवाले, सपुद्रके समान गम्भीर चित्तवाले श्रौर 
नगसर्क्े प्रान फाटककी ्यगंलकि समान वड्यी-वङ्मी वादोवाते 
श्रद्वितीय चीर निपधने भी सागरतक फैली दईं पृथ्वीका भोग 
किया ॥५॥ 

उनके पीय उनके श्रग्निके समान तेजस्वी पुच नल राजा हुए। 
उस कमलके समान खन्दर मुखवाले राजाने शवरशयों के वलको यैसे दी 
तोड्‌ डाला जैसे हाथी नरकरके श्ैको तोड़ डालता हे ॥५॥ 


[ १८५ | 


[ श्रशर्टवोँ सगं ] 








ये इतने यशस्वी ये करि आकाशम गन्धर्वं लारा उनका यश॒ गाते थे 
उन श्राकाशके समान सोविला नभ नामका पुत्र उत्पन्न हुश्ना 
जो लोगोको वैसा ही प्यारा लगा जसे सावनका महीना ॥६॥ 
धमीतमा लने उख पुत्रको उन्तरकोशलका राज्य सो दिया शरीर 
स्वयं बुद्पिके कारण जंगलोभे जाकर स्मो के साथ इसलिये रटने 
लगे कि फिर संसाग्मे जन्म न लेना पड़े ॥७॥ नमको पुर्डरीक 
नामका पुत्र इश्रा श्रौर जैसे हायियो' में पुरुडसीक नामका दाथी सवे. 
घ्रे दै वैसे दी उख समयक यजाश्रोमे वे दी स्वैशरेष्ट थे । पिताके 
स्वर्म॑चज्े जानेपर, कमलल धारण कस्तेवाली लच्परीने उन्दी 
चिप्ु मानकर घर ्िया ॥७॥ उन सफल वजुपधारी 
पुरडरीकने भरजाका कल्याण करनेमे समथं शरोर शान्त स्वभाव- 
चाले श्रपने पुच प्तेमघन्वाको राज साप दिया श्रौर स्वयं शान्त 
छोकर जङ्गलमे तपस्या फरते चले गए ॥६॥ उस लेमघन्वाको 
मी दन्द्रके समान पुचहुश्रा जो युद्धम सेनाकरे श्रगे-श्रागे चलता 
धरा श्रौीर जिसका देव शब्दसे श्रारम्भ दोनेवाला श्रौर श्चनीक शब्दसे 
ध्नन्न दोनेवाला देवानीक नाम स्वम नी प्रसिद्ध रो गया रगा 
जेसे टस पिदमक्त पुत्रको पाकर क्षेमधन्वा सुपुचवान्‌ दुष, वैसे टी 
पुत्रको प्यार करनेवाले पिताक पाकर दवानीक मी पितावाल्ते रृए॥ ६९॥ 
घड-वदृ यज्ञ करनेवाले गुणी त्तेमधन्वा श्पने दी समान तेजस्वी पुचको 
चारो वर्की रक्तक लार साविकर स्र्गम॑चके गण ॥ २ ॥ उन; 
जितेन्द्रिय पुच देवानीक दइनना मधुर वोलतये करि शतु भी उनका चैत 
टी श्रादर करतेये जसे मि) फ्योकिः मधुर वचने णेता प्रनाच 
राता कि एवः वार यप हए रिण भी वम्तमे दो जति `€ ॥ १३ ॥ 
दवानीफके पुत्रक नामश्ररीनग था! उनकी वोह वड शन्छि-शालिनी 
बी । उन्टेाने कभी तीच लागा साव नटी कया, टसलिये व्यसन स 
टूर र्टकर युवायस्थाम टी चे सारी पृच्वीपर शरासन करने लगे 
॥१२॥ चवद्‌ चतुरय श्रौर खवक्तः मनरी चानलजान न्ते च) 
पिता पी राला दाकर वे सफदताङे साव खामनदाम-टंड जदा 
पयार करदो मीही विपयन्ति समान चारे दिशाञ्च स्वामी ह 
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राज-लदमी उनके उस. प्रतापी पञ्च पारियात्रकी सेवा करने लगी 
जिन्हे श्रपने सिरकी ॐचारसे पारियात्र पर्वतक्रोभी नीचा दिखा 
दिया था ॥१६॥ उन्दँ शिज् नामका बदा शीलवान्‌ पुत्र दुरा जिसकी 
छाती पत्थर्फी पारी जैसी चौड़ी थी यद्यपि उन्दाने वारो से 
शतुश्चको जीत जिया फिर भीस्वयंवे नम्र दी रदे॥ १७॥ 
शुद्ध चरिचबाल्ते पारियाजने वुद्धिमान्‌ शिलको य॒चरयाज्ञ वनानेपर ही 
सुख भोगना भारम किया । क्वो किं राजा रहते हए उन्हे इतने श्रधिक 
छाम थे किं उन्दँ सुख भोगनेके ज्िये श्रवसर दी करां मिलता 
धा॥ १८ ॥ वै श्रमी सोगोःसे श्रघाए नर्ही'ये श्नौर खन्दरी सियोंसे 
मोगकरही रदेथे किं उन््ं उस ब्रद्धावस्थाने श्रायेरया जो स्थयं 
सोगने योग्य न होनेपर भी सुन्दरियो से व्यथे ही प्या करती है ॥१६॥ 
शिलको उन्नाम नामका प्रसिद्ध पत्र हश्रा जिनकी नामि गहरी थी 
श्मौर जो विष्णुके समान पराक्रमी होनेके कारण संसारके सभी 
राजाश्नौ के मुखिया वन गप ॥२०॥ उनके पदयो उनके पुत्र वज्ननाभ, 
दीरकी खार्नोको भूपण पटननेवाली प्रथ्वीके स्वामी हए) वे 
नद्रके समान प्रमावश्चाली थे श्रौर युद्धत्तेचमे वज्रके समान गरजते 
ये ॥२१॥ उन्हाने श्रपने पुरायके वल्तसे स्वग प्राप्त किया श्रौर उत्क 
पद्ध शखर नामका उनका शचु-विनाशयक पुत्र सारी पृथ्वीका शासक 
श्रा ॥ ८२ ॥ उनके पी उनके श्रणश्विनीङ्कुमारके समान सन्दर श्रौर 
सूर्यके समान तेजखी पुत्र राजा इण जिन्हाने सव देशोका जीतकर 
श्रपत्ती तेना शरीरः घाद को समुद्रके तरपर घदराया इसलिये बुद्धान 
उनका नाम व्युपिताश्च श्वर्थातु वहत दुरतक प्रोदृकरो ले जानेवाला 
रङ्सा ॥२३॥ उन्दान काशीके विश्वेग्वरकी शाराघतता करके विश्वस्त 
नामक पुत्र पायाजो ससारके बहे प्रिय हष श्योर जिन्दने सारी 
पुध्ीपर शासन धिया ॥२९॥ उद नीतिश्च चविश्वस्दकफो हिरययनाभ 
नाभक पुत्र उद्पन्न श्रा जो सादात्‌ विष्णुता श्रंश था। प्स पुत्रका 
पाक्रर विष्वसह शश्र क लिये वसे दी सयंकर हा गए जसे वायुकी 
सहायता पाकर घृत्ताके लिये श्यनि भयंकरा उरती ह दण श्रव 
न पिताक ररते उश्ररृण टे गए शरोर षटत सुख भोगकर वुद्धावसा- 
मुदो रा्य देरर स्वयं वल्कल परटनफर वनम चते गए ॥२द॥ 











[ श्र्वः समं ] 








उतरकोशलके रवामी यौर सूयंुलके भूषण उन द्िरएयनाभको 
वश्य मामका पुघ दरुश्रा, जो सकी रोली को उसी प्रफार आनन्द 
देनेयाला धा मानो दृश चन्द्रमा दी दो ॥२७॥ कौशव्यका यश प्रह्मा- 
कपी सना वक प्रसिद्ध रो गया  वद्धावश्यामें उन्ोँ ने ब्रद्धिषठ नामके 
ध्रपने व्रह्मक्षानी प्रको राज्य दे दिया ओर स्यं ब्रह्म-प्राप्िके लिये चन 
तप बारने चन्ते गप ॥२८॥ जली सन्तानवाले ब्रहि भी यपने ऊुलके 
शिसेमणि थे उन्हें ने घडी योभ्यतासे प्रजाका शासन किया 1 उनफे 
उन्दर शासनफतो देखकर प्रजाको यानन्दके स्‌ ध्याति घे | उनके 
शरासनम पजा वहत ठिर्नतिकः खख भोगती रही ॥२४॥ उने सुपुघ्रने 
उन्दै पुत्रवानेका परिरोेमणि चनप द्विया ! पिताक्री सेवा-एुधूषा करनेसे 
चे पटे योग्य रोगप्थे) चे गदटष्यज्न विष्णुके समान अन्दर 
परे श्रौर उन फमललोचनसखा नाप नी पुघ टी धा ॥३०॥ विपय- 
चासनाध्नो( से दूर रद्कर रन्ट्रफे नाची मिच्र व्रसिषटने थपनी कुलः 
प्रतिष्ठ च्पने पुच पुरे सोप दी शरीर स्वयं धिपुप्कर सेमं स्नान 
वरयो स्वर्गं चले गप ॥३९॥ उनवे पुचकी पत्नीसे पूसङगी परि माके दिन 
पदमसनमरिसे नी ध्रधिवः कान्तिमान्‌ पुष्य नापर पृच् टुशा। उसके 
जन्म हटनेसे प्रजा उसी प्रवर घन-छान्यसे भरपृर हो गं मानो दूसरा 
पुष्य नक्त री निकल चाया टो ॥३२॥ सज्ञा पुन्र वदे उदार टदय- 
चाते थे वे संसारमे फिर जन्प लेना नदी" चादने थे दस्ीनिये उन्दं ने 
पृथ्यीषत्‌ मार श्पने पुत्र पुप्यको साव दिया श्रौर स्वयं जेमेनि 
च्रपिर शिष्य देरःर उनसे योग सीपकःर श्रादारमनमे मुकतष्टो 
गण ॥3-॥ पुप्यके पीदं उनके भुवे समान निश्चल पुपर श्रुवसन्थि 
गजा एप जिनसे उरदार शग्मो से खन्धि कार ली । उन्न लित्वा दृ्ा 
सम्धिपत्र पया लेदा पा प्योंकि वे श्रपनी पातके धनी धे ॥२९॥ 
उने नेच सतो के ने दे समान यरे-्टेषेश्यौर्वे पर्प {मिद 
रे स्वमान थे । पः दिन वे जंगल श्रावेट ग्ने दृण मारे गण । 
उस्र समपनवः दिनीयाके चच्धमाके समान अन्दर ननेवाना 
पदेन नामा उनका पुय दानक दी धा ॥२५॥ 
उन स्वगयामी रालाद्धे मन्ति ने गदेन दानमे धरता शन 
दमा दगदतर गदयमस्मनिमे रनर ए्कनोने पृच्र उटभैनक्ने परिचिपूर्यष्र 
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साकेतका स्ामी चना दिया ॥ 3 ॥ उस चालकरसे याजा रधुक्रा कुल 
चैसे दी शोभा देने क्षगाजेसे डितीयाक्रे चच्छमासे श्ाकाश, सिदके 
वच्चेसे वन, शरोर कंमलको कलीसे ताल शोमा देना दै 1२51 
उस वालकं सुद्शंनने जव सिसपर समुङ्कट धारण क्षिया तभी धरजाने 
श्रोक लिया क्ति यह पित्ताके समान दी तेजस्वी रोगा, क्योकि 
टाथीफे वच्चे समान टोटा दिखाई देनेवाला वादल भी पुरवाई 
पवनका सदाय पाकर चारै दिशाय मे पैल जाता टे॥३८॥ 
जव वेद्धुः वपैके छोटैखे साजा दाधीपरर- चद्क राज-मार्गसे निक- 
लते थे तव दाथीवान उनके राजसी वस्यौके कोनेको धामे र्ता 
धा किकी वे भिर पडं। उस समय भी उन्द 2ेखकरर जनता उनके 
पिताक समान ही उनक्षा श्रादर करती थी ॥३६॥ चे छोटे थे टसलिये 
जव पे श्रपने पिताक्ते सिदासनपर वेने थे तव वद पूरा भरता नदीःथा। 
प्रर उनके शरीरसे जो खवरणके समान तेज निकलता धा उससे वट 
सिटासन भसय सा दी जान पडता था॥ 2० ॥ उसं सिटासनसे 
उनके पैर लटकते रहते थे क्योकि छोटे दोनेके कारण पाट-पीटतक् 
प्च नदी पाते भे । राजाश्रं ने श्रपने धरसि मुकुटो से उन मटावग- 
लगे पैरोका वन्दन किया ॥४१ ॥ जसे छोटे दोनेपर भी मणिका महा 

नील नाम निरर्थक नीः रोता, वैसे दी चालक राजा खुदशीनका 
महासा नाम नी उने फवता धा ॥ ४२॥ उनके श्रास-पास चंवर 
इलापए जाते थे श्रौर उनके गालोपर लटँ लखकतो रहती थी। इस 
चालकः श्रवस्या मी उन्टेने जो श्रातापं दी" उन्दं समुद्रके तखवाल 
लोगो! न मी नरी खाला,.पिर परास र्टनेवालाकी तो चान री क्या ॥५२॥ 
सोनेका पषा वषे ए श्रपने ललारपर वे स्वयं तिलक लगाने धे शौर 
सदा दैखमुख् रदत थे, पर संग्राममे शवु्योको नष करके ऽन्न 
गाच॒श्चोकी सियो के मुष्रपस्का निलक्र शरोर उनकी मुस्करादटः 
रोने! चीन ली ॥ 2 ॥ घे खिस्सक्रे फूलसे शी शरधिक शुकुमारभे 
इसलिये यद्यपि म्ह गहने पटननेमे भी कणर रोता था [किर भी उनमें 
श्रा्मशत्तिः इतनी श्री करि उन्टेने पृथ्वीके श्रत्यन्त मारी भारको 
संभाल लिया ॥५५॥ शनी वे पटियापर नली भति श्रत्तर भी 
लिण्वना नटी सीव प्राप धे कि विद्वानाके संस्म॑से बे दगृडनीनि 
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प्रर राजनीतिकी सारी बाति जान गप ७६] बालक राजाक्रे हदयको 
श्रमी दोरा खमसकर लदमी उनके युवा दोनेकी राशा लगाद वेदी धीः 
परः वीच-वीचे छचक्छी दाया चनकरः उनक्रा श्रलिङ्कन कर दी लेती 
शी मानो छटा पति दनेके कारण उनखे खुलकर गले लगने में लजा 
री हौ ॥ ४७) यद्यपि उनकी भुजा ज्ुप्फे समान मोरी श्रौर लम्वी 
नदी हुई थी, धनुषकी डोरी ्रचनेसे कड़ी भी नीह पाई थी श्रोर 
तलवारकी मूढ भी नी" छू सकी थी फिर भी उसने प्रथ्वीकौ स्तता 
मली भोति कर ली ॥ ४८ ॥ फु दी दिने में देवल उनके श॒सीरके 
श्र॑ग दी नदी वटे वरन्‌ उने वे चंश-परस्परावाले गुण भी चट जो पटे 
छोरे दी भे शरीर जो प्रजाको वहत "्यारे लगते थे ॥४९॥ उन्हे धं 
घर श्रौर काम फल देनेवाली चयी ( तीनो चेद ) वान ( पि ) श्रौग 
दरडनीति तीनो वियाश्चोक्रो दतनी शीघ्रतासे सीख लिया मानो पूर्व 
जन्मभे दी वे उन्ह पट्‌ चुके दों ! . साध दी श्रपने पिताकी प्रजाको भी 
उन्दने श्रपने चणम करर लिया ॥५०॥ जव चे धसुर्विद्या सीखने समय 
श्रपते शरीरा उपरी नाग कुचं श्रागे बदा देते धे, वाल ऊपर वोध लेते 
ये, व जघ कुदं युका लेने थे श्रौर वाण चदाकर धनुपकी डोगी कान- 
तक खीचतेथे उस खम वे वड्‌ खुन्दर लगते धे ॥५१॥ तव सुदटर्श॑नके 
शरीरम वट जवानी रा गर्‌ जो ख्ियेष्की श्योंखेोकी मददिग रोनी 
रे, शरीरकी स्वामाचिक शोभा रोती दे श्रौर चिलासका पटला 
ट्म रोता टे ॥५१२॥ टूतियो भिच्न-मिन्न राजधानिये मे जाकर सुन्टर- 
गडुन्दर राजकुःमारियोका चिच ले श्राद्‌ श्चौर गजाक्रो सन्तान रनेरी 
ट्च्छासे मन्वियने चिच्रसे वद्कार खुन्दस उन गजकुमारियोका मर 
गज सद्रणनसे चिवाह करा दिया ! विवार रा जनेपर चे सव गज्ञकुमा- 
रयो, रज्ञाकी परती रानियोकी, प्रध्वीकी शरोर राजलच्मीकी सोने 
समानो रहे ॥ ५८॥ 
स्वि ध्रीपालिदामर रच टण्‌ रघुकधण मटासा-यमे वलानुक्म 
नामका वदारय सर्ग समाप्त ट्या । 


५ 
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विदान्‌ राजा खुदश्च॑नने बुद्पेमे' श्रपने श्चयिके समान तेजस्वी 
पुत्र श्रिवर्णैको राजा चना द्विया श्रौर स्वयं नैमिपाररएयमें रने 
लगे ॥ १॥ वरो वे तीथ-जलकरे श्रागे घर्की वावक्तियो्रो, भृमिपग 
विच टप कुशके श्रागे राजसी पलगको तथा छटियाङे श्रामे वड़े वटे 
मरलेको भूल गप श्रौर फलकी इच्छा छोड़कर तप करने लगे ॥२॥ 
पितासे पाई दुर पृथ्वीका पालन करनेमे" श्रधिवर्णको को करटिनाई 
न्दी ई पयो कि उनके पिताने शचुश्रोकि प्ले दी हसा दिया था । इस- 
लिये ष्टं तो केवल भोग करमेफे लिये दी सथ्य भरिता धा, साम्ये 
गर्म भिरानेके लिये नर्द ३॥ इसका फल यद श्रा फिः श्ि- 
चगै कामुक ले गग । कुद दिनोतक तो उन्दने स्वयं गजक्ाज देग्वा 
पर फिर मन्वियापर राय्यक्रा नार उानकर जयानीक्ा रम 
लने लगे ॥ ८॥ 

वट कामी राजो कामिनियौके साध उन भवनम टिनियात 
पडा रटने लगा जिनमे चरर गरुटंग चनने स्दने थे श्यौर प्रति. 
दिन एकसे पक यटृकर ण्स उत्सव होने रदेने श्रे कि श्रगते दिनकर 
उत्सवके धम-धदाकेके श्रागे पटले दिनकर उत्वव परीका पड जाना 
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[ उप्नीसर्वोँ सगं ] 
धा॥५॥ उसे फेखा चसका लग गया कि वह क्ण भर भी भोगः 
विलासके विना नही"रह सकला था 1 इसलिये वह सदा रनिवासकं 
भीतर रटकर दी विहार करने लगा 1 उसङे दश॑नके लिये जमता 
श्रध्रीर रहती थी पर वह कभी उनकी सुध नदही'लेता था ॥६॥ यदि 
कभी मन्तियो के कहने-खुननेसे वह प्रजाको दर्शन भी देतातो वस 
रतना ही कि करोखेसे एक पैर वाहर लटका देता धा ॥ज रजकमे- 
चारी उतके नखौकी लालीवाले उस चरणका नमस्कार करफे श्रारा- 
धना कस्ते थे जो प्रभातकी लाल किरणोसे भरे ए कमलके 
समान था ॥ ८ ॥ चह मदाक्ामी राजा उन वाचलियो मेँ सन्दर सियो 
फे साथ विद्धार कर्ता धा जिनमें विलास-घर भी वने हृएयथे। 
सियो फे ऊचे ऊचे स्तन जव वावलीफे कमलो से रकराते ये तध्व 
पःपत हिलने लगते यथे ॥ £ ॥ जलम स्नान करनेसे जव उन खियोकी 
श्रोषोक्ा श्रञ्जन हुड जाता धा श्रौर श्रोटो पर लगी हर्‌ं लाली धुल 
जाती धी तव उनकी स्वाभाविर उन्दरताफो देकर वट श्रौरभी 
श्रधिक मोदित हो उटताथा॥१०॥ 
टाथी जसे खली दुई कःमल्तिनियोरी गन्धरस भर सराचसमे दधि- 
नियो घो साथ पेटता टै, चसे टी श्वसिवणं भी चुन्दसी खियीोःपे साथ 
मके गंधमे यसी हरै पानशाला या मदिराधरमें पटेचता था ॥११॥ 
पो प सिर्यो श्रभचिवणैका जृटा मदकारी श्रासव वड प्रेमसे पीती थी 
जसे मालक्िरीका पेड खियोःके सुखकरा श्रासव पानेफो तरसा करना 
दे उसी प्रषार उन खियों हे मुखस श्रसव पौनेफी च्छा करनेवाला 
प्पश्िवसं मी उनके सहका श्राखव पिया फरता था ॥ १२ ॥ गोदम्‌ 
वटनेयोग्यदाद्ीतो पस्तुर्णं ट-पएक तो सनोर शब्दवाल्ती वीणा 
शार दूसरा सश्चर-वापिणी कामिनी । दन दनान उसरी गोदो 
सदा सरपएर रक्वा ॥ ६२६ ॥ 
जप गतदधियों केः नादते समय वद स्वयं मुदंग वज्ञान लगना धां 
सङ रलरी मला हिल उनी धी । उत समय वट एमा तन्द्र 

लगना धासि ननविःयो सुधघ-वुध सोङर नाद्ना भी भून जानी थ| 
सवन पत यट टतायपादिः उन्टे नदना गिखानेयते उनदेता 
गुर दं दटे ग्ने ये उनङेषश्ानेदश्प्रना इय यानपर्‌ लजना 
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जाती ्धी॥ १४६ ॥ जवर नर्य समाप्त दो जाता था श्रौर नाचनेके परि 
भ्रमसे उनके मुखपर पसीनेकी वृदे छा जानी थी तत्र राजा श्रनि 
वणं प्रमपूर्चैक पक मार्मार्कर उनक्रे सुखतो चूमने लगता 
था उस समय वह समभनाथा करि भं इन्र शरोर क्वेरसेभी 
वटकर सुखी श्रौर भाग्यवान्‌ हं ॥ ११ ॥ 

वह सदा ननद भोगकरी सामरिया चाहता था । जिस वस्तुसे 
उसका मन भर जाता था उसे चह छोड़ देता था । इसलिये खियों 
संभोगके समय राजास ्राधी दी रति करके उट खड़ी होनी पुरी 
नदी क्योकि उने उर था किं यदि राजा पूरणं रूपसे वप्तदो 
जायगातो हमे छोड देगा ॥ १६ ॥ कभी-कभी जवर वह राजादन 
कामिनिगोको धोखा या चकमा दे जानाथा तवर वे विगडकर श्रपनी 
लाल-लाल उगलियोको चमकाकर घमकाती थी! भेदि तरेस्ती थी 
प्रर राजाको श्रपनी करधनीसे बोध देती थी"॥ १७ ॥ 

जिर दिन सतको उसे किसी सीसे संभोग करने जाना दोतातो 
द्तीसे सव वतिं वताक्रर बह पसि ही द्िपकर चेर जाना) चह 
स्रो जव श्राती श्रौर विप्रलव्धा नायिकाके समान दूतीसे विस्टकी 
इस धकारः वाति करने लगती कि पता नही वे कव श्रवचिगे, श्रमीतक 
श्रा क्यो नदी" इव्यादि, तव वह उन वातोकरो ष्टिपे-दिपे चड़ प्रेमसे 
सनता था ॥ १८ ॥ जव कभी उसे रानिर्यो रोक लेती, तव नतंकरियोकर 
न मिलनेसे विर्ह-कातर् हो जाता श्रौर दाथमं तृलिका लेकर किसी 
नर्तकीका चित्र वनाने लगता धा । उस समय उसे वह तर्तंकी स्मरण 
हो श्राती श्रौर सायक भावके कारण उसकी उगलियोमे पसीना 
श्रा जाता श्रौर कूची किलल पडतीथी) इस प्रकार वह्‌ वड़ी 
कटिनाःंसे चिन्न चना पाताधा। १६॥ यदि रज्ञा किसी रानीस 
मेप करता तो वह्‌ गर्व॑से पएूलीन समाती। यदह देखकर उसकी 
सौतं जल उखती यीश्रौर कामातुर दो जती थी श्चौर किसी 
उत्सवका वहटाना कर्के राजाको श्रपने य्दा वुलाकर उसके साध 


श्रपररी तपत बवभाती ्थः। २०॥ 
रतम वारर किसी सीषे संभोग क्रस्कं जवर राजा प्रातःकाल 


घम लौखना थानव रातप़े भोगवाले सन्दर त्रेणमें उक्त दरेगकर उसर्व 
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परेसिकार्पे खंडिता नायिकाके समान श्रू वदान लगती शीं तच 
राजा दाथ जोड़कर उन्दः मना लेता था । पर जव रातकी थकावरटके 
कारण वह उनसे भरपूर प्रेम नदीकरताथा तो घे फिर व्याकुल द्ो 
उठती थी॥ २९॥ जव खि्योँ देखतीः कि राजा स्वप्र वड्वडाति दपः 
किसी दूसरी स्रीकी वङ्ाई फर रहा है तव वे फामिनिर्यो विना बोले 
ही विसनरके कोनेपर श्रोँसू गिरानी हुदै, करोधसे कंगन तोड़कर 
उनसे पीठ पफेरकर खो जाती थी" श्रौर दस प्रकार उनसे रूट जाती 
श्री॥२२॥ कभी-रूभी दृतियों राजाको मार्ग दिखाती हुई उस स्थानपर 
ले जाती" जं लताश्र के वीचमें सम्पोगके लिये पूलोकी सेज विद्धी 
रती थी । उस समय उसे यद उर होता कि करीये दासियो जाकर 
रानियोसे न कद दं । इसलिये दासियोको फुसलानेके लिये वद उन 
दासि्योँ से सभ्भोग करके उन्दं प्रसन्न कर देता था ॥२२॥ कभी-कभी 
वह भूलसरे खियो के श्रागे किसी वारी प्रेमिकाका नामन्ते लेता। 
उसे खुनकर वे सिया कने लगती किं वडा श्रच्ा दुश्चरा जो ्रापने 
श्रपनी प्रेमिकाक्षा नाम चता दिया । धन्य है उसका भाग्य! पर पया 
छर, हमारा भी तो लोभी मन नदी मानता ध्रापक्रो कैसे छोड दं ? 
॥२९॥ जव वह सोकर उठता तव॒ उसका पर्लेग, फैले हप फेसरफे 
प्वूणसे खनदरा दिखाई देता था । उसपर फएुर्लोकी मसली हुई मालार्पँ 
शरोर दूरी दुर तगदिर्यो पड़ी रहती थीश्योर ज्हो-तर्टो महाचरकी छाप 
पटी रटती थी, जिसे देखकर यह प्रकटटोता धाक्रिं वद कितना 
विलासी दे ॥२५॥ कभी-कभी वह चियोँ के पैरो मे स्वयं मटाचर 
लगाने वेट जाता! पर उसी समय उखकी रणि -खि्याके उन नितम्ओः 
पर पड जाती थी जनपरसे कपड़ा सरक्ा द्श्चा रटना था। उन्द 
देखकर वद रेखा सुग्ध हो जाता करि मली भोति महावर भी नही लगा 
पाता धा ॥२६॥ सम्भोगङ्ञे खमय जव वह सियो के शनो? चृमने लगता 
हव वे शट फेर लेती धीरं च्रौर जव कमर नादा सालन लगना तव 
हाय धाम्लेती । वख प्रप्र वटो छु धरना चाहता, रियो छट 
जी नीषरने देवी शी, फिर भी उसव्या दाम वटनादी गया ॥२५॥ 
जदक्दी रिरो द्षरारेश्ान खटी टोकर टन काटने या चरन 
शादि समागये छन्तषे देने दती षी, नर गजा उनदै पदे 








कमक 
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चुपकेसे श्राकरर खड़ा दो जाता श्रौर मुखकस देता । जव दर्षणमें 
उखका प्रतिविम्ब खि्यो देख लेती"तव वे मेपकर मुंह नीचा कर लेती 
थी ॥२८॥ जव वह प्रात काल पर्लँगसे उटक्रर जाने लगता तव सियो 
कौ इच्छु! होती कि विद्खुडनेके पटले राजा एक वार गलेम वाह डल 
कर चुम तो ले॥२६॥ वह राजा इन्र ॐ वख से भी खुन्दर पने राजसी 
चखक्रो दष॑णमें देखकर उतना प्रसघ्न नही"होता था जितना संभोगके 
चिहोकरो देखकर ॥३०॥ कभी-कभी श्रपनी सानियोँ के पास वैटे-वेडे 
उसके सनमें किसी प्रियतमाके पास जानेकी इच्छा होती तो वह यह 
कहकर उठने लगता--रे सुभे पक भिच्रसे मिलने जाना दै। यद 
खुलकर रानियां ताङ्‌ जातीं ओर कहने लगती"कि हम भी भली भोति 
जानती दँ कि तुम किस मिच्के यहो जा रहे हो श्रौर फिर बाल पकड्‌- 
"कर उसे रोक लेती ॥३९॥ जव कभी उसके साथ वहुत देरतक संभोग 
करनेके कारण सियो अलसा जाती थीतव वे श्रपने मोटे-मोटे स्तन्मुसे 
राजाकी छ(तीके चन्दनको पकती हद उखके वन्त स्थयलपर इस प्रकार सो 
जाती थी"मानो चे संभोगक्रा वह कंटसुच्र नामका शरासन साधर्दीदहो 
जिसमें सियो पतिके उपर सोकर अपने स्तनोसे धीरे-धीरे श्रपने 
प्रियतमकी छ्ातीको थपरकते दुष कसकर छातीसे लिपट जाती दं 
॥३२॥ रातक्रो वह संभोगकी इच्छासे चछिपकर जव चाहर जानेको 
दोताथातो दृतियां से समाचार पाकर उसकी खिर्यो उसके श्रागे 
पहुंच जाती शीः रौर यद कटते दप खीच लाती थीकि किण 
चकमा देकर रातको किधर चले ॥३२३॥ सियो के स्परशंसे उसे वेसा 
ही श्रानन्द्‌ मिल्लताथा जैसा चन्दरमाक्ी किरणोसे। श्न वहं 
कमुके समान रातभर जागता स्दता श्रौर दिनभर सोता रता 
॥२७॥ उसने गानेवाली खियों के श्राभेपर श्चपने दातकरे शर उनकी 
जोधेपर चूंट-चँटकर नलेके पसे घाव कर दिप थे फि जव चे श्रपने 
्रधरेपर वोखरी श्रौर जोँघपर वीणा र्पतीं तव उन्दै य़ा 
छट होता श्रौर वे टेदरी भो से राजाकी श्चोर देखने लगती थीःकि 
यह सव ्रापकी रदी करतृत दे । उनकी यदह भावभंगी देखकर राजा 
श्रौर भी मोदित दो जाता धा ॥३५॥ तना दी नदी जव वद पकान्त- 


9 स्नियों 


मनं को श्ांगिक, साच्विक श्रौर वाचिक तीनां धकारका श्रभिनय 








[ १६४ ] 





| उक्नीसवां सगे ] 





------~ 





सिलाक्रर शपते भि्चोके श्यागे उनका प्रदशेन करता था उस 
समय वह बद्-वडे नाच्यशाचियोःके भी कान काटता था ॥२६॥ 
वर्षा तुमे वह कुटज श्रौर श्ञ्युनकी साला गेम पदनकर तथा 
शसीरमें कदस्वरे परागका श्रंगराग लगाकर, मतवाले मोससे भरे 
हप ऋीड़ा पर्वर्तोपर विहार किया करता था ॥३७॥ जव पर्लेगपर सोद 
हई सियो रूटकर पीठ फेरकर सो जाती थी" तव साजा उन्द मनाना 
नरी" चाहता था, चरन्‌ यह चाहता धा कि किसी प्रकार वादल गरज 
उरे जिससे डरकर ये मेरी तीस श्रा चिपट ॥३म कातिककी 
राते म वह साजभवनके ऊपर च॑दोवा तनवा देता था श्मौरखन्दरियो फे 
साथ उस चोदनीकां श्रानन्द जेता था जो संभोगकोा भ्रम दर करती 
हे श्रौर ओ चादलेके न रहनेसे वरावर फली रहती दै ॥३९॥ वह 
श्मपने गजमवनकरे भरोखेसे सरयूको देखता था जिसके तर पर उजले 
दंसो की पोत" चेरी रखती थीः! वह ट्य पेसा दिखाई देता था मानो 
सरयू, उन खुन्द्रियेका श्रल्ुकरण करः रदी हो जिनफे नितस्बोपर 
तगदी पडी हो ॥९०॥ पतला कमरवाल्ली सियो जाङ्के पेसे कपडे 
पटनती थी जो माङ्ीक्े कारण करकराते थे प्रौर जिनके नीचे 
मल्ती टदै सोनेकी तगड्को वोधने शौर खोलनेफे लिये लाला- 
यित रहनेवाला चह राजा मोहित दो जाता धा ॥१॥ सव 
प्रकारक संमोग-करीडा करने योग्य देमन्त ऋतुकी वद्ी-वद्ी रातोमें 
वह राज-भवनकी उन भीतरी कोटियो मे विटार किया करता था जो 
उसके सत्ती देवल वे दीपथे ञो वायुकेन श्रानेसे पकटक टदोकर सय 
षो देख रहे थे ॥४२॥ मलय पवैतसे श्राप हप दक्षिणी पयनसे श्रामोमें 
वोर छा पप लिन्द देखकर प्रेमिका ने कामोन्मत्त टोकर राजासे 
रुख्ना छोड दिया श्योर उने विरमे व्याद्धल दोकर स्वयं उन्दर 
ट्टने लसी ॥८द॥] उन सियोव्ते गामे वैरकरं चट उन भृलामें 
मूलने लगा ज्िन्ट नौकर ला रटे घे। राजने णवः वार भनेको 
जा कय्कादियातो उन र््यान चयका ददाना करे रन्मीद्धोष्‌ 
दी श्योर राजादे लेमे दांह खाल्वर उसमे ्तिपर गदर ॥५४) 
प्रीपप ्रतुमे स्तन्येपर चन्दन तयाद्छर, मानित ध्रामृषन्‌ पटनकर 
्यार नितम्दपर सरिश् तगदीटटराङ्र ये चिरम गसः 
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साथ संभोग करके उसे प्रसन्न कर्ती थी॥४५॥ उख समय वह श्राम 
फी वोर श्रौर पाटलका लाल फूल पामे लगाकर श्रासव पीता धा 
जिससे वसन्त घीतनेसे मंद पडा हुञ्रा उसका कोम फिर जाग उटता 
था ॥४६॥ इस प्रकार वद कामी राजा राज-काज छोडकर इन्दिय- 
खखोका रस लेता इश्रा छऋतुर्पे विताने लगा । वहः काम-कीड़ाके लिये 
भिन्न-भिन्न तुश्च मे भिन्न-मिन्न प्रकारका वेश वनाया करता था, 
इसलिये उसके वेशको देखकर क्ञात हो जाता थाक्रि किस समय 
कोनसी चरतु है ।४७॥ 

इतना व्यसनं लीन दोनेपर भी ईइसरे राजा उसके राज्यपर 
ध्माक्रमण नदी करते थे 1 फिर भी जैसे दत्तके शापसे चन््रमाको चतय 
रोग दो गया था वैसे ही श्रधिक भोग-विलास फरनेसे उसे भी च्य 
रोग हो गया श्रौर धीरे-धीरे वदने लगा । ४८ ॥ वेदयो के वार-वारः 
रोकनेपर भी उसने कामको जगानेवाली ये वस्तु नही छोडी, 
क्यों कि जव इन्दो एक वार विषयों मे फेस जाती द तव उन्हें 
रोकना कठिन हो जाता हे ॥४६॥ घीरचीरे उसका शसीर पीला पड़ 
गया, दुर्यलताके कारण उसने आभूपण पहनना भी लोड दिया, 
वह नोकरों के कन्प्रेपर सदारा देकर चलने लगा, उसकी बोली 
धीमी पड़ गई श्रौर यदा रोगसे सुखकर वह दीक विरदियो 
के समान दिखाई देने लगा ।५०॥ राजाके च्तय तेगसे रोगी दहोनेपर 
सूर्यकुल पेखा रह गया जैसे पक कला भर वचा हृश्रा र्ण पक्तकी 
चतुदैशीका चन्छमा हो या कीचड़ भर वचा हुश्ा गर्मीके दिरनाका 
ताल दो या तनिक-सी वची हुदै दीपकफी लै दो ॥५९१॥ जव प्रजा 
पृती थी किं राजाको कोई भयानक रोग तो नदीं है, उस 
समय सन्त्री लोग प्रजाको यह कदटकर समस्तेथे कि राजा दस 
समय पुब्रोत्पत्तिके लिये चत श्रादि कर रदे दं, इसीलिये दुचले दोते 
जार्दे दँ । दस श्रकार वे लोग राजाके रोगकी चात जनतासे 
चिपा र्दे थे ॥५२॥ 

ध्मनेक रानियोके दोते हप भी वह राजा पुचका मुंह नदी देस 
सकरा श्रौर वेय लोग राजाको च्छा नदीकर सयो । जसे वायुके 
श्राय दीपकका ऊद्‌ भी वश न्ीचलतायेसे ही राजा भी सेगसे 
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नरीरं बचाया जा सका ।५३॥ श्मस्त्येष्टिकी विधि जाननेवाले पुसेदितसे 
मिलकर मंत्रियों ने सेग-शान्तिके बहानेसे राजा के शवको राजभवनकं 
उपवने दी चुपचाप जलती श्रग्निमे' स्ख दिया कि करदीबाहर ले 
जनेसे यह रोग प्रजा न फल जाय धश 

मन्नियो ते शीघ्र दी प्रजाके नेताञ्रको इकट्रा किया श्रौर उनकी 
सस्पतिसे राजाकी उस पर रानीको स्िदासनपर वेड दिया जिसमें 
गभेकते शुभ चिह्न दिखाई दे रहे थे ॥५५॥ 

राजाफी पेखी दुःखद्‌ खव्युसे सहारानीकी श्रंखों फे गरम गरम 
जअखिश्रसे तपे इए ग्भैपर जव ङल-परम्पसके सअरघुसार दोने 
चाले श्रभिपेकके समय सोनेके घड़से शीतल जल पड़ा तव वह गर्भ॑ 
शीतल दो गया प्ता 

जञेसे सावन वोप दुप्प मद्री भर वीजोको परथ्वी द्िपाप रहती 
टे वैसे दी महारानी भी श्रपनी उस प्रजाकी भलाश्के लिये गर्भं धारण 
किप हप थी जो पुत्र उत्पन्न होनेकी वाट जोद रदी थी । इस प्रकार 
जिसका कहना कोद खाल नदी सकता था वह गभ॑वता महारानी 
वृदे मन्निर्योकी सम्मतिके अनुसार राजकाज चलाने लगी 
मष्टाकषि श्रीफालिदासके रखे हुए रघुवश महाकाव्ये श्रग्निवर्णका शगार 

नामका उन्नीसवों सर्गं समाप्त दुध्रा । 


॥ रघुवंश महाकाव्य समाप्त हुमा ॥ 
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॥ श्री ॥ 
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भारतके उत्तरम देवताके समान पूजनीय दिमालय नामका वडा 
भारी पदाङ्‌ दै । वद पूर्वं श्रौर पञ्िमके समुद्रो तक फला श्रा 
पेखा लगता दै मानो वद पृथ्वीको नापने-तोलनेका मापदंड हो ॥१॥ 
राजा पृथुके कटनेसे सव पवनो ने मिलकर इसे वद्धा वनाया श्रौर 
दहने में चतुर मेख पवंतको दूहनेवाला वनाकर पृथ्वी-रूपी गौसे सव 
चमकीले रल श्रौर जदी-बूयियां दूहकर निकाल ली"॥ २॥ इस अन. 
गिनत रत्र उत्पन्न करनेवाले हिमालयकी शोभा दहिमके कारण कुलु 
फम नदी हुई क्यों कि जदो वहुतसे गुण दों वहां यदि पक-श्राध 
श्रवगुण भी आ जार्ये तो उसका वैसे दी पता नदी चल पाता जते 
चन्द्रमाकी किरणों मे उसका कलंक चिप जाता है ॥२॥ दिमालयकी 
कुच चोरिययोपर गेद घ्रादि धातुश्रोकी श्चनेक रग-विरंगे चदन हं । 
इसलिये कभी-कभी उन चष्टानों के पास पचे हप बादल के टकर 
उनके रंगकी दाया पड्नेसे सन्ध्या वादलेो जैसे रंग-विरंगी दिखा 
पड्ने लगते ` । उन्दें देखक्रर सन्ध्या हदोनेके पटले दी वर्दोकी 
श्प्तसाश्रेको यद मदो जाता कि सन्ध्या दो गई श्योर इ दद्‌- 
वष्धमें वे सायंकाले नाच-गानके लिये श्रपना गार करना धारम्भ 
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कर देती है ॥ ४॥ इसकी फुल चोटियाँ इतनी अची उरी हं कि मेघ 
भी उनके वीचतक दी पर्हुचकर रह जाते हं, उनके ऊपरका 
श्राधा भाग मेघोके उपर निकला रहता दै इसलिये निचले 
भागे याका श्रानन्द लेनेवाले सिद्ध लोग जव धिक वपाँ 
होनेसे घवा उरते दँ, तव वे बादलों के ऊपर उदी हुई उन चोटियोपर 
जाकर रहने लगते हँ जहाँ उख समय धूप वनी रहती है ॥ ५॥ 
यदो के क्िद जव हाथिर्योकतो मारकर चले जाते दः तव॒ रक्तसे लाल 
उनक्ते पंजेकी पडी इई छाप हिमकी धारासे धुल जाती है । फिरभी 
उन क्षिदो के नवे से गिसी हुई गज-मुक्ताश्रको देखकर ही योक 
क्रिरत पता चला लेते हँ कि खिद किधर गप द ॥६॥ दंस पव॑तपर 
उत्पन्न होनेवाले जिन भोज पञ्नोपर लिखे हुए श्रक्षर हाथीके सृद्पर 
चनी हई लाल वँदकियों जेखे दिखाई पडते दै उन्हें वि्ययाघरियां 
पने परे म-पत्र लिखनेके काममें लाया कर्ती ह ॥ ७ ॥ इस पदादपर 
पेसे चेदबाले वख वटुतायतसे दोते द जो वायु भर जानेपर वजने लगते 
ह । तथ पेखा जान पडता दै मानो अचे स्वरसे गानेवाले किन्नर फे 
गानेके साथ ये संगत करर्टेदो।॥८॥ जव योक्रे हाथी श्रपनी 
कनपरी खुजलानेके लिये देवदास्के पेडा से माथा रगडते टं तव उनसे 
पेखा खुगन्धित दूध वहने लगता दै कि उसकी महकसे इस पयेनकी 
खमी चोदियों एक साथ गमक उस्ती दं ॥&॥ यदोकी गुफाष्मीमें 
रातको चमकनेवाली जङ्ी-वृयियो भी वहत दोती दं । इसलिये 
यटादे विरात स्ेण उव श्रपनी-द्पनी परियतमे साथ उन 
गफा्योःमे विद्र एरने श्राति ह॒ तव॒ दे चमकनेवाली जद्धी. 
घूटियां री उनकी फाम-कीडाङे समय चिना तेलफे दीपकः शरन 
जाती ह ॥ १७ ॥ वहोकी फिद्चरियों जव जमे हण द्िमक्े मा्नीपर 
दलती है तच उल्टी उलललियों श्रौर पदियों ठट जाती ष्टे, पर्ये षरं 
प्या? पतेया निनम्प प्मोर स्तना योभके मारे चचार 
शीघ्रता चल नही" पातीं श्रोर दारते रर भी वे ध्पनी स्वाभाविक्र 
मन्द गतिफो नरी दौड पानीं ॥९२॥ हिमालयकी लस्यी गुषद्रतं 
टिन्मंमीरश्रुषेया हायारटनाे। प्खालगनादे म्नो श्रेघेगामी 
दिने उरनेदाते रर्टृदे स्दगानश्ससी गरी रुपा उदर 
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दिनम दिप जाता ह रौर हिमालय उसे श्रपनी गोद शरण दे देता 
े। क्योकि जो महान्‌ होतेदं वे श्रपनी शरणमे आप हुप नीच 
लोगो से भी वैसा ही अपनापन वनाप रखते है जैसा सञ्जगौ फे 
साथ ॥ १२॥ जिन दरिरि्छी पृछा के चवर बनतेदहवे चमरी 
हरिखि्या जव यो चन्द्रमाकी किर्णोःके समान अपनी धौली 
पोको इधर-उधर घुमाती हई चलती दँ तच ेसा प्रतीत होता 
है मानो वे इस प्व॑तराजपर पके चवर इलाकर इसका शिरि- 
राज्ञ नाम सच्चा कर रही हो ॥ १३ ॥ जव यदोकी गुफाश्रो मे किन्न- 
रिया अपने भियतमेके साथ काम-करीड़ा करती रहती हँ उस समय 
जव चे शरीरपरसे व्र हट जानेके कारण लजाने लगती दँ तव 
वादल उन गुफारोके द्वासेपर आकर श्रोट करके श्रंधेरा कर देते 
"ह ॥ १४॥ संगाजीके ण्न की पदाय से लदा इद्मा, वारवार 
देवदारुके चृ्तको कँपानेवाला श्रौर किराततोकी कमरमें वेधे हप मोर 
पंख फरफरानेवाला यदोँका शीतल-मन्द्‌-खगन्ध पवन उन किरातो 
की थकाद मिराता चलता दै जो मुगोकी खोजमें दिमाकललयपर इधर 
उधर धूमते रहते द ॥ १५ ॥ इसकी ऊँची चोयियोपरके तालोमे 
खिलनेवा्ते कमलको स्वयं स्तपिंगण पूजाक्रे लिये पने सपर्पि 
मण्डलसे श्राकर तोड़ ले जाया करते हे । उनके चुननेसे जो कमल 
चच रहते हे उन्द नीचे उदय होनेवाला सूयं श्रपनी किरणें 
ङी करके खिलाया करतार ॥ १६॥ 

` यक्षम काम श्रानेवाली सामग्रियोक्तो उत्पन्न करनेके कारण शरोर 
पृथ्वीको सभाले रखनेकी शक्ति हदोनेके कारण इस दिमालयको स्वयं 
चह्याजीने उन पर्व॑तोका स्वामी वना दिया जिन्दे यक्षे भाग पानेका 
श्रथिकार मिला दुथादे॥ ९७॥ 

खुमेखके मित्र शौर मयौदा जाननेवाले दिमालयने श्रप्रना वंश 
चलानेके क्लिये मेना नापमरकी उस कन्यासे शाक्रे श्रनुसार विवाद 
किया जो पितसे के मनसे उत्पन्न दई थी, जिसका मुनिलोग भी 
द्मावर करते श्रोर जो दिमालयक्रे समानी ऊचे इल शौर 
शीलवाली थी ॥ १८ ॥ 

विवाह चे जानेपर दिमाक्षय श्चौर मेना दानों ने मनचाहा भोग 
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विलास किया श्रौर ऊ ही दिने मेँ हिमालयकी वद सुन्दर श्रीर 
युवती पल्ली मेना गभवती हो गर ॥ १६ ॥ 

मेनके उस गर्भसे मैनाक नामका वह प्रता गरी पुत्र उत्पन्न श्ना 
जिसने नाग-कन्याके साध विवाह किया, समुद्रके साय भिनच्नताकी 
रौर जिसने पर्वतो के पंख काटनेवाले न्त्रक क्रुद्ध होनेपर भी उनके 
वच्नकी चोर श्रपने शरीरको नदी लगने दी ॥ २० ॥ 

मैनाकके जन्मके कु ही दिनं पीठे पेला इश्रा कि महादेवजीकी 
पटली प्ली श्चोर दक्तकी कल्या परम साध्वी सतीने श्रपने पितासे 
समपमानित ोनेके कारण योग-बलसे श्रपना शरीर छोड दिया चोर 
दुसरा जन्म लेनेके लिये वे मेनाकी कोख त्रा बसी ॥ २१ ॥ शरोर 
जैसे रीक टीक काममें लाई जानेसे न विगड्नेवाली नीति, उत्साहका 
मेल पाकर बड़ी सम्पत्ति उत्पन्न करती है, वैसे दी दिमालयने पतिवता 
मेनासे उन फलस्याणीको जन्म दिया ॥ २२ ॥ 

उनके जन्मके दिन श्राकाश खुला टुश्रा चा। पवनमें धूलका नाम 
भी नदी धा, धघचाक्राशसे शंख वजनेके साथ-साथ फूल चरस रदे थे 
श्रौर चर-श्चर खभी उनके जन्मसे प्रसन्न दो उटे थे ॥ २३॥ 

जेसे नये मेके गरजनेपर विदूर प्वतके रत्नों में छ्रं्कर फट श्राते 
है योर उनके प्रकाशसे विदुर पर्वती भूमि चमक उटती दै वेतेदी 
तेजोमरडलसे भरे सुखवाली उस फन्याको गोद्मे पाकर मेना भी 
खिल उरी ॥ २७ ॥ 

धीरे-धीरे पावेतीज्मै चन्द्रकला ङे समान दिन-टिन वदने लगीं 
रीर जञेसे चादनीके वद्नेके साथ साथ चन्द्रमाकी श्रौर समी कलार 
भी वदने लगती हं वेषे दी व्या-उ्यों पावंतीजी वदने लगी त्याच्या 
उनके सुन्दर शग मी डडोल टोक्ठर वट्नं लग ॥ २५ ॥ 

पयंतसे उत्प्च लोनेदे कारण पितान श्चौर ङुःटुस्वियो ने सयकी 
दुलारी उख षन्याकते पाचेती क्टच्र पुकारना प्रारस्म कर दिया। 
पी्े जव पवतीकनो उनकी मातानेडमा[ उदे (वन्न) मा= 
(तप) समनदर ।] कटकःर तपस्या क्त्न्दे गोदा थातदनें उनका 
साम उसापषरयापया\॥ ८६॥ 

लते भैसेक्त पँ त नन्तरे टसे एन्य दादष्न प्रामदी मज. 


~ --- 


नोदय 


[ २०६ |] 











[ कुमारसंभव | 





रियोँपर हौ ूमती रहती हँ वैसे दी अनेक संतानो के दोते दुएभी 
हिमवानकी श्रि पार्वतीक्रो देखकर श्रधाती नही थी"॥ २७ ॥ 

जैसे. स्यन्त प्रकाशमान लौक्रो पाकर दीपक, मन्दाकिनीको 
पाकर स्वर्ग॑का सागं श्रौर व्याकस्णसे शुद्ध वाणी पाकर विद्वान्‌ ल्लोग 
पविच्र श्रोर खन्दर लगने लगते ह वैसे द्यी पार्वतीजीको पाकर हिम- 
वान भी पवित्र यर खन्दर हो गए ॥ २८ ॥ 

पार्बतीजी श्रपनी सखियों के साथ कभी तो गंगाजीके बलु 
तटपर वेदिर्या बनाती थीः कभी भेंट खेलती थीश्रोर कभी गुषियाँ 
चना-वनाकर सजाती थी । इस प्रकार उनका पूरा वचपन खेल-द्रदमें 
निकल गया ॥ २६ ॥ 

' जव श्रव्यन्त तीच बुद्धिवाली पावंतीजीने पद्ना प्रारंभ करिया उस 
समय पूवं जन्मकी सभी चिार्पै उन् उखी प्रकार श्रपने-पआआप स्मरण 
दो आर जैसे शरद्‌ ऋतु श्रा जानेपर गंगाजीमें हंस श्रा जाते दे 
या जसे श्रपने श्राप चमकनेवाली जड्ी-वूटियोमेः रातको चमक 
ध्रा जाती है ॥ ३०॥ 

इस प्रकार धीरे-धीरे उनका वचपन वीत गया श्रौर उनके 
शरीरम वह यौवन फुट पड़ा जो शरीरकी लताक्रा स्वाभाविक सिगार 
दे, जो मदिरकरे चिना दी मनको मतवाला वना देता श्रौर जो 
कामदेवका विना पलाला वाण दै ॥ २१॥ 

जेते रकँचीसे टीक-टीक रंग भरनेपर चिच्च सिल उटता है श्रौर 
सूर्यकी किरणा परस पाकर कमलका फएूलर्दैस उटतादहै चैसेदी 
पा्वंतीजीका शरीर भी नया यौवन पाकर वहत ही खिल उटा ॥३२॥ 
जव वे चलती थी"तच उनके स्वाभाविक्र ल(ल श्रौर कोपर पैरों के 
उटे हप गूढो के नखो से निकलनेवाली चमक्रको देखकर पेखा 
जान पड़ता था मानो वे पैर ललाई उगल रदे टोः ओौर जव वे श्रपने 
षन चरणो उग-उडाकर रखती चलती थी तव ता णसा जान पडता 
था माना बे पग-पगपर स्थलकमल उगाती चल रदी दो ॥२३॥ 

यौवनके भार्ये क्ती हद जव वे दाव-भावसे चलती थी" उसे 
समय पेखा जान पडता था मानो उनफे विद्युयांसे निकलनेवाली 
मधुर ध्वनिको सीगनेके लिये ललचाप हप राजदंसँ न श्पनी दाव- 
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री चाल उन्ह पटले दी वदते सिखा दी हो ॥ ३४ ॥ उनके समूचे 
शरीरतो सुन्दर चनानेके लिये व्रह्माने उन्दरताकी जितनी सामभिर्यो 
टकी की धी'वे सव तो उनकी ठीक चढ़ाव उतारवाली, गोल श्रौर 
रीक मोटश्चाली जोध क्ते वनानेमें ही समात्त हो गद । इसलिये शेष 
रंगोको वनानेकते ल्िये खुन्दरताकी ओर सामधरिर्यो फिर जुटाने 
तरह्माजीको वड़ा कष्ट उखाना पडा ॥२५॥ पावेतीजीकी उन दोनो मोरी 
जोधोकी उपमा दो दी चस्तुश्रोौसे दी जा सकती थी-पफतो 
दाथीच्ी सँडसे शौर दृसरे केलेके खंमेसे । पर दाथीकी सुंड्‌ कड 
दोती है श्रौर केज्तेका खंभा वड़ा टरढा होता है इसलिये पाचैतीजीकी 
वड्धी-वङ्ी जोरों रे जोडकी कोद मी टीक वस्तुन मिल सकी ॥२३६॥ 
उन त्यन्त खुंद्र श्चं गध्गलीके नितस्व कितने खुन्दर रहे ठगे यद 
तो एसी यात्से शोका जा खकता दे कि विवाद करनेपर खयं 
भश्िवजीने उन नितम्बोको श्रपनी उस गोदमें रक्खा जर्दोतक परह 
चनेकी कोश श्रौर खी साधनी नदीःकर सकती ॥ ३७ ॥ नाडेके 
उप्पर गहरी नाभितक परहुची हर श्रौर नये योवनके श्रानेके कारण 
वालोष्टी जो तई उयी हर पतली रेखा वन गई थी उसे देखकर फेसा 
जान पड़ता था माने नाडके उपर दधी ददै उनक्ती तगद्ीङे वीचो 
चीच जङ्ग हुश्रा नीलम चमकउडादो॥३८॥ उन पतली कमर 
वाली चौर नये यौवनवाली ङे परपर तीन सिडनी रेग्मा्े पदी 
टर पी लिस्ट देखकर एेखा जान पडता धा सानो कामदेवो अपर 
स्तन रादि शंयोतन्न पडा ले जानेके त्ये नये यादनने सीटी वना 
टीलो॥२&॥ उन कमलङे खमान श्रोपोधालीके, सोवली घुंडियों 
पाले यारेगोरे टोनों स्तन ददटक्छर श्रापसमं इतने सट गण्येदधिः 
उनो दीदे दता भी स्थान नटीं र्ट गया कवि कमत नाला ण्य 
रत नी उख्य खसय ॥ ६० ॥ मेरी ससभ्प्यं पावनीजीकी सुला 
निरस एलसे भीं दरयद नेल शी, षदीलिये ले पलक श्रम. 
राले गारतेदने निवलीसे लार जानेपर उनञे गतम हन रताश्राका 
फन्दा दनारर उादद्धिराया॥९ ॥ पारदतीज्ीक मोन-नान यना 
र उरग्यस उदरे ङ्द स्नाषर ल्टया टश नात मानिरोध्यटार 
टोन्ये एर दृखर्यी शोगा ददा स्टेय। पारनीरीके पगट्दी भमा 
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दार बदा रहा था श्रौर उस दारकी शोभा उनका कड वदा 
रहा था ॥ ४७२ ॥ जवतक वे उत्पन्न नदी हुड थी तवतक चंचल शोभा- 
वाली लचमी बड़ी दुविघामें पदी रहती थीं; क्योकि रातको जव वै 
चन्द्रमा पटु चती थी" तव उन्दँ कमलका आनन्द नदी मिल पाता 
था श्मौर जव दिनमें वे कमलम श्रा वसती थी तव रातके चन्द्रमाका 
श्रानन्द उन्हे नरी मिल पाता था। पर जवसे वे चन्रमा श्नौर 
कमल दोनों के गुणवाले पार्व॑तीजीके मुखम आरा वसी तवसे उन्दे 
चन्द्रमा श्रौर कमल दोनोँका आनन्द पक साथ मिलने लगा ॥ ४२ ॥ 
उनके लाल-लाल ्रोटोपर पौली हुई उनकी मुरङरादरका उजलापन 
पेखा खुन्दर लगता था जैसे लाल कोपलमँ कोई उजला फूल रक्खा 
श्रा दो या खच्च मूगेके चीचमें मोती जडा हुश्रादो॥४५॥ वे 
मधुर वाणीवाल्ली जव वोलने लगती थी" तब मानो श्रख्रतकी धारा 
पुट निकलती थी 1 उनकी मीरी चोलीके श्ागे कोयलकी करूक कारन 
फो पेसी कड्वी लगती थी जैसे किसी श्नाड्ीने श्रनमिली वीणाके 
वेखरे तार छेड़ दिप हों ॥ ४५॥ 

उन वी वड श्रँलोघालीकी चितवन, श्रोँधीसे दिलते दप नीले 
कमलो के समान चंच्ल थी। उसे देखकर यद पताही न्दी चल 
पाताथाकि यह कला उन्दने दरिशियोंसे सीखीथी यारि 
णियोने दी उनसे सीखी थी ॥ ४६ ॥ उनकी लम्यी श्रौर मनोदर 
मो ह एेखी लगती थीं जेसे किसीने तूलिका लेकर वनादौ हो। 
वेभो" हं इतनी खुन्दर थीं कि कामदेव भी श्रपने घनुपकी खन्दरताका 
जो घमरुड लिप्‌ फिरते थे वह इन भो्ोके श्रागे चूर-चूरशो 
गया ॥ ४७ ॥ उनके वाल इतने खुन्दर थे कि यदि पयु-पत्तियोँ में 
भी मदप्यके समान लज्ञा टृश्रा फर्ती तो अपने वाल्गेप्रर इतराने- 
चाली चों दरिरियों भी उनके वाल देखकर श्रपने चेवरोपर 
दडलाना भूल जाती ॥४२८॥ पावंतीजीको देखकर पेसा जान पड़ता था 
कि संसारक वनानेवाले ब्रह्माजी परथ्वीपरकी सारी खन्दरता पक्साथ 
देखना चादते ये । इसलिये ता उन्दों ने खुन्दर श्रद्धोकी उपमामें श्राने 
वाली सव वस्तुश्चाँको जतनसे वयोरकर उन्दं पावंतीजीके सव शोपर 
यथास्थान सजारूर खन्दरताकी मूत्तिं पावंतीजीको वनाया था ॥४६॥ 
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श्रपने मनसे इधर-उधर घूमनेवाल्ते नारदजी पक दिन धूमते- 
घामते हिमालयके यहं पर्टुचे । वही" हिमालयके पास उनकी कन्या 
मी यैदी थीं । उन्द्‌ देखकर नारद जीने यह भविष्य वारी कीकि यदह कन्या 
प्मपते प्रेमसे शिचजीक्ते ्राघे शरीरकी स्वामिनी शरोर उनकी श्रकेली 
पल्ली वनक्षर रटेगी ॥ ५०॥ 

यद्यपि पार्वतीजी सयानी होती चली जा रदी थीं पर नारदजीकी 
वातसे हिमालय इतने निभचिन्त दो गप कि उन्दयँ ने दूसरा वर खोजने- 
की चिन्तादी दो दी। क्यो कि जसे मन्त्रसे दी हई टवनकी सामग्री, 
मग्नो छोडकर ध्रौर कोई नदी"ले सकता वैसे दी मदाद्रेवजीको 
छोडकर पार्वती जीको श्चौर कौन ग्रहण कर सकता था ॥ ५९ ॥ 

पर दिमालयते सोचा कि जवतफ स्वयं मदादेवजी कन्या 
मोगते नदी" श्नात्ते तवत उन्दः श्रपने-श्राप कन्या देने जाना टीक 
नी चता । ददलिये जदा तज्जन लोगो निरादरका डर होता दै 
वों चे श्रपने काममें किसी विचवरश्को साथे लेते ॥ ५२॥ 

दृधर जवसे सतीने श्रपने पिता दष्तके दाथ मदादेवजीका शरप- 
मातत रोनेपर क्रोघ फरके यक्शकी श्रग्निसे श्रपना शरीर दछोडाथा 
तमीसे सदादेवजीने मी सव योग-विलास छोड दिर थे श्रौरः दुखा 
विवाद भी नरी किया ॥ ५३॥ श्चौर श्चपनी दच्छिरयोको जीननेवाज 
धरोर खाल श्रोटनेवाले वे भगवान शङ्रजी कस्तृरीकी गन्धम वसी 
हु हिमालयकी एक पेखी खन्द्र चोरीपर जाकर तप फरने लगे 
जोक देवदारु इत्ते यद्धाजीकी धारा सीचती थी" चोर जदा दिन- 
रात गन्धे गाते रहते घे ॥५७॥ श्रौर उल के श्राखपास री सिरपर नमेस्के 
फोसत एलोरी माला वोधे, श्ररीर्पर भोजपर्नो के कपट लवेरे 
शमर मैनसिलत्ते रड से श्रपने शरीर रगे दए उनदे प्रमथ शादि गण 
लोग भिलाजीतसे एुती र चल्नोपर वैटे रदते घे ॥ ५५॥ 

उनकङे खाथ टी उनका गदींला नन्दी सोष्भीरटता धाता गर- 
जते हए खिटन्यी दटाद्क्तो न खट सदनेद्धे कारय जव श्रपने रुुगेमे 
रिमबी च्टानोगो सटदता द्धा उकार उट्ता था नव नील- 
गि दवराङ्र उदे देरनी रट जानी धां क्रि यट सिट देना गरजने- 
दाता द्या ष्यन द्ा पहंदा॥५६॥ उण्दी दोारीपर सद तपस्या 
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संसारका उत्पन्न फरनेवाला वताते ददै ॥५॥ राप दी शिव, विष्णु श्रौर 
हिररयगमभं इन तीन सूपोँ से श्रपनी शक्ति प्रकट करफे संसारका 
नारा, पालन श्रो< उत्पादन करते दं ॥६॥ श्राप दी जव सी श्रौर 
पुरुप्रकी खष्टि करमे चलते दै, उस समय श्रापके ही सखी श्र 
पुरुष दो रूप वन जतेर्दं। वे दी दोनो रूप सारे संसारके 
माता-पिता कदे जावे हं ॥७॥ श्चापने समयकी जो माप चना 
रक्खी है उसके श्रनुसार जो दिन श्रौर रात होतेह, उसमे जव 
श्राप सोते ष्ट तव संसारका मदाप्रलय दो जाता श्रौर जव श्राप 
जागते है तव संसारकी खष्टि होती है ॥८॥ संसारको श्रापने उत्पन्न 
किया है पर श्रापक्ो किसीने उत्पन्न नदी किया । श्राप संसारका 
स्त करते दँ पर श्रापका कोर रन्त नीकर सकता | श्रापने 
संसारका प्रारम्भ किया दै पर श्रापका कभी पारम्म नर्ही' हुमा । 
श्राप संसारके स्वामी ह पर श्रापका कोई स्वामी नही है॥&॥ 
श्राप, श्रपने-ध्राप दी श्रपनेको जानते हँ श्रौर श्रपने श्राप ्रपनेको 
उत्पश्न करते हँ श्चौर जव श्रपना काम पूरा कर चुकतेहं तव 
श्मपनेको श्रपनेमें ही लीन कर लेते हे ॥ १९० ॥ श्रापतरल भी, 
कठोर भी ष्टे, मोटे भी हं, पतले भी हें, छोटे भी दँ, बडे भी ह, श्राप 
दिखाई भी देते दं चौर नदीम दिखाई देते । इस प्रकार जितनी भी 
सिद्धियोँ ह वे सव श्रापके दाथ हं । श्राप जसा चाहे वेसा वन सकते 
"हं ॥ ११ ॥ श्रापने दी उस वेदकी चाणीको उत्पन्न फिया है जिसका 
प्रारम्भ ॐकारसे होता दहै, जिसका उच्चारण उदात्त, श्रयुदात्त श्रौर 
सरित इन तीन स्वरसेदोतादे श्रौर जिसके मन्म यत्त करके 
लोग खर्म प्रात्त फर लेते ॥१२॥ श्रापकोदी जोग धर्म, र्ध, 
काम श्रौर मोच्तफे ल्िये मयुप्यको उकसानेवाली मूल प्रकृति कते दं 
श्रौर श्राप ही उस्र प्रकतिका दशैन करनेवाले उदासीन पुरुप भी माने 
जानि दहे ॥ १३ ॥ श्राप पितसेके भी पिता, देववा्रोके भी देवता 

श्रच्छौं से भी श्राप चच्छेरं श्रौर खृष्टि करनेवाले प्रजापतियोकी 
मी श्याप खषटि करनेचाले दहं ॥ १४॥ श्रापदी सदा दवनज्ी सामप्री 
मीषद, श्रौर श्राप दी दवन करनेवालेभीरर। श्राप दी भोगकी 
घस्तु्द भी हं शौर श्चाप दी भोग करनेघा्ते भी दं । श्राय हौ जाननेके 
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योग्य हं श्नोर श्राप दी जाननेवाल्ते ह । श्राप दी ध्यान करनेवाले 
"हुः ओर आर ही वह सर्वश्रेष्ठ ह जिनका ध्यान भी किया जाना 
चाहिए ॥ १५ ॥ 
देवता्नोकी सब्ची श्रौर मनभावनी स्तुति सुनकर दयालु 
ब्रह्माजी जिख समय देवताश्च से योलने लगे- ॥ १६ ॥ उस समय 
सवसे पुराने कचि बह्माजीके चार मुहं से निकली दुद वाणीने श्रपना 
चार--परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्चौर वैखरी--इन रूपोधाली दोना 
सव्या षर दिया ॥ १७॥ 
ब्रह्माजी चोल्ते-एक साथ भिल्लकर आप हुए, अपनी शक्तिसे 
श्मपने-द्रपने ्रधिकार्योकी र्ता करनेवाले श्रौर वदडी-वड्ी वोदिँवाले 
हे शक्तिशाली देवता्रो ! मं श्राप लो्गोका स्वागत करता द्रं॥ १८ ॥ 
पर यद तो वता कि श्राप लोके मुटकी पटले जेसी कान्ति 
फो चली गर । श्राप ज्लोग कुदरेसे के टुपए धुंधले तारेके समान 
उदास क्ये दिखादैदेरटेद्)॥ १६ ॥ दृच्रफो मारनेवाला श्रोर दन 
धनुपके समान चमकीला व्र भी श्राज चमक स्रोफर ऊुरिटत- 
सा पयो दिखाई दे र्दा दे ॥ २०॥ शरोर शचि नाश करनेवाला 
यद वरुणदेवरे दाथका फन्दा मन्धसे वेधे हए सोपरे समान 
तना दीन क्यो दिखा दे स्टा है॥२९॥ कुवेरका यदवबाहभी 
गदाके विना पेखा क्यो लग रहा टे जेखे करी हई शासावाला चर ्तका 
हैखटो। यट चता स्हा दहै क्ति किसी वदे तग शुम दार 
जानेफा पेखा दनक्ष टदयमें फसक रहा ट ॥ २२ ॥ श्रपने निम्तेज 
दर्डसे प्रथ्यीको षुरेदते हए यमराज एसे क््योलग स्टे ह मानो 
उनवन छरासया दर्ड मी बुमी हरई लृक्र जेसावसामदटा गयादटो॥र 
यट वार्ह शछादित्य भी पना तेज गेवाकर टर प्र ल्प, पसे 
लिखे-से रोर मंदे क्यों दिखादई दे सदेह क्रि कोट नी जवनक्र चाद 
न्ट शार यद्धाष्छर दस्ता रट उाय ॥२द८] उम उव्यक्मश्ार दवटन- 
दाते जलव्त दटाव धीमा एट जाना टै वेने ली उनयामो पवन तमे 
पयो दिरारं पट्‌ ग्टेहेजसेव मती धवगटयमेश्न्दे पट्‌गण् टोः ॥२५॥ 
हार्य ट्‌ प्से सव्र सुत्यी जराघ्रोमे ल्टक्नी ह्‌ चन््रवलाश्चा 


पाते म्पारट्स्त्रारे माधन्वद्टदतान्टे ह्‌ च्िउनक्य टकार करन. 
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फी शक्ति भी जाती र्हीदै॥ २६॥ जैसे व्याकरण शादि शासस 
किसी व्यापक निथमको श्रपवादवाल। नियम व्यथं कर देताहै वसे दी 
ख्या राप लोग भी किसी पराक्रमी शदुसे श्रपना-स्रपना अधिकार 
लुखवा बेटे हैँ ॥ २७ ॥ ` हे देवताओओ ! मुभे वताद्रएट कि श्राप लोग 
मेरे पास इकट्े होकर कया कटनेके लिये आण दै, क्यो कि दमारा 
कामतो केवल संसारकी खृष्ि करना भर दै, उसी रत्ता करना 
तो श्रापदही लो्गोके दाथमें टे ॥ २८ ॥ 
ब्ह्याजीकी यह वात सुनकर इन्द्रे श्रपने सहखनेञको इस भ्रकार 
चलाकर चदस्पतिजीको वोलनेके लिये संकेत किया जैसे मन्द पवनके 
चलनेपर कमलका वन हिल उठे ॥२९॥ जिनके दो नेचो म दी इन्द्रके 
सदस नेओं से भी यदृकर देखनेकी शक्ति थी वे छहस्पतिजी, दाय 
जोड़कर बह्याजीसे कहने लगे ॥ ३० ॥ दे व्रह्मन्‌ ! श्राप जो ऊं कहते 
द्रं वह सव सत्य है दम लोगों के सव स्थान शुभ्रो ने अपने दाथमें 
छर लिए हं । चाप तो सवके घर-चय्मे रमे हप हे, भला श्रापसे 
कोद चात चिपी थोड़ी रहती दे॥ ३९॥ हे भगवन्‌} श्रापका 
वरदान पाकर तारक नामका दीड रात्तस उसी प्रकार सिर उटाता 
चलाजा रदा दै जेसे संखारका नाश करनेके लिये पुलट्ला तास 
निकल श्राया दो ॥ ३२ ॥ प्रचरड किर णोवाला स्दयं भी उससे इतना 
डरता है कि उसके नगरपर केवल उतनी दी किरणें फेलाता दै 
जिनसे तालके कमल भर खिल उदे ॥३२॥ चन्रमा वर्हो पूरे महीने भर 
श्रपनी पुरी कला लेकर चमा करता दै, सेवल उस एक फलाको 
छो देता दै जिसे शिवज्ञीने अपने मस्वककी मणि चना लिया 
हे ॥ २४ ॥ पवन भी उसके पास पखेके वायुसे श्रधिक वेगसे नदीं 
यहता ष्योकि उसे उर दै कि कदी" तारकायुरकी फलवःरीके फूल 
ड़ जार्यै शरीर उसे चोखा दरड भोगना पटे ॥ ३५॥ छश ऋतुं 
श्मपते समयका विचार छोड कर पक साथ पुललवारीकी मालि्नाके 
समान पक दूसरे ऋतुके परूलोको विना लेड हप छपन-पने तुके 
फुल उपजाकर तारकासुरकी सेवा किया करती दं ॥३६॥ समुद्र 
भी उसके पास भटके योग्य रत्न भेजनेके लिये तवतक जलके भीतर 
याट जोदता रदता हे, जवनक फिवे रल ठीक चदन जार्यै ॥३५॥ 
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चमकती हई मणिके फनवाल्ञे वाकी श्रादि बड-व्े सोप सतको 
श्रपने मखि्यों फे न वुसनेवाले दीप लेकर उसकी सेवा किया कर्ते 
द ॥ ३८ ॥ इन्द्रं भी उसकी रपा पानेके कलिय वार-वार पने दूरतो के 
हाथ क्व्पचत्तके खुन्दर रत्न उसके पास मेजकर उसे प्रसन्न स्फखा 
रते हैः ॥ ३६ ॥ 
इतनी सेवा करमेपर भी वद तीनो सुवनेको पीडा दे रट रै 
यो क्रि लातके देवता वातसे नदी मानते ॥ ४० ॥ नन्दनवनके जिन 
वृत्ता के कोमल पर्तोको देवताश्चोक्री सिया बड़ी कोमलताके साथ 
श्नपते कनपल वनानेक्षे लिये तोडा करती थी उन्दीछो वह यात्तस 
चद्धी निर्द॑यतासे काट-काट कर शिरा रहा है ॥ ४१ ॥ जव वट्‌ सोता 
हे उख खमय देवताश्रोी चन्दी सिय गरम गरम-साोँसं लेती दु 
श्नौर पास्‌ वदाती दुरं उसपर चंवर इलाया करती ` ॥ ४२ ॥ 
सूर्ये घोसी टप से दीली पड़ी दुर मेरुकी चोयि्योको उखाड- 
उखाटकर उसने श्पने घरमे ले जाकर खिलोनेके पष्टाड्‌ वना डले ट्‌ 
॥ ४३ ॥ गन्दाक्किनीषे सोनक्मल उखाद्-उखादट्‌कर उसने पने 
घरी घावलिरयो मे लगा लिप हं चोर दसील्िये मन्दाक्षिनी में श्राज- 
छलल ददल दिग्गज्त के मदे गदल जल भर दिखाई देता रै ॥ ५४ ॥ 
पटले देवता लोय विमानोपर चद्कर शस लोकसे उख लोकम 
घूमते-फिरते थे, पर श्व उसके श्राक्रमणके डरसे श्राकाशमें निकल 
नही पाते ॥ ४५ ॥ वह णखा भारी लिया दे कि जन यज्नमे यजमान 
मलोभ द्राटुति देता दे तच वद दम लोगो के देखते-देग्वते श्रि 
दो भदसे हमारा भाग छीन लेता है ॥४६॥ ध्रौर उसने उदयैः श्रवा नामके 
उस खन्दरघोटेदो भी दीनलियाष्टडो वहूत टिनोँसे श्ट किण हृष 
श्न्द्रे यशादो समान री मटरान्‌ धा ॥४७॥ जसे सद्धिपानमें यसी-यरी 
श्लोपयियां सी ष्चाम नरी च्टर पातीं उसी धकार म भी उस द॒णको 
सास्नेदे लिये जितने उपाय करते ष्टं देखयव्यथद्ोजर्टेट्‌ ८] 
पिप्णदे जिख चध्रपर हम रोय उीतफी शरास लगाप्दटेय, वष्टमी 
सद उदो सह्ेपर उद्धर रक्राना टे तर उससे निषली ट लिन 
सारियाों एेस्मी लान परती टं सनो उन राहसक् यदम माल पष्टना 
टीसर्‌ ले ॥ ९६ ॥ द्वाज एरादनका मी हया हेनवादरे उसफे शायी 
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पुष्कसयवत्तंक श्रादि वादलो से टक्कर ले-लेकर श्रना रीले ढारमेका 
खेलवोाई किया करते ह ॥ ५० ॥ दसलिये हे प्रभो! जिस प्रकार 
मोक्त पानेकौ इच्छा करनेवाले लाग जन्म-मरणसे दछटनेके लिये-क्मके 
वन्धर्नो को कारनेवाल्ा उपाय खोजा करते हे वैसेदी हमल्लोग भी 
उस रात्तसक्षो नण करनेके लिये एक पेखा सेनापति उत्पन्न करना 
चाहते दे ॥ ५९१ ॥ जिसे देवता््की सेनाकरा रक्तक वनाकर श्रौर उसे 
सेनाके श्मागे करे भगवान इन्द्र, शुखं के दाथमे बन्दीके समान 
पडी हई विजय-धीको लौटा लेभे ॥ ५२॥ 
उनके करटं चुकनेपर ब्रह्माजी पेसी मधुर घारी चोक्ते जो मेघके 
गजनके पीडे दोनेवाली वर्पाके समान भली लगती थी ॥ ५३ ॥ वे 
वोले--ाप लोगोवी इच्छातो पूयैहो जायगी पर श्राप लोगोको 
थोडे दिन श्चौर दवार जोहनी पड़गी सथोकिं तारका्ुरको मारनेके 
लिये भं स्वयं तो श्रवतार ज्ञे नदीः सकता क्योंकि ॥ ५७॥ 
उस रात्तसको भने द्यी वरदान दिया है इसलिये श्रपने दाथसे 
उसे मारना सु ठीक नदीं लगता। श्रपने दाथसे लगाप दए विके 
पेडको भी श्रपने दी दाथसे काटना ठीक नदीं होता ॥५५॥ उसने भुभसे 
उस समय जे वस्दान्मोँमाथायदि में उसे नदेता तो उसकी 
तपस्यासे सारा संसार जल उठता ॥५६॥ मदादेवजीके वीयसे उत्पन्न 
दोनेवाले पुधघके अतिरिक्त उस युद्ध-भूमिभें लड़नेवाले प्रसिद्ध 
लद्ाके तास्काघुरका नाश ओर कोई दूसरा नदी कर सकता ॥५७॥ 
कयो कि शंकर भगयान्‌ न्धकारके पार रदनेवाले वे परम तेज टं 
जिन्दं रविद्या छू भी नदीं पाती । ध्सल्िये हम शरोर विष्यु भी उनकी 
महिमाका पता नवतक न्दी लगा पापे ॥५८॥ शरव श्राप 
लोग कोर पेखा जतन कीजिषप किं जैसे चुम्बके लोदा चिंच श्राता 
हे वैसे दी समाधि लगा हप शंकरजीका मन भी पार्वतीजीके रूपकी 
श्रोर विच शरावे ॥५६॥ क्यो कि हमारे शरोर शिवजीके चीर्यैको धारण 
फरना कोर हेसी-टटरा नदीदै। शिवज्ञीके वीर्यको केवल पावंतीजी 
धारण कर सकती द श्चौर हमारे वीर्यको जलका रूप धारण 
करनेवाला शिवजीकी मूत्तिं दी धारण कर सक्ती दै ॥ ६०॥ 
उन्दी पार्वतीजीस शंकरजीरा जो पुव दोगा वही शाप लो्गोका 
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सेनापति होकर अपने पराक्रमसे देवतार््रोकी वन्दी सिर्योकिो छुड़ाकर 
उनके उलेः दपः बाल खलस्ावेगा ॥ ६१ ॥ 

संसारको उत्पन्न करनेवाक्ते ब्रह्माजी इतना फहकर श्राँंखसे 
च्रोभाल दो गप प्रर देवना ज्लोग भी श्रागेका काम सोच विचारकर 
स्वगं लोकको चले गए ॥ ६२ ॥ 

इन्द्रे श्वमंलाकमे पहुंचकर भला भोति सोच-विचारकर श्रपने 
कामके लिये वेगसे दौडनेवाज्ञे मनम कामदेवको स्मरण किया ॥६३॥ 

सपर्ण करते दी रतिके कंगनकी छाप पड़ हुए गते में, खुन्दर 
स्रीकी ` मोदो के समान खुन्दर धनुष लटकाकर श्रौर श्रपने साथी 
वसन्तक दामे ्रामके वौरका वाण देकर, कामदेव हाय जोड़कर 
षन्रके श्रागे श्रा खडा दुश्रा॥ ६९ ॥ 


महाकवि श्रीकालिदासङे रचेहुषु ऊुम।रममव नासके मदाकाभ्यरम व्रह्मासे 
भट नामका दूसरा सगं समाक्ठ टधा । 
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कामदेवके ्राते दी इन्छकी सदसो आंखे" देवताश्मोपरसे टकर 
पक साथ श्चादरके साथ कामदेवकी शरोर धूम गदे । क्यो कि प्रायः 
पेसा होता है करि स्वामीको पने सेवको से जव जैसा काम निकालना 
होता दै उसीकते श्रघुलार वे उनपर श्रादर भी दिखाया करते दँ ॥१॥ 

एन्रने फामदेवते कदा- श्रामो यट वैरो । "यद कछटकर उसे 
छ्मपने पास दी चैटा लिया । उसने भी सिर सुकाकर इन्दरकी कृपा 
स्वीकार कर ली यौर उनसे युप-चुप वातचीत करने लगा ५ २॥ 

घह वोला--सवरे गुणक पटचाननेवाले स्वामी ! श्राया दीजिषए, 
तीनों लोकमि पेला कौन-सा काम दै जो श्राप मुभसे कराना यादते 
्। ष्योकि मुभे स्मरण करके श्रापने जो छपा की दे उस रपाको 
में श्रापकी श्याक्षाका पालन करके श्रौर भी वढाना चादताहं॥३॥ 
पेखा फन पुखप उत्पन्न दो गया दै जिसने दहुत वद्ी-वड्मी तपस्यार्प 
करके श्रापके मनम श्या जगा दौ दे । श्राप सुभे उसका नाम भर 
चतला दौजिप । में श्रनी जाक्तर उसे श्रपने इस चाण च हप घनुपसे 
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जीत लातत ट ॥९॥ पेखा कौन पुरूप है जो श्रापका श्रु वनकर संसार 
दते फरण से घवसाकर मोक्षकी शरोर चल पडा दै । मै उसे श्रभी उन 
सृन्दरियो्ी चितवन बहुत दिनो के त्तिये फसा देता ष्ट जो वकी 
चितवन चलाने बडी चतुर ह ॥५॥ यदि श्रापका चह.शब् शकाचायं 
से भी नीत्तिशख पडकर या दोगा तव सी सं अच्यन्त भोगकी 
ज्छाकेः रेखा दूत वनाकर उसके पाख भजतां जो उसका धमे 
परर श्र्थं दोन उसी प्रकार नाश करः देगा जैसे वरसातमें वदी दुद 
नदीच्छा वेग दोनें त्ेध्तो वहा ले जाता दै ॥ ६॥ फौन रेसी न्दर 
श्नीर दटीली पतिन्रता दै जो आपके चश्चल मनम वेड गद है । मेँ उस 
स॒न्दरीपर फेखा वाण चलाता ह्व कि वद सव लाज-शील् छोडकर 
श्रापके गलेसे आ लगे॥ ७१ दे कामी  खौनसीणेली सरीदै जो 
श्ापक्ा संभोग न पानेपर क्रोध करके श्रापते इतनी सूटी वेदी द 
कि पैरोपर भिरकर मनानेपर नी श्यभी तक न्दी मानी दै) र्मे 
उसष्ते मनमे पेखा पदुतावा उत्पद्च कूग्ताहं कि वह श्रपने श्याप 
राक्षर चाके पत्ता फे टरटे पिद्धौनेपर लेट जायगी ॥ ८॥ दे वीर! 
श्राप चिन्ता न करे श्नौर श्रपने चजकोभी चिश्चाम कसर्लेनेदें। 
चाप मु दताषृए वद फएौन-सादैत्व दै जो मेरे वारी मारसे रेल 
शक्तिदीन टो जाना चाहता टदै कि क्रोचसे प्लैपते दए शथोरखोवाली 
नारी उसेडयदें॥&॥ ध्रापदी सपादो तोम फेवल वसन्तको 
शएने साथ लेफर श्चपने फूल वारखे दी पिनाकः धारण करने 
पाले स्वयं मदादरेवजीके दुकूके खुद्धा दु फिर शौर दृरूरे धलुषधारी 
तो ट किस शिनतीरे ॥ १० ॥ 
„ यह चात छनरूर टरो ङ टाद्सद्ुय्रः श्योर उन्दने शपते 
पर खोलकर पांव पीटेपर रपस श्र जिस प्मदेवन उनद्धे साचे 
एए दमम शपते श्यापए रतना उत्साह दिसाया था उससे द्रे ॥११॥ 
रे मि! तुन सदङ््टवरखत्नेदोक्योःक्योंतुमष्रोर यत्र, ये 
छीतोमेरेरो धसं पर शादन्यन्यी नपरयाने दग्र वद्धकी धार 
तो उतारदीरै) द्कटृस्सपत स्चस्टेटास्तो चगद-टोर सष 
शोर ज्य न्मी स्वत्ते हा धरर माराम म दर न्म मप्तेदो 


(न ठर्टार भ १.१ एन्य ॥ न्ड ~ सुत + क वी 
॥ ६२ ॥ २ दस्दायः श्वर नला-म्नःत जानन, श्ग्यन्वियिमं तम्दं 
[र 
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श्रपने ज्ञेसा मानकर दस वड़े कामम लगाना चाहता हँ । जानते दो 

प्रलय होनेपर श्रपने सोनेके लिये भगवानने शेपको ही अपनी शय्या 
यो वनाया था? क्योकि षे देख चुके थे कि शेपनाग जव पृथ्वीको 
चारण कर सक्ते ह तो मेय वो भी सद लेगे॥ १२३॥ श्रभी- 
श्रभी तुमने कदा है कि हम श्रपने वारणो से शंकरजीको भी वशमें 
कर सकते हः 1 दसतिये पक प्रकारसे तुमने हमारा काम करनेका 
बीड़ा दी उडा लिया दै । इसलिये समम्‌ लो किं चलवान शच्ुे 
सखताप हप श्रौर डरे हुए देवता तुमसे यदी काम कराना चाहते हे॥१५॥ 
ये देवता लोग चादते दं कि शुको जीतनेके लिये शिवजीके ची्यसे 
हमारा सेनापति उत्पन्न हो । इसलिये मन्ध के वलसे बह्म ध्यान 

लगापए इप महादेवजीकी समाधि तुर्दी' पने एक वाणम तोड़ सकते 
हो ॥१५॥ श्व तुम णेखा जतन कयो कि समाधिम वेठे इए मदादेव- 
जीके मनमें हिमालयकी जन्या पार्वतीके लिये पेम उत्पन्न हो जाय, 
कयो कि ब्रह्माजीने स्वयं यह वात वताई है कि चियोमेवेही एक 
पेसी द जो रिवज्ीका व्रीं धारण कर सकती दँ ॥ १६॥ गु्तचर- 
का काम करनेवाली अपनी अन्सराश्रौके मुंदसे दमने सुना दै 
फि पार्वतीजी. पने पिताकी आ्राततासे हिमालय पहाडपर तप करते 
हप महादेवजीकी सेवा कर रदी दे ॥ ९७ ॥ इसलिये तुम यद काम 
करनेके लिये जाश्चो श्रौर देवतासरका काम कर डालो क्यों कि इस 
कामम वल एक कार्ण भर चादिप था। जैसे वीजको ध्रङकर 
घननेके लिये जलकी श्राव्यकता पडती है वेखेदी यहकामभी 
तुम्दारी खदायताके भरोसे ही अका हुख्ा था ॥१८॥ देवताश्रोकी 
विजय तुम्हारे दी वाणे से हो सकती दै तुम सचमुच वड़ भाग्यशाली 
हो क्योकि संसारम पलाही श्रसाधार्ण काम करनेसे यशं 
होता है जिसे दूसरा कोद कर ल सके ॥ १६ ॥ श्रौर फिरपक तो 
सय देवता लोग तुमसे इस कामके लिये भीम माग रदे टे, दूसरे यद 
कायं तीन लोकवालोका दै, शरीर तीसरी चात यह है फि यद्यपि दस 
कामें तुम्दारा धनुष काम श्रात्रेगा सटी, पर इससे किसीकी हिंसा 
नदी"दोगी 1 श्राज तुम्दि देखकर खवके मनं यद इच्छा जग उटी दै 
किदभंभीतुम्दारी जेसी दी शक्ति मिल जाय ॥२०॥ दे कामदेव ¡ दमने 
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तुम्हारी सहायताके क्तिये वसन्तका नाम नही लिया पर वहतो 
तुम्हारा साथी हे दी । क्योकि भला पवनको कीं यद थोड़े दी कडा 
जातादै कि तुम जाकर श्रागकी सहायता कसो वहतो श्रागको 
भडदकाता दी है चाहे कोर्कटे यान कटे ॥ २९॥ 

कामदेव वोला-जेसी आन्ञा । शरोर जेते कोई उपहारमे दी इई 
साल्लाको सिस्पर चढ़ा लेता है वेसे दी कामदेवने इन्टरकी श्क्षा सिर 
पर चदा ली । जब वह चलने लगा तव इन्द्रे उसकी पीठपर श्रपना 
चह हाथ पेरकर उत्साहित किया जो एरवतको अंङ्कश लगाने-लगाते 
फडा पड गया था ॥ २२ ॥ 

उसने निश्चय कर लिया कि प्राण॒ देकर'भी मं देवतान्नोका काम 
फद्गा श्रौर वसन्तक साथ लेकर वर्‌ वर्को चल दिया जां 
भिबजी यैदे तपस्या कर रहे थे। इनके परीदे-पीदे वेचारी रति 
मनमे उर्ती दृ चली जास्टीथीकिश्राज न जने क्या होने 


वाल्ला द ॥२२॥ 
वहो वनम संयमी मुनियो क तपकी समाधिक्रा डिगानेवाला श्रौर 


फामदेवका सदायक वननेका धमर(ड करनेवाला वसन्त श्रपना पूरा 
सप्र खोलकर चाये श्चोर द्धा गया ॥२४॥ वसन्तक च्याते दी श्रसमयम 
ही स्यं दक्लिणायनसे उत्तरायण चले श्राए 1 उस समय दक्तिणसे जो 
परय पवन वहता धा यद ण्सा प्रतीत टोता था माना श्रपने पति 
सृययो चले जानेपर दनिण ददशा दसा रोक्रर श्षनं मुंदसे तम्वी 
लस्वी सोसे छोड ररी रो ॥ २५॥ श्रशोकक्रा वृत्न भी तत्काल नीचे 
से उपरतवः फएल-पत्तोसे लद गया श्रोर भनमनाने विद्टश्रोध्राली 
रन्दरियां वेः चरएवे प्रदारकी वाट भी उसने नरी देखी ॥२६॥ सुन्दर 
घसन्तन नई कोपतो के पंख लसादःर श्रामकी मंजरि्यो के वाणु तयार 
यःर दिए श्यार उनयपर उसनजाभार वेराए वे ण्मेलगतथे मानां 

न दाणोपर चामदेवङ नापदेः श्रन्नर क्लिखे हण लो ॥२७॥ वटो फ़नै 
प र्कार दगनमे ता सुन्दर ध पर गन्ध न टनेवः कारण मनको 
नतत | टहार ङ्द ण्यी यान रीपड्‌ग्टे किवेकिसीनी 
स्तुम एर गु नसती नटी ॥ द ॥ वसन्तक श्रात सी दज 
चण्टरमाङ समान टट द्यन्त लाल लाल श्रधपितले टम्‌ फूल चन- 
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भूमिमें फैले हुए एेसे लग रे थे मानो वसन्तने वनस्थल्ियों के साथ 
विहार करके उनपर श्रपने नखो के नये चिह्न वना दिप दौ ॥ २६ ॥ 
वदो उड्ते हुए भौ" रे श्रौर खिले हए. तिलकके फूल श्रौर प्रात.काल 
के सूयैकी लालीखे चसक्रनेबाली कपल रेसी लगती थी मानो 
वसन्तकी शोभा रूपी खीने भं रे रूपी ओओँजनसे अपने संह चीतकर 
श्रपने माथेपर तिलकके परूलका तिलक लगाकर श्रौर भातःकाल 
निकले हुए सूर्ध॑की कोमल लालीसे चमकनेवा्ते आामक्री कोौपलों से 
पने शरोर रंग लिप दयो ॥३०॥ श्रँखोँमे भरियालके फूलोंके 
परागके उड-उडकर पड़नेसे जो मनवाल्ञे हरिण भली भति 
देख नरी पा रहे थे वे पवनसे भड़ हप सूखे पत्ता से ममर करती 
हई चनकी भूमिपर इधर-उधर दौड़ते फिर रदे थे ॥ ३१ ॥ श्रामकी 
मञजरियेकि खा लेनेसे जिख कोकरिलका कंडे मीडादो गया था वह 
जव मीरे स्वरसे छरुक उटताथा तव उसे सुन-सुनकर रूटी हई 
खिर्याँ अपना रूटना भूल जाती थी'॥३२॥ जाड्के वीतने शरोर गर्मकि 
श्रा जानेसे कोमल श्रये" श्रौर खन्दर गोरे मुखोधाली किनरियोँके 
मुखपर चीती हुई चित्रकारीपर पसीना श्राने लगा ॥ २३॥ 

मह देवज्ीके साथ उस वनमे रटनेवाले तपस्वी लोगो न श्रसमय- 
मे वसन्तको श्राया हुश्चा देखकर श्रपने मनको विकारे से दरटाकर 
घडी कठिनाैसे रोक रक्ला था॥ ३९॥ किर जव श्रपने पूलङे 
धनचुपपर चाण चदाकर रतिकरो साथ लेकर कामदेव राया तव 
खर श्रौर श्रचर्सँकी श्र्यन्त वदू हुई सम्मोगकी इच्छा उनकी चलन 
मं दिखाई देने लगी ॥ ३५ ॥ भोर श्रपनी प्यारी भोरीके साथ पक 
ही पफूलकी क्टारीमे मकरन्द पीने लगा) काला दरिण श्रपनी 
उस दरिणीको सीगसे युजलाने लगा जा उसक स्पशक्न सुण लेती 
हुई शमो मृद वैटी थी ॥३६॥ हथिनी वटे प्रेमस्र मलकः परागमे 
यसा दुखा सुगन्वित जल श्पनी सूटसे निकालकर शपनं हाथीका। 
पिलाने लगी शरोर चरूवा श्राधी तरी हई कमलकी नाल लेकर 
खङ्वीको भट करने लगा ॥ ३७ ॥ किन्नर लोग गीतके वीच दी 
पनी प्रियाय कं उन मुखोक्ता चमनं लगे जिनपर शक्रावरके कारण 
पसीना दा गया था, जिनपर चीती दई चिच्कारी लिप गर 











[ २९८ | 








[ तीसस सगं ] 





थी रौर जिनके नेच पएूलोंकी मदिरासे मतवाले टोनेके कारण वड 
खुन्दर लग रहे थे ॥३८॥ चत्त भी अपनी शुकी हुई उलि्योँको फला- 
पफौलाकर उन लताश्रो से ज्िपटने लगे जिनके बड़े-बड़े एलो के गुच्छो 
के रूपमे स्तन लटक रदे थे श्रौर पततो के रूपमे जिनके खुन्दर ्रोट 
हिल र्दे थे॥ ३६ ॥ 

खी वीच श्रप्सयाश्रों ने श्रपना गाना-नाचना शआ्ारम्भ कर दिया 
पर महाद्रैवजी टससे मस न टप श्रौर पने ध्यानम टी मञ्ररहे 
फ्योकि जो लोग श्चपने मनको वशमे कर लेते द उनकी समाधि प्या 
भला को द्ुडा सकता हे ॥ ४० ॥ 

उस समय नन्दी पने वाप हाथमे सोनेका उंडा लिए हप लता- 
मंडपे दारपर वैखा सुहपर गलती रखकर सव गणको संदेतसे 
मना फररहा था करितुम ल्लोग नटलरपन क्लोढकर घुपचाप वैडो ॥४१॥ 

उसकी राक्षा पाते दी चर्तन दिलना वन्द कर दिया, भोने 
गजना चन्द्‌ कर दिया, सव जीव-जन्तु चुप टोगप श्रोर पशुभी 
जरो दे तदो खट रद गए, यरटोतक क्रि सारा वन उस पकी 
सं फरेतमे णसा लगने लगा मानो चिजमें गिचादृश्रादो॥ ४२॥ 

जेखे यात्रा करनेके समय लोग सामने युक्सी रषि वचातेद्ट 
वेसे टी कामदेव मी नन्दीकी शोय यचाकर नमेरकी शागाश्रासे 
पिरे हप उस स्थानम जा घता जटां मददेवजी मनमाधि ज्ञगाप 
र्टेथे॥४ 

धोटी री देसे सृत्युके मुंटम पर्टेचनेवाता वद कामदेव देखता 
प्याह विः देवदार्दे पेट्की जद्मे पच्थरकी पायियो से चनी एर 
खोकीपर याघाम्वर विद्ाह्या दे श्चौर उसपर मदादरेवजी समाधि 
लगाप वैरे हप हं ॥ ८४ ॥ उन्टने वीरासन लगा रङ्गा ह, श्रपना 
घट्‌ सीधा शरोर चल कर लियाटे प्रौग पने ठनो वन्धे शुका 
दःर €पनी गादम्‌ दनमलदे समान दोना टदथेतियेा उपर किए वे 
टना प्टत-रुतत उट हप्र ॥ ८५ ॥ सोपामे ज्या संयदहपरहं। 
रहने क्षात्पर टटस स्द्राह्यसा स्य दयोदहद श्रार यटलक्ी माना 

म्र परट्सर्द्‌ दपर सा दादर मदत (दर पटन्चात्य्‌ ग्टगटाना्मं लाः 

गोट लगारर दे शरीरएर सदे दए ह ॥<दा' साहि तानसर उटज 
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पकाश देनेवाली, निश्चल, उन्र 6 तारोवाली ओर शरपनी किरणें 
सीचे डालनेवालली अपलक श्रं से नाकके छरगले भागपर दृष्टि 
जमाए वे वदे हप दँ ॥ ४७॥ श्रौर शरीरके भीतर चलनेवात्ते 
खच पचनोको रोककर वे पेसे चल इष येये हें जैसे न चरसखनेवाला 
वादल हो, बिना लदसवाला निश्चल ताल दो या पवन-रहिन स्थानें 
खडी लौ चाला दीपक हो ॥४८॥ उस सम्रय उनके सिर श्रौर नेत्रो से 
जो तेज निकल रदा था उसके श्रागे कमलके तन्तुसे मी श्रधिक्र कोमल 
चाल चन्छमाकी शोभा भमी कुलु नदी" थी ॥ ४६ ॥ वदो समाधिमे वैरे 
दए शंकरजी पनी उस्र श्रावनाशी श्रात्माकी ज्योतिको श्रपने भीतर 
देव रदे धे जिसे नानी लोग श्रपनी नश्रों इन्दियोके ह्वार रोककर 
मनक्ो समाधिसे वशम करके हदय नामके, स्थानमें रखक्रर जान 
पाते द ॥ ५० ॥ 

तीन नेघवाल्ते शंकरजीका जो स्प वुद्धि श्रौर मनसेभीपरेथा 
उसी रूपक इतने पासंसे देखकर कामदेवके दाथ उरके मारे पेसे 
दील्ते पड़ गए कि उसे यहभीनपनाचला करि मेरे राथसे घलुष- 
याणु कव दछुटकर शिर गप ॥ ५१ ॥ 

डरके मारे कामदवी शक्तितोनष्ो गई थी पर जव उसने 
मालिनी शरोर विज्ञया नामकी चन-देवियो के साथ श्रत्यन्त खुन्दर 
पार्वतीजीनने खुन्दर रूप्रको देखा तच मानो उसक्री सोद टर शक्ति फिर 
जाग उर्टी ॥ ५२॥ 

उस समय पार्वतीजी फे शमीरपर लाल मणिको लज्ञित करने- 
चाले श्रशोकफे पत्ताके, सोनेकी चमक्रको धटानेवाले कणिकारके 
फूल के श्रौर मोतियोकी मालाकरे समान उजलते सिन्घुवारके चासंत 
पलों के श्याभूपरण सजे दए थे ॥ ५३ ॥ स्तनोकरं वोभसे सृके हण 
शयीरपर प्रातःकालमे सूये समान लाल कपड़े पटने हप वै 
पफेसी लग स्टी धीज्ञेते फलो के गच्छेके भाग्मे अकी हई नई लाल 
लाल कोविलोवाली चलती फिरनी लता दो ॥ ५४॥ उनकी कमर 
पष्टी ह केसरके फएलोंकी तगडौ जव-जव निनस्वसे नीचे सिसक 
द्याती थी तव-तव वे उसे श्चपने राधसे पक्रटुकर उपर सस्का लेनी 
धी। यष्ट तयडी पेसी लगती थी मानो करटा क्या पटनना चादिप 
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टरख वातकरो जाननेवाले कामदेवने श्रपने हाथरस उनकी कमरमे श्रपने 
ध्रठपकी इससी डोरी पहनादी दो 1 प ॥ 
कामदरेवने देखा फि उनके खगन्धित सोसिपर ललचे हण भो रे 
जव-जव उने लाल-लाल श्रोटं के प्राख्राते थे तव तच वे घवयाहरसे 
श्रो नचाती ह दोे-छोटे कमलोकते मारकर उम्ह भगा देती थी"॥५द। 
कामदेवने जव ग्तिको भी लजानेवाली, शअ्रधिक खघर श्रंगो- 
वाली पार्बतीजीद्ा देखा तव उसके मनमे जितेन्द्रिय महाटेवजीकरो 
चशमे करनेकी राशा पतिर दरी दो उटी ॥ ५७५ ॥ 
सी चीच पा्वेतीजी श्रपने नावी पति शंकर्जीके श्राश्रमके ढार 
पर प्टुची । रीक उसी समय महादेवजीने भी परमात्म नामकी 
परम ज्योतिका दणीन करके श्रपनी समाधि तोडी ॥ ५८॥ श्रो 
खोलकर उन्टौँ ने घीरे-घीरे सोसि लेना प्रारन कर दिया श्रौर श्चपनी 
कणर पर्थी भी खोल दी 1 इसलिये उनका चह शरीर जो समाधिके 
समय चटूतदस्कादौ गया धा. पिर इतना नामे गया करिः उनकः 
येघ्नेी भूमिफो शेष भगवान वदी कटिनारसे श्रपने फणोंपर संभाल 
पाप ॥ ५६ ॥ 
उनकी समाधि खुली टेखकर नन्दीने जाकर उन्द प्रणाम करे 
ष्टा कि श्रापक्ती सेवा करनेके लिये पा्वनीजी प्रां हद द । मद्याद्रव 
जीने श्रपनी मों हो से उन्दे मुलानेरा सेकेत किया शरोर पावतीजीका 
नन्दी भीतर ले श्प ॥६०॥ 
परल पाचनीजीकी गनो सियो न मक्रजी-हा प्रणाम क्रिया 
रार फिर श्रपने हाते चुने हप, पत्तो चे टृकट्‌ मिल हण चमसन्ती 
पृलोवम दर उनके परोपर चटा दिया ॥८;॥ पा्चनीजीन भी 
{्वजीको प्रणाम क्वरनके लिये स्खटी श्पना सिर माया न्येदही 
नर क्ाले-कमल वालाः मे रोध ट्ण कापकारक्रे परल श्रार क्नपग 
धरे ण पत्ते पृथ्दीपर निर पट ) ८२॥ 
सामे द्तरनी ट्ट पादनीरीदा भयदान्‌ शररन यह मन्य 
श्यग्यीदाद दिया हि तम्ल तम्य परि न्दि जा किमी जाण्यीजन 
मिल सकत! दीक ही "य एस णस्यदमानिनिक्ा वा कमनी 
१ (गट हान ह 1 ८६ 
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जैसे कोई पतंगा श्रागमें क्ुदनेको उतावला दो चैसे दी कामदेवने 
भी सोचा कि बसर बाण दछोडनेका यदी टीक अवसर है श्रौर वस 
वह पावेंतीजीके श्रागे वेठे इण शिवजीपर ताक-ताककर धलचपकी 
डोरी खीचनेद्धी तो लमा ॥ ६४ ॥ उधर पावेतीजीने प्रणाम करके 
धूमे खुखाप हण मन्दाकिनीके कमलके वीजोंकी माला लेकर 
समाधिसे जगे हप शंकर्जीके गलेमें पने लाल-लाल दाथोःसे 
पहना दी ॥ ६५ ॥ 

शिवजीने भक्तपर प्रेम करनेके नाते पार्च॑तीजीकी वद माला ली 
ही थी कि कामद्रेवने भी सम्मोहन नामका अ्रचूक वाण श्रपने धुप 
पर चढ़ा लिया ॥ ६६ ॥ जसे चन्द्र माके निकलनेपर समुद्रे ज्वार 
श्रा जाता रै वैसे दी पार्वतीजीको देखकर मदादरेवजीके हृदयमे भी 
छुं हलचल-सी रोने लगी श्रौर वे पा्वनीजीके विभ्वाके समान 
लाल लाल श्रोटेंपर शरपनी ललचाई श्रोखें डालने लगे ॥ ६७ ॥ 
छ्मोर पार्वतीजी भी फले दए नये कदंवके समान पुलकिन श्र॑गोसे 
प्रेम जतलाती हुई, लजीली शओंवो से अपना श्रव्यन्त सुन्दर मुख 
कुद तिद करके खडी रह गद ॥ ६ ॥ 


पर महादेवजी तत्काल संभल गप । संयमी दोनेके कारण उन्दने 
तत्काल इच्ियांकी चंचलताको वलपृयेक योक लिया शरोर यद 
देखने लिये चारे ओर दृष्टि दौड़1ई कि मेरे मनमे यह विकार लाया 
कौन ॥ ६& ॥ शंकरजी देखते क्या दँ कि श्रपने धयुपरो खी्चकर 
गोल करके, दाहिनी शओ्रखक्री कोर्तक चुखकीसे डोरी खीचे हए, 
दाहिना कन्धा सुकाकर वाप चेरा घुटना मारे हुए, कामदेव सुपर 
चाण चलाने दी वाला दे ॥ ऽ० ॥ 

द्मपने तपम वाधा डालनेवाले कामदेवपर मदाद्रवजीको इतना 
क्रोध श्चाया कि उनकी चटी नरोवाला नेत्र देखा नीःजाता था। 
ट उनका तीसरा नेच खुला श्रौग उममेसे सदसा जलती दुई 
श्रागकी लपटें निकल पर्दी ॥ ७१॥ 

यट देखते दी पक साथ सव देवता श्राकाशमें चिस्ला उदे--द, 
"हं, सेकिप ! रोकधिए ! श्चपने क्रोधको प्रमु ! पर दतनीदेस्मतो खषि 
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क्ती कहलानेवाले महादेवओीकी शरोखोसे निकलनेवाली उस श्रागने 
कामदेवक्षो जलाकर राख ही कर डाला था ॥ ७२॥ 

श्रपने सिरपर आईं हुई इख भारी विपत्तिको देखकर कामदेवकी 
खी तो मू्धित होकर गिर पड़ी । उसकी इन्द्र्यो स्तन्ध दो गं श्रौर 
पेखा जान पड़ा मानो नगवानने कृपा करके उतनी देरके लिये पतिकी 
सरच्युका क्ञान दरकर उसे दु खसे वचाए रक्खा १७३ ॥ 

जैसे वरिजली फिसी पेडपर गिरकर उसे तोड़ उालती है उसी 
प्रकार पनी तपस्थामें बाधा डालनेवाज्ञे कामदेवको जलाकर 
शिचजीने निस्वय किया किं चि्योँका साथ छोड़ देना चाहिए) 
सलिये तपस्वी महादेवजी तत्फाल श्रपने भूत-पेतोको साथ लेकर 
श्रन्तर्धान हो गप ॥ ७४८ ॥ 

यद देखकर पावंतीजीक्ो इस वातकी वड्ी लज्ञा हुई कि श्रा 
सखियोके श्यागे मेरे उच सिरवाले पिताका मनोरथ श्रौर मेरी 
गयुन्दरता दोनो श्रकार्थष्ो गर्ह श्रोर वे वदे उदासर मनसे किसी 
प्रकार घर लोर चली"॥ ७५ ॥ 

तत्काल हिमालय वटो पर्ल्च गए । श्रौर जसे णेरावत श्रपने 
दोतोपर फमलिनीफो उगले वैसे दी मदादेवजीरे कोधसे उरकर 
श्रोख चन्द करके जाती हृद श्रपनी दुग्यी फकन्याका हिमालयने गोमें 
उटा लिया श्रोर वेगसे सीधा शरीर करिण हुण जि्वग्से श्राप ये उधर 
ही लोर गप ॥७द॥ 


सघए्क्वि धीदालिदासरे रचे हुए उमारमभय नामके महाक्ाप्यरमं मेटन-टष्न 
नामका तीसरा सर्गं पमाक्च ्श्रा। 
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मददेवजीके श्न्तर्घान होजानेपर शौर परर्बनीजीके चले जाने 
पर श्रकेली कारके समान मूर्धत पडी हुं कामदेवकी पतिव्रता 
पल्लीकौ घ्रह्माने नये विधवापनक्रा दुःख सहनेके लिये जगा दिया ॥१॥ 

मृचा दयते दी वह चारो श्चोर रोयें फाड्-फाडक.र दरेखने लगी; 
पर उसे यद पतादीन चला करि जिसे सदा श्रपनश्रागे देखते रटने 
पग भी ्रोखें श्रघातीनदीथीः, वही प्यारा सदाक्रे लिये श्रोषोंसे 
श्रोभल दो गया ॥ २॥ 

हे प्राणनाथ | क्या तुम जीते दहा--यह कटती टद ज्योही चद 

प हई तो दती क्या दै करि महादरेवजीकरे कोधसे जली हुई 
पुरूपकेः श्राक्रारकी एक रायकी देर सामने पृथ्वीपर पड़ी हुई है 
॥ २३ ॥ उख राग्वकी र्का देखत ही रति वदाल दा उरी श्चौर मदम 
लार-ताौर कर, चाल चिगेरकर णमी विलस्व-विलखकर रोने जगी 
किण्सा जान प्रड़ने लगा मानो समृची वन-भूमि दी उसके साथ- 
माधराग्ही टो ॥४॥ चह ग-गक्र कटती जा गी धी- 
टे प्यार ! श्ाजतक्र विलासियोके शरीस्की तलना तम्दार जिस 
सुन्दर श्तगीरसे की जानी थी उस इस दणामें देग्वकर भी मेरी छाती 
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फट नदी" गई । सचमुच खिथोक्षा हदय वड़ा कठोर होता दे ॥ ५॥ 
जसे पानीका वदाव बोधको तोड़कर जलम वहनेवाला कमलिनीको 
चरी छोडकर कटसे निकल जाता है वैसे दी तुम्हारे हाथमे चरपने प्राण 
सोधनेवाली सुभ श्रभागिनसे नाता तोड़कर तुम इतनी शीघ्रतासे 
रूटकर काँ चल दिप ॥ ६॥ प्यारे ! तुमने कभी मेरी श्रनचादी 
चात नही'की श्रौरमेते भी कभी तुम्हारी चात नदी खाली । फिर 
विना वातके दी मुम विलखती इैको त॒म दशन ष्या नदी दे 
रदेष्ठो ॥७॥ कामदेव} पटले जव भूलसे तुमने श्पनी किसी 
दुसरी प्यारीक्ा नाम ले डाला था उसपर भनेजो तुग्हे श्रपनी 
तगीसे वोंघ दिया था, कया वदी स्मरण करके तुम सुभसे रूट चैठे 
हो} या जव मेने ्रपने कानमे पटने हुए कमलसरे वुश्ह पीराथा उस 
समय उसका पराग पड़ जानेसे जो तुम्दारी श्रोखें दुखने लगी थीं, ष्या 
उसीको स्मरण करके तुम मुभसेरूटेटो ॥८॥ तुम मुभसे जो यष्ट 
मीटी-मीटी वात वनाया करते येकि तुम मेरे दयम सदा रहतीष्टो 
घट सव मेरी समभे ट थी, पयो कि यदि वह वात केचल मेण 
मन रखने भरको न होती तो तम्दारे राप्र हो जनेपर तुम्दारी 
यट रति भला जीती कखे वदी रद जाती ॥&॥ तुम श्रभी-श्रभी 
स्वगंफो गप हो, में भी तुम्दारे पी पीदं वदी चली श्चारटारह। 
व्र्माने सुभे मूर्छित करके वड़ा धोखा दे दिया, न्दीःतोमं उसी 
समय तुम्टारे साथ चल देनी क्योकि मेस दी नटी वरन्‌ सार 
संसारा खख तुम श्रपने साथ ल्िए चलते गए दो ॥१०॥ यताघ्रो व्यार ) 
श्रव चपाके दिनो से रातकी घनी श्रेधियारौे भरे डगाचने नगरम 
मासां मे विजलीकी काड्कटाटरसे डर उयनेवाली ष्ममिनि्योि॥ उनके 
प्यारे घर श्व तुम्टारे विना कोन पर्टैचावेगा ॥६१॥ शपनं 
लाल लाल ने्नरो घुमाती ई थोर पणः शान्दपर रकः रकार 
खाती र्‌ प्रसदाद्योका सदिरा पीनाश्र टुस्टारन ग्टनपर भला 
क्सि चारकारोया ॥ १२॥ टे द्रनग! तुम चन्ट्रसाङ वद्‌ न्यां 

पिच्य । जद रसं यट पना चला दिः नुस्टाग भयर केव दटानी 

भररहयखाटे तश वट शजारथ उमा टचा चन्द्रया शुन पल्ल म 


[क ष 9 ॥ 
दरी पटिनादसे वना टदन्तपन द्ोद्‌ पादेगा। 53 ॥ सुन्दर हे 
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शरीर लाल रंग वंधा हुश्ा श्रौर कोयलकी मीटी कूकसे गूँजता दुश्ा 
श्रामका नया वौर, बताश्रो श्रव किसका बासु वना करेगा ॥ १४६॥ 
जिन भो^रोकी पतिकी तुम नेक वार श्रपने धनुपकी डोरी 
चनाया करते थे उनकी दुखभसी शंजार एेसी जान पडती है मानो 
वे भी मुभ दुःखम विलश्नती इरई्के साथ-साथ रोर्टीदहो॥ १५॥ 
टे काम ! तुम श्रपने इस राखके शरीरको छोडकर पदक्ते जेसा सुन्दर 
शरीर धारण करके स्वभावसे दी मधुर योलनेमे चतुर इस फोयलको 
प्माज्ञा दो कि यह पनी मधुर क्रूकसे प्रेमि्योँको मिलनेका स्थान 
वताना श्रारंभ कर दे ॥ १६ ॥ दे कामदेव | मुभ सखी हुईको मनानेके 
लिये जव तुम मेरे पेरौ पड्कर कोँपते हुप सुभे मनाकर गतेसे लगाया 
करते थे श्रौर फिर मेरे साथ नेक प्रकारसे संभोग किया करते 
थे, चव उन वातोका स्मरण कर करके मेरा जी फटा जाता है ॥१७॥ 
दे काम-कीड्ाश्रों मे चतुर ! तुमने श्रपने दाथ से मेरा जो वासन्ती 
खिरार किया था वह तो श्रभी ज्योका स्यो वना दुश्रा है पर तुम्दार 
खुन्दर शरीर श्रव करी देखनेको नदीं मिल रहा दै ॥ १८ ॥ श्रभी 
थोडी देर पटले जव तुम मेरे पैरों मे महावर लगाने वेटेथे श्रौर 
केवल दाहने पोंवमे ही लगा पाप थे कि इसी वीच कठोर हदयवाले 
देवताश्रो ने तुस्द पने कामके लिये बुला जिया । श्व श्राकर मेरे 
दस वा पैरमें भी महावर क्यो नरी लगा जाते ॥ १९ ॥ टे प्ये ! 
जवतक स्वर्गकी चतुर श्रप्सर्े तुम्हें श्रपने रूपमे लुभावें उससे 
पटले ष्टी मेँ श्रागमें जलकर तुम्दारी गोदमें जा पर्हुचतीहं ॥ २०॥ 
दे रमण! यदतो निश्चय है किमे तुम्हारे पीदेःपीदे श्रा रही 
हु, फिरभी मुभपर यहद कलंकका रीकातो सदापेक्लिये लगी 
गया क्रि कामदेवके न रहनेपर स्ति थोदही दर तक जीती रह 
गई ॥ २९१ ॥ सुभे इसी वानका शोक दे कि तुम श्रपना शरीर शरोर 
प्राण दोनो एक साथ लेकर स्व्भं चत्ते गए । शव मेरी सममं 
ही नदी" श्रारहदादै कि तुम्दारे परलोक चते जानेपर मे तुम्हारे 
शरीरा शंतिम सिगार कैसे करू ॥ २२॥ 

तुम्दाय चद गोद धुप रखकर याण सीधा करना, वसन्तक 
साध हेस-हेसकर वातं करना शौर वीच यीचमें मेरी शरोर तिरी 
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चितवनसे देखना मुभे भूलता नर्ही" है ॥ २३ ॥ श्व करदो गया 
घट तुम्हारे लिये पूलोका धञुष बनानेवाला प्यारा मित्र वसन्त | 
फटी" वद भी मदादेवजीक्ते तीखे क्रोधकी श्ागसें पने मिघ्रकर 
साथ-साथ मस्म तो न्दी रो गया ॥२७॥ 

यद्‌ खनते टी विलखती हुई वियोगिनी रतिको दास रवधानेके 
लिये चसन्त षो रए खदा ह्या । घ पेखा दुखी जान पड रहा धा 
मानो उसके हदयक् रतिके विलापके वचन के वाण ने वीध डाला 
हो ॥२५॥ वसन्तको दैखफर वह श्चौर भी पूर -पूटकरः शरोर छाती 
पीर-पीरटफर रोने लगी पत्यं कि दुःखं श्रपने स्वजनेको देखते दी 
दुख उसी पकार वषु जाता दे जेते रुकी हुई वस्तुको वाहर निकलने 
षे ज्ये वदा भारी वाय मिल जाय ॥२द॥ वद रोती दुई चसन्तसे 
चोली-टे वसन्त ! वताश्चो तो, तुम्दारे मिघ्रकी यट दशा कैसेरो 
गई । वद देखो ! तुम्दाय मित्र राख दुश्रापढा दै। श्रर देखो! 
पुःवूतरकफे पंखके सपान उनकी भूस रखको यद्‌ पवन द्रघर-उधर 
विखेर रहा दै ॥ २७ ॥ दे पामदेव ! तुम्दासा मित्र वसन्त तुम्दं देखने 
प लिये वदा उतावला दै, श्राकर दसे दशन तोदो। फ्योकि पुसध 
शपनी ख्रीसे प्रेम फरनेमें भले टी दिलाई करदे पर श्रपने प्रेमी 
मिश्रो में तो उसका प्रेम श्रय्ल टी दोता दे ॥२८॥ तुम्दारे दस साथी 
वखन्तके री कारण तो यै सव देवता श्रौर राक्षस तुम्दारे कमलकी 
तन्तुसे पनी दुई डोरीवाले श्योर कोमल फूलों के वाणएवाले धलुपका 
लोटा मानते थे ॥२६॥ हे वसन्त ! देखो तुम्दारा मि पवनके भो† केसे 
घुस; एए दीपकःके समान जाकर श्रव लोखता टी नी दै। श्व 
त्यन्त दु"खमे भरी हर मं उख वुभेः टप. दीपक्दी धुरो देनी षु 
वत्ती भर वद्धी रट रार हं ॥२०॥ 
टे वसन्त ! कया तुम समभने टो दिः च्रह्याने सुमे: जीना द्योद्वःर 
श्राधे टत दासदेवका वध रदे केवल श्राघाटी वध क्रियाद्ध्‌। 
उस्ने स॒मे मी सर डालादे वये क्ति तस्ट दतरा, भना दावीदी 
र्रसे इृत्तदो ट जानपर उवे स्टार चटी हरं हता पया दमी 
रद पाती ह्‌ ॥३१॥ चद त॒म दन्पु राचेरे नाने मेर लिय श्नना 
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„ देखो ! ्चँदनी चन्द्रमाक्षे साथ चली जाती है, विजली वादलके 
साथ द्धी दिप जाती-दे, इसलिये पतिर साथ जानातो जडमेंभी 
पाया जाता है फिर चेतन होकर श्रपने पततिके पासि क्योँन 
जा ॥३२॥ शव मँ ्रपने सामने पड़े इप प्यारेके शरीरकी सुन्दर 
भस्मसे श्रपने स्तोका छंगार करके चिताकी श्रागमं चदृकर उसी 
प्रकार लेट रर्हगी जेषे कोई ने$-नई लाल कपल से सजी दुर सेज 
पर जा सोचे ॥३४॥ दे वसन्त ! तुमने चहुत वार हम लोर्गोकरो पलक 
विद्धौने वनानेमे सदायता दी है अव मै" तुमसे दाथ जोडकर पेते 
पडकर यह भीख मागती ष्क तुममेरे लियेशीघ दही चितास्च 
डालो ॥३५॥ श्योर फिर शीघ्रतासे दक्तिण पवनका पखा भलकर 
उस वद्ध लप भी उय दो जिक्छसे भं ्रव्यन्त शीध्र जलकर राख 
हो जा, क्योकि तुम जान्तेीदो करि मेयण्यारा कामदेव मेरे 
विना पक क्षण नदीं रद सकता है ॥ २६ ॥ शौर जव भँ जल जा 
तव तुम दम दोनी के लिये पक साथ जलसे तपण करना जिससे 
परलोकमे गया दुश्रा तुम्दासा मिच्र मेरे दी साथ जल पी सके ॥३७॥ 
हे वसन्त ! जव तुम कामदेवका श्राद्ध करना तव उनके लिये 
पत्त्राली ्ामक्ती मंजरी शचश्य देना क्योकि तुम्हारे भित्रको 
प्रामकी मंजरी बहुत प्यारी थी ॥३८॥ 

जैसे अचानक वरसनेवाली वर्पाकी पटली वृंदे सूखते दप 
तालावकी व्याकुल मदुलियोको जिला देती दँ वेसे दी श्रचानक् सुनार 
पड़्नेवाली श्चा काश्चवारीने मी प्राख॒ चोडनेकरो उतार रतिपर यद पाकी 
वाणी वरसा दी ॥द8--दे कामदेवकी पत्नी ! ठुम्दास पति वुम्दें थोडे 
दी दिनोंमे मल जायगा! वद मदादेवजीकी यखकी ज्वालमें 
पनेग वनकर कंसे जला चह सुनो ॥४०)॥ 

व्रह्माजीने सृष्टि करते समय जव सरस्वतीको उत्पन्न कियाथा 
उस खमय कामदरैवने उनके मनम देसा पाप भर दिया कि चे सरस्वतीके 
रूपपर मोहित हो गद श्रौर उससे संभोग करनेकी दच्छा करने 
लगे । पर इतनेमे दी कामदेवकी काली करतूतका उन्हे पता चल 
गया शरोर उन्टोँ ने पने मनको रोककर कामदेवको शाप दिया किं 
जाश्चो, त॒म शिवजीके तीसरे नेवकी श्ग्निसेि जलकर राख चन 
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जाश्रोगे 1 उसीका यदह सव फल है 1४१९ पर जव धर्मने ब्रह्माजीसे 
खणिफी रक्ताके लिये कामदेवको जिलानेकी प्रार्थना की तव ब्रह्माजी 
ने कटा कि जव पार्वतीजीकी तपस्थासे प्रसन्न होकर मदाद्रेवजी उनके 
साथ विवाह कर लगे तव कामदेवको शरपना सहायक समकर 
उसे पटले जैस शीर दे देगे श्रौर तमी हमाय शाप भी द्ट जायमा। 
सत्य है जैसे वादरलभे विजली श्रौर जल दोनो! साथ-साथ र्टतेदद 
वैसे दी संयमी लोगेक्े यनम क्रोध श्र त्तमा दोन दइकटे दी 
रदते दँ ॥४२-४३॥ दसल्िये हे खुन्दरी ! पने प्यारेसे मिलनेके लिये 
तुम श्रपने श्तसीरकी रक्ता करो । देखे ! जो नदिर्यो गर्मी सूर्यकी 
किरणोक्षो श्चरपना जल पिलाकर चिद्धली दो जाती ह उन्ही नद्वियों 
मे वपा श्चानेपर चाड श्रा जाती दै ॥ ८ ॥ 

एस प्रकार आकाग्वाणी रनकर रतिने श्रपने प्राण देनेका विचार 
छोड दिया श्रौर उस श्राकाश्चवाणीपर विश्वास करके कामदेवके भिन्न 
वसन्ते भी वटत छ सममा-वुखा रर उसे ठाटृख वेधाया ॥ ४५॥ 

शछाकाशवाणी श्रौर वसन्तके धीग्ज रयेधानेपर श्लोकसे दुबली 
रति, कामदेवके शाप वीतनेवी ध्रवधिकी उसी प्र वाट जोदने 
लगी जसे दिनम दिखाई देनेवाले निस्तेज चन्द्रमाकी दिर्ण सो 
टोनेफी वार जोहती रै 1 ४६ ॥ 


मषए्ठववि धीकालिदासके रचे हए ङमारसभव महदव्यमें रत्ति-विलप 
नासबा ष्दाधा सर्म समाप्न ट्श्रा । 
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मदहादेवजीने देखते-देखते कामदेवको भस्म कर डाला। यद 
देखकर पाचंतीजीकी सव श्राशापे घूलमे मिल गद शरोर घे जी भरकर 
श्रपनी खन्दरताको कोने लगी! क्योकि जो खुन्दस्ता श्रपने 
प्यारेको न रिभा सके उसका होना न दोना दोनों बरावर है ॥ ९॥ 
चस उन्टो ने टान लिया कि जिसे मेँ रूपसे नरी रिका सकी उसे श्रव 
खध्चे मनसे तपस्या करके पार्डगी । वात भी ठीक दै क्योकि रेखा 
निराला प्रेम, श्योर पेसा निराला पति कदी!विना तपस्याके भी 
मिला करता दै ॥२॥ 

जव उनकी मों मेनाने खुना कि दमारी पुत्री शिवजीपरः रीभाकर 
उनके लिये तप करनेपर तुत्ती दुई दे तव पार्वतीजीको गलेसे 
लगाकर उन्दं इतनी कदी तपस्या करनेसे चरजती दई वे बोली'॥२॥ 
वत्से! तुम्दारे घरमे दी इनने वहे-वडे देवना दै कि तुम जो चाहो उनसे 
मोगलो। श्रौर दिर तपस्या करना कोसी चेल थोडेद्ीहै। 
वताश्चो, करदा तो तपस्या श्रोर कटो लुम्दारा कोमल शरीर । देखो ! 
शिरीपके फूलपर भोरे भले टी श्राकर बैट जाने पर यदि कोई पक्वी उस- 
पर श्याकर चैटने लगे तव तो वद नन्दां सा फुल भद्‌ टी जायगा ॥४॥ 
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पर सव कद समसुनिपर रमा श्पनी पुत्रीकी ठेकको नही - 
टाल प क्यो कि्पनी वाते धनी लोगोँका मन श्रौर नीचे गिरते 
हप पानीका वेग मला कौन उलट सकता रै १ 1८ ॥ 

हिमालय तो पार्वतीजीके मनकी वात जानतेदीथे। इसी वीच 
पक दिन पार्वतीजीने श्रपनी प्यासी सखीके मंहसे श्रपने पिताजी 
से पुद्वाया कि कया मे" तवतकके लिये वनम जाकर तपस्या कर 
सकती ह जवतक शिवजी सुपर प्रसप्न न हो जाये ॥ ६॥ 

जव हिमालयने समस लिया कि पार्व॑तीजी श्रपनी सश्ची टेकसे 
डिगेंगी नरी" तव उन्होंने पा्वंतीजीको तप फरनेकी श्राक्षादे दी। 
श्रपने पूज्य पितासे श्रान्ा पाकर वे हिमालयकी उस चोरीपर तप 
करने पर्ची जहाँ बहुतसे मोर रहा करते थे योर पीछे जिसका नाम 
उन्टी.के नामपरर गौरीशिखरः पड गया ॥ ७ ॥ 

प्रपनी टेककी पकी पार्वतीजीने श्चपना वट ददार उतार पका 
जिसके खदा टदिलते रदनेसे उनरी छाती परका हरिचन्दन उसमें पु 
छर लगा टुश्रा धा। उसके खानपर उन्टोँने प्रात.कालके सूयंके 
समान लाल-लाल वदकल लपेट लिया ॥ ८॥ जदा रख लेनेपर भी 
उनका सुख वैसा दी प्यारा लगता धा जसा पटले सजी हुई चोयियो से 
लगता था। प्योकि फेवल भारोसे दी कमल श्रच्दा नीं 
लगता चरन्‌ सेवारसे लिपटा टदानेपर भी वद वैसा दी सजीला 
लगाता हे ॥ & ॥ उन्हे ने तपस्याङ़े लिये श्रपनी कमस्मं जो मूजक्री 
तिदरी सगदुगी वाघ स्क्सी धी वह उनके कोमल शसैरपर दतनी 
पुभती धी कि उससे घड्ी-घदी वे कोप उठती थीः श्रौर पटले पटल 
उसे पटननेसे उनकी सारी कमर लाल पट्‌ गदं धी ॥१०॥ काँ तो ये 
शपते टाथों से नोट रेगा करती धी छ्रौर स्तनके शंगरागसे लानररेगी 
षर सेद्‌ खेला करती धी, कटो उन्दी फोमल दायो मे उन्दने सट्रादतकी 
मालाले ली श्टौर ङमारङ छटव उखाटु-उग्बाटृकर श्रपने उन्दी 
हा्थोकी उरलियोरा घाव कर लिए ॥ १; ॥ दरपन पिनाङ धर 


च ॥ 


पर टार-रारस सजे हष परेगपर करवट देन समय दरपन यानो मे 
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सो जाती धी ॥१२॥ तपके समय वे ेसी शान्त दो गई थी मानो 
तप करनेके समय तकके लिये उन्होंने श्रपना टदाव-भाव कोमल 
लताश्रको श्र श्रपनी चंचल चितवन हरिशियोको धरोहर वनाकरर 
दे दी हो ॥९३॥ श्रालस छोडकर उन्टो ने वहोके जिन चोरे-ढोटे पौरो 
छो अपते स्तनाके जैसे घडके जलसे सीच-सींखकर "पाला 
था उन्हे पुत्रोंके समान इतना प्यार करती थी किं पीडे जव 
स्वामी कासिकेयका जन्म हो गया तच भी उनका वात्सस्य प्रेम इन 
पौर्घोधर कम नही हृद्या ॥१४॥ वर्दाके जिन दरिणौको उन्होने श्रपने 
दाथसे तिन्नीके दाने सखिला-स्लिल्लाकर पाला-पोसा था वये इतने परच 
गप थे कि कभी-कभी मन वहलावके क्लिये सपनी सखि्योँ फे श्रागे उन्दें 
लाकर वे उन हरिणं फे नेच से श्पने नेच मापा करती थी॥ १५ ॥ 
यद्यपि पार्वतीजी छोरी-सी दी थीँफिरभीजवयवे स्नान करके 
दवन करके, वर्कल मी श्रोदृनी श्रोढृकर चेठी पाठ-पूजा क्रिया करती 
थी", उस समय उन्हे देखनेके लिये दर.दूरसे वदे बड़ ऋषपि-सुनि 
उनके पास आया कर्तेथे। वयोक्ति जो धर्मक जीचन विताने 
म॑ वटे-चद़ होते हेः उनके ल्िये पिर यह नदी देखा जाता किये छोर 
ह या वड़े ॥१६॥ उस तपोवनमें स्टनेचाते सव पथु-पत्चियो ने श्पना 
पिद्ला श्रापसका वैर छोड़ दिया था, वरदके क्त इतने फल-पूलसे 
लद गपयेकरि भ्राए हए तिथि जो चाहते थे वही उन्दँ मिल जाता 
था प्रर वदो नई परणंक्करीमं सदा टवनकी श्नि जलती रहा करती 
थी । इन सव चातो से चष् तपोवन वड़ा पविच दौ गया था ॥१९७॥ 
पार्चतीजीने जवदेखा करि इन प्रारस्मिक नियमोसे काम नरी 
सधता तव उन्होंने ्यपने शरीरी कोमल्तताका ध्यान छोडकर वड 
करोर तपस्या श्रारम्भ कर दी ॥१८॥ जो पावतीजी पदतले गेंद खेलनेमें 
भी थद जाया करती थी उन्दने दी जव मुनि्याका कटर वानाले 
लिया तव पेखा जान पटने लगा माना उनका शरीर सोनेफे कमलो! से 
चना था, जो वाःमलसे वने दोनेके कारण स्वभावसे कोमल भीथापर 
साथ दी साथ सनका वना होने एसापक्राभी धा कि तपस्यासे 
दुभला न सके ॥१६॥ पतली कमरचाली हेसमुख पावतीजी गरमीके 
दिनो मे पने चा श्रार श्राग जलाकर उसी वीच खडी रहने 
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लभी श्रौ शरसे चकाचोध करनेवाले सूयक प्रकाशको भी जीतकर 
वे सूर्यकी श्रोर पकक दोकर देखती रहने लगी ॥२०॥ इस भरफार 
तप करते रहनेपर भी उनका सुख सूर्यकी किरणो से तकर कुम्द- 
लाया नरी" चरन्‌ कमलके समान खिल उखा । हो, इतना श्रवश्य हुश्मा 
कि उनकी चद्ी-वदी ओत फोरे मँ धीरे-धीरे ऊ सोवलापन 
शाते ल्ना।॥ २९१९ 

फिर वर्पाकेदिनोमे पे एकतो विना सोमि श्रपने समाप चरसे 
हप. जलकफो पीकर श्यौर दृखरे श्रखतसे भरी चन्द्रमाकी किरणो 
पीकर दी रद जातीः 1 वस यह समभ लीजिप कि उन दिना 
पावंतीजीका खाना-पीना वदी था जो चत्ता दोता है ॥२२॥ वपी 
दोनेपर उधर तो गर्मीसि तपी दुई परथ्वीसे भाप निकल उटी श्चरः 
दधर्‌ दधनफी श्राग वथा सूर्यकी गर्मीसि तपे हप पा्व॑तीजीके शरीरसे 
भाप निकल उरी ॥२३॥ उने सिरपर जो वर्का जल पड़ता था 
वद पलमर तो उनसी पल्स टिकता धा, फिर वटोसे दलकः- 
कर उनके श्रोयेपर जा पटृता था, बद सि उने कठोर स्तनेपर गिर- 
कर वंद्‌-वृद घनकर छितरा जाना धा श्रौर फिर उनके पेपर चनी 
ट सिङ्दने' मे रोता टध्रा चह ची देरसे नाभितक पर्टैच पाना 
था ॥२९॥ लिन दिनै घत्योर वर्पाफे साथ-साथ गात-गातभर 
श्रोधियों खला वरती थी" उन विनि भीवे युते मेदानमं पल्थर्री 
परियापर ही पडी रहा करनीधीश्चार वे रशघ्रेरी रति श्रपनी 
यिजलीक्छी श्रोखे खाल-दोलषरः दस प्रसार उन्ट देग्ग करती ट 
मानो वे उनके कटोर तपकी साकी दो ॥२५॥ 

पृसद्छी जिन रतोमं वर्ना सरसराता हश्या पवन चारो श्रोर 
दिम ही हिमे दिखेरता चलना धा, उन ठिनें वे गन-रातमर जलम वटी 
वित दती पी छार उनद्धे खापने ही चन्ये शार दक्रदीक्ासो जारा 
पठः दुसरे विदद ह्या दिस्लारा करना थाउन्दवटाटूमर्देधाया 
षटरत्म घा वन्या उन टेर रातां उदर उपर पावनीजीर 
सेह नर दिखाई एदट्ना धा उाटेसे उनने छोट प्नोपन ध श्रौर्‌ उनक्धं 
रोसखदे र्ता सन्ददे मान उ सन्य निक री थी उसकी 
गस दचारौ तेर फल ल्यतीधी। उन समय उन्मदा षटरदत 
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एेसी लगती थीं मानो पालेसे मारे प कमलके जल जानेपर उनके 
मुखके कमलने दी उस तालको कमलवाला वना रक्ला दो ॥रअ] 
पने श्राप ऋड्कर गिरे इए परत्तोको खाकर रहना दी तपकी 
पराकाष्ठा खममी जाती है पर पावतीजीने पत्ते खाने भी छोड़ दिए, 
दसीलिये मधुर-भापिणी पार्वतीजीको परिडत लोग पीद्े पत्तेन 
खानेवाटी श्रपण भी कहने लगे ॥२८॥ 

कमलिनीके समान श्रपने कोमल श्रङ्गको इस प्रकारकी तपस्या 
से रात-दिनि सुखाकर पावतीजीने कठोर शसीरवाले तपस्वर्योको 
भी लज्ञा दिया ॥ २६ ॥ 

इसी वीच पएक दिन ब्रह्मचयैके तेजसे चमकता दुश्रा-सा, ररिण- 
की छाल श्रोढे रौर पलासका दंड हाथमे लिप दप, गरीले शरीरवाला 
प्रौर चतुराईके साथ वोलनेवाला पक जटाच्छरी ब्रह्मचारी उस तपो- 
वने आया । वह पेसा जान पड़ता था मानो सात्तात्‌ चद्यचयौश्रम 
री उसा चलश्रारहाटो॥३०॥ 

श्रतिथिका सन्कार करनेवाली पार्वतीजीने वड शआदरसे श्रागे 
चट्‌कर उसकी पूजा की, क्यो कि जिन्टों ने श्रपने मनको भली प्रकार 
साध लिया है चे यदि छपनी चरावरकी श्रवस्थावाल्े तेजस्यी 
पुरुपसरे भी मिलते हे तो चड़ च्राद्रसे मिलते हैँ ॥ ३१ ॥ 

उस व्रह्मचासीने भैट-पूजा लेकर शरोर पलभर श्रपनी थकावट 
मिटाकर पावेतोजीकी ओर एकटक देखते हुए विना स्के यौोलना 
प्रारम्भ कर दिया ॥ ३२ ॥--कदिणए, श्रापको इस तपोवनमें हवनके 
लिये समिघा, शा शोर स्नान करनेके योग्य जल तो मिल्ल 
जातादैन? श्रौर श्राप श्पने शरीरकी शक्तिके अयुसार ही तप कर 
रही हन? क्योकि देखिए } धर्मके जितने कामं उनमें शसीरकी 
रचा करना सवसे पटला काम दै ॥ ३३ ॥ टा, श्चापके हाथसे सीधी 
हुई इन लताश्च म कोमल लाल-लाल पत्तियोँवाली वे कोप्ले तो 
पुट श्रारं दोगी जो श्रापके उन श्चोजसे दोड्‌ कर्ती दोगी जो 
वहुत दिनांसे मदावरसे न रगे जानेपर भी लाल ॥ ३९॥ 
श्मीर दे कमलनयन ! श्राप दाथसे प्रेमसे कुशा छीनकर खानेवात्ते 
दन दग्णिमेतो श्चापका मन वला रता हे न, जिनकी श्रोखें 
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श्रापदी श्रोँखोके समान दी चश्चल हे ॥ २५ ॥ दे पावंतीजी ! यद्‌ 
टीक ही कदा जाता है कि खन्दरता पापकी श्रोर कभी नरी मुकती 
क्यो कि टे खन्दरी ! श्रापका ही रहन-सहन देखें तो वह इतना, सचा 
ह कि वदे-वडे तपस्वी भी उससे सीखने सक्ते द ॥३६॥ यातो 
सघच्छपियों के हाथसे चदा हुए पूजाके पएूल श्रौर श्राकाशस्ते उतरी 
हई गंगाकी धासर्पँ हिमालयपर गिरती दँ, पर श्न सवसे भी दहिमा- 
लय उतना पवित्र नीं! हुश्ा जितना श्रापके पवि रदन-सहतसे 
द्श्मा दै ॥ ३७ ॥ हे देवि ! श्रापके इस श्राचरणसे दी भे समभ रट 
ह कि घर्म, श्र्थं श्रौर काम दन ती्नोमें घम ही सबसे वदूकर है 
प्या कि श्राप श्रथ श्रर कामसे अपने मनको हटाकर शकले घरमका 
पल्ला थापकर उसकी सेवा क्र रदी द ॥ ३८ ॥ हे खन्दरी ! यद 
कटा जाता है कि सञ्जन लोकी पटली दी भेरमे उनकी मिच्नता 
पक्की टो जानी दे, दसल्तिये श्रापने जो मेरा सत्कार किया है उसीसे 
यष्ट सिद्ध है कि श्राप मुभे कोर पराया नदी समभनीः॥ ३६ ॥ हे 
तपस्विनी ! यदि उसी श्यपनेपनके नाते मं व्राह्मण होनेकी दिटाई करके 
्रापसे फु फेसी-वेखी वात पद्ध वदू तो प्राप वुरान मानिपएगा श्चौर 
यदि कोई िपानेकी बात नदे तो श्राप छपा करके उत्तरनीदै 
टीजिप्या ॥ ४० ॥ मेँ यही पृदटना चाहता कि ब्रह्याके वशेंतो 
श्याएका जन्म, शरीर भी श्रापका पेसा सन्दर मानो तीनों लोकी 
रन्दरतवा धापमे री लाकर भरी रो, धनकन सुख दनना क्रिः कु 
पूना ही नहीं घर जवानी भी श्रमी एर दी गी है, किर वनाद्रप विः 
पको तप करनेकी श्रावप्यकूताक्याश्रा पदी ॥८?॥ टो, कभी- 
दःभी प्साभीरटोताटै किः पने वैसे वला लेने लिये भी 
सानिनी सिया करोर तपस्या चछर देनी हं पर जानक भं सममा 
¢, एसी मी कोह चान नही दिखार्‌ दनी ॥४२॥ स्यावि सन्द्रर 
सत्तेदाली ! दछापक्तरपटी एरसाहैकिनता श्रापपर कट प्रघ 
री षर खता ट न श्रापद्ता निसादर ष्ट सक्ना। प्योकि पिताक 
घर दा पक्त निखदर छरनवात्य काद नटीं श्रौर यट नी न 

एए स्च्ला तर दार्‌ शद्ध ह्ारर शारा दपमान दर कणि पण्या 


दान राटा त्य जन्माटर = र्येएकी मनिः ल्नरे प्यं उमये 
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हाथ डउाल्ेगा ॥४२॥ इसलिये हे गोरी ! श्राप यह तो वतादए कि श्स 


भसे जवानीमे श्रापने खुन्दर गहने छोडकर ये बुदिर्योघाले वल्कल 
कयं पदन लिए दँ! वताद्प भला चद्ती हुई रातकी सजावट 
खिले हप चन्द्रमा च्मौर तायेंसे होती षै या सवरेरेके सूयी लालीसे? 
॥ ४४ ॥ श्नौर यदि श्राप स्वं पानेकी इच्छसे तप॒ कर रदी दँ तव 
तो श्रापका सारा परिम श्रकारथ दै क्योंकि अपके पिता दिमा- 
लयका जितना राज्य है उतनेमे ही तो सच देवता रहते दँ, शरोर 
यदि श्राप श्रपने योग्य पति पानेके लिये तपस्या करती दोतव मी 
तपस्या व्यर्थं है ष्योकिं मणि किसीको खोजने न्दीजाता, उच्टे 
मणिको टी लोग खोजते फिस्ते दँ ॥ ४५ ॥ श्रापने जो म्बी सोसि 
ली टै इससे समभ र्टाः कि श्राप योम्य पति पनेके ्ियेदी 
तपस्या कर र्टी है, परमेरे जीमें यह वडा भारी सन्देह उट 
खड़ा हश्रादहे करि मला आप जिसे चहं वह श्रापको न मिले, 
यह चात हो कैसे सकती है, ष्वों कि सुभे तो संसारम कोद पेखा 
पुरुप नदी" जँंचता जिसके पीछे श्रापको दौडना पड़ ॥ ४८ ॥ यद 
सचमुच चड़ श्रचरजकी वात है कि जिस युवक्तको श्राप चादती हों 
चट पेसादटीष्टो कि बहुत ठिनोसे कणेषूलसे सूने श्रापके गालो 
पर लटकी हई इन धानके वालों के समान पीली जटाच्चोकरो देखकर 
सी न पिघलता दो ॥४१॥ णेसा कोन जीना-जागता पुरुप होगा 
जिसका जी शापक. इस तपस्यासे श्त्यन्त सूखे हुए श्चसीरको देखकर 
रोन पड़े जिसपर श्राभूपण पटनने क धग सूर्थको किरणो से सुतस 
गणपं श्रौर जो दिनके चन्माकी लेखके समान उदास दिखा पड 
रहा हे ॥ ४२॥ मं समभार किश्चाप जिसे प्यार करती दं वद 
द्मपनी खुन्दस्ताका श्य घमररड सि सिसता है नदी तो उसे श्रवतक 
वों श्राकर पने सुदको ध्रापकी कटीली भोटोवाले खन्दर नेनोंका 
लदय वनाना चाहिए था ॥४६॥ श्रच्छा, यह तो वतादप गौरीजी ! कि 
द्राप कवत यदह तपस्या करनी रदंगी ? देखिप, व्रद्यचर्यकौ श्रचस्थामें 
सने वटुत सी तपस्या इकर कर रक्ी दै। उसका श्चाघा भाग श्रापले 
लीनिप श्रौर श्रापकी जो भी साधे द, सव उनसे पूरी कर लीजिद | 


पर टा, टलना तो कमते कम वना दीज्ञिप कि चद दै कौन ॥५०॥ 
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उख ब्राष्यएने इस दंगसे वाते की मानो पार्व॑तीजीके ददयमें 
पैडकर सव वाते जान ली हो| उन्दः खुनकर पायेतीजी णेसी लजा ग 
कि वे श्रपने मनकी वात श्रपने सुंहसे क्ट न परादै ˆ इसलिये उन्दने 
श्रपने विना फाजल लगे नेच पास वैदी $ सखीकी श्रोर धघुमाकर 
उसे चोलनेके लिये संकेत किया ॥ ५१ ॥ 

तव पार्बतीजीकी सखी उस ब्रह्मचारीते वोली- दे साधु ! यदि 
प्राप खनना दी चाहते तो मै वतावी ह कि जैसे को धुप वचाने 
पे लिये कमलका दाता लगा लते वैते दी इन्टोने नी श्चपने कोमल 
शसीरको कडोर तपस्यामें क्यो लगा दिया ॥५२॥ ये मानिनी, 
महेन्द्र श्रादि वद-वटे चास दिगपालोको छोडकर उन मदादेवजीसे 
विवाद करने पर तुली दं जो च्व कामदेवे नए हो जाने 
पर सेव खूप दिखाप्तर नटी रिफाप जा सकते॥५३॥ उस 
समय कागदेवने शिवजी उत्पर् जे बाण चलाया था वह उनकी 
टवगर नवर ही लौ गया श्रौर उस्र जलक्षर राख वने टुपए काम- 
देवा पट वाण मेरी सखीरे च्या लग्र वड़ा नारी घाच कर 
गया ॥ ५९ ॥ तमी ये वेचारी श्रपने पिना धर एतनी प्रेमी 
पीटासे व्याल हर पदी रटती धी कि मायेपर पुते हुए चन्टनसे 
चाल सर जानेपर मी श्रौर जम ह हिमकरी पादधियोंपर लेटे रटने 
पर भी ष्न्टे चेन तटी मिली थी ॥ ५१५ ॥ जव ये मह द वजीर; गीत 
गने लगती थी तव रनदगःखंगीनदी उखि्यां दनवासिनी किम्नरी राज- 
छःमारियों रने रेघे रए सते निकले टप शाब्डांद्ता उन-सुन कर वदहुत 
चार रो. टेती धी ॥५६॥ रातदे परते ही पटस्सं क्षण्‌ नर्दः लिये श्रोषि 
लसी नष्ट दिः दिना दातद्धे ये चादर दस्वराती द जाग उयनी थी 
दिःरे नीतस्य तृगक्लेजास्ेदे, श्चोर उसी सपने धायं य 
शपते टाघोच्ते एखा प्तेतानी धीं सान भिदजीदः सलेम टाथ उानदर 
रन्हयदः र्टीपिं॥५5५॥ ट प्रदार नाधमं उच्स्ग ये शपनं 
हापसे एनाद हए पंकरङा चिननाही नच्दे मदर्ली समभर 
उन्टे र्ट षाहदर उत्ाहटना देत त्यनी शआ दिः श्राप लिगि पंड्नि 
तोगता कटने पिः लाप दट-पट्ही दान वन्दं 
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है ॥ ५४८ ॥ जच उन संसारके स्वामी शिवजीको पानेका इन्दं को$ 
दूसरा उपाय न सूम्ा तो ये अपने पिताकी श्रानना लेकर हम लोगोके 
साथ तप करनेके लिये यहां तपोवने चली श्रा ॥ ५६॥ दमाय 
सखीकरो यदा तपस्या करते हुए इतने दिनहो गष क्रि इनक्रे दारके 
रोपे हुए जिन चत्तो ने इनके तपको खड़े खड़े देखा दै वे भी फल गप 
पर महादेवजीको पानेकी जो इनकी साध थी उसमें अभी श्रेक्रुवे 
भी नदीं फूट पाण दँ ॥ ६० ॥ तपने इन्दे पेखा खला दिया दै किशन 
देखकर हमारी सखियोकी आंखें भी उवडवा श्राती द । इतने पर 
भी जो दुलभ चर पानेके लिये ये ननी संसत मोग र्दी दै वह देखें 
कव हमारी सखीपर उसी प्रकार छपा वरसाता दै जसे जती हई 
टोनेपर भी पानी न वरसनेसे सूखी इदं धरतीपर इन्दर पानी रसा 
देते दँ ॥ ६१ ॥ 

दस प्रकार पार्वतीके मनकी बवान जाननेवात्ती सखीने तपस्या 
करनेका रीक-रीक कारण यता दिया) यद सुनकर उस्र व्ह्चासी 
श्रौर खुन्दर पुरुपने श्रपने सुखपर प्रसन्नताकी पकरेखा भी नदीं 
पटने दी शरोर उद्या पावंतीजीसे पृने लगाकरिये जो दरु 
कुह रही द वद्‌ क्या सस्य दहे, यायेर्दैसी कर रदी दें ॥६२॥ 

यत देरतक वो पाचेतीजी लाजङे कारण ऊख भी नदीःवोली 

उन्दने श्रपनी र्गुलियोको समेखकर स्फटिककी माला 
[धततं पहन ली शोर वङ्‌ नपे-तुते थक्षयेमे वे किसी-किसी 

प्रकार वोर्ली'॥ ६३ ॥ टे वेदके परम पडत | शापे जेला सुना दै 
मेरे मनम वैसा दी चा पद पानेकी साध जाग उरी दै श्रौर यद्‌ 
तप भीमे उन्दने पनेके लिये कर री ह, पयो कि साच कर्टौतक 
परहचती है दसका कोई ठिकाना तो हे दी नटी ॥2॥ 

पाचंतीजीकी वात खुनकर व्रह्मयामी वोला कि जिसने पटलेदही 
श्रापके प्यारको इकस दिया, उसे पानेके लिये क्या श्रापके मनमें श्रमी 
तक साच चनी दुई है? जवम उन भाट वेशवाले शिवजीका विचार 
करना तयमेरा मनतो नदी करना कि श्रापक्तो ईक लिये 
सम्मति दु ॥ ६५ ॥ पार्वतीजी ! श्रापनी क्रिस .चेतुकेते प्रेम करने 
चली ट । वनाय नो, पालि-्रदणके समय विवाकः मंगत सचसे सजा 
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ह्या श्रापका यह हाथ शंकरजीके सोपि लिपटे हप हाथको कैसे छू 
पावेगा ? ॥ ६६ ॥ श्राप स्वयं सोचिण, कि कर्टोतो दंस पी इ 
दरी श्रोढे हुए श्राप, श्रौर कौँ रक्तकी वृद टपकाती हुदै मदा- 
देवजीक्षे कन्ये पर पडी इई हाथीकी खाल ! भला ये दोनो कटां मेल 
खा सकती हे ॥६७॥ श्राप श्री तक पूल विद्धे हप चोकम चलती शई 
ह । प्रव वताद्प श्राप च्रपने सहावरसे रगे पैरको उस एमशानकी 
भुमिमे कैसे र्वेगी जो इधर-उधर भूत-प्रेत के वाल विखरे पडे 
होगे यद वात तो श्रापका शत्रु भी श्रापफे लिये नदी चादेगा 
॥ ६२ ॥ श्रौर पादप, यदि शिवजी श्रापको मिल भी जार्येतो भी 
ष्ससे वटृकर भदी ध्रौर क्वा वात होगी कि श्रापके जिन स्त्नोपर 
दरिचन्दन पुता दुध्रा हे उपर चित्ाकी भस्म पोती जाय 
॥ ६६ ॥ श््रौर पक सवसे वदी हैसीकी चात तो तव दोमी जव श्राप 
टाथी छोटकछर उनके वृढ वैलपर चदृकर प्रपनी सञुरालको चललैगी 
पौर नगरे भल्ेमानु ख सव श्रापरो देखकर तालियां वजयिंगे ॥७०॥ 
मे तो समना ह क्षि शिवजीको पानेरे फेरे टोके भाग फुट गप, 
पकः तो चन्द्रमाकी कलाक, जो उनके माधेपर है, श्रौर दुसरे श्रापके 
जो संसारके ने्नोको सिलानेवाली हं ॥ ७६॥ शरोर देखिए, तीन तो 
उनके श्रंख, जन्का उनके कोड्‌ ठिकाना नही श्रोर उने सदा 
लगे रदनेखे टी च्राप समभे सकती टोगो कि उनके घरमे धरादी 
फ्या छोगा । पसलिये टे खरगके दनेदी श्रोप जसी श्रोवाली 
पावंतीजी ! चरमे जो गुण खोजे जते ट उनमेसे प्क भीतो मदा 
देवजीमे नीरे । नरपरै,नङ्कलरश्रौरन धनदे ॥७२॥ टस- 
लिये प्राप अपने मनसे यह भोडी इच्छा टया दी दीजिए । वनादृरण, 
ष्टो तो मादेव, श्रोर कले खुन्दर लक्तणौँवानी श्राप । देगिप, 
पल ठतेडे लिये समश्नानमें लो खंभा गदा रता टै उससे जिम प्रक्र 
सङून ल्लेय रषद्धे खंयेक् काप नटी लेने हं वैसे टन मटा्रवजीका 

पति रनना भी श्रापसे भामा नहीं देना ॥ ७३ ॥ 

_ उख द्राह्रद्ं एसी उव्यी-सीची दानं सुनकर पादनीजीकेः श्राट 
तसे बोपने लने, उनद्यी शो त्गद ले सहं श्यी उन्दने भटे 
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प्रर वोलीः--तच तुम मददेवजीको भल्ली प्रकार जानते दी नदीः 
जो मुभसे दस प्रकार कट र्दे! जो खोटे लोग होते यै उन 
महाव्माश्यौ.के अनोखे कामको बुरा कटते दी हे जिन्दँ पटचाननेकी 
उनमें योम्यता नही होती ॥७५॥ लोग जो गन्ध शआरादि भ॑गल 
वस्तुको कासमें लाते हः उसका कारण यह हैकियातोवे श्रमंगल 
दुर करनेके लिये पेखा करते हः या फिर श्रपनी तड्क-भड़क दिख- 
लानेके लिये । पर जो तीना लोककी र्ता करनेवाले हैँ रौर जिन्त 
मने कोई इच्छा दी नदीःरहती वे शंकरजी, उन वस्तुश्नोको लेकर 
करेगे दी क्या? ॥७६॥ पासं ऊद न होते हुए भी सारी 
सम्पत्तियां ये दी उत्पन्न करते देँ, भृमशानमें रहते दए भी वे तीना 
लोकेके स्वामी है ओर डरावने दिखाई देनेपर भी ये सवका कल्याण 
करनेवाज्ञे कटे जाते है,दसलिये उनका सच्चा रूप संसास्मे चते समभ 
नरी पाता दै ॥ ७७ ॥ संसारम जितने रूप दिखाई देते हँ वे सव 
उन्दीके तो हँ इसलिये उनका शरीर गहनो से चमकता हो या 
सपि से लिपटा हु दो, दाथीकी खाल लरकाप हप दो या चख 
परोद हण दो, गलेमे खोपडियोकी माला पटने हुए दो या मायेपर 
चन्द्रमा सजाये हप दो पर उसपर यद विचार नदी किया जाता कि 
वह कैसा है कैसा नरी ॥ ७८ ॥ उनके शरीरसे लगकर चिताकी राख 
सी पवित्र दो जाती दै, दसीलिये तो जव वे तांडव नृत्यं करने लगते 
उस समय उनक्रे शशीरसे कड हुई भस्सको देवता लोग वड़ी श्रद्धासे 
पने माथे चढाते टं ॥७६&॥जिन्देः तुम दरिढ कदते दो ये ही जच श्मपने 
वेलपर चदढकर चलते दँ नच मतवाले पेरावतपर चदुनेवाला इन्र भी 
श्राकर उनके पैरोंधर मस्तक नवाता दे श्नर फले हुए कदपचच्तके पराग 
से उनके पैरी ईगलियो रंगा करता दै ॥८०॥ तुमने अपने दुष्र स्वभाव 
से कदते-कदते कमसे कम पक वात तो उनके लिये टीक कट दी कि 
जो बह्मतकक्रो उत्पन्न करनेवाला बताया जात। दै उस ईश्वरके जन्म 
प्रोर कुलको को$ जान ही कैसे सकता दै ॥ ८१ ॥ इसलिये, श्च यद 
भगदा जाते दीजिप ) प्रापने उन्हें जैषा सुना, चे वैसे ही सही पर मेग 
मन तो उन्दीमे स्म गया दे। जन करिसीका मन किसीपर लग जाता 
ह तव वद किसीके कहने-पननेपर ध्याने योडे ही देना है ॥ ८२॥ 
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दतनेमे उन्दने देखा कि ब्रह्मचारी कुद शरोर योलना चाहता हे । 
यह देखकर वे श्रपनी सखीसे वोली-देखो सखी ! इस व्रह्मवारीके 
श्रोठ फडक रहे है । यह फिर कु कना चाहता हे । इसे अव कह 
दो किं पक वात भी न पोते । क्योकिजो वदी निन्दा करता है 
केवल चटी पापी नरी होता, वरन्‌ जो सुनता है उसे भी पाप लगता 
है ॥ ८३॥ या फिरमें द्यी यसे उठकर चली जाती ह । यह ककर 
वे उठी"! इस हड़वद्मे उनके स्तनपर पड़ा हुश्रा वस्कल फर गया 
श्रर ज्यों दी उन्होने चलनेको पैर वद्या त्यों दी महादेवजीने पना 
सच्चा रूप धारण करके मुस्करते हुए उनका दाथ थाम लिया ॥ ८०] 

मददेवजीको देखकर क करे शरीरं कंपकेपी दुर गद । 
वे पसीने-पसीने दो गं श्रौर चलनेको उरा हुए श्रपने पेरको 
उन्टोँ ने ज्टोका तदो रोक लिया 1 जैसे धारके वीचमें पाड पट्‌ 
जानेसेन तो नदी श्चागे वदृ पाती दै न पीले दर पातीरै वैसेद्टी 
हिमालयी न गी--नˆ तो श्रगे ही बद्‌ पादन खरीदी 
रह पा ॥ ८५१ 

शिवजी वोले-दे कोमल श्रसीरवाली ! श्राजसे तुम मुषे तपते 
मोल लिया श्रा ्रपना दास समस्ते । इतना सुनना भर था कि 
तपस्यासे पावतीजीको जितना क हुश्रा था वद सव जाता रदा 
पयो कि जव काम पृराहो जाता है तव उखक्षे लिये क्रिया दुरा कष्ट 
फिर खरकता नरी ॥ ८६॥ 

महाकवि धीकालिदासङे रचे हुए ऊुमारसंनव मटाकाव्यभर तपस 
फल नामक पच्या सग समाप्त हुश्रा॥ 
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तव पार्वतीजीने, घट-घरमें रमनेचाले शंकरजीको पनी सखीके 
मुदसरे धीरेसे कटलाया कि मेरा विवाद कर्ने यान करनेवाले मेरे 
पित। हिमालय हैँ, हसलिये यदि श्राप ससे विवाह करना चाहते 
हो तो पले उन्दै जाकर मना लीजिप ॥१॥ प्रेममें पगी हुई पावंतीजी 
श्रपनी सखीके हसे महादेवजीको यद सन्देश क्टलाती हद 
वेखी दी खगशोभित दृद जैसे कोयलकी वोलीमें वसन्तके पास अपना 
सन्देश मेजती हुदै आमकी डाल शोभादेती है ॥२॥ 

महादेवजीने कहा--श्रच्छी वात है श्रौर वड़ी कठिनारईसे उन्दों ने 
पवितीजीको धर जानकी श्राक्ता दी। पार्च॑तीजीके चले जानेपर 
उन्टाने तेजसे जगमगानेवाले सप्त ऋषियोँको भरसे स्मरण 
किया ॥२॥ स्मरण कस्ते दी तेजामंडलों से उजाला कस्ते हुए श्र 
न्यतीको साथ लेकर तत्कल शंकरजीके श्रागे वे सातो तपसी श्राकर 
खड हा गप ॥४॥ जिन्ो ने उस द्याक्राश्त-गगामें सान कर रक्याथा 
जा श्पने तीरपर गिरे हुए कर्पके एलो श्रपनी लदरोपर उद्ा- 
लती चलती हे श्रौर जिसके जलमें दिग्गजों के मदकी सुगन्ध श्या 
करतो हे ॥ ५ ॥ जिनके कन्वोपर मोतीके यद्नोपवीत ल्क स्टे थे, 
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पीटपर सोनेके वरकल पङ्‌ हुप्ये,जो हाथो मँ रकी माला 
लिपहुप ये ध्रौर जो दस वेशम पेसे जान पडते थे मानो कट्प- 
चत्तो ने संन्यासे ल्िया हो ॥ ६ ॥ उनके तलेसे जाता हुआ सूयं 
श्रपते घोडे नीचे रोककर श्रौर भंडी उतारकर वद्धी नस्रतासे जिन्दै 
उपर श्रोख उटाक्र प्रणाम किया करता दै ॥७॥ जो प्रलयके 
सपय वराद भगवानक़े जवड से उवारी हई प्रथ्वीके साथ-साथ उनके 
जवद्ध मेँ विश्राम किया करते हे ॥ ८॥ जिनके लिये लोग कटने 
कि ब्रह्माके खष्ठि कर चुकनेपर इन्दी" ऋषपियोने दी सृष्ट 

शी श्मोर दसीलिये जिनं इनिदास जाननेवाले पुराने लोग विधाता 
कटा फस्ते्दं ॥६॥ जो श्चपने पूयं जन्क्री तपस्यामा फले 
भोगते रहनेपर भी श्रव तक तपस्या करते चले जाते ह ॥ १० ॥ 
ध्रीर जिनके वीचमें, श्रपने पत्ति वशिषटजीमे चरणोकी शरोर 
निदटारती ट सती श्ररन्धती पेसी लगती श्री मानो साक्तात्‌ तपकी 
सिद्धि दी श्राक्रर खटीदटदोगःद्ो॥ १९॥ 

शंकरजीने श्यर्न्धतीलीरो श्रौर ऋषियों रौ यिना सी-पुरपके 
मेद्‌-नाव दिप समान श्याद्रमे देखा, क्यों कि सजन लोगों से व्यव- 
हार गरते सपय यट नदी देखा जाता पि यद पुस्पद्या खरी, वरन्‌ 
यही विचार किया जाता हे कि इनका चरित्र कंसादे॥ १२॥ 

शिचजीने जव श्मरन्धतीजीको देषा तव उनङे मनपरं यट वात 
श्रौर भी पदे जम शर द्वि चिना पतिव्रता पतीमे विवाद किप 
घामिवः किया परी नटी से सकदी॥ १३ ॥ 

श परजीके रनर पार्वतीजीसे विवाद कस्तकी इच्छा दकार 
रस कामदेवे एनमे भी इद्‌-उद्ध टाट्सटोने लगा जा श्रमभीनत् 
श्यपने पवः दारदः किए टर शपसाधसे डरा चेटा धा ॥ १९ ॥ 

तव देद-देदारदे जानदेदाट श्रार प्रेमे पलित ग्र्मरवाने 
सघद्पयोने नहरी परङ्न रके उनन्कव्टा ङि ननी व्रा 

र पट्नेदा दिषि पूर्दजः टद दनय प्रौग नपवग्नेदयाना इन 
नाप्ता खन्नारहै वट सरदन्याज च्य मिल गया! 25? ॥ त्तादि; 
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यो तो श्राप जिसके मनम वसते है वही सचसे वडा पुख्यात्मा दै 
परः जो श्रापके चित्तम श्राक्रर वसता दो उसका तो फिर कहना दी 
क्या ॥ १८ ॥ यदयपि हम लोग सूं रौर चन्रमा दोनोसे यही 
ऊपर रहते ह पर श्राज श्रापने स्मरण करके दमे उनसे भौरभी 
चा चढ़ा दिया है ॥ १६ ॥ श्रापस्ते यह श्राद्र पाकर इम श्यपने 
मनँ फूले नदीं समाते क्यो कि श्रपने गुणप लोगोको तभी सचा 
विश्वास होता है जव सजन लोग उनके शुका आदर कर ॥ २०॥ 
हे शिवजी ! श्रापने हमको जो स्मरण किया है उससे दमारे मनमें 
श्रापके लिये जो परेम उत्पन्न ह्या है उसे दम श्पने मुंदसे श्चापे 
द्मागे क्या कटे, कयो कि श्राप तो घर-घटकी जाननेवाले दँ ॥ २९ ॥ 
हे देव ! यद्यपि हम श्रापको अपनी रश्रासोके आगे खडा देख रदे दं 
फिर भी दम श्रापका भेद्‌ टीक-टीक जान नदी". पा रदे दं इसलिये 
श्राप कृपा करके अपना खसरूप तो बतादप क्यो कि हमारी बुद्धितो 
श्राप तक पर्हुच न्दी पाती ॥ २२ ॥ यदह तो वतादप कि श्रापकी जो 
मूर्तिं हम देख रदे दे, यह कया वदी है जिससे श्राप खष्टि उत्पन्न 
करते द, या वह दै जिससे पालन करतें, या वद दै जिससे संसार 
का संहार करते ॥ २३॥ पर देव ¡ यदतो बडी लवी कथादै। 
से श्रभी रटने दीजिप श्र पटले यह वतादप कि श्रापने हमे दस 
समय किस कामके लिये स्मरण क्रिया है । किप, हमे क्या 
करना होगा ॥ २४ ॥ 
श्रपनी मन्दं दसीसे चमकते हुप दाँतोकी दमकसे, सिरपर वैटे 
हप वालचन्द्रमाक्री मन्दी चमकको बढ़ाते हप महादेवजी सप्तपिर्यो- 
से वोले ॥२५॥ दे मुनियो ! श्राप लोग तो जानते दी हैः कि हम श्चपनै 
लिये द्धं नदी कस्ते श्चौर हमारी श्राठो मू्तिर्या- पृथ्वी, जल, 
छ्मग्नि, वायु श्राक्राश, सूर्य, चन्द्र श्रौर दोता-इसर चातके सत्ती भी 
हं ॥२६॥ दसलिये जसे प्यासे चातक, वालो से जलकी वृदे मांगते दं 
वैसे दी शवथ से सता हुर देवता लोग भी मुभसे पुच उत्पन्न कराना 
चादते दँ ॥ २७ ॥ इसलिये पुच उस्पन्न करनेकी इच्छासे में पार्वती- 
जीको उसी पकार लाना चादता ह जैसे ग्नि उत्पन्न करनेक लिये 
यजमान श्चर्यि लाता दे ॥२८॥ तो श्राप लोग मेरी श्रोरसे जाकर 
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दिमालयसे पार्वतीजीको मोँग लीजिप क्यों क्षि सज्जन लोग वीच 
पडकर जो सम्बन्ध करा देते हे उसमें फिर किसी प्रकारकी कमर 
नरी होती ॥२६॥ फिर पेली ऊॐची प्रतिष्ठावाले श्रौर पृथ्वरीको 
धारण करनेवाले दिमालयसे सस्वन्ध करके मे भी श्रपनेको धन्य 
समरभूगा ॥ २७ ॥ श्राप लोगोँको यह तो समभाना नहीं हे कि 
कल्याको मागनेके लिये पेसे कटिपगा । क्यो कि इस प्रकारके शिण 
घारकी जो वाते दुसरे पंडित लोग काममे ला रहें वेश्चापदी 
लो्गोने तो वनाश दं ॥३९॥ दो, श्रार्या श्ररन्धती भी इस 
फाममे सदायता कर सक्ती हे, क्योकि इन वतोँमें प्रायः 
खियों ध्रधिक चतुर होती हं ॥३२॥ इसलिये श्रव च्चाप लोग 
दिमालयके श्रोपयिप्रस्थ नगरमे जाकर काम वनादप श्रौर वर्दँसे 
लौटकर महाकोशी नदीके फरनेपर श्चाकर श्राप लोग मुभसे मिल 
लीजिप्गा ॥ ३२ ॥ 

जव सत्त्पियोने देखा कि संयमिर्योमें श्रेष्ट मदाद्रैवजी ही 
विवादे लिये पतने उतावले टं तच उन ज्लोगां के मनम विवाहरी 
चातो से जो सिक टधा करती थी वद सव जाती रदी ॥३४॥ 

तव पि लोग ॐ कफर चल दिए श्रौर भगवान्‌ शंकर भी 
घटां पटच गए जटां उन्दो ने ऋपियो से मिलनेसो कटा था ॥३५॥ 

मनके समान वेगसे चलनेवले वे प्रम ऋपि लोग पाणे 
समान नीले आकाशम उडते हप श्चोपधिग्रस्य नगरमे पर्टैच गप॥२९॥ 
घ नगर पेखा भरापूरा धा मानो उसने धन-सम्पत्तिसे भमै 
एर अलकाफो भी नीचा द्खिा दिया दो श्चोर पेमा जान पदता 
था माने स्वर्गा वडा श्चा घन निक्लक्र र्मम टी तलामग 
हो ॥३५॥ उस नगरके चारो शोर रगाजीषी धागे दहनी शी; चम- 
षनेदाली जङ्ी-दूटियों वटों धराय ष्षरनी थी श्चार मगिर्योः 
उ उे-ञःचे परदोरीं मं दिपे रटनेपर भी वट नगर ददा सुन्दर तग रदा 
धा 1६२ वोदे दाधीपसेथे किस्द्कामी पवना प्द्याद्‌ दें, 

रोर धरे तो समी दिल लानिडेध। वेर नागरिकदरेमानो दम 

खा यक्तपेयाचिष्दर. श्रौरद्धिरोंना ररर दन््रदिरं टी भ्व २६॥ 
श्र नगरप रोपर दिनान्‌ दाद दार रटत ध द्रौर ज्य 
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कभी उन धरें मेँ सदंग वजता था तवर लोगो पहले यदी म दोता 
था कि यह वादली"की गरजकी गूँज हे, पर पिर उनकी तालसे समभ 
जाते थे.कि यै वादल नदी! गरजते वरन्‌ सदंग वज रहे ह ॥७०॥ कस्प- 
वृष्तकी चंचल शाखे दी उस नगरकी संडियाँ थी श्रौर ययपि उन्दे 
किसी नागरिकने वनाया नदी"था फिर मीये एेसी लग रही ्यीःमानो 
धरधर डंडे खड्‌ कर्के उनमें भंड वोँध दी गई दों ॥४२॥ स्फरिकके 
भवने में सजे दपः मदिरालयपर रातको जव तारकी परां पड़ती 
थी तो एेला जान पड़ता था मानो किसीने पूल विखेर दिप दो ॥४२॥ 
घरसातके दिनो में यनको चमकनेवाली जद्ी-वूटियं पेला प्रकाश 
देती थीःकि वहोँकी श्रभिसारिकाश्चोो वरसातकी धनी रधियारीभें 
भी ँधेरेका पता नदीं चलता था ॥४२॥ वहाके लोग ॒सदा-जवान्‌ 
थे, कामदेवको छोडकर श्र कोई किसीको मारता न्दी था 
श्रोर संभोगकी थकावरसेजो नीद श्राती थी वदी वर्होकी मू 
थी ॥४४॥ यो ते वरद कोई किंसीको डखता-डपरता नहीं था पर 
हो, चरकी सिया भो" चद्ा-चदाकर, श्रोठ कँपा-कंपाकर. शौर 
खुन्दर ॐंगलियों चमका चमकाकर श्रपने प्रेमियोको तवतक अवश्य 
<ोँखती थी जवतक वे प्रेमी चागेके लिये श्रपने कान न पकड्लेँ 
॥९५॥ गन्धमादन नामका खुगन्धित पवत दी उस नगर्के वादरका 
उपवन था जिसके कस्प-वुत्तोकी दछायामें विद्याधर लोग चलते- 
चलते थककर सो जाते ये ॥४६॥ 

दिमालयकी उस राजधानीको देखकर उन दिव्य मुनिर्या ने सोचा 
किः स्वर्मक्े लिये इतनी तपस्या करके दम लोग खगे ही गप ॥%७॥ 

चितम वनी हुई श्रागकी निश्चल लपरों जेैस्ती श्रपनी जटा्पे लिप. 
दिप जव वे वङ्‌ वेगसे दहिमालयके भवनपर उतरे नव दिमालयके 
छार-रत्तक अपर मुद उटा-उयाकर दन्द अचस्जक्रे साथ देलमे 
तमे ॥ ४८ ॥ 

श्राकाशसे पक-पक् करके उतरते हृद वे मुनि षवे शोभा 
देते थे जैसे चलते हुए जलम पड़ी हई खयरी वहत सी पस्छा- 
यों दो ॥७६॥ 

उन्दँ देखकर दाथमें शव्यं-पाय लेकर टूरसे दी उनकी पूजा 
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करनेके लिये जव हिमालय श्रपने ठेस बोभीले पैर वद़ाता इश्या चला 
तो उसके पैरोकी घमकसे पृथ्वी भी पग-पगपर सुकती चली ॥१५०॥ 
मुनियो ते देखतेही पचान लिया क्रं यह ॒गेर रादि घालुस्रोकी 
लाल चष्टानों के श्रोरबाला, देवदारुके बड़े-बड़े बृ्तोरी युजा 
चाला श्रौर खभावसे ही पत्थरकी शिलाश्चोघाली चौद श्रौर पक्तौ 
दातीवाल्ला हिमालय ही दे ॥ ५९॥ । 
हिमालयने वड विधिके साथ उन ऋषियोकी पूजा की श्रौर उन 
सत्कमं॑छरनेवाज्ते ऋपियोको मा्गं॑दिखाता हुश्रा उन्हे श्रपने 
साथ रनिवासमे जे गया 1५२॥ दहिमालयने इन पि्योको वेंतके 
प्रास्नेपस वैखा दिया श्रौर फिर हाथ जोटुकर उनसे का ॥ ५२३ ॥ 
द्ापका दख प्रकार श्चचानक श्राना मुभे पसा लगरहाटै जेते 
विना बादलोषे वर्पो ग्रो या चिना फूलके श्रापरी फल 
निकल श्राया टो ॥ ५४५॥ मं श्रपनेको श्राज रेखा सममः राह 
मानो सु मृखंको प्रान मिल गया दो, लोदेसे सोना वन गया 
मरौर पृथ्वीपर र्टते हए भी खर्गमे चद्‌ गया प्रभ) मं 
श्राजसे श्चपनेको एसा वड्‌¶ भासी तीर्थं समभने लगा ह जदो श्राते 
ही लेग शुद्ध चे जाये, क्योकि स्न लोग जर्टो प्राकर वसं 
जाये वटी तो तीथं दो जाता टै ॥५६॥ टे वहाकपियो ! मं श्चपनेमो 
दोन प्रपर पवित्र मानता, एक तो सिरपर गंगाजीरी धारा 
गिरनेसे, टृखरे श्राप लोगेध्के चरराकी धोचन पा सेनेते ॥ ५७॥ 
रे सुनियो ! सुभैः एेखा जान पट्ता है कि श्राप लोगोँने मेरे चल 
रौर चल दोनो शरीरे पर श्रलगनद्रलगदरपाफी है वर्वाविः मेर 
उल शरीरो तो श्ापने श्चपना दास वनालियाद श्नौर मर श्रचल 
श्सीरपर श्यपने श्यपने पवित्र चस्य धरे टं ॥१५८॥ श्राप लोमान 
यलो गदर जो इषा दी दे उससे सुस टननी प्रसन्नता हा ग्दी दे 
विः दूरर्रनङ फले ट्प छपने टन वद्‌ शटोमे नी म षता नदीं 
स्सारहाह्‌ 1१६] एराप जने नजस्वियादे दर्मन्ये केवल म 
सुर सोडा हौ ददेत नटी निदा करन्‌ मरे ददर प्रशनका 
स्धयानङानास्हा! २० एनी सम्मदाय पनी कामननो 
स्ते शार न्ही होन 1 र्यहि शाप नाम्यय दन्ना प्न ह फि 
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किसी भी कामको चातकी वाते पूराकरलैँं। इसलियेमेंतो 
यही समभता हं कि केवल युभको पवित्र करनेके किये दी भ्राप 


लोगो! ने यदो श्रानेका कण किया है ॥ ६१॥ पर जव श्रापश्रादयी 
गएद्ँतो मेरे लिये कोई सेवा वताइप। खामीको तभी 
प्रसन्न सममना चादिए जव वे सेवकसे कट्ठं कामः करनेको 
फट ॥ ६२ ॥ यदो श्रापकी श्राज्ञाका पालन करने के लिये मेँ श्रापके 
श्रागे खड़ादहीरहँः ये मेरी चिरयो हे श्रौर यदह मेरे घरभरकी प्यासी 
कन्या हे । इनमेंसे जिससे भी श्रापका काम वने उसे श्रान्ना दीजिप, 
क्यो किं धन-सम्पत्ति श्रादि जितनी वादरी वस्तुं वेतो श्रापकी 
सेवके लिये तुच्छ दँ इसलिये उनका नाम लेते हुए भी मुभे दिचक 
हो रही दे ॥६२॥ 

दिमालयके कह चुकनेपर गुकारं मेखे जो र्मूज निकली वह 
एेसी जान पडती थी मानो ्िमालयने श्रपनी वात फिरसे दुहरा दी 
हो ॥ ६४ ॥ तव पियो ने महादवजीका संदेश दिमालयसे कटनेके 
लिये श्रपनेमं से उन श्रंगिरा पिको उकसाया जो चातचीत करने 
मँ वड़े चतुर थे । तव श्रंगिरा ऋपिने हिमालयसे कदा ॥ ६५ ॥ हे 
हिमालय ! जो कुलु तुमने कहा है वह, श्रोर उससे भी श्रधिक जो 
कुल कटा जाय, सव तुम्हे शोभा देता दै । क्योकि तुम्हारा मन 
वैसादी ऊँचा जेसी वुम्दारी चोरियों॥ ६६॥ तुम्दे जो सव 
श्रचल पदार्थोश्का विष्णु कहा जाता है, वह टीक ष्टी रै 
क्योकि चर शरोर श्रचर सव तुम्हारी गोदसे दी सहारा पातेर, 
जितने सलँ वे सव तुम्दारी गोदे दोते द श्रौर तम्दारेदी 
गोदसे निकली हई नदिय से श्रार्यावत्तं जी रहा दे ॥६७॥ यदि तुम 
पातालक्ने नीचेतक पृथ्वीको श्रपने वोभसेन दवाए दो तो वताश्रो 
शोपनाग शयने कमलकी नालके समान कोमल फणोँपर पृश्वीको 
कैसे संमालते ॥ ६८ ॥ जेसे तुम्दारे यद्ोंसे निकलती दुः निरन्तर 
वहती हद श्रौर समुद्रकी लदरें से भी टकर लेनेवाली निर्मल नदिर्यो 
श्रपनी पविव्रतासे सारे संसारको पविच्र करती टं वैसे दी तुम्हासी 
कीति भी सव लोकोकतो पवि कर्ती है ५६६॥ जैसे गंगाजी, विष्के 
चरणां स निकलकर श्रपनेको वहत वड़ा मानती हं उसी प्रकार 
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तुम्हारे शिखस्से निकलकर चहनेमे भी चे ्रपनी बड़ाई ही समती 
हु ॥७०॥ भगवान विष्णुकरी सदहिमा संसास्मे तव फली जब उन्दो ने 
ऊपर, नीचे श्रौर तिरे पैर रखकर वामन ्रवतार धारण करके 
तीनो लोकोँो माप डाला, पर तुम्दारी महिमा तो पदलेसे दी तीनों 
लोमे फली हुई है ॥७९१॥ यन्नका भाग पानेवाले देवतानाँ में स्थान 
पाकर तुमने सुमेर पर्वतकी सखुनदरी रौर ऊंची चोयिोके भी नीचा 
दिखा दिया ॥७२॥ तुमने श्रपनी सारी कठोरता श्रपने चल शरीरम 
भर लीद श्रौर तुम्दारा यह चल शरीर भक्तिसे एेसा सुका ह्स्र 
टै कि सञनन लोग श्रा-श्राक्रर इसकी पूजा किया करते दं ॥ ७३ ॥ 
सलिये इम तुद श्रपने श्रानेका कारणा वताते ददं श्रौर बह काम 
पेखा है जिसमें तुम्दारी दी भलाई दै श्रौर यष्ट भली चात तुम्ह 
समभानेके वष्टाने म लोमे भी योदीसी भलाई मिल 
जायगी ॥ ७8 ॥ तुम तो जानतेदीदोगे कि श्रणिमा श्रादि सारं 
सिद्धियोके जे स्वामी टै, जिन्ं दोदट्‌करर दमय कोई ईश्वर कटला 
नदीः सकता श्चर जिनके माथेपर श्राधा चन्द्रमा वसा दश्ा 
हे ॥ ७५ ॥ जो श्रपने प्रथ्वी-जल शादि उन श्रां शरीरें से परथ्वीको 
जिलाप स्टते द जो पक दूसरेकी शक्ति वद़ानेवात्े श्रौर 
संसारको रस प्रकार ठीकसे चलानेवाले हँ जते घोडे मागमे स्थको 
लीकमे वोधे ररते हे, ॥ ऽ६॥ जिन्ह योगी लाग श्चपने शरीरे भीनर 
चैट टरा पतते हे श्चोर जिनके लिये विदाना कटनादे किः यै 
जन्म-मरण उन्धनोसे वार दी रं, ॥ ७5 ॥ उन्ही संसार भरे 

घतर्मोको देखने घाते श्रौर वर ठेनेवाले शंकरजीने टम लोगो के ्मदते 

सेदेखा मेजफर स्वयं तम्टारी पुरी पार्वतीजीक्रो मोगा ट ॥ ७८ ॥ 

पसलिये त॒म हिचजीसे शपनी पुत्रदा वेनेद्टी श्टरूट संवेधकार 

दो जसे याराद्म पसे राना, त्या श्रच्ट चे पातनग्तं प्टन्याता 

विवाटष्ोञाय तो पितासत चिन्दा मिरजानीदटै॥ऽ६॥ नम यट 

समखःलो क्ति रटददेदी संसारे पिनां रमल्ि पार्द्तजीभा 

संसारद दर न्यर ररर प्रालियारा 


१५५ ~ 


५ ना दन जादी ॥ ८० ॥ 
हार (एर (तनी पृर्नोयदटाल्पेयी हदि व्दना हात स्टष्रेदलीक्रा 
एस दर शरन तिरर ध्या ररास दसिरग्स पायन 
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जीकेदही चरण रगा करेगे ॥ ८९॥ शरोर संयोग तो देखो कि 
उमा हो वहू, तुम हो कन्या-दान करनेवाले, हम दहो चिवादहके 
लिये कहनेवाक्ते शरोर महादेवजी हों वर । चताश्रो, तुम्हरि कुलकं 
लिये इससे वद़कर शरोर कौन-सखी श्रतिषठाकी वातत होगी ॥ ८२॥ 
श्रोर फिर, प्रपनी पुीका उनसे विवाह करके तुम उन महा- 
देवजीके भी बडे चन जाश्रोजो स्वयं किसी की स्तुति न्ीकरते 
पर संसार जिनकी स्तुति कर्ता दै श्रौर जो स्वयं किसीकी 
वन्दना नदी कस्ते पर संसार जिनकी वन्दना करता है ॥ ८२॥ 

देवपिं लीग जिस समय यदह कद रदे थे उस्र समय पायतीजी 
त्रपते पिताक पास नीचा मंद किष खिलोनेके कमलके पत्ते वैदी 
गिनरदी थी॥ =४॥ 

यद्यपि हिमालय खयं तो इससे सहमत थे पर फिर भी उन्दने 
दरसकां उत्तर पानेके लिये मेनाकी शरोर देखा, क्योकि जव कभी 
कन्यके सम्बन्धकी कोई वात होती है तो गरदस्थ लोग श्रपनी 
सियोसे दयी सम्मति लिया कस्ते दै ॥ ८५ ॥ 

मनाने भी श्रपने पतिकी दो मे हँ मित्ताकर सव वतिं मान्तीः 
यो कि ज सती खयो हुश्या करती हँ वे किसी भी वातं पतिसै 
चाहर नदी" टोती ॥ ८६ ॥ 

पियो फे कट प्वुकनेपर दिमालयने खन्दर मांगलिक चरसे 
सजी हई ्चपनी फन्याको बुलाया श्रौर कडा- यह आश्रो वत्से ! 
देखो, घट-घटभमे रमनेवाले शिचजीने मुभसे तुम्दे मोगा हे श्रौर 
वद भिक्त लेनेके लिये ये सत्तकऋषि लोग श्राप हुव दं \ सचमुच श्राज 
मुभे गृहस्थ दोनेका सच्चा फल मिला हे कि पेसे मगनेवाले मेर 
दारपर पधार ॥ ठम ॥ श्रपनी पुरीसे दतना कष्ठकर पे पियो से 
चोल्े--यद मददेवजीकी परली श्चापको प्रणाम करती द) ८६ ॥ 

श्रपना काम पूरा ट्श्रा देकर सत्तक्रपियोँने दिमाल्लयकी 
प्रसा की 1 उन्होंने ्रणविकाको पतसे श्राशिर्वाद दिप जो तच्काल फल 
देनेवाते टे \ 6० ॥ ऋपियोकतो प्रणाम करनेके लिये पार्वतीजी न्यो 
ही लजाती इई भुकी'कि उनके फानोस सोनेका रलं खिसक 
गया श्चोर श्रसन्यतीजीने उन्हे छट उटाकर श्चपनी गोदरमे यध 
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लिया ॥ ६१ ॥ मेना श्रपनी पु्रीके स्नेदमे इतनी श्रधीर दो ग 
कि उनकी श्रँखं उवडवा श्राह पर श्ररल्धतीजीने उन्हं शनोखे चरके 
गुण सखुना-सुनाकर वडा धीरज ्चैधाया 1 ६२ ॥ 

विवादकी तिधि पुङ्खे जञनेपर सक्षकषिये ने बताया कि तीन दिन 
पीदे विवाह करना ठीक होगा श्रौर यदह कहकर वे सव ऋषि धर्दोसे 
चल दिप ॥ ६३ ॥ हिमालयसे विदा लेकर उन्दने मदादेवजीसे 
जाकर चताया कि सव ठीक हो गया है श्रौर किर उनसे शाना तेकर 
वे याकाशमे उड़ गप ॥ &४ ॥ 

पार्चती जीसे मिलनेनते लिये महादेवजी इतने उतावले रो गए कि 
तीन दिन बी उन्होने वदी कठिनारैसे काटे} वतादप जव मदाेवजी 
जेस परमम यद दशा दो जाती दै तव भला दूसरे लोग श्रपने 
मनको कैसे संभाल सन्ते ह ॥ &५ ॥ 


सघ्यकषि श्रीकाजिदासके रचे टु फुमारमर्मव म्टाकाव्यर्म 
पार्वतीजीकी मेगनी नामका एटा सर्ग समाप्त टुश्ा॥ 
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तीन दिन पीछे हिमालयने लग्से सातवें धर्मे पदी दुर शक्ल 
पत्तकी शुभ तिथिको अपने भादै-वन्धुश्रो को वुलाकर श्रपनी पुनीका 
विवाद शंकर्जीके साथ कर दिया॥ १॥ 

घो के सच लोग दहिमालयसे फेला प्रेम करते थे किं उस नगरके 
धर-घस्मे सव चिर्यो बडी धूमघामके साथ विवाहका उच्खव मना 
र्टी थी। धर शौर वाहरके सव लोग पेसे दिलमिलकरः काम छर 
रटेथे मानो सव पकी कुलके दो ॥२॥ वड्ी-वङ्मी सडकोपर 
कठ्प वृक्ते फएूल विदे हप थे, दोन श्रार रेशमी भडियों पोतं में गी 
हई थी शौर दारद्यार पर सोनेके चन्दनवार वैधे हुए थे । इन सचकी 
चमकसे जगमगाता हुश्रा वह नगर पेसा जान पडता था मानो स्वगं 
हयी उत्तर कर य्टो चलाश्ायाटो॥३॥ 

यद्यपि दिमालयके वहुतसे पुच थे फिर भी उस समय हिमालय 
श्योर मेना दोनोँको पावंतीजी णेसी प्राण॒से कदृकर प्यारी लग 
ररी थी मानो वहत दिनपर गिली, या श्रमी जी कर उटी 
दय , पयो करि विवाद दो जाने पर चे श्चभी वदसे चली जाने वाली 
थी ॥ ४॥ सव कुटुम्वियो ने पावेतीजीको वारी वारीसे श्रपनी- 
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च्रपनी गोदी मे वैटाकर श्राशीकीद दिया शौर एक-से-पक वदृकर 
गने दिप । पेखा जान पदता था मानो हिमालस्यके सव कुटम्वियोका 
स्नेह पार्यतीजीमे दी श्याकर भर गया हो } ५॥ सूय निकलनेके तीन 
सूह पीठे उत्तरा फाल्गुनी नच्तचमे ङडस्वकी खदागिन श्रौर पुन्रवती 
सिय पार्चतीजीका सिगार करने लगीं ॥६॥ पटले दवे श्र॑कुरं 
रौर सरसके दानोंसते उनका सिगार क्रिया गया फिर उन्दं 
नाभितक ऊँची रेशमी सादी पटना कर उसमे प्क वाण खोस 
दिया गया । इल प्रकार तेल लगाकर सिगार करनेकी सजावट 
पूरी टो गर ॥७॥ इस नये चिवाहका वाण्‌ कप्रस्मै खेसकरर पावतीजी 
पेसे चमने ल्मी जैसे णुङ्क पक्तमे सूर्यकी किरण पाकर चन्द्रमा चम- 
कने लगता दै ॥1८॥ तव सुदागिन खिर्योने उनके शरीरपर मले हप 
वेलकोः ल्योधक्पि बुूनीसे सुखाया श्र ऊद कु गीला खगन्धित लेप 
सेकर उनके श्वरीरश्तो रगा! तच स्नान करनेका कपदा पटनाकर वे 
सदे चौकयेर स्नानघरमे लिचा क्ते गं ॥६॥ उस स्नानघस्में नीलमणिकी 
पकः खुन्दर चौकी चिदी हई धी श्नौर चार्यो श्नोर र्ग-विरगी मोति्यो- 
षी माले सजी हर्‌ शीं उस चौरीपर उन लियोन उमारो 
देटाया शोर गते-जति पए खनेर घषर जलसे पार्वतीजीरो 
नटला दिया ॥६०॥ मल्ल स्नान ररनेतते पा्वतीजीकफा प्यर्‌ श्त्यन्त 
निमल ठो गया श्चौर उन्हने विवाहे वस पटन लिप । उत्त समयं 
पे एसी लगने लगी मानो मारते ह वाटरलेकते जलते घुली हुई 
प्रर छोँसके एलोसे भरी रई घस्तीश्तोमा दे स्टीदो॥११॥या 
तटला घुलाकर वे उटाणिन्पे पतिच्रतार्प पावतीयीका सदारा दकार 
उस फोदटररमे ले र जसे मखियो के खंमोपर यदवा तना हुश्रा धा, 
दीयमे संयल्तवेदी दनी हर थी श्रौर उखपर सजा ट्श श्रासन दिद्धया 
रटस्वा घा ॥६९२॥ वदे उन्दोंने पार्चनीजीन्ने पूरदशी शर मुद कर््देवेडा 
दिया} कियारी सद वस्तु पासयै टेनिपर नीव सय पार्वनीनी 
द स्दाभादिकः भोभापररीट्तनी खट. दोग क्रि कद्ध देग्नस्ती 
घे रट्घ भतङूर उनकी प्वार पर्टदर निदाग्नी हष दटी र्द र्ट 
।१२॥ फर, च्सीने तो हयार -दन्डनदे 





च कन 1 
४ फेने उन्ड गान ्ग्पाकर 
दास एत नरे श्र पछि ददम दिन 
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प्ली नाला उनके जूडेमे पेटी ॥ १४ ॥ किसने उजले 
ध्मयर्म॑ चनाया हृश्रा श्रंगराग उनके शरीरपर मला श्रौर पिर 
श्रस्यन्त ज्लाल गोगोचनसे उनका शरीर चीता । उस समय पार्वतीजी 
तनी सृन्ठर लग रही थी कि उनके रूपके रागे उजल्ती धाराचाली 
उन गंगाजीकी भ्नोभाभी पतीकी पड़ गै जिनक्रे तीर परकी चाल्‌ 
मर चत्ये च्रेद्यो ॥१५ भरसे विरा ह्या कमल श्रौर वादल 
पे दर्मं चिपया च्या चनमा, कोई भी ण्सान दिगा 
दिया जो उनके गुथ हद्‌ चोरीनाल्ते मुणरी सुन्दस्ताफ़े श्रागे 
ट्र मरे 0६६; -उनद कानपर लखत हुप जोके चंकर श्मौर 
नोष्यस पत नप्या मागारन लगे एषण गोरे गोरे गावल दतने सुन्दर 
तमम नगन पि ग्वा द्यानं य्रग्यण उनकी शरोर विची जाती र्थी 
॥ ६5॥ रदत दरमोला पाननीजीक्ाजा निचला शरोर उयरके 
ध्रारसे ण्व रण्यानि श्रलग त गया था, जिसपर लगी हर 
चिषमारूने उस्र रौर मी लाली चद्राकःर उसे सुन्दर चना 
दियाशा श्र सिमी सन्यरना यस धत्तन री वचात्ती धी. वट श्रोटर 
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गहं नोर महाद्रेवजीसे भिलनेफे लिये मचल उदी, स्यो किं खियोका 
श्॑गार तभी सफल रोता है जव पति उसे देखे ॥ २२॥ इतनेमें 
पार्य॑तीजोकी साता सेना वदो श्रा रोर उन्दों ने उमाका वह मुखडा उपर 
उडाया जिसके दोन नोर कान म सुन्दर कर्णपूल शूल रदे थे । 
उस रूपको देखकर वे श्रानन्दसे वेध दो गद“ पर किसी प्रकार 
उन्दने पनी दो ॐगल्तियो से गीली हरताल श्रौर म॑ंगलसूचक 
मैनसिल लेकर श्रपनी पुतरीके माथेपर विवाहका तिलक कर दिया । 
उस समय रेखा जान पड़ा मानो मेनाने यह तिलक लगाकर, पार्व॑ती- 
जीके मलम जो जवानी आानेके समयसे ही शंकरजीको पानेकी साध 
चरावर वदृ रही थी वह पूरी कर दी ॥ २२-२४७ ॥ 

श्रानन्दक्े मारे मेनाकी ओखां ओँल भर श्राप, दसल्तिये टीक- 
टीक देख न सक्तनेके कारण उन्हे ने पावतीजीके दाथमें जहो कंगना 
वँघना था वहं न वोंधकर कीः रौर दी बाँध दिया! पर 
उनी घायने पत्ती ईंगलियोः से खिसकाकर उस उनके कंगने 
को ठीक स्थानपर पंचा दिया ॥ २५॥ 

नई सादी पटने दए श्रौर दाथमें नया दर्पण लिप इए वे रेसी 
लगने लगी मानो वे, उतराते हुए फेनवाली प्तीरसमुद्रकी लहर 
हो ॥ २६॥ 

विवाहके सव रीति-दंग जाननेवाली मेनाने पने लका यश 
वट़ानेवाली पावैतीजीसे सच कुलक देवताश्रोको प्रणाम करवाया श्रौर 
फिर सव सखियोके पैर दुश्राए ॥ २७ ॥ लाजसे सङ्चाती हुई 
पावतीजीको सव सखियों ने यह ध्ाशीर्वाद दिया कि तम्हारे पति 
तुस्टं तन-मनसे प्यार करें । पर पार्वेतीजीने भगवान शंकरके श्राघे 
शरीरम वस्र श्रपनी सखियो के श्राशीर्वाद छोटे कर दिप ॥ २८ ॥ 
हिमालयने भी वङ्‌ उत्सादसे जी खोलकर पार्वतीजीके विवादके सव 
प्रारम्भिक काम निपा दिए श्रौर पिर सभामे वैटकर भगवान 
शकरजीफे प्रानेकी वार जोहने लगे। उसी समय फैलास पर्वतपर 
भी सप्तमाताश्चेने श्राकर श्छेगारष्ी वे रुव सामग्रियों लाकर महा- 
देवजीके श्ागे रख दी" जो उने पहले चिवादमें काम श्राई थी ॥३०॥ 

शकरजीने माताश्रोका श्रादर फरनेके लिये वे सव मंगल-व्छंगार- 
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फी साम्रिर्यो छू मर दी! पहनी नदी । उन्दोँ ने श्रपनी शक्तिसे श्रपने 
ही वेको विचाहके योग्य वना ल्िया ॥ ३९१ ॥ उनके शसैरपर 
पुती हई चिताक्री भस्म उजला श्ंगराग वन सहै, कपाल दी सिरका 
सुन्दर श्राभूपण चन गया श्रौर दायीक्ञा मदी पेला रेशमी वर 
रन गया जिसे श्ओचल्लोपर गोरोचनासे दंसके जोड़े छपे हपे थे 
॥ २२ ॥ श्रौर उनङ मायेमे पीली पुनलीवाला जो चमफता टया 
नेच ध्रा चरी हग्नातमा खुन्दर तिलक यन गया ॥३२॥ उनके 
शरीरफे यलनतेश्रंनाौम जो सोप लिपटे दए थे वे भी उन-उन 
दर्मो ध्वम यन गप पर उनके फणौपर ओ मरिर्यो धीवे ज्यों 
यी न्ये चमपनी गह ग ॥ 33 ॥ उनके मुङुटपर रादा रटनेवाला 
जा चन्यमा दिनम नी दरपन किक नमक्राता था श्रौर जिसके खोरे 
दानद पारग दमतां कलक दिष्‌ नर्ददेतवाशथावट्‌ चन्रमा ही 
उनरा चृदामनि दद गयाथादगचनिव्रे चे दूस चूटाप्रगि लेकर 
वर्ते ही ध्रा 1 21 श्रवन शत्किमि संसारके समी सिगारफो बनाने 
दाते श्रौर खदा श्रनानाही काप कग्नेवाने मरादेयजीने शपनं पास 
देट न्य गरस गट मग्र उमम श्रपनार्मुंद देगा ॥ ३६ ॥ 
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यह सूचना दी कि श्रव सवक्तो पने-श्पने कामम जुट जाना 
खादिप ॥ ४०॥ 

भर सूने विश्वकर्मा हाथका वन्या दुश्रा नया छन्न लेकर 
शिवजी पर लगा दिया ! उस समय शिवजीके सिरे पास छत्रसे 
तरता श्रा कपष्रा पेखा जान पडता था मानो गंगाजीकी धारा 
दी गिररहीदो॥ ४१९1 गंगा सौर यमुना भी श्रपना नदीका रूप 
छोडकर महाद्वजीपर चैवर डुलाने लगीं । वे चवर एेसे लगते थे मानो 
टस उड़ रे हो ॥ ४२॥ जेसे नागमे घी डालनेसे उसकी लपट चद्‌ 
जाती हे वैसे दी व्रह्मा श्रौर विष्णने आकर उनकी जयजयकार करके 
उनकी महिमा श्रौर भी बढ़ा दी ॥ ४७३ ॥ सच्ची बात तो यं है कि 
बह्मा, विष्णु ओर महेश एक ही मूर्तिके तीन सूपो गर्हे अरये 
सव वरावर च्रापसमें पक दुसरेसे छोटे-बडे श्रा टी करते । कभी 
शिवजी चिण्णुसे वठ्‌ जति हँ, कभी ब्रह्मा इन दोनौसे बढ़ जाते 
श्नौर कमी ये दोनो ब्रह्मासे व्‌ जाते दै ॥ ४४ ॥ वँ अपना राजसी 
टार छोडकर श्रौर विनीत वेश वनाकर इन्द्र आदि लोकपाल जव 

उनके दशेन कर्नेको श्राए तो नन्दीने संकेतसे इन लोगो महादेव 

जीके दशन कर दिप श्रौर तव इन लोगों ने हाथ जोड़कर शिवजीको 
भरणाम किया ॥ ४५ ॥ शिवजीने ब्रह्माजीकी शरोर सिर हिलाकर, 
विष्णुजीसे ऊुशल-मंगल पूकर, इन्द्रकी नोर मुस्कराकर शरोर 
जितने देवता थे उन सवको केवल देखकर जो जञैला वड़ा छोटा था 
वेस टी सवका ्रादर किया ॥ ४६॥ फिर जव सपि ने जय कट- 
कर उन्दे श्राशीरवद्‌ दिया, तव शिवजी उनसे वोक्ते कि इस वड़े भायै 
विवादके कामम पुरोहितका काम भने पदलेसे दी श्रापके लिये रख 
छोड़ा दे ॥ ४७ ॥ सव विकारो से परे रहनेवाल्ते मह देवजी जव चलने 
लगे उस समय उनके श्रागे-यागे विश्वावसु श्चादि प्रसिद्ध गंधर्व 
गवेये त्रिपुराखुरपर विजय पानेे गीत गाति चल रहेथे॥४८॥ 

घडी मीटी चालखे चलनेवाला श्रौर श्रपने गेम लटकी हु 
सोनेकौ छोशै-ढोरी घंटियोको रनखनाता द्श्ा चह वैल उन वादलोः 
फो श्रपने सी से वार-वार सकरास्तादुश्राचलाजा स्टाथा जो 
खरे सीने मे इ पकार लगे हप ये मानो नदीके तीर परे शीले 
~~ -------------- 
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की सामरिया छू भर दीं परदनी नदीं । उन्दने ्रपनी शक्तिसे श्रपने 
ही वेशकरो विवाहके योग्य वना ल्िथा ॥३१॥ उनके शसीरपर 
पुती हुई चिताकी भस्म उजला श्रंगराग वन गई, कपाल दी सिरका 
खुन्दर च्राभूपण चन गया श्रौर दाथीक्रा चम दी एेसा रे्तमी वस्र 
वन गया जिसके श्रो चलोपर गोरोचनासे दंसकरे जोड़े छपे हषे थे 
॥ ३२ ॥ श्रौर उनके माथेमें पीली पुतलीवाला जो चमक्ता हु 
नेत्र था वही दरताल्म खन्दर तिलक चन गया ॥३३॥ उनके 
शरीरके वहुतसे गोम जो सोप लिपटे हए थे वे भी उन-उन 
श्रंगोके श्राभूपण वन गप पर उनके फणोपर जो मरिर्यो थीवे ज्यों 
की त्यों चमकती रह गई ॥ २8 ॥ उनके मुकुटपर सदा रहनेवाला 
जो चन्द्रमा दिने भी ्रपनी किरणै चमकाता था रौर जिसके छोटे 
दोनेके कारण उसमेंका कलंक दिखाई नदीदेता था वह चन्रमा ही 
उनका चूडामणि चन गया था इसलिये वे दुसरा चूडामणि लेकर 
करते दी छया ॥३५॥ श्रपनी शक्तिसे संसारके खभी सिगारको यनाने 
वाले श्रौर सदा श्रनोखा दयी काम करनेवाले महद्रेवजीने श्रपने पास 
चेटे हप गणसे खद्ध मँगाकर उखमें श्रपना समुंद देखा ॥ २६ ॥ 
फिर नन्दीके हाथका सहारा लेकर वे श्रपने उस लवे-चोडे डील- 
डोलवाले वैलकी पीटपर चढ़कर चले जिसपर सिहकी खाल विद्धी 
दुद्थी श्रौरजो पेखा दिखाई पडताथा मानो शंकरजीमे भक्ति 
रखनेके कारण कैलासने दी श्चपने वड़े रूपको छोटा वना लिया 
हो ॥ ३9 ॥ श्रपने तेजोमंडलकी चमकसे गोरे-गोरे मुखवाली सुन्दर 
मातार्पेँ जव श्रपने-श्यपने स्योपर वैहकर पीट पदे चली तो 
रथों के भायकेसे उनके क्णंपफुल हिलने लगे । उस समय उनके मुंह 
श्राकाशमँ पेसे लग र्टे थे मानो किसी तालमें वहतसे कमल खिल 
गप से ॥ ३८ ॥ सोनेके समान चमकनेवाली उन माता के पीदे- 
पीदे उजजे खप्पर से देद सजाप हुप भवरकालीजी श्रा रदी थीजो 
फेखी लग रदी थी' मानो वगलेँ से भरी हई श्रौर दूरतच्त चमकती दुई 
चिजलीवाली नीले वादलकी घटया चलीश्रारटीदी॥२६॥ 
महादेवजीके श्रये श्राने चलनेवाले गणोँने जो मंगल तुरदी 
यजाद उसकी ध्वनिने देवताया के विमानेकी दतरियों मँ भूजकर 
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यह्‌ सुचना दी कि भ्रव सवक्तो अपने-श्रपने काममे जुर्‌ जाना 
चाहिए ॥ ४० ॥ 

भट सूयैने विश्वक्मके दाथका वनाया हुश्मा नया छु लेकर 
शिघजी पर लगा दिया । उस समय शिवजीके सिरफे पास छुच्रसे 
लरफता श्रा कपष पेखा जान पडता था मानो गंगाजीकी घारा 
दी शिरर्टीहो॥४९॥ गंगा ्ौर यमुना भी श्रपना नदीका रूप 
छोडकर महाद्रैवजीपर चैवर डुलाने लगीं । बे चवर णेसे लगते थे मानो 
दंस उड्‌ रहे हो ॥ ४२॥ जैसे ्रागमे घी डालनेसे उसकी लपट वद्‌ 
जाती है वैसे ही ब्रह्मा श्रोर विष्णुने शकर उनकी जयजयक्ार करे 
उनकी महिमा चौर भी बढा दी 1 ७२॥ सच्ची वाततो यदै कि 
ब्रह्मा, विष्णु रौर मदेश पक ही मूर्विके तीन सूपो गप श्रौरये 
सवच वरावर श्रापस्षमं पक दृसरेसे छोटे-बड़े हुश्रा री करते दहेः । कभी 
शिवजी विष्णुसे वद्‌ जाते हँ, कभी ब्रह्मा इन दोनासे बढ़ जाते दै 
धरोर फमी ये दोनो ब्रह्मासे चढ़ जाते ह ॥ ४४ ॥ वद्य अपना याजसी 
टार छोड़कर श्रौर विनीत वेश वनाकर इन्द्र रादि लोकपाल जव 
उनके दशन करनेको श्राप तो नन्दीने संकेतसे इन लोको महादेव 
जीके दशन करा दिप्‌ श्र तव इन लोगे ने हाथ जोड़कर शिवजीको 
भरणम करिया ॥ ४५ ॥ शिवजीने ब्रह्माजीकी शरोर खिर टिलाकर, 
विष्युजीसे ऊुशल-मंगल पूकर, इन्द्रकी शरोर भुस्कराकर श्रोर 
जितने देवता थे उन सवको केवल देखकर जो जैखा बदा छोटा था 

से टी सवका श्राद्र किया ॥ ४६ ॥ फिर जव सप्तपियो ने जय कह- 

कर उन्दै श्राशीर्वाद दिया, तव शिवजी उनसे वोले कि दस बडे भायै 
विवाटके काममं पुरोदितका काम भने पहलेसे दी श्राप लिये रख 
छोड है ॥ ४७ ॥ सव चिक्तासें से परे रहनेवाले मदहदेवजी जव चलने 
लगे उस समय उनके श्रागे-ागे विश्वावसु श्रादि पसिद्ध गंधर्व 
गवेये धिपुराखुरपर विजय पानेके गीत गाति चल रहे थे ॥ ४८ ॥ 

यड मरी चालसे चलनेवाला श्नोर पने गलेमे लटकी हई 
सोनेकौ छोरी-छोटी घंदियोको टनटनाता दश्रा वह चैल उन वादो 
फो ्रपने खी से वार-वार सकारतादहुश्राचलाजास्टाथा जो 
उख ते सीगो मेँ दख प्रकार 


र लगे टप थे मानो नदीके तीर परके यले 


नव ---------------- न = ----- 
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ढाते समय उनम कीचड़ लग गर दो ॥ ४६॥ किंसीसे भी कभी 
न हारनेवाला वह चैल हिमरालयके श्रोषधिप्रस्य नासचाल्ते नगरम इस 
रकार क्षण भस्मे पर्हैच गया मानो आरामे पडती हई शिवजीकी 
चितचनकी सोनेकी डोरियाँ उसे खीचतीक्ते गई हो ॥५०॥ उसी 
नगरके पास वादलो के समान नीज्ते करटवाल्ते मदापरेवजी उस 
आकाशसे प्रथ्वीपर उतरे जिसमे उन्डोँ ने लिपुराखरके मारते समय 
वहते दाण चलाकर चिह्न वना दिप थे! चै जव उतर रटे थे तो वदि 
निवाक्ली वड्‌ चावसे उपर मह उटाप हप उन्दैँ देख रटे थे ॥ ५६ ॥ 
महादेव जीकरे ्रानेसे पवेंतराज हिमालय बड़े प्रसन्न दए श्रौर 
श्रपने उन धनी ऊुधभ्वियेष्को दाथीपर चद्ा-चठृाकर शिवजीकी 
श्रगवानीकरे लिये जे चकते जो उसी प्रकार सखुखज्ित थे जैसे दिमालय- 
की ढालपर फूल से लदे हय चत्त ॥५२) इन दोना ही दलका इस्ला 
दूर्तक नाई पड़ रहा था शौर वे जव हिमालयके नगरके खुत्ते फाटक 
वाले द्वारपर्‌ श्राकर मिले तो फेसे लगने लगे मानो वोध द्भ जने 
पर जलकी दौ धारा प्राकर आ्रापसने मित्त गई टो ॥५२॥ 
शंकरजीने जव पटले दहिमालयको प्रणाम किया तो बह लाजसे 
गङ्‌ गया, पर उसे यह नरी पता चला कि प्रणाम करनेके पटले ही 
उनकी मदहिमासे दी उसका सिर मुक दुका था ॥ ५४८७ ॥ इस सुन्दर 
सम्बन्धसे हिमालय वडे प्रसन्न ये। आगे-घ्ामे चलकरवे मणियों 
शरीर वेलवुयो से सजे हण श्रपने नगरमे अपने जामाताको उस मार्भसत 
ले गए जदो इतने पल व्ि ये कि एूलेमिं पेर धसे जा र्दे ये ॥५५॥ 
उसी समय मदादेवजीरे दर्शने लिये चावसरे भरी हुई नगरकी 
सव सुस्दरियां श्रपना प्पना सव काप काज छोडकर श्रपने भवने 
तोप श्रा खडी दुद ॥१६॥ प्क सखी वज्योदी लसिङकीकी 
शरोर दड्वदीमें भागी कि उसके जडम वेधी दुई एलकी माला 
खुल गई श्रौर बह उसे श्पने दाथसे पकडे हप दी चली गई, 
उसे वोधनेक्री खघन रही ॥ ५७॥ पक खी श्रपने पैरमे मावर 
लगवास्टीयथी क्रि उसे श्रधूस छोडकर दी वह भरपट विडकी- 
कं पासतक्र पने मदावर-लगे चैयकी छप वनाती हई दौड़ गई ॥५८॥ 
पक्त सरी श्रपनी दाद श्रँपमें तो काजल लगा चुरी थी पर वरह 
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द्मंखमे विना लगापए हाथमे सलाई लिप हुए दी विडकीकी श्रोर 
लपकी ॥५६ ॥ एङ दूती खी स्याही खिड़की की जालियो मे जाकर 
सकने लगी कि उसकी कमरका नाडा खुल गय! श्रौर विना बोधि ही 
उसे दाथसे पकडे जो खद टर तो उसके दाथके कंगन के रलतद्धी चमकसे 
उसकी नाभि चमकती दिखाई देने लगी ॥ ६०॥ पक सखी उोरेमे 
मणि पिसे रही थी । इतनेमे ही शंकरजीकी वरातका दट्ला सुनकर 
वह दडवड़ाकर उटी श्रौर खिङडकीकी शरोर दोडधी। हश्रा यद 
किं लिड कीतक पटंचते पर्चते मियो के दानि तो सव विखर गप 
पर पैरके रगं वेधा हु्राडोरा ज्योकात्यो र्ट गया॥६९॥ 
उन चावभरेनैन-बालिगर के श्रासवस्ते महकते दप श्चौर चचल 
तेत्रवा्ते सुख खिड्किये मे मोँकते दण पेते प्रतीत हो र्दे थे मानो 
खिडकिरयोकी जाल्लियेमे' भासे से भरे कमल सगि दिप गए हों दरा 
दतनेमे' दी उन चूनेखे पुते इए उजे भवनों के कंगरोको अपने सिरे 
चंद्मारी चोदनीसे भौर भी प्रधिक चमकाते इए, सहादेवजीने 
स्वजानो श्रौर पताकाश्च से सजे इए यजमा्ममें प्रवेश किया ॥ ६३ ॥ 
नगरकी सखिर्यो सव खुघनुध भूलकर इख प्रकार पकटक देखती इई 
उन अपने नेचोसे पी रही थी मानो उनकी सव इन्द्रियां श्राकर 
द्रवे दी खमा ग हो ॥ ६४॥ वे सोचने लगी'कि पेसे वरके 
लिये खुकृमार पाव॑तीका तप करना टीक दी थाक्योँकि ये तोप्ठसे 
खुन्दर्दँक्रिजो खी इनकी दासीभी दो जाय चह भी घन्यदह्ो जाय 
फिर जो इनकी गोदमे जाकर लेटे उसका तो कटनादी द्या 
हे ॥ ६५ ॥ खुन्दरतामे एक दूखरेसे वहठृ-चदृ हए दस जोड्का यदि 
विवाद न रोता तो हस यदी सममते कि ब्रह्माजीने दन दोनोक्षा रूप 
गट्नेमे जो परिथधरम किया चद सव कास्थ दी धा ॥६६॥ 
श्रव हमारी समभमेश्चारदादेकि दन्टोंने कामदेवको क्रोध करव 
भस्पनरदीः किया है वरन्‌ कामदेवी इनकी खन्दरताफो देखकर 
रीसके मारे स्वय जल मरा॥ ६७ ॥ दे सखी | पर्वतेश्वर टिमालय 
घट्टे भाग्यवान्‌ दँ । एक तो पृथ्वी धारण करनेसे उनका सिर वैसे ही 
चा था उस्पर श्रपने मनचादे वर भगवान शंकरजीसे सम्बन्ध करक 
उनका सिर घ्लौर भी ऊॐचा दो जायगा ॥ ६८ ॥ 
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श्रोपधिप्रस्थकी सखियोकी पेली मीदी-मीदी चातें नते हुप, महा- 
देवजी दिमालयके उस घरमे पटये जदो इतनी भीद्‌ थी कि कुमारियो 
ने प्राचार दिखलानेके लिये जो खील विखेरी थी वे वाके लाके 
भ॒जवंधी रभड्से दी पिसक्रर चूं वन गई थीं ॥६६। वँ पद्ुचनेपर 
विष्णजीने दाथका सहाया देकर महदेवजीको शस प्रकार वैलसे 
उतार लिया मानो शरद्‌ उजल्ते वादर्लो से सयैको उतार लिया द्यो । 
चहंसि वे हिमालयके भवनकी उस भीतरकी कोटरीमे पर्हचे जदो 
ब्रह्याजी परलेसे वेढे हए थे ॥ ५० ॥ उनके पीले पचे इन्दर श्चादि 
देवता, सपर्पियें के साथ सव मदपिं शमर मदादेवजीके सभी गण 
हिमालये धर्मे उसी प्रकार पैठे जैसे किसी कामके टीक-ठीक 
प्रारभ हो जानेपर उसके पीडे श्रौर भी वहुतसं वङ्-वङ्‌ काम सध जाते 
"हः ॥७१॥ वँ श्रासनपर महादेवजीको वैडाकर हिमालयने रल, श्चध्य, 
मधु, ददी श्रीर नये बख, जो कुं लाकर दिप वे सव उन्दों ने मंत्रके 
साश्व ले ल्िए ॥७९॥ रेशमी चख पहने हुए मदादेवजीको रनिवासको 
सेवक उसी पकार पार्वतीजीक्षे पास से गप जेते चंद्रमाकी किरणें 
फोनवाले समुदको तटतक पहुंचा देती हें ॥ ७३ ॥ 
जेखे शरद्‌ श्रानेपर लोग ॒धरसन्न दो जाते दै वैसे दी श्चत्यन्त 
चमकते हुए चंद्र माके समान मुखवाली पावेतीको देखकर शेकरजीके 
नेच्ररूपी कुमुद खिल गण्‌ श्रौर उनका मन जलके समान निमेल 
ले गया ॥ ७3 ॥ पार्वतीजीके श्रौर शंकरजीके नेच थोडी देर्के लिये 
मिलक्षर फिर हट जते थे शरोर इस प्रकार पक दृसरेको चाद-मसी 
चितवनसे देखकर उनके हृदयम पिर चड़ लजा भी शध्राजातीथी 
किमे देखकर दूखरे क्या कते होगे ॥ ७५॥ तव हिमालयके 
पुरोदितने पार्बतीजीका दाथ श्रागे वद्ाकर शंकरजीके दाथपर रख 
दिया । पावैतीजीका वद लाल-लाल गलियोवाला दाथ रेसा लगता 
था मानो मदाद्रेवजीके रसे चिपे हुए कामदेवके श्यंकुर पदले-पदल 
निकल रदे दो ॥ ॥ ७६ ॥ दाथ पक्डते ही पावेतीजीको भी रोमांच 
हो श्राया श्रौर मदादेवजीकी उगलियोँ से भी पसीना दने लगा। 
पेखा जान पड़ा मानो उन दोनोका दाथ मिलाकर कामदेवने दोन को 
पङ साथ श्रपने वशमें कर लिया दो ॥ ७७ ॥ 
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जो पार्ती श्रौर शंकर संसार रमे विचारके खमय स्मरण किप 
जानेपर चह श्यौर चरकी शोभा चदाति हे उन्दी पावती ध्रौर शंकरका 
जव खयं ही विवाह हो र्दा हो तव उनकी शाभाका तो कनारी 
क्या है ॥ ७८ ॥ द्टृघनसे जली ई श्रग्निका फेर देते समय पायेती 
श्र शंसरजी शस प्रकार शोभित हप मानो रात श्चौर दिन दोना 
मिलकर खमेर पवैतका पेय लगा र्दे हो ॥७९॥ पक दृसरेको दयुनेके 
कारण पावे्ती रौर शंकरजी श्य सदकर ्मानंद्‌ लेते हुए अग्निका 
प्ते लगा रहे थे ! जव तीन बार जलती दुद अग्निके फेरे हयो गद तव 
पुरोहितजीने श्ग्निमे घानकी खीलका दवन कराया ॥ ८० ॥ 
पार्वतीजीने पुरोहितजीके कदनेखे उस सखीलके दोमसे उठे हप 
सुगन्धित धु्पके अपने दाथको शरंजलीसे सघा । वद धुरो उनके 
गात्त हे पास पहुंचकर च्तण मरके लिये उनके का्नका कर्णैपूल वन 
जाता था ॥ ८१॥ उस्र दवनके गरम धुर्पेसे पार्व॑तीजीके गाल कुलु 
लाल दो गप, दपर पसीनेकी वृदे" छा गई, ओंखेका काला अजन 
फेल गया सौर कानेपर धरे हुए जये भी धुंघल्ते पड़ गए ॥ ८२ ॥ तच 
पुरोदितजौने पाचैतीजीसे कडा क्रि दे वत्से! यह अग्नि तुम्हारे 
विवादकी साती है । राजसे तुम सव प्रकारकी शंका छोडकर सदा 
शिवजीके साथ धर्मक फाम करना ॥ ८२३॥ 
श्रोलीतक शपते कान फलाक्रर पार्यतीजीने पुरोहित जीकी वात 
वैसे दी ्राद्रसे उनी जेषे गर्मीसे तपी इई परथ्वी चपकी पहली 
वृद" प्रदण करती है ॥ ८६ ॥ जव शंकरजीने कहा कि ध्रुवक शोर 
देखो तव पार्वतीजीने उपर सुह उटाकर बहुत लजाते हप किसी- 
किसी पक्रार तना कदा-दां देख लिया ॥ ८४ ॥ इस प्रकार कर्म 
कारड जाननेवाले पुसेहितजीने संसारके माता-पिता पार्वती चौर 
शरजीका विवाह पूरा करा दिया 1 तव कमलके ्रासनपर वैठे हप 
वरह्माजीको दोन ने परणाम क्रिया 1 रदे ॥ ब्रह्माजीने वको तो यदं 
्याशी्वाद दे दिया किदे कट्याणी ] तुम वीरपुचकी माता वनेो। 
कन्तु बाणीकषे स्वामी दोते ए भी उनकी यह सखमभमे नदी" राया कि 
सच दच्छाश्र से परे रटनेवाले शंकरजीको हम कया घ्रागीवौद्‌ दअ] 
दासे महादेवजी शरोर पार्वेतीजी, फूल से सजे हप चकमे लाप 
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गप रौर सोनेके आसनपर वैटा दिप गप । तच उनके ऊपर लौकिक 
विधित्ते लोगो ने गीले रौर पीले अततत चिंडके ॥ ८८ ॥ 

उस समय खयं लचमीजी,पत्तौ के कोपर लटकती हु श्रौर मोतीके 
समान चमकती हुई जलक्री वदो से भरे हप लम्बी डंटलवाले कमलका 
छु उनके ऊपर लगाकर खडी हो गदँ ॥ =& ॥ श्रौर सरखतीजी भी 
संसृत श्रौ प्रात दोन भाषाश्च मे शिव श्रौर पार्चतीजीकी प्रशंसा 
करने लगी! संस्छृतमे तो उन्टोँ ने प्रशंसनीय वरकी श्रौर सरलता 
समभे आनेवाली प्राकृत भापमिं उन्दने वधुकी प्रशंसा की ॥ ६० ॥ 

तव पार्वती श्रौर शंकरने श्छंगार श्रादि रसोघाला श्रौर खन्द्र 
दाव-भावसे मस श्नौर पोयो संधियों मे श्रलग-श्रलग भापा-शैलियसे 
सजा श्रा वह नाटक थोड़ी देरतक देखा जो ्रन्सरश्रोने खेला था 
॥६१॥ नाटक समाप्त हो चुकनेपर इन्द्‌ ज्रादि देवता विवादित शंकर- 
जीके पाख श्राए श्र अपने किरीर वोधे हुए सिस्पर दाथ जोड़कर 
यद प्रार्थना की कि श्रापका विवाह हो जानेसे श्रापका दिया हुश्च 
शाप भी समाघ्च हो गया, इसलिये श्राप आज्ञा देँ तो कामदेव फिरसे 
जी उदे श्योर आपकी सेवा करे ॥ &२ ॥ 

प्रसन्न मनवाले शकर जीने कदा--अच्छी वात दै । श्रव कामदेवे 
कदो करि वद जी भरकर दमपर श्रपने वाण चलावे। ठीक दी 
है, जो चतुर सेवक यद जानते दँ कि खामीसे कोनसी वात कव कनी 
चाहिप वे खामीसे जो प्रार्थना करते दँ वह श्रवश्य दी पूरी होती दै 
॥ &३ ॥ तच शकरजीने इन्द्र॒ श्रादि सव देवता््रोको विदा किया 
श्नोर पार्वतीजीका दाथ श्रपने दाथमें लेकर उस शयन-वस्मे पर्हुये 
जदा सेज विद्धी हई थी, पुलकी मालोर्पै सजी हद थीं रोर सोनेका 
कलश भरा धरा था ॥ ६४ ॥ 

नया विचा टोनेसे लजीली, मदादरैवजीके दाथों से श्रोचल लीचे 
जानेपर श्यपना मुद छिपानेवाली श्रौर सथियोकी चुटक्ियोका ज्यो 
स्य उन्तर देनेवाली पा्वैतीजीके आगे श्राकर जव परमथ श्रादि गण 
श्यनेकः प्ररारदे मुद वनाने लगे तो पावेतीजी भी मनद्धी मनदेसदीं। 

मदास्वि कालिदाघ्के रचे दए ऊमारमंभव मदाकाध्यमे पार्वंतीजीके 
विवाहफा वर्णन नामका सातां सर्गं समाप्त हुध्ा । 
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विवाह हो जानेपर पार्व॑तीजी यह तो चाहती ही थीं किं शिवजी 
सेदूरनरष्टेःपरसाथ दी कुक फिभकती भी थी"1 इनके इस प्रेम 
पौर सिक्स भरे खुन्दर शरीरको दी देख-देखकर महादेवजी इन 
पर ल्ट, हृ जा रदे थे ॥ १ ॥ ये इतनी लजाती थीं कि शिवजी कुक्‌ 
पते भीथेनो ये बोलती न थी; यदि वे इनका शोचत थाम लेते तो 
ये उटकर भागने लगती ्थीश्मौर साथ सोते समय भी ये दृरी शरोर 
सह फेरकर दी सोती ्थी"। पर शिवजीको इन वाततोमि"मी कम श्रानन्द्‌ 
नही मिलता था ॥२॥ जव कभी शिवजी सोनेका वहाना करके शख 
मूदकर लेट जाते ये तव पार्वतीजी उनकी रोर घूमकर उन्हें रकरटकी 
चोधर देखा करती"। एतनेमे दी रिवजी सुस्कराकर रोख खोल 
देते श्र ये चर दस पुर्तीसे श्रपनी भख मीच ज्ञेती" मानो विजलीकी 
चकाचाधसे रखे मिच गर हों ।॥३॥ जव शंकरजी श्रपने हाथ 
उनको नाभिकी शरोर वटृाते तो पार्वंतीजी कोपते हुए उनका हाथ 
धाम लेती, पर न जाने कैसे इनकी साङीकी गड दील्ली पडकर 
श्रपने श्राप खुल जाती ॥ ४ ॥ पावेतीजीष्ण सख्यो इन्द सिखाया 
फरतीकि देखो सखी, तुम डरना मत श्चौर ज्से-जेसे दम सिखाती 
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"है वैसे दी वैते छरक्नेलेसे' शंकरजीके पास रहना, पर रिवजीके सामने 
पर्टचते दी ये इतनी घवरा जाती क्षि सखि्योकी सच सीख इतके 
ध्यानसे उतर जाती 1\ ५॥ जव कभी वात-वातमे शिवजी उट- 
पर्योग वातं छेड़ कर इनसे उत्तर मागे तो ये श्रपने दस तो 
कु न कदती! वस श्रपनी ओंखे' ऊपर उटाकर श्रौर सिर शुमाकर 
यह जता देती कि मे श्रापकी सव वाते मानती ह 1 ६॥ जव फभी 
श्रकेलेपे' शिवजी इनके कपड़े खीर इन्दं उघ्राड्‌ देते तो ये श्रपनी 
दोनों हथेलियों से शिचजीके दोनो नेन वन्द्‌ कर लेतीं जिससे वे देख 
न पावः । पर शिवजी भी पसे गुरुथे किं भट श्रपना तीसरा 

- नेच खोल लेते श्रौरये हार मानकर वेड जाती।॥ ७। महादेवजी 
जव इन्द चूमना वाँ तो ये अपना श्रोडदही न वद्वि श्रौर जयवे 
दहं कसकर छाती लगाना चाह तो ये श्पने दाथ तक न उटा्चैं। 
इस प्रकार वधानो के साथ श्चौर श्धूरे रसकरे साथ भी शिवजीने 
वधूके साथ जो संभोग किया उसर्मे भी उन्दः चानन्द दी मिला ।म्‌। 
धीरे-धीरे पावतीजीकी सभक भिरने लगी शमर इसलिये जव कमी - 
मदा्रेवजी इन्दं चूमते समय कारते नदी थे, चूंखते हुए घाव नहीं 
करते थे श्रौर वहत घीरे-घीरे संभोग कस्ते थे तो ये श्ानाकानी नरी 
करती थी'। पर जां वे इससे श्रागे वदे किये घवरा उरती। & ॥ 
पार्वतीजी इतनी लजीलम थीकि जव इनकरी लखियों इनसे रातकी 
चात पचने लगती" तो ये चाहते हुए भी लजाके मारे उनसे वता नदी 
पाती थी॥१०॥ जव ये हाथमे दपण लेकर उसमे पने शरीर 
पर यने हद संभोगके चिह्न वेटी देखती श्रौर उस समय कटी 
पी्ेसे चुपचाप शिवजी पटच जाते तो उनकी परछादीं दपंणमे पडते 
हीये एेसी लजा जाती करि सपक मारे क्या-क्या नदी करने 
लगती थी ॥१९॥ 

मेनाको यह देखकर वड़ा संतोप दुघा कि महदेवज्ञी टमारी 
कन्याके योवनक्रा उपभोग कररहेटे, क्योकि जव माता यह देख 
लेती ह क्ति मेरी कन्याक्रा पति कन्याक्रो प्यार कर्तार तो उसका 
जी दर्का ले जाता दे॥ १२॥ 

कुद्धं दिनतक तो महादेवजी ज्योँ.त्या करके पा्वतीजीसे संभोग 
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करते रहे पर घीरे-घीरे जव पार्वतीजीको भी संभोगका रस मिलने 
लगा तव इनकी भी सिसाक धीरे-धीरे जाती रही ॥१३॥ ओर इसलिये 
जव महादेवजी इन्दे कसकर छातीसे लगाते तो ये उन्दः दोनो दायो 
से कस लेती" जव वे चूमनेको शँ ह वदते तो ये अपना संद हटाती 
नरी थी श्रौर जव शंकरजी इनकी तगड्ी पकड़कर खीते तो ये 
प्रा मनसे ही उनका हाथ रोकतीः॥ १७ ॥ थोड़े दी दिनम 
दोचोकी चाल-ढालसे यह पता चलने जगा प्क श्रव ये बहुत घुल- 
मिलन गप हं क्यो कि दोना एक दृसरेकी बड़ाई करते श्रघाते न थे 
श्नौर जो कटीँ क्षण भरके लिये भी एक दृसरेसे श्रलग हुए क्ति चस 
तड्पने लगते ॥ १५ ॥ जसे गंगाजी, समुद्रके पास जाकर श्चौर 
मिलकर वोसे लौरनेका नाम तक नही लेती शरोर समुद्र भी 
उन्दी के सुखक्ता जल ले-लेकर बरावर उनसे प्रेम किया करता है वैसे 
ही पार्वतीजी भी जैसे-जैसे पने भियतसमका मन वहलाती' वैसे-वेसे 
महादेवजी भी उनके मनकी दी वत्ति किया करते थे ॥ १६ ॥ पावेती- 
जीने शंकरजीसे श्रकेलेमे जो काम-कलाकी शिक्त ली थी उस 
कलाकरे श्रवुखार इन्डो ने मदादेवजीके साथ नई नवेलियोंकी चरकः 
मरक्से भरा जो संभोग किया वदी मानो कला सीखनेकी गुरू 
दक्तिणा थी ॥ १७ ॥ 
जव कभी मदादेवजी, पावंतीजीका ओट काट लेतेतो ये पीड़ासे 
ध्रपने हाथ मयकने लगती श्नौर पिर तत्काल महादेवजीफे सिरपर 
चसे हुए चन्छमापर ञ्योद्य ट रखती" व्यो दी उन्दः रखी दंढकः 
मिलती कि उनकी सव पीडा जाती रदती॥१८॥ दसी प्रकार 
घुम्बन लेते समय जव पावेतीजीकरे केका चूरौ भाडकर शिवजी 
तीसरे नेमं पडता तो वह नेत्र दुखने लगता। तव॒ खिले हु 
कप्रलक्ी गंघवाले पाचंतीजीके मुंदकी रपरुक पानके किये वे श्रपना 
नेन उटाकर उनके मु दतक पर्चा देते ॥१९॥ दस प्रकार जवानीका 
रस लेकर मदादेवजीने कामदेदपर वड रपा की श्रौर हिमालयवे 
घरपर उमाक्ते साथ रहते दुष उन्होँ ने एक महीना विता दिया ॥२०॥ 
तव उन्दने हिमालयसे जानकी श्ाक्ला मोगी । कन्याको श्रपनेसे 
सलग करनेमे टिमालयक्तो दुल तो बहुत द्ृश्रा पर उसने चिदा 











| २६५ 
१४ 


[ कुमारसंभव ] 








द दी 1 वहसि श्रपने वेरोक-टोक चलनेवाले नन्दीपर चद्कर वे 
जर्तं घूम-घू मकर विहार करने लगे ॥ २९ ॥ 

पचने समान वेगसे चलनेवाले उस वेलपर चद्ृकर श्रौर श्रागे 
पार्वतीजीको वैडाकर उनके स्तन पकडे हप वे मेरु पर्यतपरजा 
पर्हचे श्रौर वँ सनदरे पत्तो से चिच्छी हुई श्य्यापर उन्दने एक 
रात संभोग करिया ॥ २२ ॥ पाव॑तीजीके मुख-कमलका रस लेनेवाले 
महादेवजी वर्होसि चलकर मन्दराचलकी उख ढालपर पर्हचे जटी 
चष्ानौपर विष्णुक्रे चररणीकी छाप श्रौर समुद्र-मंथनके समय 
उङ्‌ दए श्रष्रतकी वदो के नये-नये छींटे पड़े टप थे ॥ ८३॥ वदसि 
चलकर वे कुवेरकी राजधानी कैलासपर पर्ये जर्टो रावणएकी 
ललकार खुलकर पा्व॑तीजी एसी उर गदं कि ये अपनी कोमल 
भुजार् शिवजीके गलेमे' डालकर उनसे लिपट रगर। वटो रहकर 
शंकरजीते उजली चँदनीका भरपूर श्रानन्द्‌ लूटा ॥ २४ ॥ 

वहोंसे धूमते-घामते वे मलय पचैतपर पर्टुच गए जदो चन्दनी 
कोमल शाखाद्ोको दिलानेवाला श्रौर लोशके परलोंकी केसर उड्न 
वाला दक्तिणका वायु, संभोगसे धकी हई पावेतीजीकी धकावर उसी 
प्रकार दूर कर रहा था जसे कोई मीरी-मीटी वाति करके किसी धके 
हुपका मन वहला र्टा हो ॥स्। कमो पावंतीजी उस श्राकाश-गं गामे 
जल-विदहार करने लगती'जदों उनकी कमरके चास नोर खेलनेवाली 
मद्लिय फेखी लगनी थी मानो उन्डोँने दूसरी करधनी प्रहन ली 
हो । ब्य वे सानेके कमल तोड-तोड्कर उनसे मदहादेवजीको मास्तीं 
शरीर महादेवजी भी पेखा पानी उकद्ालते करि इनकी श्रोषि चन्द्‌ हो 
जाती"॥ 2६ ॥ वदाँ से नन्दनवनं पर्टुचकर महादेवजी पारिजातक 
उन फूलों से वडुत दिनो तक पार्वैतीजीका शद्गार कस्ते रदे जिन्त 
इन्द्राणीके कैश सज्ापए जाते थे । वाकी धप्सरर्पे मदप्रैवजीकी इस 
कलाक वड़े चावसे निहार करती॥ २.७ ॥ 

इम प्रकार पनी पाणष्यारीके साथ सांसारिकः शौर स्वर्गीय 
दोनों सुग भोगने दए बे एक दिन गन्ध मादन परवेतपर जा पर्हचे। 
उख समय सोभः दा चली थी श्रौर सृं लाल-लाल दिलाई पड रदे 
थे ॥ ५८ ॥ वद परहेचकरर. वे सोनेकी एक चट्ानपर वेड गप । उस 
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सम्रय सूर्यका तेज इतना कम हो गया धा कि उसकी च्रोरः भलीभाति 
देखा जा सकता था। उसे देखकर अपनी वां जाके सहारे चेटी 
दई श्रषनी घर्म-पलीसे महादेवजी वोल्ते-॥ २8 ॥ देखो प्यारी ¡ इस 
समय सूर्यं पेखा दिखाई पड़ रहा है सानो यदह तुम्हारी तिदाई लाल 
प्रो के समान सन्दर कमलोकी शोभाको लजाकर उसी प्रकार 
दिनको समेट र्हा है ज्ञेसे प्रलयके समय ब्रह्माजी सारे संसारको 
समेटे लेते हँ ॥ ३० ॥ देखो ! ज्यो-ज्यो दिन ढलता जाता है, स्यो त्यों 
सूर्यकी किस्से हिसालयके करनी फुहासे से दती जाती देँ रौर 
उने हस्ते दी उन फुहारें सें वने इए इन्द्रधनुष भी क्लिपते जा रहे 
द ॥३१॥ पएूले हुए कमलोकी केसर चोचं उठाकर ये चकवी- 
चक्तवे ण दुखरेके कंडसे भ्रलग होकर चिरलामे लगे हे रौर तालाव- 
का छोटासा पार भी इनके लिये बहुत बडा दो गया है ॥३२। सलदके 
दरो के दूटनेसे जँ गन्धं फल गद दै ओर जँ टाथौ दिनमें रदा 
चरते थे उन स्थानके अगले दिन तक्के ल्िये छोड छोडकर ये दाथी 
उस तालकी श्रोर चद चलते जा रहे दँ, जहो कमलो मे भोरे चन्द्‌ प्रे 
द ॥३३॥ टे भिटवोली ! देखो पच्चिमम लटके हुए सूथैने श्रपनी 
परद्ादं से तालक्ते जलमे एक खुनहरा पुल-खा चना डाला हे ।३७॥ 
देषो  ताल्तेको मथकर उने साढ़े कीचड्मं लोट-लोटकर दिनभर 
की गर्मी वितानेवाले ये जो वड़-वड्‌ दोतवाल्ते लंबे-चोडे जंगली सूरः 
निकले चलेश्चा रटे हे, इनके दोत पसे दिखाद देते हैः मानो इनके 
जवं मे खाप हप कमलोकी डर्लं पररकी टु दो ॥ २५ ॥ सामने 
पेड्की शालापर चैट हु मोरकी पृम वनी हर॑ गोल-गोल श्चोरः 
सोनेके पानीके समान खुनहरी चन्धिका्योको देखनेसे पेखा लगता दै 


मानो यद वेदा हश्रा सोसि सव धूप पी रदा दो च्रौर उसीसे दिन 
दलता जा रहा रो ॥२६॥ 


देषो { सुथैने श्राकाण्रसे धूपका पानी खीच लिया हे । इसलिये 
काण उख तालावक्े समान दिखाई दे रदा है जिसमे पूर्वी शरोर 
धरेधेरा वृते ध्रानेसे यद जान पड्ता दै करि उधर कीचड़ वचा रं 
गया टे श्योर पच्छिममे कुद ङु उजाला रटनेसे पेखा लग राद 
फि उधर श्रमी थोडा-घोडा पानी वचा रट गया द ॥ २३७ ॥ पर 
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ऊुरियो के श्रगनमें राते हप दहिर्णो से, सी हए जड्वाले दरे-भरे 
पोर्धो से, लौटकर शती हुई खन्दर दुधारू गौश्रो से श्रौर दवनकी 
जलती हुई श्ययिसे ये ्ाधम कैसे सुहावने लग रटे दै । २३८॥ 
देखो { ये कमल इस समय मंद चले, फिर भी पल भरके लिये श्रपना 
मुंह थोडधा-सा इसलिये खुला रक्खे इण दं कि जो भरे बाहर रद 
गप हँ उन हम प्रेससे भीतर वसा लँ ॥ ३६ ॥ 
दे खन्दरी ! बहुत दूरपर सूर्यकी दस्की-सी फलक दिखाई पडनेसे 
पच्छिम दिप्ता उस कन्यके समान लग रद्यी है जिसने श्रपने माथेपर 
केसरसे भरे वन्धुजीवके पूलका तिलक लगा रक्वा हो॥ ४०॥ 
किरणौकी गमी पी जानेवाले श्रोर सहस्रः के अुरुडमें रहनेवाले वाल- 
खिय्य आदि पि इस समय सूयैके रथके घोडौको भला लगनेवाला 
सामवेद गा-गाकर उस सयकी स्तुति कर रदे हँ जिन्दने इस समय 
श्रपना तेज रधिको सोप दिया दै ॥४१॥ दिनको समुद्रम इवोकर श्रौर 
छ्मपने उन धोडोको लिए हए सूर्यं श्स्ताचलकी शरोर चले जा रदे दं 
जिनके सिर नीचेकी शरोर उतरनेके कारण भुके हुए ह, जिनके कान 
कौ चौरियां रह-रहकर श्रोघोपर भूल जाती है श्रोर जिनके केसर 
फधेपर रक्खे टप अूएसे लग-लगकर दितरा गप दँ ॥ ४२ ॥ सूयके 
दिपते द्यी सारा ्ाकाश सोया हुश्या-सा जान पड़ र्हादे। देखो! 
तेजस्वि्योँक्ती पेली टी वात होती है कि वे जहो निकलते दं वदां 
उजालाष्टो जाता हे श्रौर जदो पे दिपते हे बहो ेधेरा चा जाता 
दे ॥ ४३ ॥ देखो ! पूजनीय सयं श्स्ताचलको चले तो सन्ध्या भी 
उनके पीपी चल दी, क्यो किं तड़के उदयके समय जो सूर्यैके 
श्ागे-श्ागे रहा वह सृयकी चिपत्तिके समय उनका साथ भला 
क्षसे छोड द्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे घुंघराले वालोधाली ! ये सामने लाल-पीले शौर भूरे वादलक्र 
कड्‌ फले दप पसे लग रहे हं मानो सन्भ्याने उन्द यदह समभकर 
तृलिकासे रग दियादो किं तुम उन्दं देखोगी ॥ ५५ ॥ हिमालये 
सिद फे लाल-लाल फेसरोको, नये-नये पत्ताते लद हुप दृत्तोको श्रौर 
र्गीन धातुबालौी दिमालयक्ती चोरियोँको देखकर पसा जान पड़ 
रहा हे कि श्रस्त हाते दप सू्यैने श्रपनी लाल धूप एन सवको वाट 
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दी है ॥ ४६॥ दे पार्वती ! सव क्रिया जाननेवाले ये तपस्वी, पवित्र 
जले सुर्य॑को सन्ध्या समय श्यं देकर बडी श्रद्धाके साथ अपनी 
्ारम-शुद्धिके क्लिये रहस्य-मरे गायनी मंचका जप कर रहे दँ ॥ ७७ ॥ 
हे सिखबोलली { अव सभि दो चली है, इस्िये तम भी सुमे योड़ी 
देस्की लु दोतो मँ संध्या कर डाल । उतनी देरतक् मनव्रहलावके 
कामम चतुर तुम्हारी सखियां तुम्दाय मन वह लाती रदगी ॥४८॥ 
यह खुलकर पार्चतीजीने महादेवजीक्ती बात श्रनखनी-सी करके 
ध्रपना श्रोठ विचका क्तिया श्रौर पास वैटी हुई विजयासे उन्दने 
इधर-उधरङी वेसिर-पैरकी वति केड दी ॥ ४६ ॥ 
यनो दे साथ अपनी सन्ध्या पूरी करके महादेवजी उन पार्वती- 
जीते पास पर्हैचे सो चुप्पी साघकर रूठी वैरी थी"। भदादेवजी उनसे 
मुस्छराते दप कहने लगे--॥ ५० ॥ चिना बातरू क्रोध करनेवाली 
भामिनी! देखो, क्रोच नं कयो में सन्ध्याकर्नेद्दीतो गया था। 
खदा तुम्हारे दी साथ धमका कास करनेवाले सुभक्रो क्या तुभ चकवेके 
जैसा स्वा प्रेमी नदी समती दो ॥ ५९॥ देखो खन्दरो ! ब्रह्मान 
जव पितरो रचा था उस समय उन्दने अपनी पक छोरीसी मृतिं 
चना छोडी थी । वदी सूत्ति सूर्योदय श्रौर सूयौस्तके समय संभ्याके 
रूपमे पूजी जाती दै । शसीलिये दे रूटनेवाला | भँ भी संन्ध्याका 
दतना चादर करता ह॥५२॥ हे पावती | पक ओ्रोरसे वदते हुए अन्ध- 
कारसे धिरी हुड खन्ध्या, दस समय एेखी जान पड़ रदी दै मानो वदते 
हप गेरूकी धारके पक किनारे तमालके "पेड छाप हप दहे ॥ ५३ ॥ 
शरोर दसी रोर श्रस्त दोनेसे चचे हुए सन्ध्याके प्रकाशरूी लाल रेखा 
पच्छिममें एसी दिखाई पड़ री है माने युद्ध-भूमिमे रदी चलाई हु 
लष्भरी करवाल हो ॥ ५७ ॥ दे बड़ी-बड़ी ओल्रगाली ! सूर्यीस्त हो 
जनेखे रात श्योर दिनका मेल करनेवाली सोमका सव परकाश सुमेस 
पवतके वीचमें ध्रा जानेखे जाता र्हा भौर श्रव यह घोर श्रेघेरा 
मनमाने ठंगसे चाये श्रोर फलता जार्डा दे ॥५५॥ रजघेरा पैल 
जानेसे नतो दस समय उपर इछ द्खारैदेरटादहै न नीचे न 
्रास-पासल, न श्रागे-पीदे । शस सातके समय सारा संसार दस प्रकार 
धेरमं धिर राया टदे जेखे गमेङी सि्टीमें लिपटा श्चा चालक पडा 
-----------------------------~----------------------- `` ~ 
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टो ॥ ५६ ॥ इस समयं धरे, उजले योर मैले, खड श्रौर चलते 
सीघे श्चौर रटे सव पक्सेदो गपदेँ। भाद्रं जाय पसे दुका 
. णज, जहो भले-वुरे सव पक धार उतारे जाते दौ ॥ ५७ ॥ टे फमल्लकरे 
समान मुखघाली | पूं दिशाका ्रगला भाग ऊ दं फेला उजला 
दिखाई पड़ रदा ठै मानो केतकीफे पएूलका पराग उधर फैला श्रा 
हो! एससे यष्ट निश्चय जान पड़ राद कि रातकराररैधेण दूर 
करनेके लिये चन्रमा निक्रलते चले आ र्दे हं ॥ ५८॥ यदपि श्यभी 
चन्छोदय हुश्रा चदं है पर श्ाक्राशमे तारे निकल श्राप हँ । इसलिये 
इस समय मन्दरयाचलके पीडे चिपे इर चन्द्रमा दस तारेध्राली 
रातमें ठीक पेखे लगते ` जैसे में तुम्दारे पी्धे ्राकर तुम लोगो 
वात उस समय सुनता हँ जव तुम श्रपनी सखियो के साथ वैटकर 
वतिं करती होती दो ॥ ५६ ॥ जो चन्छमा दिनभर दिखाई नदीं देता 
था, वद इस समय निकला दुरा पेखा लगता दै मानो रातक्रे कदनेसे 
यह चोँदनीकरे रूपमे सुस्कृराता इश्ा पूवं दिशाके सव मेद खोल र्दा 
हो ॥ ६० ॥ टदे पार्वती ! यदह उदय होता हुश्रा चन्रमा इस समय 
पके हुण प्रियक फलके समान लाल दिखाई पड़ रदा दै । दस समय 
श्राकाशाा चन्रमा शरोर तालके पानीमे' पडी हुईं चन्धमाकी पर- 
दिं दोनो पेसे लगते दँ मानो रात टोनेसे चकवी-चकवेका जोडा 
दूरदूरजा पड़ा हो ॥ ६१ ॥ चन्टमाकी निखर्ती दई नई किरणे 
नये श्रौर कोमल जोके र्वो के समान फोमलदे। तुम चादयो 
तो श्रपने कनपल चनानेके लिये श्रपने नखेकी नोकसे उन्दं तोड 
लो ॥ ६२॥ दस समय कमल मंद गप ह श्रौर चांदनी फल 
जानेस घेरा मिट गया है । इसलिये इस समय चन्द्रमा पेला 
लग रदा दै मानो षट छरपनी स्विरण॒ रूपी डंगलियोसे रात 
रूपी नायिक्तकरे युंदपर फंले हप शेधेरे म्पी वालो दटाफर 
उसन् मूँद चूमस्दा हो शौर रात भी उस चुम्बनका रस लेनेके 
लिये श्रपने कमलस्पी नेच वैदीदो॥६३॥ दे पार्वती} उदे 
हप चन्द्रकी किरणो से घना ्शैधेरा भिर जानेपर शाका पला जान 
पट्‌ रदा दै माने दायि्योकी जल-कीडासे दला भानससोवर निर्मल 
दो चला दो ॥ द ॥ श्व चन्छरमाका मगडन ललाई चोद्कर धीरे- 
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धीरे उजला होने लगा दहै रीक् भीदहै, क्योंकि जो निर्मल स्वभाव 
चालते रोते ह उनमें यदि समयके फोरसे कमी को दोषश्चा भी जाता 
हे तो वह वहुत दिने तक तदी" टिक पाता ॥ ६५. ॥ पवेतकी चोखियों 
पर तो चोँदनी फल गई है पर घाधियों ओर खडढोः मे अभी रअधेरा 
चना दुश्रा है । सचमुच ब्रह्मान रुण श्रौर दोषकौ कुचं चाल ही एेसी 
वनारहै किं गुण तो ऊवे पर रहता है श्रर दोप्र नीचेकीश्रोर 
चला जाता है ॥ ६६ ॥ चन्द्रमाकी किरण पडनेके कारण दस पवतकी 
कान्त मणिकी चदानं खे जलकी वृदे “ टपक री दे । इसलिये 
पचेतकी दालपर चर्तोकी ङायामे सोए हए मोर, इन बृ दको व्षीकी 
दे समसकर चिना वषी ्रापद्ी जाग खड्‌ हुए हे ॥६७॥ हे सुन्दरी! 
इस समय कल्पवती फुनगियोपर चमकती हुई किरणोको देखकर 
पेखा जान पड़ रहा है मानो चन्द्रमा पनी किरणो से कद्पघक्तोमं 
चन्द्रहार बनाने श्रा पहुंचा दहो ॥ ६८ ॥ पटाडके ऊँचे-नीचे दोनेसे 
की"तो चोँदनी पड़ रही है श्नोर करी" शरँधेरा है । इसलिये यह रेखा 
दिखाई पङ्‌ रहा है मानो किसी मतवाल्ञे द्ाथीपर अनेक प्रकारकी 
चित्रकारी कस्दी गर्‌ हो ॥ ६६ ॥ यहजो भोसैँकी गूजसे भरा 
टश्रा कुमुद खिल रा दै, बह रेखा लगता है मानो ससि ले-लेकर 
इसने जो भरपेर चोदनी पी ली थी उसे पचा न सकनेके कारण 
दसका पेट फट गया हो श्चौर यह फराह रहा हो ॥७०॥ 
टे चरिडके ! कर्पव््तमे लटके ह कपड श्रोर चन््रमाक्ी निर्मल 

किरणे के प्क से होनेके कारण उनमें घोखा दो जाता दै, पर वायुके 
चलनेपर जव कपङ़्‌ दिलने लगते देः तव पने श्राप पता चल जाता 
हे कि यह कपड़ा टी दै ॥७१॥ पत्तो के वीचकसते छनकर धरतीपर पडने- 
चाली चोदनी रखी खुन्दर श्रोर खटावनी दिखाई दे रदी दै जसे पेड. 
से भट दुद एल हो, दखलिये तुम चारो तो पएूलोके समान दिखाई 
पड्नेवाल्ते दन चोदनीके एलः सेदी तुम्दारे केश गूथ दिए जार्ये॥७२॥ 
लेसे नरनई वह पटली वार संभोगके उरसे कोपती हई श्पने पतिके 
पास जाती है वेखे्ी दे डन्दरी ! ये टिमटिमाती हदं तरेयं भी कोपती 
रे चन्द्रमाङेपास जा रदी हं ॥ ७३ ॥ टे खन्दरी ! तुम जो चन्द्रमा 
ष्टी श्रोर रफय्की लगाकर देख रस्टीदटदो तो पके हए सर्दडे 
न =-= 
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के समान गोरेगोरे ओर पनी स्वाभाविक प्रसन्नतासे खिक्ते हुप 
तुम्हारे गाल पेसे लग रहे हः मानो उनपर चँदनी चद़ती श्चा रही 
हे ॥ ७8 ॥ लो, वुम्दं यदय वैडी हुई देखकूर लाल सूर्यक्रान्तमरिक्े 
प्याल्तेमे कद्पचरत्तकी मदिरा लिए हए गन्धमादनकी वनदेवी श्रपने 
श्राप तुम्हारी आवमगत करने श्रा पर्हुची दै ॥ ७५॥ तुम्दारी मत- 
वाली असि भी स्वभावसे ही लाल है इसलिये मिग पीनसे भी 
तुभपर कोई विश्चेप भाव तो पडेगा नदी॥ ७६ ॥ श्रर फिर सखि- 
योका आग्रह खालना भी नही चादि, इसलिये लो, यह कामको 
उकसानेवाल्ी मदिरा पी दी उालो। यह ल्युभाषनी चात ककर शंकर 
जीने चद उदारतासे वह मदिर पावेतीजीको पिला दी 11७७ 
-ज्ेसे वसन्तमें ब्रह्मारी कपास श्रापरका पेड अधिक सुगन्धित 
दोकर सहकार चन जाता है वैसे ही मदिय पीनेसे पार्वतीजीका रूप 
कुद रेखा दो गया कि उनकी स्वाभाविक्र सुन्दरता ्रौर भी चढ़ 
गई ॥७॥ मदिरा पीनेसे खुन्दर मुखचालीी पार्वतीजी पेसी मदमे 
चूर होकर शंकरजीक्री गोदे गिरी किं उनकी लाज जाती र्दी, 
उनका काम वद्‌ गया श्रौर उसी दशमं वे शयनागारं पर्हुचाई 
गै ॥ ७६ ॥ 
पार्यतीजीकी रखे च॑चलताते नाच रदी थी मदके कारण महसे 
सीधी चोली नही निकल र्दी थी, संदपर पसीनेकी युद भलक 
रही शी श्नौर चिना वातके ही ये रस्दस पडती थी। पार्वती जीकते 
उस सुखको भगवान्‌ शं करने ्रपने दस चुप्रा नदी" वरम्‌ वहुत देर 
तक अपनी श्रँखो से दी उसकी खन्दरताक्ये फीते रटे ॥८०॥ सोतेकी 
करधन लटक्राए टप श्चौर भारी नितम्बो के वोभसे धीरे-धीरे चलने 
वाली पार्वतीको लिए हप भगवान्‌ शिव, मशिशिलाक्रे चने टप उस 
सुनसान घर्मे पेचे जहो उखक्री सभी सामरिया उनके सोचने 
भरसे उत्पश्न हो गई थी ८१ ॥ जसे सोहिरीके परति चन्रमा उजले 
चादलमं विश्राम करते-से जान पडते वैषे दी उस शयनागारं 
हंसके समान उजली चादृरवाते श्चौर गंगातीरके समान मनोहर 
दिखाई देनेवाते पलंगपर भगवान्‌ संकर श्पनी परियतमाके साथ 
तेर गप ॥ ८२ ॥ 
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दोन एक दसरेको दरानेके लिये तले इण ये, हसलिये उमा 
प्रौर शंकरजीने एेखा संभोग क्रिया कि दोनाँ के केच किंता गप, 
चन्दन रुचु गया, नख-चिह्न भी ¶इधरके उघर हो गए श्रौर पावंतीजी 
छी करघनी सी दढ गई, किर भी पावंतीजीके स्थ संभोग करके 
शंकरजीषा जी लर्ही भण ॥ ८३ ॥ पर यतके पिदले पदर्म जव तारे 
दिपते जा रहे ये तव फेवल पनी परियतमापर दया करके शंकरजी 
ने उमाङे हार्थो सै चधे्दैधे ही सोनेके क्लिये श्रपनी श्रखे" भूद 
ली"॥ = ॥ श्रौर जव सुनहले कमल खिलने रगे श्रौर वीणा-घारी 
गन्धवे श्रलाप रते दुष शंकरजीका संगल-गान फरने लगे, उस उषा- 
काले देवता के पूज्य शिवजी जाग उडे॥ ८५॥ उस समय 
गन्धमादन दनका जो पवन मानसखरोवसमे लहरियां उटाता इश्च 
मन्व्‌-मन्द्‌ चद रहा था शौर जिसे छू जानेस दी मानो कमल खिलते 
जार्दे थे, उस वायुका उन दोनों ने थोडी देर तकं अलग होकर 
श्रानन्द्‌ लिया ॥ ८६ ॥ वायुके भौकेखे कपड्ा हर जानेसे पावेतीकी 
नेगी जोर्धोधर जो नओं के चिद्धौकी पति दिखाई दे रदी थी उसे 
शिवजी पटक होर देख रे ये श्नोर जच अपने उघड हु कपड़ेको 
,परावेतीजी ठीफ करने लगी" ठो शिवजीने उनका दाथ थाम लिया॥७॥ 
रातमर जागनसे पावेतीजीकी ओँ लालदहोर्ही थीः रोपर 
शिचजीतते रत्सि वे धाव भरे पडे थे, सारे हु केश इधर-उधर 
छिद य्‌ ये श्चरौर उनस्ना तिलक भी रुदं गया था । पनी प्रिय- 
तमादे रेखे सुलको देखकर पेमी ससवान्‌ शंकर मगन दो उठे ॥८८॥ 
जख परलेगपर दे दौष्य थे उखकी चादस्मे सलवटे पड़ ग थी चिना 
उारीवली ही फरधनी उसपर रकटर हुई पडी थी शौर उसपर 
कूदी -रूढी' पोवरे मदावरष्मी छार भी जदा तदो लगी ई थी 1 वह 
पलेग रदादेवजष्ले रे प्यास दो जया था कि दिन निकल श्ानेपर 
मी उन्हने पर्णे छोड्नेका नाम न क्लिया ॥ <£ ॥ प्रियतमे खख 
ट्नेवाले चोका रख दिन-एत पीनेकी च्छा करनेवाले शिवजी 
यट ठा दो गर दिः यदि कोई उनके दरशनको श्राता तो विजयासे 
खचना पानेपर भी ठे दर्शन देनेतव्ो यादर न निकलते ॥ &€० ॥ 
मगान्‌ शक्रने चराचर दिनरात पार्वतीजीके साथ संभोग करते 


नोना क 

















{ २७६ | 


च ६). 


[ कुमारसंभव |] 














इप सैकदा घरं पेसे चिता दिप मानो एक रात दो । पर भगवान्‌ शंकर 
जीका जी इतने संभोगसे भी उसी धकार नदीं भरा जैसे समुद्रे 
जलम रहनेपर भी वड़वानलकी प्यास नदी" बुभ पाती ॥&€२॥ 


मष्टाकवि श्रीकालिदासके रचे इए ऊमार-संमव महाकान्यर्नं शकर-पार्वतीकी 
काम-्ीदा नामका श्राठवां सर्ग॑ समासत हुश्रा ॥८॥ 
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जिन दिने पावेनीजीक्े मुख-कमलपर भरेके समान ल्.. दोकर 
शिचजी संभोग फर रटे थे उन्दीदिनो एक वार शिवजी देखते क्या 
हे कि जिस स्मे बे संभोग कर रटे थे उसीमे पक कुतर शस 
श्राया दै ॥१॥ वद कवृतर वैसा दी भीटा वोल रदा था जसे संभोगके 
समय खन्दरियोः बोलती दँ, उसकी लाल-लाल श्रखि इधर-उधर नाच 
र्टी धी; वह कभी श्रपना कंठ ऊँचा कर लेता था, कभी सुका लेता 
था श्रौर वह वार-वार श्रपनी पृंद्धको सिकोडता जाताथा॥२॥ 
उनके चन्द्रसाके समान उलो रंगवाला कव्रूतर श्रपने पंञे समेे हुप 
गोनी पंल खोले रुस्तीका श्रानन्ड लेना हुश्चा इधर-उधर उड्ता ष्या 
चक्र लगा रहदाथा॥३॥ उस कवूतरको देखकर शिवजी वड 
प्रसन्न हुए फयोकि वह उन्दै पेसा दिखाई दे राथा मानो वह 
उस श्रग्रत-कुरडकी नई फेनका पिंड हो जिसमे कामदेवने 
रतिके साथ डुनद्मे लगा-लगाकर नद्ाया दो ॥ ४ ॥ पर जव भगवान्‌ 
णंक्रने उखक्रा रंग-ठंग कु देवनार्श्रोकासादेखातो उनका माथा 
टका श्रौर ध्यान लगाते ही वे समभ गध कि ग्नि यद कपट वेश 
चनाकर श्राया हे! यह देते री क्रोधस्ते उनकी टेदी भी हं उराचनी 
यनकर तन गर ॥५॥ 


--~- 








( २० | 


[ न्घ समं ] 


_____ ~~~ 


~~ 





रिवजीका यह रूप टेखकर छश्निते श्रपना सखा रूप यनाक्रर, 
दोन कोँपते हप दाथ जोड्कर, उरसे अत्यन्त श्ररथराते हण, 
सव वति सव्ची-सष्यी फ खना --॥६॥ भगवन्‌ ! संसारके प्राप दी 
तो पक स्वामी दें श्राप द्धी स्वर्गे रटनेवाले देवता््रोकी विपत्तियोँ 
मिरनेवाके ददै। दे प्रमो! दसीलिये इन्द्र शादि देवता जव्-जव 
दैत्यो खे दाते ह वव-तव वे घ्रापकी दी शरणमे श्राते दँ ॥७॥ श्रापने 
श्रपनी पिया परमं सौ वपं तो संभोगमे ही विता दिप श्रौर श्राप 
यद्धं पेसे च्रदेलेमेः रहने लगे कि श्रापका दर्शन न पानेसे इन्दर रौर 
दूरे देषता लोग सव बद्धे घवराने लगे थे ॥ ८ ॥ हे भगवन्‌ ! बे संव 
इन्दर ज्रादि देवता श्रव ्रापके दशने लिये चैठे बाट जोर हे रौर 
उन्दी" ॐ कहतेसे भँ आपको दने निकला था। भेँने यदी जान 
ऊर प्तीका रूप चना क्लिया था क्ति राप इत समय सम्नेग कर रहे 
रँ रो ॥ & ॥ इसलिये दे प्रभो ! आप मेसा अपयाध क्षमा कीजिप । 
श्रापदी सोच देखिए किं शच्रुश्रोसे हारकर श्रौर अपमानित होकर 
श्रापकी शरणमे ध्ाए इए देवता लोग भला कितने दिनोतक मन मारे 
बेटे रह सकते थे ॥ १९० ॥ इसलिये हे प्रभो ! चाप प्रसन्ने होकर शीघ्र 
ही श्रपने बीयेखे एक पेखा पुज उत्पन्न कीजिए जिसे सेनापति वनाकर 
रन्द्र भगवान पिरसे स्वगै-लोकके स्वामी वनक्र शरापकी पासे 
तीना लेकोका पालन करे ॥ १९ ॥ 

श्रग्निकी टीक-टीक वात सुनकर शंकरजीका क्रोध जाता रछा 
पत्यो जिः जिन्दे पात कर्नेका दंग श्राता देवे पनी चातेँसे पने 
स्वामिको पसनन कर ही तेते दं ॥ १२॥ 

तव कामदेवको जलानेवाले खमु शंकरजीने पेखा पुच उत्प 
ररनेका विचार क्रिया जो तारक रा्षलको जीत सके श्नौर सेनापति 
दनकर एन्द्रफो जिता सके ॥ १३ ॥ 

श्रपने वीयेको उपर खींच सकनेवाल्ते शंकरजीफा जे पलयकी 
धराये समान किसीसे सटा न जा सकनेवाला चूक वीं 
संभोगे न्तम निकल पडा उसे शंकरजीने श्चग्निको दे दिया ॥९४॥ 
उखे लेते दी ध्रर्निवा उजला शरीर पएकूटम णखा धुंधला पड़ गा 
जसे मुटव्ती भापसे दर्पण धु-धला पड जाता टे ॥ १५ ॥ 
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उधर संभोगके खुखमें इख प्रकार वाधा पड़ जानेसे पार्वतीजी 
भी श्राग-मभूका दो उश श्रौर उन्दो ने श्चग्निको शाप दिया--जाघ्यो, 
तुम श्राजसरे पवित्र-श्रपवित्न सव वस्तुपं खाश्नो, श्रौर संलारकी 
वस्तुर्ोफो जलानेका भयानक काम क्रो, कोद्ी दोजाध्रो श्रौ 
सदा धुपेसे भरे रहो ॥ १६॥ 

महादेवजीका वीर्यं लेनेसे ्रथिक्रां नप पेखा विगड़ गया ज्ञेसे दक्त 
के शापसे जय सोगवाले चन्दछरमाका रूप, या पालेसे मारे दप कमल- 
क्रे कोशका रूप । वदी रूप लेकर श्रयि चदोसे बाहर निकले ॥ १७ ॥ 

प्मिने श्रचानक संभोगके समय ही उन्हें देख लिया था इसील्िये 
पार्वतीजी क्रोचके मारे ्रापेसे चाहर दो र्हं । काम श्रौर लाजकफे मारे 
्मपनी मेप मुस्करादय्मे छिपाती हुँ ओर नीचा सदह किए विगदुी 
यैटी इर पार्धतीजीको पेम-भरे मीडे वचनो से शंक्तर भगवान वद- 
लाने लगे ॥ १८ ॥ घने पसीनेकी बुःदोके कारणं पार्वतीजीकी ष्रोँखें 
का श्रोजन उनके मुदपर इधर-उधर फेल गया था । शंकरजीकी 
धाख-प्रियाके सुख-चनद्रपर वे अओआंजनके चिह एेसे लम रदे थे मानो 
वे चन्द्रमाके फलंक दँ । महादरेवजीने फेला टुश्रा श्रोजन श्रपने कन्धे 
पर धरे हुए कोपीनसे पोट डाला ॥ १६ ॥ शरपनी गीली रशरगुलियो. 
चाज्ते दा्थोको पंखेके समान भलकर शिवजीने धीरे-धीरे पावेतीके 
मुख-कमलका खव पसीना खला दिया ॥२०॥ संभोगके समय जूडा 
खुल जानेसे पार्वतीजी फ़ चाल कंघोँपर फेल गण थे शरोर जडम लगे 
हण सच फूल भी निकल गप थे । उस जडे को महाद्रवजीने फिरसे 
पारिजातक एलो मालासे वोध दिया ॥ २१॥ चन्छके समान सुख 
वाले शंकरजीने न्दर पुखवाली पावनीजीके गाल कस्तुरीके लेपसे 
चीत दिप । उसे देखकर यह जान पडा मानो वह चिचाय, सिद्ध 
कामदेवके दाथ सेत्िखे हुए वे मंच हो जिनमे वद, संसारके वशमें 
चर लिया करता हे ॥ २२॥ शंकरजीने पार्वनी ओके दोनों कानोमं 
दो मोल कनपल पटना दिप 1 उनसे नका मु ण्सा खन्दर दिखा 
पटने लगा मानो यद कामदेवका एसा र्थ रदो जिसपर चेट्रर 
वष्ट तीनें लोको जीतने निकला दो रौर ये दोनो कनपल उस 
रथके दानो पष्टिप हो ॥ २३ ॥ शंकरलीने पार्वतीजीकरे गर्तेमं जो 
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मोतिया हार पहनाया वह उलक्ते स्तनोमी घुंडिर्योको छूकर काती 
पर लटका हृश्रा णेखा जान प्ता था मानो दो सुमेरु पवेतोँकी दो 
सोटियों से गंगाजीक्ी दो धार गिर रही हो ॥ २४ ॥ शंकरजीने 
पार्षती जीक्ते उन नितम्बं पर करघनी पटना दी जिनपर उनके दार्थ 
से चने पनसं फे चिह चमक रदे थे) वह कस्थनी एेखी गती 
थी माने कासदेचने पने चल चित्तको वांधनेके ज्िये एस बोघ 
दी द्यो ५२५] उन्दोँ ने श्रपने ललारमे जलनेवाल्े नेसे रचयं श्यजन 
पारकर नये कसल जेसी अखेँवाली पावेतीजीके नर्न मे फाजल लगा 
दिय श्नौर पतिर उंगली लगा श्रा श्ोजन पोँनेके लिये वह 
उंगली श्रपने नीले क्ये र्गड़ ली ॥ स६॥ तव उन कमलनयनी 
पाच॑तोजी रे चर्ण कमल पंज मे शंकरजीने सहावर लगाकर श्रपने 
सिरपर ददती हई गंगाक्ती धारामें अपने दाथक्ता र्ग धो डाला ` 

॥ २७ ॥ यह खद ररक वङ्‌ मगन दोर उन्हने श्चपने भस्म लगे 
हुए शरीरपर दपण रगड्क्तर पङ्का चर फिर शरपनी प्राण्-प्यायैको 
सिगारकी सजावट दिम्बानेके लिये वद दपण उनके श्रागे कर 
दिया ॥ २८॥ 


शंकरजीके छाथसे दिखाए हप उस दपण्मे श्रपने श्सीरपर 
चने हुप संभोगङे विद्ते देखनेसे उन्दँ लाजक्ते मारे जो सेमांच सो 
श्राया उसीसखे उन्दने जनला दिया फि दम श्ंकरजीसे क्रिनना भरेम 
करी टे ॥ २६ ॥ 


श्यपने प्यारे पतिक हासे फिर हप सिगारकी शोभा जप उन्दने 
दपेणएमें देखी ते वे मुख्छ्धर दशर सव क्रोच छोडकर पेसी प्रसन्न 
टो ग्र किं वे श्रपनेको संसखारक्ी सव सौभाग्यवती सियो मे सवसे 
यट्कर समसनं लगी ॥ २० ॥ 


तव जया शीर {विजया पामक्ती सखलियें ते देखा क्रि श्रव ठीक 
यसर दे! ये ट भीतर ग श्रौर शंकरजीकी गोदमं वैदी हुई 
पचतीजीका ग्द्वार करने लगी"॥३१॥ उखी समय शकरजीको भक्तश्च 
पनेर लिये चारणो ने उनसे उन्दर चरिचके मनोर मंगल गीत 
गाने प्रारभ फर दिप शौर यन्यवे तेग भी शंख यजा-वजाफर गाने 
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लगे॥३२॥ महादेधजीकी सेवा करनेका टीक श्चवसखर जानकर नन्दी भी 
भीतर जा पर्ुचे शरोर उन्दने शंकरजीसे ध्वना की करि देवता लोग 
श्रापके दशैनके लिये चादर श्राप लहे दँ ॥ ४३ ॥ यह सुनकर श्रपनी 
प्राण-ण्यारीके हाथमे दाथ डाले भगवान्‌ शकर देवतार्थं से भिलनेके 
लिये उस संभोग-घरसे वादरः निकल श्राप ॥ ३४ ॥ 

प्राते दी न्दर घादि देवताश्ौ' ने घीरे-वीरे वायी-वायीते किवजीक्े 
तथा तीनो लोकोकी माता पावंतीजीको हाश्च जोड्करर रौर सिर नवा- 
छर प्रणाम क्रिया ॥ ३५ ॥ शंकरजीने सव देवताश्मोका सम्मान करके 
उन प्रसन्न किया श्र चिदा किया। तव नन्दीके हाथक्ते सदारेसे 
पार्वतीजीके साथ बैलपर चढ़कर वे स्वयं वर्हे चल पडे ॥३६॥ 
मनसे भी श्रधिक वेगसे चलनेवाले उस वैलपर चद्कर जव वे 
श्राकाश-मामे जा रहे थे उस्र खमय जो देवता लोग अपने-श्पने 
विमा्नोपर चदृकर श्राकाशमे धूम रदे थे, उन सवने शिवजीको 
दाथ जोड़कर प्रणाम फिया ॥ ३७ ॥ उस समय श्राकाश-गंगाके जल 
की फुदारो से शीतल, पारिजातके फूल मेँ वसे हुए ओर संभोग 
करके थकी इदै नारीकी धकावटको भिखानेवाले पयनने आकर 
शंकरजीकी श्रौर पार्वतीजीकी वद्धी सेवा की ॥ २८ ॥ यो चलते-चलते 
भगवान्‌ शंकर स्फटिकके चने हए पर्वतम श्रेष्ट कैलासपर जा 
पष्टुचे । यदह पहाड़ शकरजीके समान दी लगता था क्योकि अपने 
वडुप्पनसे शंकरी सारे श्राकाशमं व्याप्त हें शौर कैलासफे भी चाये 
श्नोर श्राकाश है । इसलिये दोन दी आकाश्चसे सजे दः । सोम कटलाने. 
वाले भगवान्‌ शंकरजी इस पर्वतपर रटने हे श्रौर सोम कदहलानेवाला 
चन्द्रमा महदेवजीके मायेपर रदता दहे । इसलिये दोन ही सोमको 
धारण करनेवाले टं । इस पर्वतपर भोगी या कामी अनू 
संभोग करते दै श्रौर महादेवजीपर भोगी श्रथात्‌ सोप शने ठंगसे 
लिपटे रदते दं । इसलिये दोनें दी श्रनृटे भागीवाले हे । इस पर्वतपर 
चुत विभूति श्रथौत्‌ रलमणि शादि पाए जते देँ श्रौर मदादेवजी 
के शरीरपर विभूति श्रथीत्‌ भस्म टे । श्सलिये दोना टी चिभृतिवाले 
भो ह ॥२६॥ जव सिद्धोकी सियो श्रपने परतियों टे साथ कैलास पर्व॑तक्री 
स्फटिककी दीवार के पाक्त पर्हैचकर श्रपनी पर्दुष्देपतीदे तो 
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उन्हे यह धोखा हो जादा दै कि दमारे पति किसी दूरी स्नीको तो 
साथ नहीं ल्लिप इषं! फल यद दोता दै कि श्रपने पतियों के 
मनाते रहनेपर भी वे रूटी ही रहती दे ॥ ४० ॥ जव उस्त स्फटिकके 
यने हप कलालपर चन्दर माकी खन्द्र पराद्‌ पड़ती द तव चन्द्रमाके 
कलैककी छाया तो दिखाई पडती है पर चन्छकौ छया उसीमें मिल 
जाती है । वह कलंककी छाया रेली लगती है सानो पावेतीजीने 
कस्तुरी पीसकर श्रौर उसरी पिंडी बनाकर वां छोप दी हो ॥ ४१ ॥ 
ती पर्वतकी सीततपर श्रपने श्रह्नेको णया देखकर मतवाले दाथ उसे 
दूखरा मतवाला हाथी समसः वैऽते ह । इसलिये कोधे भरकर श्रपने 
दर से उनपर स्सा टकर सेने लगते हे ॥ ४२॥ यके सरटि कके 
चने हप भवनोपर जव तारकी परदार" पडती है तो सिद्धौकी खिर्यो- 
को यह घोला हो जता दहै कि ये करीं संभोगके समय चछटकर गिरे 
हप मोतियाङे दाने तो नदी ट" ॥ ४३. ॥ अष्लराश्चो फे देणे समान 
खुन्दर लगनेवाला चन्द्रमा जव इस कैलासकी चोरीपर आ पर्हुचता 
दै तच यह्‌ उस हिमालयक्ता ्ननमोल चुडामरि-सा लगने लगता दे 
जिसपर शिवजी निवास करते दे ॥। ४४॥ कामसे पोडित देवता 
तेग श्चपनी-श्रपनी सिर्योको साथ लेकर जव यदो एकान्तम विहार 
करने श्राते ह तव स्वयं च्च तेले दोनेपर भी अनेक परङादंयां पडनेके 
कारण उन्दं पेखा जान पड़ता है मानो हमारे बहुतसे रूप दो गर दो॥॥४५॥ 
उसी खुन्दर कैलाखकी रफटिककी चोटीपर शंकरजीने भी पार्वतीजी- 
षे खाथ वदटुव दित लगातार जी मरकर श्रनेक प्ररारकी काम- 
क्रोडा षसो ॥ ४६ ॥ श्चपनी रसीली चटक -मटकरूखे जो लुभानेवाली 
प्वतीजी भी शंकरजीके हाथमे दाथ दिए हपट उन पथोपर धूमा 
छरनी धी" जटा हाथमे वतका डंडा लिए हुए नन्दी श्रागे-घ्यागे मामं 
चताता चलता था 1 २७ ॥ श्ंकरजीकी मेहोंका संकेत पाकर वे- 
वड़े दोतिवाले, लहराती हई खोरीवाले, रेदे-मेदे प्व॑गोधाले शौर 
उलले वेढे सु'हवाले भ्रगाने पावैतीजी र मन वहलानेरे लिद वड़ा 
नाच दिखलाया ॥ ४२ । टखमुख डिखाई पडनेदाते शंकरजीक्ी 
श्राएा पाङर दिनी टर खोपडियो्टी माला क्म पहननेवाली 
कालिकाने भी श्यपने डरावने रोतोँवाला मुद वना-षनाकर श्रपने 
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स्वामीकी प्थारीका मन वचदहलानेके लिये नाच दिखलाया ॥ ४६ ॥ 
स प्रकार विकट रूपसे भयंकर शब्द करते दए भंगी श्रौर कालीको 
देखते दी पा्चतीजी रके मारे णेसे घ्रवया उठी क्रि वड़े परेमसे 
शंकरजीकी ातीसे कसके लिपट गई ॥ ५० ॥ पार्वतीजीकी इस घव- 
रामं उनके उदे हए ओर मोट-मोटे स्तनोके श्रपनी छातीपर लगते 
ही शंकरजी मगन हो उटे रौर उनके मनमें इतना काम उत्पन्न हो 
गया कि वे प्रेमे मतबाले टो उडे ॥ ५१ ॥ इस प्रकार श्रीपार्चतीक्यी 
श्रनेक हाव्-भाव भरी लीलाशनों रोर श्चनेक भकारफे संभोगसे सन्तुष्ट 
होकर भगवान शकरजी श्चपने साथ कैलासखपर रहनेवाल्ञे गणो के 
साथ वङ्‌ प्रसन्न हप ॥ ५२॥ 
महाकवि श्रीकाल्िदासके रचे हुए कमार सभव महाकणन्यमे कैलास 
गमन नामका न्व सर्ग समप्ष हा । 
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शंकर्जीके उस लते हु वी्यैको लेकर ध्मग्नि उस सभाम 
यष्टवे, जो इन्द्र भगवान देवता्य्ोके साथ चेटे हुए ये ॥ १॥ इन्द्रे 
चदे श्चादरपे साथे अपनी खद लों ओंखों से उन श्िको देखा जिनके 
श्रा वेगे भदे श्र धुते काले पड गरथे॥२॥ श्रचिकायद रूप 
देखकर इन्द यड दुखी इुणश्रौर थोदीदेर सोचतेद्ीवे समभ 
गद क्ति शंकरजीर क्रोधसे दी श्रयिकी यद दशा हदे ॥२॥ जिन 
श्र्चिक्ी श्चोर सव देवता चड़ दुखी दौकर वारवारदेख रहे थे उन्दँ 
दन्न संकेतसे पक ध्राप्तनपर वडा दिया ॥४॥ श्रौर उन्दने श्चि 
देवसे प्ृद्ा- दिप ! श्रा्रकी यष्ट दुदेशा कैसे दो गई? तवलवी 
खास लेकर श्रचिद्ेव कटने लमे--॥ ५॥ 
दे देवेन्र ! श्राप अटल शानि म कवुततर वनकर यटा उरता- 
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डरता सदादेवजीके पाख पर्हुचा । उस समय वे पावतीजीके साथ 
संभोग कर रहे थे । सुभे पदंचानते दी जव वे क्रोधके मारे महाकाल 
के समान भयंकर हो गए तव सेने कवूतरका रूप छोडकर रके 
मारे अपना सच्चा रूप वना क्तिया ५६-७॥ हे इन्द्र } सुभे पर्ीके कपट 
वेपमे देखकर सव कुच जाननेवाज्ते शंकरजीको पेला क्रोध › श्राया 
कि वे शुभे श्रपने ललाटकी जलती हई श्रागमें भक ही देते ॥ ८ ॥ 
पर भते बहुत भिड्गिङ्ाकर वड़े श्र्थ-परे मीरे शब्दम" उनकी बडी 
स्तुति की तो वे पिघल गए, क्यो कि अपनी प्रशंसा भला किसको 
नदी"ञ्च्छी लगती ॥ 8 ॥ यह तो श्राप जानते ही दँ कि शंकरजीकी 
शरणमे जो प्च जाता दै उसकी श्रौर सारे जगतकीवे स्ता 
करते दी है । इसलिये उनके फ्रोधकी जलती इई जिख गस कोर 
चच नरी सकता उखस्छी श्राहुति वतते-वनते भँ बच गया ॥९०॥ उन्दने 
भट पार्वतीजीके ककर धे इए हाथोसे शअपनेको दछुडा लिया 
प्रर लाके कारण, सम्भोगे खुखकी च्छा छोडकर वे हट गष 
॥ १९ ॥ संभोगक्े यीचमें दी रुमे भंग दोनेसे उनका ओ तीनों 
लोकोँको जलानेवाला ओर किसीसे भी सहा न जा सकनेवाला चूक 
वीयं निकला, वह उन्ोँ ने मेरे शरीरम उल दिया ॥ १२॥ अवमे 
उख श्रखहा जलते हप तेजसे इतना जला जा रहा ह कि सुमे भ्रपना 
शरीर भी भारीदो रा है ॥१२॥ डे इन्द्रं! सहादेवजीके स 
प्मव्यन्त भयानक तेजसे मेरा सास सीर जला जा रदा दै इसलिये 
श्रव ्पक्रिसी भी प्रकार मेरे प्राण चचानेका यश लीजिए ॥ १४॥ 
प्मग्निकी ये वतं सुनकर देवराज इन्द्र॒ श्रपने मनम कोई पेखा 
उपाय सोचने लगे जिससे शग्निकी जलन मिर जाय ॥९१५ 1 
महादेवजीक्ते तेजसे जलते हए श्ग्निके श्ंगोँपर हाथ फेस्ते हप 
इन्द्र योले--1) १६ ॥ 
हे रग्नि } देखो, जव हवन करनेवाते टोता लोग खाद, खधा, 
शरोर चपर्‌ ककर दवन करते हँ उख समय तुम प्रसन्न होकर 
द्व, पितते श्रोर मचुप्योको प्रसन्न करते हो, व्योंफि तुम्हारे दी 
सुखसे तो सवक्तो श्रपना-्पना भाग मिलता दै ।॥ १७॥ दता लोग 
तममे दवन फर पापसे द्टटकर स्वर्गलोक जाकर खुख भोगते दं । 
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वे पक तुम्हारे ही सारे तो स्व्ग॑तक पर्व पाते है ॥१८॥ हे 
च्ग्नि | यक्ष फरनेवाले तपस्वी मन्न पटूकर जो ठुम्दं श्राति 
देते दँ, उससे षे अपनी तपस्याका पूया एंल पा जते हँ ष्योकि 
तपके देवता भी तो तुम्दीहो ॥ ९६ ॥ सूयक लिये जो श्राहुति दी 
जाती है उसे तुम घसेदरकी भाति लेकर उन दे देते हो। सूय उसे 
वादल वनाकर बरसा देते दं, जिससे श्रन्न पैदा दोता दै श्र फिरडसी 
न्नसे संसारे पाशियोका पेर पलता है । इस प्रैकार सरे संसारे 
पिता भी वुम्दीहो। २० ॥ दे अग्नि] सव भाणियके भीतर वुम्टीं 
तो रहते हो श्रर वे सवर तुम्हे उत्पन्न दोते ह । इसलिये तुम्दीं 
संसारके जीवन चर पाण देनेवाले हो॥ २९ ॥ इस समूचे 
संसारका भला करनेवलि एक तुम्दी' तो दय, इसलिये पेसी ससितका 
कराम तुम्दं छोडकर श्रौर कर ही कोन सकता हे 11 २२॥ दे श्रग्नि! 
वम्दीतो एक पेसे दो जो देवताश काम साध सकते हो । देखो | 
जो दृूसर्योी भलाई करनेका वीडा उठते दँ वे जो कष्ट सहते दँ वह 
भी वड़े गौरव श्रौर बड्ाईूकी वातत होती दै ॥२२३॥ देखो ! हम 
लोम ने पदलेसे टी चद्ुत दाथ-पैर जोदकर गंगाजीक्रो प्रसन्न छर 
लिया दै ! वस, ज्यो दी तुम उनकी धायभें स्नान करोगे व्योही वे 
षस घोर जलनको शान्त कर दंगी ॥ २४॥ इसलिये दे श्रग्नि ! तुम 
मटपट गंगाजीक्ते पस जारो, देर न करो, च्योफि जिस कामको 
पूरा करनेकी वात जीमे ठान ले उसे पूरा करनेमे' देर नदी" करनी 
चादिए ॥२५॥ देखो ! श्रीगंगाजी रांकरजीकती ही जलकाली मूरति दै । 
ये उनके तेजस्वी वीर्यको तुमसे लेकर शपे रख लेगी ॥ २६॥ 
दृतना कटर शर चुपष्टो गए शौर श्रग्नि भी उनसे विदा 

होकर गगाजीकी श्रोर चल पडे ॥२७॥ श्रौर चलकर उन 
गंगाजीके तीस्पर जा पर्ये जो खव दुःखोकरो मिया देती दे ॥२८॥ 
जो सीद वनाकर भक्तोको स्वर्ग पट्ुचा देती ट, मोत्त दे उलती दे, 
चङेयङ़े पाप दर लेती हं, कठिनादयों दुर कर देती दै, | २६॥ 
शंकरजीके जटा जृ रहती हं, सगरे पुघोको भी तारनेवाली ह, 
धर्मकी रक्ता करनेवाली टे" ।॥ ३० ॥ विष्णु चरणसे जलके रूपमेँ 
निकलकर ब्रह्यलोकसे आई दँ शौर अपनी तीन धारा्चोमिसे तीनों 
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लोके सद्‌! पवित्र करती रहती हँ ।\ ३९ ॥ वहो शंगाजीकी जो 
लर उठ रदी थी वे एेसी लगती थी सानो दूरसे श्राते हुए श्रग्निको 
देखकर वे प्रसन्न मनसे छरपनी लद के हार्थो से उनका क्राम साधनेके 
लिये उन्दः दरते दी घुला रदी दो ॥ ३२॥ वहो वहुतसे रजस 
पक साथ मिलकर मतवाते चने ुप जो कलकल शब्द्‌ कर रटे थे 
वद पेखा लग रहा था मानो संगाजी श्चग्तित्ते यद कट रदी दों कि 
में सवका मला किया करती ह ओर दुःख हर लिया करती हं ।२२॥ 
गंगाजीकी ऊँची उठती हुई रौर हर हर करके श्रागे बढती इद तरगें 
जो ठलुचे तर्पर वढ़ती श्रा रदी थी ३ पेखी लगती थी मानो 
गंगाजी कद्‌ श्रागे बढ़कर अग्निका स्वागत करने चली श्या रही दँ 
॥ ३४ ॥ तापसे जले इप अग्निने वों पर्हचकर भट गंगाजीमें 
दुबकी लगाई । सच दै, विपदाके मारे लोगो करी कुकु देर रुककर 
सोचनेकी खुघ थोडे दी र्टती रै । ३५ ॥ 
सवका सूस्याण॒ करनेवाली, कावर दूरकरनेवाली, परम 
पवि्न तथा सबको तारनेवाली गंगाजीके जलम इवकी लगाकर 
श्मग्निक्तो वड़ा ख मिला ॥ ३६॥ 
श्रएनी ज्वालासे दकता ट्र शंकरजीक्ता यी्यं॑च््िसे निक्त 
छर ऊँची तरंगोवाली गंगाजीमे पर्हंच गया ॥ ३७ ॥ जव गंगाजीने 
वटे श्राद्रसे शंकरजीका वीयं ले लिया तव श्रि वहुत प्रसन्न दोकर 
जलसे वाहर निकल श्राए ॥३८॥ श्रौर उख श्रसतकी धारके 
समान गंगा-जलसे चत्यन्त टंदे दोक्छर रौर श्यत्यन्त खख पाकर वे 
जद्ोखे ्ाए थे ष्टां चले गदः ॥ ३६॥ 
शंकरजीके सद्य चीयेको पाकर श्ाकाशमें वदनेवाली गंगाजी 
सी पकूदम उवल उरी ॥ ४० ॥ ज्ञेसे प्रलयकी श्रागरी सेको लपरोः. 
से तपे हप्प गरम जलको छोडकर जलके जीव पानीसरे बादर निकल 
श्राते हें वैसे दी गंगाजीके तपते हुए जलको छोडकर सव जीव भी 
घवराकूर वाहर निकल श्चाए ॥ ४९ ॥ र्ट्रके उस भयानक तेजसे 
जप वष्ट जल श्चत्यन्त तप चला तव वह भयंकर जल उवलच्छर पेखा 
गरम्‌ टो गया कि दुश्ना तक नदी'जा सकता था, फिर भी गंगाज्ती 
उसे लिरदी रदी॥ ४२॥ 
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धक दिन माघके मद्मनेमें जव संसारके नेव शौर ध्रचंड किरणे 

वाले भगवान्‌ सूर्यं थोड-थोड निकल र्दे थे उस समय दुध्र छृतिकारपे 
मदानेके लिये गंगाजीके तीरपर शाद ॥ ४३ ॥ उस स्मय गंगाजीकी 
उजली श्रौर श्राकाशच चूमनेचाली सेक तरंगे उद्ल-उछलकरः मानो 
यह वता रदी थी कि स्वगेमे रहनेवाले देवता लोग यदीं श्राक्तर 
दशन, स्नाने श्रौर श्ाचमन किया करते द ॥ ४४॥ 

व्हा तीरपर एल, दूव, अक्षत श्रादि वे सव पूजाकी सामी 
विलरी पदी थी जो मुनियों ने भक्ती प्रकार स्नान-पूजा करके चो 
चटा रकी थी ॥ ४५॥ उसी तीरपर कुशल के श्रासर्नोपर पद्मासन 
्वोघकर ब्रह्मका ध्यान करते हए श्नौर समाधि लगाप हप कपि लोग 
कमरसे घुटने तक कपड़े रोदे सदा वैठे रदते द ॥ ४६ ॥ श्रौर वदी 
पर पवक शरमूर्ञोपर खड़े होकर सूयक शरोर शख लगाप हप 
ब्रह्मपिं पर्रह्यका ध्यान किया करते दे ॥ ४७॥ पेसी दिभ्य 
नदीको उन छुश्ों कत्तिका ने प्रणाम किया। भला एेसी श्रसतकी 
घाराबा्ती गंगाजीको देकर कोन नदीं मुग्ध दो जायगा ॥ ४८ ॥ 

स्वयं भगवान्‌ शंकर, जिन गंगाजीको सस्तकपर रखते ह, जिनके 
द्मैन करनेसे द्यी पुण्य दोता दै उन गंगाजीको देखकर छो 
रत्तिकार्पेमनमें वदी प्रसन्न दद ओर उनके मनमें गंगाजीके लिये वड 
श्रद्धा जाग उरी ॥ ४६ ॥ उन रचिकाथं ने, सक्ति देनेवाली, विष्णुके 
चरण से निकलनेवाली भोर पापका नाश करनेवाली गंगाजीकी 
वद्य भक्तिसे वन्दना की ॥ ५० ॥ जिनका वड्‌ सोभाग्यसे दशन होता 
है श्रौर जो साक्तात्‌ मो्त दी टं उन गंगाजीकी स्तुति रत्तिका्नोने 
वकी भक्तिके साथ की ॥ ५१॥ श्रौर तव उन तपरिवनी इत्तिकाश्नो ने 
जी भर मलमलकर गंगाजीके उस निमेल जलमं स्नान कियाजो 
पसा लगता था मानो मृक्तिकि पास रदी प्या रदा दो॥५२॥ 
जिन गंगाजीमे पिदयुले जन्मके पुरयवान्‌ लाग दयी स्नान कर पाते दें 
उन गंगाजीमे बडे श्चानन्दके साथ स्नान फरके उन इत्तिकाश्नौ ने 
श्यपने भाग्यकतो वड़ा सराहा ॥ ५३॥ 

जव वे गगाजीमें स्नान कर रदी थी उस समय शंकरजीकां 
श्यचूक वीयं गंगाजीसे निकलकर उन कत्तिका के शरीरम पैठ गया 
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॥ ५७ ॥ तच शिवजीके उस भयंकर शरस्य श्रधिके समान वीयैके श्रा 
जानेसे वे बहुत तप उदी" श्रोर उमे पेखा जान पड़ा मानो दम चिषके 
समद्रमे दी द्भव गद दँ ॥ ५५॥ 

निदान उस श्रसष्य तेजको वहत देरतक न॒ सह सकनेके कारण 
वे भीतर दी भीतर जलती हई उस तेजको लिप जलसे बादर निकली 
॥ ५६ ॥ शंकरजीका वह भभकता दुश्रा अचूक वीर्यं गंगाजीसे चुट 
जानेपर उन छत्तिक्नाश्र रे पेरमसें पर्टैवकर गभ चन गया ॥ ५७ ॥ जब 
उन त्तिका्र ने देखा किं वह तेज तो गर्भं वन गया है शरोर हमसे 
खेमाले नरी सँमल्तेगा तच वे बुद्धिमती छत्तिकार्प श्पते-खपने पत्तियों 
के उरसे श्रौर लाजक़े मारे बड़ी द्खी हो गई ॥ ५८॥ शौर तब उस 
ल्ग श्रौर भयदते फार वे एक सरपतके जंगलमं अपने-अपने गर्भं 
छोडकर श्पने-्पने घर लौट गई" ॥ ५६ ॥ 

रुत्तिकाश्ररं ने उस सखरपतके जंगलमें जो चन्द्रमाकी किरसंके 
समान कोमल श्रौर तेजस्वी ग्भ छोड़ थे बे एेखे तेजस्वी चन गप कि 
उनका तेज उदय होते हप सेक सुर्यो" से भी होड करता था शौर 
श्रपने छः मुखो खे वे चार मुखवाले ब्रह्माको भी मानो श्ुनोती दे 
रटे थे!। ६० ॥ , 

मष्टाकवि श्रीकालिदासके रचे हए कमार-संमव मदाकान्यमे ~ 
कमारका जन्म नामका दसवां सग समाप्त द्ुश्रा 1 
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श्छ ध्वादि सव देवताश ने जव गंगाजीके पास श्चाकर वदी 
न्रतासे प्रार्थना की तव वे खीका रूप धारण करे श्यना श्रग्रतसे 
भरा द्या स्तन उख चालकको पिलने लगी'॥ ९॥ वद छः मुखो 
घाला वालक श्यद्धत्छी धारा पी-पीकर पल-पलमे वेगसे वदने लगा । 
-------------------------(--(-((----- शः 
=-= 
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[ इमारसंमव ] 


श्मीर जव दुध्रा रुच्तिकाप भी श्राकर उसकी देखभाल करने लगी 
तव तो उसका रूप-रंग कुं नोखे ही दंगत्ते खुन्दर हो उदा ॥२॥ 
उस दिव्य रूपवाले वालकको देखकर, गंगाजी, अधि चौर दधो 
छृत्तिकाप' सव ओलोमि' पेमके रशयोस्‌ भरकर उस वालकको 
श्रपता श्रपना पुत्र वनानेके लिये श्रापक्तमै वड़ा भगड्प करने लगीं 
॥ ३ ॥ इसी वीच शिवजी भी पावतीजीके साथ यों दी घूमते-घामते 
मनके समान पेगसते चलनेवाले विमानपर चदे इण श्राक्राशमे' उड्ते 
हप वरदो चा पहुचे ॥ ९ छः दिनो के उस छः मुँ हवाले वालकको 
देखते द्यी शिवजी अरर पावैतीजीकी शरस स्वाभाविक पुत्न.पेमकी 
प्रसन्नताक्ते मारे छलचृला उदी।। ५॥ शंकस्जीसे पा्व॑तीजी पूङधने 
ल्ग.कि चह खामने दिव्य शरीरवाला वालक कौन दै ? किस वड्‌- 

भागीका पुत्र हे मौर कौन पेखी सवसे वद्मागी खरी दै जो इसकी 

नाता ह ?॥ ६॥ ये मि, गंगा. ओर दुं कत्तिका सव श्नापसमं 

यह कद-कदकर कयो भगदा कर रहै हँ कि यद मेया पुच है, तुम्दारा 
नरी! ये श्च प्रकारकी वेवुकी शरीर अूटी-भूटी वाते कयो वक रदे 
ह ।॥ ७ ॥ दे श्ण } यद तीनों लोक्नो मे तिलकक्रे समान सवका सिरः 

मौर खुन्दर बालक इन तीरनोमे"से सचमुच किसका पुत्र है १ या यद 

नको द्योड़कर किसी रौर ही देव, दैत्य, गन्धै, सिद्ध नागया 

राद्तसका पुत्रै ॥८॥ 

द्रपनी प्राणष्यासी पा्वतीकी यद चावभरी यात सुनकर 
निर्मल कान्ति फलानेवाली सुस्करादर रे साथ शंकरजीने वदड्ी प्यारी 
वात कटी-- ॥ € ॥ 
तीनों लोकको श्रानन्द देनेवाला यह वालक तुम वीरमाताकाद्ी 

वीर पुत्र हे । दे कट्याणो ! वुम्दं छोडकर देवताच्नोका कट्याण करने- 

वाला एसा पुत्र कौन उत्पन्न कर सकता दै ।॥ १०॥ दे देवी ! संसार 

भरके म॑गलक्े कामो म" जिस चालककी कीतिं गाई जायगी वद 

तम्दारा यदी पुत्र है । तुम्दी" ठीक टीक विचारकरदेखतलोकिरननतो 

रताकरसे दी निकल सरता दै ॥ ११ ॥ दे पावती ¡ सावधान होकर 

्स वालके उत्प टोनेकी कथा सुनो! देषो संने श्रपनाजो 

श्चूक वीर्य श्रमं रख दिया था, उसे श्रद्निरे गंगाजीमे छेड़ दिया 
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प्रोर घट फिर सान करती हु छुश्नो रुत्तिकाश्रो के पेयम पर्हचकर 
ग्भ वन गया श्रौर तव उस च्रचूक वीर्यैको छत्तिकाश्र ने सरपतके 
जंगलमे डाल दिया । उखी गर्भ॑सरे चर श्रौर अचर प्राणि्योको दपं 
देनेवाला यह श्रनोखाः बालक जन्मा हे । १२१३ ॥ हे पावती ! सारे 
संसारके प्यारे दस वालक साता होनेसे तुर अपनेको सव पुजवती 
सियो मे शरेष्ठ समो ! श्च देर न करो श्रौर श्रपते पुत्रको उटाकर 
गोदमेल्तेला॥ १४॥ 

शंकर्जीकी यह वात सुनकर सारे संसात्की माता पावेतीजी 
हष॑से पूली न समाः श्रौर भट विमानसे उतरकर उख पुत्न-रल्लको 
गोदसें लेनेके लिये अधीर दो उरी! उसं समय आकाशम इन्द्र आदि 
देवता ज्ञोग श्रपते सुज्घ्योपर दाथ जोडङ्कर श्रौर सिर सुकाकर 
उन्दः प्रणम करने लगे ॥ १५-१६ ॥ गंगा, श्रि श्रौर रुत्तिकार्पे सभी 
वार-वार ुक-खुककर उन्हे प्रणाम छर रदे थे पर पावंतीजीका 
ध्यान उधर गया दी नदी चौर उन्दने वड़े चावसे उस पुचको श्रपनी 
गोदम उठा लिया । मला कौन रोली साता होगी जो अपने पुञचचकते 
प्रेमे खध-दुध न खो वैरी हो ॥ १७॥ 

प्रवं से" श्रानन्दके श्रोँखू लक नेसे वे योद देर्तक तो 
छ्रपने पुचरको देख दी न पादै" शरोर श्रपने लीके समान कोमल 
दासे दी प्रको सदलाने भरसे बे श्रनोला खत लेती रदी॥ ९८॥ 
उन्हे वद मनोहर वालक तव दिखाई दिया जव उनकी श्रोखे' अचरज 
प्रोर घ्नानन्दसे खिली जा र्दी थी, जी उमड़ा पड्र्टाथा, ओंँसू 
टे जा र्दे थे श्रौर वात्सव्यभाव सेम-रेमसे छलका पड़ रा 
था ॥ १६ ॥ उस चच्ेकी शरोर एकरक देखती हुई पार्वतीजी सोचने 
लगी"लि यदि स समव सुते एषठ सदत श्ोखे मिल जाती" तो 
कितना च्छा टोदा । भला पुच-दशेनक्े तम्य किंसका जी भरता 
हे 1 २० ॥ धरणास करनेे समय सुकते हप देवतां यर दैत्योकी 
पटपर चरपतने जो हाथ ररषूर वे द्याशीप दिया फरती थी"उन्दी 
दार्थो खे पा्वतीजीने पूनोदे चन्द्रमाके समान खुन्दर पुत्रको श्रपनी 
गोदमें पिट लिया ॥ २९ ॥ चन्द्रमाद्ते समान मुखवाली पार्वतीजीने 
संसारम खवसे धेट श्चपने उख शनोखे वीरपु्को गोदमें दस धकार 
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ले लिया माने श्रसतका पलश गोदे रख लिया हो शौर उस समय 
वे पुत्रवति्योँ मेँ सवसे ष्ठ पूजनीय हो उर्टी।॥ २२॥ 
संसारकी माता पावेतीजीने जव उस्र श्रनोखे पुत्रको गोदमे * उड 
लिया तो चात्सब्य रसकी स्वाभाविक धारा उनके रोम-रोमसे उमड़ 
पड़ी, दषके श्स्तकी वाढ़ श्रा गद रौर उनके स्तोके दूघकी धारा 
वह चला ॥ २३ ॥ जव कार्सिकेयजी सव लेार्कोकी माता पार्वतीजीके 
स्तनोका श्चुत पीने लगे तव गंगाजी ओर छृत्तिकार्य वदी डादसे 
उनकी शरोर वार-वार देखने ल्गी॥ २८।॥ंकरजीकी प्यासी पार्वतीजीने 
द्पके श्रोँसू वदाते हप अपने कमलके समान पक सुखसे उस पुत्रके 
उन चुर सुखोको चूमा जो पेसे लगते थे मानो कमलकी एक 
डंटलमें पांच खुदर कमल निकल श्रा हो रौर उन पांचो के वीचमे 
-उन कमलेँकी ही शोभा चंड कमल वनकर निकल राई हो ॥ २५॥ 
गोदभे खुन्दर पुज लिप दए पावेतीजी सी खन्दर लग रदी थी मानो 
सोनेके खमेर पर्वतपर उत्पन्न दोनेवाली ख॒नहली लतामे फल निकल 
श्राया दो या ्ाकाशगंगामे कमल खिल उटा दो था पूवं दिशिं 
चन्द्रमा निकल श्राया दो ॥ २६॥ पुत्रको गोदे लिप हए खी 
मनसे पार्व॑तीजी शंकरजीके हाथका सहारा लेकर श्ाकाण चूमनेवाले 
ऊचे चिमानपर चद्‌ गद" ॥ २७॥ वे दोनेँ पुच्र-परेमसे इतने मगन दो 
गपएथेकिकभी तो पावंतीजीकी गोदसरे शंकरजी उस पुचकोले लेते 
थे श्रौर फभी उनकी गोदसे उसे पार्वतीजी ले लेती थी'। इस प्रकार 
पुच-पेममें भरे दए दोनों उसे खिला रटे थे ॥ २८॥ रध्रखको 
श्म्रतके समान खख देनेवाले इख परम प्रचिच्र पुचको गोदमें लिप 
प्मपनी दातीसे ज्िपरी हुई पावंतीजीको साथ लेकर भगवान्‌ 
शंकर येगसे चलनेवाले विमानपर चढ़कर कैलास लोट श्राप ॥ २६॥ 
स्फटिकके वने हुए उस फैलाखके ऊचे शिखरपर श्रपने खन्दर भवनमें 
येठकर शं सर्जीने पने मुख्य-जुख्य प्रमथ श्रादि गरोको श्राशादी 
कि पुत्र उत्पश्न होनेका उच्खव मनाथो ॥ ३० ॥ 
वर श्ानन्द श्र चावसरे सभी गुणवान्‌ गण लग पार्वतीजी 
शरोर शंकरजीके पुच्रजन्मके उपलदचयमं मोत्सव मनानेमे' जुर गप 
॥ ३१॥ कुद गणतो स्फटिकमे चमकती हुई किरणो फे पष्नेसे 
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स्ग-विरंगे दिखाई देनेवाले कपड़ों से श्रौर कट्पसरक्तके पलो श्रोर 
पत्तासे बनाए हप खुनटल्ते खन्दर बन्द्नवासे' से अपने स्फटिककरे 
सचन सजाने लगे॥ ३२ ॥ श्रौर कुक गणने जो नगा बजाए 
उनकी गंभीर ध्वनि जव दसो दिशाश्मोमे फली तो धरतीसे उटी हु 
उसकी धमक सानो यह वता रही थी कि दिग्पालेों रौर देवताश्रोके 
लोके समान दी यद भी पुजोत्सव मनाया जा रहा हे ॥ ३३ ॥ इस 
मदहोत्सवके उपलच्यम गन्धव ˆ शौर विद्याधसेकी खन्दरियों ने घर 
प्राकर वधेया गाई शौर पार्वतीजीने उन सचकी चद स्राचभगत्त 
की 1 2२७ ॥ ब्राह्मी श्रादि माता" भी बधावेकी साप्ी लेकर 
चालक के पास श्राह श्रौर उसके सिरपर दृव, अन्तत चिङ्ककर 
सवते उसे श्रपनी-श्रपनी गोदीमें ले लिया ॥२५॥ 

वदां रंय, श्रालिङ्गय श्नौर उ्वैक नामकी नेक परकारकी 
तुरियं मीरी-सीटी बज रदी थी श्रर भाव तथा रस-भरे च्छे 
प्रच्छ छन्दो में धे हप गाने गाती इई शप्लरार्पे, बड़ हाव-भावसे 
नाच रदी थीं ॥ ३६ ॥ खुख देनेवाला पवन वहने लगा, दिश्पं खिल 
उरी; धुश्वाँ मिट जानेस्े राग चमक उठी श्रौर जल निर्मल हो गया । 
यदो तक कि उस उत्सवमें आकाश भी तत्काल खुल गया ॥ २७ ॥ 
शंखकी गस्मीर ध्वनिके साथ साथ धर-घरके छोटे-कोटे नगाङ््‌ भी 
वजने लये । देवता लोग भी श्राकाश्मे श्राकर विमानोँसे फूल 
चरसाते श्रौर चले जाते ॥३८॥ इस पार शंकरजी शौर पार्व॑तीजीके 
पुच्रफे जन्मोरखवसे संसारके समी चर श्चौर श्रचर प्राणी तो 
दषस फूल गए पर तारकः राक्तसक्छी राज-लदएी कोप उठी ॥ ३६ ॥ 

धीरे-घीरे वह वालक च्रपनी मनोहर शौर श्रनोली वाल-्ीलाथो. 
से शकूरजी श्रौर पार्वतीजीको श्रानन्द्‌ देने लगा ॥४०॥ वे दर्पसे मत- 
चाले दोक श्रपने पुञरके पोपले श्रौर मनोहर मुखोको वार-वार वदध 
भावसे चूमा करते थे ॥ ४१ ॥ कदी लड्खडता हृश्रा श्चौर कटी 
सीधे चलता हुश्ा. कद्वव पता-सा ओर करटी" तना हृश्या-सा वद 
चालक श्रपनी दिलवाड-भरी चालत से उनक्षा जी लुभाने लगा ॥४२॥ 
पने माता-पिताको गोदे वैखा ष्ट्रा वह वालक, नेक प्रकारसे 
उनका जा जुभाया फरता धा । कभी तो उसका मुखचन्द्र विना 
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किसी वातके दी रदसीसे चमक उठता था, कभी धरके अगनमं 
खेलनेसे उसका शरीर धूलसे भर जाता था श्रौर कभी वह चारःवार 
तोतलली वोल्ली बोलकर श्रपने माता-पिताको रिभाया करता ॥ ४२ ॥ 
कभी तो वह शंकरजीके वैलकी सींग पकड्ता, कभी पार्व॑तीजीके 
सिके केसर सहलाता श्रौर कमी भ्रंगीकी चोखीके महीन वाल 
खीश्चने लगता 1 यद सव देखकर उश्तके माता-पिता दपंसे परूले न 
समाते ॥ ४७ ॥ कभी-कभी चद शंकरजीके कटे पड़ी इई मुंडमाला- 
कै मुखो मे उंगली डालकर उनके दोतोफो मोती सममकर उन्दैँ 
निकालने लग जाता था ॥४५॥ कभी वह शंकरजीके सिर्पर 
रटनेवाली गंगाजीकी लर मँ ्पना दाथ डाल देता पर जव बहुत 
ठंड लगनेसे उसके हाथ खन्न हदो जति तव वह श्रपना कमल-सा 
कोमल हाथ शिवजी के माथेपर जलते हप तीसरे नेक ध्रागे ले 
जाकर सेक लेता ॥ ४६ ॥ जव वह देखता कि शंकरजीका कन्या 
तनिक नीचा ष्ठो रहा दै श्रौर उनके जया-जूट सुकर र्दे दै तव वद 
जयके साथ नीचे लरकनेवाले उनके सिरपरके चन्द्रमाको दी वी देर 
तक चूमता रहता ॥ ४७ ॥ 

दस भ्रकार पुचकी मनोहर श्चौर खिलवाड्से भरी वाल-लीलाश्रो- 
म श्यानन्द लेते हुए । शंकरजी शरीर पार्व॑तीजी इतने मगन रो गए कि 
न्दं यदी सुध नदी"रह गर्‌ कि कव दिन चढ़ा श्रौर कव रात श्राई 
॥ ४८ ॥ यो अनेक {प्रकारकी मन-लुभावनी श्चीर चदी सुद्ावनी 
चाल-लीला् करते हुए वदे वालक चे दिन चडा बुद्धिमान रौर 
जवान दो गया श्रौर च. दी दिनों मे उसे खय शाख रौर शस्-विद्यापें 
भली प्रकार श्या गह ॥ ४६ ॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव मदहाकाग्यमं 
कुमारका जन्म नामका ग्यारहर्वाँ सर्ग समाक्ष दुध्रा । 
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जेसे प्यास लगनेपर पपीहा बादलकी शरणम जाता हे, चैसे 
हौ च्रत्यादारी तारके उपद्रवांसे दुखी इन्द्र भी, खब देवताश्रोको 
साथ जकर शंकरजीऊे पास जा पर्हुचे ॥ १ ॥ 

उस धमंडी शत्रु तारकके भयसे, देवता लोग किंसी मी सासे श्रा- 
जा तरी" सकते थे 1 इसलिये इन्द्र भी बादलौके बीचसे दविपते-दिपाते 
किसी प्रकार उख कैलासपर जा उतरे जो शंकर ओर पार्यतीजीके 
चरण पड्नेसे पवित्र दो गयां था ॥ २॥ वरदो मात्िके हाथका 
सदारा लेकर शन्द्र, वादलके रथसे उतरे श्रौर शंकरजीके भवनकी 
श्रोर उसी प्रकार भपरटकर वदे जैसे ग्मीमि कोई प्यासा, पानीकी 
प्रोर दौड ॥ ३॥ स्फटिक्से वने इए कैलासे चारों चोर श्रपनी 
वटुतसी परादयं देखते हुए वे शंकरजीके नवनपर पचे ॥ ४ ॥ 
शंकरजीके भवनकरी देदलीपर पहुंचकर इन्द्र रुक गए । वहाँ रंग- 
विरंगे मरियोँकी पष्वीकारी की इद थी ओर एक वड़ा सा सोनेका 
डंडा दाथमे लिए हए नन्दी वों वैठे थे ॥ ५॥ श्रपने सोनेके डंडेको 
एजः कोनेमे' रलकर नन्दीने चटसे श्रागे वदृकर श्रावभगत करयो 
इन्द्रा स्वागत किया श्रौर सख्यं भीतर जाकर महादेवजीको उनके 
श्रानेकी सचना दी ॥ ६ ॥ शंकरजीने मोंटोसे दी उन्दः भीतर लानेका 
संकेत करिया श्चीर उनकी श्चान्ञा पाकर नन्दीने श्रागे-आमे मर्म 
दिखाते हए न्दर श्रौर देवता्रोको शंकरजीके पास पट्चाया ॥७॥ 

न्ने देखा क्ति वरहा रतन-जडे खभा-मरुडपमे चरडी, भंगी 
धरादि शमनेषः रूप-रगवाले वषुतसे वडे-वङ़े गणो से चिरे हए शिवजी 
वटे हप हं ॥ = ॥ सोणो से ल्िपटा टुश्ा शिवजीक्ते सिरा जटा ज्र 
वारुदिः शादि वहे-वड़ सोपों क फनोँ के मणियोँकी किरनो से चम- 
छता टधा खमेर पवतङ्ी चोटीके समान दिखाई पड रदा था ॥&€॥ 
प्रिवजीके जरा-जृटके गले भागमें वसी हई ऊयी ऊंची तरत्तो्ाली 
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गंगाजी, शरदके बादल के समान उजली फेन उछाल उद्कालकर मानो 
शंकरजीकी गोदमेँ वेठी पार्वतीकी देसी उड़ा रदी थी कि दरेखो हम 
तो शिवजीके सिरपर चद्ी इई दे ॥१०॥ शिवजीके सिरे चन्माक्ी 
दिम जैसी उजली किरणोँकी जो परछद मंगाजीकी तरद मे वहुत 
रूपो मं नाच रदी थी वह पेसी जान पडती थी मानो उस एक 
चन्द्रमाके वहुतसे चन्द्रमा वन गप हँ ॥ १९ ॥ उनके मायेपर काम- 
देवको जलानेवाला, प्रलयकी श्रग्निके समान वद तीसरा नेत चमक 
रहा था जिसके वदते हृ तेजके श्रागे पलयके सय श्रौर चन्द्रसूपी 
नेत्र भी मोप जाते ॥ १९ ॥ उनके कान मरं किरणे पेरेसे धिरे 
हप ञ्ननमोल रत्ना से जङ्‌ दो कुण्डल पेसे लरक रदे थे मानो इनके 
वाने सूर्यं शौर चन्द्र दी शकरजीके दोनो कानोपर उनकी सेवा कर 
रे दो ॥ १३ ॥ उनका नीला कट रीक वैसा ही चमक्ताथा ज्ञेसा 
कभी कभी खिलवाडमे नील्लमका हार पदन क्ेनेपर पार्व॑तीजीका 
गला चमक उठता है॥ १४॥ मरेहुप देव-दानवोकी चिताश्रोकी 
भस्म पुते हुए पने उजले अङ्पर उजले हाथीकी खाल श्रोद हप 
वे रेखे दिखा देते थे मानो वादल्त से धिर दा विशाल हिमालय 
छो ॥ १५ ॥ उनके एक हाथमे ब्रह्म-कपालका पाच था, गलेमे मरे- 
दश्री दडिडयो के कोके गहने थे श्रोर दूसरे दाथमें युद्ध समाप्त 
करनेवाला अपना चिश्चल ऊपर उटखाए हष थे। इस ऊटपर्टोग 
वेशम दोनेपर भी वैङ्ुवासी चिष्ु उनकी सेवा कर रहे थे 
॥ १६ ॥ उनके गलेमें बह्म-कपालोकी एक पुरानी माला पड़ी थी जो 
सिरपर चसे हप चन्द्रमसे वरसी हुदै शप्रतकी रबुदरे पी-पीकर 
जीचिनसीदोकर चेद्‌ गा ररी थी॥ ९७॥ सोनेकी नई ताके 
समान खुन्दर पाच॑वीजीकफो श्पनी गोदमें वेण हप वे पेसे दिवा 
पड़ते थे मानो चमकती हुई विजलीचाला कोई शरदा वादलदो 
॥ १८ ॥ उनके दाथमे चह पिनाक धसुप था जिसने श्रन्यक नामके 
म्रतवाले दरैत्यक्ते प्राण॒ ते लिद ये, चडे-वदे दानवो को मारकर उनकी 
सियेध्को विधवा यना दिया था, कामदेव रो जलाकर राख कर दिया 
ध्रा श्यौर जिसे दूखय को उठा भी नदी सकता था ॥१६॥ 
श्रनमोल मोती श्चौर मरित सजावयसे रेग-विसर्गे दिखाई देनेवाल 
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उस सिदासनपर वे चैडे हए ये जिसके नीचे सोनेका पेर-पीटा रक्ला 
दुश्रा था श्रौर दोनो श्रोरसे दो गण उनपर चन्द्रकी किरणें के समान 
उजल्ते चर्चैर इला रहे थे ॥२०॥ वे वैदे हुपए बड़ चावसे उन कुमार कात्ति- 
केयकी शसख-विद्या चोर अख-विद्याका श्रभ्याक्त देख रहे थे, जिन्देँ 
शंकरजीके गा भी वङ्‌ श्रावये देख रहे थे ओर वह स्फटिकका 
पचेत भी जिनकी श्रारती उतार रदा था ॥२९॥ , 
एेसे शंकरजीको देखकर थोडी देरफे लिये इन्द्रका मन भी ललच 
उठा, क्यो कि श्चालक इतनी ख-सम्पति इकटटी देखकर भला 
किला मन नही" ललच उठेगा ॥ २२ ॥ खिले हुए कमलो के समान 
प्रपने सुच्दर सहस नेन से शंकरजीको देखते हए ₹न्द्र, उस रामक 
पेडके समान खुन्दर लगने लगे जो नीचेसे उपरतक मञ्जसियो से 
लदा हुच्ा दो ॥ २३ ॥ अपनी सदस्यो खोस शंकरजीको देखकर 
हन्द्रने पना चड़ भाग्य सराहा पर इससे उनके शरीर भरम जो 
रोमाञ्च हो श्राया उसे देखकर उन्हे यह उर हुश्मा कि कटीँ इन्द्राणी 
यह न समस वै ठे कि किसी दृसरी खन्दरीको देखनेसे रोमांच हो आया 
है रौर इसपर बह सोतिया डाद करके रूट न वैटे ॥ २७ ॥ इसको 
पश्चात्‌ जव उन्होने शंरूर्जीक्ते पास वैटे हुए. खमेरुके समान वल- 
चाले श्रौर असख-शख-धारी मारको देखा तो उनके मनमे यद्‌ आशा 
होने लगी कि श्रव हम शच्रुको ्रवश्य जीत जगे ॥ २५॥ 
इतनेमे ्रपने सोनेके डंडेको पक कोनेमे रखकर, रागे वदूकर 
शरोर टाथ जोड्कर, शंकरजीकी छपा पानेकी इच्छसे नन्दीने शंकर- 
जीसे :जादःर कदा कि टे नीलकंट ! देवताश्रो के स्वामी इन््रदेव 
श्यापको प्रणाम करनेकी दार जोदते हुए यदो खड़े हप ह, ए्सलिये 
रए करके इनकी श्चोर भी श्पनी रूपाणि घुमा लाजिएगा ॥२द-२७॥ 
यद नकर चरिपुर राजसा नाश करनेवाले, संसारके पूजनीय 
संकर भगवानने देवताश्च के पूजनीय इन्दरको श्पनी शरसरतकी घारा 
यरसानी दद्‌ खी दणटिसे देखकर श्रयुगृदीत किया ॥ २८ ॥ 
स्व्गेमे जिनी सव पूजा करते हँ, वे देवराज दन्छ, जव सारे 
संसारङे एक खाथ पृजनीय श्रार देवताद्यो के देवता मदादेवजीको 
प्रणाम दररनेद्धे लिये युके तो उने मस्नरूके किगीरकी नोकसे 
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पारिजातक वह्तसे फूल गिरकर विखर गप ॥ २६ ॥ सथ लोको के 
पक मा पूजनीय भगवान्‌ शंकरको भक्तिके साथ प्रणाम करके स्वगके 
स्वामी इन्द्रे श्रपनेको परम पविच शरीर धन्य समा ॥ ३० ॥ 
श्रौर दूसरे देचताश्रो ने भी धमथ श्रादि गणे के देखते-देखने ड्ध 
मक्तिसे शंकरजीके पैर रखनेके पीट्ेके पाख धरनीपरर माथा रोककर 
वारी-वारीसे उन्हे प्रणाम किया ॥ ३१॥ यद सव दो चुकनेपर 
शंकरजीको श्ाक्ञा पाकर एक ग॒ जाकर पक शरासन उटा लाया 
जिसपर वैटक्रर शन्द्रक्तो वड़ा आनन्द हश्रा। भला शंकरजीका 
प्रसाद पाकर कोन अपनेको धन्य नदी मानेगा ॥२३२॥ सव देवताश्रोँकी 
श्रोर वासी-वारीसे मुस्कुराते दुप देखकर शंकरजीने उन सवक्रा 
भी सम्मान किया 1 इससेवे सव भी वडे प्रसन्न देकर उनकी श्राँखोके 
सामने ही वेट गए ॥ ३२ ॥ 
इन्द्र ्रादि जो देवता दाथ जोड़े श्रगे वेढे हुए ये ओर दैव्यो से 
हारे जानेके कारण जिनके अद उदास श्रौर खस्त दिखा पड 
रहे थे उनकी श्चोर देखकर करुणासे पिघले हुए ददयवाले शिवजी 
वोल्ते--॥ २४ ॥ दे देवताश्रो ! इतने वड-वङ् बीर होकर, पकसे एक 
चढ़कर शख शसन से सजधजकर शर स्वगं में रहकर भी श्राप लोगों 
के मुख पाला मारे हप कमलो के समान उदास क्यों दिखाई दे रदे 
ट ॥ ३५ ॥ दे देवताश्चो ! इतने वड़े पुराथ करनेपर भी श्राप लोग 
स्वर्मसे निकल कैसे श्राए? श्मापलोग इतने दिनोखे जो दुच्चेवर 
श्रादि राज-चिह्न रखते श्रा रटे थे उन्हे श्राप लोग दोर्ण मत२६॥ 
श्राप लोग इतने मनस्वी, महिमाशाली ओर स्वर्म-निवासी टोकर भी 
स्वगं छोडकर साधारण मव्य के समान पृथ्वी-तलपर इधर-उधर 
क्यो मारेमारे पिर रदे हे ॥ ३७ ॥ जैसे पाप करनेसे वहु दिनी से 
"दक्र किया दुध्या पुएय हाथसे निकल जाता है, वैसे टी वडी-वद्े 
सिदधियोसे भस श्रा वड़ा खन्दर स्वर्गभी श्रापलोगों दे दाथते 
श्रचानकः कंसे निकल गया ॥ ३८ ॥ टे देवताओ्रो ! जैसे बहत गर्मी 
पदट्नेसे गहय तालाव भी खख जातादै,चेसे ही श्राप लोगे द 
हद यमें रटनेवाला चह वडा भारी श्रय्ल धीरज कटो चला गया॥३६॥ 
श्राज व्याङ्कल दोक्षर पक साथ श्राप हुए इन्द श्रादि देवताश्च! 
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श्राप यह तो बताइए कि श्प लोगे ने तीनो लोको फो जीतनेवाले 
दैत्यराज तारकसे तो फगड़ा मोल नहीं ले लिया हे ॥४०॥ देखि, उस 
सदहादैत्यते श्राप लोका जो छ्रयसान क्रिया है उसका वदला केवल 
मी क्ते सकता षु क्यो कि जंगली मे लसी दुई आग बदली वद्ध 
घटाको छोडकर अर कौन वुस्प सकता है ॥ ४९१ ॥ शंकरजीरे णेसा 
कदमेपर श्न श्रादि खभी देवताश्रोँकी ओओंखेमे' अत्यन्त श्रानन्दके 
प्रो चलछला छरा श्चौर जव उन्दः यह ढादृख दे दिया गया कि 
श्रव श्राप लोगोकी भ्राण-सत्ता हो जायगी तो वे सव खिल उदटे ॥४२॥ 
भगवान्‌ शंकरे कट छुकनेपर टीक्‌ अवसर जानकर इन्द्रने 
कटा आरम्भ किया, च््याकि अवसरपर की हर योता अरचश्य ही 
ठीक पल मिलता है-॥ ४३ ॥ दे प्रयु ! आप तो घट-घटकी जानने- 
वले दँ, राप श्चक्ञानको मिरटानेवाल्ते है, आपका कभी नाश नदीं 
होता, श्रौर अपने कमी न बुश्षनेवाले कानके प्रकाशसे राप संसारके 
भूत, मविष्य श्रौर वत्तंमान इन तीनो कालोकी सच चातें जान जाते 
दं ॥ ४९ ॥ इसलिये दे नाथ ! यदह तो श्राप जानते दी होगे कि श्रपने 
कथोर दाहुयलके पराक्रमसे सत्तवाला होकर, देवताश्रौको पीडा देने 
चा्ता तार श्चश्ठुर, स्वगंका मालिक वन वैखा है श्मौर उसने हम 
खचकर स्वगेसे निकाल भगाधा दै ॥ ४५ ॥ वह तारक श्चस्ुर बह्यासे 
श्रचूक्त वरदान पाकर श्रपनी मुजाश्रोके वलसरे तुरंत तीनो लोकोको 
जीत लेना चाटता ह रौर सुभे तथा दृसखरे व. देवताश्रको भी 
तिनदोञे वसदस तुच्छ सपना दे ॥ ४६ ॥ दे यगवन्‌ { दम लोगोँने 
पटले जव ब्रह्य जीकी स्वति की थी तच उन्हैने प्रसन्न टोकूर हमें 
चताया था कि जव शंरूरजीका पु देवताञ्रका सेनापति वनकर 
उखसे लडगा तभी वह देत्य मारा जायगा ॥ ४७ ॥ तवसे श्राजतकः 
सब देवता लोग तारक श्ररके दाथसे दारनेकी कसक ध्रौर दयसे 
पयुभे दए गोसन्ते समान कसकनेवादी उसकी श्राक्ञाका श्रपमान 
सते चले ध्रा रटे "टं ॥ ७८ ॥ इसलिये टे भगवन्‌ ! जैसे गर्मकि 
स्यक्ने तपनसे जले टप लता-चृरषोदति नये वादल हरा कर देते हं 
चेखे टी श्चपने इख शरानन्द-दायच्त पुत्रको हमारे सेनापति वननेकी 
श्रा दकर श्रापमभी टमं जिला लीजिए ॥ ४६ ॥ तीनो लोकल 
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दयम कारेके समान चुभनेवाले इस महादेत्यको जव च्रापके ये पुज 
युद्धम आगे वढृकर मार लगे तभी हमारा दु-ख मिट पावेगा ॥५०॥ 
हे नाथ! एसा कीलिय कि जव इस महासंग्राममें श्रापक्ते पुचके 
चकीले बासौसि महाैव्यौके सिर कट-करटकर गिरः तव उन दवव्योकी 
चियेके विलापसरे दसो दिशा" गूज उट ॥ ५९१ ॥ श्रौर जच ध्रापरके 
पुज उस महासमर भूमिम उन ठैत्याको सियार रादि जन्तु भेट 
चदृर्विं तव स्वगे वन्दी वनी हुई श्रपनी खुन्दर नेचोवाली स्िरयोकी 
उलमी हुई एकल चोरियेषफो ये देवता लोग जाकर खोले ॥५२। 
दख प्रकार इन्द्रके मंहसे तारकका श्व्याचार सुनकर भूतपति 
शंकरजी रोधसे लाल हो उटे श्रौर उन्न देवताश्चोंपर कृपा करते हुप 
वे फिर वोले ॥ ५३॥ हे इन्द्र आदि देवतास्मो ! आप लोग मेरी वाते 
खनिपए । अव मं शंकर, श्रपने पु्रोको लेकर तुम्हारा काम कनेक 
लिये तैयार दो गया ह ॥ ५७ ॥ हे देवो { समाधिमें लगे दोनेपर भी 
मेने पावती साथ इसलिये विवाह किया था करि इनक्रा पुत्र तारक- 
को मार डान्ञे ॥। ५५ ॥ इसलिये आपका काम करनेवाले इस कुमार- 
फो सेनापति वनाकर श्राप शच्रुक्रा नाश कीजिप श्चोर इन्द्रके साथ 
फिर स्व्गका श्यानन्द लीजिए ॥ ५६॥ इतना कटकर शंकरजीने स 
घोर संग्रामको एक मदोत्सव मानकर उसके लिये पने पुचसे कदा- 
दे पुच ! त॒म जार देवताश्रोको शु तारक शसखुरको युद्धभुमिमे 
मार श्राश्रो ॥५७]। कुमार कात्तिकेयने सिर ऊुकाकर शंकरजीकी श्राज्ञा 
स्वीकार कर ली । क्यौकि पिताके भक्त पु्ोका यदी सच्चा ध्म है कि 
पिताकी श्रा्ना मान लं ॥५८। सव देवनाश्रोके स्वामी प्चिचजी जच श्रपने 
पुचको दैत्यासे युद्ध करनेकी वात समाने लगे तो पावेतीजीकी छाती 
दूनी दो गई, क्यौकि भला कान एेसी चौर माता होगी जो शयने पुजकी 
वीरताकी वातसे प्रस्च न दो ॥ ५६॥ वलवान्‌ दैव्योकी सखियोको 
रलाकःर उनके श्योषूसे उनके श्रोखका अजिन मिरनेवाले तथा 
संसारको श्रमय दान देनेवाले परम पराक्रमी कमार का्तिकेयको पाकर 
इन्दर भगवान्‌ श्रानन्द्से खिल उदे, क्योकि संसासमें पेसा कोन दै जो 


श्रपनी इच्छा पूरी दो जाने पर श्चानन्दुसे पागल न दो उटता टो॥६०॥ 
महाकवि श्रीकालिदासके रचे ए कुमार-मंमव महाकाव्यमं मारके सेनापति 
होनेका वर्णन नामका वारहवां सगं समाप्त हुश्च ॥ 











{ २६६ | 


#¬&§< ¬6८>6< >€८ ¬ # 


त तेरहवों स्म॑ क 


><<>->०< >^ >< ¬ 


लङा वाना पहनकर श्रौर सव देवताश्रौके श्रागे होकर 
ऊ मारने चलते समय तीनों लोकः के स्वासी शिचजीके चरणमेँ प्रणाम 
क्रिया ॥ १॥ प्रणाम करते ुएट पुच्रको उडाकर शरीर उसका सिर 
सूघकर शिवजीने यह आाशंवौद्‌ देते दपए मारको उत्साहित किया 
कि हे वीर पु ! जानो युद्धम इन्द्रके शको मासे श्नौर इन्द्रको उनके 
पदपर फिरसे भली ति वेग दो ॥२॥ जिस खमय कुमार जपने 
पिताजीके दोनों चरणों मे खुककर माथा ठेके दुष प्रणाम कर रटे थे 
उख समय शिवजीव्ती अलो से जो प्रेमके अंख्‌ चरसे उन ओंखुञ के 
जलसे दी मानो सेनापति पदकते लिये कुमारका अभिषेक दो गया ॥रा 

प्रपने पुजका लाड्-प्यार करनेवाली पावेतीजीने कुमारको गोद 
लेफर कसखकर श्रपते हदयस क्षमा लिया श्रौर उसका माथा सुश्चकर 
ध्रा्ी बौद दिया-हे पुज ! लड़ा" शघ्रुको जीतकर यह वात सच्ची 
करदोकिमे बीरकी मातां ॥४॥ 

तव उस यल्लवान दैत्यराजको मारने श्नौर खंग्रामरूपी उत्सव 
सनानेके लिये उवावत्ते वने हुए पार, वदी भक्तिखि श्रपने माता- 
पितासे राज्ञा लेकर स्वर्गद्ती रोर चल पदे ॥५॥ इन्द्र रादि खव 
देवता सी भगवान्‌ शं कूर श्रौर अगवती पार्वतीजीन्नो प्रणाम कर्के 
प्मोर उनी प्रदद्धिणा करे कुरे पीदै-पीदे चल पङ्‌ } ६॥ 
तव चारे श्रोर फली हई कान्तिवाले उन सव देववा्चके एक साय 
चलनेखे, श्राक्व पेता लगने लगा मानो दिनम चमकनेवाल्ते वदे-वङ्‌े 
तारे चरो रार निकल श्राए सँ।७॥ श्चाकागमें चलते हुए 
देवतास के वीचमे श्रपनी शव्यन्त चमक्तसे खुन्दर दिखाई पड्नेचाले 
हम्पर षगत्तिदेर एस लगते थे मानो नक्त श्रौर तारोङे वीचमें 
चन्द्रमा लेलार्टेटो॥८॥ गरक पीद्े-पीदे इन्द्र चादि देवता 
धी टौ देर छाक्ाश्च पार करद स्वर्गलोक जा पर्चे ॥६॥ दैत्यराज 
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तारके उरसे देवता स्वर्मं मे जा नदीं पा र्दे थे इसलिये वे भिमाकके 
कारण एकदम भीत्तर न जा सके, थोडी देर ॒टिटके रटे ॥१०॥ 
समय घे सव डरे हप देवता ्रापसम एक दुसरेको धकेलते हप यद 
सगड़ा करने लगे--तुम चलो श्नाये । मेँ श्रागे नदी चर्लुगा । भ क्यों 
आये चलं ? वुम्दीको आगे-आगे चलना चादिए ॥ ११९ ॥ 
उस समय स्वगेको सामने देखकर भयन हयो उरनेवाज्ञे उन 
देवताोकी ओखे* श्रानन्दसे खिल गै" पर शवुके उरसरे उनकी 
रखे" कातर होकर कुभारके मुख-कमलपर जा पदी"॥ १२ ॥ उस 
समय कुमारका सुल-चन्द्र खिलवाड-भयी दैखीखे चिल्ल उर श्रौर 
तारकके धावेकी वार जोहते हप रणवीर ऊुमार कार्तिकेयने ने श्रागे 
हकर देवता से कदा--॥ १३ ॥ हे देवो } व उरनेकी कोई वात 
नदी । श्राप लाग निडर होकर स्वर्गमे घुस चलिप ! मे चाहता 
ह कि ्रपने जिस घोर शत्रु तारकको श्राप लोग देख चुके है वद 
य्हीसेरे आगे श्रा जाय ॥ १४ ॥ मतो चाहताषहंकि जिस तास्क 
द्युर्की युजार्पे, वलपूर्यक लदमीके वाल पकड़कर उन्दं ददशा करते 
हप खीचनेके लिये मचली रहती हँ, उसक्रा लह पीनेका श्रानन्द मेरे 
वाणो को करसे यदीं पर मिल जाय ॥ १५ ॥ श्रौर वह चसमकमेवाली 
द्व्यन्त तेजखिनी, प्रतापशालललिनी श्चौर स्व्ग॑लोककी राजलदमीका 
कष्ट दुर करनेवाली जो मेरी शक्ते है वह यदीधर शच्रुका सिर काट. 
कर श्राप लो्गोको श्चानन्द्‌ दे ॥१६॥ देव्योँकरा नाश करने इच्चासे 
जो लड़ाई करनेपर उतारूदहोर्हेथे उन कुमारी ये वातं नकर 
देवताश के खुन्दर मुख फमल सिल उदे श्चोर वे प्रसन्न दो गए ॥१७॥ 
श्रत्यन्त श्रानन्दके कारण द्रे भी पुलकित दो उठे श्रौर उनके शरीर 
फी सव श्रोलें खिल उटी"। तव इन्दर श्रोर कमारने श्चापसमँ पक दूसरे 
वच्च यदलकर शपनी भिन्नता पल्ली करली ॥ १८॥ देवताश्ँमें 
सवसे वृह ब्रह्माकी श्रांखे भी श्रत्यधिक श्रानन्दसं वहते हप द्रोखुश्रां 
षी लहरी से दलद्धुला श्या श्चौर उनक्रे चारों मुख पसन्नतासे चिल 
उटे श्रौर उन्दने श्रपने चाये मखी स कुमारे दशो मुखा विचित्र 
हंगसे चुम्वन क्रिया ॥१६॥ उस्र समय गन्यव, वियाघर शरोर सिद्धो ने 
ङुमार्को (साधु-साधु कदकर यदु श्रानन्दरके साथ उनकी वङ्ग 
न ---- 
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करते हुए यष्ट ककर उन्द श्रानन्दित किया कि दे वीर | तुस्दासीं 
जय से ॥ २० ॥ देवर्पिं नारद्‌ आदिते भी शञ्चुको जीतनेवाले कुमारकी 
प्रसा ङी श्र उनसे उनदसे उन्चरीय श्रादि वद्गी से अपने 
चल्कल वदलकर उनते भार्पनका माता ओद्‌ लिया ॥ २९ ॥ दाथमें 
शक्ति लिप हुए मारा इस प्रकार सदारा पाकर, देवता ज्लोग निडर 
हो ग शौर वे उसी उत्सादसे स्वर्थं मे पेड गप जैसे किसी शक्ति- 
शाली घडे दायीका सदारा पाकर छोटे हाथी भी जंगलमे घुस पडते 
हं ॥ २२ ॥ जख लिपुरखुर्को जलानेके लिये जाते खमय शंकरजीकी 
पीठे उनके प्रस्थ चघ्ादि गण चक्तेथे चैसेद्ी तारकको मारनेकी 
च्छा करनेवाले मारके पीदे-पीले देवता मी स्वगं मे घुस पड़े ॥२३॥ 
पदले पल उरं बह चक्राशगंगा दिखा दीः जिनका जल, जल- 
विददार करनेवाली प्सराश्रोके घुले हप ज्ञो से छठे इण श्रद्वयगसे 
रंग जाया करता है, ॥२९॥ जिनके जलम विदारफरते समय दिग्पाल. 
के दाथी, लदरे्पर अपनी सड परका करते है यौर जिनकी लये 
फे जलसे तीरपर खड़े हुए पेडके ्थदसे सदा सिरे रहते 
हे ॥ २५ ॥ जये खेल खेलनेदे त्तिये आर दुई देवकन्यां के ्ाथक्ती 
चनी दै उनदरे वालूक्ती वे ऊची-ङची वेदिकार्थै दूर-दूरतक चनी 
टर थी" जो उम्दाने यीच-वीचमें मणि उाल-डालरूर शपते खेलक लिये 
चना रफ्खी रै, ॥ २६ ॥ जाँ खगन्धके लोभी भरे सदए शुनगुनाते 
रदते हे, खनहले दंस किलोल फरते हँ ओर जद एसे सोने कमल 
खिले रदते हँ, जिनके शिरे इणः परागसरे व्दका जल भी पीला हे 
उखता दहै ॥ २७ ॥ जदो देवताध्रोछी खुत्दरियाँ मन चदलावदे लिये 
ध्रा-श्राकर तटपर वैटी रहती दँ श्रौर तस्क में पडती हुई जिनकी 
परदः उधरदे ध्राने-जानेचाले पथिका जी भी लुमाती हं ॥ २८ ॥ 
पतने दिनपर उस देव-नदीक्तो देखकर इन्र तुरन्त प्रसच्र हो 
उये रौर ध्याने वटृकर श्नाद्र्फे खाय उन्दने मारको भी वह नदी 
दिखलार ॥ २६ ॥ खव देवताध्रोर से धिरे हुए काविंकेयजीको ख नर 
नदीक्तो खामने देखकर यडा चर दुष्या श्रौर पसन्नतासे उनन्नी 
"रखे खिल सह ॥ ३० ॥ जिख नदीग्मी सव देवता स्तुति कर्ते दै, 
उस संदाकिनीके तपर जाकर मार कार्तिकेयने सिर सुकाकर 
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द्म्पने किसैरके स्तिरेपर हाथ जोड़कर वड भक्तिसे घस दोकर 
उन्द प्रणाम किया श्रौर उनकी वन्दना की ॥ ३१॥ उस समय, 
खिले टुप कमलोको नचनेचाल्े, तरगों से गले मिलकर चलनेयाले 
प्रर गालो के पसीनेको सखुखनेवाल्े उस मंदाक्रिनीके मन्द्‌ पयनने 
वटो चाप्‌ हप कुमारकी सेवा की ॥ ३२ ॥ वहोँसे चलकर कार्तिङेयने 
इन्द्रे विलासे नन्दन उपवनको देखा । वदां सच सालक्ते पेड या 
तो तोड़ डाले गद थे, या जङ्सेदही उखाड़ दिप गएथे॥२३॥ 
कार्तिकेयने समभ ल्तिया करि तारकासुरके अत्याचास्से दी इन्द्रके 
दरस खुन्दर वनकी शोभा विगड़्‌ गई है। यह खोचते ही मारे 
क्रोधके उनक्रा मुँह तम्रतमा उटा, भो दँ तन गई -श्रौर रख लाल हो 
उर्टीः॥ २९ ॥ वर्दसि ओरौर श्ागे वदृकर कमारने विश्वकी सर्वश्रेष्ठ 
नगसै रमरावतीक्तो देखा. जिसके लीला-उपयन तदस-नहसर कर 
डाले गणु थे, उँचे-ऊचे महल शिरा दिप मप थे श्चौर सव पेसा उजाड्‌ 
रो गया था कि उर विमानपर चद़कर जानेको भी जी नदीकरता था 
॥२५॥ तारके हाथो उजाद्ी इई उस नण-धणट शौर सुनसान नगरीको 
देखकर कारतिक्रेयको उसी प्रकार वड़ी दया श्ाई जसे किसी नपुंलक- 
की सलीको देखकर दया श्राती ! है ॥ ३६ ॥ श्रमरावतीकी यद दुर्दशा 
देखते हयी कुमार उस दुराचारी देत्यपर वड्‌ क्रुद्ध दो उटे ओर युद्धके 
ल्लिये वड़े उतावल्ेखे होकर वे देवताओं की राजघानीमे घुसे ॥ २७ ॥ 
वटो > स्फटिकके वने हप वडे-वङ़ं भवन दैत्यो के दायि्योकी दोतोकी 
टकर से तङ्क गप ये श्रर जदा-तदहां वङ्‌ वट्‌ सखपिकी केँचुलियों 
छुरी पड़ी थी । यह सव देखकर कुमारको वडा दुः हुख्ा 1२) उन्दने 
देखा करि देवताद्चोके विलास्र-घसें में चनी हद चावलियों मेसे सोनेके 
कमल उखाड़ डाले गपथे, दिग्गजा के मदसे उनका जसर्गेदला हो गया 
धा,ुनदरे हंस वहो से उड गप थे, पञ्नोंकी वनी वड़ी परिप मी द्ट-पट 
गई बीर चारे श्रोर्चछोखी छोरी घासं उग (ई थी वु के दाथ 
वदोकी यद दुदश्ता देखक्रर उनका मन दु लस मारी दो उटा ॥३६-९०॥ 
तव इन्द्र भगवान्‌ , कःमारको श्रपने उस वैजयन्त नामके भवनम लेग 
ज्टांकी खनदली दीवा दैव्यो के दाथियो के दातेी रस्कसै से 
फार गई वी श्रौर जदो मकटियों ने जाले तान दिप थे ॥ ४२॥ 
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श्रागे-दखागे इन्द्र चल रहे थे श्रौर पीद्धे-पीदे सच देवता चहो 

जा रदे ये । इस प्रकार रसोकी चमकसे खुहावनी लगनेवाली सीडियों 
पर चडक्तर कुमार उस भवलमे पर्हुखे ॥ ४२ ॥ सव जोग उस शुन्दर 
भवनमे पहुचे जदो कल्पदुत्त ही स्वयं बन्दनवार वना श्रा था, जहां 
टेरक ठेर एारिजातके एल विखरे पड़ थे, जहो देवषियों ने स्वस्ति-पाट 
किया था श्मौर जदो पकसे पक बढ़कर श्प्सरा्ेः रहती थी ॥ ४३ ॥ 
वदोपर देव-दानव वंशे सवसे वड्‌ वृदे मदि कभ्यपके चरणी 
प्रदक्षिणा करफे कमारने अपने छश सिसे उन्हें प्रणाम किया ॥2४॥ 
कुमारे वड्धी भक्तिसे कश्यपकी स्री ओर देवोकी रादि माता 
प्दितिके उन चरणैको भी भली भोति प्रणाम किया जिन सासा 
संसार परजता हे ॥ ४५ ॥ 

तय कश्यप श्रौर देव-माता अदितिने कुमारको यह आशीर्वाद 
देकर उनका साहस वढ्ाया करि तीन लोकौङ्रे जीतनेवाले दस शक्ति- 
शाली तारक श्रखुरको तुम युद्धं अवश्य दराओ्रोगे ॥ ४६ ॥ वदं 
श्रदित्तिफे यदो श्चौर जो देवाद्नार्ये रदती थी बे भी कुमारको देखनेके 
लिये श्रा परहची'। कमारने उन सवको प्रणाम क्रिया शौर उन सव 
पतित्रता सियो ने कुमारको श्राशीवीद्‌ देकर उनका बड़ा सान वदाया 
॥२७॥ तव कुमारे इन्द्रकी पल्ली शचीको प्रणाम किया श्योर उन्टौने 
सी श्राप देकर इनका मान वढ्ाया ॥ ४८ ॥ तव मारने कश्यप- 
जीकी उन सातो पल्ियोँके पास जाकर बड़ी भक्तिसे प्रसाम किया 
जो वङ्‌ श्रानन्दसे भरी वदी कटी वेदी दुई थी उन्दने प्रसाम 
एरनेसे पटले ही कुमारको विजय पानेका श्राशीर्वद दे दिया था ॥४६॥ 

उस समय इन्द्र श्रादि सभी देवताश्रोँ ने श्रानन्दके साथ इक 
रोकर दैसमुख कुमार कातिंमेयको श्रपना सेनापति वना दिया ॥५०॥ 

दस धकार जव नन्त '्तहिग्शाली कुमार कार्तिकेय, देवतार्धोकी 
सस्‌ची सेनाक्ते खेनापत्ति टो गए तो देवताछोँफो विश्वाखदो गयाकि 
श्रर दम लोग युद्धम शवुशोको श्चवश्य जीत लेंगे श्मौर यद सममकर 
उनका खय शाक म जाता रटा॥५९॥ 

सहाक्दि णीरासिदासङे रचे हए इमारसम्भव सदादाव्य् सेनापतिका 

पभिपेक नामस तर्ब सगं समक्त हुच्रा 1 
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विजयकी इच्छसे ल्नेके लिये उताकू कुमार कार्विकरेयके कहने 
से सव देवता मिल्लकर बलपू्वैक तारकको मार उालनेके लिये शसन 
शख योघने लगे ॥११॥ तव धञचुपधारी शक्तिशाली कमार, पने "विजि- 
त्वर' नामके उख वङ्‌ भारी स्थपर चढ़ गए जो मनसे भी सिक 
वेगसे चलता था, जो किसीकफे सेके सकता नही धा श्रौर जिसपर 
चढ़कर लडनेसे सदा विजय मिलती दी दै ॥२॥ उसी समय किसने 
उनपर एक सोनेका शच्रु-नाशक दुव लाकर लगा दिया जो स्वर्मक्ी 
लघमीको खख देनेवाला था श्रौर दै््योकी संपत्ति उजाड देनेवाला 
था ॥ ३ ॥ कुमारे दोनों ओर शरद्के चन्द्रमाकी किरणेरंके समान 
उजले सुन्दर चवर इल रदे थे रौर उनके रागे वड़-वङ़्‌ श्रखाडिपः 
किन्नर, सिद्ध ओर चारण उन युद्ध-प्रेमी ऊुमारफी वड़े गीत 
गाते चल र्देथे॥६॥ 

युद्धका गर जाकर श्रौर पर्वतो के पंख कारनेवाला वज्र लेकर 
दनद्र भी स्फरिकके पव॑तके समान उजले रौर ऊचे पेरावत दाथीपर 
चढ़कर उनके पीदे-पीद दो लिए ॥ ५॥ शचुपर करोधके मारे श्रौरभी 
श्रधिक जलते दपए श्रचिदेव भी, पवैतक्पे चोयीदे समान अचे नौर 
विगङ्ल मेंटेपर चद्कर श्रौर वड़ा भयंकरः दकता टुश्चा अख दाथमें 
तेकर कुमारक पीदु-पाद्टे चल दिए ॥ £ ॥ दायर दंड लेकर यमराज 
भी श्रपने नीलम पदाड्‌ जैसे ऊचे शौर कले उस भसेपर चकर 
कुमारे पीट चल दिए जो पनी सीगोसे वादलेरे फाड्त्ता 
चलता था ॥ ७ ॥ नैऋत्य दिशाका स्वामी नेत राक्षस भी तारकसे 
चिढ्‌कर वड़ा भयानक दो गया श्रौर श्रुसे लड्नेके ल्िये मतवाले 
प्रेतपर चदृकर कुमारके पीठे चल दिया ॥ ८ ॥ दाथ ्रपनी यचूक्र 
फोस लिए दप यड वलवान्‌ वच्णदेव श्रपने उस वड़े भारी 
वदियालपर यैठकर युद्धे लिये मारके पीले चते जो नर्‌ उडी 
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हुई घटाकते समान एकदस काला था 186] पवनदेव लङ़ारैकी इच्छाखे 
सण भरम अपने उस पराक्रमी हरिणएपर वैहकर ऊुमारके पीडे 
चल दिए जो प्रथ्वी नौर आकाशम सव करटी विना रुके चौकड्ी 
सरता उडता चल्लता था ॥ १० ॥ जो गदा शछश्मोँका लह पीकर दी 
युदच्ना बत तोड़ती थी, बह भारी गदा लेकर कुवेर उस पालकी. 
पर चढ़कर छमारके पीद्धे चले जिसे म्चष्य ढो र्हेथे॥११॥ 
श्रपने-्पने हाथो मं पिनाकू धनुष रौर जलते इए जिद्यूल लेकर 
शरोर श्चपने जया-जूटोको वड्‌-वड़ सापो से ककर दिमालयके खमान 
उजले वेलोर चढ़कर ग्यारह श्र कसारफे पीडे पीद्धे हो लिए 
॥ १२॥ सदहायुद्ध मे इख उत्सवमे रुचि रखनेवाज्ते दूसरे सब देवता 
भी अपने-श्पने तगध वाहनेपर चढ़कर श्ानन्दसे ईस हसकर 
श्रपना सुख कमल खिलाते इट कातिंकेयके साथ चल पड़े ॥ १३॥ 
एस प्रकार खव ठर्ञ से सजी इर, अननिगत सोनेके डंडे ऊपर उरा- 
कर चलती इदे, चमचमाते दुष्ट रंग-विरंगे छु चमक्ताती हुई, 
सरके छुरड चलनेवात्ते र्थोकी घनघनाहटसरे भयंकरः लगती हुई, 
मतवाल्ञे दाथियोः के घेटोकी उन-टन श्रौर उनकी चिग्धाङ से कान 
फाडती इई, श्रते प्रकारके भिलमिलाते हप श्रख-शखोंकी चमकसे 
चासते दिशो चोर आकाशको चमकाती इई उस देवताथकी 
महाखेनाको लिय हु बीर कमार चले ॥ १४-१५ ॥ उद्लते-करूदते 
चलनेवाले देवताश्च ते हत्लेखे श्रौर उस वड्ी भारी सेनाकी ऊची- 
ॐच श्रौर वरी-बडी ध्वजा स, दसं दिशँ, च्राकाश श्रौर पृथ्वी 
खव पक्‌-से दिखाई पड़ने लगे ॥ १६॥ उनके नगाड़ंकी घोर ध्वनिकी 
गूज चारौ योर नकर दैत्योकी राज-लदमी भी कोप उदी ॥ १७ ॥ 
सेनाके चलनेसरे उडी दुई धूलसे भरा हुश्रा शाका रेता लगता था 
मानो मथनेके खमय खपुद्रकी गज॑नसे भी श्रधिक डरावनी ध्वनि- 
वाले प्रर देत्यो्ली खयो के गर्भ गिरानेवाले नगाडोकी धमक 
डनरुर ्ाकाश रो उटा टो ॥१८॥ वटो खमेर पवैतकी धूल दस ठगसे 
ान्त्षमे पलची फि पटले तो रथो ने चदो्ही मही उवाद, किर 
वोन खूद-सलदकर उदे मटीन कर दिया, तव हाथियों ने श्रपने कान 
दिला-हिलयकर ञे चार श्चोर फेला दिया, तव लदराती हई मंडियो ने 
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उस धूलको शरीर भी इधर-उधर विखेर दिया श्रौर फिर वायु उसे 
श्राकाशमें उड़ा ले गया ॥ १६ ॥ 

इतना दी नदी; वरन्‌ खुमेरकी तलदयीसे उठी हई बह खनदली 
धूल, स्थ खीचनेचाल्ञे वद्या धो के खुरा से पिसकर, दरहराते हप 
पवनके सहारे सभी दिशाय तें फैलकर चमक उदी ॥२०॥ पवनङने 
सहारेसे सेनाके ऊपर-नीचे, श्रागे-पीद श्रौर चसे चोर फैली 
हई बह खुनदली धूल पेली न्दर लगती थी कि निकलते दप 
सूयकरी सुनहरी धूप भी उसके श्यामे पानी भरती थी ॥ २१ ॥ सेनाके 
चलनेसे उडी हई वह॒ घुनदरी धूल सभी दशाना श्रौर श्राकाशमे 
भरकर एेसी छम्दर दिखाई पड्ने लगी मानो संध्या हुए विनादी 
नदते वालो के खुडके ड उमङ्कर श्राकाशमें छा गप 
हा ॥ २२॥ सेनाके साथ चलते हुए दाधि्योने वर्रोकी खन- 
इरी धस्तीमे श्रपनी परदरहदेखी तोये समभे किये पातालसे 
निकले हप वड-वड़ हाथी हं रौर इसीलिये वहत विगड्कर वे उन 
परदादोपर ही श्पने चड्‌-वड्‌ दति से टक्कर मारने लगे ॥ २३॥ 
वद्या सिम्दुर्की बुकनीसे रगे हप शरीर धीरे-धीरे चलनेवाले वे उन 
देवता््र्ी सेनाक्रे दाथिय्छो सुमेर गिरिकी चमक्तदार सोनेकी 
धरतीपर भी श्रपनी परदुष्द रीच्-दीक नदी दिखलाई पडती शरी, 
वन्यो कि दोनेका रग पक-सा धा ॥ २४ ॥ इदस प्रकार य॒द्धकं समुद्रे 
सैरनेको उतार देवराज्ञकी सेना चचपने दरलेसे युष्ाश्मोक्तो सुँजाती 
हुई सुमेर पर्वतसे घडे बेगसे नीचे उतरी ॥ २५ ॥ 

देवतार्थी शस वदी भासी सेनाक्ते स्थोकी घोर घर्थराहट श्रौर 
वजते हुए घय श्नौर वड़े वद हाधि्ोंकी चिग्धादँ की इतनी ध्वनि 
होते हुए भी सुमेर पवैतकी लेवी-लंवी गुफाश्चों मे सोनेवाले सहो ने 
श्रपनी नीके सपनोक्ा उल नदीं छोड़ा, वे सोप ही पड़ रटे ॥२द] 

गुफाश् मे मजे इए नगाङो्ती गंभीर शरोर भयंकर ध्वनि 
श्रीर वहे-चङ्‌ रथो ठे पदिर्योकी धड्धड्ाहर गुप्ना्योँ से टकराकर दरी 
होकर गज रदी थी, फिर मी वदोकि सिद ज्यों कं स्यो वैडे र्दे श्रौर 
शस प्रकर उन्दने यह सिद्ध करदिया किम सचमुच मरगोके 
राजाहं ॥२७॥ खुमस्की चादियोक्ो प्तडनेवाली उस देवोक्ती 
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महासेनाके चलनेसे जो हस्ला दो रहा था, उसे सुन-सखुनकरः बे सव 
सिद श्नौर भी सतवा्ते टो उडे जो अपनी शक्तिके वलपर सब 
पञुश्नोःके राजा वते हप थे ॥२८॥ बहोँ जितने हरिणिथे वे 
सवतो इख उरसे चौकडी भरकर दूर भाग गप करि कदीदेव- 
तारकी सेना स्य मार न डाके, पर जितने सिह थे, वे अपनी 
शफा के बादर निकल निकलकर खड्‌ हो गप ॥ २8६ ॥ जववे 
सैनिक उख उखे खमेर पर्वतको तललदरीमें उत्तरे, उस समय अमरा- 
वतीमें रहनेवाे खी-पुटष सव उन्दः बड़ चावस देख रहे थे ॥ २० ॥ 
उमेर पर्वती पील, नीली, लाल ओौर उजली चष्टानो से उडी हुदै 
धूलखे भरा हा ्राकाश पेखा लगने लगा मानो विना परिश्रमके ही 
वह नेक रल खे भरी गन्धर्वैपुरी वन गया दो ॥३९॥ कार्नोके 
परदे छाड्नेवाला देवसेनाका वह उमड़ा इश्या घोर शब्द्‌ दडह- 
डाते इए समुद्री कोलादलसे भी अधिक वट्कर सारे ब्रह्माणडमं 
भूते लगा ॥ ३२ ॥ योतकः कि सतवाल्ते हायि्योकी भारी चिग्घाड, 
चारे शरोर घोड्की दिनदिनादर रौर चलते हु र्थो घोर घरध- 
राहय्येँ गम्भीर श्रौर कान फाडनेवाली नगाी ध्वनि एकदम दव 
गई ॥ ३३ ॥ शौर त्षण-भरभे ही देवसेनाके चलनेसे उटी हु वद धूल 
घीरे-घीरे दैत्येोदी चखियों के वालो, उनकी श्चोँ ले, च्रलकोँ शरोर स्तनो 
५ € 
पर वेढती हुई पिर उनकी पताका , दाथियो, रथो सौर घोड़ो पर 
जाकर जमने लगी ॥ ६४ ॥ जव सेनाकी घनी धूल खयैको ठङकर 
घाजाशमे छा गद तो दंस समसे कि ये वादल् हें श्रौर वरसात ई 
जानकर वे मानसरोवरकी शरोर उड़ चते श्रौर मोर मस्तीसे 
नाचने लयो ॥ ३५ ॥ सेना चलनेसे उडी हुई वह धनी धूलतो 
ध्ाकाशमें नये वादी पलति जेसी दिखाई देने लगी श्रौर खुनदली 
पताका, चमकती हुई विजलीकी लें -सी चमक्ने लगी ॥ २६ ॥ 
ध्राकाश शरोर पृथ्वीके टीक वीरो वीच छृई हई, उस धृलको देखकर 
लोग यी सोखते रद गए कि यह धूल, ऊपरसे नीचे उतर र्दी हैया 
नीचेखे उपरफो चद्‌ रही हे ॥ ३७ ॥ सेनाङे चलनेते उठी हई धूल 
पेसी दधानै थी कि खरैव्ती नोकके वरावर स्थान भाखुलान रद 
गया या एसलिये खण्की श्रोखोफे श्रागे एेखाश्रेघेरा दा गया कि 
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पयय थी 
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किसौको भी नीचे उपर, श्रागे-पीचे, इधर-उधर कदी कु भी नदीं 
दिखाई देता था ॥ २८ ॥ सेने फेसे वहुतसे वाजे निरंतर वज रहे 
ये जिनकी घोर ध्वनि सुनकर मतचाल्े हाथिर्योका मद भी सूख 
जाता था श्रौर जिनकी ध्वनिं विमानोकी चंतरियों मे टकराकर 
श्मौर दनी गंज उठती थी । उन्हें खुन-खनकर एेसा लगता था मानो 
काश्च दी घनघोर गरज रहा हो ॥३६॥ देवतादओ्रकी यदह महा ना 
पटले तो धरतीमे भर गर, पर वहो न समा सकनेकते कारण 
्राकाशमे जा पर्ची श्नौर जव वदाँ भी चद न समास्कीतो 
मानो दह यह समकर घवरा उटी फ्रि श्रव यसे कटां 
चला जाय ॥ ७०1 ऊचे.ॐचे मततवाले हायियोकी चिग्ाडोःसे, 
श्मत्यस्त ऊचे योडछी हिन-दिनादयें से अरर चलनेवाले स्थोकी 
घड़घङ्ाहटसरे खव पेसे घवडा उडे मानो सो स धुरी जा र्टी.रो ॥४१॥ 
वड्-वद्‌ हाथियोी घोर चिग्धाड्‌, उनके दिलते हुए युद्धके घरी 
रन-टन श्र मतवाले वीसोकी ललकार चासं चर फली हई पेली 
लगती थी मानो दसो दिशँ कोलाहल मचा रदी दँ ॥ ७२ ॥ वड- 
वङ्‌ हाधथिर्योा इतना मद्‌ वदा कि सेली हुदै नदियों मेँ तुरंत चाद 
श्रा गद रोर फिर घोड़ों के खुरी खूंदसे उरी हुदै धूल भर जानेसे 
उन नदियों मे कीचड़ दी कीचड़ दो गया श्नीर फिर रथो के पियो 
से दवकर वदी फिर अ्योँदयी त्यों धरती निकल श्रई ॥ ४३॥ 
चलते टर घोड़ी के खये से यदी जनेपर श्रर स्यो श्रौर हाथियों 
दे चलनेसे ठव जानेपर नीचे स्थान चे दो गप श्रौर ऊचे स्थान 
नीचे हो गप ॥ ४८॥ वडङ्-वड़ पहाडोकते फोड़ देनेवाली शरोर समुद्र 
मे लखत मचा देनेवाली वद नगाङ्की ध्वनि निकलकर आकाश 
शरोर दिशाश्रो मं गजी तो उसकी श्योर भी भयानक ध्वनि सुनकर 
सारा संसार घवरा उडा ॥ ७५ ॥ उस सेनाकी उनारनाते हष घुःघ- 
स्ाली लाखों फंडियां जो सारे आकाशमे भर्फर सव मागं रोके 
इण वायुके फोकमें फरफय रही थीं वे भी उस्र सेमाङे चलनेसे उडी 
ई धृलकं सगुदमं इव गद ॥ ४६ ॥ मतवाले दाथियोाकी गृ जती 
इई चिग्धाङ्‌ श्योर पल-पलमें भयकरः दोकर वदती दुई घेटेकी ध्वनि 
के प्रागे सेनादे नगाडौका शब्द्‌ सुनाई दी नदी पड्‌ रदा था ॥ ४७ ॥ 
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जसे किसी दर्ला मचानेवाली नंगी रजखलाको देखकर सजन लोग 
शाड़ कर लेते दे वैसे दी सेनाके शब्दंसे घोर कोलादल करती इई 
दयौर काश्च रूपी वसखरको पाडकर रजसे भरी हुई दिशा रूपी 
नायिकाको देखकर ही सर्यने इस चाये शरोर फैले हए धूलके धने 
प्पेरेकी शरोर करे शअपनेको पा क्लिया है ॥ ४८॥ चह जो 
नगाडे वज रहे थे उनका शब्द्‌ फेसा लग रहा धा मानो श्राकाश रूपी 
नायक धूलसे भरी इई अपनी दिशा रूपी र्जखला नायिकापर 
सैनिका इतना वड़ा चावां देखकर घोर ईष्यौसे गरज उठा 
दो ॥ ४& ॥ बडे-चङ़े हाथी ्राकाशमे इस प्रकार इधर-उधर धूम 
रे थे जैसे किसी बडी भारी ओंघीसे पटाडकी चदान ऊपर उल 
री दं! श्रौर भूमिपर स्थ इस प्रकार चल रहे थे मानो बडे-बड 
वादल चल रहे दें 1 इस युद्धम एेखा जान पडता था मानो पृथ्वीको 
पटाड्‌ तो शआ्राकारमें उड्ने लगे टो श्रौर आकाशम चलनेवात्ते 
वादल पृथ्वीपर चलने लगे हे ॥ ५० ॥ घोर कोलादल मचाती इई 
चड़े-वड़ राजानो से भरी वह देवसेना भली प्रकार चारो रोर भरी 
होनेपर भी श्चौर ्रधिक चठ्ने लगी । इसे देखकर एेला जान पड़ता 
था मानो वलवान्‌ खरो के ख महाप्रलयके समय घोर रूपसे 
गरजता दुश्चा महासागर उमडता चला आ रहा हो ॥५१॥ 
सटाक्वि श्नीकालिदाखके रचे इए ऊमारसंमव मदाकाव्यरमै देवसेनाका 
प्रस्थान नामका चौददवां सगं समाप हुश्रा । 
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उधर जव दैत्यो के नगरमे यह दल्ला मचा कि शंकरजीक पुष 
फार्िदोयकतो सेनापति वनाकर श्रौर देवदार्योकी सेना साथ लेकर 
द्यो छे शच इन्द्र, यद्ध वरनेदे लिये चले श्रा र्दे दं तो दैत्योमे वड 
दलयली मच गर्‌ ॥ १ ॥ श्रौर जव उन्तें ने यह जान लिया किः लय- 


या मा 


[ ३०७ ] 











[ कुमारसंभव ] 





लदमीके साथ देवता््रोकी सेनां लेकर विजयी कात्तिकेय सचमुच 
सेनापति वनकर श्राप है, तव तो दैर्योके नगरके रदनेवाले वडुत देर 
तक पेसे धवा वैढे रहे मानो उन्हे काठ मार गया हो ॥२॥ दैव्ये 
राजा तारककी नगरीमें रहनेवाल्ञे सव दैत्य मिलकर तारकके पास 
पटच श्रौर उसके श्रागे सिर शुकाकर प्रणाम करके कटने लगे कि 
युद्ध करनेको उतारू कुमारको साथ लेकर इन्द्र॒ श्रा पहुंचे दं ॥३॥ 
यद सुनकर तारकने बडे तानेके साथ सते हुए कदटा-पिदुले 
कई युद्धो मे तो मु बरैलोक्य-विजयीको इन्द्र॒ जीत नदी सका । 
श्रव छकुमारके भरसे मुभसे लडने चला है तो भले जीतेगा, 
दः दः हः ॥ ४॥ यह कहते दी खेल ही खलम तीना लोकोको 
जीतनेकी शक्ति रखनेवाले तारकके शरोर कापने लगे श्रौर उसने 
श्रपने उन श्यखादडिये सेनापतियोको युद्धके लिये सजनेकी श्राज्ञा 
दी, जिन्द श्रपने वादुबलपर वड़ा धमंड धा ॥५॥ तव श्रल- 
शस वोँधघकर वड़-वड़ दैत्य सेनापति तुरन्त तारकके उस भारी 
पाटकचाले श्रोगनमें श्रा खड़े हुप जरो वहतसे श्ाश्राकारी राजा 
पू दबाए खड हप थे ॥६॥ जो जो द्ारपर पहुंचकर भ्रणाम करते 
जाते थे उन वडी-वडधी भजाश्रोाले वीरको लेजा-लेजाकर द्वारपालने 
तारकाञुरके सामने खदा कर दिया । दैत्यराजने देखा करिव 
श्रनगिनत सेनापति मदायुद्धके समुत्रमें दइलचल मचानेमे एक से पक 
वटकर द ॥७॥ तव वह वलवान दैत्य भी स्वयं उस भयंकर रथपर 
चद्कर चल पड़ा जो शकेल दी ₹न्द्रकी सेनाको वदस-नदस कर 
सकता था, जिसकी घरघरादट खुनच्धर दिग्गजोका चिग्ाड्ना श्योर 
भद वदाना चन्द हो जाता धा शौर ञो पवेत शौर सममे कीमी 
व॑रोक-टोक चला जा सकता था ॥न। पृथ्वीस उदरी हुई धूलसे सव 
दिशश्च ्ौर चाकाशको ठकती दुद देत्योकी चद सेना भी शपने 
सेनापति तारकासुर ङे ` पीद-पीदे चल पडी, जो प्रतलयकालके दु- 
दडाते टए समुद्रके समान घोर रस्ला मचा रही थी श्योर जिसमें इतनी 
पताकार्पे दिल स्दी धीक धूप भी स्क गई थी ॥&६॥ जच देवना्रसे 
लने लिय मदादैत्य तारकी सेना चली तो उसके चतनेसे उडी 
हई धूल दिग्गजे के उजञले दोतोंपर पड़कर उजली दो उठती थी श्चौर 
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क 
जव उलकते मद्‌ यहते हए गालो पर पडती थी तव कीचड़ वन जाती 
थी ॥१०॥ उसरी सेनाके नगाङ्ञकी जो गंभीर ध्वनि पहाङोकी 

र क 
कन्द्राश्योक्नि भी प्तोड़ सकती थी उसे नकर समुद्र भी दिलोरे 
लेकर अयते तरसे छलक श्राया चोर आकाशगंगामें सी अचानक 
वाट्‌ घ्रा भई ॥११॥ उल दैत्यराजकी वदी भारी सेनाकां भयकरः दट्ला 
श्राकाशयंगपिे भूज्ञ उरा नौर उसमें से उक्छली हुदै खन्दर कमलो से 
मरी सेको लदें ने वदद भवन धो उले ॥१२॥ जव वद दैत्यराज 
लदनेक्े लिये चला तो उन्न श्रागे णेखे बुरे-वुरे श्रसश॒न दोने लगे 
जिनसे यह जान पडता धा क्ति यह दैत्य किसी बड़ी भारी विपत्तिके 
ससुर इवनेवाला है ॥१३॥ उसी समय दैत्योका मांस पानेकी रोद- 
सं बहते शिद्ध, कौप छदि भयंकर जीव-जन्तु पंत" वां घ्वोधकर 
देत्योकी सेनाके उपर ठीक इस प्रकार मेंडराने लगे कि उनकी छाया 
भी नीचे नदीं पड़ती थी ॥१४॥ चाकाश्मे बारुबार रेख ओंधि्योँ 
उठने लगी कि छुज-चामर, पताका सव दूर पू श, धूल उडङ्‌-उड्‌ 
कर सवी श्रष्लो ते मर गई श्रौर थोडे, हाथी, रथ सवको उन 
प्मोधिर्यो ते भक सोर डल्ला ॥१५॥ तुरन्त पारे हुए काजलसे द्रूटकर 
मिरे हुए डकडेके समान कलि रौर विष सरी रागक ऊँची-ऊची लपटें 
उगलनेवाले यड शयंकर डील-डौलवाले सोप सेनाका भागं काट-काट 
कर सामतेसे निकलने लगे ॥९६॥ श्चर वैरके कारण दी मानो सूरयने 
भर्यकर सखापोकी इण्डलीके समान वड्ा-सा मंडल चारों रोर उल 
लिया थाजो यदह चता रहा था करि देवता्ोके शन्न तारक श्यसुरके 
दिनं षरे टो दते ड ॥१७॥ युद्धम तारत श्ररक्ा लह पीनेके लिये 
उतानली म दियारिनियां सूयै-मंडलके चारे शरोर श्मा-श्राकर वड 
उरायने स्वरो ये रते लगी ॥१८॥ दिनमें निकले हप तारे उस सेनाके 

चायो र यदे वैस हद्भूटकर शिरने लगे श्नौर लोगोँको 
.विष्ास हा यया कि वे खव उपद्रव तारकके नाशके तिये ही दो रदे 
र ॥६९॥ पनी घार श्रौीर भयंकर तड्पपे हदय फाड़ देनेवाली श्रौर 
्रपनी जलती टद चसकसे सारी दिग्यां घ्मोर ध्ाक्नाश्तको चमका 
दनेवाल विजला भी विना साल्लकते टी श्राका्तस ह्ुटहुटकर शिर 
रटी धी ॥२०॥ ्ाकशरमे चधघवते हण प्रंगारेकधी, लहत श्रौरः 
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दद्ियोकी घनघोर वर्प हो रही थी शौर दस दिशार्प गधेके गलेके 
रङ्ग जेखा भूरा-भूय धुमा उगल र्दी थीं ॥२९१॥ चारों शरोर श्राकाश 
मँ श्रौर दसो दिशाश्रोम एेला भयंकर दद्ला दो रहा थाजो करोधमें 
भरे हप कालकी गरजके समान काना के पद्‌ फाडे उल रहा था 
श्नोर जिसकी भूँजसे पदाङ्की चोटि्यो मी फटी पड़ रही शी ॥२२॥ 
दइतनेमें ही पेखा भूडोल श्राया कि समुद्र हिलोरं लेने लगे, पदाड़ मे 
द्रे पड़ गर्द, तारकके सैनिक पक दूसरेको पकड्कर लिपट गण्‌, 
चड़-वड़े हाथी लडखड़ाने लगे ्रर घोडे र्दा-तोँ परप्रट गिरने लगे 
॥२३॥ सूर्धकी श्रोर देखते हुए उपर मंद उटाफर एक साथ वहुतसे 
ङत्ते,रेवे हुए शरोर बुरे ढंगसे भूकते हुए तारकके सामने निकल श्राप 
॥२९॥ इस प्रकारके वुरे.वुरे डरावने श्रसगुन देखकर भी दुमौग्यके 
मारे उस दैत्ये करोधसे लडाईमे जने मुद नदीं मोडा ॥२५॥ पसे 
चदे उराचने रौर वुरे श्रसगान देखकर विद्वान ने उस महादेत्यको 

चुत रोकना चाहा, पर बह अगे चदृता ही गया । जो लोग दटसे 
श्रन्ये दो जाते दै, उन्दं वड़े-वढ़ोका उपदेश भी श्रच्छा नदीं लगता 
1२ इतने दी उष्टे वहते इए वायुका पेखा भोका श्राया करि 
सनदला जच भूमिम श्रोधाजा गिरा शरोर एेसा लगने लगा 
मानो उल्लकती मृत्युने श्रपना वत तोडनेके समय भोजन करनेके लिये 
यद सोनेका धाल ला रक्षा हो ॥र्9 तारकके किरीरसे टद 
दर गिरते टप मोती पेसे लगर्हेथे मामो तास्कके सिर कटनेकी 
चात पटले जाननेवाला बद सममदार मुङ्कट श्रपने मोनीके शसु 
वारयार वरसक्रर रो रदा दो र्षा उसके लिरपर मडराते दप 
गिद्धोको उसके सेवक वास्वार भगा र्दे थे फिर भी वे गिद्ध व्याकुल 
से देकर सिरपर दी गिरकर मानो यह चता रदे थे कि श्रव तुम्दारे 
दिन पुरे हो चले हं ॥२६॥ इतनेमें लोगों ने देखा किं उसके भंडेपर 
तरत पारे हप काजलके समान काला, श्रपने फणएकी मरिकी 
किरणो के श्रकाशसे चमक्ते हुए फएर्नोवाला शरीर भयानक विप भरी 
श्रागकी पुकार दछोडनेवाला पक वड़ा भारी सोप श्रा लिपरा 
टे ॥ ३० ॥ इतनेमे श्चानक उसके रथकङते धुरेसे श्रागकी एेसी भारी 
तपर उठी पि र्थक्े योद्धं के वाल्+कान श्रौर चोरियो रुनस गदि श्रौर 
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शरीर तारके चुप बार शौर तृणीर भी जल उठे ॥३१॥ बरवार 
रेते बुरे.वुरे श्रसगुन दोनेपर भी जव वह धसंडभँ चूर दैव्य न 
लोटा, तब ध्राकाशसे यह देववाणी खुनादई दी ॥ ३२ ॥. 

डे घमंड चूर दैत्य ] ठ्‌. पने सजदंडां पर धमंड करके इन 
चाि्तेयजीसे युद्ध फरने न जा, जिनके साथ इन्दर शरोर दुसरे विजयौ 
देवता चलते छरा रटे हे ॥ ३३ ॥ दे सतवाले दैत्य ! च॑ दिनके वालक 
कुमारक श्रागे यद्धे दैत्यो वही दुर्दशा दोगी जो खधैके रागे 
रातक्ते अंधेरेकी दोती है ! भला तभ छया उनसे लङ्‌ पाश्चोगे ॥ २५ 
हे तारक ! जिस करौ पर्वतकी सेक चोधिर्यो आकाश चूमती देँ 
श्नोर जो दसो दिशाश्नो मे फेला हश्मा है उसे भी जिसने वासो से 
वेच डाला है, उनके साथ तुम व्या ङ्‌ पाश्रोमे? ॥२५॥ जिन 
परणुरमजीने शंकरजीसे घल्विया सीलकर दक्कीस वार युद्धभें 
राजाशरं के गाद रक्तमे स्नान कर्ते पना क्रोध उर्डा करिया है 
रसे त्षचि्योके नाशकी क्ालगान्नि वुलानेषाले परशराम भी जिनसे 
लडने मे धवराते दे, उन च्िभ्रुवन प्रसिद्ध॒ मदायोद्धासे लडनेका 
ठभमे दम रू है १ ॥ ३६.३७ ॥ रे घमंडसे श्रे दैत्य ! तू अपना 
घमंड छोडकर कदु एेसा उपाय करक जिससे त्‌ ुमारकी शक्तिके 
श्रागे न श्रा सके । इस खमय उन्दी शरणमे जानेसे दी तेरे प्राण 
वचे रेगे ॥ ३८॥ 

श्रपने कोधसरे तीनो लोकोँको केपानेवाला वह धममंडी दैत्य भी 
एेखी श्राक्ाशवाणएी खुनकर पक वार स्वय कोपि उखा, पर फिर संभल 
द्र प्पराराशकी श्चोर संह करके गरजकर योला-- ॥ ३९ ॥ श्रे 
फाततिेयकी वड्‌ाई करनेवाले श्चाकाशमभें घूमनेवालते देवतायो ! षया 
ध्राज तुमह मेरे वाणे घावे्ी पीडा भूल गई दै जो इख प्रकार 
वक-यक कर रदे हो ॥ ४० ॥ श्रे देवताश्चो ! कार्सिकके मदीनेमें 
जेखे पागल छर्ते भका दरते ह ्रौर रातको वनम चियार, लोमड्ी 
धयादि धूतं प दोला करते हें वैसे दी तुम लोग भी श्राकाशमे चद़- 
कर उस चुः दिनके वच्चे ऊुमारके वलकी क्या रिरिया-रिसियाकर 
भूरी शान पधार रटे हो ॥ ४९ ॥ श्चरे देवता ! तुम लोगो ङे 
साथ पट्नेसे यट वेचाया तपस्वी वालक कार्तिकेय भी तम लोन के 
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साथ वैसे दी मेरे दाथ से सास जायगा जैसे चोरका साथ करमेवाला 
भी दंड भोगता डे ॥ ४२ ॥ यदह ककर उस्र महाछुरने जो श्रपनी 
भारी ओर वड्ी भयावनी कृपाण उखा तो श्राकाशमे खड़े हुण 
सव देवताश मे भगदड्‌ मच गई ॥ ४३ ॥ तच चङे ध्रम॑डसे विकर 
दसी सकर उसने स्यानसे शअरपनी करवाल वादर निकाली रौर 
पने सारथीसे कहा फि स्थको वदाकर भा टपंट इन्दरके रागे परह 
चाश्रो ॥ ४ ॥ मनसे मी अधिक वेग सरे चलनेवाले जिस र्थको 
सारथी वढ्ाप लिप चला जा रदा था उसपर वैडा इुश्ा वह महादैत्य 
देवताओओकौ उस सेनाकरे रागे जा पर्चा जो रथाद समुष्रके लमान 
भयंकर दिखा दे रही थी ॥ ४५ ॥ 
देवताश्रोछी चड़ी भारी सेना सामने देखकर उस युद्धे क्लिये 
उतावल्ते वीरके भारी जदं के योप खड्‌ दो गप श्रौर उसक्रे हयदयमें 
युद्धका उरसा उमड़ उठा 1 ४ ॥ 
तव इन्द्रके चडे-वङ्‌ रणर्वाँङ्रे श्रौर युद्धके लिये ललचाए दुष 
सैनिक मनसे मी श्यधिक वेगसे दैत्यकी सेनापर द्ूड पडे) सच 
हे, जो लड्ाईके ण्यासे होते है वे श्रवसर श्रानेपर श्रागा-पीडा थोडे 
ही देखने द  ॥ ७७॥ श्रौर किर दैत्य-सेनाफे सैनिक भी ध्याने 
खद्धी हुई इन्छरकी सेनाफे समुद्रपर ट पड़े श्रौर चे चायं श्चोर 
भुजा उटा-उराकर, ललकार-ललकारकर अपना-श्रपना नाम 
शाचु्भोकि खनाने लगे ॥ ४८ ॥ श्रपने श्रागे समुरफे समान दहिलारे 
लेती दुई उस दैत्य-सेनाको देखकर वड़-वड़ देवताओं के भी चुके 
छुट नप, पर उख सारी दैत्य सेनारो एकः कनखीतते देखकर ही 
निडर कार्तिकेये समभा लिया क्रि दस सेनां इद्धं धरा नदीं 
दे ॥ ४६ ॥ दैव्येष्ली सनान्ते उरते धवराई हुई देवसेनाकी शोर 
श्रपने श्रानन्दके श्ग्रतसे धुले इप नेसे देखकर ऊुमारने संकेत 
किया ननि डये मत, युद्ध किप जाश्रो । जव देवताश्च ने रणम शक्ति- 
शाली कार्तिकेय दन्तेन किया तो उमका उत्साह वद्‌ गया श्रौर 
इन्द्र श्रादि खभी यह कहकर प्रसघ्रतासे उद्धलने-दवने लगे किम 
शचुश्ोने युद्में जीत लंगा । दीक दै, भले लोनोका संग करनेसे 
पिसका यल नदी चद्ता ॥ ५०-५१ ॥ श्रपने-द्यपने शस उखा-उटाकर 
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देवतानं रौर दैत्यो फे सेनिक श्रपने-्पने चारणो के गाप इप्‌ पने 
नामवालते पराक्रमे गीत सतते हृप्य विजयकी इच्छसे सममे चा 
जे ॥ ५२ ॥ चे प्रलय करनेकत लिये घपनी मर्यादा तोदृकर चासं 
धरोर कषे दृद श्नौर सारे संसारको इवोते-यदएते, कालका भोजन 
वनति हप दौ समुद्र पक दृसरेसे टकराते हए वदृ चले हो वेखे दी 
ताके इचा पदाडकी तलदरीको फाड़ देनेवाला यद देवतां 
मीर देत्येध्सी सेनाशन के समुद्रा भासी कोलादल, यमक न्यौता 
देता दुश्ना सारे बरह्माण्डमें भर गया ॥ ५३ ॥ 


मक्टाकवि भीकालिदासके रचे हए ऊुमाप्संभष म्ाकाष्यमें देवता 
मौर परत्यौकी लडाई नामका पदरदर्षी समै समाक हध्रा) 
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तव दनद्र शौर तारकी सेन प्क दृखगेपर भयंकरः श्रस्र-शख 
वरखा-वरसाकर घोर युद्ध करने ल्मी" । ९ ॥ पेदलसे पैदल जा भिरे, 
स्वार! से र्थवाले जा उलभ, घुडसवारेरसे घुडसवार जा जे श्रौर 
हाधीखवार दाथीलचार्ये से भिड़ गए ॥२॥ जो सैनिक निडर होकर 
वेरिर्योपर चोट कर रदे थे उन्दँ लडनेको उभादनेके लिये दोनो श्रोर्वे 
चारण लोग उन वीसें श्छ, लके उजागर वता-वताकर उनकी यडारं 
परते जप रदे थे ॥ ३॥ पर वे वीर युद्धम देसे जी-जानसे लङ्ते थे कि 
उन्दे तना यवका दी कदं था कि चर के सुर्दसे श्रपने पराक्रमे 
रीत न सकं दसलिये जव वे वीच-वीचमें कभी क्तणमर स्कः जतेये 
तो चार फो गीत भी खुन तेते थे ॥७1 उन्द लड्ाश्छा रेखा श्रानन्द्‌ 
घारटा था करि उन रोपयेद्‌ दत्खादखे एरय उदे श्रौर जव.उनकी 
भराप्समे मिर्न्त दो जाती थी तो उनके कवचो के टोफितक रवृत्त 
~~~ 
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जाति ये ॥ ५॥ चर सेनिक लोग इतनी ।कस-कखकरर करवाल चला 


रदेथे किं कच्च के ट्ूनेसे उनके नीचे वेघी इई रूर श्राकाश्च श्नौर 
दिशाश्चं मे उड्‌-उडकर एेखी फल गर कि सच दिशार्पे वृके वालों 
जैसी धौली से रदँ ॥ ६ ॥ जरद-तदयो सूर्यकी किरणे पड्नेसे वीये 
लद्टसे गी करवा विजजलीके समान चमक उरती ्थी॥ ७ ॥ क्रोधे 
अर-भरकर वीस ने जो भ्चाग उगलते इप भर्यकर सोपा के समान 
विषैले वाण कछोडे उनसे सारा आकाश छा गया ॥८॥ वे पक 
दखरेपर दूरसे जो वाण चला र्दे थे घे दूसरी श्रोरके धञुपधारिया 
के शयेरको एेखी फन्तीसे चेचते इष पार निकलकर पृथ्वीम जा भँसते 
थे कि उनमें लह्तक नदी लग पाता था ॥ ९ ॥ उस युद्धके उत्सवमें 
जो यद-वडे योद्धा जी खोलकर लड़ रटे थे वे दायियो पर पेसे 
फरारे वाण चला र्दे थे जि दायिययोँका सिरतो -पदत्ते कटकर भिर 
जाता था, वाण्‌ पीके गिरता था ॥१०॥ जव श्राफाशमें जलती दुर 
लपये वाले वाणेध्की धनी पतं भर ग तो विमार्नोपर चदे दुष 
देवता वसे दुर दर गप कि कदी हम न इनकी लपेरमेंश्रा 
"सारथे ॥ १६॥ यटपधास सेनिकों ने इतने वाण दो कि धाकाराकी 
डाती चलनी दो गद रौर इसीलिये वट भी पीडासे व्याङ्ल दोकर 
वाज पर्तीके डरावने शब्दो मे रेने लगा ॥ १२॥ लडाक् योद्धा 
ने श्पने कानों वक खीरव-्ी(चकर ज याण दछोड्‌ये मानो स्थिर 
पनेर लोभसे री उतनी दूरतक दौढे चले जा रदे टो ॥२३॥ 
संग्रामं वीये हार्गोक्ी नंगी कर्वाक्ञे मततवाली हो-दोकर 
मामो श्चपनी धारकी चमक्म ददी दस रही दा॥ १४ ॥ वीर्ये 
दा म नाचनेवाली लष्से लथपथ करवाल, धूलसे पटे दुप उस 
दरतकर पौते हप युद्-कतेत्रमे विजलीके समान चमक उठती थी॥ १५॥ 
यद्धे लडनेवालां के चमरकते दए भयंकर भाले, यमराजकी लप- 
लपाती जीभजेसे दिवाद्‌ स्टे"थे॥ १६ ॥ चकाचांध करनेवाली 
चमकसे चिरे हषः ध्र प्रचंड सृय-मरडलक समान चमकवाते चक्र 
ध्यारी वीरे के चक्र, उख युद्ध स्पी श्राकाश्पमं चार श्रार चक्कर 
लगार्टेथे॥ ९७॥ जव फोर वीर सामने श्चाक्रर गरजश्र ललकार 
उटना चातो वहुनते योद्धा वो उस ललकार्को खनकर् दो घोदसे 
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नीचे गिर पड़ते थे श्रौर वहुतसे ददसके मारे दी मृ्धित होकर शिर 
पड्ते थे ॥ १८ ॥ कोको बीर एेसे थे किं जव कोर उन्हें मारनेके 
लिये सामने राता तो बे प्रसन्न हो उठते थे कि चलो इसीसे दो-दो दाथ 
हो जार्यै, पर जव वह घवराकर लोट जाता थातव उन्हे इस वातका 
वडा दुःख होता कि दाय, लङ्‌ न सके॥ १९॥ शरोर कुकपसेभी 
रणदो्करे थे जो बहतो के साथ लङ़-भिड्कर शरोर इधर-उधर धूम- 
धघामक्तर उन वीस के पास प्च जाते थे, जिनसे लड्नेके लिये 
उन्ठें ने पहले दी सोच रका था ॥२०॥ जव सच्चे योद्धाश्रौने देखा 
कि युद्धे लिये सठवाल्ते श्रौर लड्नेके लिये फरफणती वाहोघाले 
वीर चार्यो ्रोरश्नागणर्दैतो वे वड्‌ प्रसन्न ए किश्चव जी भरकर 
लङा ते जायगा ॥ २१ ॥ शख से कटे हए हाथियो के मस्तक से 
सड हप मोती वो विखरे हप फेसे शोभा दे रदे थे जसे रणको 
खेतमे चोः इष यशके श्रंर एट निकले हो ॥ २२॥ रणम वीरोकी 
भयानक ललकासे से भागे हुए हाथी, हाथीवार्नोँ के श्रंकुश खा-लाकर 
निघर-तिधर भाग निकल्ते थे ॥ २३ ॥ जिन हाथियों के दहाथीवान 
युद्धम शकर्रा वार से मार उाले गए थे, वे हाथी मनमाना घूमते 
हुए लहरी नदीम लाल हो उठे ॥ २८ ॥ वड़े ऊवे रोपर चड़ हप 
सेनिक, लह की नदीकी ध्रपार धारमे इवते रहनेपर सी ऋद्ध होकर 
ललकारते टप शचरुके ऊपर वाण छोड रदे थे ॥ २५॥ वडुतसे पसे 
वीरभीयथेक्ति शको करवबालसे सिर कट जानेपर जव घे ्रपने 

घो से नीचे णस्ते थे तो गिस्ते-गिरते भी श्रपनी फस्वालसे 

श्ना सिर काट लिया कस्ते थे ॥ २६॥ श्म से कटकफर शिरे हुए 
वीरे के सिर, क्रोधसे दोत पीसते हए शच्चुकी ओर दौड रटे थे ॥२७॥ 

श्रधचन्दे वाणते जो सिर फार दिए थे श्चोर जिन्हें वाज ऊपर श्रपने 
पजे(मे उडाले गए उन वड-वडे वीरोके सिसे सारा श्रकाश 
भर उखा 1२२८॥ पैदल रौर घुडसवार सैनिकों ने रोधसे पागल होकर 

सामने पडुनेवत्े दचाथियेंके दातोपर चट्-चद्कर टराथी सवार 

सेनिकोको मासे दद डाला ॥। २६ 1 दाथी-सवारों के मार डालते 

लानेपर उन मनमाने घूमनेवाले हाथी एसे लग रहे थे जैसे ध्रलयक्मी 

"रघीसे पत्तड दधर-उधर उड्‌ रहे लँ ॥ २० जव दो दाथी लडने 
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के लिये भिड्ते थे तो उनपर वैदे हुए योद्धा श्रापसमें लड्कर वल- 
पूवक एक दृसरेको मार डालते थे ॥ ३१ ॥ कोधे परस्पर टक्कर 
लेनेवाल्े हाथियों के दोतिकी चोटसे एेसी श्राग उठती थी कि शन्कर 
शस्नौसे मारे हप सेनिक श्रचानक जल उटते थे॥ २२ ॥ पैदल 
सेनिक पेसे लड़ रे थे किं यदि उन्हें त्यन्त क्रुद्ध हाथी पनी सूड- 
मँ उटाफर उद्काल भी देते थे तो वे अपने सामीकरे देखते-देखते उसकी 
सूंड ्रपनी कर्वालसे काट डालते धे ॥३३॥ जिन वीरको दाथियो ने 
उठाकर उपर उद्ाल दिया था, उनके प्राण तो खगम चले गप 
श्रौर उन्दं दिव्य गति मिल गद, केवल उनके शरीर पुथ्वीपर श्रा 
भिरे 1 ३४॥ यद्यपि योद्धा लोग श्रपनी उजली धारवाली करवालं से 
हाथिर्योके सूंड रेते भकेसे काट रहे थे कि उनकी करवालं पृथ्चीमें 
श्ना धेसती थी, फिर भी उनका जी नदीं भररहा था॥२५॥ जिन 
वीसेने दाथियोकी सड से उक्काले जानेपर बीर गति पाई थी. उन 
सखर्भमे पर्हैचे हप सेनिकोँको सटपट येमे श्रपना प्रेमी वनानेके 
लिये देवान्ये उतावली हो उटती थी ॥ ३६ ॥ जव कोई घुडसवार 
धञुपधारी सैनिक अपने वायो सरे किसी दाथी-लवास्को वाण मार 
कर सू्धित कर देता था तव वह बहुत दस्तक इस वारम खडा 
रह जाता था कि वद फिर उडे तो उससे युद्ध करे, क्योकि जो मूर्धत 
हो जाता था उसेवे नदी मास्ते थे ॥ ३७ ॥ पक विगडैल हारी एक 
पैदल सैनिक को श्रपने सड रपेखना चाहता था, इतने भे उसने 
क्या किया कि पहले करालका एक हाथ जमाकर उसकी सड कार 
डालौ श्नौर पिर उसके दात उखाडूनेके लिये उसके लवे-लवे दति 
पर चदृकर वैड गया ॥३८॥ पक दूसरा पैदल सेनिकः, शघरुकी सेनाम 
घुसा श्रौर छ्रपनी करवालसे एक दाथीके दोनों दोतों को जङ्तक 
काटकर भाट श्रपनी सनामे लौट श्राया ॥ २३९ ॥ क्रोचमें भर हप 
दाथीक्ी संडे कखकर लिपर जानेपर भी एकत वीर श्रपनी तलवारसे 
दाथीको मारकर जीता जागता निक्रल श्राया ॥ ४०॥ एक घुड- 
सवार दुसरेकी चातीमे भाला मारकर एेसा प्रसन्न दुश्या कि जव उस 
घोडेसे गिरते हुप सैनिकने उलरकर उसपरर जो भाला चलाया तो 
उसे यट भी पतान चलाकर सुभे चोट सगीदटे॥८१॥ 
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सारनेके ल्तिये हाथमे भारी भाला उठाकर घोडको पीपर जभ- 
कर वैडा श्रा एक सैनिक शक्रुके भालेसे मारे जानेपर भी पेखा लग 
रहा था मानो वह श्रमी जीता जागता ही दो ॥ ४२॥ शसकी चोटसे 
जो घुडसवार एथ्वीपर मसा पड़ा था, उसका बड़ा सा घोडा उव- 
डवाई इई श्रंखोँ से श्रपते स्वामीको देखता ह्र वही" खडा रहा 
हटा नदी ॥ ४२३ ॥ पक घुड़सवारः शुके तीखे सालेका धाव खाकर 
लडखड्ाता हुश्रा भी क्रोधके मारे सङि नही दोता था शरोर चाहता 
थाकति शादु मिज्तेतो उसे भी मार डाल्‌॥ ४४॥ दो घुङखवार 
प्रापसमि एक दृसरेके भालेकी चोट खाकर भूमिं गिरे इर भी 
जरोधके मारे पक दृखरेके बालत पकड़कर गुत्थम शत्या होकर दुरीसे 
लड्‌ रे थे ।1४५॥ एक रथवाज्ञे योद्धाको दूसरे रथवालेने मार डाला 
था, फिर भी बह श्रपने ट्टे हपट घलुषको खीचे हप र्थपर मरा टुश्रा 
रेखा जमकर वैडा हुश्चा था सानो श्रमी जीता जागता हो ॥ ७६ ॥ 
एष रथसवार सैनिकने दूसरे र्थीको शखसे मूर्धत करके उस 
पर वार न करके यह वाट जोहने लगा कि यह स्चेतष्टोतो 
इससे लड़ा जाय ॥४७॥ दो स्थसचार श्रोर श्रेष्ट शखधासी योद्धा 
एक दूखरेको मारकर जव स्वगं मं पचे {तत्र वे दोनों वही 
एफ अण्ययाके लिये श्रापसमे लड़ाई करने लगे 11:8>८ ॥ श्रद्ध चन्द्र 
वारो से पक दूखरेका सिर काटकर दो र्थी स्वर्भमे जा पडंचे श्रौर 
वो से बे ्रपने उन धो का खेल देखते रे जो वडुत देरतक हाथमे 
तलवार लिये युद्ध-भूमिसे नाच रदे थे ॥ ४९॥ ` 
उस युद्धक्ेजमें जदो तद्या नगाड़े वज र्दे थे श्रौर भूत-पमेतोँकी 
सियो गीत गा रही थी। वद्य युद्धभूमिं लटके फीचड्खे इतनी 
फिसलन हो राई थी फि वाण लिप हप चीोके धङ्‌ वदी कठटिनाईसे 
नाच पारहेये॥ ५०॥ इस प्रकार जव देव-दानवो फा युद्ध श्रारभ 
छे गया श्चोर लहकपी नदीके तीरपर ह हवने लगे तव वट देवताश 
शयु तारक, कोधे मारे भोर नचाकर श्रौर लाल-लाल यो फरदे 
यद्ध षरनेपे लिये तुरेत दन श्रादि दिगपाल के श्चागे श्रा उटा ॥५९॥ 
मएदवि शरीकलिदासके रे हुए ऊमारसंभव महाकाव्यमं देवताश्रों "रौर 
दव्यादी सेना के युद्धदा पर्णन नामत्त सोलर्ट्वा गं समाप्च ट्श । 
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जिख दैव्यराजके रोम-रोम लड्ाईके चावसे फर्फरा स्दे ये श्रौर 
जिसने धुरश्राधार वाण वरसाकर धरती-श्राकाश्च सवमें घेरा कर 
दिया था, उसे श्राता इश्रा देखकर सए दिग्पाल, रणम मतवाले होकर 
पक साथ उससे लोदा लेनेके लिये चा जुटे ॥१॥ जैसे सावन-भादोकी 
घनी टाप लगातार जल वरसाकर वड़े-बङ्‌ पटाडोको नीचेसे 
ऊपरतक भिगो देती दँ वैसे दी वदं देवतार््चोका श्रु तारक भी वदी 
डरावनी हँसी देता श्रा देवतार््रौपिर भयंकर रूपसे धुर्ाधार 
वाण चरसराने लगा ॥ २1 उस रण-त्तचमे इन्द्र श्रादि दिग्पाल जो 
तीखे-तीखे वाण छोड़ते थे उन्दं चुन-चुनकर दैत्यराजकरे चाण वैसी दी 
फुतीसे काटते चले जा रदे थे जेस वहुतसे गरुड़ मिलकर सपि के 
सुर्डकफो कारते चले जा रदे होः।॥३॥ देवताश्रोने उपर जो 
वाणोकी भड़ी लगाई उसे उसने श्रपने नाम खुदे हुए, आगके 
समान जलते इए तीसे फलवाले श्रौर सव दिशाश्रोँ श्रौर श्राकाशको 
पाट देनेवाल्ते बाणं खे उसी प्रकार तदस-नदस फर डाला जसे श्रपने 
ऊपर छाए हुए घाल-फूसको धधकती दु राग जला डालती दै ॥४॥ 

क्रोधसे लाल उस भयंकर देव्यराजने उस्र युद्धको ङ न सम. 
भते टप जो वाण छोड वे तुरंत सोपोकी भोति भयंकर वनकर इन्द्र 
ध्रादि देवतायो के गलो मं पसफर लिपट गए ॥५॥ उस दैव्यके 
वाणी फोसी गलेमें पड़ जानेपर सव देवताच्रोकी सतिं धुखने 
लगी रौर वे तड़ना-भिड़ना चोड्-दछौदकर दस विपदासे दयुटकासं 
पानेके लिये कार्सिद्धेयके पास दौड ॥ ६ ॥ फासिकेयने उनकी शरोर 
श्रो भस्देखदही दिया कि इन्दर आ्रादि देवताश्रं के गततेमें कसे दुष 
घे नाग-फोसन्े फन्दे पने श्राप खुल गण श्यौर तव वे सय देवता 
उन कात्तिक्रेयके पास जा-जाक्र उनङी बङ्ाई करते लगे जो 
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दैत्यों श्लो जीतनेरे ज्तिये कसर दी कसे हए थे ॥७॥ जव उस वद्ी-वदी 
भुजावाले तारकने यह सव देखा तव वद कोघसरे जल मरा श्नौर 
उसने तुरस्त अपने सारथीक्तो श्राक्ना दी कि मेने जिन द्र आदि 
वडे-बड़े देवताओको फंदेमें वध लिया था, वै सव काततिक्षेयफे 
देखने भरसे छुरकाया पा गप ह एसलिये ६न सथ देवताश्रोको 
छाड्कर मं पदसे इसीको गिद्ध सियार श्चादिकी मेंट रता 
ह तो तुम फरटपट स्थ यद्ाकर उस शंकरजीके पुर पास सुभे 
पटंचा्नो जिखसेमेंमी तो देखूं कि मुभसे लड्नेके किये ष 
पनी किन भुजाओं के चलपर इतना पेठ रहा दै ॥ ८-६ ॥ 
तत्काल सारथीने एस वेगसरे रथ चलाया किं वह र्थ प्रलयके 
उमड़ हप बादलों से समान घड्घड्ाता इख भयंकर वेगसे चला । 
वदँ इतने शु सैनिक कटकर शिरे हप थे कि उनके मोस, दड्खी आर 
लष्टके कीचड्सें उख रथके पदिए तक दिप गए ॥ १० ॥ वद रथ 
दलता खया पेखा लगता था मानो भ्रलयकी धीम हिमालय उड़ा 
चला जा रदा दो । उसके नीचे देवताश्नोद्ी सेना जो सैनिक पिसे 
जा रे ये उनके हादाकारसे वह शौर भी भयंकर दो गया थाश्चौर 
जव बद्‌ रथ देवतान के एकदम पास या गया ठव तो उसे देखकर 
देवताश्रे्की खेनाके पार दी सूख गप ॥ १९ ॥ 
उख देवताश्रोकी घचङार दुई सेनाको देखते हुपए श्योर श्चपनी 
यदी मारी-मास सुजा मे घलुपकी लकी पकड़े हप तारक, उन 
फार्तिकेयके पाख परटुवा जो एेसे लगते थे मानो लड्नेके लिये अधीर 
टो रहे दँ 1 वरो पट्टंचकर तारकने कात्तिकेयजीषे कदा- ॥ १२ ॥ हे 
तपस्वी शंकरफे पुत्र ! तुम श्रपनी सुजा्चो के चलपर मत पेडो सौर 
दोर एन देवतासरका साथ। चतारो कयं तो तुम्दारी ये छोरी-दोयी 
यचकानी कोमल जुजा्पे ्यर कां ये भारी-भारी शख ! ये तुम्दारे 
टाथमें नरी जखते ॥ १३ ॥ तुम पावती ्ौर श्तंकरदे दकलोते पुर 
होकर मेरे तीखे वार्ण से विधकर क्यों कालके गालमें जाना चाहते 
टो । जाया, यदोसे मारकर छने धाण वचाञ्नो ध्चौर भटसे जाकर 
पने माता-पितारी मोदमे चिप जाद्रो ॥ १४ ॥ दे कारिकेय) 
तुम स्वयं धपना मला-ठुरो सोचकर शनद्रका साथ दछोर्कर श्रलग 
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दो जारो क्योकि जय में दसपर वाण वरसाङगा, तव पत्थरकी 
नावके समान यदह सो अपने श्राप गहरे जलमें वेगा दी, साथ ही 
तुम्द भी ले इवावेगा ॥ १५ ॥ 

तारककी खी वैते खनकर कार्तिकेयके ्रोट कऋरोधसे कोपने 
लगे चीर खिल्ते दप लाल कमलके समान उनकी भयानक लाल-लाल्त 
रिं क्रोधसे नाच उर्ठी। वडे करोधसे श्पने धञ्ुषकी श्चोर देखते 
ह्ण ्नौर श्रपने यलको सममकर उन्दोँ ने तारकको यदह दतो 
उत्तर दिया ॥ १६॥ 

दे दैत्यराज ! घम॑ंडमं चुर होकर तुमने ज ऊचु कटा दै वह 
तुम्दे कहनादी चादिपए था, पर श्राज सुमे भी वम्दारी इन बद्ी-वड़ी 
भुजा के वलकी धाह लेनेका मन कर श्राया हैः 1 इसलिये उदटाश्रो 
प्रपने शख श्योर चडढाश्रो श्रपने घनुषकी डोरी ॥ १७॥ 

यद खुनकर तारकने क्रुद्ध दोकर कात्तिकेयपरः दति पीसकर 
श्नौर दति से शरोऽ चवाते दप कटा--यदि तुम्द युद्धके लिये शरपनी 
धून प्रचरड भुजाश्चोका घमर्ड दै तो श्राञ्रो श्रौर शुखं के पीठको 
लनी चना देनेवाले मेरे वाकी चोट चसो तो ॥ १८॥ जैसे सोप 
रोधसे पागल दो जाता दै वैसे दी करुद्ध दोकर कुःमार अपने धलुपपर 
श्यपना जीतनेवाला भयङ्कर याण चद़ादी रदे थे, इतनेमे' तारकने 
पेली फुर्तीके साथ घलुप चटड़ाकर वह वाण रक्खा कि जिसकी शरोर 
देखनेमे भी शच घवराते थे ॥ १६ ॥ श्रपनी चमकसे ध्राकाशको जग- 
मना देनेवाक्ते यौर सव दिशाश्चोको मका देनेवाले वाण श्रपने धनुष 
पर चद़ा-चढाकर श्रौर धञ्ुपको कानतक तान-तानक्रर तारक चाण 
दोडने लगा ॥ २० ॥ उसके धजुपसे द्युटे ए चमचमानेवाले श्न 
गिनत यारी भयंकर सनसनादट देखकर सव सेनिक कपि उठे, 
सव देवताश क श्रागे घेर छा गया श्र स्वयं कार्सिकेयको भी 
थोडी देरतक्त दुद न दिखाई दिया ॥ २१ ॥ तव कार्तिकेयजी ने भी 
पुरे चलके साश्च धुपकी डोरी कानतकः ींच-लीचचकर श्रपने तीखे 
शरोर जीतनेवाले वाणु चरसाकर तारकके वाणो के धुर उदा दिपः 
1 २२॥ खव देवता्रोको ड ख देनेवालती, तारकके वासकी घटा 
फट जानेपर श्ंकर्जीके पुज कात्तिकेयजी श्रपने घने श्रौर पार 
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तेजके कारण सूर्यफे समान न्धसक्ते इष्ट शोभा देने लगे ॥ २२॥ 
युख्मे कारिकेयका पेखा प्रवल प्रताप वृता इश्रा देखकर छल 
वियासे युद्ध करतेमे* चतुर श्रौर बलवान तारकने तुरन्त मायाका 
युद्ध करना आरंभ करः दिया ॥ २७ ॥ जिस विजयी वतारकने खरे 
संलारको सुमे कर लिया था उसने जव यह सम लिया कि 
ध्रीर स्र लेकर ऊमारफे साथ लडनेमे' भै जीत न पाङगा तव 
उसने वङ्‌ क्रोधे साथ क्रिसीको ऊं न समसते इप अन्ध 
चल्लातेवाला वायव्य नायका बाण पने घञुपपर चद्ाया ॥ २५ ॥ 
उस वारको धटुपपर चड़ते दी एसे वेगसरे भयंकर घड्घड़ाती 
हुदै अधी चलने लगी कि लोग यह समने लगे कि वस 
प्रय च्या णया। उदकी धलसे खव श्राकाष्ण श्रौर दिशार्प 
भर गश्ण श्रौर प्रचर्ड क्िररणघाज्ते सख भी दिप गए ॥ २६ ॥ 
देवताते सेनिन्त के जो कन्दक पूरके समान उजले छेच थे उन्द 
उस भचंकतर अन्धड्ने पेखा सकभोरकर उड्ा दिया किये धूलसे 
सरे दप शाकण उड्ते दपः पले दिखाई देने लगे मानो बादल 
दये हप श्राक्ारमं राजहंस उङ्‌ चकज्ते जा रहे द| २७॥ उस 

प्मन्ड्ने देवताओरोकी सेनाकी सव ध्वजां श्रौर पताकाशको नये 
खिले ए चयेलीके एलन खसान तोड-फोड़कर आकाशे उडा 
दिया नौर वे ध्राकाशयें उङ्ती दुई उजले वस्नरकी पताकार्प रेखी 
दिखाई देती थी" णनो उस श्चन्धङने आ्ाकाश-गंगाकी उचछृलती हर 
सदस्यों लदरियों शाका प्तेला दी द ॥ २८ ॥ इख भयंकर श्यंघ- 
के स्तकेमें पडी द देवखेनाके जो वहुतसे बड़-वड़ हाथी श्रपनी 
पूर्तँ मखलते हप, देखते देखते लद्-खद्गकर गिरते जा रहेयेवे 
पेखे दिखा पदटृते थे मानो इन्दरके वते पंख कट जानेपर चहतसे 
पदाद्‌ पृथ्वीपर लकते चले जा रहे हो ॥२६॥ उस पचरड श्नन्ध्रडकी 
लपेरमे दयाव देव-सेनाके रथोके श्रनगिनत घोडे लङ्-खदाकर 
गिरन्‌ तसे पीर स्यौ भी इधर-उधर फेका गप श्चौर उनके रथ 
भी उस युद्ध-भमिमे इधर-उधर चक्कर लया लगाकर उलट-उलर- 
द्र गिरने लगे ॥ ३० ॥ उल भयंकर श्रन्धङ्की भोरे खाकर ठेव- 
सनाप छुडसदएर तने घवड्ा उठे कि वे धरपने श्ररू-श॒ख वहीं 
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देवसरेनापर फैकने लमे श्रौर विना किसी श्खसे चोर खापः दी श्रपने 
उन घोडँकी पीरसे गिरने लगे जो शन्धड्करी मोक लुढकते चले 
जा रहे थे ॥ ३१ ॥ उस वायव्य श्रसरसे देवसेनाके पैदल सेनिक भी 
ष्रतने घचरा उखे किं सव परपने-श्रपने शख उाल्लकर व्याङ्कल होकर 
रोने चिर्लाने लगे श्चौर ववण्डरकी भति धघुमनी खाते हष दूरतक 
प्राकाशमें उड़-उडकर धरतीपर गिरने लगे ॥ ३२॥ 
दैत्ययाज तारकने जो वायव्य श्र चलाया था, उससे देवसेना- 
को इस प्रकार तदस-नदस होते देखकर स्वर्गव्म राज-लदप्रीकी नाचक्ते 
चतुराईसे खेनेवाले कार्तिकेयने प्रपना श्रनोखा श्रौर वड़ा भारी कर 
तव दिखाना आरम्भ कर दिया ॥ २२ ॥ उन्दने कच पेखा जादू फेस 
किं देवसेनापर छाया इरा छन्धड् दूर दो गया श्रौर सारी सेना 
दयी-भरी श्चौर नसी होकर फिर लद्ने लगी । यदह देखकर तो 
तारकके शरीरम श्राग लग गई श्रौर इस वार उसने पना सधा 
इश्मा श्राग चदरसानेवालला अग्निचाण चलाया ॥२५) 
उखके चलाते दी वरसातके काले-काले वादलो के समान शरोर 
नीले कमलो के भुर्डके समान काला-काला घना धुओ चाये ध्योर 
पेसा छा गया किं कीं ङं खाई नदी पडता था ॥ ३१५ ॥ जव उस 
धने चादल्लीके समान काल्ते-कालते धुेसे साया श्राकाश भर गयातो 
राजदंसेके यद थम हुश्रा कि वरसात श्रा गईं श्रौर वे परसनच् टोकर 
मानसमोवरकी श्नोर चलनेकी तैयारी करने लग ॥ ३६ ॥ इतनेमं दी 
देवसेनाके भीतर परलय कालकी श्यागके समान पखी भयानक श्राग 
भक उटी कि उ सकी लपरोसे खच्च शाक्ाश्च श्रोर दिशे भी 
पीली पड़ गड्‌ ॥ २७ ॥ विना रुके हए धधक्-घष्धक्कर जलती हद 
द्यागकी चद्धे-वडी लगातार उटती हई लपरोंसर उपर फले टप 
कालेकाले धु्टसे भया टधा ध्राकाश पेसा दिखाई पडता था माना 
चद ऊॐचे-ऊचे वादलों श्चोर चिजलियःसे सरा दश्पदहो॥२३८॥ सव 
लोग शराक्नशमं सल इई इस धथक्ती श्ागकी रमं अुलसकर 
दधर-उधर भागमे लगे श्योर 'दार-वार ञ्ुलसी टद सासी देवसेना 
वहत घवराकर पिर कयात्तसेयद पाल जा पटच ॥३६॥ उस भयंकर 
श्रागसे सुलसी इई सायं देवसेना देखकर कालिदेयने सते हप 
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श्रपते धलुषपर वहं वारुणाख चद्ाया जिससे पानी वरसता 
था ॥ ४०] उसके चलाते ही भर्यकर धेय करती इद पलयसी 
रामस उठे हण्ड के समान काली-काली यराप ्राकाशमें 
धिर पर ल्लिखक्प गरनसे पदाडेषी चोटियों तकः दरार पड 
गई“ ॥ ४९ ॥ इन चादलो से से बद्ध भयान र घड्घडादटके साथ 
भयंकर विजली तडपी श्रौर उखकी चसकसे सव दिशा पौली एड 
गई“ 1 उस खसय वह रेखी लगती थी मानो प्रलयकाले कालकी 
लपलपाती हई भयंकर जीभ हो ॥ ४२ ॥ अपनी विजलीकी चमकसे 
सखव दिशा मे चकाचोध कर देनेवाली श्नौर भयंकर गजेनसे भरी, 
्मत्यन्त भयंच्तर प्रलये वादलेके समान व्यन्त काली शौर जलसे 
भरी इई घटार्द ऊपर श्राक्ाशमे इसे प्रकार अन्धेरा करके छा गद 
कि ्रखेसे कु भी दिखाई न्ीदेता था ॥ ४२ ॥ 
श्राकाशमें छाई इई योर लगातार गरज-गरजकर शोर लोगोका 
जी कँपाती हई वे घरार्द चारों शरोर मूखलाघार पानी शरसाने लगी 
1 ४४५ ॥ ना्िक्तेयके चलाप दप चारुणास्रसे च्रैधेयगुप करके 
द्राफाशको छिपा देनेवाले श्रौर च्रपनी कड्कसे दैत्यो कपा देने- 
वाले वादल छाए थे । उनकी वर्पासे सलार फली हई सव आग 
चयः गई ॥४५॥ तव तारकने भी क्रोधसे लाल दोकर कानतक 
खच खींचकर पने श्रौर चमचमाते हुए छुरोवाले भयंकर वाण 
यरसाकर देवसेनाको उराकर तितर-वितर कर दिया श्रौर कार्ति- 
केयपर भी यडा गदया प्रहार किया ॥ ४६ ॥ का्तिंकेयजीने भी 
तारककषे धनुप रौर वासु एक-एक करके खेल खेलें दी इस प्रकार 
छट छर सिरा दिप जेदे योगी लोग यम, नियम आदि साधकर 
श्रपने मनकी खव खांसारिक दृच्छृर्णे सिखा डालते हं ॥८७] यदह 
देवार दैत्यराज तारकक्ता कोच ध्चौर भी नडक उटा | श्मपनी तनी 
र भोलेंक्े क्मस्ण पौर भी भयंकर दिखाई देनेवाल्ला वद दैत्य रथ 
छोटवःर टाथम लपलपानी हुड भर्य॑कर तलवार लेकर कातिकेयपर 
टूट पटा ॥९८॥ जव बमन्तिनेयनेच्ेखा कि पेसे सरय॑कर रूपगला 
तारदः सुभ्पर भपर र्टा टै सर देवनां कते सेनिकों से दरा नहीं 
टार सरटा दे तव उन्दने दकार श्चपना धलयकी ध्रयिके समान 
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भयंकर भाला उसपर फक कर मारा ॥४९॥ अपनी चमसे सव 

दिश्ताश्रोको चमकाती इई वद शक्ति ठीक तारकके हृदयम जाकर 

लगी श्रौर उल ॐ लगते दी देवता की श्रो से दर्पे श्रोसू ओर 
दैत्येश्की ओखां से दुःखके शर्‌ साथ-साथ वह चले ॥५०॥ उस 
भालेकी चोटसे भरकर गिरा हुश्मा तारक एसा जान पड्वाथा 
सानो प्रलयकी श्रंघीसे टदरटकर गिरी इई पहाडकी सोरी दो। 

ज्योँदी इन्द्र श्रादि देवताश्च ने उस तारक दैत्यको गिराह्श्रा देखा 
करि वे सव हर्षसे उद्ल पङ्‌ शरोर उनके रोम-सेम फरफरा उटे ॥५१॥ 

जव वह दैत्यराज तारक श्रलयकालन्नी शीसे द्रूटकर गिरे हप 
पद्ाडके समान सरकर गिरातो उसके भारी वोभसे चपकरजो 

पृथ्वी नीचेको धंसी तो नागराज वासुखीने उसे श्रपने फण पर 

किसी प्रकार संभाल लिया ॥५२॥ उस समय कार्तिकेये खिर पर 

श्राकाश-गंगाकी जलके पुदायें से भरे हए श्रौर गन्धके लोमी मोतं 
से धिरे हुए कर्प तरूके एल आआकाशसे वरसने लगे ॥५२॥ श्रानंदके 

मारे देवता के संद खिल उदे श्रौर वे खुखसे इतने पल उटेफि 
उनकी छातिर्योपर छसे इए कवच भी तदड़ाक्-तडाक दूरे लगे] 

दस भ्रकार श्रानेदमें भूप्रते हु इन्दर आदि सव देवता पास प्राकर 

तारको मारनेवाले क्मारकी युजाश्रो के वलकी वड़ा करने लमे॥५४॥ 

ट्ख प्रकार विजयी कार्तिकेयने जव तीन लोकोंके हदयमें 

कटके समान खटकनेवाले उस तात्क राच्चस्को मार उलातव 

द्रं फिर ख्मके खामी वन गप श्रौर उन्द अपनेमे सवते धे 

समकर सव देवता लोग ॒श्यपने-धपने मुङ्कटकी मियो सदित 

पने सिर इनके चरणो मे रखकर प्रणाम फस्ने लगे ॥५५॥ 


महाकवि धीकालिदासके रचे हुए कुम र-संभव महाकाव्यमं तारक राचसका 
षध नामरा सन्रद्वा सगं पूरा ह्या । 


॥ कुमारसंभव समाप्र हया ॥ 


---<~23-+--- 
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्रलकायुरीभे' एक यत्त कुवेरके यदो क॑ काम किया करता 
था, पर उसका ध्यान द्विन-रात अपनी खीभे ही लगा रहता था। 
इसी वेधुधीभे' एक वार उसने अपने कामर्भै चं एेसी भूल कर 
टी कि ऊवेरने भल्लाकर उसे यदह कहकर देश.-निकाला दे दिया 
कि श्रव एक चतक तु. अपनी पनीसे नदी ˆ मिलने पायगा । इस 
शापसे उसका सारा राग-रग जाता रया नौर शापके दिन काटनेके लिये 
उपने रामगिरिके उन श्राश्रमो भे जाकर डेरा डाला जदोके कुंडो, तालो 
श्रौर बावडियो.का जल श्रीजानकीजीके स्नान करनेसे पवित्र हो गया 
धा श्नौर जहो धनी द्यायावाने बहुतसे वृक् जदो-तदोः लदलहा र्दे 
ये 11 श चरपनी पनीके चिना जौ एक कणं नही ˆ रद्‌ पाता धा, ची 
यत्त॒ श्रपनी पनीसे धिद्युडनेपर सूखकर कोटा हौ गया । उसके 
दाधके सोनेके कगन भी टीकते होकर निकल गण शरीर इसी प्रकार 
रोते-कलपतते उमने कुद महीने तो उस पटादीपर्‌ जेसे-तेसे काट दिए । 
पर रसादे पले दी दिन चह देखत्ता क्या है कि सामने पदाड्ीकी 
योटीसे लिपटा हरा वादल एसा लग रदा टै मानो कोई हाथी 
प्मपने मायेको टपरसे सद्रीके टीलेको टाहनेका खेल कर रदा हो ।॥ २॥ 
सनये प्रेम जगानेवाल्े उन वादलयेको देवकर मटाराज छुबेरक्ा 
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वह सेवक श्रोपषू रोके व्यौत्यो' खडा हु ब्रहुत दैरतक सोचता 


दी रह गया, स्यौकरि वादलोको देखकर जव सुखी लोगोक्ता 
मन भी डोल जाता दै तव उस वियोगीका तो कहना ही क्या, जो दूर 
देशभ पड़ा हुता अपनी प्यारीके गल्ले लगनेके लिये दिन-रात तडप रह 
हो | ३।॥ वादलको देखते दी उसे ध्यान श्राया किं असाद वीतते 
ही सावन भी आरा जायगा ओर उस समय मेरी कोमल प्रिया 
अपतेको सेभाल म पावेगी । इसलिये उसने सोचा किं अपनी 
प्रियतमाको ढाद्सं वंधानेके लिये ओर उसके प्राण वचानेके लिये क्या 
न इन वादलौके हाथ ही अपना कुशल-समाचार भेज दू! यह्‌ ध्यान 
प्राते ही वह्‌ मगन हो उठा । उसने कट कुटजके खिले हुए फूल उतारकर 
पटले तो मेघकी पूजा की ओर फिर कुशल-मंगल पूष्धकर उसका स्वागत 
फिया ।४॥ भला वताद्ृए, को तो धुर, म्नि, जल चौर वायुके मेलसे 
चना हु्रा वादल, श्रौर करटो सदेसेकी वे वाति, जिन्दैः वड़े चतुर 
लोग दी ला-पर्हुचा सकते है । पर यत्तको श्रपने तन-मनकी तो सुध 
थी दही नही, फिर भला उसका ध्यान य्होतक पर्हैव केसे पाता । 
इसीलिये वह यक्त अपना सेदेसा भेजमेके लिये वादलके अगे गिड- 
गिड़ने लगा} सच है, प्रेमियोको यद जाननेकीौ सुध दी को 
रहती है कि कौन जड़ है शौर कोन चेतन । ५॥। वरादलकी वडाई करते 
हए यत्त कहने लगा -द मेष । संसारे पुष्कर रर श्रावन्तेक नामके 
जो वादलोके दो प्रसिद्ध मीर ऊचे कुल "ट, उन्दी मे तुमने जन्म लिया 
है । मेय्‌ भी जानतां कि तुम इन्द्रके दृतदो श्रोरजेमा चाहो 
वैसा श्रपना रूप मी वना सकते दो, इसीलिये, श्रपनी प्यारीसे 
इतनी दूर लाकर पटका हृच्मा मे श्रभागा, वुम्दारे दी आगे दाथ 
पसाररटा हं, क्योकि गुणीके श्रागे दाथ फैलाकर रीते दाथ लौट 
माना अन्या है, पर नीचसे मनचाहा फल पा जाना भी अन्छा नदीः 
1६) श्रकेले तुम्दी- तो संसारके तपे हण प्राणियोश्छो ठंटक देनेवाले हौ, 
इसलिये हे मेघ ! कुवेर फ कोधसे निक्रालते हण ओर अपनी प्यारीसे दुर 
पटके हुए मुफविद्योटीका मेदेसा मी तुम्दी मेरी प्यारीके पास पर्हुचा म्यो । 
देखो । यह सेंदेसा लेकर तुरः वडे ठाठ-वाटसे रहनेवाते यत्तोकी अलका 
नामकी उस वस्तीको जाना दोगा, जोकि भवनौ मं? वम्तीके वाहरवाले 
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उद्याने बनी हुई शिवजीकी मूर्ति सिरपर जडी हुई चन्दरिकासे सदा 
उजाला रहा करता है ॥ ७॥ जव तुम वायुर पैर रखकर ऊपर चदोगे 
तव परदेसियो्षी खयो पने वाल्त ऊपर उठाकर बड़े भरोसेसे ठादृस 
पाकर तुम्हारी श्रौर एकटक देखेगी, क्योकि मुभ जैसे पराधीनको 
छोडकर श्योर कौन णेखा निर्दयी होगा जो तुम्दे' उमड़ा इमा देखकर ` 
भी विद्धोहभे' तडपनेवाली श्रपनी पनीसे मिलनेको उतावला न हो 
उठे ॥८॥ हे मेघ । एसा कोई स्थन नदी“ है, नहो कुम्हार पर्व न हो, 
इसलिये तुम पनी उस पतिव्रता भाभीको अवश्य दी पा जानोगे 
जो वैटी मेरे लौटने दिन गिन रदी होगी । क्यौ"कि देखो, प्रमियोँका 
फूल जैसा कोमल हदय, वस मिलनेकी ्राशापर दी श्रटका रहता है । 
इसल्तिये स्वियोके जो हृदय अपने प्रेमियो से वि्ुडनेपर एक क्षण नही“ 
टिके रह्‌ सकते, बे इसी आअशाके भरोसे उन खियोौको जिलाए रखते 
दै ॥\९॥ देखो । सगुन भी सव अच्छे हो रहे दै । तुम्हारा साथी वायु 
धीरे-धीरे तुम्दै' आगे बढा रहा है । इधर अपनी आनका पका यह्‌ 
चातक भी वारर श्रपनी सीटी बोली बोल रदा है अ्रभी थोड़ी ही 
देरमें ठुम्दारा यह्‌ श्रोखोको सुहानेवाला रूप देखकर वरुलियौ भी 
समम लेगी कि हमारे गभ धारण करनेका समय या गया है श्रौर 
वे पोत वौँध-बोधकर पने पंवौसे तुम पखा भलनेके लिये श्रवश्य 
दो श्राकाशमै' उडकर शरभ आती होगी ॥ १० ॥ तुम्दारे जिस गजंनसे 
कुकरयुत्ते निकल अति दहे शौर धरती उपजाञ हो जाती है, वही 
कनको भला लगनेचाला तुम्दारा गरजना सुनकर, मानसरोवर जनेको 
उतावक्े राजहस श्रपनी चोचौ मै कमलकी गली डंठल लिग्‌ 
ट केलास पर्वेततक ॒तुम्दारे साथ-साथ श्नाकाशर्भे उडते हृष 
जायेगे (१९ हे मेष । जिस पद्ाड़पर तुम लिपटे हुएहो, इसकी टालोषर 
भगवान रामचन्द्रजीके उन परीकी दाष, जर्टोनदो पडी है, जिन्दै' सारा 
ससार पूजता हे, शरोर जव-जव तुम इससे मिलने श्ाते हो, तव-तव यद्‌ 
भौ चह्त दिनौषर सिलनेके कारण सुम्दारे साथ श्रपने गरम-गरम 
श्मोसू चहाकर अपना प्रेम प्रकट करता है। इसलिये षने इस प्यारे मित्र 
पटाडकौ चोटीसे जौ भर गल मिलकर इससे विदा लेलो॥ १२॥ 
अछा. प्ले मे तुष वह मागं ममभ््ा दू, जिधरसे जाने तुम्हं कोर 














--~------------------------------------- ~~~ 











{२८1} 


[ मेषदूत | 


कष्ट नही“ होगा । मागं सममा देनेपर मे'अपना प्यारा सेदेसा भी वत्ता 
दूंगा । देखो । मागमे चलते हुए जव कभी थकने लगो, तो मार्गमे पडती 
हई पवैतकी चोदियोषर ठरते जाना, श्रौर जव-जव तुम पानीकी कमीसे 
दुवे पड़ने लगो तव-तव फरनोक्षा दल्का-दल्का जल पीते हुए जाना ।१३॥ 
लहलदी वंतोसे लदी हई इस पदाडीसे जव तुम उपर उड़ोगे 
तव तुम्हारा उड़ना देखकर सिद्धोकी भोली-माली लियो ओओखं फाड- 
फाड़कर तुम्दारी ओर देखती हुई सोचे गी कि कदी" पदाडकी चोटीको 
पवन तो नदी ˆ उडाए लिए चला जा रहा दहै ? इस प्रकार ठाटसे उडते 
हुए त॒म दिग्गजोकी मोरी सूडोकी फटकासोको ठकेलते हुए उत्तरकी अरर 
धूम जाना १४५ देखो । यदो सामने वोधीके उप्र उठा हुमा इन्द्र-धनुपका 
एक टुकडा ठेसा सुन्दर दिखाई पड़ रहा है मानो वहुतसे रनोकी 
वमक, एक साथ यह लाकर इकटी कर दी गई हौ । इस इन्द्र-धनुपसे 
सजा हु तुम्हारा सोवला शरीर एेमा सुन्दर लगने लगा है जैसे मोर- 
मुकुट पदनेहुए म्बालेका वेश वनाए हुए श्रीकृष्णजी आकर खड़े दो गण 
हो॥१५॥ देखो ! खे्तीका दोना न होना भी सव्र तुम्दारे दी भरोसे रै, 
इसलिये किसानोक्षी वे भोली-भाली खियो। भी तु्देण वड़े प्रेम श्मौर 
श्रादरसे देखें गी, जिन्दे' भँ चलाकर रिभाना नही “आता है । वदो तुम, 
माल देशके उन खेतोपर वरस जाना जदो श्रभी जोते जानेके 
कारण सोधी-सोधी सुगन्ध निकल रदी दोगी । वदसि थोड़ा पच्छिमकीौ 
रोर घूमकर फिर फाटपट उत्तरकी श्रोर वद जाना ।॥ १६॥ जव तुम 
मूसलाधार पानी वरसाकर ्राम्रकृट पहाडके जंगलोकौ अग बुकायोगे 
तो वह तुम्दाया उपकार मानकर श्रौर तुम्दै' थका सममकर, वदे प्रेमसे 
तुम्दे' मित्र बनाकर श्रपनी चोटीपर आरके साथ ठहरावेगा, क्योकि जव 
द्रिद्र लोग भी आण हए मित्रके उपकारका ध्यान करके उसका सत्कार 
करनेभे नदी“ चृकते तव ्राम्रकरृट जैसे चोका तो कदना दी क्या ॥१७॥ 
देग्बो । पके हए फलस लदे श्रामके बृर्तौसे धिरा ह्ख्रा आम्रक्रृट 
पवन पीला-सा दा गया दोगा । उसकी चोटीपर जव तुम कोमल 
वालके जृडेके समान सोवला रग लेकर चदोगे, त्व वह्‌ पवेत, 
देवतार्य्रो कै दम्पनियोको दूरसे पेमा दिखाई देगा मानो वह प्रश्वीका 
उदा ह्द्या णमा स्तन हो, जिसके वीचमे' काला दो श्रीर चारो श्रोर पीना 
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हो ॥१८॥ हे मेघ 1 जव तुम थककर आम्रदरूट पवैतपर पर्हुचोगे, तब षह 
प्रशंसनीय आाम्रङरूट परवत तुमह अपनी ॐच चोटीपर ठ्टरावेगा ओर 
त॒म भी जल बरसाकर उसके जंगलोमे' लगी हुदै गर्मीकी आग वुका 
देना ! क्योकि यदि सचे मनसे बड़ौपर उपकार किया जाय तो वे 
अपने उपर भलाई करनेवालेका ्रादर करनेभे' देर नही * लगाते ॥१९॥ 
उस आम्रकूटके जिन कुञ्ौ मे जंगली खियो धूमा करती है, वहं 
थोडी ही देर ठदहरना रौर फिर डग बदाकर चल देना, स्यो कि जल 
चरसा देनेसे तुम्हारी देहका भारीपन भी दूर हो जायगा श्रौर 
तुम्हारी चाल भी चढ जायगी । वदहोसि श्रागे चलनेपर तुम्हे 
विन्ध्याचलके उचड-खा्रड पठारपर वहुत-सी धारात्मौ मेः फैली हई 
रेवा नदी मिलेगी, जो तुद उपरसे ेसी दिखाई देगी मानो किंसीने 
वडेसे हाथीका शरीर भभूतसे चीत दिया दो ॥ २० ॥ देखो ! वद्य 
जल वरसा चुको, तो जंगली दाथियो के सुगन्धित मदैः बसा हु अर 
जामुनकी ऊुखो"मे' बहता हआ रेवाका जल पीकर तव श्रागे बढना । 
जल पीकर जव तुम भारी दो जाय्रोगे तो वायु तुर्देः इधर-उधर 
भुला नदी सकेगा । देखो ! जिसके हाथ रीते ते दै" उसीको सब 
दुरदुरते दै, अौर जो भरा-पूरा दोता है, उसका सभी आद्र करते 
दै ।२१॥ देखो ' जिस समय तुम जल वरसाते चले जा रदे दोगे उस 
समय धपके हरे-पीले कटम्बके एूलोधर मेडराते हए भौँ रं, दल- 
ठलोभे' नई एूली हुई कन्दलीकी पत्तियोको चरते हुए हरिण श्रौर जगली 
धरतीकी तीखी गन्ध सृंघते हुए हाथी, तुम्हे मागे वताते चलेगे ॥२२॥ 
उपर टी उपर वँदं घटते हुए चातकेको देखनेवाक्ले, श्रौर पोत 
वोधकर उडती हूं वगलियोँको एक-एक करके गिननेवाल्े सिद्धोकी 
प्यारी खियो' जव तुम्दारा गजेन सुनकर फाटसे घवराकर उनके गले 
लग जायेगी, तव वे सिद्ध लोग तुम्दारा चडा भला मनावेगे । २३॥ 
भित्र । यद्‌ तोभैजानता हू कि तुम मेरे कामके लिये विना सुकरे 
भटपट जाना चादोगे, फिर भी मे समभना हू कि कुटजके फृ्लसे 
तवदे हए उन खुगन्धित पदाडौर तुष्टैः हरते दी जाना दोगा, जर्हौके 
मोर, नेत मे ्मानन्दके वसू भरकर अपनी कूकसे तुम्दाया स्वागत कर 
रटेद्गे। पर सुमे ्माशा दै कि तुम बहोसेजैसे मी दोगा मटपट चल 
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ठोगे ।२४॥ हे मेव । जव तुम दशाण देशके पास पर्हरचोगे तव वहोकि 
पले हुए उपवनोके वाड, फूलै हुए केव के कारण उजलते दिखा गे 
गोवके मन्दिर, कर्यो आदि पक्नियोके घोसलोसे भरे मिर्लेगे 
वहोके जंगल, पकी हुई काली जामुनो से लदे मिलने च्रौर दंस भी वदो 
पर ऊ दिनोके ल्य आ वसे होगे ॥ २५।। शाणं देशकी विदिशा 
नामकी प्रसिद्ध राजधानीमें पर्हुचते दी तुदं विलासकी सव सामम्री 
मिल जायगी । क्योकि जव तुम वदोकी सुहावनी, मनभावनीं 
ओर नाचती हुई लहरोधाली वेत्रवती नदीके तीरपर गजेन करके 
उसका मीठा जल पीच्मोगे तवर तुम्दुएेसा लगेगा मानो तुम किसी 
कटीली भेदोवाली कामिनीके टोका रस पी रहे हो ॥२६॥ 
वौ पहुंचकर तुम “नीच"नामकी पदाड़ीपर कावद मिटाने 
के लिये उतर जाना । वदोपर फुले हुए कदवके वृको देखक्रर 
ठेसा जान पदेगा मानो तुमसे भट करनेके कारण उनके रोम- 
रोम फरफरा उठे द्ये'। उसी पदाड़ीकी गुफाश्मोमेसे उन सुगधित 
पदर्थोकी गध निकल रदी होगी जो वदहोकि दले, वेश्याद्मौके साथ 
रति करनेके समय कामम लाते द । इससे तुद यह भी पता चल 
जायगा कि वदहोकि नागरिक कितनी खुल्लम खुल्ला जवानीका रम लेते 
हे ॥ २९५ वदो थकावट मिटाकर, तुम जगली नदियोके तीसौषर उपवनौः 
मे खिली हुई जृहीकी कलियोको अपने जलकी फुदारोसे सी चते हुए 
श्नौर वद्टोकी फूल उतारनेवाली उन मालिनोके मुंदपर छाया करके थोडी- 
सी जान पहचान बढाते हुए आगे वदृ जाना, जिनके कानौमैः लटके 
हण कमलकी पखडियो के कनफृल उनके गालोधर बहते हुण पमीनेसे 
लग लगकर मेले हो गण होगे 1 २८॥ उत्तरकी शरोर जानेमेः यद्यपि 
उजयनीवाला मागं कुद टेढा पडेगा, फिर भी तुम उस नगरके राज 
भवनोको देखना न भूलना । तुम्हारी विजलीकी चमकरसे डरकर 
वर्टोकी शियो जो चचल चित्तवन चलार्वगी उनपर यदि तुम 
न री, तो समम लो कि वुम्दारा जन्म अकारथ दी हुमा ॥२९॥ 
उन्नयिनोकी शरोर जाते हए तुम उतरकर उस निर्विन्ध्या नदीका भी रस 
ले लेना जिसकी उद्यलती हई लहरोधर पक्तियोकी चहचदाती हई 
पोती करधनी-सी दिसखाद्‌दगी श्रौरजो दस सुन्दर दगसे रक 
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सककर वह्‌ रही होगी फि उसमे पदी हई भँवर तुमः उसकी नाभि 
जसो दिखाई देगी, क्योकि सियो चटक-मटक दिखाकर ही अपने 
प्रमियोको अपने प्रेमकी वात कह देती है 1। ३०॥ देखो ! निर्विन्ध्या 
नदीकी धारा तुम्हारे विद्ठोहमे चोटीके समान पतली दो गद 
हौगी रौर तीरफे बृ्तोके पीले पत्ते फड-फडकर गिरनेसे उसका रग 
सो पीला पड़ गया दोगा । इस प्रकार, हे बड़भागी मेघ । श्रपनी 
यह्‌ वियोगकी दशा दिखाकर वह्‌ यही बता रदी होगी कि मेतुम्दारे 
वियोगमे' सुखी जा रदीरहू। देखो । तुम पेखा उपाय करना कि उस 
देचारीका दु्लापन दुर हो जाय अथौत्‌ जल बरसाकर उसे भर 
देना ॥(३१॥ अवन्ति देशम पर्हुवकर तुम धन^धान्यसे भरी हई उस 
विशाला नगरीकी ओर चते जाना जिसकी चच भे पहले दी कर 
चुका हू ओर जदो भावके वडे-वृटे लोग, महाराजा उदयनकी कथा भली- 
प्रकार जानते-वमते दै । वह नगरी देसी लगती है मानो स्वगे 
पने पुए्यौका फल भमोगनेवाले पुण्यात्मा लोग, पुय समाप्त होनेसे 
पहले दी, श्रपने वचे हुए पुख्यके वदले, स्वगंका एक चमकीला भाग 
लेकर उसे श्पने साथ धरतीपर उतार लाए हौ1॥ ३२॥ उस नगरीमेः 
मतवातले सारसौकी मीटी बोलीको दूर-दुरतक फैलाता हुआ, तड़के 
खिले हुए कमलोकी गन्धम वसा हु ओर शरीरको सुदानेयाला 
शिप्रा वायु, खि्योकी संभोगकी थकावटको उसी प्रकार दूर कर रहा 
है जैसे चतुर प्रमी, मीदी-मीटी वादं बनाकर, फुलेल सुधाकर श्रौर पंखा 
भालकर सभोगसे थकी हृदं अपनी प्यारीकी थकावट दूर कर देता है ।।३३॥ 
उनल्यिनीको दारो मे तुम्हे कही" तो करोडोमोतियोकी ेसी मालारपे 
सजी हुई दिखाई ठगी जिनके वौच-वीचमे' वडे-वडे रत्र गि हुए दोग, 
कही करोड शख शरोर सीपियो रक्खी हुई होगी मौर कही "पर नद 
घासके समान नीले रोर चमकीले नीलम विद्धे दिखाई देंगे । उन्हें 
देखकर यही जान पडेगा किं सव र्न तो यदोः निकालकर ला 
रक्खे टे मोर समुद्रे केवल पानी ही पानी वचा रह्‌ गया है ॥ ३४ ॥ 
वहोके जानकार लोग, यह्‌ कथा सुना-खुनाकर वाहरसे श्राए्‌ हण 
अपने सवन्धियोका मन वहला रटे टौगे कि यटोपर वत्स देशक 
राजा उदयनने उज्ञयिनीके महाराज प्रयातरी प्यारी कन्या वासवटत्ताको 
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हरा था, यही ˆ उनका वनाया हूच्ा ताडके पेड़का सुनहरा उपवन 
था मौर यही पर मदमे सरा हृत्मा नलगिरि नामका हाथी, खटा 
उपाडकर इधर-उधर पागल ॒दौकर घुमता-फिरता था ॥ ३५॥ 
वर्दोकी खियोके वालोको सुगंधित्त करके, अगरकी धूपका जो धुरो 
भरोखोसे निकलता दोगा उससे तुम्दारा शरीर ब्ठेगा ओर तुग्दे 
पना सगा समकर, वहोके पालतू मोर भी नाच~नाचकर तुम्दारा 
सत्कार करगे । तवर तुम फएूलोकी गन्धसे महकते हण वदहोके उन भवनोकी 
सजावट देखकर अपनी थकावर दुर कर लेना जिनमे सुन्रियोके 
चरणो मे' लगी हुई महावरसे लाल-लाल पैरोक्ी छाप वनी हृष होगी 
।३६॥ वदहोसे तुम तीनो"लोक के सवामी ओर चंडी ॐ पति मदाकालके 
पवित्र मन्टिरकी ओर चले जाना । वहो शिवजीके गण, तुमे पने 
स्वामी शिवजीके फंठकरे समान ही नीला देखकर, तुमे वडे आदरसे 
निदहारेगे । वदो जल-विदार करनेवाली युवति्योँ के स्नान करनेसे 
महकती हई ओौर कमलकी गधे वसी हुई गंधवती नदीकी श्रोरसे 
द्मानेवाला पवन,इस मन्दरिरके उपवनक्रो वार चार भुला रहा दोगा ।३५। 
ह मेघ । यदि तुम महाकालकरे मदिरमे सोम दोनेसे पदले प्च जाश्रो 
तो वहो तवतक ठर जाना जवतक सूयं भली प्रकार श्रोखोसे श्रोभल 
न दो जाय श्रौर जव महादेवजीकी सोफिकी युद्ावनी आरती होने लगे 
तव तुम भी ्रपने गजेनका नगाडा वजाने लगना । तुर्देँ अपने मंद 
गनीर गजंनका पूरा-पूरा फल मिल जायगा । ३८ ॥ मन्ध्याकरो नाचे 
पर चलाते हुए जिन वेश्याश्मो$ी करधनीके धुंघस बरडे मीठे-मीठे वज 
रहै हरो श्रौर भिनके दाथ, कंगनके नगोकी चमकसे दमक्रते 
हए डडाले चंवर डलाते लाते थक गए होगे, उन वेश्याश्रोकि 
नख-रतोधर जव तुम्हारी ठदी-ठंडी वृूद्‌ पडंगी तव वे घडे प्रेमसे 
पनी वडी-वड़ी, भंरिकी पोतके समान चितवन तुमपर डार्लेगो 
॥३९॥ सोभकी पृजा हो चुकनेपर जव महाकाल तारडव नृत्य करने 
लगे, उस समय तुम सोफिकी ललाई लेकर उन वृ्तोषर छा जाना 
जो उनके उचेग्टे हुए र्वो जसे खड़े दोगे। पेमा करनेसे शिव जीके 
मन्म जो दाथीकी खाल ओओढनेकी इच्छा दोगी वह भी परी टो जायगी । 

यह्‌ देग्यकर पदतले तो पावेतीजी डर जार्येगी ङि यह्‌ दाथीकी खाल 
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श्रा करोसि गई, पर फिर तुम्हे" पह चानफर उनका इर दूर ष्ठो जायगा 
ओर वे एकटकं होकर शिवजीभे तुम्हारी इतनी भक्ति देखती रह जायगी 
1४०] चर्होपर जो सियो अपने प्यारोँ से मिलनेके लिये एेसी धनी अंधेरी 
रातमे' निकली होगी, उन्दः जव सडकोपर अंधेरेके मारे ङु भी न सूभता 
होगा, तव तुम कसौरीभेः सोनेके समान दमकनेबाली अपनी बिजली 
चमकाकर उन्दः ठीक ठीक मागे दिखा देना। पर देखो } तुम 
गरजना-वरसना मत ! नदी तो बे घ्रा उठगी ॥ ४१ ॥ बहुत देरतक 
चसकते-चमकते थकी हुई पनी प्यारी त्रिजलीको लेकर तुम किसी 
एेसे सकानके छज्जेपर रव बिता देना जिसमे कवूतर सोए हए हौ, ओर 
फिर दिन चिकलते दी वोसे चल देना, क्योकि जो अपने भित्रा 
काम करनेका वीडा उठाता है, बद्‌ अलसेट नदी" किया करता ॥४२॥ 
देखो । उस समय बहुतसे प्रेमी लोग पनी उन प्यारियौके 
रोस पश रदे दो गे जिन्दै रातको अकेली छोडकर बे कही दृसरी 
ठौरपर रमे हौ रे । इसलिये उस समय तुम सूयको मी मत ठकना 
स्योकिवे भी उस समय श्रपनी प्यारी कमलिनीके मुख-कमलपर 
पडी हु श्रोसकी व पोदनेके लिये आ गद गे । तुम उनके हाथ 
न रोक वैठना, नही तो वे चुरा मान जारयेगे ।४६॥ ह मेष । तुम्हारे 
सदहज-सलोने शरीरकी परद्धाई, गमीरा नदीफे उस जलमे' अवश्य 
दिखाद्रै देगी, जो चित्त जेसा निमेल है। उसमे किलो करती 
हड कुमुदके समान उजली म्यलियोको देखकर तुम यदौ सममना करं 
वह्‌ तदी तुम्हारी ऋ्रोर अपनी प्रेम-मरी च चल चितवन चला रदी है। 
कटी ˆ तुम अपनी रुखाडसे सके प्ेमका निरादर न कर वैठना ।४४॥ 
जव तुम गभौरा नदौीका जल पी लोगे तो. उसका जल कम ष्टो 
जायगा श्योर उसके दोनी तट नीचेतक दिखाई देने लगेंगे । उस समय 
जलमै माकी हई चतकी लताश्रोको देखमेसे एेसा जान पडेगा मानो 
गमोरा नदी, अपने त्तटके नितस्वौपरसे श्रपने जलके वख लिसक 
जानेपर, लल्नासे श्रपनी वंतकी लताच्मौ के दाथोसे श्रपने जलका वख 
धामे ए ठ । यह्‌ सव देग्वकर मेया मेव । उसपर फुके हुए तुम, वहसे 
जान पाश्रोगे, स्यो कि जवानीका रस ले चुकनेवाला एे्ा कौन रेगीला 
होगा जो कासिनीकौ चुलौ हई जोवोको देखकर उसका रस ल्िए 
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निना ही वहसे चल दे ॥ ४५। वदसि चलकर जव तुम देवगिरि 
पाकी शरोर जाश्रोगै तव वष्ट धीरे-धीरे बहता हृ्मा वह शीतल 
पवन तुम्हारी सेवा करेगा जिसँ तुम्हारे वरसाए हुए जलसे आनन्दकी 
सोसि रहती हृ धरतीको गंध भरी र्देगी, जिसे चिग्वाडते 
हए दाथी अपनी सुंङौसे पी रै होगे ओर जिसके चलनेसे 
वनके गूलर पके लग गर दौ गे ॥ ४६ ॥ उसी देवगिरि पव॑तपर स्कन्द्‌ 
भगवान्‌ भो सदा निवास करते है । इमलिये बद्यो पर्वकर तुम फूल 
वरसानेवाले वादल बनकर उनपर आकाश गंगाके जलसे भीगे हुए फूल 
वरसाकर उन्हे सान-करा देना । देखो ! स्कन्द्‌ भगवान्‌को तुम रेसा- 
यैसा देवतां न समना । इन्द्रकी सेनाश्रोको वचानेके लिये शिवजीने 
सूय॑से भी वदृकर जलता हश्रा अपना जो तेज अभिः डालकर 
दक्टा किया था, उसी तेजसे स्कन्दका जन्म हमा रै) ४७॥ 
वह परहुचनेपर तुम अपनी गरजसे पवेतकी गुफाश्रौको गजा 
देना ! उसे सुनकर स्वामी कार्तिकेयका वह्‌ मोर नाच उठेगा जिसके 
नेत्रौके कोने, शिवजीके सिरपर धरे हए चन्द्रमाकी चमकसे द्मकते 
रहते दै । उस मोर के मड हर उन पखो से चमकीली किरणं निकल रही 
होगी, जिन्देपावंतीजी, पुत्रपर प्रेम दिखलानेके लिये, अपने उन कानोः 
पर सजा लेती दै, जिनपर वे कमलकी पंखड़ी सजाया करती थी ॥५८॥ 
स्कन्द्‌ भगवान्‌की पूजा करके जव तुम श्रागे बदूोगे तो हदाथोमें 
चीणा लिए हए श्रपनी खियोके साथवे सिद्ध लोग तुद मिलगे जो 
श्रपनी वीणा भीगक्र विगड़ जानेके उरसे तुमसे दूर दी दृर रहने! तत्र 

दूर जाकर उस चमंण्वती नदीका च्माद्र करनेके लिये नीचे 
उनर जाना जो राज्ञा रन्तिदेवके गवालंभ यज्ञ करनेकी कीर्िके समान 
धरतीपर वह रदी ह ।॥ ४९ ॥ हे मेव । जव तुम विष्णु भगवान्का 
सोवला रूप चुराकर चमेरवतीका जल पीनेके लिये मुकोगे, उस समय 
श्राकारभे विचरनेवाले मिद्ध, गन्धवे ्रादिको, दूरसे पतली दिखा 
देनेवाली उम नदीकी चौढी धारके वीचर्भो तुम पेसे 
दिखाई दोगे मानो प्रण्वीके ग्ले्म पडे दए एकलदे दारके 
वीचम एक वडी मोरी-ती इन्द्रनीलमणि पोह्‌दी गड्‌ हो ।५०॥ 
चमए्वनी नदी पार करके तुम दसपुरकी श्योर वद जाना श्रीर 
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अपना रूप दिखाकर व्ोकी उन रमणियेोको रिफाना, जो करीली 
भँ हे चलानेभे' वडी चतुर दै । जव तुरः देखनेके किये वै अपनी 
पलक डपर उटठ्वेगी तव उनकी चमकीली काल्ी-काली भो हैँ एसी 
जान पदंगी भानो उन्हे ने छन्दक फलोषर मेंडरनेवाली भोरोकी चमक 
चख ली हो ॥ ५१॥ वद्यसे चलकर त्रह्मवत्तं देशपर छाया करते 
हुए तुम उस इरुदत्रपर चलते जाना जो कौरवो चीर पाण्डवो 
घरेल सडाईके कारण आजतक बदनाम है श्रोर जो गारडीवधारी 
छ्रयते च्पने शत्रु राजाश्मोके शखर उसी प्रकार शअनगिनत 
चाणु वरसाए थे जैसे कमल्लोषर तुम अपनी जलधारा घरसाते हो ॥५२॥ 
देखो ! कौरव श्मौर पाण्डव दोनोधर एक-सा प्रेम करनेवाले जो 
चलरामजी, महाभारत्के युद्धैः किसीकी ओरसे भी नही" लड, वे श्रपनी 
प्यास रेवतीके नेत्री छाया पड़ी हुई प्यारी मदिराको छोडकर 
जिस सरस्वती नदीका जल पीते थे, बही जल यदि तुम मी पी लोगे 
तो बाहरसे काल्ते होनेपर भी तुम्हारा मन उजला हो जायगा 1 ५३ ॥ 
छुरुद्ैवसे चलकर तुम कनखल पहुंच जाना । चे तुम्हे हिमालयकी 
घाटियोसे उतरी है बे गंगाजी मिलेगी, जिन्दौने सीद वकर 
सगरे पुत्रो ो खगं पहुंचा दिया प्रौर जिनकी उजली फेन देसी 
लगती है मानो वे इस फेनकी सीसे खिल्ली उङ़ाती हुई उन 
पावंतीजीका निरादर कर रदी हनो सौतिया डाहसे गंगाजीपर मँ ट 
तरेरती हौ; रौर इतना टौ नदी वरन्‌ वे श्रपनी लदरोके 
हाथ चन्द्रमापर टेककर शिवजीके केश पकड़कर पावेतीजीको 
यह्‌ वता रहौ हौः कि तुमसे बद्कर शिवी मेरी युद्धीमे' द८।। ५४ ॥ 
यदि बहो पर्हुचकर तुम दिराजौ के समान श्मपना पिद्धला भाग 
उपर उठाकर श्यौर ागेका भाग मुकाकर, गंगाजीका फटिकके समान 
उजला जल तिर्य होकर पीना चादोगे, तव तुम्हारी चलती हई छाया, 
गंयाजीकी धारा पडकर एसी सुन्दर लगेगी मानो प्रयाग पर्हचने- 
केः पष्टले टी गंगाजीसे यमुनाजी मिल गर हो ॥५५।। वहोसे चलकर ऊव 
तुम दिमालयकी उस हिमसे टकी वचोटीपर यैठकर थक्रावर 
मिटाच्रोरे, जहस गयाजी निकली दे श्रौर जिसकी शिलाएे' कस्तूरी 
द्रिं देः सदा वैखतेसे मदकदी रहती ह, उस समय उस चोटी. 
= 
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परबैठे हुए तुम वैसे ही दिखलाईै दोगे जैसे महादेवजीके जले 
सोके सी गोधर मद्रके दीलोषर टकर मारनेसे कीचड़ जम गया 
हो ।५६॥ हे मेघ! श्रंधड्‌ चलनेपर देवदारफे बृत्तोके श्रापसमे रगडनेसे 
जव जंगलमे' राग लग साय श्रौर उसके उडते हुए अगारे, सुरागायो के 
लंवे-लंबे रो जलाने लगे, तव तुम धु्मोधार पानी बरसाकरं उसे बुभा 
देना क्ष्यो"कि भते लोगोँके पास जो कु भी होता है वह्‌ दीन दुखियौः 
कादुखमिटनिकेलियेदीततो होता है ॥५७॥ देखो । हिमालय 
पर जव शरभ नामके हरिण तुम्हारे दूर होनेपर भी तुमपर विगड़कर 
उलनेके लिये मचलं ओर श्रपने हाथ-पैर तुड्वानेके लिये 
तुमपर सीग चलानेको कपट, तत्र तुम उनके उपर धुश्रोधार 
रोले वरसाकर उन्हे" तितर-चितरकर देना । क्योकि जो वेकामका 
काम करने लगते है, उनको पेसे दी ठीक करना चादिए ॥ ५८॥ 
वही“ हिमालय पवेतकी एक शिलापर तुम्हे शिवजीके पेरकी छाप बनी 
हुई मिलेगी जिसपर सिद्ध लोग बराधर पूजा चढाते दै ।"तुम भी भक्ति 
भावसे मककर उसकी प्रदक्तिणा कर लेना ऋ्योकि श्रद्धा भरे लोगौक्ता 
पाप उसके दशंनसे दी धुल जाता है ओर वे शरीर त्याग करनेपर 
सदाके लिये शिवजीके गण हो जाते दै ।॥५९॥ हे मेघ 1 वहोके पोते 
वो मै" जव वायु भस्ते लगता है तत्र उनम से मीठे मीठे स्वर निकलने 
लगते दै शौर किञ्चरोक्ती खियो' भी स्वर भिलाकर त्रिपुर-व्रिजयका गीत 
गाने लगती ह । उस समय यदि तुम भी गर्जक्र पहाडकी खो्हौको 
गजाकर शृदगके समान शब्द कर दोगे तो शिवजीके सगीतके सवश्रंग पूरे 
हो जायेगे ॥६०॥ हिमालय पवेतके आस-पास जितने सुहावने स्थान हे! 
उन सवको देखकर तुम उस क्रश्चरधरमेसे होते हुए उत्तरकी शरोर जाना 
जिसमे से होकर हंस, मानमरोषरकी शरोर जाते दै श्रौर जिते परशुराम 
जी, शपते वाणसे देदकर अपना नाम मर कर ग्‌ दै। उस संकरे 
मागमे तुम वैसे दी लवे श्चौर तिरं होकर जाना जेसे बनिरो छलनेके 
समय भगवान विप्गुका सोवला चरणो गया था॥ ६१॥ व्होसि 
उपर उठकर तुम उस केलास पबेतपर पर्व जाग्मोगे जिस 
चोटिया"के जोड जोड रावणएके वाहुओने हिला डले थे, जिसमें 
देवनार्यरोकी सियो श्रपना सह्‌ देखा करती द प्रौर जिसकी कुमुद 
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जैसी उजलौ चोटियाँ आकाशम" इस प्रकार फैली हृ दै मानो वह्‌ 
दिन-दिन इकट्टा किया हुश्मा शिवजीका अटृ्ास हो ॥ ६२॥ है मेध । 
~ तुम तो हो चिकने घुटे हुए अओजनके समान काले, रौर केलास है तुस्त 
काटे हृए हाथो -दोतके समान गोरा । इसलिये जब तुम केलासके उपर 
पहचोगे उस समय तुम मेरी सममः बलरामे कंधोषर्‌ पड़े हए 
चटकील्ते काल्ञे वके समान एेसे मनोहर लगोगे कि आंख एकटक 
तम्दे' हौ देखती रद जार्थे ॥ ६३ ॥ उस केलासपर जब्र पावेतीजी उन 
महादेव जीके हाथमे" दाथ डाले टहल रही हौ जिन्दो ने पावेतीजीके 
रसे अपने सपोंके कडे दाथसे उतार दिए हौगे, श्रौर मणि- 
शिखर चद्‌ रदी हौ, उख समय तुम चरसना मत, वरन्‌ श्रागे बदृकर 
सीदीके समान वन जाना जिससे उन्हैखपर चद्नेमे' सुविधा हो ॥६४॥ 
हे मित्र ! उस पवेतपर वहुत-सी आअ्सराए तपने नग-जडे कंगनोकी 
नोक तुम्हारे शरीरम चुभोकर तुम्दारे शरोरसे जल-धारार' निकाल लगी 
रौर तुम्द'फष्ारेका घर चना डर्लेगी । उस समय यदि वे अपने गमं 
शरीरोँको ठंडक मिलनेके कारण तुम्हे न दोडें तो तुम उन खिलाड़ी 
देवांगनाश्रौसे छंटकारा पानेके लिये कान फ!नेवाला अपना गजंन 
करके उन्दै' डरा देना ॥ &५ ।॥ देखो ! बहो पर्हुचकर पले तो तुम 
उम मानसरोवरका जल पीना जिसमे" सुनहरे कमल खिला करते दै | 
फिर एेरावतके मुंहपर थोडी देर कपडे-सा.छाकर उसका मन वहला 
टेना 1 फिर जाकर कल्पद्रूमके कोमल पत्तो महीन कयडेको भोति दिला 
देना । पसे एेसे बहुत-से खेल करते हुए तुम कैलास पवेतपर जी भर 
कर घूमना ॥६६।। उसी केलास पवेतकी गोदरभै स्रलकापुरी वैसे ही वसी हई 
हे जेसे श्रपने प्यारेकी गोदभे' कोई कामिनी वैटी हो, रौर वदी से निकली 
हुईं गंगाजीकी धारा ेसी लगती है मानो ठस कामिनीके शरीरपरसे 
सरवी हुई उसकी सादी हो । यह्‌ नही“ हो सकता कि एेसी श्रलकाको 
देखवर तुम पहचान न पाच्मो । डचे-ऊचे भवनोाली ्रलकापर वर्पाके 
दिनो मे' वरसते हए वादल रसे छाए रहते दै' ससे कामिनियो^के 
त्तिरपर सोती रोधि हुए जूडे \} ६७ ॥ 
॥ मापि घोका्तिदाशके बनाए हए मेषदूत कान्यमे प्व॑मे घमात टृश्रा ॥ 
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दे मेध ! श्रलकापुरीके उचि-ञंचे भवन सव वातौभे' तुम्दारे 
जेसे दी ददै'। यदि तुम्दारे साथ निज्ली है तो उन भवनो 
भमी चटकीली नारियों ह! यदि तुम्हारे पास इन्द्रधनुप है तो उन 
भवनो भी रग-विरगे चित्र लटके हए दै । यदि तुम श्दु गंभीर गजंन 
कर सकते हो तो वहो भी संगीतके साथ मृदंग वजते दै, यदि तुम्दारे 
भीतर नीला जल दै तो उनकी धरती भी नीलमसे जडी हई है श्रौर 
यदि तुम उचेपर दो तो उनकी ्रटारियों मी आकाशं चूमती ई १॥ 
देखो । वर्दोकी ऊुलवधुरणै हाथो मे" कमलके श्राभूषण पहनती दै! 
अपनी चोटियो मे' नये खिले हुए न्दके एल गृथती दै अपने मँहौको 
लोधके एूलोका पराग मलकर गोरा करती दे! पने जूढभे' नये 
कुरवकके फल खौँसती द, अपने कानोधर सिरसके फूल रखती ददं 
रौर वपामे' फल उठनेवाल्े कदंवके फूल से श्रपनी मोग सजाया करती 
दै॥ २॥ वहो पर सदा पूलनेवाले पेसे वहुत-से वृत्त मिलेगे, जिनपर 
मतवले भरे गुनगुनाते देगि । बह्मा वारहमामी कमल श्रौर कम- 
लिनियोको हंसी पँ तं चेरे रदतीं ह| वक्षो सदा चमकीले पखावाले पालतू 
मोर चा सिर करिए हुए रात-दिन बोलते रहते द ओर वदो रतिं सदा 
चोदनी रदनेसे वडी उजली श्चीर मनभावनी होती ह्‌।॥ ३॥ वर 
रटनेवले यन्नोक़्ी ओंखोमेः केवल श्यानन्दके ही रश्मोसू आते 
प्यारेके मिलनेसे दूर हदो जानेवाली विरहकी जलनको छोडकर शीर 
किसी प्रकारकी जलन वो नही“ होती । प्रेमभे शूठनेको द्योडकर श्यौर 
कभी किसीका किसीसे विद्धोह्‌ नदी“ होता श्रौर जवानीकी च्वस्थाको 
छोडकर दृसरी अवस्था वरदो नदी पारं जाती ॥ #॥ वर्दोके यत्त 
श्मपनी च्लवेली न्नियेकरि लेकर स्फटिक मणिसे वने हए पने उन 
भवने धिर वेते द जिनकी गचपर पडी हई तारोक्तौ छाया देमी जान 
पडती है मानो परल टके हए रहौः। वरहो व्रैटकर वे लोग कामदेवको 
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उभारनेवाला वह मधु पौ रहै हौगे जो उन बाजौके मन्द-मन्द्‌ 
वजनेपर कल्पवृक्तसे निकलता दै रौर जो तुम्दारे गंभीर गजेनके 
समान दी गूजा करते दैः ॥५॥ वर्होकी कन्यार्दे इतनी सुन्दर 
दहः कि देवता भी उन्हं पानेके लिये तरसते हैँ । वे कन्यार्ए, मंदाक्रिनीके 
जलकी फहारो"से ठढाए हुए पवनम, तटपर खड़े हुए कल्पवृ्तोकी 
छायाम अपनी तपन मिटाती हृद, अपनी सुद्धियो मे' रतन लेकर उनको 
सुनष्टरे बालम डालकर घिपाने अर दठनेका खेल खेला करती द ।।६॥ 
वहोके प्रेमी लोग संभोगके ज्लिये श्रपने चंचल हाथो"से अपनी प्यारियोः 
की कमरकी गो ठे खोलकर जब उनकी दीली साडियोको हटाने लगते 
ह'ततव वे लाजसे इतनी सङकुचा जाती दै" किं वे श्मरौर कुछ न पाकर 
मुदीभे गुलाल भरकर ही जगमगाते हुए रत्न-दीपोधर फेकने लगती दैः 
पर उनका गुलाल फेंकना सव कारथ दी जाता है ॥७। हे मेष । तुम्हारे 
जैसे वहुतसे बादल, वायुके फोकेके साथ वहोकि सत-खडे भवनोके ऊपरी 
खड भे घुसकर भीतपर टेगे हुए चिघ्रोको अपने जलकणौसे भिगोकर 
मिटा देते दै श्नौर फिर, वे धुर्ेका रूप वनानेभे चतुर बादल, रके मारे 
सटसे भरोखौकी जालियौँ मसे छितरा-लितराकर निकल भागते दै ।८॥ 
वरदो रधौ रातके समय, खुली चोदनीमे, कालरो भे लटकी हई 
चन्द्रकान्त मणियौ"खे टपकता हुआ जल, उन श्वियोकी थकावट दूर 
करता है जिनके शरीर प्रियवमकी भुजाश्मौमे' कसे रहनेसे टीले पड़ 
जते हे ॥९॥ वदं श्रथाह संपत्तिवाले कामी लोग, अष्सराश्मो के साथ 
वाते करते हुए श्यौर छेच स्वरभे' मीठे गलौ"से कुवेरका यश गा्ेवाले 
किन्नरौके साथ वैठे हुए वैभ्राज नामके बाहरी उपवनभे रात-दिन 
विहार किया करते द ।॥१०॥ वद्य रातको, जव कामिनी सियो, पने 
्रेभियके पास जल्दी-जल्दी पैर बढाकुर जाने लगती दै, उस समय 
उनफी षवोदियो मः गेथे हए कफल्पवृक्तके फूल शौर पत्ते खिसककर 
निकल ते ह+फानो' पर धरे हए सोनेके कमल गिर ज तेरह योर हारो"से 
ट्टे हए मोती भी इधर-उधर विखर जाते ह्‌ । जव दिन निकलता है तो 
इन वसतुयोको मागेमें बिखरा हृ्ा देखकर लोग सम्प लेते है कि वे 
कामिनी सियो किधर.क्रिधरसे होकर अपने प्रेमियो के पास पर्हुवौ थी 
॥ ६१॥ वहो रग विरते वख, नेत्र मै घोकापन वटानेवाली मदिरा, फोमल 
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पत्ते ओर फूल, टंग-ढगकरे आभूषण, पैरोभे' लगानेका महावर आदि 
लिर्थो के सिगारकी जित्तनी वस्तु दै सव अकेले कन्पघर्तसे दी मिल 
जातीदे'।!१२॥ वद, पत्तेजैसे सोते घोडे अपने रंग ओौर चालरमेसूंके 
घोड़ोको मी कु नही" समते । वहोके, पदाड जैसे उ-चे-ऊचे डील- 
डोलवाल दाथी वसे दी मद्‌ वरसति दै जैसे तुम पानी बरसाते हो त्रौर 
बरहोके लड़के एेसे ददै कि उन्देनि अपने सव आभूपण छोडकर वम 
उन घावो क चिहो को ही ्राभूपण सममः लिया है जो उर्न्देनि रावण- 
से लते हुए उसकी चन्द्रहास नामकी करवालसे खाए थे॥ १३॥ 
वही पर कुवेरके मिच्र शिवजी मी रहा करते दै इसीलिये डरे 
सारे कामदेव अपना मौरोक्षी डोरीवाला धतुप वदो नही" चढाता। 
वर्दोकी छवीली चतुर सियो अपने प्रेमियोष्ी रोर जो बोकर चितवन 
चलाती हैः उसी से कामदेव अपना काम निकाल लेता है ॥ १४॥ वीः 
कुवेरके भवनसे उत्तरकी चरर इन्द्रधुपके समान सुन्दर गोल फाटक- 
वाला हमारा घर तुम दूरसे दही दिखाई पड़ेगा । उसीके-पासर एक घोरा 
सा कल्पवरक्त दै जिसे मेरी ख्लीने पुत्रके समान पाल रक्खा है। वह्‌ 
पलो'के गुच्छौ"से इतना भका ह्या होगा करि नीचे खड़-खडे ही उन 
गच्छो"को दाथसे तोडा जा सक्ता दै ॥ १५॥ भीत्तर घरमे जानेपर 
तुम्दे'एक वावड़ी मिलेगी जिसकी सीद्वियोषर नीलम जडा हुमा दै 
छीर जिममे चिकने वेदृयं मणिकी उण्ठलवातले वहूत-से सुनहरे कमल 
खिले हुए गि । उमके जलम धसे हृए हस इतने सुखी ह करि मान- 
सरोवरके इतने पाम होते हुए भी वुम्दे देखकर वे वर्ह नही जाना 
नवाह गे । १६ ॥ उस वावडीके तीरपर एक वनावटी पहाड है, निमी 
चोरी नीलमणिकी वनी हुई ह ओर जो चारो ओरसे सोनेकरे केलोसे 
विरा दोनेके कार्ण देखते ही वनता दै । देग्बो भित्र) वह्‌ पव॑त मेरी 
घरवालीको वडा प्याया ह इमलिये जव मे तुमे विजलीके साथ देग्वता 
ह्‌ तवर मेरा मन च्रकेला होनेसे उदास दो जाता दै चौर बु पहाड 

मेरी माप्य श्रागे नाचने लगता दहै ॥ १७॥ उस वनावरी पर्वतपर 
कुरवकके वृ्नोसे विरे हुए माधरवी-मदपके पाम ली एकर तो चचल 
पत्तत्राला लाल अोकका वृत्त खडा ह च्रीर दृमरा मौलमिरीका 
पेड ई । जमे म तुम्टारयी सखीक पैरी ठाकर गानेक्रन्नियि तरम रहार 
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वैसे दी वह्‌ अशोक मी फूलनेका बहाना लेकर मेरी पलीके वाप पैरकी 
ठोकर खानेके लिये तरस रहा होगा चनौर दूसरा मौलसिरीका पेड मी उसके 
मंहसे निकले हुए मदिराके दछी"टे पाना चाहता होगा ॥ १८॥ उन दोनो 
वृत्ञौ ॐ वीचभे नये वोसके समान चमकीतले मणियोौसे वनी हई एक 
चौकी है, जिसके उपर स्फटिककी एक चौकोर पटिया रक्षी हई दे । 
उस पटियापर जडी हुई एक सोनेकी छंडपर वुम्दारा मित्र मोर नित्य 
सोमको आकर वैठा करता है ्नौर.मेरी सखी, उसे श्रपने धुंधरूदार कडे- 
वाले दाथोसे तालियो' वजा-बजाकर नचाया करती है ॥ १९५॥ हे 
साघु । यदि तुम मेरे बताए हुए ये चिह्न भली भोति स्मरण रक्खोगे 
रौर मेरे हारपर शंख रः पद्मके चित्र वने देख लोगे तो तुम मेरा घर 
प्मवश्य पहचान लोगे । मेरे चिना वह्‌ भवन वड़ा सूना-सूना सा चौर 
उदास सा दिखाई देता दोगा क्योकि सूयेके लिप जनेपर तो कमल 
उदास हो ही जाता है ।२०॥ देखो ! यदि तर्द मेरे घरमे! फटसे पैटना 
हो तो चटसे हाथी वच्चे जैसे द्योटे बनकर क्रीडा पवेतकी रमणीक 
चोदीपर जा वैठना च्रौर फिर अपनी विजलीकी यख जुगलुश्रौके 
समान थोडी-थोड़ी सौ चमकाकर मेरे घरके भीत्तर फोकना ।२१। वों 
जो दुबली-पतली, नन्दे नन्दै दोतो' वाली, पके हुए विंवाफलके समान लाल 
रोटो' बाली, पतली कमर वाली, उरौ है हरिणीके समान शओंखो 
वाली, गदरी नाभिवाली, नितम्बौ के वोभसे धीरे-धीरे चलनेवाली यौर 
स्तनौ क भारसे ढं च्ारोको शुकी हुई युवती तुग्दे दिखाई दे वही मेरी 
पत्नी होगी । उसकी सुन्दरता देखकर यही जान पदेगा मानो व्रह्माकी 
सवसे विया कारीगरी वही द्यो ॥ २२॥ श्रपने साथीसे विद्ुड़ी हुई 
चकवीके समान श्रकेली रहनेवाली अरर कमं वोलनेवाली उस 
सुन्दरीको देखकर हौ तुम समभ लोगे फि बह मेरा दूसरा प्राणए दी 
है । विरद्के कटोर दिन वद्धी उतावलीसे विताते-विताते टसका रूप मी 
चद्ल गया होगा चीर उसे देखकर तुन्दः यह्‌ भम टो सकता है कि 
यह फो बाला दहै या पालेसे मारी हुई कोई कमलिनी है ॥२३।, देखो 
मेप । मेरे विद्धो रोते-रोते मेरी प्यारीकी यलं सू गई दशी, 
गमं सौमो से उसके श्योठोँका रग परीका पड गया होगा, चिन्ताके 
पारण गालो पर हाथ धरनेसे गौर बालो के सट पर श्रा जानेसे उका 
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श्रधूरा दिखाई देनेवाला मु ह मेधसे ढके हृए चन्द्रमाके ससान धुंधला 
मोर उदास दिखाई दे रहा होगा ॥२४॥ देखो मेघ । वहो तुर्दै वह या तो 
देवताश्च को पूजा चदाती भिक्लेगी, या अपनी कन्पनासे मेरे इस पिरह 
से दुत्रले शसीरका चित्र बनाती भित्तेगी या पिज वटी हुई भिटबोली 
मैनासे यह पूष्वती मिलेगी किं हे मैना । तुम श्रपने जिस पत्तिकी प्यारी 
हो, उसे भी कभी स्मरण कर्ती हो ?।२५॥ या भैया । वह मैले कपडे 
पहने हृए, गोदे वीण। लिए, ञऊचे स्वप्से मेरे नामके गीत गाती 
भिल्ेगी । उस समय वह्‌ अपनी चखों के पुरस मीगी हुई वीणाको 
तो जैसे-तेसे पौ लेगी पर मेय स्मरण आ जानेसे वद एेसी वेध हो 
जायेगी किं श्रपने से हुए स्वर्यौके उतार-चढावको भी वह वारवार 
भूल रदी होगी ॥ २६ ॥ या मेरे विरहके दिनसे दी वह्‌ देदलीपर जो 
फूल नित्य रखती चलती दै उन्हे" ही धरतीपर फैलाकर गिन री होगी कि 
व विरहके कितने महीने वच गएद्ैः। या फिर वह मेरे साथ किए 
हुए संभोगके आनन्दका मन ही मन रस ्ेती हु वेठी होगी, श्यो"कि 
पते प्यारोके विद्यो सियो प्राय एेसी दी वातो मेः अपने दिन 
काटती ैः॥२७] हे मित्र । तुम्हारी सखीके इन कामो मे लगे रहनेके 
कारण दिनम तो उसे मेरा विद्यो ऊढं नदी सताता दोगा पर मुभे डर 
ह किं रातके लिये कुदं काम न दोनेसे उसकी रात वड़े कषस वीतती 
होगी । इसलिये मेरा संदेश सुनाकर उसे युख देनेके किये तुम घी 
रात्रो मेरे भवनके भरोखोपर वैठकर उसे देखना, क्योकि उसं समय 
वह्‌ तुम्हे" धरतीपर उनी दी सी पडी मिलेगी ॥२८। देखो ! उसकी 
प्यारी सखियो, उस कोमल देदवालीको दिनमे' कभी केली नहीं 
द्योडगी, क्योकि संसारम सभी सियो अपनी सखियोके दु स्मे 
कभी उनका साथ नही छोडती। इसलिये तुम उसके परलेगके 
पासवाली खिड़कीपर बैठकर थोडी देर परखना ओर जवे 
सखियो' सो जये तव रातको मेरी जागती हुईं प्यारीके पाम पहुंच 
साना ॥२२॥ श्रौर बँ तुम मेरी ्यारी को दढ लेना, जो वदी कहीं 
धरतीपर एक करवट पदी होगी 1 उसके श्रास-पास मोतियोके हारक 
ट्टे हए इक्क समान श्रो विखरे हए हौ गे श्रीर वह्‌ अपने वे हए 
नलवाले ह्ाथसे च्रपनी उख इकदरी चोटीके उन श्वे रौर उलमे हप 
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वालको च्रपने गालो" परसे बार-बार हटा रही होगी जो अव शापक 
वीतनेषर ही खलफाए जा सर्केगे ॥ ३० ॥ देखो । जो प्यारी, मेरे साथ 
जी भरकर समोग करके पूरी रात कण भरे समान विता देती थी 
वही राज बिद्लोहकी चिन्तासे सूखी हुई ओर सूने पर्लेगपर एक करवट 
लेदी हुई पूरवे कितिजपर पर्वे हुए एक कला भर वये हुए चन्द्रमाके 
समान दुबली होकर पनी रातं गमे आसू वहा-वहाकर चिता रदी होगी 
॥ ३१ ॥ जा्तियेसेसे छनकर जो चन्द्रमाकी किरणे श्रा रदी हौगी उन्हें 
वह समफती होगी फि पले सुखके दिनो भः बे जैसी अगरतके समानं 
उस्दी थी कैसी दी चव मी होगी, मौर यही सममकर वह उन किरणौकी 
रोर मुंह करेगी , पर फिर विरहके कारण जव वे किरणं उसे जलाने 
लगे गी तव वह्‌ अपनी श्सू-भसो अखं पलको'से ठक जगी । उस 
समय मेरी प्यारी देसी दिखा देगी जैसे चटलीके दिन धरतीपर 
खिलनेवाली कोर रधखिली कमलिनी दो ॥। ३२॥ मेरे विरभ वहं 
कोरे जलसे टी नदाती दोगी इसलिये उसके रूखे ओर विना सेवारे हए 
चाल, उसके गालोौधर लटककर उसके पतले अओटोको तपानेवाली 
सोसो से दिल रहे टौ गे । वह्‌ वारवार यह्‌ सोचकर अपनी अख मे 
लीढ बुला रही होगी कि किसी प्रकार स्वभे दी प्यारेसे संभोग दो नाय 
पर श्रोखोँसे लगातार वहते हुए अमू, उसकी आंख भी नदी ` लगने देते 
ह े ॥३३॥ विद्ुडनेके दिनसे दी उसने अपने जूडेकी माला खोलकर 
जो वह्‌ इकरी चोटो वोध ली थी जिसे दुनेमे' मी उसे पीडा होती दै 
मोर जिसे शाप वीतनेपर मेदी सुखसे खोलकर बोधा, उसी उलमी 
पमार विखरी हुई रखी चोरीको वह्‌ पने वदे हए नखोवाले दाथोसे 
घ्मपने भरे हुए गालो परसे वारवार हटा रही होगी ॥ ३४॥ जव तुम 
देखोगे कि वह्‌ षेचारी वार.वार दु खसे पद्ाड खा-खाकर पर्लेगके पास 
पटी हुई, किसी-किसी प्रकार अपने विना श्माभूपणोवाल्ते कोमल शरीरको 
संभाले हए हे तव तुम भी उसकी दशापर पने नये जलके सू वहाए 
चिना न रद्‌ सकोगे क्यों कि दृसरोका दु ख देखकर कोन ठेसा कोमल 
हेदयवाला है जो पसीज न जाय ॥ ३५॥ भे जानता हू कि तुम्हार 
खरी सुमे जौ भरकर प्यार करती है इसीलिये मे सोचता हँ कि वह्‌ इस 
पटलं पटलकैः विद्टोटसे टवली हो गड रोगी । यट न समभो कि छेनी 
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पतित्रता स्ीका पति दोनेके सौभाग्यसे भे इतना वदु-वदृकर बोल रहा हू 
वरन्‌ भेया ! मैने जो कुदं कदा ह वह सव तुम्दारी श्रोखोके सामने दी 
रा जायगा । ३६ ॥ जव तुम उसके पास प्हचोगे तव उस मृगनयनीकी 
वह्‌ वा शख फड़क उठेगी जिसपर वाल फैले हर दोग, जो 
्रोजन न लगनेसे रूखी दो गरई दोगी ओर जो बहुत दिनो'से मदिरान 
पीनेके कारण भौ दै चलाना भी भूल गर होगी । उस समय फढड्कती हद 
चह वाख उस नीले कमल जैसी सुन्दर दिखाई देगी जो मद्लियोः 
के इधर-उधर श्राने-जानेसे कौप उठा करता दै [३५ तुम्हारे पर्हयतेदी, 
नये केलेके खंभेके समान उसकी वह गोरी-गोरी वद जोष भी फडक 
उठेगी जिसे मे संभोग कर चुकनेपर श्पने हाथसे दवाया करता था । 
उस जाँधपर न तो वुम्दे मेरे हदाथके नख चिष्ठ दी वने मिलेगे श्रौर 
दुभौग्यवश उसपर वह मोतियोको करधनी भी नदी" पड़ी मिलेगी 
जिसे वह वहत दिनौँसे पहनती चली श्रा रदी थी ॥३८॥ 
दे मेघ । तुम्दारे पर्हुचनेपर यदि उसे छुं नीद श्रने लगे तो 
तुम उसके पीद्धं चुपचाप एक पहर ठरे रहना जिससे यदि मेरी प्यारी 
करी” स्वप्रे मुमसे कसकर लिपरी हुई हो तो मेरे कठः पडी 
हई उसकी भुजे श्रचानक नीद ॒टृटनेसे छट न पडूं ॥ ३९॥ 
एक पदर ठद्रनेपर भी वह श्रध न खोले तो तुम, मालतीके नये 
फूल के समान कोमल मेरी प्यारीको, पने जलकी फुहारो से ठण्टा 
किया हुमा वायु चलकर जगा देना । रयि खोलनेपर जव 
वह्‌ भरोखेसे तुम्दारी शरोर एकटकं होकर देखे तो तुम अपनी 
विजलीको छिपा लेना रौर अपने धीमे गजंनके शब्दौ मँ उस मानिनी 
से वात-चीत चला देना ।४०॥ उससे कदना- दे सौभाग्यवती । मै 
तुम्दे' यह्‌ वता दूकिमेतुम्दारे पतिका प्रिय मित्र मेघ, तुम्हारे पास 
उनका सदेश लेकर आया हू । मे अपनी धीमी श्रौर मीठी गरजसे उन 
धके हुए वटोदियोके मन्म भी घर लौटनेकी हडवड़ी मचा देता 
जो परपनी सि्यो^की इकहरी चोटियो। खोलनेके लिये उतावले रहते 
हे ॥४१। यद्‌ सुनकर मेरी प्यारी तुम्दारी श्रोर मुह करके वदे चावसे, 
वडे सिने हण जीसे श्चौर बडे श्रादरसे कान लगाफ्र सुम्दारा सथ 
सदेश उमी प्रकार सुनेगी जसे सीताजीने दनुमानजीरऊौ वत्ति सुनी 
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थौ} हे मेया । मित्रके यु हसे पतिका संदेश पाकर ख्ियोँफो श्चपने 
प्रियक मिलनसे कुद कम सुख थोडे ही मिलता दै ?।।४२॥ हे श्रायुष्मन्‌। 
तुम मेरे कहनेसे श्रौर दसरेकी भला करनेका पुय लेनेके लिये उससे 
जाकर कहना- दे वला । तुम्दारा बिचंडा हा साथी रामगिरिके 
्राश्रममे' शलसे है श्योर तुम्दारी कशल जानना चाहता है क्यौ करि 
देखो । जिन लोगोधर अचानक विपत्ति आ गै हो, उनसे पदले-पदल 
यही पूना ठीक होता दै ।॥ ४३॥ उससे कहना - कुम्हार दूर बैठे 
हए प्यारे साथीका माम तो बैरी त्रा रोके बैठा दै, इसलिये 
वह्‌ तुमसे मिल भते दी न सके, फिर भी वह्‌ अपने दुतरलेपन, 
तपन, लगातार वहते इए रोस, मिलनेका चाव, श्रौर गमं 
उसोसोक्षो देख-देखकर दी मने यह सममः लेता है कि तुम भी वैसे 
ही षिद्धोदमै दुवली हो गई होगी, विरहसे तप रदी टोगी, ओंखोँःसे 
भरमार ओपु बहा रही होगी, मिलनेको उतावली होगी ओर दिनि 
रात लबी-लंबी गम उसोसं ले रदी दोगी ॥ ४४ ॥ हे वला ! तुम्हारे 
प्यारेको जव तुमसे कोई एेसी भी वात कदनी होती धी मो तुम्दारी 
सखियोके श्रागे चि स्वरसे कटी जा सकनी थी तव भी वह तुम्हारा 
“ मु ्ट चुमनेके लोभसे तुम्हारे कानमे दी फहनेको तुला रहता था । अव 
तुम श्चपने उस प्यारेकी न तो बातचीत दी युन सकती दो 
रीर न उसे श्रोख भर देख ही सकती टो, इसीलिये उसने बडे चावसे 
मेरे सदसे यह कला भेजा दै ॥ ४५॥ कि प्यारी । मे'यदये 
वठा, भ्रियगुकी लतामे तुम्दारा शरीर, उरी हई दरिणीकी शअओओखा- 
मे वुम्दारी चितवन, चन्द्रमा्मेः बुम्हारा सुख, मोरोके पंखोमे 
तुम्हारे बाल, श्योर नदीकी दोटी-लौोरी लहरियां मे' पुम्दारी कटीली 
भोहेदेलाकरतार्हू।तोभीष्टे चण्डी । सुमे दुख्व रै कि इनमेसे 
कोरे एक भी पूरे टंगसे तुम्हारी वरावरी नदी कर पाता ॥ ४६ ॥ 
जव भे पत्थरकौ सि्टीपर गेरूसे तुम्दारी रूटी हई मूर्तिका चित्र 
खी चकर यद्‌ बनाना चाहता हू कि तुम्हे मननेके लिये मे तुम्दारे पैरो 
पडा टा ह उस समय पु ेसे उमडे पडते हूः कि भर शओँख देखने 
भी नदौ देते। निदेयी कालको हमारा चित्रैः मिलना भी नही 
सुहाता ॥४०॥ हे वाला । एक तोम यो टी बुम्दारे उस सुखसे दूर 
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रदनेके कारण सूखा जा रहारहू जिसमेसे ठेसी सौधी गंध 
छाती है जैसे पानी पडनेपर धरतीरमसे आती है, उसपर यह 
पाँच बाणौचाला कामदेव सुमे ओर भी सताए जा रहा है! अव 
तुम्दी* सोच लो कि गर्मकि वीतनेपर जव चारो ओर उमड़ी हई 
घने बादलो$ी घटा सूयेपर छा जायगी उस समय मै किसके सहारे अपने 
दिन काट पारगा ।४८॥ जव कमी मे स्वप्रभः तुम्दै देखकर कमकर 
छातीसे लगानेके लिये अपने हाथ ऊपर फैलाता हू, उस समय वनकरे 
देवता भी मेरी दशापर तरस खाकर अपने मौतीके समान वडे-वदे 
असू वृ्तोके कोमल पत्तोपर बहुधा दुलक्राया करते दै ॥४९॥ ह 
गुणबती । देवदारके कोमल पत्तौको अपने मोकोसे तत्काल तोड़कर 
ओर उसके रसक्री गंध लेकर दिमालयके जो पवन दक्तिणएंकी ओर 
चले श्चा रहे हे" उन्दै भे यदी सममकर अपने दृदयसे लगा रहा ह कि 
ये उधरसे तुम्दासया शरीर छुकर श्रा रहे दौरे ।५०॥ हे चचल नेनौः 
वाली ! भै मनसे यदी मनाया करता हू कि किसी प्रकार रातके लवे- 
लवे तीन पहर षण भरके समान छोटे षो जार्ये ओर दिनिकी तपन 
भी किसी प्रकार सदाके लिये जाती रहे । पर मेरी यदह दुलभ प्राथैना 
'चेकार दी जाती दै । उसपर इस तिल तिल जलानेवाली विद्धदहकी 
जलनसे तोमेराजीवेठाजा रहा दै ॥५१॥ पर ह कल्याणी । बहुत 
कुल सोच विचारकर भे श्रपने मनको ऋपनेसे ही ठाढस र्वेधा 
लेता हू, इसलिये तुम भी बहुत दुखी मत होना ! देखो । दुख या सुख 
किसी पर सदा नही रदा करते । ये तो पदिएके चक्रके समान कभी 
नीचे कमी उपर योँदी यया-जाया करते द्‌ ॥५२॥ देखो ! श्रगली 
देवउठनी एकादशीको जव विष्णु भगवान रेपनागकी शेयासे उटंगे 
उसी दिन मेरा शाप भी वीत जायगा । इसलिये इन `चचे हप चार 
महीनोको भी किसी प्रकार शओोख मूंदकर विता डालो। फिर 
तो हम दोनो; विद्योदके दिनोमे सोची हई श्यपने मनी सव 
साधं शरद्की सुहावनी चोदिनी राते पूरी कर ही डालंगे ॥५३॥ हे 
्रवला । तुम्दारे प्यारेने यद्‌ भी कद्लाया ह कि एफ वार जव तुम मेरे 
गनेसे लगी हृ मेरे पर्लेगपर सो रही थी, उम ममय तुम अचानक 
चिल्लाकर रोती हई जाग पदी थी रीर जवर मन वार वार तुमसे 
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रोनेका कारण पूञ्खा तव तुमने सीटी सुसकानके साथ उत्तर दिया था 
हे छली । भने स्वप्रमै' देखा कि तुम किसी दूसरी ख्रीके साथ रमण 
कर रहे हो, इसलिये भे" रो पड़ी थी ॥५४॥ हे काली काली श्ओखौँ 
वाली । इस पदचानसे दी तुम समम लेना कि भै -कुशलसे हू | 
लोगो के कहनेसे तुम मेरे प्रेममे' संदेह न कर बैठना । न जनि लोग 
यद्‌ क्यो कहा करते दै" कि विरहे परेम कम हो जाता है । सच्ची बात तो 
यह्‌ है कि जव चा्टी हई बस्ते नही" मिलती ` तभी छन्दः पानेके लिये 
प्यास बढ ज।ती है श्रौर ठेरका ठेर प्रेम खाकर इकट्रा जाता हैः ॥५५॥ 
देखो मेघ ! इस पहली वारके विद्धोहसे दुखी अपनी भाभीको इस 
प्रकार ठास वेधाकर, उससे कुशल-समाचार पाकर ओर पहचान लेकर 
तुम मेरे पास जल्दी री उस कैलास पवेतसे लोट आना जिसकी चो्ि्यों 
महादेवजोके सोडने उखाड दी है । ओर फिर यो श्चाकर प्रातःकाल 
खिले हए छुन्दके पएूलके समान चू पड़नेवाज्े मेरे प्राणोँकी र्ता 
करना \५६॥ क्यौ मैया ! तुमने मेया यद्‌ प्यारा काम करतेकी ठान ली 
है या नदी ? इस पृष्ठनेसे यह्‌ न समम वैठना कि मे" तुमसे कारी 
भरवानेपर दी तुष्दैः इस कामके योग्य समरूगा । ब्द मै जानता हू 
करि जव पपीदे तुमसे जल मोगते है, तवर तुम विना उत्तर दिए उन्दे" जल 
दे देतेष्टो। सञ्जनोकी रीति दी यह दै कि जष कोई उनसे ङं मोगे 
तो दे मंहसे कुह ॑न कहकर, काम पूरा करके दी उत्तर दे डालते 
ददे ॥५७ हे मेघ । भे ने जो तुससे काम वताया है वद्‌ तुमसे कराना 
बडी टिटाई होगी, पर चाहे सित्रताके नाते, चादे सुभ विद्धोद्ीपर 
तरस खाकर, तुम पहले मेरा प्यारा काम कर देना रौर फिर श्रपना 
धरसाती रूप लेकर जो सन चाहे वो घूमना । शै यदी मनाता 
हू कि प्यारी विजलीसे एक सणएके लिये भी तुम्हारा वैसा वियोग 
न ष्टो, जेसा मे मोग रहा ह ५८! यक्तकी ये वाते सुनकर मनचाहा 
रुप धारण करनेवाला वह्‌ घ्ाटल, रामगिरिसे चलकर श्रलका प्च गया 
रोर बताए हण चिहोँ्ो देखकर उसने यप्ञका वह्‌ भवन पचान लिया 
जिसकी सब शोभा फीकी पड़ गईं धी 1 वदो उसने यक्ती प्यारीसे 
वद्‌ प्यार-भरा मधुर सदेश सुनाया, जिसे यक्तने धे जतनसे भेखा 
धा ।५९।। वह पटुचकर सबका भला करनेवा्ते उस भते मेघे हवी 
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शब्दो मे" यत्तकी स्के प्राण वचानेके लिये सव संदेश सुना डला । 
यक्तकी सरी भी, श्रपने प्यारेका कुशल-समाचार पाकर फली न 
समाई । सच है, अच्छे लोगोःते कोई काम करते को कहा जाय तो वह 
वश्य पूरा होता ही है।॥६०। जव कुवेरने यद चात सुनी छि बादलने यक्तकौ 
स्रीको एेसा संदेश दिया है तब उने मन्म वड़ी दया श्माई, उनका 
क्रोध उतर गया ओर उन्दौने श्रपना शाप लोटाकर उन दोनो पति 
पल्लीको फिर मिला दिया । इस भिलनेसे उनका सव दु.ख जाता रहा 
द्र वे फिर वड़े प्रसन्न हो गए । कुवेरने उन दौनौफे तिये एसे सुख 
लटनेका प्रबन्ध कर दिया किं उन्दः फिर कभी दुख मिला दही 
नदी -।६१॥ यह सुनकर बादल वदसे चल दिया ओर कभौ पाडयोः 
पर, कभी नदि्योके पास श्रौर कभो नगस्मे' उदरा हृश्रा थोडे ही 
-दिनो मेँ कुवेरकी राजधानी. अ्रलकामें पहुंच गया । वहो श्यपने मित्रके 
वताए हए चिद से उसने वियोगी यत्तका, सोनेके समान चमकता हू 
भवन पष्टचान लिया श्रीर उसने वदो देखा कि यच्तकी खी वेचारी 
उस भवनम धरतीपर पडी हुई है ॥६२॥ कवि कालिदासने आये 
देवी कालीके चरण-फमलोमे' प्रणाम करके सुन्द्रतासे सजाए हए 
शब्डौँ मै यह्‌ उपर की हु मेघदूत नामकी कविता स्वी है। यह 
कविता वियोगके समय उन लोगों भी मन बहलावेगी जिन्दः विलास 
मिला दी नही साथ ही इसमे मेघकी अत्यन्त चतुरार््का शरीर 
कवियोंकी कल्पनाका परिचय भी मिल जायगा ॥६४॥ 





मद्यकवि श्रौकालललिदाके र्वे ए मेषदत काव्यम" उत्तरमेव समाप्त हृग्रा | 


॥ मेयदृत समाप्त ॥ 


ॐ 





[ २ | 


म ५ कमभू नभ कैम शकम्‌ 


ऋतुसंह!रः 


भैः 
1.2.27... 0.2.91... 
भ 


नरकश पटा सम 9. 


॥ 3,5.33 333. 


गर्मीका वणेन 


प्रिये । गरमोके दिन श्रा गए । धूप ष्डी करी षहो गई ह 
प्रर चन्द्रमा वडा सुहावना लगता है । कोद चाद तो -आआजकज दिन- 
रात गहरे जले रान कर सकता है । इन दिनों सोभ बडी लुभावनी 
होती दै श्रौर कामदेव तो एक-द्स ठंढा पड़ गया दै ॥१॥ रेखो प्यारी 
श्राजकल तो लोग यह्‌ चाहते है कि चाय श्रोर खिले हुए ॒चन्द्रमाकी 
चो्नी छिटकी हुई दो, रंग-विरगे फन्वारोके तले म लोग बैठे हप 
हा, इधर-उधर टग-ढगके रन्न विखरे पडे हौ श्रर सुगन्धित चन्न 
चारं श्रोर लिडका हृत्मा हो ॥२॥ चौरं प्रेमियौको भी इन दिनो मन 
यहलानेके लिये एेसी-रेखी कामको उभारनेवाली चस्तुँ चारिणे जैसे 
सुन्दर सुगधित जलसे धुला हु भवनका तल, प्यारीकै यंहकी 
भापसे उफनाती हृद मदिरा श्रौर सुन्दर वीणके साथ गाए हए 
गीत ।३॥ हन दिनो"सवर प्रेमिका पने गर्मीसि सताए हुए प्रेमियो की 
तपन मिटानेके लिये उन्हं अपने उन नितम्बोधर लिटाती दै: जिनपर 
रेशसी वद शौर करधनी पदी होती दै, ्पने उन चन्दन पृते हए ट्टे 
स्तनो से लिपटाती दै जिनपर टार श्रौर दुसरे गहने पडे ठेते है 
सार यपने उन जृडौकी गन्ध सुंघाती टे जो उन्ोँने स्नानके समय 
सुगन्धित पुनल मेँ वसा लिए थे 11 श्राजकल सियो के उन महावरसे 
रगे परो देवकर लोगोका जी मचल उढठना ह जिनमेटसोके समान 
रनभुन फएरनेवाले विट्ुए वजा करते रे ५! इन दिनोखियो क हिमश्च 
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समान उजले श्रौर अनूठे ्ारसे सजे हुए चन्दन पुते स्तन देखकर श्रौर 
सुनहरी फरधनीसे वेधे हुए नितम्ब देखकर भला किसका मन नहीं 
लल उठेगा ॥६॥ उचि-ॐचि स्तनोधाली जिन युवति्योके श्रगोँफे 
जोड-जोडसे ग्मि मारे पसीना टा करता है वे भी इस गर्मी 
मे पते मोटे वख उतारकर पतले-पतले कपडे पहनने लगी दै ।७] 
राज-कल ल्लोग काभदेवको उषी प्रकार जगाया करते दै जेसे कोई श्री, 
श्मपते सोए हृए प्रेमीको चन्दने वसे हर ठंडे जलसे मीं गे हुए पंखोको 
ठंदी बयार कलकर य' मोतियोके दारो की लटकती हई मालरोँ से 
सजे हुए श्रपने गोल-गोल स्तन प्रेमीकी छातीपर रखकर, का वीण फे 
साथ श्रपने मीठे गलेसे गीत गा-गाकर अगाया करती है ॥८॥ रातके 
समथ उजले भवने" सुखसे सोई हृ युवतीका मुख निहारनेको 
उतावला रहनेवाला चन्द्रमा जव वहत देरतक उनका मुंह देख चुकता 
है तो लाजके मारे वहं राके पिछले पहर उदास हो जाता दै।।९ 
परदेसमे गए हुए जिन प्रेमियोको हदय श्रपनी प्रेमिकार्यो के सिद्धोदकी 
तपनसे भृलस गया है, वे श्मोधीके भोकोसे उठी हृद धूलके 
चवंडरोध्राली श्रौर कडी धूपकी लपटो.से ती हृ धरतीकी रोर देखते 
हतो उनसे देखा नदी जाता ॥१०॥। जलते हुए सूर्यकी किरणौ से 
भृलसे हुए जिन जंगली पशुश्रोकी जीभ प्याससे बहुत सुख गईं 

वे धोखेभे उन जंगल की ओर दौडे जा रहे है जर्दो फे श्रांजनके समान 
नोत्ते माकाशक्नो हौ वे पानी सममः वटे है ॥११॥ चमकते हण चन्द्रमा- 
बाली सोके समान जो सुन्दस्यो चन्द्रमाके समान उजले चन्द्रहार 
श्रादि श्राभूपणा से सजी हुई बडी प्यारी लगरही है वे वदी चटक 
मटक श्रौर सुस्कुराहट के साथ श्रपनी चितवन चलाकर पर्देसिया फे 
मनरभे मटसे कामदेव जगा देती टै ॥१२।। देखो । धृपसे एकदम त्ता 
श्या श्चौरः पडेकी गमं धूलसे भलसा ह्या यह्‌ सपे श्रपना भँह नीचे 
लिपाकर बार-वार फुषफारता हुश्रा मोर्की छायाम कुटल मारे 
वैठा हव्या है पर मोर भी गर्मकि सारे उसकुद्ध कहनही' रहा 
ह ।॥१३॥ देखो ! हाथियों के पास होने पर भौ यष्ट सिद्‌ उन्दें मार 
नदी" रहा ई क्याकि गर्मी इतनी पडरष्टीदै सि वहरून प्यासके मारे 
द्सका सव सारम ठंढा पड गया है, पना पृरगा मुह म्बोलेऊर्‌ यदह 
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बार-बार होफ रहा हे, श्रपनी जीससे अपे श्रोठ चाटत। जा रहा दै 
मोर होफनेसे इसके कंघेफे बालं लते जा रहे हैँ ॥१४। जो हाथी धूप 
रौर प्याससे वेचैन होकर पने सखे सुंहसे भाग फकते हए पानीकौ 
खोजमे' इधर-उधर घूम रहे दैवे इस समथ सिंहसे भी नही" डर रहे 
हेः ।[९५॥। हवनकी अग्निक ससान जलते हुए सूथेक्ी किरणौसे 
जिन सोरोँ के शरीर नौर मन दोनों सुस्त पड़ गणै, वे पने पाम 
कुंडल मारकर बे हए सोक मी नदी" मारते वरन्‌ उल्टे धूपसे 
श्मपना मह बचानेके लिये श्चपना गला उनक्री पूूष्की कुडलमे' डले 
चुप चाप वेढे हए दै 11 १६॥। धूपसे एकदम सलसा हुच्ा यह जगली 
सूखरोका सु ड पते लवे-लवे धुथनो से नागर मोयेसे भरे हए विना 
कौचडवाले गङंफो खोदता हुता एेला लगठा दै सानो धरतीमें घुसा 
जा रहा टो १७ धूपसे तपे हए मेंढक, गदते जलवाले पोखरेसे बार 
निकल-निक्लकर प्यासे सोपोके फनकी तरीके नीचे श्मा-स्राकरः 
वैठ रदे दँ ॥१८॥ यह देखो, यद्यो पर हाथियों ने इकटटे होकर अपममें 
लङ्-भिडकर इस तालके सब कमल उखा डाले, महलियोको रोद 
डाला श्रोर सव्र सारमोको डराकर भगा दिया दै ॥१९॥ जिस प्यासे 
सोपकी सणि सूयक चमकसे श्रौर भी चमक उदी है वष्टु श्रपनी 
लपलपाती हुई दोनो जीभोँ से पवन पीता जा रहा है श्रौर धूपकी 
लपटे शौर श्यपने विपकी रसे जलनेके कारण मेढकोौको नष्ठीं 
सार रहा है ॥२०। जुगाली करनेसे जिन भँ रो"क सुदसे माए निकल 
रही द प्र लार षह रही है वे श्रपना मह्‌ खोलकर भ्रपनी लाल-लाल 
जीभे वाषटर निकले ह्रए प्यास मारे उपर मुंह उठाए पदाढ़की गुफासे 
निफल-निफलकर जलकी शरोर लपकी चली जा री ह: ॥२१॥ श्राजक्रल 
चनतोश्यार भी डरावने लगने लगे दैस्योकि वदो जंगलकी आागकी 
घड्ी-षदी लपरटो से सव वृ्तोकी टहनियौँ ुलस गई द, श्रध 
पड्कर सूखे हए पत्ते उपर घडे जा रदे द्‌ ओर सूयी गर्मसि 
चारा ध्योरफा जल सु गया ह ॥ २२॥ जिन वृक्तौके पत्ते फट गण 
६ नपर वटौ हट सभी चिबि्योटोफ रही ह्‌, उदास वंदरोके फुट 
पाट गफ सै घुस जारदे दह्‌, पशु्योके मृड चारे।श्रोर पानीकी 
सौल पूम रटे दं श्नौर च्ाठ परोवले शप्मोका मुड णक ङुरुमे 
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गरागट पानी पीता जा र्हा है ।२३॥ पूरे खिले हुए नये ुसुम्भी फूलफे 
समान शौर स्वच्छ सिन्दूरके समान लाल लाल चमकनेवाली, श्रोधौसे 
रोर भी धधक उठनेवाली रौर तीरपर खड हुए व्रृक्ौ" ओर लताच्रौी 
फुनगियोको चूमती जानेवाली जंगलकी अगस जदो-तद धरती जल गर 
है । २४ ॥ वनके वाडेसे उठती हुई श्र वायसे श्र मी भडकी हुई 
प्रश्निको लपट, पह।डकी घाटियोभै फेलती हु ममी पश्मोको जलाप 
डाल रही है, सूखे बोसौक्ी भावियोमे' चटचटा रदी है ओर कण 
भरम आगो वदृकर घास पकड़ ले रही है । २९५॥ पवनसे भडकाई हुई 
श्रौर सेमर इृ्तौ 7 कुजो फैली हई आग व्तके खोखलो मेः श्पन। 
सुनहला पीला प्रकाश चमकाती हु श्रोर उन अचि वृक्तोधर उलती हूर 
वनभ चारा ओर घूम रही है जिनकी डालियो"के पत्ते बहुत गर्मी पठनेपे 
पक पककर मडते जा रदे दै ॥ २६॥ आगसे घवराए हए श्रौर सुलसे 
हए हाथी, वेल मौर सिंह, आज मित्र बनकर साथ-साथ कटर होकर 
घासके जंगलसे फटपट निल आए ह्‌' ओर नीके चौड शरीर वलुए 
तीरपर आकर विश्राम कररहे है ॥ २७॥ जिस गर्मीकी ऋतुमे 
कमलो"से भरे ए शरोर खिले हए पाटलक्रौ गधे बसे हण जलम सान 
करना वहत सुहाता दै शरोर जिन दिनोँ चन्द्रमाकौ चोदनी रौर मोती 
हार वहुत सुख देते हे, ब्रह ऋतु श्ापकी एेसी वीते कि रातको श्प 
पते घरकी दछुतपर लेटे हौ; सुन्दरि श्रापफो चेरे बेटी हौ रौर 
मनोहर सगीत चिडा ध्रा दो ॥ २८ ॥ 


भीमदाफवि सालिदाभके स्वे दए ऋठ॒सदार नामके काव्यम गर्मीका वणन 
नामक्रा पटला सगं समाप्त दृग्रा। 
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देखो प्यारी । जलकी फुहासे-से भरे हुए बादल के मतवाले दाथी 
पर चटढा हुता, चमकती हई विजलियोक्ी भडियौको फट राता ह्या शरोर 
वादलोक्षी गरजके नगाडे बजाता हा यह्‌ कामियोका प्याया पावस 
राजाश्नौका सा ठाठ-वाट वनाकर च्रा पर्चा है ।। १॥ कीं तो अत्यन्त 
नीले कमलकी पखदी जेसे नीले, कहीं गर्भिणीके स्तनौ"के समान पीले 
शरोर कही घुटे हुए रजनी देरीके समान काले-काले बादल 
श्राकाशमे इधर-उधर छाए हए दै ।।२ देखो । जिन वादलोसे पपी 
पिउ-पिड करके पानी सोग रद दै! एेसे पानीके भारसे नीचे कुक हुए, 
धुष्मोधार पानी बरसानेवाे श्रौर कानोँको भली लगनेवाली गदु- 
गडाहट करते हुए बादल धोरे-धोरे धिरते चले जा र्दे दै ॥ ६॥ 
ग्रदगके समान गडगडते हुए, विज्लीकी डोरीवाला इन्द्रधनुष चद्ाए 
हए ये बादल श्रपनी तीखी धारौ के पैने वाण चरसाकर परदेसमे पर्हचे 
हर लोगोका मन कसमसा रहे दह ॥ ४॥ दितराई हुई वैदूयेमणिके 
समान दिखाई देनेवाली घासके कोमल श्रकुवोसे सरी हुई, उपर 
निकत्ते हए कन्द लीके पत्तौ"से लदी हई चोर वीरवहूटियोसे चार हद 
धरती उस नायिका जैसी द्खिारदेरदीदै जो धौते रन्नको द्योडकर 
पनीर सभी रगकरे रत्रोवाले भाभूपणो'से सजी हुई दो ॥ ५॥ देखो । 
सदा मोठी वोली वोलनेवाल्ञे, गरजते हए वादलेोंक्षी शोभापर रीभकर 
सगन हो उटनेवालै श्मार सपने पख खोलकर फलानेसे सुदावने 
लगनवाते ये मोरो के सुण्ड, भःरपट पनी प्यारी मोरनियो्रो गलते 
लगाते टर चीर चूमते हण श्राज नाच उठे द॥ ६॥ जैसे कुलटा सिया 
भेममे अन्धी होकर विना सोचे-विचारे श्रपनेस्नोखो वैठनी ट वैसेदटी 
ये नदियो भी पने सटगेज्ते पानीकी वाटसे जहो-तहौ श्रपन किनारे 
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वृ्तोफो ठदाती हुई वेगसे दौडी हुई समुद्रकी ओर चली जा रही है ॥ ७।॥ 

हरिणिर्योके हकी कुनरी हुई हरी-दरी घासो श्रौर नई कोपलौ वाले 
वर्तौ से छार हुए विन्ध्याचलके जंगल करिसक्रा मन नदीं लुभा लेते ॥८॥ 
कमलके समान सुदावनी चंचल श्रोखोँ के कारण सुन्दर मुखवाले डरे हुए 
हरिणो से भरा ह्या रेतीला जंगल हघ्यको वरम खींच लिए ज्ञ 
रहा है ॥ ९॥ देखो । लुक-दिपकर छरपने प्यारेके पास प्रेमसे जानेवाली 
कामिनियो गर्जते हुए बादलो"से विरी हु इस घनी चरधेरी रतम भी 
निजलीकी चमकसे श्रागेका मागं देखती हई चली जा रदी दैः ॥ १०॥ 
वादलोकी घोर कड़क सुनकर श्रौर बिजलीकी तडपनसे चाकी हूर 
श्रयो सोते समय श्रपने दोपी प्रमियो"से भो लिपटी जाती दै ॥। ११॥ 
परदे" गए हए लोगौ की सियो अपने रविवाफल जसे लाल श्चौर 
नष कोपलोँ जैसे कोमल शलोग पर श्रपनी कमल जैसी श्रोखोसे रोष 
वरसाती हई, अपनी माला, आमूपण, तेल, फुलेल, उत्रटन आदि सव 
कुद छोडकर गालपर हाथ धरे वैटी ह १२॥ छोटे-खोटे कौडे, धूल 
शरीर धासको वाता हु, मटमैला वरसाती पानी, सोपिके समान 
टेढा-मेद़ा धूमता हृव्मा, टालसे वदा श्चा रहा है रौर वेचारे मेढक उसे 
सोप सममकर देख-देखकर डरे ज रहे है ।॥१३॥ कानौको सुदनेवाली 
मीटी तर्न लेकर गूजते हुए भौं रे, उस कमलको छोड-घछोडक्रर चलते जा 
रहे दः जि फे पत्ते रौर फूल कठ गप टे । वे भोरे, हङ़्वड़ीमे' भूलसे, 
नाचते हुए मोरोके खुले पंखोको नये कमल मसमकर उन्दीपिर टूटे पड 
रहे ह ।॥ १४ ॥ नये-नये वादलोँ के गरजनेसे जब वचैले हाथी मम्त रो 
जाते दहै शरीर उनके माथेसे चदते हुए मदपर भोरे श्राकर लिपट जाते 
हं, उस समय उन दाथियोके माधे स्वच्छं नीले कमल सैसे दिखारं 
देने लगते दहै ॥ १५॥ धौले फमलके समान उजले बादल जिन पहाडी 

चट्राने करो चूमते चलते दं श्रीर जिनपर मोर नाचरे दै उन चद्यनीं 
परसे वहनेवाठे सैकड़ा फरनो को देखद्र प्रेमियोके मने हलचल मच 
जाती दै ॥ १६॥ कटम्ब, सञं, श्रजुँन गीर केतकीसे भरे हण जंगलफो 

केपाता श्रा श्र उन वृर्ञौके फूलेकी सुगन्धे वसा हृश्रा श्चौर 

चन्द्रमाकी किरणो से तथा वादलोसे ठटा द्ोकर चहनेवाना वायु क्रिमे 

मस्न नर्द कर देता ? ॥१५॥ च्राजसछ्ल सिया शरपने भारी-भारी नितम्बोषिग 
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केश लटकाकर, पने कानों मे सुगंधित पूलँ के कनपल पहनकर, 
छधातीपर माला डालकर श्रौर मदिरा पौकर श्रपने प्रेमियों के मनमें भ्रम 
उक्सा रही दहै ।॥ १८ ॥ वरसातमे' नदियो बहती दै! बादल वरस्ते दै 
मस्त हाथी चिग्धाडते दै! जंगल हरे-भरे दो जाते दै, श्रपने प्यरोसे 
विछ्कदी हुई खियो' रोती-कलपती दै मोर नाचते दै घ्मरोर बन्दर चुप 
मारकर गुफाश्रों मे' जा चिपते दै ।। १९॥ एक शरोर सो इन्द्रधनुष च्रौर 
विजलीके चमकते हए पतक्ते धागो से सजी हुई ओर पानीके भारसे 
मुकी हुई काली-काली घट मौर दूसरी ओर करनी तथा रतर-जडे 
कुण्डलो से सजी हई सियो! ये गनो ही परदेस बेठे हए लोगौका 
मन एक साथ ह्र लेती ६ ।॥। २० ॥ इन दिनो नह केसर, केतकी शौर 
कदम्बके नये फलकी माल गूधकर सिया श्रपने जूढो मे" बोधती दै, 
रीर फकुभकर पलो के मनचादै ंगसे बनाए हुए करणेफूल पते कानोँ मेँ 
पनती दै ।। २१॥ जिन सियो के प्रगोपर चगर-भिला चन्दन लगा 
हुश्रा है, जिनके वाल एूलोके गुच्छो से महक रहै दै! वे वादर्लोकी 
गडगडाहट सुनकर फट श्रषने घरके वड़-घृढोँ के पाससे उठकर सही 
सोमको ही श्रपने शयनघरमे' घुस जाती दै । २२॥ कमलके पत्तौके 
समान सोते, पानीके भारसे सुक जानेके - कारण वहत 
थोडी ऊँचाईपर दी छार हए शरोर धीमे-धीमे पवनके सहारे धीरे-धीरे 
चलनेवाले जिन बादल मे' इन्द्रधनुप निकल श्राया है उन्हौ.ने परदेस 
गए हुए लोगोँकी उन खियौकी स सुध-वुध टर ली है जो श्रपने प्यारोः 
म विद्धोदर्भ व्याकुल हई वेठी दै ।। २३॥ बने चयैः श्रोर ॒खित्ते हए 
कादम्बके पल फेसे लग रहे है मानां वपोके नये जलसे गर्मी दूर हो जाने- 
पर जगल मगन टौ उटा हो । पवनसे स्लुमती हुई शाखाश्योको देखकर 
पेमा लगता है मानौ पूराका पूरा जगल श्रपने हाथ मटका-मटकाकर 
नाच रहा हो । श्चोर केःतकीकी उजली कलियोको देखकर एेखा लगता है 
मानो जगल चिलखिलाकर हेस रहा हो ॥ २४ ॥ जैसे कोर प्रेमो श्र पनी 
प्यारोकेः लिये टंग ठरके पूलँ के श्चाभूपण वनावे वैसे टी वर्प काल 
भी एमा लगता ह्‌ सानो वह्‌ श्रपनी प्रभिकाके लिये जृहीकी नर्द-नई 
फलिया तथा मालती श्यौर मौलसिरीके एलको साला गृध रदा हो यौर 
उ्नदेः कान केः लिये यिज हए न्ये कदम्बके पलो के करणफृल वना 
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रदा हो ॥ २५ ॥ इन दिनो सियो अपने वडे-बडे गोल-गोल्न उठे हए 
सुन्दर स्तनौधर मोतीकी माला पनती द चीर अपने भारी-मार 
गोल-गोल नितम्बौपर महीन उजली रेशमी साडी पहनती है । उनके 
पटपर दिखाई पडनेवाली सुन्दर तिरी सिकुडनोर जव वर्पाकी नई 
फुहार पडतो है तो वर्होके नर्न्देनन्दै रोर्णे खड़े दो जते द ॥ २६॥ 
चर्षाके नये जलकी पुद्रारोसे ठंढा वना ह्र पवनः, पएूलौके वोममे 
के हृए पेडौको नचा रहा है, केतकोके पूलोका पराग लेकर चारो 
श्रोर मनभावनी सुगंध फैला रहा है शरीर परदेस गए हए प्रभियोके 
मन चुरा रदा दै ॥ २७ ॥ ये पानीके वोकसे मुकरे हए बादल, गरमीरी 
श्रागकी लपटौसे भुलसे हण विन्ध्याचली तपन अपने टंठे जलगी 
फदारसे मानो यह्‌ सममकर बुका रदै दै कि जव हम पानीके वोभापे 
लदकर श्राति दतो यदी र्भ सदारा देता है ॥ २८ ॥ पने वहुतसे 
सुन्दर गुणे से खुदावनी लगनेवालीः स्ियोक्ता जी खिलनेवाली, पेड 
टहनियो योर वेलो्ी स्वी सखी तथा सभी जीवौका प्राण चनी हं 
यह वपा ऋतु श्ापके मनकी सव साधं परी करे ॥ २९॥ 


मह्यकवि कालिदाषकेरचे दए छर दषदार नामके काञ्यका दूसरा सगं समाप हृश्रा। 
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शरदका वणन 


पुल हए कोसके कपड़े पहने, मस्त हसो वोलीके सुहावने विद्रु 
पटने, पके हण धानके मनोर शरीरवानी श्र वितलं दुष्‌ कमलके 
ममान सुन्दर मुग्ववानी शग्द्‌ ऋतु, नई व्याही हई रूपवनो वह के ममान 
श्यवव्या पर्हूची है॥१॥ कोौमकी काडि्योने धरतीको, चन्द्रमाने 
रात्रि हमान नियो के जनको, कमलेनि तालान, फूनोके बोगं 
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युके हुए छतिवनके वर्तौ ने जंगलको ओर मालतीके पूलौ ने फुल- 
वारियौो उजला बना डाला है ॥ २॥ इस ऋुमे नदियों मी उसी 
प्रकार धीरे धीरे वदी जा रदी हैः जैसे करनी ओर माला पहने हए बड- 
वडे नितम्भरोाली कामिनियों चली जा रही हौं, क्योकि उदलती हुई 
सुन्बर सदक्ति्यों ही उन नदियोकी करधनी हे, तीरपर बैठी हुदै उजली 
चिडियो्ी पोतं दी उनकी माला दैः ओर उचे-ॐँचे रेतीले रीलेही 
उनङ़े गोल नितम्ब ददै ।॥ ३॥ चोदी, शंख श्रौर कमलके समान 
उजल्े जो सहसो बादल पानो बरसनेसे दलके होकर, पवनके सहारे 
इधर-उधर घुम रहे दै उनसे यया हा श्राकाश कदीःकहीं ठेसा लगने 
लगा है सालो किंसी राजापर सैकड्' चंवर 'इलाए जा रै दौ ।।४॥ घुटे 
हए ओँजनकी पिंडी जैसा नीला सुन्दर श्राकाश, दुपहरियाके पूलोसे 
लाल घनी हुई धरती ओर पके हए धानसे लदे हुए सुन्दर खेत, इस 
संसास्सैः किष युवकका मन उोबाडोल नदीं कर देते ॥ ५॥ जिसकी 
शाखाश्रोकी सुन्दर फुनगियोको धीमा-धीमा पवन सुला रहा टै, जिस 
पर बहुतसे फूल खिले हुए दै, जिसकी पत्तियो' वडी कोमल है श्रौर 
जिसमे'से बहते हए मधुकी धारको मस्त भौ रे धीरे-धीरे चूष रदे ददै 
फेसा कोविदारका वृत्त किसका हदय दुकडे-टुकडे नदी कर देता ? ॥६। 
बादल हटे हृए चन्द्रमाके मुहबाली ्राजकलकी रात, तारो के सुहावने 
गहने पहने हए श्रोर॒चोदनीकी उजली साडी पष्टने हुए अलवेली 
दछोकरीके ससान दिन-दिन वढती चली जा रहीदहै॥७। जिन 
नदि्याका जल कमलके परागसे लाल हो गया दै, जिनपर हंस क्रूज रहे 
टे, जिनकी लद्र जल-पननियोको चो से टकराती जा रही ` रौर 
जिनके तीरपर कदम्ब श्रौर सारस पक्ियोँके कुण्ड धूम रदे है वे 
नदियों लोगोको वडी युदयावनी लगती 'हे।। ८ 1 सयकी श्रोखौको सला 
लगनेवाले जिस चन्द्रमा किरणं सनको वरवस श्रपनी श्योर गवी 
लेनी है, वदी सुहावन श्रौर ट्ठ कुदार वरसानेवाला चन्द्रमा, उन 
स्मियो देः ध््रग वहत भूने डाल रदा है जो श्रपने पतियोके विद्धो 
विष बुरे पाणो से घायल हई घरामे पडी पडी कलप रही ईहं॥९॥ 
न्व भरी हर्‌ वाल्ियो से शकेः धानके पोर्यो्ति केषाना हुच्रा, पले-से 
लदे हए सुन्दर दृललौको नचाता हव्या चार ग्वे हए कमलो से भरे 
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तालाकी कमकिनि्योको दिलाता हुता शीतल चायु, युवर्कंका मन मकमोरे 
डाल रा दै 1 १०॥। जिन ताला के तौरपर मस्त हंसौ के जोडे घूम रदे 
हे! जिनमे स्वच्छं खिले हुए चजलेो रीर नीले कमल शोभादे रै दै 
रौर जिनमें प्रात.कालके धीमे-धीमे पवनसे लहर उठ रदी, वे 
ताल, अचानक ह्ृदयको मस्त बनाए डाल रहे दे ॥ ११॥] त्राजकल न 
तो वादर्लो मे इन्द्रधनुष रह्‌ गए दै, न वगले ही अपने पेन हिला-हिला 
कर्‌ च्राकाशको पंखा कर रहे हैश्रौरन मोरयोके मुण्ड ही मुह उटाक्र 
्ाकाशकी ओर देख रहै दै ।। ९२।] जिन मोरो ने नाचना द्धोड दिया 
है उन्हे छोडकर अव कामदेव उन हंस के पास पर्हुच गया है जो वदी 
मीठी वोलीमै' रुनभुन-रुनमुन कर रहै है: शरोर पूलोकी सुन्दरता भी 
कदम्ब, कुटज, रजन, मजं ओर श्रशोकके वृक्तको छोडकर छलिवनके 
पेडपर जा वसी दै ।। १३॥ जिन उपवनों मे भेफालिकाके पूर्लोकी 
मनभावनी सुगन्ध कैक्ली हुड दै, जिसमे" निश्चिन्त वैढी हुईं चिदियोकौ 
चहचदादट चारों र गूँज रही है, जिनर्भे कमल जैसी प्रो्वोवाली 
हरिशि्यां जदो-तदों वटी पगुरा रदी दै, उन्दः देखकर लोग के मन 
दाथसे निकल जाते दै ।। १४ ॥ प्रात काल पर्तौपर पडी हुई आसी 
वू दं गिराता हरा श्रौर कोकावेल, कमल तथा ङखुदसे चछर ठटक 
लेता हृश्रा जो पवन धीमे-धीमे वह रहा है वह्‌ किसे मस्त नहीं वना 
देता ॥ १५॥। जोके खेतो मे भरपूर धनके पौधे लहलदा रहे द 
जहो घासे मैदानमे बहुन सौ गौरे चर र्दी दैः जदो बहुतसे मरस्मा 
शरीर हसो के जोडे अपनी मीटी बोली बोल रहे दे पेसे स्थान लोगकि डे 
श्रच्ं लगते दहेः ।॥ १६॥ इन ठिन दूर्मोने सुन्दरि्योकी मनभावनी 
चालको. कमलिनि्यां ने उनके चन्द्रमुलक्ी चमकको, नीते कमल ने उनरौ 
मदभरी अवक श्रौर छोटी लदरिया ने उनकी भोहांकी सुन्दर मटकफो 
हरा दिया है 1 १७1] जिन हरी वेलौकी टहनियो फलो के योभमे भुक 
ग हे, उनकी सुन्दरताने चिर्योकी गहनासे मजी हुड वाहकी सुन्दरना 
ोनली दहै नौर कंकेलि तथा नई मालनोके सुन्दर फएूनोने दोक 
व्वमक्से सिल उठनेवाली व्िियारी सुस्करादटकी चमकको लजा दिया 
है ॥ १८ ॥ च्ियों ्रपनी चनी धंवराली कानी लटो मे नये मालती 
पूत्त गथ गी टे खौर अपने जिन कानमेवे मोनेके वदवियां कुण्डल 
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पहना करती थी, उनमे' उन्दौ ते श्रनेक प्रकारके नीले कमल लटका लिए 
ह|| १९ ॥ आजकल खयो वदी उमंगसे श्रपने स्तनौधर मोतिर्या के हार 
पहनती श्नौर चन्दन पोतती दै अपने भारी-भारो नितम्बोपर 
करधनी वोधती दै श्नौर अपने कमल जैसे कोमल सुन्दरपेो मेलम-छम 
वजनेवाले विद्ए पनती द 11 २०॥ खिले हए चन्द्रमा चौर दिटके 
हए तारो से भरं हु अ्राजकलका खुत्ता आकाश उन तालो के समान 
दिखाई पड रहा है जिने नीलसके समान चमक्ता हुता जल भरा 
हुता हो, जिनमे एक-एक राज हंस बैठा हु्रा दो ओर जिनमे यवँ 
वहुतसे कुमुद खिले हए हँ ॥ २१॥ श्राजकल कमलोको दूता हु 
शीतल्त पवन वद्‌ रहा है. वादलो के उड जानेसे चारों शरोर सब सुहावना 
दिखाई दे रहा है, पानीका गेंदलापन्‌ दूर दो गया है, भरतीपरका 
सार कीचड सुख गया दै श्रौर आकाशमें स्वच्छं किरणोबाला चन्द्रमा 
प्रर तारे निकल माए है| २२॥ चन्द्रमासे भी श्रधिक सुन्दर 
मुखवाली युबति्यो अपना सव गाना-वजाना दोडकर अत्यन्त कामातुर 
होकर श्रपने सुन्दर कमल जैसे हाथ पने प्रेमी हार्थो भे" डालकर उन 
धरोमेः चली जा रदी है जिनमे सुगधित एूलोकी सेज विद्धी हुई 
हे ।। २३ ॥ शरद संभोगका रस ज्ेनेवाली ओर अनूढे प्रकारसे मुंह 
ररनेबालो युदति्यो जव पती सखियाँ के साथ वैरती दै तो श्रापसमे 
एक दूसरीको सव वतिं वता डालती दकि राते कैसे-कैसे श्रानन्द लटा 
गया ॥(२४॥ प्रात काल जव सुरथं अपने कँ से कमलको जगाता है तेव 
वह्‌ कमल सुन्दरी युवतीके सुखके समान खिल उठता है शौर जैसे प्रियके 
परदेस चल्ञे जानेपर च्या शी मुस्करादट जाती रहती है, वेषे दी चन््रमा- 
के छप जानेपर को इ सङ्कचा जाती है । २५॥ जव परदेसम'गए हुए 
लेग नीते कमलां मे' पनी प्रियतमाकी काली श्रोखोौकी सुन्दरता 
देश्वते हे, सरन साकी ध्वनिम उनकी सुनहली करधनीकी सनभुन 
य॒नते हे श्र चन्धुजौवके एलो मे उनके निचले श्रोठौकी चमकती हई 
सुन्दरताकौ चसक पाते, तव तो वे वेचारे सव खुध-वुध भूलकर रोने 
लग जति ह ॥ २६ ॥। शरदकी सुन्दर शोभा, कदी तो चन्द्रमाको चमकको 
ठोटवर श्बियो भटे पेच गर दे, कदी हसोकी मीठी बोलती छोडकर 
उनके रतन-लडे विद्यो से चली गई है चोर कटी बन्धूक फली 
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लालीको छोडकर उनके निचले यटा मजा चदी है ॥ २७ ॥ भगवान्‌ 
कर, यह्‌ खिले हुए उजल्ते कमलके मुखवाली, फरूले हए नीले कमलफी 
रोखावाली, सुन्दर कौइ के शरीरवाली योर फूले हए कोभकी सादी 
पहननेवाली जो कामिनीके सयान मस शरद्‌ छलु आई है वह्‌ प 
लोगों के मनमेँ नई-नई उमंग भरे ॥ २८॥ 
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देखो । यदह पाला गिराती हुई हेमन्त छतु अ गर है, जिसे गेह 
जी श्रादिके नये-नये श्च॑ककरो के निकल नेसे चारो शरोर सुष्टावना 
दिखलाई देने लगा है, लोधके पेड फूलौ"से लद गर हे धान पक षला 
हे ओर कमल दिखाई न्दी देते।॥ १॥ इन दिनो अलवेली सियो 
प्मपने बड़े-वडे गोल-गोल स्तनोपर हिम, काद ओर चन्द्रमाके समान 
उजले श्रौर कुकुमके रग मे रगे हुए मनोहर हार नदीं पहनती ह्‌ ॥ २॥ 
श्राजकल नतो ये कामिनिर्यो पनी दोनो मुजाद्मोषर कंगन शरीर 
भुलवन्ध ही पनती हे, न पने गोल गोल नितम्बोपिर नये रेशमी 
वख ही लपेटती ह्‌ ओर न शपे मोटे-मोटे स्तनापर मटीन कपडे हौ 
योधी ह ।॥ ३॥ श्योर न वे पने नितम्बापर सोने रौर रासे जडी 
हई करधनी पद्नती दे, न पने कमल जैसे सुन्दर पैरो मे हसके ममान 
ध्वनि करनेवाले वि्ए ही डालनी ह| ४ ॥ श्राजकल श्रपने पतिसे 
संभोगङी तेयारीमे युवत्तियाः अपने शरीरपर चन्दन मलनी हे, प्रपते 
कमल जैसे मपर श्नेक प्रारके वेल वृदे वनानी ह मरौर कालागुरु 
धप देकर श्रपने केश सुगन्धित करनी ट ॥ ५॥ मोगरी थकानसं 
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पीले मौर मुर्भाए हृए सुखोचाली युवतियां सनेकी बातपर्‌ भौ यह्‌ 
सममकर सुंड खोलकर नहीं हसती कि कदी प्यारेके पेने दोरा से काटे 
हुए ्रोठ दुखने त लगं 1} £ प्रात काल घासपर फैली हुई मोसकी वदा 
को देखकर एेसा लगता दै मानो युवतियोके मदे-मदे स्तोको उनको 
छातिरयोपर देखकर सुखपानेवाला दैमन्त, उन स्तनो को प्रभियो-के हा्थौसे 
मन्ते जाते देखकर दुखी होकर ओषु बहा रहा दो 1} ७॥ गोवकरे बाहर 
जिन सेतौ से" भरपूर धान लहलहा रा दै, हरिणिथो के मुके मंड 
चौकदिया' भर रदे दै“शौर सारस बोल रहे दै! उन खेनोको देखकर मन 
हाथसे निकल जाता है | ८ ॥ जिन ताल मे खिल्ञे हुए नील्ते कमल 
फैले हए है मस्त कलहंस इधर-उधर तैर रहे &' रौर ठंढा निमेल जल 
भरा ह्या है उन्दै" देखकर लोगोका जी खिल उठता दै ॥ ९॥ जिनके 
पति परदेस चलते गए द! वे मृगनयनी श्रयो जब सूखे हुए मार्गको 
देखती दै तो परदेसमै' पड़े हुए अ्रपने दुखी पत्तियो के श्रानेकी वाट 
जोहतो हई यह्‌ सोचती दे कि जवे हमारे पति श्रावंगे, तत्र हम 
यौ मिलेगी, यो वाते करगी श्रौर यो ख्टंगी 1 १०॥ हे प्यारी । पासे 
सरी ठंढौ वायुसे हिलती हई यह पकी हुई प्रियद्घुकी लता, वैसी ही पीली 
पड गई हे जैसे पने पतिसे अलग दोनेपर युवती पीली पड़ जाती 
है ॥११॥ एूलके गंधकी भीनी श्रौर सीटी सुगंघवालि मंहसे मह लगा- 
कर शरोर स्पसा से सुगन्धित श्यंगसे रंग मिलाकर सव सखरो-पुरुप एक 
दूमरेसे लिपटकर सभोग करते हए सोते द १२॥ इस सभय नव- 
युवति्यां इतने जो-जानसे जो सभोग कर री है, उससे पता चल रदा है 
कि उनके प्यारा ने उनके श्ोटोधर दोतसे घाव कर दिए हे श्रौर उनके 
स्तनोधर प्रपते नखौ से चिह वना दिए है॥ १३॥ व्खो। एक खलो, 
हाथमे दपण लिए हुए प्रात कालक धूमे वेढी अपने कमल जैसे मुदका 
सिगार क्र रही है श्रौर च्रपने जिन श्रोटोका प्यारेने रस पी लिया है 
रोर जिनपर प्यारेके दोनोकेषाव वने हए हे, उन श्ोटोश्नि खच. 
खौदकर देरव रही है ॥\४॥ श्नत्यन्त सभोगस थक लानेके कारण एक 
दूसरी सीरी कसल जैसी खं नभर जागनेसे लाल रो गड्‌ टे, उसके 
पथं मूत्त गण हे. उदे वाल इधर-दर विखर गर ह शरीर दह 
मात कालप सूयी बोमल किरणो मै धूप खाती हहं सो गई ह । ५५॥) 
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लम्बे, काले ओर धने केशौधाली जिन सिया के शरीर, मोटे ओर ञे 
स्तना के कारण शुक गए दे वे अपने सरसे वह सुराई हुई माला 
उतार रही दै" जिस्तकी मधुर सुगन्धका आनन्द वे रात्म ले चुको दै 
शरीर फिरसे अपने वालको सवार रदी दै १६॥ नखौके धार्वौँ से 
भरे हए अंगोधाली चौर लटकती हुई सुन्दर ्रलकौःसे ढकी हुई आसो 
वाली एक दुसरी खी, अपने प्यारेसे उपमोग करिए हए शरीरको देल 
देखकर वड़ी मगन होती हुई अपने अधरोको फिर पहलेकी न 
सुन्दर वनाकर श्रपनी चोली पहनने लगी दै ॥ १७ ॥ इसी प्रकार बहुत 
देरतक संभोग करते-करते जो युषतियों थक गई है, जिनके कोमल च्रौर 
लचकीले शरीर दील्ते पड़ गए हैर जिनको जोध ओर स्तनोधर 
सोमाच्च हो गया है, वे युवतिर्योँ वैठी अपने शरीरपर तेल मलवा रदौ 
ह १८ ॥ भगवान्‌ करे यह्‌ हेमन्त ऋतु ्रापको सुख दे जो अपने 
श्रनेक रुणो से मनको सुग्ध करनेवाली श्र खिथो"के चित्तको लुभाने- 
वाली है, जिसमे गोवोके आस-पास पके हुए धानो"के खेत लदलहाति 
हे, पाला गिरता है श्रौर सारस बोलते | १९॥ 


म्टाकवि धीकालिदासफे रचे हुए ऋतुसहार काग्यमे देमन्त वंन 
नामका चौथा षगं समाप्त हआ | 
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हे सुन्दर जौधोवाली । युनो, जिस ऋतु धान शरीर ईम 
खेत भर जाते दै! जिसमे कभी-कभी सारसकी वोली भी गू जाती है 
शरीर काम भी वहूत वद जाता है, वद च्ियोक्री प्यारी शिशिर 
च्छनु ध्रा पर्हुची दहै ॥ १॥ श्राजकलन लोग श्रपने घरोके भीतर 
खिडर्ियो वन्द्‌ करके, श्राग तापकर, धृप खाफ़र, मोटे-मोटे कपडे 
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पहनकर शौर यु्रती खियोसे लिपटकर दिन विताते है ।। २॥ इन दिनो 
स किसीको चन्द्रमाकी किरणौ मे रटाया हु्ा चन्दन ही अच्छा लगता 
है न शरदके चन्द्रमाके समान निर्मल छतं सुहाती दै, न धनी ओओससे 
रडा वना हरा वायु ही मनको भाता दै ॥ ३॥ इन दिनौ'घने पालेसे 
कडकरडाते जाडो्राली, चन्द्रमाकी किरणोसे ओर भी ठंढी बनी हु 
स्मर पील्लेपील्ते तारोवाली रातो मे' कोई भी वाहर नहीं निकलता 11*॥ 
फूल के श्रासव पीनेसे जिनका कमल जैसा मुंह सुगन्धित हो गया है 
वे खयो पान खाकर, फुल लगाकर ओर मालिं पहनकर, काले 
प्नगरके धूरेसे महकनेवाले अपने शयन-घरों मे" वड़े चावसे चली जा 
रही है।। ५।॥ मदमाती सियो ने छरपने जिन पति्योको अपराध करने 
पर ठोटा-फटकारा था । वे जव कोपिते हुए श्रौर उरसे घवराए हुए उनके 
पास संभोग करनके लिये आते दै तो उनको देखते दी वे सियो उनका 
सव पराध भूलकर उनसे संभोग करने लगती है ॥ ६॥ जिन नव- 
युबतिरयो ने युवकों के साथ श्राजकलको लम्बी रातो मे बहुत देरतक जी 
भरकर श्रौर कसकर सभोगक्रा श्चानन्द लूटा दै, वे सियो, रातके 
परिश्रमसे दुखती हुई जोधा के कारण भ्रात काल बडे धीरे-धीरे चल रदी 
हे ७॥ सुन्दर चोलियोँ से अपने स्तन कसे हुए, जोघोपर रेशमी 
कपडे पटने हुए श्रौर वालोँभँ फूल गये हुए खयो एेसी लग रही दै 
मानो ज डके स्वागतका उत्सव मनानेके लिये सिंगार कर रदी हौ।८॥ 
इन दिना प्रेमी लोग केसरसे रेगे हुए लाल स्तनँवाली शौर सुखसे लूटी 
जनेवाली जवानीकी गर्मीसि भरी हुई कामिनियो्ो कसकर दयातीसे 
लिपटाए हर्‌ जाडा भगाकर सोते हे | ९॥ इन दिनो न्रिर्यो डे हर्षसे 
प्रपते प्रेमियों के साथ रातको, स्चिकर, वदिया, मद वहानेवाली रौर 
फाम-वामना जगानेवाली वह मदिरा पीती हे, जितम पडे हुए कमल, 
उन कामिनियाकी सुगधित सोंससे वरावर दिलते रहते दं ।॥ १८ ॥ 
देषो । प्रात काल टोनेपर णक खी श्रपने प्रियतमसे उपभोग किर्‌ हुए अपने 
सरीर देखती ह्रं शयने शयन-वरमे दृसरे घरमे चली जा रदी दै । 
र्म समय ट्खकेः सुखपर मदकी लाली भी नरी रह्‌ गड दै श्रौर पतिरी 
उातीसे लगे रहने कारण उसे सन्नी धुर्ट्यों भी कडी हो गर्द 
£ ॥ ६१ ॥ एर दूसरी भारी निनर्म्योबाली, गहरी नासिवाली, लचकदार 
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कमरवाली श्र मनभावनी युन्दरतावाली खी श्रगरके धुरम वसी हुई 
श्रपनी विना मालावाली घनी धंघराली लोको थामे प्रात.काल पर्ल 
छोडकर उठ रदी दहै ॥ १२॥ इन दिनो प्रात कालके समय लियौरे 
सुन्दर लाल लाल अआठौवाल्ते, लाल कोरोसे सजी हुई बवड़ी-बदी 
श्रोखोँषाल्े, कर्पर फैले हुए बालोँयाले चौर सुनदले कमलके समान 
चमकनेवाले गोल-गोल मुखोको देखकर एेसा लगता है मानो धर घरमे 
लक्ष्मी आ वसी ह | १३॥ अपने मोटे नितम्बो के बोमसे दुखी श्रपते 
स्तनो के वोकफसे सुकी हई कमरवाली ओर थकनेके कारण वहत धीरे- 
धीरे चलनेवाली बहूत-सी सियो रातके संभोगवाले वख उतार-उतारफर 
दिनम पहननेवाले कपड़े पहन रदी | १४॥ अपने प्यारेके नके 
चाघों से भरी अपनी छाती देखती हुई प्यारेके दोसे काटे हुए पने 
कोपलोंके समान कोमल च्रधरौको दूती हुई श्रौर इस प्रकार अपने 
मनचाहे संभोगके वेशपर खिलखिलाती हई सियो प्रात काल अपने यँ 
सजा रदी द| १५॥ जिस शिशिर तुरः मिटादर्यो वहुतायतसे मिलती 
है स्वाद्‌ लगनेवाल्ञे चावल ओर ईख चारा शरोर सुहति हे, लोग वहत 
संभोग करते दै कामवेव भी पूरे वेगसे वद जात। है शौर प्यारे 
विना श्रकेल्े दिन काटनेवाले लोग मन मसोसकर रह जाति रै वह 
शिशिर ऋतु आप लोगौका भला करे 1 {६ ॥ 


महाकविं श्रीकालिदासके रचे हुए शछ्रृतुसदार काग्यमे शिशिर ्रूतुका 
वणन नामक पँच्वाँ सगं खमाप्न हय्रा | 
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लो प्यारी । पले इए आसकी मञ्जस्यिके पेते वाण शकरः 
नौर च्रषते धतुषपर सैौरोको पोतकी डोरी चाकर घौर वन्त 
संभोग करनेवाले रसिकोको वेधने अ पर्हुवा है!) देखो प्यारी । 
वसन्तके अति दौ सव्र वृत एलो से लद गए दै, जलम कमल खिल गणु 
हे, सियो सतवाली हो गई दै, वायुमे सुगन्ध अने लगी है, सोभ 
सुदहावनी दो चली दँ रोर दिन लुभाचने हो रर हैः! सचमुच सन्दर 
वसन्तमै' सव कुह सुदहावना लगने दी लगता हे ।(२॥ चशन्तम' घरक 
छतोधर ठंड ्ओस छा गई दै, चम्पेके ए से _ सवके जडे महकने 
लये ह नौर सियो भी अपने स्त्नोपर मनोहर एरक माले पनन 
लगी `` 1३11 चसन्तके नेसे बावदि्यो के जलः सणियोःसे जडी 
करथनिर्यो, चोदन, चयो नौर मज्जरीसे लदी ामोकी डां सव 
पोर भौ सुहावन लगने लगी है ।।४॥ कामिनियौने शपने गोल-गोल 
नितम्बोपर कखमके लाल फलौ से रंगी रेशमी सादी पहन ली हे पौर 
स्तनो पर केशर्यै रगो हई सदीन कपड़ेकी चोली पदन लो दै 1५1) 
सिय के कान मे' लटके हुए संजीले कनैरके फूल वड सुदावते दिखाई 
पड रहे है जोर नकी चचल.काली,ंवराली लौ यँ चशोकके फूल श्र 
नव मल्लिकाकी खिली हई कलियो वड़ी सुदावनी लगने लगी ` ।।६॥ 
पते प्रेमीसे संभोग करतेको उतावली नारियों न पने स्तनौपर धौते 
चन्दनसे मौ शे हृए मोतीके हार पहन लिए दै हाथो भै" सुजवन्ध पोर 
कगन डाल लिए है खोर अपने नितम्बौपर करधनी वोध ली है॥७ 
नदर कमलके समान सुदावने रौर बेलवृटे चीते हए चियोँ के 
सुखोधर फैली हुईं पसीनेक वैँ दं ठेसौ दिखाई पडती ह मानो नेक 
भ्रफारके रन्न के चीच वहुतसे मोती जड दिए रए हो 1८ काम- 
चासनासे पौडित दियो पने प्रेभियो के सामने पने शरग उवाडती 
हर उन्दै ललचा मी रदौ हैँ शौर चरपनी श्चधीरता मी दिखा रही दे ।६॥ 
रन दिनो खयो सै वनी काम-वासना भर याती हे कि उनके भ्रंग 
दुयले र पीते पड जते रै, वे मदसे चालसदसीहो जानी द 
दार.-दार ज्ञेभास्यो लेती हे शौर उनके सारे शरीरम छं ्रनाखा ही 
रसोलापन श्चा जाता है ॥१०॥ इन दिना लोग दिनम तो वृत्तोकी शीतल 
हायि सटन चाहते हे शौर यतमे चन्दरमाकी हिरणोच्छा श्मानन्द सेना 
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[ ऋतुसंहार | । 
चाहते दै । सोनेके लिये सुदहावनी ठंढी कोटी पर्हुच जाते दै" श्रो 
थोड़ी-थोडी ठंड पडनेके कारण श्रपनी प्यारियौको कसकर ह्धातीसे 
लिपटाए रहते दै ॥१९॥। इन दिनो कामदेव मी सियोक्ी मदमाी 
रख मे' चञ्चलता बनकर, उनके गालो पीलापन बनकर, स्तनो 
कटोरता बनकर, कमरमै' गहरापन बनकर, शौर नितम्बो मेः मोटापा 
वनकर भमा वैठता है ॥१२॥ कामसे सियो अलसा जातो है! मदसे उना 
चलना-बोलना भी किन दो जाता हे ओर टेदी भोहोसे उनको चितवन 
वड़ी कटीली लगती है ।१२॥ मटसे अलसाई हुई रसीली सियो प्रवह 
कालीयक ओर केसरके घोल" कस्तूरी मिलाकर अपने गोरे गोरे स्न 
पर चन्दनका लेप कर रही दै ।।१४। इन दिनो, कामदेवके मवर्मे यलसाई 
हुई सियो अपने मोटे वद्ध उनारकर महावरसे रगे हुए ओर कालगुरके 
धुरसे सुगन्धित किए हुए महीन कपडे पहनती है ॥१५॥ देखो । यहं 
नर कोयल आमकी मञ्जरियोके रममे' मद्‌ मस्त होकर श्रपनी प्यारीफो 
वड प्रेमसे प्रसन्न होकर चूम रहा है। कमलपर बैठकर गुनगुनाता 
हुमा यह्‌ भौरा भी अपनी प्यारीका मनचाहा काम कर रहा है॥! 
लाल-लाल कोपलोके गुच्छो से मके हुए ओर सुन्दर मञ्जरियोसे लवी 
हुई श।खाच्मोषाले मके पेड जव पवनके भौ "केमे हिलने लगते हेत 
उनः देख-देखकर सियोके मन उद्लने लगते है| १७॥ अशोरके 
जिन वृत्तो मे कोषलं फूट निकली है रौर जिनमे मूगे जैसे लाल-लाल 
पल नीचेसे उपरतक खिल श्राए दै उन अशोकके वृत्तोको देखते दी 
नवयुवतियोके दयम शोक होने लगता है ।। १८॥ जिन द्योरी छदी 
श्मतिमुक्त लताश्रोंके फृलोको मतवाले भ] रे चूम रहे है रोर जिनके 
नये कोमल पत्ते मन्द्‌-मन्द्‌ पवने भल रहे ह, उन्दः देख-देखकर 
कामियोका मन श्रचानक डोवाडोल दो जाता है। ९॥ हे प्यारी। 
्रभी खिले हए अर सियो"के मुखके समान सुन्दर लगनेवाले कुरवकके 
फलकी अनोखी शोभा देखकर किस रसिकका मन कामदेवके वाणे 
वायल नटी हो जाता ॥ २० ॥ वसन्तके दिनामे' पवनके कौ केस 
दिलती हई जिन परासके वृतो फली हुई शाखाए जलती हुई च्मागका 
लपरोके समान दिखाई देती ह, एेसे परासक्र जगनास ठकी हद्‌ पर्वा 
एसी नग रही दै मानो लाल सादी पहन हण कोद नदं दुलषहिन 
हले ॥ २१॥ श्रपनी प्यारिया के मुखडपिर रीमे हण प्रेमियोके हृदया 
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सुम्गेकी ठोरऊे समान लाल ठेसुके एलो ने ही ङं केस टूक-टूक कर 
रक्खा था या कनैरके पूलो'ने ऊह कम जला रखा था कि यह्‌ कोयल 
भी श्रपनी मीरी क्रूक सुना-युनाकर रन्दै' रौर सार डालनेपर उतारू हो 
रही है 1 २२] मगन होकर मीठे स्वरम" कूकनेाले नर कोयलो ने 
श्नोर मस्तीसे गूजते हए भौर ने सती सियो के, लाज श्रौर मयौढा 
सरे हदयोको भ्ये थोड़ी देरफे लिये अधीर कर दिया हे ॥ २६॥ 
वसन्ते पाला तो पडता नही है, इसलिये आजकल मञ्जरियोसे लदी 
मामकी डालोको हिलानेवाल्ला ओौर कोयलके संदेशो चासौ रोर 
फेलानेवाला सुन्दर वसन्ती पवन लोगोँका मन हरता हुआ बह रहा 
है ॥ २४ ॥ कामनियोक्ी सस्तानी दसीके समान उजले ऊन्दके पूलो"से 
चसकते हुए सनोहर उपवन जव सोह्‌-मायासे दूर रहनेवाल्ते सुनियो 
तकका मन हर लेते दै फिर नवयुवकोौके प्रेमी हदयकी तो बातदही 
क्या ? २५1] चैतमे' जव कोयल छूकने लगती है, भो रे गूजने लगते 
दे, उस समय कमरे! सोनेकी करधनी वोधे, स्तनोँधर मोतीके हार 
लटकाए श्रौर कामकी उत्तेजनासे टील्ते शरीरवाली खियो' वलपूक 
लोगोका मन शरपनी श्रोर खीँच लेती दहै ॥ २६॥ जिन पवेतोक्ती 
चोटियां क श्रोर-छोरपर सुन्दर फूलो"के पेड खडे है, जिनपर कोयलेोकी 
कूक श्र भारोको गू सुनाई दे रदी है श्मौर जिनपर चदानं फैली हई 
`हे, उन पथरीत्ते पहाडोको देख देखकर सवको अनन्द मिलता है ।२७॥ 
श्वपनी खया से दूर रहनेके कारण जिसका जी वेचैन हो रहा है वे यात्री 
जव म्रियसे लदे हुए आ्रासके पेडको देखते है तो अपनी यख 
वन्द करके रोते ह, पतते है, रपनो नाक चन्द्‌ कर लेते है कि कहीं 
मञ्जरियोकी भीनी-मीनी महक नाक्में पर्हेचकर खरीकी याद्‌ न दिलादे 
न्मोर फूट-फूट कर रोने लगते है ।। २८ ॥। कोयल श्र मदमाते भीरो-के 
स्वरों से नेते हुए बौर हुए ामके पेडो'से भरा हु चौर मनोहर कनैर 
प्ल बातत पने पने वाणो से यह वसन्त मानिनी खियां के मन इसलिये 
घीध रहा हे फि उनम प्रेम जगा जाय 1 २९ 1 परदेसमे' पडा ह्या यात्री 
एक नो यौ री विद्टोटस दुवला-पतला हुखा रहता है तिसपर जव वह मन्द्‌- 
सन्द वहनेवाले पवनके भो केसे हिलते टए चौर सुन्दर सुनदले वौर 
गिरनेवाले, वोरे हण सदे दृक्तोदो पने सामने मार्गमे देखता ह्‌ तो 
दट्‌ फनसदेवदेः दाणादी चोट साक्र मूर्धत होकर गिर॒ पडता 
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[ ऋतुसषटार | 








है ।॥ ३० ॥ इस समय जी हुलसानेवाले कोकिलके गीत सुना-सुनाकर 
यह्‌ वसन्त, स॒न्दरियोकी रसभरौ वाती खिल्ली उङ्ा रहा दै । अधने 
कन्दके फूलोक्री चमक दिखाकर यह्‌ वसन्त च्ि्योँकी युसक्रानपर चम 
उठनेवाले दोतिको द्मक्की हसी उड़ा रहा है श्रोर भंगे जसी लाल 
लाल कोमल पत्तोकी ललाई दिखाकर उन काभिनियोकी कपल जैसी 
कोमल श्रौर लाल हथेलियोको लज! रदा दै ॥ ३१ ॥ स्तनोके वोमसे 
हुई खियो' अ्रपने स्वणं कमलके समान सुनहरे गालोधाले रदसे 
गलते चन्दनसे पूते श्रौर मोतिया के हार पड़ हुए स्तनसे श्रौर मतवाली 
्वंचलता भरी चितवनसे, शान्त चित्तवाले तपस्विखोका मन भी |डगा 
देती है ३२1 परसवसे महकता हरा खिय,का कमलके समान मुख, 
उनकी लोध जैसी लाल-लाल ओं, नए कुरकके फूलोसे मने हए 
उनके सुन्दर जडे, उनके बड़े-बड़े गोल-गोल स्न ओर वैसे दी बडे वडे 
गोल-गोल नितम्ब क्या लोगोके मनम कामदेवको नदीं जगा रै 
द ॥ ३३ ॥ वौरे हए आमके पेड मे' वसे हुए पवनसे मदमस्त हदोनेवाते 
कोकिल करुकसे श्योर भोरकी मनभावनी गंजासोःसे मनभ्विनी 
खियोके मन भी डिग जते दै। ३४॥ लुभावनो सो, चिटकी 
चोदनी, कोयलकी करक, सुगन्धित पवन, मतवाल्ते भयंकी गजार श्रौर 
रातमेँ ्रासव पीना, ये सव्र कामदेवको जगार रण्वनेवाले रसायनी 
ह| २५ श्मृत भरे श्रधरया के समान लाल शोकसे मत्तवाले भोराकी 
मूनसे, दतिकी चमकती हुई पातो जैसे उजले ऊन्दके हारो से, भलीरभोति 
खिले हुए कमलके ममान मुश्वौःसे श्चौर ्रामके वौरोकी सुगन्धे वसे 
हुए मन्द-मन्द्‌ पवनसे यह श्ंगारको शित्ता देनेवाला रोर कामका मित्र 
वसन्त श्राप लोगोक्रो सदा प्रमन्न र्खे ॥३६॥ मलय के वागरुव'ल।, 
कोकिलक्रो कृकस जी लुभानेवाला, सदा सुगन्धित मधु बरसानेवाला 
श्यार वारौ श्रोर भोरोसे धिरा दुध्रा वसन्त श्मापको सुग्ी शौर प्रसन्न 
र्खे 11३७ जिसके मामके वार ही बाण ह. टेसू ही धुप हे, भारो 
पोत ही डोरी दहै, मलयाचले श्याया हृश्रा पवन ही मनवाला हाद 
कोयल ष्टी गायक ह श्रौर शरीरनर्टते हु" भी जिमने संसारको 
सीत लिया द वद्‌ कामदेव वमन्तके साथ श्राप क्ल्याण करे ॥ ३८ ॥ 
|| श्ूतुसष्टार ममापि र्श्रा ॥ 
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पुरुषाः सियः 

सु्रधारः--नाटकस्य म्रवन्धकर्ता। नटी सूत्रधारस्य पत्नी । 
सच्रादट्‌ । शङुन्तला--कर्वस्य पालिता कन्या। 

द्रसेनः- सेनापतिः = 
दसेनः- स । प्रनसूया, भियंवदा- शकुन्तलाया, 
माघव्यः-- विदूषक । ह 

तः सख्यौ 
सवेदमनः-दुप्यन्तस्य पुत्रः (भरत) ध 
सोमरातः-राक्त. धर्मयुरः । मी--एका तपस्विनी । 
रेवतकः--दी वारिकः! चतुरिका, परथरतिका, मधुका 
करभकः- राजसेवकः 1 रिका-राजसेविका" 1 


रै 

पावर्ता :--कन्तुकी 
=, = प्रतिहारी, यवनी- परिचारिके । 
वैतालिकौ-राजचारणै । 


वैखानसः, शा्णरवः, शारद्यत सानुमती --एका श्रप्सरा } 
हासीतः, गौतमः--कख्व रिष्याः । श्रदिति--रुर्यपस्य पत्नी } 
प्यालः- दुष्यन्तस्य श्याल, प्रधान 
राजपुरुष । 
धीवरः मत्स्यग्राही । 
खृचक', जायुकः-राजपुरूपौ । 
मातलि - दन्दस्य सारथि । 
मारीचः- (कश्यपः) प्रजपत्ति. । 
दुबसा-ऋपि । 





॥ श्रीः ॥ 


 सभिक्ञानयाहुन्तलन्‌ | 








| मनिनतानवाहुन्तलम्‌ 
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या सृष्टिः खष्टुरा्या वहति विधिहुतं या हिया च रोरी 
ये दरे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या यिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः सवैवीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्ताभिः 0... वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ १ ॥ 
नूर 
सूत्रधार --अलमतिविस्तरेण । ( नेपध्यभिसुखमवलोक्य ) श्राय यदि 
॥ नेपथ्यविधानमवसितम्‌ दतस्तावदागस्यताम्‌। 
[ प्रविदय ] 
नरटी-श्जउत्त खयं म्हि \ आणवेदु अजो को रिओो्रो श्रु 
चिद्िखदुन्ति 1 
८ घा्यपु्र दयमस्मि । शाह्तापयतु श्राय, को नियोगोऽनु्टीयतामिति । » 

९] सप्रधार -्रा्ये यं हि रसमावचिशेपदीत्तागासेोर्विक्रमादिव्यस्या- 
भिरूपभूयिणए परिपत्‌] श्चस्याञ्च कालिदासच्रथितवस्तुनाऽभित्तानशाङ्क- 
न्तलनामघेयेन नवेन नारदेनोपस्यातव्यमस्माभिः । तत्परतिपाचमाधी. 

ह 


यतां यतः, 
न ( सुविहितश्रयोरतयाऽऽ्धस्य न क्िमिपि परिदिपयिष्यते । ) 
९ पपार -[ सस्ितम्‌ ] छाय कथयामि ने भृतार्थम्‌- 
ौ 


ई 
ड्‌ 
नटी-सुविदिदप्पश्ोच्यदाप जस्स ए कि वि परिदावदृम्सदि । 
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-द्मा परितोषाहिदुपां न सारं मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 


बलवदपि शिक्नितानामातमन्यम्रल्ययं चेतः ॥ २॥ 
नरी--[ सविनयम्‌ ] रज्ञ एवं पदम्‌ । श्ररन्तरकरणिज्लं दाव 
प्रजो आणवेदु । 
( श्राय एवमेतत्‌ । श्रनन्तरकरणीय तावदार्थं श्रा्नपयतु । ) 
सूत्रधार -श्रायं किमन्यदस्याः परिषदः श्रुतिग्रमोददेनोगीतात्तः 
रणीयमस्ति। 
नटी--श्रध कदमं उण उदुं रधिकस्थि गाऽस्सम्‌। | 
( श्रथ कतम पुनन्तु श्रधिकृ्य गास्यामि । ) | 
सूत्रधार --श्ायं नन्विममेव तावदचिरपश्त्तमुपभोगत्तमं श्रीप्म 
समयमधिकृत्य गीयताम्‌ । सम्पति हि - 
पुभगसलिलावगाहाः पालसंसर्भिसुरभिवनवाताः । 
प्रच्धायसुलभनिद्र दिवसाः परिणामरमणीयाः ॥ २॥ 
नटी- तह । ( तथा ) [ इतति गायति ] 
ईसीसिचुविव्यादईं भमरेहिं सुउमारदरकेसरसिहाई । 
श्रोदंसथ्र॑ति दशमासा पमदाग्रो सिरीसङ्सुमाईं ॥ ४॥ 
( ईपदीपच्चभ्वितानि भ्रमरैः सुकुमारतरकेसरशिखानि । 
श्रवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा" रशिरीपङ्सुमानि ॥ ) 
सूच्रधार.--श्राये साधु गीतम्‌। शरदो रागनिविषएटचित्तव्रत्तियलिचित 
ट्व सर्वतो रदः) तदिदानी कतमं प्रयोगमाधित्यैनमासयावयामः। 
नटी-रं श्रलमिस्सेर्दि पद्मं एव्व श्रार॒त्तं श्ररिगणाणएसाउन्दलं 
2 णाम श्यपुव्वं णाडय्ं पद्योप श्रधिकरी्यदुतति । 
ई ८ नन्वार्यमिश्रे प्रयममेवार्तमभिल्नान शाकुन्तल नामापूर्यं नाटक प्रयोगेऽ- 
ड्‌ 
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धिक्रियतामिति । ) 
सूत्रधार -श्रायं सम्यगसुचोधिनोऽसिम । नयु श्स्मिन्तरे विस्थतं 
गलु मया । कुत. - 
: तवाम्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हतः) 
[ कर्ण दत्य ] 
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मृगानुारिणं साक्ञात्पश्यामीव पिनाकिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ॥ ५ ॥ 
[ इति निष्कान्तो | 


[ ततः प्रविशति श्टगालुसारी सशरचापहस्तो राजा रथेन सूतश्च । | 
सृत -[ राजानं खग चावलोक्य | श्यायुष्मन्‌ 
कृष्णसारे ददचक्ुस्त्ययि चाधिञ्यकायुके । 


राजा-सूत॒ दृरमसुना सारङ्ेख॒ वयमारृ्टाः । चयं पुनरि- 
दानीमपि- 
्रीवाभज्ञाभिरामं मुहुरसुपतति स्यन्दने बद्धदष्िः 

[कि (~ © 
पार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्ूयसा पूवकायम्‌ । 
शर धीवलीरे ^ ° रव 
दरभैर्थाबलीदैः श्रमविवृतखुलभ्रशिभिः रीणवत्मा 
पयोद ग्रप्लुतत्वाष्ियति बहुतरं स्तोकयुव्यां प्रयाति ॥७॥ 

[ सदिस्मयम्‌ ] तदेष कथमनुपतत एव मे प्रयलप्रेत्तणीयः संवरत्तः | 

सूत --श्रायुप्मन्‌ उद्धातिनी भूमिरिति सयां रश्मिसंयमना- 
रथस्य सन्दीरूतो देगः । तेन सग पप्र विप्ररृ्टान्तरः संवृत्तः । संप्रति 
समदेशवर्तिनस्ते न दुरासदो भविप्यति 1 

राजा-तेन हि सुच्यन्तएमभीपवः। 

सूत -यद्मल्ापयत्यायुप्मान्‌ । [ रथवेगं निरूप्य ] श्मायुष्मन्‌ 
पण्य पर्य । 

न [० (^ ¢ 

४ रुक्तपु राप्पदु परायतपूदक्मया 
् निष्कम्पचामरशिखा निभृतोर््वकर्णः । 
र त्मोटूतरपि रजोगिरलदनीया 
कै 


०&&-520*0*०*0*090*909090#0%09 


< 


धावत्त्यमी प॒गजवत्तययेव रथ्याः ॥८॥ 


राज--[ स्टप॑म्‌ ] नूनर्तीत्य रस्ति टरीश्च वर्नन्ते वालिनः । 
त्वा ष््- 


9, ^ ^ 19 18 9 8 । @/। , 
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यदालोके धर्मं वनति सदसा तद्विपुलतां 
यदर्धं विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत्‌ । 
प्रकृत्या यद्क्रं तदपि समरेखं नयनयो-. 
न मे दूरे किचित्तणमपि न पाश्वं रथजवात्‌ ॥६॥ 
सूत प्येनं व्यापाद्यमानम्‌ । [ इति णरसंधानं नाटयति । ] 
[ नेप्ये ] 
भो भो राजन्‌ आश्रमस्रगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः। 
सूतः--[ श्राकस्यावलोक्य च ] श्रायुष्मन्‌ रस्य खलु ते वार 
पातवर्तिनः छृमष्णसार्स्यान्तरे तपस्विन उपर्थिताः। # 
राजा--{ ससश्रमम्‌ ] तेन हि ग्रगृयन्तां वाजिनः । 
सूत.--तथा । [ इति रथं स्थापयति । | 
[ ततः प्रविशव्यात्मना वृत्तीयो वैखानसः । ] 
वैखानस --[ हस्तयुयम्य † राजन्‌ शआ्राध्यसरगोऽयं नं हन्तव्यो 
नं रन्तव्यः। 
न खलु न खलु वाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌ 
मृदुनि मृगशरीरे तूलराशाविवाधिः । 
छ वत हरिणकानां जीवितश्वातिलोल 
छ च निशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते ॥१०॥ 


तत्साधुकृतस्रधान प्रातस्हर सायकम्‌ । 
्रातत्राणाय वः शख न प्रहठमनागामसि ॥ ११ ॥ 
राना--पप प्रतिसंहतः । [ इति यथोक्त करोति । ] 
वैखानस --सदगमेतत्पुरवेशप्रदरीपस्य नवतः । 
जन्म यस्य पुरोवशो युक्तरपमिदं तव । 
पत्रमेवंगुणोपेतं चक्रवतिनमामृहि ॥ १२॥ 
दनरौ--[ दस्नसुयम्य ] सर्च था चक्रव्निनं पु पराप्नुदि । 
राज--[ सग्रमाणम्‌ ] प्रतिगृदीनम्‌ 
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वैखानस --राजन्‌ समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम्‌ 1 एप खलु 
| 2 कण्वस्य कुलपतेरडुमालिनीतीरमश्चमो दग्यते । न चेद्न्यकायौ- 
^ 8 तिपातः तविश्य प्रतिगरद्यतामातिथेयः सत्कारः । रपि च -- 
रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघाः क्रियाः समवलोक्य । 


॥ ज्ञास्यसि कियद्धजो मे सतति मीवींफिणाङ्क इति ॥१३॥ 
राजा--्पि संनिहितोऽत्र कुलपतिः। 
0 वैखानस --इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिथिसत्कारयाय नियुज्य 


| दैवमस्याः परतिक्रूलं शमयितुं सोसती्थं गत. । ४ 


=>४* 


राजा--धवतु तामेव द्रद्यासि। सा खलु विदितभक्ि मां महैः 
करिष्यति ) 
वैखानस -साचयामस्तावत्‌ । [ इति सणिप्यो निष्कन्त । | 
राजा-सूत त्‌र चोदयाश्वान्‌ पुणयाश्चमदशनेन तावदात्मानं 
स पुनीमहे । 
7६ सूत --यदाक्ञापयत्यायुष्मान्‌ } [ इति भूयो रथवेग निरूपयति । ] 
राजा--[ समन्तादवलोक्य ] सूत श्रकथितोऽपि ज्ञायत पव यथा- 
ऽयमाश्रमाभोगस्तपोवनस्येति । 


५ सृत -कथमिव । 
राजा-्ि न पश्यति भवान्‌ । इह हि- 
¢ 
नीवारा $ शुकगमभेषोोटरथुखम्र्स्तरूणामधः 


(५ ~ 
। प्ररिनग्धाः फविदिड्धुदीरलमिदः एच्यन्त एवोपलाः । 
|, विधासोपगमादभिच्नगतयः शब्दं सहन्ते स्रगा- 
॥1/% स्तोयाधारपथाथध बल्कलशिखानिप्यन्दरेवाङ्धिताः ॥१४॥ 


ड अपिच ९ 

ध एुल्याम्भोभिः प्रसतिचपलैः शाखिनो धौतमृलाः ६ 

। भिन्नोरागः किसलयरुचामाल्यधृपोदधमेन । $ 
*.& पते चर्वागुपएवन युविच्छिनदर्भाटुर्यां । , 
1 नष्टााडूा टरिणभिशवो मन्दमन्दं चन्ति ॥१५॥ ५ 
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सूत --सवैमुपपन्नम्‌ 1 ६ 
ध राजा--[ स्तोकमन्तर गत्वा ] तपोवननिवासिनामुपरोध्ो माभूत्‌ । 
6 पत्तावत्येव र्थं स्थापय यावदवतरामि। 
सूत --ध्रताः प्रहा, ) अवतरत्वायुष्मान्‌ । 
राजा--[ श्रवतीयं ] सूत चिनीतवेषेर प्रवेरव्यानि तपोवनानि नाम । 
इदं तावद्ृद्यताम्‌ ! [ इति सूतस्याभरणानि धचुश्वोपनीयार्प॑यति । ] सूत 
यावदाश्रमवासिनः पत्यवेदयादसमुपावतं तावदार््रपृष्ठाः क्रियन्तां वाजिनः। 
(1 सूत --तथा । [ इति निष्कान्त, । ] ४ 
र राजा--[ परिक्रम्यावलोक्य च ] दद्माश्रमदारम्‌ 1 यावत्प्रविशामि । + 
[ प्रविश्य निमित्त सूचयन्‌ | 
शान्तमिदमाश्वमपद स्फुरति च वाहुः कुतः फलमिहास्य । 
श्रथत्रा भवितव्यानां दवाराणि भषन्ति सरवेत्र ॥१६॥ 
[ नेपथ्ये ] उदो इदो सदीश्रो । 
( इत इत सर्य ) 
राजा--[ कणं त्वा ] श्रये दक्षिणेन चच्तवाटिकामालाप इव श्रूयते । 
याचदच गच्छामि । [ परिक्रम्यावलोक्य च ] श्रये पतास्तपस्विकन्यका. 
खप्रमाणायुरूपैः सचनव्ठैर्वालपादपेभ्यः पयो शातुमित एवाभिवर्तन्ते । 
[ निपुणं निरूप्य ] प्रो मधुरमासां दशनम्‌ 
णुद्धान्तदुलभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । 
दूरीकृताः पलु गुणैसद्यानलता वनलताभिः ॥१७।॥ 
यावदिमां दायामाध्चित्य प्रतिप्राततय्रामि। [इति विलौक्यन्स्ित. । | 
[ तत प्रविणति यथोक्तदय्रापारा सह समीभ्या शङ्न्नत्ा। ] 
7 इन्तना-टदो दा सदीष्ो | 
[इन इन समग्रा | 
दननूया--टला उन्दने तुचत्तो चि तादक्रगण॒स्स श्रर्समस- 
ख्खद्रा पिद्यदरेत्ति तक्रैमि। जेण गोस्रालिशराञखमपेलवा तुमं वि 
पटा शालवालप्रररा गिरउन्ा। 
(द्य णङ्धन्तते स्वनोऽदवि तानङ्ण्वत्याश्रमदरचका प्रिग्रतरा हति तर्गयामि। 
येन नदस्तिङ्ङुमपेनरा स्वमण्येनेदमाापातरेन्गे नियु्ल 1) 
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शुन्तला--ण देवलं तादरिश्रोश्रो प्व ! अत्थि मे सोदरः 
सणेहो चि पटे । 
८ न केवल तातनियोग एव । श्रस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्येतेपु । ) 
[ इति वृष्टसेखनं रूपयति । ] 
राजा--कथमियं सा करचदुदहिता श्रसाधुदशशीं खलु तत्रभवान्‌ 
करः य इमापाश्रमघमं नियुद्धे । 
इदं किलाव्याजमनोहरं घपुस्तपःत्तमं साधयितुं य इच्छति । 
ध्रवं स नीलोत्पलपत्रधारथा समीलतां येतुखषि्व्यवस्यति ॥१८॥ 
भवतु । पादपान्तदित एव विध्र्धं तावदेनां पश्यामि । [ इति तथा 
करोति । ] 
शङ्न्तल-सखटि श्रणसुण शअदिपिणद्धेणए यक्लेण पिश्चंवदाए 
रि्चन्तिद द । सिहिलेहि दाच णं । 
( सखि श्रनसूये श्रतिपिनद्धेन वर्कलेन प्रिथंवठया नियन्त्रिताऽस्मि । 
भिधथिलय तावदेतत्‌ । ) 
श्रनसृया--तह । ( तथा । ) [ इति शिथिलयति 1 | 
प्रिय॑वदा--[ सष्टासम्‌ ] पत्थ पञ्मोदरवित्थारशत्तश्रं अत्तणो जोव्वणं 


| ^ 


|, ^ 9) ^^ ^ 9, „8, ,9, 19, ,9/ ,6, 9 9, 8} 1 


उवालद । मं किं उवालंभेसि । ( श्रत्र पयोधरविस्तारयिकर श्रात्मनो ` 


यौवनप़पालमस्व । मा किञुपालभवे । ) 
राजा--काममनयुरूपमस्या वपुपो वल्कलं न॒ पुनरलंकारध्ियं 
न पुप्यति । कुतः! 
सरसिजमनुविद्धं शेवलनापि रम्यं 
मलिनमपि हिपांशोलेच्म लच्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मपुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥१६॥ 
शङन्तला--[ धग्रतोऽवलोक्य ] एसो वाटेरिटपदट्लवाङ्घ लीं तुवरेदि 
विश्च मं षौखरस्क्यश्रो ! जाव सं संभावरेमि । ( एप वातेरिततपटल- 


षरःलौभिर्वस्यतीव सा केसरदरफ । यावदेन संभावयामि 1 [ त्ति 
परिक्ासति । ] 


न 
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प्रियवदा--दला खडन्दले पस्थ प्ठव दाव मुहुत्तश्ं चिदु जाव 
तुए उचगदाप लदासखणाहो विञ् अं केखररुक्खच्रो पडिभादि । 
( इला णऊुन्तले त्रैव तावन्मुहूतं॑तिष्ठ यावच्वयोपगततया लतासनाय 
दवाय केरद्रदक प्रतिभाति । ) 
गकुन्तला--श्रदो क्खु पिद्मंवदा सि तुमं । ( श्रव. खलु भ्रियवद।ऽसि 
त्पम्‌ । ) 
राजा--प्रियमपि तथ्यमाह शकुन्तलां प्रियंचद्‌॥ । श्रस्याः खलु- 
ग्रधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणो बाहू । 
ठुप॒ममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु संनद्धम्‌ ॥२०॥ 


ग्रननृय--टला सउन्तले दृशं सञ्रवरवह्‌ वालसदश्मारस्स तुप 
किद्रणमदेश्रा वणएजोसिरित्ति णोमा्लि्या । णं विसुमरिद। सि । 

( हला शङ्कन्तले इयं स्वय्रवरवधू वालसहकारस्य स्वया कृतनामधेया वन- 
उयोतस्नेति नवमालिका । एना विस््रतासि । ) 

णङ्न्तला--तडा द्रत्ताणं वि विख्ुमरिस्सं । [ लतासुपेत्यावलोक्य च ] 
टला रमणीपए त्सु काले इमस्स लदापारावमिहुणस्स वबद्अरो 
संवुत्तो । णवदुःखमजोऽ्वणा वणजोसिणी वद्धफलदापः उवभोद्यक्समो 
सटश्रायो । 

( तदय द्राव्मानमपि विर्मरिप्यामि। दला रमणीये खलु काले एतस्य लता- 
पादपमिश॒नस्य व्यतिकर सच्रत्त । नवकृसुमयोवना वनग्योत््ा वद्धफलतयोप- 
भोगरतम सहकार । ) [ इति पर्यन्ती तिष्टति । | 

्रियवरदा--[ सस्मितम्‌ | श्रणमृप् जाणासि क्रि णिमित्तं सउन्दला 
चणजोमिणी श्रदिमत्तं पेकवदित्ति । 

( श्रनमूये जानासि क्रि निमित्त गक्न्तला वनन्योत्प्रामतिमात्र प्रेते 
हनि । ) 
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नम्‌7ा--ण क्यु विभावमि देहि । (न खलु विभावयामि 
न्थः ।) 

ध्रियवदा--तट वणजोनिरी श्रगणुख्येण पा्यव्रेणु संगदा श्रवि 
गयाम्र णठ श्यं वि श्रत्तला श्णुन्वं वर लटश्र॑नि। ( यथा वनज्योत्म्ना 
शलररेर षष्टयेन संगना रपि नामैवमद्टमण्यात्मनो<नुस्म वरं लभेयेति ४: 


| 
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शङ्न्तला--पसो णुणं तुह अत्तगदो मणोरहो ! ( एष ननं तच॑त्म- 
गत्तो मनोरथ ) [ इति कलशमावजयति 1 |] 

राजा--च्रपि नाम कलपतेरियमसव्णत्तेनसंभवा स्यात्‌ थवा 
रुतं संदेदेन । 
संसायं क्त्रपरिग्रदक्तमा यदार्यमस्ामभिलापि मे मनः । 
सतां हि संदेहपदेष़ वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणम्रवत्तयः ॥२१॥ 
तथापि तत्वत एनामुपलप्स्ये 

शङन्तला--[ सकषे्रमम्‌ ] श्रसमो सलिलसेश्संभमुग्गदो णोमा 
उच्िख चरणं मे सदुश्रसे शरहिवद्द्‌ \ ( श््मो सलिलसेकसभ्नमोदतो 
नवमालिकासुञ्मित्वा वदनं मे सधुकरोऽभिवतते । ) [इति भ्र मरवाधां रूपयति ।] 

राजा--{ सर्णटम्‌ 1-- 

चलापाङ्गां रट स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि गदु कणंन्तिकचरः । 
(^ „ ^ ^~ 0 + 
छरी न्याधुन्पस्याः पिवसि रतिसवेस्वमधरं 
वयं तच्चान्वेपान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥२२॥ 

शङ्न्तला--ए पसो दुद्धो विरमदि । ररुणदो गमिस्सं । [ पदान्तरे 
स्थित्वा स्शटदेषम्‌ | कटं शदो चि श्राञ्चच्छृदिं । हला परित्ताञ्मह मं 
्मिणा दुव्विणीदेण मह्श्रेए अिहस्माणं । 

(न एप दुष्टो विरमति चरन्यतो गमिष्यामि } कथमितोऽप्यागच्छंति इला 
प्रित्रायेधा मामनेन दुविनीतेन मधुकरेण श्रभिभूयमानाम्‌ । ) 

उभे--[ सस्मितम्‌ ] का व्यं परित्ताटु 1 दुस्सन्दं एव्व श्यक्षन्द । 
(६1 राश्ररकिलदव्याद्‌ तबोचणद्‌ णाम । 
र (कै प्रावा परित्रातुम्‌ 1 दुप्यन्तमेवाक्रन्द्‌ 1 राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम }) 
४ राना--श्रवससेऽयमात्पानं प्रकाशयितुम्‌ । न सेतव्यं न भेन- 
५ 
प 
$ 
ङ्‌ 
\ 
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प्यम्‌--( ह्येके स्वगतम्‌ ) रजभावस्त्वमिक्तातो भवेत्‌ मवतु प्वं 
ताददभिधास्वे । 


णङ्न्नला--[ पदान्तरे स्थित्वा सटषितेपम्‌] कटं श्टोवि मं 
श्ररणुखरटि । | 
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कीः श्रभिनानशाकरुन्तलम्‌ ग 
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( कथमितोऽपि मामनुसरति } 
राजा-( सत्वरपमुपदसत्य ) शया । 


कः पौरवे वघुमती शासति शासितरि दुविनीतानाम्‌ । 


अयपाचरत्ययिनयं युग्धासु तपस्विकन्यकासु ॥२२॥ 
। [ सर्वा राजानं द्रौ किंचिदिव सश्रान्ता । | 

श्रनसूया-अलल ण॒ क्खु कवि अचचाहिदं। खं णा पिश्सदही 
द्ट् महुश्ररेण श्दिहश्माणा कादरीभूदा । ( श्रां न खलुकिमप्यत्याहि- 
तम्‌ । इय नी प्रियसखी दुष्ट मधुररेणभिभूयमाना कातरीभूता । ) [ इति णकु- 
न्तला दर्णयति । | 

राजा- णकुन्तलाभिमुष्वो भूत्वा ] श्रपि तपो वर्ते । 

( णङन्तला साध्वसावनतमुखी तिष्टति 1) 

अनसूया--दाशणि श्रदिदिविसेसलादटेण । दला सउन्डले गच्छं 
उडश्ं फलमिस्सं ध्यं उवदर इदं पाटोदश्रं भविस्सदि । 

( इदानीमतिथिविशेपलामेन । हला शन्ते गच्छोटजम्‌ फलमिश्रमधंमु- 
पटर । इद पादोदर भविष्यति । ) 

राजा-भवनीनां सूनृतयैव शिरा छृतमातिध्यम्‌ । 

प्रियवदा--तेण हि दमस्सि दाव पच्छाश्सीश्मलाए सत्तवररवेदि- 
श्राप सुदत्तं उवचििद्र परिस्समविणोटं करेदु रजो । 

( तेन व्यस्यां तावत्‌ प्रच्चायशीतलाय्रा सप्तपर्णवेदिकाया सुहूतंसुपविर्य 
परिश्रमविनोढ करोत्वार्य । ) 

राजा--नृनं यूयमव्यनेन कमणा परिश्रान्ता. । 

्रनमृया-दटला सडउन्दले उदं णो पञ्ज्ुचासणं श्रदिदहीणं। ता 
पदि पत्थ उवविसम्ट। ( हला शकुन्तले उचित न पर्युपासनमतिथोनाम्‌ 
तदेहि य ~पविणाम ।) [ इति सर्वे उपविशन्ति । |] 

प न्तला--[ भ्रात्मगतम्‌ ] क्िणुकयु दमे जगं पकिगद्य नवोचग- 


॥ विराषिसो विद्यारम्म गमगीश्स्दि सवुत्ता 1 (पि नु खल्विमं जन प्रेचय 


नपोवनदिगोशिना विक्रम्य गमनीयाऽन्मि सवृत्ता। ) 
राज-- सवां बिल्ोज्य] श्रटा स्म्रवयारूपरम्रगायं भवतीनां 
सोाटाटंम्‌ । 
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्रियवदा--[ जनन्तिरूम्‌ ] अणसूप को रु क्खु पसो चडउरगम्भीरा- ड 
किदी मह्रं पित्र श्रालवन्तो पहाववन्दो चिञ्र लकी । ( श्रनसूये 
को नु खर्पेप चतुरगम्मीराङृतिर्मधुरं भ्रियमालपन्प्रभाववानिव लद्थते ) 

%नसूया--सहि मम वि रस्थि कोटूहलं। पुच्छिस्सं दाव णं। 
[ भकाशम्‌ | श्रज्स्स महुरालवजणिदो वीखम्मो मं मन्तावेदि कद्मो 
श्रञ्जेण रापसिणो वंसो शअलंकरी्दि कदमो वा विरहपज्जुर्खुञ्य- 
जणो किदो देसो । श्रिंशिमित्तं वा खउमारदरो वि तवोवणगमरखपरि- 
स्समस्स त्ता पद्‌ उवणादो । & 

( सखि ममाप्यस्ति कौतूहलम्‌ । प्च्छामि तावदेनम्‌ । श्रार्थ॑स्य मधुरालाप- # 
जनितो विश्रम्भो मा मन्त्रयते कतम श्रर्येण राजर्पर्वशोऽलक्रियते कतमो वा 
विरहपरयतखुकजन कृतो देण फिंनिमितत वा, सुङमारतरोऽपि तपोवनगमनपरि- 
श्रमस्वार्मा पदु पनीत । ) 

शङ्न्तला--[्ात्मगतम्‌] हिर मा उत्तम्म ! एसा तुप चिन्तिदा 
श्रणसया मन्तेदि । ( हदय मा उत्ताम्य । एषा त्वया चिन्तितान्यनसूया 
मन्त्रयते । ) 

राजा--| ्रात्मगतम्‌ ] कथमिदानीमात्मानं निवेदयामि कथं 
चा आत्मापहारं करोमि । भवतु पवं तावदेनां चच्ये-[ प्रकाशम्‌ | 
भवति यः पौरवेण राक्ञा धर्माधिकारे नियुक्तः सोऽदमाश्रमिराम- 
विघ्नक्रियोपलम्भाय धमाररयमिद्मायातः | 

अनरया--लणाहा दासि घम्मश्नारिणो । ( सनाथा इदानीं धम. 
चारिण । ) [ णङ़्न्तला श्धारलला रूपयति |] 

सस्यौ--[ उभयोराफार विदित्वा जनान्तिकम्‌ }) दला सउन्दज्ते जद 


पत्थ भज तादो सरशिषिगे भवे । ( ला शकुन्तसे ययत्रा्च तात 
सनिहितो भवेत्‌ | ) 


डन्तना- तदो क्षि मवे । ( तत [फं भवेत्‌ । ) 
सण्न--घ्म जीविदसनव्यस्तेण चि टिहिविसेसं किदत्थं 
वगरसूसाद्‌ । ( टम जीदितसवंस्वेनाप्यतियिविशेप कृतार्थ करिप्यति । » 


॥ 
न्दता --तुर्टे श्वेध । कवि रिश्रण करि मन्तेय । णवो 
बा मन्त्रयेथे न युवयो्व॑चन 


६ 


वभ्ररं खशिस्ं । ( युवामपेतम्‌ । ममि ट्दये हः 
ध्योप्दामि । ) 
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राजा--वयमपि तावद्भवत्योः सखीगतं किञ्चित्‌ परच्छामः। 


सख्यो-- ज श्नुग्गदो विख इश्रं अव्नत्थणा। ८ श्राय श्रनुग्रह 


इवेयमभ्यर्थना । ) 


राजा-भगवान्करवः शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाशाः इयं 


च वः सखी तदात्मजेति कथमेतत्‌ । 


'नसूया- सुणादु अजो । अत्थि को वि कोसिश्रोत्ति गोत्तणा- 
महेशो महाप्पहावो राएसी । (णोेत्वार्थं 1 श्रस्ति कोऽपि कौगिकं इति 


राजा-श्चस्ति श्रयते । 


8 
गोत्रनामधेयो महाप्रभावो राजपिं ।) 


अननसूया- तं सो पिश्रसदीप पदवं श्रचगच्छु । उल्मिओराए सरीर- ५4 
संबड्ढणादिदि तादकरणो से पिदा 1 ( तमावयो प्रियसख्या. प्रभवम- 


वगच्छुं । उज्िताया शरीरसवधंनादिभिस्तातकण्वोऽस्या पितता । >) 


राजा--उञ्ितशब्देन जनितं मे कौतूहलम्‌ । शआ मूलाच््धोतु- 


मिच्छामि। 


प्रनसूया-खुणादु शन्जो । गोदमीतीरे पुरा किल तस्स राप- 
सिणो उगगे तचसि वद्माणस्स किवि जादसङ्धि देवेहिं मेणएश्मा 
णाम श्नच्छुरा पेसिदा शिश्माविग्धकालिणी 1 ( शेलार. । गौतमीतीरे 
पुरा किल तस्य राजर्पुप्रे तपसि वतंमानस्य किमपि जातशङ्ग दैवैमनका नाम 


श्रष्सरा प्रेषिता नियमविघ्धकारिणी 1 ) 
राजा--श्रस्त्येतदन्यसमाधिभीरुत्वं देवानाम्‌ । 


श्रनसया--तदो बसन्तोदारसमए से उम्माददत्तयं रूवं पेकिखिश्- 
( ततो वसन्तोदारसमये तस्या उन्मादयितृ रूपं प्रेच्य--) [ इत्यर्धोक्ते लजया 


विरमति । ] 
राजा-- परस्ताज्ज्ञायत एव स्व॑था प्सरः संभवेषा । 


ठ} 

ड ्रनसूया-्मह इं । ( श्रथकिम्‌ ।) 

६ राजा--उ पपद्यते 

ड पानुपीपु कथं वा खादख रुपख संभवः । 

व न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वुधातलात्‌ ॥ २४ ॥ 
( शकुन्तला श्रधोसुखी तिष्टति । ) 
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ग 
2 
2 राजा श्रात्मगतम्‌ ] इन्त लब्धावकाशो मे मनोरथः। कित ध 
ध सख्याः परिहासोदाहतां वरप्रार्थनां शरुत्वा धतदैधीमाचकातरं मे मनः। 
श परियंबदा- सस्मितं ्न्तलां विलोक्य नायकाभिसुखी भूत्वा ] पुणो ४ 
ध वि वन्तकामो विश्च रज्ञो । ( पुनरपि वकुकाम इवार्यः । ) 
९ [ शङ्न्तला सखीमङ्गल्या तर्जयति । ] 
₹ राजा-सम्यगुपलक्तितं भवत्या । च्रस्ति नः सच्चरितश्रवरलो- 8 
ल भादन्यदपि प्रष्टन्यम्‌ । ध ४ 
© प्रिय॑वदा--शरलं विश्रारिश्च । श्रशिश्मन्तणाणुश्ोश्रो तवस्सि- 
श्रणो णाम । ८ रल विचार्यं । श्रनियन्त्रणनुयो गस्तपस्विजनो नाम 1 ) 

राजा -इति सखीं ते क्षातुभिन्कामि- 1 
वैखानसं किमनया वतमप्रदाना-- 


व्यापाररोधि मदनसखय निषेवितव्यम्‌ । 
अत्यन्तमेव मदिरेक्तणवल्लभाभि- 
राहो निषत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः ॥ २५॥ 
्रियवदा--शअजल धम्मचरणे वि परवसो अश्रं जणो। शुरुणो उण 
से श्रणुरूववरप्पदाणे संकण्पो । ८ श्राय धमंचर णेऽपि परवशोऽयं जन । 
गुरो पुनरस्या ्रनुरूपवरग्रदाने संकल्प । >) 
राजा--[ ्रात्मगतम्‌ ] न दुरवापेयं खलु पाथना । 
भव हृदय सामिखपं संप्रति संदेहनिणयो जातः । 
(~ ¢ ७ ज 
प्राशडूसे यद्धि तदिदं स्पशत्तमं रतम्‌ ।॥२६॥ 
शङकन्तला-[सरोपमिव]खअणखप गमिस्सं प्रर 1 (श्रनसूये गरिप्याम्यहम्‌।) 
'नसूया--क णिमित्तं । ( किं निमित्तम्‌ । } 
व पङ़न्तला--ष्मं श्रसंवद्धप्पलाविरि पि्मंवदं जाए गोदमीपः 
रस्से। 
९ शसामसवद्धधलापिनी प्रियवदामा्याये गौतम्यै निवेदयिष्यामि । ) 
भ चनसपा--सहि ए छतत श्रस्सनवासिणो श्रकिदसक्ारं शरदिः 
१ चिखसतिश्य सच्छं 


सर सच्छन्ददो गम! ( सिन युक्तमछृतसत्कारमतिधथि- 
पिए दिर-य स्वच्छन्दतो गमनम्‌ 1 ) 
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[ शङ्न्तला न किचिटुक्तवा प्रस्थितव । ] 
राजा--[ स्वगतम्‌ } शराः कथं गच्छति [ अष्टीतुमिच्छन्निगृद्यात्मानम्‌ ] 
्नुयास्यन्पुनितनयां सहमा गिनयेन वारितप्रसरः । 
खानाद नुचलनरपि गत्वेव पुनः - प्रतिनिवर्त ॥२७॥ 
्रियंवदा-[ शङन्तलां निरुध्य ] हला ण॒ द जुत्तं गन्तुं । ( हला न ते 
युक्तं गन्तुम्‌ । ) 
शङ्न्तला--[ सथरुभङ्म्‌ ] किशिमित्त । ( कि निमित्तम्‌ । ) 
प्रियंवदा--रक्खसेखरणे दुवे धारेसि मे। पहि जाव श्रत्ताणं 
मोचिश्र तदो गमिस्ससि । ८ बृक्तसेचने दे धारयसि मे! पहि तावत्‌ स्रात्मान 
मोचयित्वा ततो गमिप्यत्ति । ) [ इति बलादेनां निवर्तयति | 
राना-भद्रे बृत्तसेचनादेव परिश्रान्तामजभवतीं लक्तये ।! तथा 
द्यस्याः-- 
[^> [९ र 
सस्तासरावतिमात्रसलोहिततलो वाह धटोत्तेपणा- 
द्यापि स्तनवेपथुं जनयति श्वास्नः प्रमाणाधिकः । 
वद्धं कणशिरीपरोधि चदने धर्माम्भसां जालक । 
9 (न र, [9 ¢ 
वन्धे संसिनि चैकहस्तयमिताः पर्याङला मूधेजाः ॥२८॥ 
तदहमेनामनृणां करोमि ! [ इय लीय दातुमिच्चृति । ] 
[ उभे नाममुद्रा्तराख्यनुवाच्य परस्परमवलोकयत । ] 
राजा--्मलमस्पानन्यथा संभाव्य । राक्षः परिप्रहाऽ्यमिति राज- 
पुरुपं मामचगच्छुथ । 
प्रियवदा--तेण हि णारिहदि प्टं श्रङ्धुला्रश्रं अद्धुलिविग्रोचं। 
श्रजस्स वथ्मरोण शरिरिणा दाशि एसा [ िचिद्रि्स्य] हला 
सउन्दले मोददासि शरणुयस्पिणा जेण हवा महायपण॒ । गच्छ 
दासि । (तेन हि नाहंत्येतदद्धलीयकमद्धुलिवियोगम्‌ । श्रा्य॑स्य वचनेनानरणा 
इदानीमेपा । हला शकुन्तले मोचितास्यनुकम्पिना शर्ध ॒श्रथवा महाराजेन । 
गद्देदानीम्‌ 1 
पवुन्तला--[ श्राव्मगतम्‌ ] ज्‌ प्रत्तणो पहटविस्सं । [ धरराशम्‌ ] का 
तुमं विसच्िदव्वस्स रन्िदव्वस्स वा। ( यद्यत्मन प्रभविष्यामि । 
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राजा] -पङन्तलां बिलेक्य श्रात्मगतम्‌ ] कि जु खलु यथा वयमस्या 
मेवमियमप्यसमान््रति स्यात्‌ । रथव लज्धावकाश्ता मे पराधना । 
कुतः 
चाचं न मिश्रयति यद्यपि मदहचोभिः 
कणं ददास्यभिष्ुखं मयि भाषमाणे । 
कामं न तिष्टति मदाननसंुखीना 
भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः | २६ ॥ 
[ नेपथ्ये ] 
भो भोस्तपस्विनः संनिहितास्तपोवनसररक्लायै भवत । प्रत्यासन्नः 
किल श्गयाविदारी पाथो दुष्यस्तः 1 
तुरगखुरहतस्तथा हि रेएविंटपविपक्तजलाद्रयल्फलेषु । 


पतति परिणतारुणप्रकाशः शलभसमूह इवाश्रमद्रुमेषु ।३०॥ 
श्रपि च-- ॥ 


तीव्रापातप्रतिहततरुः स्न्धल्तेकदन्तः 
पादादृष्त्रततिवलयासङ्कसंजातपाणशः 1 
मर्तो षिघवस्तपस इव नो भिन्न सारङ्गयूथो 
धपारणएयं प्रविशति गजः स्यन्दनाल्लोकभीतः ॥२०। 
[ सर्वा. कर्णं स्वा किंचिदिव सश्नान्ता 1 ] 
राजा--[ धरात्मगतम्‌ } श्रो धिष्‌ 1 सैनिका भ्रस्मदन्वेषिणस्तपो 
चनसुपरन्यन्ति ॥ भवतु 1 प्रोतगामप्यामस्तावत्‌ 1 
सख्या-श्रज इमि शरररुणएवुत्तन्तेण पाउल म्द । श्रु 


ए] 1 
९ $ 
् ५ 
¢ जाखे णो उड्दअगमणस्स ! (प्रार्य च्नेनारस्यसडृत्तान्तेन पर्याङ्ला, स्म । 
2 रनुजानोहि न उटजगमनाय 1) ६ 
ड 

प भ 
प 9 


का रवं विसजितभ्यस्य रोद्धव्यस्य चा!) 
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सजा--{ ससन्मम्‌ } गच्डन्तु यवस्य: 1 वयमप्याश्रमपीडा यथा 
न भवनि तथा प्रयतिप्यामटे । 
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[ सर्वँ उत्तिष्ठन्ति । ] 
सख्यो--श्रज्ञ शसंमवाविदश्मदिटिसक्रारं भू वि पक्कणणि 
भित्त' लज्ेमो -श्रजं विरुणएविदुं । 

( श्रा्यं॑श्रसंभानितातिथिसत्करं भूयोऽपि प्रेक्तणनिमित्तं लजनावहे राय 
विक्ञापयितुम्‌ 1 ) 

राजा-मा मैवम्‌ । दशनेनैव भवतीनां पुरस्छृतोऽस्मि 1 
8 [ शङुन्तल्ञा राजानमवलोकयन्ती सज्ज विलम्भ्य सह सखीभ्यां निष्कान्ता । | 
£ राजा-मन्दौत्सक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति याचद्ुयाश्निकान्स 


प्ट) 


मत्य नातिदुरे तपोवेनस्य निवेशयेयम्‌ । न खलु शक्रोमि शङ्कन्तला 
व्यापारादात्मानं निवतेयितुम्‌ । मम हि-- 
गच्छति परः शरीरं धावति पथादसंस्ततं चेतः। 
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ ३२॥ 
[ इति निष्कान्ता. सर्व । ] 


इति प्रथमोऽद्ूः 1 


र 
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[ तत. प्रविशति विषण्णो विदूपक्र. । | 
विदूषर -] नि ग्बस्य ] भो दिं । पद्स्स मश्चञ्मासीलस्स ररुणो 
वश्रस्सभावेण णिन्विर्णो म्हि ! अश्रं मश्रो श्रं वराहो अश्रं सद.लो ४ 
ति मन्फरणे वि गिम्दविर्रपाश्रवच्छा्माखु वणरादैखु आदिर्डी- ् 
श्रदि श्रडवीदो श्र वी । पत्तसंकरकसाश्यादं कड गिरिणदेजलाईं 
पीश्रन्ति ्रणिश्चदवेलं खुल्लमंसभूषटो दारो । श्रणटीञ्दि तुरगाणएधा- . ध 
वणएकरिडदसंधिणो रत्तिभ्मि वि शिकामं सद्रदव्चं णत्थि ! तदो महन्ते # 
पञ्च पचसे दसीपपुत्तेटं सउणिलुद्धणदि' वणग्गदणकोलाटलेण पडि- 
वोधिदो र्दि। पत्तयण दाणिं चि पीडाण रिक्रमदि। तदो गरडस्स 
उवरि पिर्डश्मा संबुत्तो । टि किल श्मम्देखु श्चदीशेखु तत्तदोदो 
मश्राणुलारेण श्चस्समपद्‌ं पवियृूटस्स ताचसकरणश्ा सउन्दला मम 
श्रघर्णदाप दसिदा । संपदं णश्चरगणस्स मणं कटे विण करेदि । 
रज्ञ वि से तं एव्व चिन्तद्यन्तस्स श्रक्लीख पभादं श्रासि। का 
गदी । जाव णं किदाचारपरिद्छमं पेक्खामि। [ इति परक्रिम्पावलोक्य च ] 
पसो घाणखण्टत्धाटिं जवणीर्दिं बणपुप्फमालाधारिणीददिं पडिबुदो 
षदो पव्व ्याश्नच्छृधि पिद्यवद्यस्सो 1 दोदु । श्रङ्भद्रविश्रलो विश्च 
भवि चिद्धिस्सं \ जर्‌ एव्वं चि णाम विस्म लदेश्यं । 

(नो ष्टम्‌। एतस्य मृगयाशीलस्य रात्तो वयस्यभवेन निर्विर्णोऽस्मि । ~ १ 
सोऽयं बरा्तेऽ्य गाल दनि सध्यादेऽपि भ्रीप्मविरलपादच्ायासु वनराजी. 
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प्वाहिर्ड्यतेऽख्वीतोऽख्वी प्र॒ मकरकपायाणि कटूनि भिरिनदीजलानि पीयन्ते! 
श्रनियतवेलं श्ूटयमांसभूयिष्ट श्राहारो सज्यते तुरगानुधावनकरिडितसंधे राच्रावपि 
निकाम शयितव्यं नासि । ततो महत्येव प्रसयूपे दास्या पुत्रः णकुनिलुव्धरकै्वन- 
अर्ण रोल।दलेन प्रतिबोधितोऽस्मि । इयतेदानीमपि पीडा न निकरामति । ततो 
गरटस्योपरि पिण्डक संवृत्त । द्य किलास्मास्ववदहीनेपु तत्रभवतो श्गायुमारेण- 
श्रमपद प्रविष्टस्य तापसकन्यका णकुन्तल। ममाधन्यतया ठता ! साप्रत नगर- 
गमनस्य मनः कथमपि न करोति । श्रयापि तस्य तामेव चिन्तयतोऽचणो. प्रभात 
मासीत्‌ । का गति यावत्त कताचारपरिक्रम पश्यामि 1 एय वाणासनहदस्ताभि. 
यं बनीभिर्वनपुप्पमालाधारिणीमि परिवृत इत एवागच्छति प्रियवयस्य" 1 भवतु 1 
प्रङ्गभह विकल हव भूष्वा स्थास्यामि । यदेवमपि नाम विश्रम लभेय । ) 
[ इतति दण्डकाष्टमवलग्ञप्र स्थित । ] 
[ तततः प्रविश्यति यथानिरदिं्टपरिवारो राजा । ] 
रजा--कामं प्रिया न खुला मनस्तु तद्धावद्शेनाश्वासि | 
अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिथभयप्राथना इरत ॥ १॥ 
[ स्मितं कृत्वा ] एवमान्माभिप्रायसंभाविते्जनचित्तघ्रत्ति पाथयिता 
विडम्ब्यते | तथा हि- 
सिग्धं वीक्तितमन्यतोऽपि नयने यसरेरयन्त्या तया 
यातं यचच नितम्बयोगुरुतया मन्दं विलासादिव । 
मागा इल्युपरुद्रया यदपिसा साष्ययुक्ता सखी 
सवं तर्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां परयति ॥ २॥ 
विप्रक --{ तथास्थित एव ] भो चद्यस्स ण॒ मे दस्थपाश्ा पसरन्ति । 
ता चाश्रामेत्तणण जई करीयसि । जेदु जेदु भवं (भो वयस्यन मे 
हस्पादा प्रसरन्ति । तद्‌ वाचामात्रेण जयीक्रियसे । जग्रतु जयतु भवान्‌ ) 
राजा--कुतोऽ्यं गाच्रोपधानः। 
विदूषक कदो किल शश्र श्रच्छी श्राउलीकस्श्रि श्रस्सुकारणं 
पुच्छसि । ( इत. किल सवयमचय।कलीङृन्याश्रु कारणं प्च्छसि 1 >) 
राजा-न खल्ववगच्छामि । 
विदूषक --भो चश्रस्न ज वेदसो कुजलीलं विडवेदि तं कि श्रत्तणो 


[ २० *००१०१*०१०१०*०%०*०*०*८ 


| 
| 


0 


(- 3 


त 


| 
| 
| 


॥ 


॥ 


©> 


द} 
२ 
£ 
|: 
ॐ 
ः 
£ 
$ 


044 ०१ १११0०404 0605 [ ६ ]+०*०१०५०१८५०१०१ 


*0#९¬0९&0# ~ 


०१०१०९०९०#०१*०*०१०९ द्वितीयो ऽङः ‰००१०१०१०९००१०१०१० 


0%050€0¶#०% € 


पटावेण उदं शरईवेञ्नस्स । ( भो वयस्य यद्रेत. ङव्जलीलां विडम्ब्रयति 
तच्छिमात्मन प्रभादेण उत नदीवेगस्य । ) 

राजा--नदीवेगस्तज्र कारणम्‌ 1 

विदूषक -मम वि भवं ! ( ममापि सवान्‌ । ) 

राजा--कथगमिच । 

विदूषक --पव्वं साश्चकज्ाणि उन्मि तारिसे ज्रउलप्पदेसे यण- 
चर वुत्तिणा तुप होदव्वं । जं सच्चं पचचचदं सावदसमुच्छारणेर्दि संखो- 
हिञ्संधिवत्धपएणं मयम गत्ताणं सीसे सिट संघुत्तो ! ता पसादरस्सं 
विसन्जिदु म॑ पकारं छि दए विस्समिदुं । ( एवं राजकायाख्युञ्मत्वा 
तादभे श्राकुलप्रदेगे वनचरव्रत्तिना{ स्वया भवितव्यम्‌ 1 यस्सत्यं प्रत्यहं श्वापदर- 
ससुत्साररे सरोभितखधिवन्धानां मम गाच्राणामनीशौऽरिम संदृत्तः 1 तस्रसा- 
दयिप्यामि विसर्जितं मामेकाहमपि तावद्िश्चमितुम्‌ 1 ) 

राजा स्वगतम्‌ ] श्रयं चैवमाह । ममापि करवखुतामयुस्पत्य 
सृगयाविक्लवं चेतः । कुतः । 
न नपयितुमधिव्यपसिि शक्तो धनुरिदमाहितसायकं स्रगेषु । ` 
सहवसतिपुपेरय येः प्रियायाः कृत इव पुग्धविल्लोकितोपदेशः ॥ २ ॥ 

विदूपक--[ रारो सु विलोक्य ] छत्तमवं फ्रि वि हिप करिश् 
मन्तेदि 1 शरणे मप रदिश श्रासि । ( श्रत्रमचान्किमपि हृदये कृन्वा 
मन्त्रयते 1 श्ररर्ये मया स्दितमास्षीन । ) 

राज सस्मितम्‌ ] किमन्यन्‌ श्रनतिक्रमणीयं मे संहढाक्यमिति 
स्थिन्तेऽस्मि। 

विद्पक --चिरं जीश्च 1 ( चिर जीव । >) [ इति गन्तुमिच्छति । | 

राजा-वयस्य तिष्ट । साचश्नेप मे वचः। 

विद्पऱ --श्राणवेदु भच । ( ध्राश्तापयतु भवान्‌ । ) 

4 भवता मसाप्यनायासे कर्मणि सदायेन *चवि- 

दिष्परः--किं मोदश्चजरिड्ध्याए । तेण टि श्श्रं सगदो खणो । 
(दि मोद्रखरिखकायाम्‌ । तेन दय सुगृटीत नण. । ) ॥ 

रज~--यत चल्पासि। क कोऽ सो" । 
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[ प्रविस्य ] 
दौवारिक --( प्रणम्य ) श्राणवेदु भद्धा । ( च्राक्ञापयतु भर्ता । ) 
राजा-रेवतक सेनापतिस्वावद्यताम्‌ । 
दौवारिक --तद 1 ( इतिं निष्कम्य सेनापतिना सह पुन प्रविश्य ) पसो 
्ररणावश्रणुक्रडो अद्य ददो दिरखदिषरी प्व चिह्दि 1 उव 
सप्पदुं श्रजञो । (तथा । एप प्राज्ावचनोखरण्टो भर्तां हतो दत्तद्टिरेव तिष्टति । 


उपसर्पसायं ।) 
सेनापति -- | राजानमवलोक्य स्वगतम्‌ ] टदण्दोषाऽपि स्वामिनि 


श्रगया केवलं गुण एव संव्रत्ता । तथा हि देवः - 
अनवरतधशुज्यारपालनकररपूं 
रविकिरणसदिप्णु स्वेदतेशेरमिनम्‌ । 
्मपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलन्यं 
गिरिचर इव नागः प्राणसारं विभति ॥४।॥ 
[ उपेष्य ] जयतु जयतु स्वामी 1 गररीतश्वापदमरण्यम्‌ । किमा 
प्यवस्थीयते 
राजा-मन्दोत्सादः कृतोऽस्मि सगयापवादिना माधव्येन । 
सेनापति-[ जनान्तिकम्‌ ] सखे स्थिरप्रतिवन्धो भव । श्रद्‌ ताव- 
व्खामिनथित्तदृत्तिमदधवर्विष्ये । [ धकाशम्‌ ] प्रलपत्वेप वैधेयः । नल 
प्रभुरेव निदशेनम्‌ ! 
मेदश्चेदकृशोदरं लघ भव्युत्थानयोग्यं वपुः 
सत्वानामपि लन्यते विढृतिमचित्तं भयक्रोधयोः । 
उत्कपेः स च धन्िनां यदिपवः सिध्यन्ति लस्ये चले 
मिथ्येव व्यसनं वदन्ति शरगयामी टमगिनोदः कुतः ॥५॥ 
विदूषक --श्रवेहि रे उत्साह देतु अत्तभवं पकि्दिं आपर्सो । 
तुमं दाव अडवीदो अडवी श्ादिर्डन्तो एरणासिश्रालोलुवस्स जिरण- 
रिच्छस्स कस्स वि मुदे पडिस्ससि । ( श्रपेहि रे उत्साह हैतुक श्रन्र 
भवान्प्रकृतिमापन्न. । त्व तावद्रवीतोऽरवीमादिरुडमानौ नरनािकालोलुपस्य 
जीर्णस्य कस्यापि सुम्ने पतिष्यसि ।) 
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राना--भद्र सेनापते आश्रमसंनिद्ृषे स्थिताः स्मः 1 अतस्ते वचो 
नाभिनन्दामि । श्रय तावत्‌ 


गाहन्तां पहिषा निपानसलिलं शृङ्खगुहुस्ताडितं 
दायाब्रदकदम्यकं मगङ्कलं रोमन्थमभ्यखतु । 
[ब 9 $ तिभिभस्त ५ ष्‌ 
विभ्रन्धं क्रियतां यराहपतिभिगस्तात्ततिः पल्वल 
विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्पदरयुः।६॥ 
मेनापति.--यसप्रभविष्एवे रोचते 1 
५ राजा-तेन हि निवर्तय पूर्वगतान्वनग्राहिणएः ! यथा न मे सेनि- 
कास्तपोवनसुपरून्धन्ति तथा सिपेद्धव्य; । पश्य- 
शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दादात्मकमसि तेजः । 
स्पशौमुूला इव खयैकान्तास्तदलन्यतेगोऽभिभवादमन्ति ७] 
सेनापति -यद्‌ाघ्रापयति स्वासी । 
विगूषक -धंसटु दे उच्छादघुत्तन्तो । ( प्वं सतां ते उत्सातदत्तान्तः । ) 
[ निष्कान्त. सेनापति 1 | 


राजा--[ परिजन विलोक्य ] श्रपनयन्तु भवन्तो सगयाचेषम्‌ । 
रेधतक त्वमपि स्वं नियोगमश्ल्यं कश । 

परिजन --जं देवो ्रएणवेदि } (यदेव श्राक्तापयति)। [इति निष्कान्तः ।| 

विदूषक --किदं भवदा सिम्मच्चिश्रं संपदं एदरर्सि पादवच्छाश्राप 
विरददलदाएविदाणदंसखणी श्रासणे शिखीददु भवं जाच रं वि सुदा- 
सीणो होमि । ( छृतं भवता निम॑क्तिकम्‌ । साप्रतमेतस्यां पादपच्चुप्यायां 


चिरचितलतादितानदर्णनीयायामासने निषीदतु भवान्‌ यावद्दहमपि सुखासीनो 
भवामि ! ) 
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् राना-गच्द्ाग्रत- । 
् पिदूषर --णएदु भवं 1 ( एतु भवान्‌ । ) 
फ [ दच्युभो परिक्रम्पोपविषौ । ] 
ड 
ॐ 
ड्‌ 
ः 
$ 


रजा माघव्य अनवाक्तचन्तु फलाऽसि येन त्वया दर्शनीयं 
न एषम्‌ । 
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दद्र --ण्‌ भच श्रग्गदा मे चष्टदि । ( ननु भवानग्रतो मे वर्तते । ) 
[७ ॥ 
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ड राजा--सवैः खलु कान्तमात्मानं पश्यति । श्रं ठु तामाश्रमललाम- 
भूतां शङन्तलामधिकृत्य चीमि । 
६ विदूषक--[ स्वगतम्‌ ] होदु से ्रवसरं ख दादस्सं । [ प्रकाणम्‌ ] 
भो वश्रस्ख ते तावसकरण्मा छन्भत्थणीश्रा दीसदि 1 ८ भवतु श्रस्या- 
थ वसर न दास्ये । भो वयस्य ते तापसकन्यकाऽभ्य्थनीया दम्यते । ) 
राजा-सखखे न परिहार्ये वस्तुनि पौरवाणां मनः प्रवतंते । 
सुरयुवतिसंभवं किल युनेरपत्यं तदुञ्िताधिगतम्‌ । 
द्र्व॑सखोपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिकाङघमम्‌ ॥ ८ ॥ 
विदूषक्र --][ वरस्य ] जदह कस्स वि पिरुडखजरेदि उव्वेजिदस्स 
- तिन्तिणीए अदहिलासो भवे तदह इत्थि्ारश्रणपरिभाविखो भवदो 
द्ग अन्भत्यणा । (यथा कस्यापि पिरडखजूरैरद्रेजितस्य तिन्तिर्यामभि 
लापो भवेत्‌ तथा खरीरतनपरिभाषिनो भवत इयमभ्यर्थना । 
राजा--न तावदेनां पश्यसि येनैवमवादीः । 
विदूपक.--तं क्यु रमरिलजिं जं भवदो विम्य उप्पादेदि 1 ( तत्खलु 
रमणीयं य द्रवतोऽपि विस्मयसुत्पादयत्ति । ) 
राजा-वयस्य कि वहुना+ 
चित्रे निवेश्य परिकल्पितसच्योगा 
रूपोचयेन मनसा विधिना कता चु ] 
सखीरत्नसृटिरपरा प्रतिभाति सामे 
धातुविथस्वमदुचिन्त्य वपु तस्याः ॥ & ॥ 
विदूपर --जई एव्वं पचादेसो दार रूववदीरं । 
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४4 ( येवम्‌ प्रत्यादेश इदानी रपवतीनाम्‌ । ) 1 
% राजा--ददं च मे मनसि वतैते- 8 
 चअनाघ्रातं पुष्यं फरिसलयमलूनं करर्ै- ६ 
४ रनाविद्धं रलं मधु नवमनास्रादितरसम्‌ । १ 
ई ्रखणडं पुण्यानां फलमिव च तदू पमनपं ४ 
४ न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति बिधिः ।१०॥ $ 
9 
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विदूषक -तेण हि लह परित्ताञ्दु णं भवं । सा कस्सवि तव- 
स्सिणो इज्ुदीतेर्लमिस्लचिक्रणसीस्सस्स श्राररुणश्मस्स इत्ये पडि- 
स्सखदि 1 ( तेन दि लघु परित्रायतामेनां भवान्‌ 1 मा कस्यापि तपस्विन इद्धदी- 
तेलमिश्रचिक्कणशीषस्य हस्ते पतिष्यति । ) 

राजा--परवती खलु तत्रभवती 1 न च संनिहितोऽत्र गुरुजनः । 


विदूषक --श्रसमवन्तं अन्तरेण कीदिसो से दिष्धिरश्नो । (खत्रभवन्त- 
मन्तरेण कीदृशस्तस्या दष्टिराग । ) । 


राजा--वयस्य । निखगौदेवाप्रगर्मस्तपस्विकन्याजनः 1 तथापि तु- 
अभिुखे मयि संहृतमीक्षितं हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम्‌ । 
बिनयवारितदृत्तिरतस्तया न विवृत्तो मदनो न च संदृतः ॥११॥ 


विदूषक -- [ विषस्य ] शंरूखु दिद्ुमेत्तस्स तुह श्रद्ध समारोहदि । 
( च खलु च्टमाच्रस्य तवाद्रं खमारोहति \ ) 


राजा--मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतयाऽपि काममाविष्छतो भाव- 
स्तत्रमवत्या । तथा हि- 
दभाडुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा | 
अासीद्िवृत्तवदना च पिमोचयन्ती 
शाखासु चल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ।॥ १२] 


विदूषक --तेण हि गदीद पदेशो होहि । किदं तुए उववणी तवो- 
दर त्ति पेक्खामि । (तेन दि गृहीतपाथेयो भव ! छत त्वयोपवनं तपोवन- 
मिति पम्यामि । ) 


राजा--खखे तपस्विभिः श्ैश्चत्परिष्ातोऽस्पि । लिन्तय तावस्केना- 
पटेन सङ्दप्याधरमे वसामः! 1 


0#0%0 
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उवटरन्तु ति । (बोऽपरोऽपदेगस्तव रा । नीदारपष्टभागमस्माकमुपहरन्त्वति।) 


रज--मूखे छरन्यद्वागधेयमेतें प्ण निपतति यद्रलराशीनपि 


८ 
{ 
8 
फ चिदृपर --को श्वरो वदेसखो तुर्‌ ररणो । णएीवारच्द्ुभाधं श्रह्याणं 
्‌ 
ङ 
विहायाभिनन्यम्‌ । पद्य-- 
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यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो सृपाणां क्षयि तःफलम्‌ । 
तपःषडभागमक्तय्यं ददत्यारस्यका हि नः ॥१३॥ 
[ नेपथ्ये] 
हन्त सिद्धार्थो स्वः। 
राजा-[ कर्ण' ठच्वा ] ये धीरप्रशान्तस्वरैस्तपस्विभिभंवितन्यम्‌ । 
[ प्रविश्य || 
दौवारिकः-जेदु जेदु भद्धा । णदे दुवे इसिङकमारा पडिहारभूमि 
उवद्टिदा । (जयतत जयतु भतां । एतौ द्रौ ऋपिकिमारौ परतीदारभूमिमुपस्थितौ ।) 
राना--तेन द्यविलम्बितं प्रवेशय तौ । 
दौवारिक --पसो पचेसेमि । [ इति निष्कम्य, ऋषपिङमाराम्यां सह 
परविश्य ] इदो इदो भवन्तौ । ८ एप प्रवेशयामि । इत इतो भवन्तौ । ) 
[ उभौ राजान विलोकयतः । ] 
प्रथम --श्रहो दीक्षिमतोऽपि विश्वसनीयताऽम्य चपुपः । अथवोप- 
पन्नमेतदपिभ्यो नातिभिन्ने राजनि । कुतः। श 
अध्याक्रान्ता वसतिरथुनाऽप्याश्रमे सवभोग्ये । 
रक्तायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति । 
अस्यापि धां श्पृशति वरिनथारणदन्दगीतः 
शाब्दो रिति (4 ¢ 
पुख्यः शब्दो युनिरिति य॒हुः केवलं राजपू्ेः। १४॥ 
दवितीय --गोतम श्रयं स चलभित्सखो दुप्यन्तः । 
प्रथम"--श्थ करिम्‌ । 
दितीय --तेन हि- 
नैतच्चित्रं यदययुदधिश्यापसीमां धरिी- 
मकः कृत्तां नगरपरिवभ्रां ्॒वाहथैनक्ति । 
आशंसन्ते सुगयुवतयो बद्धवैरा हि देत्यै- 
रस्पाधिजञ्ये धुपि विजयं पौरुहूते च घञ्चे ॥१५॥ 
उभौ--[ उपगम्य | विजयस्व राजन्‌ । 
५ श्रासनाटुत्याय | श्रमिवादये भवन्तो । 
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उभौ--सस्ति भवते । [ इति फलान्युपहरत. 1 ] 
राजा--] सप्रणामं परिगरद्य ] ्ाक्ञापयितमिच्छामि । 
उसौ--विदिते मवानाश्रमस्तदामिहस्थः । तेन भवन्तं प्रा्थयन्ते 
राजा-किमान्ञापयन्ति ! 
उभौ-तज्रभवतः करएवस्य मदर्षैरसानिध्याद्रत्तांसि न इष्िविष्न- 
सुत्पादयन्ति ! तत्कतिपयरात्रं सार्खयद्धितोयेन भवता सनाथीक्रिय- 
तासाश्चरम इति 1 
राजा--श्नुग्रदीतोऽस्मि। 
विदूषक -- [ श्रपवा्य ] एसा दाशि अखुङला ते शन्भत्थणा । 
८ एपेदानीमनुकूला तेऽम्यर्थना ! ) 
राजा--[ स्मितं कृत्वा ] शेवतक मद्चनादुच्यतां सारथिः । सबाणा- 
सनं र्थमुपस्थापयेति ! 
दौवारिक -ञं देवो आ्राणएषेदि । (यद्व श्राद्वापयति) [इति निष्कान्तः ।] 
उभो-[ सहप॑म्‌ 1- 
अनुकारिणि पूर्वेषां युक्तरूपमिदं त्वयि । 
आपन्नाभयसत्रेषु दीत्तिताः खलु पौरवाः ॥१६॥ 


राजा-[ सप्रणमम्‌ ] गच्छतां पुरो भवन्तो ! अदमप्यद्चपदमागत 
एव । 


उमौो--विजयख । [ इति निप्रन्तौ ] 

राजा--माघव्य छप्यस्ति शङुन्तलाद्शेने कुतूदलम्‌ । 

विद्पर --पठमं सपरीवादहं आसि । दाणि रक्खसवुत्तन्तेणचिन्द्‌ 
वि णावसेसिदो { ८ प्रथम सपरीवाहमासीत्‌ ! इदानी रारसचरत्तान्तेन 
चिन्दुरपि नावशेषितः ! ) 

राजा--मा भैषीः । नङ मत्समीपे वर्विप्यसे । 

विदषक --पस रक्खसादो रकिखदो म्हि । ( एष रष्तसाद्रलितोऽस्मि 1) 

[ प्रविश्य | 

दवारि -खल्नो रघो भट्टिणो विज्श्यप्पव्थाणं शचेक्खदि 1 पस 

उण एन्रादो दवीरं ्ाणत्तिटग्यो करभ्रो ्राश्चटो । ( सज्यो रथो 


¶ ^ 


नतुविजयमरस्धानमपेकते । एप पुननेगरष्टेवीनामारसिष्टरः करभक श्रागतः । ) 
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राजा-| सादरम्‌ ] किमम्बाभिः पेपितः। 

दौवारिक --श्रह ई । ( श्रथ किम्‌ । ) 

राजा- नयु प्रवेश्यताम्‌ । 

दौवारिक. तदह । [ दति निष्कम्य करभकेण सह प्रविग्य { एसो द्य । 
उवसप्प । ( तथा । एष भर्तां । उपसपं । ) 

करभक -जेदु भद्ध । देवी आ्राणएवेदि-्राश्मामिणि चरच्थटिञदे 
पउत्तपारणो मे उववासो भविस्सदि । तर्हिं दीहाउणा श्रवस्सं संमा 
विदन्वा त्ति । ( जय भतां । ठेन्यान्तापयत्ति--ग्रागामिनि चतुर्थदिवसे प्रदत्त 
पारणो मे उपवासो भविप्यति । तत्र दीर्घायुषाऽवश्यं सभावितव्येत्ति । ) 

राजा--इतस्तपखिका्यैम्‌ इतो गुरुजनाज्ञा । दयमप्यनतिक्रमणी- 
यम्‌ फिमन्न प्रतिविधेयम्‌ 1 

विदृषक --तिसद्भ विश्र अन्तराले चिद  ( चरिशद्धरिवान्तराले तिष्ठ । ) 

राजा--सस्यमाकुलीभूतो ऽस्मि । 

कृत्ययोर्भिन्नदेशतवाद्देधीभवति मे मनः । 


पुरः प्रतिहतं शले स्रोतः सोतोवहो यथा ॥१७॥ 

[ चिचिन्त्य ] सखे त्वमम्बया पुरय इति भ्रतिगदीतः । श्रतो भवा- 
नितः प्रतिनिचत्य तपस्विकायव्यय्मानसं मामावेय तत्रभवतीनां पुत्र 
छृत्यमचातुमर्हति । 

विदूषक --ण॒ क्खु मं रक्लोभीशूष्ं गणेसि । ( न खलु मा र्तोभी- 
रकं गणयसि । ) 

राजा--[ सस्मितम्‌ ] कथमेतद्धवति संभाव्यते । 

विदूपक--जह राञ्माणुएण गन्तव्वं तह गच्छामि । ( यथा राजा- 
जुजेन गन्तव्यम्‌ तथा गच्छामि । ) 

राजा--नञु तपोवनोपरोधः परिहरणीय इति सर्वानानुयाचिर्को- 
स्त्वयैव सदह प्रस्थापयामि । 

विदूषक --[ सगर्वम्‌ ] तेण दि ज्ुबराओ्रो म्हि दाशि संबुत्तो । (तेन 
हि युचराजोऽस्मी दानीं सचरत्त. ! ) 

राज्ञा--[ स्वगतम्‌ ] चपलाऽयं बटुः । कदाचिदस्मल्पार्थनामन्तः- 
पुरेभ्यः कथयेत्‌ । भवतु । एनमेवं चचये-[विदूपक हस्ते गृहीत्वा प्रकाशम्‌] 
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वयस्य ऋषिगोरवादाभरमं गच्छामि । न खलु सत्यमेव तापसकन्यकायां 
ममाभिलाषः । पश्य-- 
क वयं के परोक्षमन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः 
परिदासविजन्पितं सखे परमार्थेन न गृद्यतां वचः ॥१८॥ 
विदूषक --ह ई 1 ( श्रथ करिम्‌ । ) 
[ इति निष्कान्तः सर्वै । ] 


इति दितीयो ऽङ्‌: । 
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र 
[ ततः प्रविशति कुशानादाय यजमानरिप्य । ] ४ 

शिष्य --अहो महानुभावः पार्थिवो दुष्यन्तः पविष्टमाचे एवाश्रम 
तचरभवति राजनि निरुपद्रवाणि नः कर्मासि प्रब॒त्तानि भवन्ति । 

णसंधाने शब्देनैव 
काक्थावा उ्याशब्देनेव दूरतः । 

हुंकारेणेव धनुषः स हि विघ्नानपोहति ॥ १ ॥ 

यावदिमान्वेदिसंस्तरणाथं दभीनृत्विग्भ्य उपनयामि [ परिकम्या- 
वलोक्य च श्राकाशे | प्रियंवदे कस्येदसुशीरायुलेपनं ्णालवन्ति च 
नलिनीपचाणि नीयन्ते । [ श्राकस्यं ] कि चवीपि । आतपलद्ननाद्ल- 
चदस्वस्था शङुन्तला तस्याः शरीरनिवपणयेति 1 तहि त्वरितं 
गम्यताम्‌ 1 सा खलु भगवतः करएवस्य कुलपतेसद्ुसितम्‌ । 
श्रहमपि तावद्वैतानिकं शान्त्युदकमस्यै गौतमीत विसजेयिप्यामि । 


१ 
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[९] [ इति निष्कान्त 1 | कष) 
श विष्कम्भकः । १ 
ई [ तत प्रविशति कामयमानावस्थो राजा । ] ५ 
प राजा-- सचिन्तं नि ग्वस्य | १ 
जाने तपसो वीर्य' सा बाला परवतीति मे विदितम्‌ । $ 
[०3 # [> ० ~ _ 0 

र अलमस्मि ततो हदयं तथापि नेदं निवतयितम्‌ ॥ २ ॥ 
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[ मदनवाधां निरूप्य ] भगवन्कुखुमायुघ त्वया चन्द्रमसा च विश्च-. 
खनीयाभ्यामत्तिसंधीयते कामिजनसाथैः । कुत -- 
तव कुसुमशरत्वं शीतरर्पित्मिन्दो- 
ईयमिदपयथारथं दश्यते मद्विधेषु । 
विसृजति दिमगभैरग्निमिन्दुयुखै- 
स्त्वमपि इुखमपाणान्वजरसारीकरोपि ॥ २ ॥ 


अथवा) 
अनिशमपि मकरकेतुर्मनसो रुजमावहन्नभिपतो मे । 
यदि मदिरायत नयनां तापधिदरय प्रहरतीति ।॥ ४ ॥ 

[ सखेद परिक्रम्य ] कछ लु खलु संस्थिते कमणि सदस्थेरलुक्ातः 
श्रमक््लान्तमात्मानं विनोदयामि । [ नि.र्वस्य ] कि खु खलु मे भ्रिया- 
दशैनादटते शरणमन्यत्‌ । यावदेनामन्विष्यामि । [ सूर्यमवलोक्य ] इमासु- 
ग्रातपवेलां भ्रायेणलतावलयवत्सु मालिनीतीरेषु ससखीजना शङु- 
न्तला गमयति । तचैव तावद्वच्छामि । [ परिकरन्य संस्पशं' रूपयित्वा !] 
प्रहो प्रवातभगोऽयसुद शः । 

शक्यपरविन्दसुरमिः कणवाही मालिनीतरङ्गाणाम्‌ । 
श न (र ^ ¢ 
अङ्गरनङ्गतप्तरावरतपासन्तु पवनः ।५। 
{ परिक्रम्यावलोक्य च ] श्रस्मिन्देतसपरिक्तिपे लतामरडपे संनिहि- 
तया शङ्कन्वल्या भवितव्यम्‌ ! तथा [ चरधो विलेक्य ]-- 
च्रभ्युत्नता पुरस्तादचगाढा जघनगोरवात्पशरात्‌ । 
हरेऽस्य पाण्डुसिकते पदपद्धिश्यतेऽभिनया ॥६॥ 
याबहिर पान्तरेखावल्येदग्यामि 1 [परिकम्य तथा छव्वा । सर्पम्‌ ] श्ये 
लव्य चेचनिवाणम्‌ । पपा म मनार्थधियतमा संङ्खुमास्तरणं शिला- 


पषटटमष्यशयाना सखीभ्यामन्यास्यते ! मवतु । श्रोष्याम्यासां विखम्भ- 
घगयनानि ! [ इति विलोकपन्‌ स्थितः । ] 


( सत प्रविराति यथोक्तप्यापारा सह स उीभ्या शकुन्तला । ] 
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सख्यौ--{[ उपवीज्य सस्नेम्‌ ] हला सउन्ठले अवि खुडेदि दे णलि 
रीपत्तवादो । ( हला शछुन्तले श्रपि सुखयति ते नलिनीपत्रवात । ) 
णङ्न्तला--कि वीश्मश्मन्ति मं सदीश्यो । ( कि वीजयतो मां सरयो 1 } 
[ सख्यो विपाठ नाटयित्वा परस्परमवलो कयत" ! ] 
राजा--वलवदस्वस्थशरीरा शङ्गन्तला दश्यते । [ सवितर्कम्‌ | 
तत्किमयमातपदोषः स्यात्‌ उत यथा मे मनसि घतते । [ साभिलाष 
निर्व॑ण्यं ] श्रथवा कृतं संदेहेन । 


स्तनन्यस्तोशीरं शिथिलितसणालैकवलयं 
प्रियायाः सावाधं किमपि कमनीयं वपुरिदम्‌ । 
समस्तापः कामं मनसिजनिदाधप्रसरयो- 
नं तु ग्रीष्मस्यैवं सुभगमपराद्धं युवतिषु ॥ ७॥ 
्रिय॑वदा--[ जनान्तिकम्‌ ] श्रणखृए तस्स रारसिणो पटढमदंसणादो 
शआरदिश्च पञ्जुस्खुश्रा विश्च सउन्दला। करिणुक्खु से तरिणएमित्तो 
श्रश्रं आतद्धो भवे । ( श्रनसूये तस्य राज्ये प्रथमदर्शनाठारभ्य पर्ुल्ुकेव 
शकुन्तला । किं न खलु तस्यास्तनिमित्तोऽयमातङ्गो भवेत । ) 
प्रनसया--सहि मस वि ईदिसी सद्धा हिश्चयस्स। होदु । 
पुच्छिस्सं दाव णं । [ प्रकाशम्‌ | सहि पुच्छिदव्मासि किं पि। बलवं 
च्ुदे संदायो । (ससि ममापीदृश्याशङ्का हृदयस्य । भवतु । प्रच्यामि तावदे- 
नाम्‌ । ससि प्रष्टव्याऽसि किमपि । बलवान्खलु ते संताप । ) 
शङन्तला--{ पृवर्धेन शयनादुत्थाय ] हला क्रि वत्तकामासि । ( हला 
कि वक्तुरामासि । ) 
प्रनसूया--दला सउन्दले अणव्मन्तरा क्खु स्रम्े मदणगदस्स 
बुत्तन्तस्स । किंदु जादिसी ददिहास्सिवन्येु कामश्ममाणाणं अवत्था 
खुरीश्रदि तादिसीं दे पेक्लामि। कदेद्ि किंसिमित्तं दे संरावो । विश्रारं 
वु परमस्थदो जारि श्रणारम्भो पडिश्यारस्स । ( हला शछुन्तले 
श्मनम्यन्तरे खत्वावा मदढनगत्तस्य वृत्तान्तस्य रतु यादशी इतिहासनिचन्धेयु 
फामयमानान।(मवस्था श्रयत तरख्णात परय्रामि | कथय रिनिमित्तं ते सताप, । 
विकारं खलु परमार्थत, श्र तात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य । ) 


|, ॥ 
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राना--श्ननसूधामप्यतुगतो सदीयस्तकैः। न दहि स्वाभिप्रायेण 
से उशनस्‌ । 
शङन्तल(--{ आत्मगतम्‌ ] वलवं क्खु मे अदिणिषेसो । दाणि 
वि खसा एदाए ण सक्णामि रिवेदिं दं । ( बलवान्खलु मेऽभिनिवेशः । 
इदानीमपि सहसेतयोनन शक्रोमि निचेदयितुम्‌ । ) 
्रियंवदा--खहि सउन्दल्ते खड एसा भणादि किं अत्तणो आतङ्क 
उवेक्लसि । रणुदि्दं क्खु परिहि्रसि शङ्के । केवलं लावरणएमद 
ङा तुमं ण मुश्चदि ! ( सखि शङ़न्तसे सुष्ड एषा भणति । किमात्मन 
च्रातद्ुसुपेसे । अनुदिवसं खलु परिष्टीयसेऽहः । केवल लावण्यमयी दाया 
त्वा न सुञ्ति ! >) 
राजञा--श्रवितथमाह पियंवद्‌ा । तथा हदि- 
तापक्तापक्पोलमाननष्ुरः काटिन्ययुक्तस्तनं 
प्यः कलान्ततरः प्रकामविनतावंसौ बिः पाण्डरा । 
त्‌ प्रियदषाना नक्लिणेय १० 
शोच्या च च पदनक्लिणेयमालच्यते 
पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधबी ॥ २८ ॥ 
णङ्न्तला--सहि कस्छ वा रणस्व कददस्सं । आश्चासदत्तिञ्या 


टां वो भविस्सं । ( सखि कस्य वाऽन्यस्य कथयिष्यामि । श्रायासयित्रीढानीं 
वा भविष्यामि । ) 


उमे--दो एव्व दयु शिषव्वन्धो । सिखिद्धजणसं विभ्तं हि दुक्खं 
सर्मबेदणं रोदि । ( श्रत एव खलु निव॑न्थ । स्निग्धजनसविभक्तं हि दु.खं 
सदवेदन भवति । } 


राजा- 
पृ जनेन समदुःखसुखेन वाला 
नेयं न वच्यति मनोगतमाधिहेतुम्‌ । 
चणा विवृत्य बहुशोऽप्यनया स॒तृष्ण- 
मत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि ॥ & ॥ 
ग$न्तदा--सदि जदो पटदि मम दंसणणदं ्राश्रदो सो तथोचण- 
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रक्खिदा सापसी तदो आरदिश् तग्गदेण अहिलासेण पतदव्थम्ि 
संवुत्ता । ( सखि यत्त. प्रशधति मम दर्गनपथमागत" स॒तपोवनरक्तिता राजर्षिः 
तत श्रारभ्य तद्वतेनाभिलापेशेतदवस्याऽस्मि सदृत्ता । ) 
राजा-[ सहरपम्‌ ] श्रुतं श्रोतव्द्रम्‌ । 
स्मर एव तापहेतुनिवापयिता स एव मे जातः । 


दिवस इवार्थश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य ।॥ १० ॥ 

शछुन्तला--तं जइ वो अणुमदं । ता तदहवद्रद । जह तस्स राप 
सिणो श्रणुकम्पणिज्जा होमि । अरणदा अवस्सं सिञ्चध मे तिलो- 
दश्च ] (तचदिं वामनुमतम्‌ तदा तथा वर्तेथाम्‌ यथा तस्य राजर्पैरनुकभ्पनीया 
भवामि । श्न्यथा श्रवश्य सिन्चतत मे तिलोदकम्‌ । ) 

राजा-संशयच्छैदि वचनम्‌ । 

्ियंवदा--[ जनान्तिकम्‌ ] अरणतूपय दूरग्ममन्मह। यक्खमा इं 
कालदरणस्स । जस्सि बद्धभावा प्सा सो ललामभूद्रो पोर्वाणं। 
ता जुत्तं से अ्रहिलोसो अदिणन्दिदुं । ( अनसूये दूरगतमन्मथा ध्क्तमेय 
कालहरणस्य । यस्मिन्‌ बद्धभावेपा स॒ ललामभूत पौरवाणाम्‌ । तयुक्तमस्या 
्रभिलापोऽभिनन्दितुम्‌ >) 

श्मनसूया तह जह भणसि । ( तथा यथा अणसि । ) 

्रियंवदा--[ प्रकाशम्‌ ] सहि दिद्िश्रा अएुरूवो दे अहिरिवेसो । 
साश्यरं उल्मि् कर्हि वा महाण्ईं शरोदर्द्‌ को दाणिं सदच्मारं अन्त- 
रेण श्रदिमुत्तलदं पव्लविदं सेदि । ( सखि दिष्व्याऽनुरूपस्तेऽभिनिवेश, 1 
सागरमुञ्ित्वा कुत्र वा महानयवतरति क इदानी सहकारमन्तरेणातिसुक्तलता 
पट्लवितां स्ते । ) 
ए; रजा--किम चिधं यदि विशाखे शाङ़लेखामसुवर्तेते । 94 

ग्रनसूया--को उण उवाच्रो भवे जेण शअविलम्वि्मं रिह अ 
| सनोर्टं संपादेम्द । (क पुनरूपायो भवेेनाविलम्वित निश्त च 
सस्या मनोरथ संपाद्यावः । ) 

प्रिय॑बदा--शिष्टश्मं त्ति चिन्तरिज्जं भवे । सिग्घं त्ति खुद्यरं। 
निश्तमिति चिन्वनीयं भवेत्‌ । शीघ्रमिति सुकरम्‌ । ) 

श्रनसूया--कटं चिद्य । ( कथमिव । ) 
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्रर्यवदा-रं खो राएसी इमरस्सि स्िरिद्धदिद्ीपः खृडदादिलासो 
दमार्‌ द्दिद्हाई पजाञ्मरकिसखो लक्खीश्यदि । ( नज स राजपिरेतस्यां 
सिग्धटषटया सूचिताभिलाष एतान्दिवक्षानू भ्रजागरृशो लच्यते 1 ) 
राना--सत्यमित्थंभून एवास्मि । तथा दि-- 
परिरिरेरन्तस्तापा ९ द्विविणंमणीडतं 
इदभशिशिरेरर 
निशि निशि युजन्य॑स्तापाङ्घप्सारिभिरश्ुमिः । 
अनभिलुकललितनज्याधाताङ्कं युहू्मणिबन्धना- 
स्कनरूबलयं स्रस्तं स्षस्तं मया प्रतिसार्यते ॥११॥ ५ 
प्रियबदा--[ दिचिन्त्य | दला मश्रणलेद से करीच्मदु ! धमं देव- 
प्पसादस्तावदेसेण सुमणोगोविदं करिश्र से दत्थश्रं पावरस्सं  ( हला 
मदनलेखोऽस्य क्रियताम्‌ । इम देवप्रस्ादस्यापदशेन सुमनोगोपितं कृत्वा तस्य 
हस्तं प्रापयिष्यामि । ) 
्रनस॒या--सेख्मद्‌ से खरमासे पश्यो! किं वां सउन्दला 
भणादि । (८ रोचते मे सुकुमारः प्रयोग. । कि वा शकुन्तला भरति । ) । 
णकुन्तला-को खिश्मोश्रो विकप्पीश्चदि । (को नियोगो विकरुप्यते 1) 
्रिय॑बटा--तेण हि श्रत्त णो उवरणासपुव्वं चिन्तेष्टि दाव ललिञ्- 
पदवन्धरं । (तेन दचप्मिन उपन्यासपूर्धं चिन्तय तावल्ललितपद्बन्धनम्‌ । ) 
शङ्न्तला--हला चिन्तेमि शरदं । अवदीरणमभीख्खं पुणो वेवद्‌ भे 


दिशश्च । ( एला चिन्तयाम्यहम । श्रवधौरण भीर्‌ कं पुनर्वेपते मे टदयम्‌ ।) 
राजा--[ सष्रषम्‌ ]-- 


अयं स ते तिष्टति संगमोरमुको विशद्भुसे भीरः यतोऽधीरणाम्‌ । 
© ^~ क 9 
लमेत चा प्राथयितान वा धियं भिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ १२॥ 


सख्यौ--त्तगुणावमाणिणि को दाणि सरीरणिव्वावत्तिश्यं 
सार्दिश्यं जोसिरि 1 पडन्नेण चारेटि 1 ( चात्मगुखवमानिनि क इदानी 
मरीरनि्दपििश्री भ रदी उयोस्स्नां पटान्तेन वारयति । ) 


[1 न्तला ~ 


‰ शदुन्तला-- सत्िनम्‌ ] शिद्योदश्ा दासि म्दि। ( नियोजितेदा- 
नीसस्मि { } [ हृत्युएवि्टा चिन्तयति 1 ] 
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ड राजा--स्थाने खलु विस्परतनिमेपेण चद्ुघरा पियामवलोकयामि । 
यतः 
$ उन्मितेकम्र लतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः । 
कण्टकितेन प्रथयति मय्यनुरागं कपोलेन ॥ १३ ॥ 
शङ्न्तल--हला चिन्तिद्‌ मए गीढवल्धु । ण क्खु सर्णिहिढणि 
उण लेदणसादणाणि । ८ दला चिन्तित मया गीतवस्तु । न खलु सनिहि 
तानि पुनर्लेखनसाधनानि । 
५ ्रिय॑वदा-ईमस्सि ख्मोदरसखडमारे णएलिणीपत्ते णटेहि सिकखि- 
५ तवरणं करेहि । (एतरिमन्दुकोदरसुकुमारे नलिनीपत्रे नखेनिक्तिस्वण ऊर । } 
शङ न्तला--[ यथोक्त रूपयित्वा ] दहला सखुणुह टाशि संगदस्थं र 
वेति । ८ हला शतमिदानी' सगतार्थ न वेति । ) 
उभे--श्रवदहिद्‌ गह 1 ( अवदिते स्व ।) 
श न्तला--{ वाचयति ]-- 
तञ्भ ण आणे हिं मम उण कामो दिवावि रत्तिम्मि। 
णिग्िण तवई्‌ वटीं तुइ उुत्तमणोरदादईं अङ्गारं ॥१४॥ 
( तव न जाने हृद्य सम पुन कामो दिवाऽपि रात्रिमपि । 
निष ए॒ तपति वलीयस्त्ययि वृत्तमनोरथान्यज्गानि ॥ ) 
राजा-| सहसोपरत्य ] 
तपति तनुगात्रि मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव । 
ग्लपयति यथा शशाद्धं न तथा हि कखुदती दिवसः ॥१५॥ 
सख्यौ-- [सहम्‌ ] साश्नदं श्रविलम्विण, मरोरहस्स । ८ स्वागतम 
विलम्बिनो मनोरथस्य । } 
[ शङ़न्तलाऽभ्युत्यातुमिच्छति । ] र 
राजा--श्ललमलमायासेन । 
संदण्टङसम शयनान्याशक्लान्तविसमभङ्कसुरभीणि । 
गुरुपरितापानि न ते गाव्राएयुपचारमहन्ति ॥ १६ ॥ 
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प्रनसूया--ददो सिलातलेकटेखं श्रलंकरेदट वथ्रम्सो । ८ इत िला 
तलैकदेगमलेकरोतु चयस्य । ) 
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[ राजोपविशति । शङन्तला सलन्ता तिष्ठति | 5 

प्रयवदा-दुबें णु चो अरुणोरणागुराश्चो पच्चक्खो । सहीसि 
मं पुएरुत्तवादि शिं करेदि ! ( देयोन॑चु धुवयोरम्योन्यानुराग रत्यक्त" । सखी. 
स्तेदो मां पुनसक्तवादिनीं करोति । ) 

राजा--भ्े सैतत्परिदा्यम्‌ । विवक्तितं द्यजुक्तमञुतापं जनयति । 

्रिय॑बदा--श्मावरुणस्स विस्मि वासिणो जणस्स त्तिदटरेण 
रण! दोदस्वं त्ति एसो बो घम्मो । ( श्रापन्नस्य विपयनिवःसिनो जनस्या- 
तिदरेण रास्ता भवितव्यमिल्येप युष्माकं धर्म. 1 ) 

राजा--नास्ात्परम्‌ । 

परियवदा--तेण हि इअं णो पिश्नरसदी तुमं उदिसि् इमं श्रवच्थन्तरं 
भश्मवता मश्ररेणए आसोविद्‌! । ता शअखुटसि ्रन्भुववत्तीप जीविद्‌ं 
से श्रवलस्विदुं | ८ तेन दीय नौ प्रियसखी त्वासुदिश्येदमवस्थान्तर भगवता 
मदनेनारोपिता । तटदहस्यभ्युपपत्या जीवित तस्या श्रवलम्बितुम्‌ । ) 

राजा--मद्रे साधारणोऽयं प्रणयः । सवेथाऽचुगरहीतोऽसिमि । 

णङुन्तला--[ प्रियवदामवलोक्य ] हला कि छन्तेउरविरहपन्जुस्यु- 
श्रस्स राएसिणो उवरोटेण । ( दला किमन्त पुरविरदपद्चत्ुकस्य राजपैर- 
परोधेन ! ) 


राजा-खुन्दारि । 
इदमनन्यपरायणमन्यथा हृदयसंनिहिते हृदयं मम । 
[> ९: दिरेक्षणे नवत्‌ ^ 
यदि समथयसेम मदनबाणहतोऽस्मि हतः पुनः| १५७॥ 


ग्रनस्या--वश्यस्स वहुबल्लहा राश्राणो खुणीश्मन्ति। जद शो 
पिश्रखटी चन्धुश्रणसोश्चणिख्वा ण होड तह शिव्वत्तेि । ( वयस्य 
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पटुवहवभा राजान श्रूयन्ते । यथा नौ प्रियसखी चन्घुजनशोचनीयः न भवति {$ 
तथा निव॑तय । ) ङ्‌ 
राजा-द्रे किः वदुना। र 
परिग्रहबहुत्वेऽपि दे प्रतिष्ठे इलस्य पे । ॐ 

समुद्रवसना चोवीं सखी च युवयोरियम्‌ ॥ १७ ॥ य 

रम-रिष्छुट म्ट। ( निति स्व ।) ् 
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्रियंवदा-- [ सदश्िक्ेपम्‌ ] अणसूए जट प्सो इदो दिरणटिद्ी 


यथैष इतो दत्तरषटिरुप्युको शगपोतको मातरमन्विप्यति एहि स पोजथाव एनम्‌ । } 
द्युमे प्रस्थिते । | 
र शङन्तला-हला श्रसरण म्हि । शरणद रा बो श्रा्च्ुदु । ( दला 
श्मशरणाऽस्मि । श्रन्यतरा युवयोरागच्छत 1 ) 
उभे-पुहवीपए जो सरणं सो तुह समीवे वष्ट । ( एथिभ्या य॒ शरणं 
स तव समीपे वतते । ) [ इति निप्करान्ते । ] 
णङगन्तला-- कदं गदाश एञ्च । ( कथ गते एव । ) 
राजा-श्रलमावेगेन । नन्वयमाराधयिता जनस्तव समीपे वर्तते । 
(^ 0 
किं शीतलैः कलमविनोदिमिराद्रवाता- 
न्संचारयामि नलिनीदलतालघ्रन्तैः । 
अङ्के निधाय करभोरु यथासुखं ते 
संवाहयामि चरणावुत पदमताग्रौ ॥ १६ ॥ 
शक़न्तला-ण माणणीप्खु अत्ताणं अरवराहदस्सं । ( न माननीये- 
प्वाप्मानमपराधयिप्ये । >) [ इ्युस्थाय गन्तुमिच्छति । | 
राजा-खन्दरि श्रनिवाणो दिवसः इयं च ते शरीगवस्था। 
उत्सृज्य कुसुमशयनं नलिनीदलफल्पितस्तनावरणम्‌ । 
कथमातपे गमिष्यसि परिाधपिलवैरद्धैः ॥१६॥ 
[ इति वलादैना निवर्तयति | 
शङ्न्तला--पोरव रक शरविणश्चं । मश्रणसंतत्तावि ण॒ ह श्रत्तसो 
पहवामि । ८ पौरव रद्ठाविनयम्‌ ! मदनसतक्चाऽपि न खट्वात्मन प्रभवामि ।) 
राजा--भीर श्रलं गुश्जनभयेन । दघरा ते विदितधर्मा त्रभवान्नात्र 1 
दोपं ग्रहीष्यति कुलपति । परय- ¦ 


उत्सुश्मो मिञ्पोदश्यो मादर अररेखदि एदि । संजोएपर णं । ( श्रनसूये ¦ 


गान्धर्धेण विवाहेन बहमयो राजपिकन्यकाः | 
श्रयन्ते परिणीतास्ताः पित्रभिधाभिनन्दिताः ॥२०॥ 
णवृन्तला--मुञ्च दाच मं । भृ्रोवि सदहिजणं अ्णुमाणदस्सं । 
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( स्र तावन्माम्‌ । चूयोऽपि सखीजनमनुमानचिप्ये ] ) 
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राजा- मवतु सोदयामि । 
शकून्तला--कदा । ( कदा ) 
राजा-- 
अपरिक्ततकोमलस्य थाबल्ुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन । 


अधरस्य पिपासता पथा ते पदयं सुन्दरि गृ्यते रसोऽस्य।।२१॥ 
[ दति सुखमस्या ससुन्नमयितुमिच्छति । शङ्न्तला परिहरति ना्येन । ] 
[ नेपथ्ये ] 

चक्वाक्छवहुए श्मामन्तेहि खहञ्मरं । उबद्ुख्रा रद्मणी । ( चक्रबा- 
कवधुक श्रामनछयस्व सहचरम्‌ । उपस्थित्ता रजनी । ) 

शकुन्तला--] ससश्रमम्‌ ] पोरच संसश्ं मम सरीरबुत्तन्तोचल- 
म्भस्स रजा गोदमी इदो प्व श्राश्च्छृंदि ता विडवन्तरिदौ 
दहि । ( पौरव प्रसशय मम शरीरवृत्तान्तो पलम्भायार्यां गौतमीत एवागच्छति 
तदिटपान्तरितौ भव । ) 

राजा--तथा 1 [ इत्यात्मानमाघ्रत्य तिष्ठति ] 

[ ततत प्रविशति पत्रहस्ता गौतमो सख्यौ च । ] 

सस्य --दृदो दो श्रप्जा गोदंमी ! ( इत इत रायां गौतमी । ) 

गीतमी--[ शकुन्तलासुपेत्य ] जारे रवि लदुसंदाचाद दे अदङ्ाद। 
( जति रपि लघुसखतापानि तेऽद्वानि । ) 

एक्‌ न्तला--श्ज्जे श्स्थि मे विसेसो । ( च्य श्रस्ति मे विशेष । ) 

गौतमी--इमिणा दनच्भोदपण शिरावाधं एव्व दे सरीरं भविस्सदि ! 
[ शिरसि शङुन्तलामम्युच्य ] वच्छे परिखरे दिश्चदो ! एहि । उडजं पच्च 
गच्छुम्द 1 ( चनेन दर्भोदकेन निरावाधमेव ते शरीर भविष्यत्ति । वससे परि- 
रतो दिवसः । एटि । उटजमेव गच्छाम । ) 

[ इति प्रस्थिताः ] 

गर्‌.न्तला--] ध्रात्सगतम्‌ ] दिश्य पटमं एव्व खद्दोवणदे मणोरदे 
फादरभाव ण मुख्सि ! सायुसश्रविदडिश्यस्स करटं दे संपदं संदाचो 
[ पदाम्मरे रिपष्वा प्रकारम्‌ ] लदावलश्च संद्ावदारथ्र श्रामन्तेमि लुम 
भूशयो धि परिभेोष्यरम 1 ( दय प्रथममेव सुखोपनते मनोरये फातरमाव न 
रसि 1 स्वानुपयदिधटितस्य शय से साद्रतत सत्तप । लतावलय सतापष्ठारक 
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श्रामन्त्रये त्वां भूयोऽपि परिभोगाय ) [ इति दु.खेन निष्क्रान्ता गकङुन्तला 
सहेतराभिः । ] 
राजा--][ पूर्वसथानसुपेत्य सनिःश्वासम्‌ ] अहो विघ्नवत्यः प्रार्थि- 
तार्थसिद्धय । मया दि- 
यहुरङलिसंवृताधरोष्टं॒प्रतिपेधाक्तरषिक्लवाभिरामम्‌ । 
युखपंसविवतिं पच्मलाच्याः फथपप्युनपितं न चुम्वितं तु२२॥ 
कन खलु संप्रति गच्छामि। त्रथवा इटैव भियापरिभुक्तमुक्ते 
लतावलये मुहूतं स्थास्यामि । [ सर्वतोऽवलोक्य ]-- 
तस्याः पुष्पपरयी शरीरलुलिता शय्या शिलायामियं 
क्लान्तो मन्मथलेख एष नलिनीपत्रे नसैरपिंतः । 
हस्ताद्धष्टमिदं विसाभरणमित्यासज्यमानेक्तणो 


निगन्तं सहसा न वेतसगृहाच्छक्रोमि शन्यादपि ॥२४॥ 
[ श्राकाशे ] 
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राजन्‌ 
सायंतने सवनकर्मणि संपदे 
वेदी हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः 
दायाश्रन्ति बहुधा भयमादधानाः 
संभ्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम्‌ । २५॥ 
राजा--श्रयमयमागच्छामि । [ इति निष्कान्त । ] 


इति तरतीयोऽङ्कः | 
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[ तत प्रधरिशतं ऊुषुमावच्रयं नायन्त्यौ सख्यौ ! ] 
चनसूया--पिञ्रंवदे जद वि गन्यन्वेण विदिणा रिष्वुत्तकर्लाणा 
सडन्दला श्रणुरूवमत्तगामिरी संबुरेति रिव्वुदं मे दिश्रञ्र तह वि 
पत्तिं प्वन्दरिच्जं । ८ भ्रियवदे यद्यपि यान्धक्रैण विधिना निन्ु्तकट्याणा 


णकुन्तलाऽनुरूपभर्वृगामिनी सत्ृत्तेति निर्घत मे हृदयम्‌ तथाप्येतावचि- 
न्तनीयम्‌ । ) 


प्रियवदा--कं विद्य । ( कथमिव । ) 

श्रनस॒या--श्रज सो एसी इटि परिसमाविश् इसी विसजिश्रो 
अत्तणो णश्ररं पविसिश्र श्रन्तेउरसमागदो ददोगदं वुत्तन्तं खुमरदि 
वाण वेत्ति। (शद्यसर राजपिरिष्टि परिसिमाप्य ऋपिभिर्चिस्तजित श्ारमनो 
नगर प्रविर्यान्त पुरखमारात इतोगत दृत्तान्त स्मरति वा न वेति} ) 

त्रियवदा--वीखम्डा रोषि । र तादिसा श्ाङिदिविसेसा गुण- 
विरोरिणे दोन्ति 1 तादो दाशि शसं वुत्तन्तं युशिश्र ण जारो कि 
पड्वच्जिस्सदि त्ति! ( विखन्धा भव । न प्तादणा श्ाक्ृतिविशेपा गुरविये- 
धिनो भवन्ति । तात ददानीमिम्‌ वृत्तान्त श्रुत्वा न जाने कि प्रतिपत्स्यत हति । ) 

प्यन्या-जट श्रं देक्खामि तह तस्स शरणुमदं भवे 1 ( यधाड्ध 
प"यामि तथा तरयानु सत भवेत्‌ ! ) 

तरियषदा--कःटं विद्य । ( कथमिव 1 ) 

नदय(--युणवद करणश्या पड्वादशिव्सेत्ति श्रद्यं टा पमा 
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ध्रामन्य्ये स्वा भूयोऽपि परिभोगाय ) [इति दु.गेन निष्कान्ता गङन्तला 
सहेतराभि । ] 
राजा--[ पूर्वस्थानमुपेत्य सनि.पासम्‌ ] श्रहो चित्नवत्यः प्राथि- 
ताश्रैसिद्धय । मया टि- 
 य॒हुरडलिसंद्रताधयेषटं॑ प्रतियेधान्ञरविक्लवाभिरामम्‌ । 
गुखपंसविवति पच्मलाच्याः कथमप्युनमितंन चुम्ितं तु२३॥ 
छन खलु संप्रति गच्छमि । श्रधवा बटैव प्रियापरिभुक्तमुक्ते 
लतावलये मुह स्थास्यामि । [ सर्वतोऽप्रलोक्य |-- 
तस्याः पुष्पमयी शरीरललिता शय्या गिलायामियं 
क्लान्तो मन्मथलेख एष नलिनीपत्रे नसरपिंतः 1 
हस्ताद्षटमिदं व्रिस्राभरणमित्यासल्यमाने्तणो 
निगन्तं सहसान वेतसग्रदाच्टक्रोमि श॒न्यादपि ॥२४॥ 
[ श्राका ] 
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रजन्‌ 
सायंतने सवनकर्मणि संप्वते 
वेदी हुताशनवती परितः प्रयस्ताः । 
दायाथरन्ति वहुधा भयमादधानाः 
संध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम्‌॥ २५॥ 
राजा--श्मयमयमागच्छामि | [ इति निष्कान्त । ] 


इति ततीयोऽकः । ४4 


। 
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[ तत. भविशत ऊुषुमावचयं नाययन्त्यौ सख्यौ 1 ] 

श्रनसूया--पिश्रंवदे जई वि गन्घव्वेण विहिणा शित्वत्तकल्लाणा ` 
सञन्दल। श्रखुरूवमत्तगामिरी संवुत्तेति शिव्चदं मे हिश्र्र तदह वि 
पत्तिं चिन्तरिज्जं । ( प्रियवदे यथपि गान्ववैण विधिना निवरत्तकल्याणा 
णङ्ुन्तललाऽनुरूपभर्तगामिनी सबृत्तेति नित्त मे हृदयम्‌ तथाप्येतावि 
न्तनीयम्‌ 1 ) 

प्रियवदा--कदं वि | ( कथमिव । ) 

अनसूया--श्रज सो राएसी टट परिखमाविश्च इसीदहि विखज्ि्चो 
शरत्तणो एश्रं पविसिश् श्न्तेउर्समागदो ददोगदं वुत्तन्तं खुमरदि 
वार वेत्ति) (श्रय स राजपिरिष्टि परिसमाप्य ऋपिभिरविसजित श्रात्मनो 
नगर परविश्यान्त पुरसमागत इतोगत ध्रृत्तान्त स्मरति वा न वेति ! ) 

्रियवदा--यीखदडा दोदि ! ख॒ ताटिखा श्राङ्िटिविसेला गुण- 
विरोरिणे दोन्ति | तने दाशि दमं वुत्तन्त खुणिश् ण जणे कि 
पडिवस्जिस्सदि चि} ( विखेन्धा भव । न तादृशा प्ाक्तिविशेषा गुणविरो- 
धिनो भवन्ति । तात टदानीमिम इृत्तान्त श्रुत्वा न जाने कं प्रतिपरस्यत इति । ) 

यनसया-जट श्रं देक्लामि तट तस्स श्रणुमदं भवे । ( यथाह 
पप्यप्मि तधा तस्यानु मत भवेत्‌ \ ) 

प्रियघदो--षन्टं विश्च 1 ( कथनिव । ) 

ष्नमय।--गाणददे कर्णश्ा पडिवादसिन्सेति श्रं दाव पटा 
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संकण्पो । तजः देव्वं ण्व सपादरेदि गं द्रष्पदरासगा क्रिटन्था रुरुश्रयो। 
८ युणयते कन्यका प्रतिपादिनीयेत्यय तायन््रथम सकत्प । न यदि दरैवमे 
सपादरयति नन्वश्रयामेन (तार्या गुरुजन ।) 
प्रियं रग पुण्पभाजन विलो ] सि श्रवटदाई बलि कस्मपञ्जत्त् 
कुमारे | ( सजि प्रयचित्यनि वलिकर्मपर्याप्ानि ऊुमुमानि । ) 
ग्रनमृया--णं सही सउन्दलाण सरादग्गदरेवस्रा श्रच्यणीय्रा। 
८ ननु खग्याः णङुन्तलाया सौभाग्ये पताऽर्चनीया 1 ) 
प्रिययर--जुज्जद्वि । ( युज्यते 1) [ नि तदैव ऊमरभने । | 
व [ नेपथ्ये ] 
द्मयमर भाः। 
ग्रनसया--[ करण दत्वा ] सरि श्रटिधीगं चिर गिवेषिदरं। (समि 
श्रत्तिथीनामिव निवेदितम्‌ 1 ) 
्रिय॑वदा--णं उडजसंणिरिद्रा सडन्रला । [ श्रात्मगतम्‌ ] श्रज्ज उण 
दिश्यरपगा श्रमंणिद्िढा। ( ननूरजमनिरिता णङ़न्तला । शरद्य पुनर्टटगरेना- 
मनिदिता । ) 
्रनसूय्ा--टोदु । श्रं णचिणटि कुः खमेहि । ८ भवतु । श्रलमेतावद्धि 
ङसुमे । ) 
[ इति प्रस्थिते । ] 
[ नेपथ्ये | 
शराः श्रतिथिपरिभाविनि । 


विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्ति न मायुपस्थितम्‌ । 
स्मरिप्यति सां न स बोधितोऽपि सन्फथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव॥। १॥ 
प्रियवदा--हद्धी हद्धी । शप्पिश्ं एव्व संघुच्चं ! कस्सि पि पृथ्याखुदे 
श्रचर्धा सुर्एदिश्श्या सउन्दला । [पुरोऽवलोक्य] ण॒ हु जरस कस्स 
पि । पसो दुव्वासो खुलदकोवो महेसी तह सचिश्र वेद्यवलुप्फुस्लाप 
दुव्वायप गप पडिरिदयुच्चो । फो श्ररणो हृदवहादो ठदिदुं पहवदि । 
(हा धिर ष्टा धिक्‌ | श्रप्रियमेव सवृत्तम्‌ 1 कस्मिन्नपि पूजार्हेऽपराद्धा यन्यहद्या 
शक्न्तला । न खलु यस्मिन्कसिन्नपि । एष दुवासा सुलभकोपो महर्पिस्तथा शप्त्वा 
वेगबलोत्फुल्लया दुर्वारया गस्य प्रतिनिचत्त । कोऽन्यो हुतवदा्धु प्रभवति । ) 
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शरनसूया--गच्छ परेखु पणमिश्च शिवततेहि णं जाव रहं श्रधोदश्च 
उवकप्पेपि ! (गच्ड पष्यो प्रणस्य निवलगरेनस्‌ । यावदहमर्घोदक्रसुपकल्पयामि ।) 

प्रियंवदा--तह 1 ( तथा ) [ इति निष्क्रान्ता । | 

श्रनसूया--[ पदान्तरे स्खलितं निरूप्य ] व्यो श्रावेश्किखिलिदाप 
गरः पन्भट्ं मे श्रम्गहत्थादो पुप्फभाश्मणं । ८ अदो श्रावेगस्खलित्तया 
गत्या प्र्रष्टं समाय्रहस्तासुप्पभाजनम्‌ । ) [ इति पुष्पोच्चयं रूपयति । | 

[ प्रविस्य | 

भरियवदा--सदहि पकिदिवक्ो सो कस्स गुरश पडिगेरहदि । कि 
वि उण साणुक्छोखो किदो ! (सखि भ्रकृतिवक्र स कस्याजुनथं भरतिगृलाति । 
किंमपि पुन सानुक्रोष्ए ईत. । ) 

च्रननसूया--[ सस्ितम्‌ ] तस्सि वह णदं पि । केहि । ( तस्िन्वदै- 
तदपि । कथय । ) 

प्रियवदा--जद्‌ा रिचत्तिदुं ण इच्छदि तदा विर्णएविदो मए । भ्यं 
पढमं त्ति पेक्खिश् श्रविरणादतवप्पहावस्स दुहिदुजणस्स मश्मचदा 
पक्त प्रवराहो मरिसिदन्वो ति) ( यदा निवर्तित नेच्छत्ति तदा विज्ञापितो 
मया । भगवन्‌ प्रथम इति प्रेय श्रविहह्ाततप प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगव- 
सेकोऽपराधो मर्षयित्तव्य इति । ) 

च्रनसूया--तदो तदो 1 ( ततम्तत ) 

भरियवदा--तदो र्‌ मे चश्यणं श्ररणाभविदुं अरिदडि किट श्हि- 
रणाणाभर्णदंसणेण सायो णिवत्तिस्सदि त्ति मन्तश्मन्तो सश्र न्त- 
रिदिदो। (ततो न मे वचनमन्यथाभवितुसर्हति किंत्वभित्तानाभरणदर्भनेन 
शपो निवत्िप्यते इति भन्व्रयन्म्बयसन्त्हिंत 1 ) 

श्रनम॒या--खक् दाणि च्स्ससिदुं । दत्थ तेण रापसिणा 
सपत्थिदेण खणमदेश्ङ्िद्ं श्रङ्लीच््े खुमरणीचयं त्ति सद्यं पिणद्धं । 
तस्सि सारीणोचाय्या सउन्दला भविस्सदि । ( शक्यमिदानीमाश्वभितुम्‌ । 
प्यस्ति तेन राजर्पिंणा सप्रस्ितेन स्वनामघेयाटितमद्ुलीयक स्मरणीयमिति स्वय 
पिनदम्‌ 1 तस्िन्न्वाघौनोपाया रःकन्तला भविप्यति ! ) 

्रियेददा--सदि पहि देवकञ्जं दाच से रिव्वत्तेम्द ! ८ चखि णहि 
देवराय ताददर्या निदर्हयाद । ) 

[ इति परिकरासत । | 
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संकप्पो । तं जद देव्वं पल्व संपद्रेटि शं श्रप्पस्रासेस किटस्थो गुरुग्ररो । 
८ गुणवते कन्यका प्रतिपादिनीयेत्यय ताचत्परथम संकल्प । त यद्वि दैवमेव 
सपादयति नन्वप्रयासेन कृतार्था गुरुजन ।) 

्रिय॑वदा--[ पुप्पभाजनं विलोक्य ] सहि रवद वलिकम्मपञ्जत्ताई 
कुसखुमार्दे । ( सखि श्रवचितानि वलिकर्मपर्यास्तानि कुसुमानि । ) 

श्रनसूया-णं सहीए सउन्दलाए सोहग्गदेवद्मा शचणीश्मा। 
( ननु सख्याः शकुन्तलाया सोमाम्यदेवताऽर्चनीया । ) 

्रिय॑वदा-जुञ्जदि । ८ युज्यते । >) [ इति तदेव कमारभते । | 

[ नेपय्ये | 

अयमहं भोः। 

अरनसूया--[ कर्ण दत्वा ] सदि ्रदिधीरं विचर शिवेदिटं । (सखि 
श्रतिथीनामिव निवेदितम्‌ । ) 

प्रिय॑वदा--णं उडजसंरिदिदा खन्दला । [ श्रात्मगतम्‌ ] श्रस्ज उरण 
दिश्रपण श्रसंसिदिदा । ( ननूटजसनििता णङुन्तला । श्रय पुनर्ढयेना- 
सनिहिता । ) 

श्रनस॒या--हो दु । श्र्लं एत्तिणदि कु खमेहि 1 ( भवतु । श्रलमेतावद्धि 
ऊसुमे । ) 

[ इति प्रस्थिते । ] 
[ नेपथ्ये | 
शराः श्रतिथिपरिभाविनि । 


विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मागुपर्थितम्‌] 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव।।१॥ 
्रिय॑वदा--हद्धी दद्धी । श्रप्पिश्रं एव्व संुच्चं । कससि पि पूञ्ारुहे 
छ्रवरद्धा खुरुणदहिश्रश्रा सउन्दला 1 [पुरोऽवलोक्य] ण॒ ह्‌ जस्स कस्सि 
पि । पसो दुव्वासखरो उुलदकोवो मदेसी तह सविश्र वेद्चलुप्फुल्लापए 
दुव्वारापए गद्ए पडिशिवुचो 1 को श्ररसो हुदवहादो टदिदुँ पदवदि । 
( षा धिक ष्टा धिक्‌ | श्प्रियमेव सचत्तम्‌ । कस्मिन्नपि पूजांऽपराद्धा श्रन्यहटदया 
णङ्न्तला 1 न खलु यसिन्कस्सिन्नपि । एष युरवांसा सुलभकोपो महपिस्तथा शप्त्वा 
वेगवलोत्फुल्लया दुर्वारया गव्या श्रतिनिद्ुत्त । कोऽन्यो हुतवदहा दग्धु प्रभवति । ) 
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शरनसूधा--गच्छ पादेखु पणमिश्च रिवतेहि णं जाव श्रं अरग्धोदश्ं 
उवकप्पेमि ! (गच्छं पादयो प्रणम्य निवतेतरैनम्‌। यावदहमर्धोदकसुपकस्पयामि ।) 

प्रिय॑वदा--त्तह । ( तथा ) [ इत्ति निष्कान्ता ! ] 

ञ्ननसूया--[ पदान्तरे स्वक्तितं निरूप्य ] व्यो श्रावेश्चक्खिलिदापः 
गर पव्भह्ं मे शअग्गदत्थादो पुष्फमाच्रणं 1 ( श्रहो ्ावेगस्खलितया 
गत्या प्रभ्रष्ट ममायदस्तातपुप्पभाजनम्‌ 1 ) { इति पुप्पोचय रूपयति 1 | 

{ प्रविश्य | 

प्रिय॑बदा--खहि पकिदिवक्षो सो कस्ल शणुणश्रं पडिगेरुहदि । कि 
वि उण साणुक्छोसो किदो । (सखि प्रङेतिवक्र' स कस्यानुनयं प्रतिगृह्णति । 
किंसपि पुन साचुक्रोश ऊत. । ) 

्ननसृया--[ सस्मितम्‌ ¡ तस्सि चहु पटं पि । केहि । ( तस्सिन्वह- 
तदपि । कथय । ) 

प्रियवदा--जदा शिवत्तिदुं ण इच्छदि तदा विरुणविदो मद्‌ । भश्मवं 
पटमं त्ति पेक्ख श्रविरणादतवप्पहावस्स दुिदुजणस्स भश्चदा 
पको ्रवरादो सरिसिदन्बो त्ति! ( यदा निवर्वितु नेच्छति तद्‌ विद्धापित्तो 
सथा 1 भगवम्‌ प्रथम इति प्रेच्य प्रविङततप प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगव- 
सकोऽपराधो मर्पयितन्य इति । ) 

श्रनस॒या--तदो तदो । ( ततम्तत ) 

रियवदा--तदो ण॒ मे वश्रणं रणण्ाभविदुं अरिदटदि कदु श्रहि- 
रणणाभस्णएदंसणेण खायो णिवत्तिस्सदि त्ति मन्तश्यन्तो सश्च रन्त 
रिद्दिदो। (ततो न मे चचनमन्यथाभवितुमर्हति किंत्वभिक्तानाभरसदर्शनेन 
ण(पो निवततिप्यते इति मन्व्रयन्स्वयमन्तदित । ) 

नस्या--खकं दाणि च्स्ससिदुं 1 श्यस्थी तेण रापसिणा 
सपत्थिदेण खणएमरेशरङ्धिं श्रङ्धुलीशश्रं खुमरणीश्यं चि सरं पिणद्धं । 
तस्सि सारीखोवाश्ा सरन्टल्ला भविस्सदि । ( एक्यमिदानीमाश्वमितुम्‌ 1 
द्यन्ति तेन राजरपिणा सभ्रसिधितेन म्वनामधेयारितमङ्भलीयक स्मरणीयमिति स्वय 
पिनद्म्‌ 1 तस्िन्म्याधीनोपाया कुन्तला विष्यति ! ) 
 भ्रियबदा--खरि परि देवकल्जं दाव से शिच्चत्तेम्ट । ( मसि पुटि 
देववार्यं तावदस्या निरवर्तयाद 1) 

[ हति परित्रामत ! | 


20८04099 2# 040१046 0409 [= ८२ [१०१०१०५0 ५0 १0१00 


02 द9 ४ 0 
ध चतुथा+ङ्कः १०१०१०१०१०९०१ १०१०१८४ 


०&&2)0*0%0*0909090909090#0# 


*०*०*%०%०१०१०१०द्‌ द्‌ 


&०*००००००९०* 0०0०१०४ 
‰०%०९०९०*०*०* ९0१0 श्रमिनानशाकुन्तलम्‌ ‡०१०००*०१०१*०१०१०६ 
₹0०090#0%0# %०*090ङ्‌ 


प्रिय॑वदा--[ विलोक्य ] श्रणखण पेक्ख दाच} वामहत्थोवहिदव- 
मणा श्लिहिदा विग्र पिच्मसही । भत्तुगदाण चिन्ता अत्ताणं पिण॒ 
पसा चिभावेदि कि उण श्राञन्तुशरं । ( श्रनसूये प्य तावत्‌ । वाम- 
हस्तोपरितवदनाऽऽक्लिखितेव प्रियसखी । भर्कंगतया चिन्तयाऽऽ्मानमपि नेषा 
विभावयति #फिं पुनरागन्तकम्‌ 1 ) 
अनसूया--पिश्रंवदे दुवेणं एव्व णं णो मुदे एसो बुत्तन्तो चिदु । 
रकिखद्ध्या क्खु पकफिदिपेलवा पिश्मसदही । (-भ्रिंवदे योरेव ननु नौ सुख 
एष बरृत्तान्तस्तिष्टतु । रक्तितभ्या खलु श्रकृतिपेलवा प्रियसखी । ) 
्रियवदा--को णाम उर्दोदण्ण शोमालिरं सिश्चेदि । (को नामोष्णो- 
दकेन नवमालिकां सिञ्चति ।) 
[ इत्युभे निष्कान्ते | 
॥ विष्कम्भकः ॥ 
[ तत प्रविशति सुमोष्थितः रिप्य" } | 
शिष्य --वेलोपलक्तणा्थमादिष्ठोऽस्मि तच्रभवता प्रवासादुपाचरत्तेन 
करवेन । प्रकाशं नि्गंतस्तावदवलोकयामि कियदवरिष्रं सजन्या इति । 
[ परिक्रम्यावलोक्य च ] हन्त प्रभातम्‌ । तथा हि-- 
यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोपधीना- 
माविष्कृतोऽरुणपुरःसर एकतोऽकः । 
तेजोदयसख युगपद्व्यसनोदयाभ्यां 
„ लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥ २॥ 
सपि च-- 
अन्तर्हिते शशिनि सैव इयुदती मे 
ट ट्ट न नन्दयति संस्मरणीयशोभा । ध 
ङ्‌ 
श्‌ 
ड 
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इषटप्रवासजनितान्यवलाजनस्य 
दुःखानि नूनपतिपात्रसदुःसहानि ।॥ ३ ॥ 


[ भविश्यपरीत्तेदेण ] 
अनसूया--जद वि णाम विसश्रपरम्मुहस्स वि जणस्स पदं स 


विदिशं तद चि तेण रणणा सउन्दलाप श्णस्जं शाश्चरिदं । ८ ययपि 
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सनार्यमाचरितम्‌ । ) ध 
शिष्य यावदुपस्थितां होमवेलां गुरवे निवेदयामि । [इति निष्कान्तः 
श्रनसूया--पडिवुद्धा चि किं करिस्सं । ए मे उदे वि िद्कर- ध 

रिल्जेख दत्थपाश्मा प्तरन्ति। कामो दाणिं सकामो ददु जेण 

श्रसचचचसंपरे जणे रणएणएणदिश्मश्या सही पदं कारिदा। श्रहचा दुव्वाखसो ६ 

कोवो एसो विध्ारेदि । श्ररणदा कदं सो राणी तारिसाणि मन्तिश्र ६ 

पत्तिस्स कालस्स सेदमेत्तं पि ए ॒विखज्नेदि ता ददो अहिर्णाणं 1 

। र श्रद्धुलीश्रश्रं से विसज्ञेम । दुक्खसील्ञे तवस्सिजणे को प्नन्भत्थी्दु। ६ 

। णं सहीगामी दोसो त्ति व्ववसिदा वि ए पारेमि पवासपडिरणिउनत्तस्स 

तादकर्णएस्स दुस्खन्तपरिणीदं श्रावरणएसत्तं खडन्दलं शिवेदिदं । 

त्थंगप्‌ श्म्टेटि कि करणि ! ( प्रतिवुदाऽपि कि करिष्ये ! न मे उचिते 
ष्वपि निजकर्थेपु हस्तपाद प्रसरति! काम इदानीं सकामो भवतु येनासत्यसंधे 
जने ्रनन्यहृदया सखी पद्‌ कारिता । रथव दुवांसस कोप एप विकारयति । 
प्रन्यथा कथ स राजर्पिस्तादशानि सन्त्रयित्वेतावत्कालस्य लेखम।त्रसपि न ॒चिस्‌- 
जति । तदितोऽभिज्नमङ्ग लीयकं तस्य विसृजाव । दु खशीले तपस्िजने 
कोऽभ्यध्यंताम्‌ । ननु सखीगामी दोप इति व्यवसिताऽपि न पारयासि प्रवास- 
प्रतिनिद्धतस्य तातकरवस्य दुष्यन्तपरिणीतामापन्न सत्वां शकुन्तला निवेदयितुम्‌ । 
रस्थगतेऽस्माभि किं करणीयम्‌ । ) 
[ प्रविभ्य | 

्रियवदा--[ सहम्‌ | सदि तुचर तुवर सञउन्दलाप पत्थाणकोदु्यं 
रिभ्वत्तिदुं । (सखि स्वरस्व स्वरस्व णकून्तलाया प्रस्थानकौतुक निर॑तंयित॒म्‌ ।) 

श्रनसूया--सहि कटं पद्‌ । ( सखि कथमेतत्‌ । ) 

प्रियवदा--युरदि । दाणि खदटखष्दपुचदछ्ा सउन्दलासश्मासं 
यदस्टि। ( श्ण । इदानीं सुखपयनपृच्छिका शकुन्तला सकाण गताऽस्मि । ), 

प्रनस्तया-तढो तदो । ( ततस्तत । ) 

प्रियवदा-- तदो जाव पणं लावणद मुदि परिस्सजिश्च तादकरुणेण 
पल्वं शदिणन्दिदं--दिष्धिश्या धृमारल्लिटटिष्टिणो चि जश्रमाणस्स 
प्रप पव्व द्राहदी पडदा । द्द ुरिस्सपरिदिग्णा विला चिश् 
घरस्मेष्यशिरजा स्वदत्ता । श्रर्ज् पव्व इसिरक््यिदं तुमं भकत्तणो सथ्ास 


॥ 


| नाम विपयपराद्‌ सुखस्यापि जनस्येतन्न विदितं तथापि तेन रज्ञा गकुन्तलाया 
& 
९ 
ठ 
ट 
2 
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विसज्जेमि त्ति ] ( ततो यावदेनां लज्नावनतमुखीं परिष्वज्य तातकरवेनेवमभि- 
नन्दितम्‌ ~ दिष्व्या धूमाकृलित्टष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाुति पत्तितता । वत्से 
सुशिष्यपरिदत्ता वियेवाशोचनीया सन्रत्ता । श्रयैव ऋपिरत्नितां तवां भर्तुं सकं 
विसर्जयामीति । ) 

ग्रनसूया--श्रद केण सदो तादकरणस्स वुत्तन्तो । ( श्रय केन 
सूचितम्तातकरवस्य चत्तान्त. । ) 

परिय॑नदा--शमग्गिसरणं पविष्टस्स सरीरं चिरा छृन्टोमईप वाणि- 
प्राप । ( श्चग्निशरण प्रविष्टस्य णरीरं चिना छन्दोमय्या वाण्या 1 ) 

श्रनसूया--[ सविस्मयम्‌ ] कदं विद्य 1 ( कथमिव । ) 

प्रियवदा--[ सस्कृतमाश्चित्य | 


दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये शवः । 
अवेहि तनयां ब्ह्मन्नथिगमां शमीमिव । ४॥ 


अनसूया--[ भ्रियवदामारिलप्य ] सहि पिच्च मे । किंदु अञ्ज एव्व 
सडन्दला णीश्मदि त्ति उक्रर्टासादारणं परितोसं ्रुदोमि । ( सखि 
प्रिय मे। किं त्वद्व शकुन्तला नीयत्त इव्युत्कर्ठा साधारण परितोपमयुभवामि 1 >) 

प्रिय॑वदा--सदहि वश्च दाव उक्षरठं विणोदहस्सामो । सातवस्सिणीं 
रिष्डुदा होदु । ( सखि धावा तावटुत्तरडा विनोदयिप्याव । सा तपस्िनी 
निता भवतु । ) 

श्रनसूया--तेण हि पदास्सि चूदसादावलम्विदरे णारिपरसमुग्गप एत- 
रिणिमिनं एष्व कालन्तरक्खमा शिक्खित्ता मप केसरमालिश्ा। ता 
दमं दत्थसंरिदिदं करेदि जाव श्रहं पि से मश्लोश्रणं तित्थमित्तिश्चं 
दुव्वाकिसलघ्याणि त्ति मह्लसमालम्भणाणि विग्पसि । ( तेन छेतस्मि- 
श्वूतशाखावलम्विते नरिकेल ससुद्भके एतन्निमित्तमेव कालन्तरप्तमा नि्तिक्षा मया 
केसरमालिका । तदिमा हस्तसनिदिता ऊरु व्वद्हमपि तस्ये सगरोचना 
तीर्थश्धत्तिकां दू वाकिसलयानीति मद्धलसमालम्भनानि विरचयामि । ) 

्रिय॑वदा--तदह्‌ करीञ्यदु । (तथा क्रियताम्‌ । ) 

[ श्रनसूया निष्कान्ता । भ्रिग्र॑वदा नाव्येन सुमनसो गृह्णति । ] 
[ नेपथ्ये | 
गोतमि ्रादिश्यन्तां शाईरवमिश्राः शकुन्तलानयनाय । 
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प्रियवदा-- [कर्णं दत्वा] श्रणएसए तुवर तुवर 1 पदे क्खु दत्थिणाउरः- ६ 
गामिखो शसीश्रो सदावीश्मन्ति । ( श्रनसुये स्वरस स्वरम्ब । एते खलु हस्ति 
नापुरगामिन ऋषय शब्दायन्ते । ) 

[ प्रविश्य समालस्भनहस्ता |] £ 

श्रनसूया-सहि एहि गच्छुम्द । ( सखि एषि गच्छाव. ! ) 
[ इति परिक्रामत. 1 ] 4 
प्ियवदा--[ विलोक्य ] पसा खञ्जोदेए एव्व सिहामञ्जिदा पडि- 
च्छिदिणीवारहस्थाहि सोत्थिवाश्रणकाहि तावसी्हिं अ्रदिणन्दीश्चमाणा | 
सउन्दला चिद्ुद । उवसप्पम्ह णु । ( एषा सूर्योदय एव शिखामनिता प्रति- ५ 
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एितनीवारटस्ताभि ' सख्स्तिवाचनिकाभिस्तापसीभिरभिनन्यमाना शकुन्तला तिष्ठति । 
उपक्षपाच एनाम्‌ 1 ) 
[ इत्युपसर्पत. 1 | 
[ तत प्रविशति यथोदिष्टव्यापाराऽऽपनस्था शकुन्तला । ] 

तापसीनामन्यतमा--[ शङ्न्तला प्रति ] जादे भत्तणा वहुमाणसूञ्चश्चं 
महादे$सदं लटेहि । ( जाते भतु्वहुमानसु चक मदादेवीशब्ड लभस्व । ) 

द्वितीया--चच्छ चीरण्पस्चिणी होहि 1 ८( वस्से वीरप्रसविनी भव ¡ ) 

तृतीया- वच्छ भन्तुणा वहुमदा होहि । ( षत्से मतु वहुमता भव । ) 

[ इत्याशिषो दत्वा गौतमीवर्जं निष्क्रान्ता । ] 

रस्यो--[ उपसूत्य ] सहि जुहमजणं दे होदु 1 ( सखि सुखमजन 

ते भवतु । } 


ङन्तला--साग्रदं मे सहीणं । इदो िसीदह 1 ( स्वागत मे सख्यो । 
हतो निषीदतम्‌ 1) 
उमे - [ महलपात्रख्यादाय उपविभ्य ] दला सजना टोटि जाच दे मङ्- 


लसमालम्भण विरयम । ८ हला सज्या मव यावत्ते मङ्गलसमालम्भनं 
विरखयाव । ) 


१.2 
। १ 
। £ णयुन्तला--ददं पि वहु मन्तव्वं दुर्लदं दाणिं मे सदीमर्डणं भवि- 
| ¢ स्सदि त्ति! (इदमपि बहु मन्तव्य टलभमिदानी मे सखीमर्टन मवि- 
| ड प्यनीति 1 ) [ एति चाप्प विरजति 1 ] 

। उने-षखदि रश्येख दे मड़लकाले येद्दुं। ( सखि उचित नतत 
। ४ सरल बाले रोदितुम्‌ ) [ दव्यधसि धद्य नाद्यैन प्रसाधयत ! | 

$ 
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्रियवदा--श्राहरणोददं रूवं श्रस्समसखलदेदहि पसादरेटि विप्पश्या- 
रीद्मदि । ( श्राभरणेचित सूपमाश्रमसुलमं प्रमाधनेविप्रफार्यते । ) 
[ प्रचिभ्योपायनस्ताघरपिकु मारा । | 
उभो--इदमलंकरणम्‌ । अलक्ियतामजभवती । 
[ सां विलोक्य रिस्मिता । | 
गौतमी--वच्छु णारश्र कुदो एद्‌ । ( वरस नारद कुत एतत्‌ । ) 
प्रथम --तातकरवप्रमावात्‌ । 
गौतमी--किं माणसी सिद्धी 1 ( कि मानसी सिद्धि । ) 
दवितीय --न खलु । श्रूयताम्‌ । तत्रभवता वयमान्नताः शङ्कन्तला- 
हेतोवनस्पतिभ्यः कुखमान्यादरतेति । तत इदानी-- 
त्तोमं केनचिदिन्दुपार्ड तरुणा माङ्गल्यमाविष्ठरतं 
निष्ट्यूत्चरणोपमोगसुलमो लाक्तारसः केनचित्‌ । 
वनदेवताकरततलेराप © गोत्थि न्ध 
अन्येभ्यो यभागोत्थितै- 
दत्तान्याभरणानि तक्किसलयोद्धदप्रतिदन्दिभिः ॥५॥ 
धरियवदा--[ णङन्तला विलोक्य | इल। इमाए श्रव्युववत्तीए संड्श्ा 
ठे भत्तणो गदे श्रणुदोदभ्वा रा्लच्छित्ति । ( हला श्नयाऽभ्युपप्या 
सूचिता ते भर्तुगेहेऽनुभवितभ्या राजलचमीरिति । ) 
[ शकुन्तला चीडा रूपयति । | 
म्रथम"--गौतम पयेहिं श्रभिपेकोत्तीरणय करवाय वनस्पतिसेवा 


निवेदयाव. । 
दितीय -तथा। 
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[ इति निप्कान्तो ] 


सख्यो--श्रप श्रयुवज्ञच्भूखणा अश्म जणो । चित्तकम्पपरिञ्मप्ण 
छङ्धेषु दे त्रादर्णविशि्मोश्यं करेम्द । ६ श्रये श्नुपयुक्तभूपणोऽय जन । 
चित्रकर्म परिचयेनद्धेषु ते श्राभरणविनियोगं कवं । ) 
शकुन्तला--जाणे वो रोडणं । ( जाने वा नैपुणम्‌ । ) 
[ उभे नाय्येनालकरत । ] 
[ तत प्रविशति स्नानोक्तीरणं करव. | ] 
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यास्यत्यद्य शङुन्तलेति दृदयं संस्पटशुतकण्ठया 
कणठः स्तम्मितवाप्यवरत्तिकलुषधिन्ताजडं दशनम्‌ । 
वेक्ल्यं मम ताघरदीद्शमिदं स्नेहादरण्यौकसः 
पीयन्ते गृहिणः कथं तु तनयाविश्लेपदुःवैनवैः । ६ ॥ 
[ इत्ति परिक्रामति । | 
स्यो--दला सउन्दले रवसिदमरडणासि । परिधेहि संपदं 


खोभज्ञश्रलं । ( इला शङन्तकते अरवसितमर्डनासि । परिधर्स्व साभरतं॑रौम- 
युगलम्‌ । ) 
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[ श्ङन्तलोप्यायपरिधत्तं ] 
गीतमी-- ज्र पसो दे श्रारन्दपरिवाहिणा चक्खुणा परिस्सजन्तो 
विश्र गुरू उब ! श्रप्यरारं दाव पडिवञ्जस्स । ( जते एप ते श्रानन्द्‌- 
परिवाषिर ्व्ुपा परिष्वजमान इव रुररुपम्थितः । प्राचार ताचसप्रतिपद्स्व । ) 
एङन्तला-[ सबीढम्‌ ] ताद्‌ वद्दामि । ( तात बन्दे । ) 
कएव -चत्से तेस शविष्ठ ९५ 
यया ू भतुवेहुमता भव । 
सतं समपि सम्राजं सेव पृरुपवाप्तुहि ॥ ७ ॥ 
गोतमी-मञ्चं वरो क्खु प्सो ण॒ शआरासिखा। ( भगवन्‌ वरः 
खल्वेष" 1 नागी" । ) 
कएव --चत्से टतः सोह ताग्नीन्पदेत्तिणीककरुष्व । 
[ स्वे परिक्रामन्ति । ] 
बरव --[ ऋस्दन्दसाऽऽ्णस्ते । |-- 
मी वेदिं परितः कलुप्िष्एयाः समिहन्तः प्रान्त॑स्तीणएदर्भाः। 
अपध्नन्तो दुरितं हव्यगन्धेवततानास्तवां व्ययः पावयन्तु ॥८॥ 
प्रतिष्टस्वेदानीम्‌ । [ सच्शटिरेपम्‌ ] क ते शाङ्रवमिश्चाः । 


4 [ प्रविभ्य ] 
भरिष्य --भयवन्‌ दम स्मः । 


चरव --मगिन्यास्ते मागमादरेश्तय ] 
शै [र क 
शा" रव --दत र्नो नवती । 
[ सवरं परित्रसन्ति।] 
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कणएव --भो भोः संनिहितदेवतास्तपोवनतसर्वः । 
पातुं न प्रथमं ज्ववस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रिययण्डनाऽपि मवतां स्वेहेन या पर्लवम्‌ । 
याये षः ुपुमग्रघ्चतिसमये यस्या भवस्युत्सवः 
सेयं याति शङ्घन्तला पतिगृहं सवरयुन्नायताम्‌ ॥६॥ 
[ कोकिलरव सूचयित्वा | 
अनुमतगमना शङ्न्तला तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः 
प्रभृतविरूतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीटशम्‌ ।१०॥ 
॥ श्राफ ] 
रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः रोभि- 
मैनिय ह (= ¢ 
भ्छायाद्रमनिंयमिताक्रमगुखतापः । 
भूयार्कुेशयरजोमृदुरेणरस्याः 
शान्तायुकरूलपवनश् शिवश्च पन्थाः ॥११॥ 
[ सँ सविरमयमाकणंयन्ति । | 

गोतमी-जाद्रे रणादिजणसिणिद्धा्िं अख॒रणादगमणासि तवोव- 
णदरैवदाहि । पणम भञ्चवदीणं । ( जते ्।सिजनरिनग्धाभिरनुतातगम- 
माऽसि तपोवनदेवताभि । प्रणम भगवतीः । ) 

श रून्तला--[ सप्रणम परिक्रम्य जनान्तिरुम्‌ ] हला पिश्र॑वद्‌ णं श्रज- 
उत्तदंसणुस्पुश्राए वि भ्रस्समपदं परिचञ्मन्तीए दुक्खेण मे चलणा 
प्रदो पवह्निति । ( हल भ्रियवदे नन्वार्य॑पुतरदुर्गनोप्सुकाया अप्याश्रमपद्‌ परि 
त्यजन्स्या टु"खेन मे चरणौ पुरत. प्रवर्तेते 1 ) 

्रिय॑वदा-ण केवलं तवोवणविरटकादरा सदी प्ञ्व तुए उवद 
दवि्रोश्चस्स तवोवणस्स वि दाव समवत्था दीस्तद्‌ । 

उग्गलि्दग्भकवला मि्रा परिच्चत्तणचणा मोरा । 


ओसरिश्रपण्डुपत्ता यु्न्ति अस्प विद्य लदाश्रो ।॥१२॥ 
( न केवल तपोवनविरहकातरा सख्येव स्वयोपर्थितवियोगस्य तपोवनस्यापि 
सावस्समचस्था ग्यते । 


०*%0#09090*0#0#0#0909[ ५० [*0०#०#0०*0%0*0*0*0%0*0%0 


&०१०९०१०९०१०१०००१६ प्ममिनानश्चाक्रुस्तलम्‌ 5०*०%८*0¶ 


| 
| 
| 


€ 


| 
¦ 


अ र चतुर्थोऽङ्गः &0०090#09090*090*0१0ह 


¦ 


1 


द 


६ 
र 
: 
ॐ 
भ 


+^ 


$ 0१९१०००० ०९०९ ०९०१०९१७ [ ५१ 


€-)&¬500*0र ~$ 


०९०९०९0०0# 


उद्गलितदर्भकवला स्म्य परिव्यक्तनर्तना मयूराः । 
प्मपसत्तपारडुपत्रा = सुच्न्त्यभरूणीव लता" ॥ ) 
शकुन्तला--[ स्त्वा ] ताद लतावष्टिशिश्चं वणजोतिणिं दाव 
श्मामन्तदस्सं । ८ तात लताभगिनीं वनज्योत्स्नां तावदामन्त्रयिप्ये । ) 
करव -श्यवैमि ते तस्यां सोदर्थस्नेदस्‌ 1 इयं तावदक्तिरेन । 
शङ्न्तला--[ उपेत्य लतामालिद्धय ] वणजोसिणि चृदसंगतां वि मं 
पच्चालिङ्ग । इदोगदार्हि सादावाहाहि । अज्ञप्पहुदि दूरपरिवत्तिणी 
देक्खु भविस्सं 1 ( वनञ्योस्स्ते चूतसं गताऽपि मां भ्रत्यालिन्न । दतोगताभि 
भाखाबाहाभि 1 श्रयप्रदति दूरपरिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि । ) 
कएव -- 
संकल्पितं प्रथममेव सया तवार्थे 
$ © 
भतौरमात्मसद्शं सुदृतेगंता खम्‌ । 
चूतेन संभिितवती नवमालिकेय- 


मस्यापहं स्वयि च संप्रति वीतचिन्तः ॥१३॥ 
दतः पच्थानं प्रतिपद्यस्व । 
षयन्तला--[ सख्यो प्रति ] दला पसा दुवेणं वो हव्ये रिक्खेसो। 
( एला एपा दयोयुंवयोस्ते निेप । ) 
सख्यो--श्र्ं जरे कस्स इत्ये समणप्पिदो । ( श्रयं जनः कस्य हस्ते 
समप्ति । } [ इति वषप्पं विख्जत. 1 ] 


वरव --नसूये शलं शूदित्वा । ननु मचततीभ्यामेव स्थिरीकर्वव्या 
शुन्तला । 
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[ स्वँ परिक्सन्ति । ] 

गङ्न्तला--ताद्‌ एसा उडजपन्तचारिणी गव्भमन्थरा मश्यवह 
जदा स्रणएघप्पसवा टोर्‌ तदा मे कंपि पिश्ररिवेदशतश्रं चिसजद्स्सद । 
( तात एुपोरजपर्यन्तचारिणी राभं मन्धरा खगवधूर्यदाऽनघग्रसचा अवति तद्‌ 
स कमपि प्रियनिदेदयितृक विसर्जचिप्यथ । ) 

वरव -नेदं विस्समरिष्यासः। 

रन्नना--[ गतिभद् रर्यिदा]ङोणु च्व एसो णिवसगे मे 
सज्रह। (दो दु खेप निवसने मे रने । ) [ इति परावर्तते । 1 
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करव --वत्से | 
यस्य त्वया व्रणविरोपणमिद्दीनां 
तेल न्यपिच्यत सखे ङशषचिषिद्रे। 
श्यामाकयुटिपयिधितक्रो जहाति 
सोऽयं न पूत्रकृतक्रः पदीं मृगस्ते ॥१४॥ 
णकुन्तल--वच्छु किं सहवासपरिचणि मं शअणुसरसि । अचि- 
रप्पसूद्राए जखणीए विणा चदिदो एव्व । दारि पि मप चिरदिद्‌ं तुमं 
तादो चिन्तदस्सदि । रिवत्तेहि दाव । ( वस्स क्रं सहवासपरित्यागिनी 
मामनुसरसि । श्रचिरम्रसूतया जनन्या विना वधत एव । इदानीमपि मया 


विरहितं स्वां तातश्चिन्तयिप्यति । निवर्तस्व तावन्‌ । ) [ इति रुदती प्रदिथता । ] 
कण्व -- 


उत्पच्छणोर्नयनयोरूपरुद्तति 
बाष्पं कुरु स्थिरतया विहतानुबन्धम्‌ । 
असिमिननलक्तितनतोननतभूमिभागे 


मार्गे पदानि खलु ते विपमीभवनिति ॥१५॥ 
णाद्व. भगवन्‌ श्मोदकान्तं स्निग्यो जनोऽनुगन्तव्य इति श्रयते । 
तदिदं सरस्तीरम्‌ । श्रत्र संदिश्य प्रतिगन्तुमहेसि । 
करवः--तेन हीमां त्तीरवृ्तच्डायापमाश्रयामः । 
[ स्वे परिक्रम्य स्थिताः । | 
कण्व -[ श्रात्मगतम्‌ ] क्र जु खलु तत्रभवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूप- 
मस्माभिः संदेष्टव्यम्‌ । [ इति चिन्तयति । ] 
पान्तला--[ जनान्तिकम्‌ ] टला पेक्ख । शलिखीपत्तन्तरिदं वि 
सदश्यरं छदरेकखन्ती आरादु चक्तवाई शारडदि दुक्करं अहं करेमि 
ति तक्केमि । (हला परय । नलिनीपन्रान्तरितमपि सहचरमपश्यन्त्यातुरा चक्र- 
वाक्यारटति दु्फरमह करो मीति तरुयामि । ) 
्रनसूया--सदहि सा प्यं मन्तेहि । 
एसा वि पिएण विणा गये रथणि विसश्रदीहश्ररं | 
गरुय्रं पि विरहदुक्खं शओआप्रावन्धो सहवेदि ॥१६॥ 
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८ सखि मैवं मन्त्रयस्न । 
एुपाऽपि प्रियेण विना गमयति रजनी विषाददीघतराम्‌ 1 
गुर्वपि विरहद्'खासाद्यावन्ध साहयति । ) 


वरव --शाह्रव इति त्वया यद्वचनात्स राजा शकुन्तलां पुरस्छत्य 
चक्तभ्यः। 


शार -घ्याक्ञापयतु भवान्‌ । 
करव -- 


ड्‌ 
[ग 
स्मान्साघु विचिन्य संयमधनानुच्चैः इलं चात्मन- $ 


3, ©#0*0*#0*0#0% 


स्त्वग्यस्याः कथपप्यवान्धवकृतां स्नेहप्रवृरति च ताम्‌ । 

सामान्थप्रतिपत्तिपूथैकमियं दरिषु द्श्या तया 
भाग्यायत्तमतः परं न सल तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः ॥ १७ 
श्वर -- गीतः संदेशः । 


करए - वत्से त्मिदानीमनशासनीयाऽसि । वनोकसोऽपि ख 
लौकिका वयम्‌ । 


णाह रव -न खलु धीमतां कथ्िदचिपयो नाम । 
कएव -सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य-- 
शुश्रषस् गुरच्छरु प्रियक्षखीवरृत्ति सपत्तीजने 
पत्युषिप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः । 
भूयिष्ठं भव दक्तिणा परिजने भाग्येप्वनुत्सेकिनी 
यान्स्येवं गृहिणीपदं युवतयो चापाः ङुलस्याधयः ।१८॥ 
कथं वा सौतमी मन्यते । 
गोनमी--पतिश्रो वहजणस्स उवदेसो जादे पदं क्खु सव्वं श्चोधा- ($ 
रेटि । ( एतावान्दधूजनस्योपदेण । जाते एतत्खलु सर्वमवधारय । ) ४ 
वरद्‌ -वतसे परिष्वजस्व मां सखीजनं च । ¦: 
परन्नल्--ताद इदो एच्च किं पिश्रवदाद्यणसध्याश्रो खदीश्रो शिव- 8 
सिस्सेन्ति । ( तात इत एव कि प्रियवदानसुये सगय निवतिप्येते । ) ४ 
ड 


बग्प वत्से ष्टमे श्रपि प्रदेये । न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुम्‌ । 
न्पप्रा खट गोनमी यास्यनि। 
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प्रुन्तला--[ पितरमाग्लिप्य ] कहं दारि तादस्स श्रद्ाटो परिव्म्य 


मलश्चतसन्मूलिश्रा चन्दणलदा विच्य देसन्तरे जीवितं धारस्सं। 


(कथमिदानीं तातस्याद्गात्रिश्रष्टा मलयतन्मूलिता चन्टनलतेव देशान्तरे जीवितं 


धारयिष्यामि । ) 
ए करव --वत्ते किमेवं कातरासि । 
ड ्मिजनवतो भतः श्लाध्ये सिता गृहिणीपदे 
९ विभवगुरुभिः त्यै प्रतिक्षणमाकुला । 
४ तनयमचिरास्प्राचीवाकं प्रय च पायनं 
मप विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि ॥१६॥ 
[ शङ्गन्तला पितु" पादयो" पतति । | 
करव --यदिच्छामि ते तदस्तु । 
शङ्न्तला--[ सख्यावुपेत्य ] दला दुवे वि मं समं पच्च परिस्सजह । 
( हला दे रपि मां सममेव परिष्वजेथाम्‌ । ) 
सख्यो- [तथा कृवा] सहि जई णाम सो राया पचदिरणाणमन्थरो 
भवे तदो से इमं अत्तणामटेश्रयङ्धियं य्ुलिश्रगं दंसेहि । ( सक्ति यदि 
नाम स राजा प्रव्यभित्तानमन्थरो भवेत्ततम्तस्येदमत्मनामधेयाद्ितमङ्धुली- 
यकर दर्शय । ) 
एङ़ुन्तला--दमिणा संदेटेणए वो श्राकम्पिदस्दि। ८ श्रनेन सदेहैन 
वामाकस्पितास्मि 1 ) 
सख्थौ-मा भाग्राहि सिरे पावसङ्की । (मा मेषी. स्नेह पापशङ्की ।) 
श्न ख -युगान्तरमारूढः सविता । त्वरतामत्रभवती । 
पाङृन्तला--[ श्र ्रमाभिञुखी स्थत्वा ] ताद कदा णु भृञो तचोवणं 
1 पेकिखस्सं । ( तात कदा जु भू्रस्तपोवन प्रे्तिप्ये । ) 
ः करव --ध्रूयताम्‌- 
भूत्वा चिराय चतुरन्तमदीसपती 
दोष्यन्तिमगप्रतिरथं तनयं निवेश्य । 
५ † तदपि ९ 
ग भता तदर्पितङटुम्बभरेण साधं 


नन 


शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽसिमिन्‌ ॥२०॥ 


। 
| 
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& गोतमी-जादे परिदी्दि गसरवेला । रशिवत्तेहि पिदरं 1 अहवा 
चिरेण वि पुणो पुणो पसा एव्वं मन्तदस्सदि शिवत्तदु भवं । ( जाते 
परिहीयते गमनवेला 1 निवर्तय पितरम्‌ । श्रथवा चिरेणापि पुन. पुनरेपेवं मन्त्र- 
यिष्यते निचतंतां भवान्‌ 1 ) 
करव -चत्से उपरुध्यते तपोऽनुष्ठानम्‌ । 
ह शङन्तला--[ भूच. पितरमारिलप्य ] तवच्यरणपीडिदं तादससीरं ता 
8 मा श्रदिमेत्तं मम किदे उकरिष्दुम्‌ । ८ तपश्वरणपीडितं तातशरीरम्‌ 
॥ तन्माऽत्तिमात्र मम कृत उत्करिठितुम्‌ । ) 
करव -[ सनि वसम्‌ }- 

[ [क्‌ © 
शममेष्यति मम शोकः कथं नु पस्से स्वया रचितपूचम्‌ । 
उटजद्वारविरूढं नीवारवलि विलोकयतः ॥ २१ ॥ 

रच्छ शिवास्ते पन्थानः सन्तु । 
[ निष्कान्ता शङ्खन्तला सहयायिनश्च 1 ] 


स्य -[ णङ़न्तला विलोक्य ] दद्धी द्धी छन्तलिदहिदा सडन्दला 
वशराईेए । ( हा धिक्‌ हा धिक्‌ श्रन्तर्िता भाुन्तला वनराञ्या । ) 


वणव -[ सनि श्वासम्‌ ] श्रनसूये गतवती वां सहधर्मचारिणी । 
निगृच श्रोकमयुगच्छतं सां प्रस्थितम्‌ । 
उभे-ताद सउन्दलाविरदिदं खुर्णं विग्र तवोवणं कटं पविसावो । 
( तात ण्कुन्तलाविरहित शन्यमिव तपोवन कथं प्रविणाव, । » 
कएव -स्नेदग्रदृत्तिरेवंदर्भिनी । [ सविमर्शं परिक्रम्य ] हन्त भोः 
शबुन्तलां पतिङ्लं विखज्य लव्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ 1 कुतः 1 
यर्थो हि चन्या परकीय एव तामद्य संप्रेप्य परिग्रहीतुः । 1 
जातो पायं विशदः प्रकामं प्रल्यपितन्यास इवान्तरात्मा ।॥ २२॥ 
ड 
ड 
ड्‌ 
ङ 
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॥ इति चतुर्थो: ॥ 
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8 
6 
[ ततः प्रविगप्यासनस्थो राजा विदूपकश्च | 
विदूषक --[ कर्णं दच्वा ] भो वश्रस्स संगीतसालन्तरे श्रवधाणं 
देहि । कलविसुद्धाए गीदीपए सरसंजोश्रो खरीघि । जाणे तत्तटोदी 
दंसवदिश्या वर्णपरिश्मञ्ं करेदित्ति 1 ( भो वयस्य सगीतणालान्तरेऽवधान 
देहि । कलविशद्धाया गीतेः स्वरसयोग श्रुयते । जाने तत्रभवती हंसपदिको 
वणंपरिचयं करोतीति । ) 
राजा-- तूष्णी मव यावदाकणेयामि । 
[ ्राकाशे गीयते) ] 
्रहिएवमहुलोलुवो भवं तह परिचुम्बिय चृश्रमञ्जरिं । 
कमलवसदपेत्तणिष्युदोमहुखर विह्यरिश्रो सि णं कहं ।॥ १ ॥ 
८ श्रभिनवमयघुलोलुपो भवास्तथा परिचुम्ब्य चृतमजरीम्‌ 1 
कमलवसतिमात्रनिर्बंतो मधुकर विस्मृतोऽस्येना कथम्‌ ॥ ) 
राजा--श्रहो रागपरिवाहिनी गीतिः। 
विदूपक --किं दाव गीदीए स्रवगश्रो श्कखरत्थो (किं तावद्रीत्या 
प्रवगतोऽ्तराथं । ) 
राजा--[ स्मित कत्वा ] सकृक्छतभ्रणयोऽयं जनः । तदस्या देवी- 
वख॒मतीमन्तरेख मदुपालम्भमवगतोऽस्मि) संखे माधव्य मढचना- 
दुच्यतां दंसपदिका-निपुणसुपालन्धाऽस्मीति । 
विदृधकं --जं भवं राणवेदि । [ उत्याय ] भो चञ्जस्स गदीदस्त 
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ताए परकीरहि हत्ये सिहरडण ताडीश्ममाणस्स श्च्छराण चीदरा- 
स्ख विद्म रस्थि दारि मे मोक्खो। ( यद्धवानान्ञापयति । भो वयस्य 
गृीतस्य तया परकीयैहस्ते भिखण्डके ताख्यमानस्याप्सरसा वीतरागस्येव 
नास्तीदानीं मे मोत । ) 
राजा--गच्छु । नागरिकचत्या संज्ञापयैनाम्‌ । 
विदूषक -का गई । ( का गति" 1 ) [ इति निष्कान्तः । | 
राजा--[ घ्रातमगतम्‌ ] कि लु खलु गीताथैमाकसर्येजनविरहारतेऽपि 
वलवदुत्करिडतोऽस्मि। अथवा- ५ 
रम्याणि बीच्य मधुरो निशम्य शब्दा- ५ 
¢ 
न्पयुरसुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमयोधपूवं 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ २॥ 
[ इति पयाकलस्तिष्ठति । | 
[| तत. प्रविशति कल्चुकी 1 ] 
कन्वुकी--श्रटो लु खस्दीटशीमवस्थां प्रतिपन्नोऽस्मि 
आचार इत्यवहितेन पया गृरीता 


या वेत्रयष्टिरवरोधगेषु रज्ञः । 
फाले गते वहुतिथे पम सैव जाता 
प्रधानविक्लवगतेरबलम्बनार्था ॥ २ ॥ 
भोः कामे धमेकायेमनतिपात्यं देवस्य । तथापीदानीमेव धर्मासना- 
दुच्थिताय पुनरुपरोधकारि करवशिप्यागमनमस्मै नोःसदे निचेदितुम्‌। 


शेपः सदेवाहितभूमिभारः पष्ठंशदत्तेरपि धर्मं एषः ॥ ४॥ 
याचद्भियोगमकतत्नष्टामि । [ परिक्रम्यावलोक्य च ] पप देवः 
प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा निपेवते शान्तमना विविक्तम्‌ । 


1 
भानुः सषृचुक्ततुरन् एव रात्रिदिवं गन्धवहः प्रयाति | 
पुथानि संचार्य रविप्रतप्नः शीतं दिवा खानमिव द्विपेन्द्रः ॥५॥ 


1 श्रथवाऽविश्वमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः । कुतः। 
|: 
9 
ॐ 
श 
र्‌ 
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[ उपगम्य ] जयतु जयतु देवः । एते खलु हिमगिरेरुपत्यकारण्य- 
वासिनः करएवसंदेशमादाय सखीकास्तपखिनः संप्रात्ताः । श्रुत्वा देवः # 
परमम्‌ । 6 
राजा-[ सादरम्‌ ] फं करवसदेशदारिणः ] ट 
कन्चुकी--श्मथ किम्‌ । ध 
राजा-तेन हि मद्चनाद्धिज्ञाप्यतामुपाध्यायः सोमरातः 1 अमूना- 
श्रसवासिनः थरौतेन विधिना सत्कृत्य खयमेव प्वेशयितुमर्हैतीति 
| ्टमप्येतांस्तपखिदशनोचिते पदेशे स्थितः प्रतिपालयामि । 8 
५ कन्चुक्री--यदाज्ञापयति देव. । [ इति निष्कान्त" । ] ॥ 
राजा--[ उत्थाय { वेचचति शरग्निशरणमागमादेशषय । ¢ 
प्रतीदारौ- हदो श्दो देवो । ( इत इतो देव । ) 
राजा--[ परिक्रामति । पधिकारखेद निरूप्य | सर्वः प्राथितमथ॑मधि 
गम्य सुखी संपद्यते जन्तुः । रानां तु चरितार्थता दुःखान्तरेव । 


रीत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्टा 
क्लिधाति लन्धपरिपालनचृत्तिरेव । 
नातिश्रपापनयनाय न च भ्रमाय 


राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवातपत्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
{ नेपथ्ये ] 
वेतालिकौ-विजयतां देवः। 


प्रथम - 


खसुखनिरभिलापः खिघयसे लोकहेतोः 


ए प्रतिदिनमथवा ते बृत्तिरेवंबिधैव । ए 
ई नुभवति हि मूधा पादपसतीवयुप्णं 
$ शमयति परितापं छायया सरंधितानाम्‌ ॥७॥ 
द्वितीयः-- ग 
नियमथसि विपाग॑प्रसितानात्तदणडः 
प्रशमयसि विवादं कटपसे रक्षणाय । 
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तरुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम 
त्थि तु परिसमाप्तं चन्पुङृस्य प्रजानाम्‌ ॥८॥ 
राजा--पते क्लान्तमनसः पुनर्नवीकृताः स्म. ! [ इति परिक्रामति! | 
ह मतीदारी--पसो श्रहिणएवसस्पज्णसस्सिरीश्रो सरिणदिदहोमधेरु 
श्मग्गिसरणाल्िन्दो । आ्रारेहदु देवो । ( एप प्रभिनवसं माजं नसश्रीकः संनि- 
दितदोमधेनुरग्निशरणालिन्द, 1 श्रारोहतु देव. 1 ) 
राजा श्ररुह्य परिजनांप्तावलम्बी तिष्ठति । } वेघवति किमुरिश्य 
४ भगवता करवेन मत्सकाशसरषयः प्रेषिताः स्यु । 
५ कि तावद्रतिनायुपोढतपसां विक्तैस्तपो दृषितं 
धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसच्चेष्टितम्‌ । 
आोखिरप्रसवो ममापचरितैविष्टम्मितो वीरुधा- 
मित्यारूढवहूपरतकंमपरिच्चेदालं मे मनः ॥६॥ 
मतीदारौ--एुचरिदणंदिणो हसीच्रो देवं सभाज आआख्देन्ति 
तक्केमि । ( सुचरितनन्दिन ऋ पयो देवं सभाजयितुमागता इति तकरयामि । ) 


[ तत प्रविगान्ति गौतमीसहिता. शङ्न्तला पुरस्कृष्य मुनय । पुरश्चैषां 
कल्चकी पुरोितश्च । | 


न्वुकी--दत दतो भवन्त । 
णाटरव--शारदढत 
महाभागः कामं नरपतिरभिन्नयितिरसौ 
न कथिदरणनामपथमपदृष्टोऽपि भजते । 
तथापीदं शश्वत्परिचितविषिक्तेन पनसा 


॥ 


ध जनाकीणं मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव ॥१०॥ 
४ एरारटत --स्थाने भवान्पुरधवेशादित्थंभूत. संचर चः 1 श्रदमपि- 
् दमभ्यक्तमिव सातः शुचिरशुचिमिव प्रवद्ध इव सुम्‌ । 
₹ वदमि स्वेरगतिजनपिह सुखसद्धिनपवैमि ॥११॥ 
णडुन्नला-- निमित्त सृचचित्वा ] म्मे ‰ि मे चामेदरं ण्ण 
प्वपफ्ररदे ॥ ( चो तिं मे वामेतर नयन विस्फुरनि 1 ) 
$०९ 
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गोतमी-ज्रे पडिदं अमङ्गलं । खदा 2े भत्तुङुलदेवदा्ो \ 

वितरन्दु । ( जाते प्रतिहतममङ्गलम्‌ । सुखानि ते भवृङकरटेवता वितरन्तु 1 ) $ 
[ इति परिक्रामति । ] 

पुरेदित -[ राजान निर्दिश्य ] भो भोस्तपस्विनः शरसादजभवान्वण॑. 
श्रमाणां रनिता प्रागेव मुक्तासनो वः प्रतिपालयति । पश्यतैनम्‌ । 

श्रव --भो महाब्राह्मण काममेतदभिनन्दनीयं तथापि वयमत्र 
मध्यस्थाः । कुतः । 
भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमिरनवाम्बुभिदूरविलम्विनो घनाः । 
अचुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ १२। ॥ 

मरतीहारी-देव पसर्णएमुहवरणा दीसन्ति । जाणामि विसंद्धकलज्ञा 
इसीश्रो । ८ देव प्रसन्मुखवण द्यन्ते । जानामि विश्रग्धकार्या छ पय. 1 ) 

राजा-- [ शकुन्तलां दष्ट ] शअ्थाचभवती- 

करा खिदवगुणठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावणएया । 
मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डपत्राणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

मरतीहारी-देव कतूदलगन्भोपदिदो स मे तक्तो पसररदि। रं 
दंसणीश्रा उण से आकिदी लकखीश्चदि 1 ( देव कतूहलगर्भोपदितो न मै 
तर्कः प्रसरति । नयु दशशनीया पुनरस्या श्राकृतिर्ल च्यते । ) 

राजा--भवतु ्निवंनीयं परकलवम्‌ ! 

श़ुन्तला--] हस्तसुरसि कृत्वा श्रातमगतम्‌ ] हिश्चश् कि पएव्वं वेवसि । 
श्रजलउन्तस्स भाव ओहारिश धीरं दाव होहि । ( हृदय किमेवं वेपसे । 
प्याय पुत्रस्य भावमवधार्य धीर तावद्भव । ) 


मुपाध्यायसंदेश । तं देवः धोतमर्हंति । 
राजा-श्रवहितोऽस्मि। । 
कषय -[ हस्तानुधम्य | विजयस्व राजन्‌ । ॥ 
राजा--सर्वानभिवादये । ्‌ 
"पय -द्णरेन युज्यस्व । 
राजा-- पि निविष्नतपसो भुनयः। 

( 
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प््षयः-- 


तो धर्मक्रियाविघः सतां रक्नितरि त्वयि । 
तमस्तपति पर्पाौ कथमाधिभेविष्यति ॥ १४ ॥ 


राजा--श्रथेवान्खलु मे राजशब्दः । श्रथ मग्ोँरलोकालुप्रहाय 
ङ्राली करव; 1 

क्रषयः--स्वाधीनङ्कशलाः सिद्धिमन्तः । स भवन्तमनामयमप्रए्न- 
पू्चकसिदमाह 1 

राजा--किमाक्ञापयति भगवान्‌! ( 

शेख --यन्पिथः समयादिमां मदीयां दुहितरं भवादुपार्येस्त ५ 
तन्मया प्रीत्तिमत। युवयोरखुश्चातम्‌ । कतः 1 
त्वमहैतां प्राग्रसरः स्प्रतोऽसि नः शङ्न्तला मूर्तिमती च सत्क्रिया! 
समान्येस्तुल्यगुणं वधूवरं चिरसख चाच्यं न गतः प्रजापतिः १५॥ 
तदिदानीमापन्नसत्वें प्रतिगृह्यतां सहघमैचरणायेति । 


गोतमी--श्रजग किंपि वत्तकामम्हि णमे वश्रणावस्तसो अत्थि। 
कन्ति । 


णवेक्खिग्रो गुरुप्रणो इमाए तुए पृच्छिदौ ण बन्धुश्णो । 
एककपेव्य चरिए भणामि किं एक्कमेक्कस्प ॥ १६ ॥ 
( श्राय किमपि व्ुकामाऽस्मि । न मे वचनावसरोऽस्ि । कथमिति । 
नापेकितो गुरुजनोऽनया स्वया धृट न बन्धुजन । 
एर्ककमेव चरिते भणामि किमेकमेशूस्य ॥ ) 


शङन्तला--[ श्रत्मगतम्‌ ] कि णु क्खु श्रजउत्तो भणादि । (किंसु 
खटवारयपुप्रो भणति । ) 


राजा--किमिदभपन्यस्तम्‌ । 


शङ़न्तला--[ यत्मगवम्‌ ] पाचग्रो क्यु वश्रणोचरणासो । ( पावक 
ररलु दचनोपन्याख । ) 


९ 
रवे -- कथमिदं नाम भवन्त एव सुतरां लोकन्र्तान्तनिप्णानाः 1 
५ 
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अतेः समीपे परिणतुरिप्यते प्रियाप्रिया वा प्रमदा खवन्धभिः १७ 
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राकन्तला- [ सविषादम्‌ । श्रात्मगतम्‌ ] हश्च संपदं दे सङ्घा । 
¦ ( हृदय सामतं ते श्राशद्धा । ) 
क शाद्व -- 
कि कृतकार्यदेपो धमं प्रति वियुखता कृतायन्ना । 
राजा-कुतोऽयमसत्कद्पनाप्रश्चः । 
दाष्रव - 
मूच्छन्त्यमी विकाराः प्रायेणैश्वयमततेषु ।॥ १८ ॥ ( 
| रजा-विशेपेणाधित्तिप्तोऽस्मि। 
गोतमी-जादे सुहुत्तद्रं मा लज्ज । श्रवरदरस्सं दाव दे श्रोउर्टणं । 
तदो तुमं भद्ध ्रहिजाशिस्सदि ! ( जाते मुहूर्त मा लजस्व । श्रपनेष्यामि 
तावत्तेऽवगुखटनम्‌ ! तस्श्वां भर्ताऽभिन्तास्यति । ) [ इत्ति यथोक्तं करोति । | 
राजा-] शकुन्तलां निवं र्थे श्रात्मगतम्‌ ] 
इदयुपनतमेवं रूपमक्लिएटकान्ि 
प्रथमपरिगृहीतं यानन वेस्यन्यवसयस्‌ । 
भ्रमर इव विभाते इन्दमन्तस्तुषारं 
न च खलु परिभोक्तं नैव शक्रोमि हातम्‌ ॥ १६ ॥ 
८ इति विचारयन्स्थित । ) 
अतीहारी--[ सखगतम्‌ ] हो धम्मावेकिखथ््रा भट्टिणो । दैदिसं णाम 
खद्दोबणदं रूवं देकिखश् को रणो विश्रारेदि । (रहे धमविक्तिता भर्त । 
देदशं नाम सुखोपनत सूपं दष्टा कोऽन्यो विचारयति । ) 
शाङ्गेरव -भो राजन्‌ किमिति जोषमास्यते । 
राजा -भोस्तपोघनाः चिन्तयन्नपि न खलु स्वीकरणमत्रभवत्या 
स्मरामि । तत्कथमिमामसभिग्यक्तसत्वलक्तणां पत्यात्मानं त्तेन्रिणमाशङ्क 


< | 


राजा--रकि चा्रभवती मया परिणतपूर्व 1 
व 
व 
९ 


3 


शक्न्तला--[ श्रपवायं ] श्रञ्जस्स परिणण एव्व संदेदो । कुदो दाशि 
मे दृरादिरोदिणी रासा । ८ धार्यस्य परिणय एव सदेह । कत इदानीं मे 
_ दूराधिरोहिख्याशा । >) 
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शार --मा तावत्‌-- 
कृतामिपशीमतुमल्यमानः सुतां खया नाम यनिर्धिमान्यः । 


यट प्रतिग्राहयता स्वप्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन ॥२०)। 

शर्त -शार्रब विरम त्वमिदानीम्‌ । शुन्तले वक्तव्यमुक्त- 
मस्माभिः । सोऽयमच्रमवानेवमाह ) दीयतामस्मै प्रत्य य्रपरतिवचनम्‌ । 

शकुन्तला--[ श्रपवाये ] दमं अवस्थन्तरं गदे तारिखे श्रखुसण कि 
चा सुमराषिदेख । श्त्ता दाशि मे सो्रणीश्रो त्ति ववसिदं एदं । 
[ प्रकाशम्‌ ] शज्ञउत्त [ इत्यरघोक्ते ] संसद्रदे दाणि ण प्सो समुदा- 
प्राते । पोरव ण॒ जुत्तं णाम दे तद पुरा श्रस्खमपद्रे सहादुत्ताणदि- 
श्रद्रं दमं जणं समश्चपुल्वं पतारिपर ईदिसेषि अ्रक्खरेि पच्चाचकिखदुं । 
( ्दमवस्थान्तर गते तादशेऽलुरागे किं वा स्मारितेन । श्रात्मेदानौं मे शोचनीय 
हति व्यवसितमेतत्‌ । श्रारयपुत्र सशयित इदानीं नैप समुद्ष्चार. । पौरव न 
युक्तं नाम ते तथा पुराऽऽ्रमपदे स्वभावोत्तानहृदयमिमं जनं समयपू्ं परतारये- 
दशर प्रत्यालयम्‌ । ) 

राजा-[ कणौ पिधाय ] शान्तं पापम्‌ । 


व्यपदेशमाविलयितुं फिमीदसे जनमिमं च पातयितुम्‌ । 


कूलंकपेव सिन्धुः प्रसननमम्भस्तटतरं च ॥२१॥ 
णङ़न्तला--होदु जद परमव्थततो परपरिग्गदटसङ्धिणा तुप प्ठ्वं 
वत्तु पउत्तं ता श्रहिश्णरेन इमि तुह भ्रासङ्कं श्रवण दस्खं । ८ भवतु 


यदि परमार्थत परपरिग्रहशङधिना त्वयैव वक्तु प्रवृत्तं तदभिज्ञनेनानेन तवाणङ्का- 
मपनेप्यामि । 


राजा--उदारः फट्पः । 

4 णकुन्तला--[ सुद्रास्थान पराख्भ्य । ] दृद्धी द्धी अङ लीश्यश्यखरणा मे 
श्यटली । ( हा धिक्‌ हा धिक श्रद्धलीयकणन्या मेऽद्लिः । } [ इत्ति सविपाद्‌ 
गातमीमदेकतते ! ] 

गोतमी- नृण टे सक्ावदारच्भन्तर सवीतित्थसलिलं चन्दमासाप 
ॐ पन्भट् डुल! (नून ते तश्च तार्यन्तरे णचीतीर्ध॑सलिलं चन्दमा. 
भाया प्ररएसषलीयण्मर्‌ । ) 


सर पत्मितम्‌ ] ददं तत्प्व्युत्पश्रमति सलरमिति यदुच्यते । 
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णङुन्तला--एस्थ दाच विहिणा दंसिदं पटुत्तणं । श्रव दे काटस्स। 
( श्रव्र तवद्विधिना दर्भितं प्रञुत्वम्‌ । श्रपरं ते कथयिष्यामि ।) 

राजा--्रोतभ्यमिदानी संचरत्तम्‌ । 

शक्न्तला--णं एकरस रिश्रदे णोमालि्रामरडये शलिणीपत्तमा 
्रणएगच्यं उश्च तुह हत्थे संशिदिदं रासि । ( नन्वेरस्मिन्दिवसे नवमा: 
लिकामरडपे नलिनीपत्र भाजनगतसुदकं तव हस्ते सनिहितमासीत्‌ 1 ) 

राजा-श्णुमस्तावत्‌ | 

शङ्न्तला--तक्लणं सो मे पुत्तकिदश्रो दीदापद्धो णाम भिश्रपोदश्रो 
उवट्टिश्रो । तु श्रश्रं दाव पढमं पिश्रड त्ति श्ररुश्रम्पिणा उवच्छृन्दिग 
उञ्रपण । ण उण दे अपरिचश्राठो दत्थव्भासं उवगदो । पच्छा 
तस्सि एव्व मए गिदे सलिले रोख किदो परणश्रो। तदा तुमं श्थं 
पहसिदो सि । स्वो सगन्धेख विस्पसिदि । द्वेवि पत्थ ्राररणद्मा 
त्ति । (८ तत्त्णं स मे पुच्रङृतको कीर्घाप्नो नामं शछगपोतक उपस्थितः । स्वया 
श्रयं तावयथमं पिवव्वित्यनुकम्पिनोपच्चुन्दित उदकेन । न पुनस्ते श्रपरिवया- 
द्स्ताभ्यासम्रुपगतः । पश्वात्तस्मिन्नेव मया गछते सलिलेऽनेन कृतः प्रणयः । तदा 
त्वमित्य प्रहितोऽसि । सर्वः सगन्धेषु विश्वसिति । दावप्यत्रारण्यकाविति । ) 


राजा--पवमादिभिरात्मकार्यनिरव्तिनीनामदरेतमयवाड्रधुभिराङष्य 
न्ते विषयिणः । 


गोतमी--महाभा्न ए श्ररुसि ण्व्वं मन्तिदं । तवोवणसंबह्टिो 
श्रणथिरणो श्रश्रं जणो कडदवस्स । ( महाभाग नार्हस्येवं मन््रयितुम्‌ 1 
तपोवनसंवधितोऽनभिद्छोऽथ जन. कैतवस्य । ) 
राजा--तापसबरद्धे । 
स्रीणामरिक्तितपटुस्वममादुषीषु 
संदृश्यते कियुत याः प्रतियोधवत्यः । 
प्रागन्तरिक्षगमनात्स्वमपत्यजात- 


मन्येददिजेः परभृताः खलु पोषयन्ति ॥२२॥ 
ङननला--[ सरोषम्‌ ] अणज अत्तणो दिश्ञ्माणुमायेण पेकलसि । 
को दारि रणो धम्मकञ्चु्यण्पवेसिंणो तिणच्चुरणक्रवोवमस्स तव 
श्मपुकिदि पडिवदिस्सदि । ८ श्रनार्यं श्रत्मनो हृदयानुमानेन भ्रक्तसे 1 क 
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इदानीमन्यो धर्म॑कन्वुकम्वेशिनस्तृणच्छनकूपोपमस्य -तवाजुृति प्रतिपत्छते । ) 
राजा ~] श्रात्मगतम्‌ ] संदिग्धवुद्धि मां कुर्वन्नकैतव वास्याः कोपो 
लच्यते ! तथा हानया- 
मय्येष विस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ 
वत्तं॑रहः प्रणथमप्रतिपद्यमने । 
भेदाष्ुषो; इटिलथोरतिलोहिताच्या 
भ्रं शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य ॥ २३ ॥ 
[ प्रकाशम्‌ ] भद्रे प्रथितं दुष्यन्तस्य चरितम्‌ । तथापीदं न लन्तये 1 
णङ़न्तला- खुद दाव त्त सच्छृन्दचारिणी किदम्हि जा च्रह 
श्मस्स पुरुवंसप्पचपण मुहमडइणो हिश्मश्ह्धि्विसस्स हत्थव्भास 
उवगद्‌ा 1 ( सुष्टु तावदत्र स्वच्छन्द चारिणी कृताऽस्मि याऽ्हमस्य पुरुत्रशप्रत्य- 


येन सुखमधोह दथस्थितविपस्य रस्ताभ्याशसुपगता । [ इति पटान्तेन सुखमा- 
ठुत्य रोदिति 1 ] 


शाद ख --त्थमात्मरूतं प्रतिहतं चापलं दहति । 
¢ 9 (< ५. ¢ 
श्रतः परीत्य कतेन्यं विरपार्संगतं रहः । 
[५ वैरीभ [9 सौह्‌ 
अन्नातहुदयेष्येवं वति दम्‌ ॥ २४॥ 
राजा-श्रयि भोः किमच्रभवतीप्रव्ययादेवास्मान्संश्रतदोपात्तरेण 
त्तिणुथ । 
शान ख -[ सासूयम्‌ ] श्रुतं भवद्धिरधसोत्तरम्‌ । 
श्राजन्पनः शाख्यपरशिक्तितो यस्तयाप्रमाणं वचनं जनख । 
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प) प्रातिसंधानुमधीयते येविेति ते सन्तु किलापयाचः ॥ २५॥ ए" 
1 रभः सत्यवादिन्‌ शभ्युपगतं तावदस्मामिरेवम्‌ 1 कि पुन- ॐ 
४ रिमामतिसंधाय लभ्यते । ॐ 
४ शष्ट --विनिपातः। ई 
ॐ राज--विनिपातः पौरवे. प्रार्थयत इति न श्रेयम्‌। य 
र . गारध्न --श्नाङंरव । किमुत्तरेण । श्रजुष्टित युगः संदेणः। पतिनिव- $ 
४ सोमे वयम्‌ । [ राजान भ्रति ]-- ॐ 
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तदेषा भवतः कान्ता त्यज वैनां गृहाण वा । 


उपपन्ना हि दारेषु प्रथ्ुता सयतोग्ुखी ।॥ २६ ॥ 
गौतमि गच्छाय्रतः। 


शङ्न्तला-- कटं इमिणा किदवेण विष्पलद्ध म्हि तुभ विमंपरि 
ष्वश्रह । ( कथमनेन कितवेन विभ्रलञ्धाऽस्मि। यूयमपि मा परिदयजय। 
[ इत्यनुप्रतिष्ठते ¦ ] 
गोतमी--[ स्थित्वा ] च्छ सद्गरव 1 त्रणुगच्छदि द्यं क्खु सो कर 
परिदेविणी सउन्दला । पच्यदेस्रपरुसे भत्ति किं वा मे पुत्तिश्रा 
छरेदु । [ वत्स शद्ग रव श्रनुगच्छतीय खलु न करुणपरिदेव्रिनी णकुन्तला 1 
प्रत्यादेशपरुपे भर्तरि किं वा मे पुत्रिका करोतु 1 ) 
ण्न स --[ सरोप निबत्य ] किं पुरोभागे स्वातन््यमवलस्वरसे । 
[ शङ्कन्तला भीता वेपते । |] 
शन्न रव --श कुन्तले । 
यदि यथा वदति क्ितिपस्तथा त्वमसि फिं पितुरुत्छलया त्वया । 
अथ तु वेत्सि शुचि व्रतमात्मनः पतिकुले तथ दास्यमपि क्षमम्‌ ॥ २७ 
तिष्ठ । साधयामो चयम्‌ । 
राजा-भोस्तपस्विन्‌ किमच्रभवती विप्रलभसे । 
कुयुदान्येव शशादः सविता बोधयति पडूजान्येव | 
वशिनां दहि परपरिग्रहसंश्लेपपराञ्ुखी वत्तिः ॥२८॥ 


णान्न र --यदा च पूर्वघ्रत्तमन्यसङ्गादिस्खतो भवांस्तदा कथम 
ध्रमभीर । 
राजा--भवन्तमेवा् गुरुलाघवं पृच्छामि । 


मूढः स्यामहमेषा वा बदेन्मिथ्येति संशयं । 


&॥ 
दारत्यागी भवाम्याहो परखीस्पशषासलः ॥ २६ ॥ 
पुयेदित --[ वि चार्थं ] यदि तावदेवं क्रियताम्‌ । 


| दः प्रभिानशणङकन्तलम्‌ &१०१०१०१०१०१०१०१० ` 


¦ 
[ इति प्ररियता" । ] | 
| 


राजा--श्रनुशस्तु मां भवान्‌ । 
पुरोदित --श्रचभवती तावदाप्रसवादस्मद्रृदे तितु । कुत इदस्ुच्यत 
ति चेत्‌। त्वं साघुभिरुदिष्टः प्रथममेव चक्रवतिनं प्रं जनयिष्य- 
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सीति । स चेन्पुनिदौदहिवस्तरलक्लणापपप्नो भविप्यति अमिनन्य 
शुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि । विपयैये तु पितुरस्याः समीपनयनमव- 
स्थितमेव । 
ह राजा--यथा गुरुभ्यो रोचते । 
९ पुरोहित --वत्से श्रञगच्छ माम्‌ 1 
ध शङ्न्तला--भश्यवदि वशे देहि मे विवरं । ( भगवत्ति वसुधे देहि मे 
विवरम्‌ ) [ इति रुदती प्रस्थिता । निष्क्रान्ता सह पुरोधसा तपस्विभिश्च । | 
8 [ राजा शापव्यवहितस़्ति शकुन्तलागतमेव चिन्तयति । | 
[ नेष्ये ] ध 
आश्चयम्‌ । श्राश्चर्यम्‌ । 
राजा-{ कस्य ] कि चु खलु स्यात्‌ । 
{ प्रविश्य ] 
पुरोदित -[ सविस्मयम्‌ ] देव अद्भुतं खलु संच्रत्तम्‌ । 
राजा--किमिच। 
पुरोदित - दैव । परावृत्तेषु करवशिष्येषु-- 
सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि वाला बाहत्तेपं कन्दितं च प्रदत्ता 
राजा-किं च । 
षरि - तरतीर्धमाराई 
सीसंस्थानं चाप्परस्तीथमारादुत्तिप्यैनां ज्योतिरेकं जगाम ॥३०॥ 
[ सवे विस्मयं रूपयन्ति । ] 
८ राजा-- भगवन्‌ प्रागपि सोऽस्माभिरथः प्रत्यादिष्ट एव । किं चधा 
न्वप्यते । विश्राम्यतु अवान्‌ । 
प्रोदित"--[ विलोक्य | विजयस्व । [ इति निष्छन्त । ] 
ध राजा- वेत्रवति पर्याडलोऽस्मि । शयनभूमिमार्म माद्रेय । 
॥ प्रती री--श्टो ट्दो न न = 5 
1 ५ दो इदो देवो । ( दत दतो देव " ) [ इति भ्रस्थिता । ] ४4 
कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं ुनेस्तनयाम्‌ । 
१ चत्वत्तु दृयमानं प्रत्याययतीव पे हृदयम्‌ ॥३१॥ 


०ैन्त्य) 


[ हनि निष्कान्त सवै । ] 
इति पञ्चमोऽ्ट । 
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[ ततः प्रविशति नागरिक श्यालः पश्चाद द्पुरूपमादाय ररिणौ च । ] 

रचिणी-[ तादयित्वा ] रजे ऊुम्भीलश्रा कटेहि कर्द तुए पशे 
मरिवन्धणुक्किर्णामदेद लाश्रकीए श्रंगुलीञ्रए शमाशादिप। (श्रे 
ऊुम्भीरक कथय कुत्र त्वभैतन्मरित्रन्धनोत्कीर्णनामघेयं राजकीयमड् लीयकं 
समासादितम्‌ । >) 

पूप -[ भीतिनाटितकेन ] पशीदन्तु भावमिष्े 1 हगे ण ईदिशक- 
म्पकाली । ( प्रसीदन्छु भावमिश्चा । रहं नेदशकर्मकारी । ) 

प्रथम --किः सोदे वम्दणोत्ति कलिश्च रज्ञा पडिग्गहे दिर्णे 1 
किं शोभनो नाद्य इति कलयित्वा राक्ता प्रतिग्रहो द॑त्त 1) 

पुर्प -खणुध दाशिं । हमे शक्ावदालग्भन्तसलवाशी धीवले। 
८ श्णएतेदानीम्‌ । ग्रह शक्रावत।राम्यन्तरालवाक्ती धीवर । ) 

दितीय--पाडष्चला किं म्हि जादी पुच्छिदा । (पाटचर किंमस्मा" 
भिजांति पृष्टा ।) 

प्याल -सृश्श् कटेदु शव्वं अणुकमेण । मा ं अन्तरा पडि- 
वन्ध । ( सूचक कथयतु सवंमनुक्रमेण । मैनमन्तरा प्रतिवन्धय । ) 

उभौ-ज श्रावुत्ते श्रारवेदि । कटेहि । ८( यदावुत्त श्चा्ञापयति । 
कथय ।') 

पुरुप --अदके जालुग्गालादिहिं मच्छवन्धणोवापहि' कुडम्बभलणं 
कलेमि । ( श्रद जालोद्वालादिभिर्मत्स्यवन्धनोपायै ऊुटुस्बभरण करोमि राः ) 
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+ 4 
भ्याल.- विषस्य ] विखुद्धो दाशि श्राजीचो । ( विश इदानी $ 
माजीव । > & 
पुस - भट मा प्यं भण] ¢ 
शे किल जे विणिन्दिए ए ह दे कम्म बिबज्जणीच्ए । 
पषुमालणकम्पदाल्वणे अणुकम्पामिदुएव्व शोत्तिए ॥१। 
(भतं मेवम्‌ मण । 
सहजं किल यद्िनिन्दितं न खलु तरक्म॑विवर्जनीयम्‌ । ॥ 
पश॒मारणकरमदारणोऽनुकम्पादुरेव श्रोत्रिय ॥ ६ 
प्यालः-- तदः तद्ध । ( ततस्तत । ) 
परुष -पक्कर्शि दिश्श्ते खरडशो लोदिश्यमच्चे मर्‌ कप्पिदे । जाव 
तप्त उदलन्भन्तले पदं लदरमभाश्॒लं श्रगुलीश्यश्रं देक्विश्चम्‌ 1 पच्छा 
शदे शे विककश्राश्म दंशश्चन्ते गिदे भावभिश्टेिं ! माल्ेद वा 
सुञ्जेह वा । श्रश्रं श श्राश्रमवुत्तन्ते। ( एकस्मिन्दिवसे स्टशो रोदि 
तमस्स्यो मया कस्पतो यावत्‌ तस्योदराभ्यन्तर इद रत्नभासुरमद्धलीयक चटा 
पश्चाद तस्य विक्रयाय दर्शयन्गृहीतो भावमिश्रे 1 मारयत्त वा सुत वा । 
'्रयमस्यागमवृत्तान्त । ) 
भ्याल -जाणुश्च विस्सगन्धी गोटादी मच्चवन्धो एव्व शिस्संसश्ं ] 
छंगुलीश्श्चदंसणं शे विमरिसिदय्वं । रा्रउलं एव्व गच्छामो । (जानुक 
दिग्रन्थी गोधादी मस्स्ययन्ध एव नि संगयम्‌ । श्रु लीयकदणनमस्य विमर्ण- 
यितव्यम्‌ । राजकुलमेव गच्छामि । ) 
र्िणौ-तद्‌ 1 गच्छ ्रले गरडभेदश्र । (तथा । गच्छ प्रे गर्ठभेदक । ) 
[ सवं परिक्रामन्ति । ] 
प्याल --सृश्चश्च इमं गोपुरदु्यारे शप्पमत्ता पडिवालद जाव इमं ©} 
रालीश्रश्चं जटागमण मद्धिणे रिवेदिश्य तदो सासं पडिच्छिश् ् 
रि्मामि 1 ( खृचक इमं गोपुरहारे््रमन्तो प्रतिपालयतं यावदिदमटलीयकं 
यधाऽऽयमन भेतुनिदे्य तत भासने प्रतीच्य निप्तामामि । ) 


<नो--पविशट श्ाठुत्ते शामिपन्रादस्श्य । ( परविगत्वावुत्त म्वामि- 
श्सादाय । } 


[ एति निष्मान्त ञ्याल । ] 
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प्रथम"-जाखयुश् चिलाद्यदि क्खु आ्ावुत्ते । ( जानुक चिरायते | 
खह्वावुत्तः । ) 

दहितीय -णं श्वशलोवशप्पणीश्रा लाश्माणो । ( नन्ववसरोप 
सपंणीया राजानः ) 

प्थम.-जागुश्च फुल्लन्ति मे दस्था दमयश वहस्स गुमणा पिश । } 
८ जानुक प्रस्फुरतो मम ॒दम्नावस्य चधम्य सुमनम पिनद्वुम्‌ । [ इति पुय 
निदिश्ति । | 

पुरुषः--ण श्रलुहदि भावे थक्रालणमालणं भविं । ( नार्हत्ति भावो- 1 
ऽकारणमारणो भवितुम्‌ । ) 

दितीय -[ विलोक्य | एशे श्रम्दाणं शमी पत्तदत्थे लाश्रशाशरं ५ 
पडिच्छिश्च इदोमुटे देक्डीश्रदि । गिद्धवली मविच्शि, शणो मुदं वा 
देकिखष्शि । ( एप नो स्वामी प्रहस्तो राजणासनं प्रतीप्येतोमुम्वो टभ्यते । 
गधवलिर्भविप्यसि शनो सुखं वा दच्यसि । ) 

[ प्रविग्य ] 

प्याल"-सूञ्चश्र मुभ्चेदु प्सो जालोश्चजीवी । उववरणो क्खु 
शरंगुलीश्य्स्स आआद्ममो । ( सूचक अुच्यतामेप जालोपजीवी । उपपन्न 
खस्व्धुलीयकस्यागम. । ) 

सूचक -जदह श्रादुत्ते भणादि । ( यथाऽऽवुत्तो भणति । ) 

दितीय"-पशे जमशदणं पविशिश् पडिरिघुत्ते । (८ एप यमसदन 
प्रविभ्य प्रतिनिवृत्त ! ) [ इति पुरुषं परिमुक्तवन्धन करोति । ] 

पुरुष --[ श्याल प्रणम्य ] भद्ध श्रट कलिशं मे 'प्ाजीवे । ( भत॑ः 
श्रथ कीटशो म श्राजीव" । ) ॥ 

प्याल --पएसो भट्िण श्रंयुलीश्रश्ममुटलसम्मिदो पसादो वि दाविदो 

एप भर््ाद्ुऽलीयकमृल्यसंमित प्रसादोऽपि दापित्त. । ) [ इति पुरुपाय खं 

प्रयच्छति 
ठ पुरुप -{ सभ्रणाम प्रतिगर ] भट ्रणुग्गदीदाम्हि । ( भत श्रुगृही 

सूचक पशे याम शच॒ग्गदे जे शलादो अवदाल्िश्च दत्थिक्कन्पे 
पडिट्ाविदे । ८ एप नामाचुयरहो यच्छूलादवतार्य हसिस्कन्पे प्रतिष्ठापितः 1 ) 

जानुक --श्रावुत्त पलिदोशं केहि तेण श्ंगुलीश्चपण भष्टिणो 
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शम्मदेण होदव्वं । ( श्रघुत्त परितोषं कथय तेनाद्लीयकेन भै. संमतेन 
भवित्यस्‌ 1 ) 

भ्याल --ए तरख महारुदं सदशं भद्िणो वडमदं त्ति तक्केमि 1 
तस्स दंसरेणए भट्टो श्रभिमदो जणो खभराविदो 1 सुदत्तं पकिदि- 
गस्पीसे वि पञ्जुस्खुश्रणद्मणे श्रासि ! ( न तस्मिन्मदार्ह रलं भर्ठव॑हु- 
मतमिति त्छयामि ! तस्य दर्शनेन भर्तुरभिमतो जन स्मारितः । मूहूर्त भकृत्ति. 
गम्भीरोऽपि पयुंत्सुकनयन ध्रासीत्‌ । ) 

सूचक --शोविदं णाम ्रयुत्तेण । ( सेवितं नामादुत्तेन । ) 

जाङुक -एं भाहि दइमश्ण कपः मच्ञ्मामत्तुणोत्ति । ८ नच भण 
शरस्य कृते म्स्यिकभतैरिति । ) [ इति पुरूपमसूयया पश्यति । ] 

पुरुष -भद्धालक श्दो श्रद्धं तद्या शुमणोमुल्लं होदु । ( भट्टारक 
दतोऽ्ध युष्माक सुमनोमूल्यं भवतु 1 ) 

जानुक -एत्तके जुजद्‌ 1 ( एतावधयुज्यते । ) 

दयाल --धीवर महत्तये तुमं पिश्रवश्रस्छन्रो दाणि मे सुत्त । 
कादम्बरीसक्खिश्रं शरम्दाणं पढमसोदिदं इच्छीश्रदि 1 ता सोरिडि- 
श्रापणं एव्व गच्छामो । ( धीवर महत्तरस्त्व प्रियवयस्यक इदानीं मे संवृत्तः) 
कादटम्पररीसाद्तिकमस्माकं प्रथमसौद्दमिप्यते । तच्छौरिडकापणसेव गच्छुम. 1 9 

[ इतति निष्कान्त सवे | ] 
॥ प्रवेशकः ॥ 
[ तत भविशत्याकाश्यानेन सानुमती नामाप्सरा. । ] 

सालुमती-िव्वटटिदं मए पजाश्रणिव्वत्तशिजं शच्छंरातिच्थ- 
सरिणज्भः जाव सादटुजणस्स श्रभिसेश्रकालो त्ति । संपदं इमस्स 
रापसिणो उदन्तं पच्चक्लीकरिस्सं ! मेणएश्रासंयन्धेण सरीरभुदा मे 
सेउन्दला 1 ताए श्र दुदिदुणिमित्तं श्रादिद्पृच्वम्ि । [ समन्तादवलोक्य ] 
षिः णु क्खु उदुच्छवे चि शिखुच्छुवारम्भ विश्च राश्रउलं दीसद्‌ 1 श्रत्थि 
म विर्वा पणिधारेण सव्वं परिरणादुं । किः दु खटीप श्रादसे मए 
माण्दव्वा 1 होढ 1 इमां एव्व उल्ारएपालिश्रारं त्िरक्खरिणीपडि- 
र्देरणा पस्सदत्तिणी भविध् उचलरिस्सं । ( निर्वतित मया पर्याय- 
निव॑तंनीयम'मरस्ती् सानिष्य यावत्साधुजनस्याभिपेककाल इति । साग्रतमस्य 
राज्पेरदृन्त प्रत्यरीकरिष्यामि । सेनङामम्दन्ेन शरीरभूता मे णङ्न्तला 1 तया 


॥ 9 ॥ 9 ^ 9) 


पि षष्ठो ऽङ्खः ए 
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च दु्ितृनिमित्तमादिष्पूर्वाऽसिमि । किं नु सलु ततत्सवेऽपि निरुन्सवारम्भमिव 
राजकुलं दश्यते । ग्रसित मे विभवः प्रशिधानेन सर्वं परिक्ततुम्‌। किंतु सस्या 
श्राद्रो मया मानयितव्यः । भवतु ! श्रनयोरेवोधानपालिकयोस्तिरर्ररिणीप्रति- 
च्छन्ना पार््बवर्तिनी भूत्वोपलप्स्ये 1 ) [ इति नाय्येनावतीरयस्थिता । ] 
[तत परविशति चूताद्ुरमवलोकयन्ती चेरी । रपरा च प्रष्टतस्तस्या ।] 
ग्रयमा-- 
ग्रातम्प्रहरिश्रपएडर जीविदसब्वं वसन्तमासस्स । 
दिषो सि चृदकोरश्र उदुमङ्गल तुमं पसाएमि ॥ २॥ 
( श्राताग्रह्टरितपाण्डुर जीवितसर्वं वसन्तमासस्य । 
ट्टोऽसि चूत रोरक ऋतुमद्रल तरा प्रसादयामि ॥ ) 
दवितीया--परहुदिप कि एश्ाऽणी मन्तेसि । ( परश््तिके किमेकाङिनी 
मन्त्रयसे । ) 
ग्मा--महुश्ररिप चूदकलि श्रं देकिलश् उम्मत्तिश्रा परहृदिश्रा 
होदि । ( मश्टकरिके चूतकलिका दृषटन्मत्ता परण्टृतिका भवति । ) 
दितीया--[ सहर्ष त्वरयोपगम्य ] कद उद्भिदो महमासो । ( कथ- 
मुपस्थितो मधुमासः । ) 
प्रमा--महुश्मरिए तव दाणिं कालो एसो मदविव्ममगीदां । 
( मधुकरिके तवेदानीं काल एप मदविश्नमगीतानाम्‌ । ) 
दितीया--सदहि श्रवलस्ब मं जाव श्रम्गपादष्िखा विश्च चूदकलिश्र 
गेरिदश्च कामदेवघ्वणं करेमि । ( सखि श्रवलम्वस्व मा यावदग्रपादस्थिता 
भूत्वा चूतकलिकां गृद्धीरवा कामदेवार्च॑न करोमि 1 ) 
प्रथमा--जद मम वि क्खु श्रद्धं श्रचणफलस्स । ८ यदि ममापि 
खत्वर्धमचनफलस्य । ) 6 
दवितीया-श्मक्रदिदे वि पदं संपञजइ जदो पक्त प्व णो जीविद | 
{ 
८ 


[~ 19 1 9 1 1 1 


0 २। 


दुधाद्धिदं सरीरं । [ सखीमवलगत्य स्थिता वचूताद्कुर गृह्णाति । ] ष 
श्प्पडिवुद्धो वि चूदप्पसवो एत्थ वन्धण॒भङ्गखुरभी होदि । [इति 
कपोतहस्तफ कृत्वा |-- 
तुमं सि मए चृदद्भुर दिण्णो कामस्स गहिदधरए्स्प । 
पहिगजणजुघइलक्छो पश्चन्भहिओ सरो रोहि॥३॥ | 
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( भ्यकथितेऽप्येतत्सं पते यत॒ एकमेव नौ जीवितम्‌ द्विधा स्थितं शरीरम्‌ 1 
श्रये श्प्रतिबुद्धोऽपि चूतप्रसवोऽत्र बन्धनसद्धसुरभिभवति । { 
त्वमसि मया चूताद्ुरं दत्तः कामाय गृहीतधनुषे 
पथिकजनयुवतिलच्य पन्चाभ्यधिक. शरो भव ॥ ) 
[ इति चूताङ्कुर क्िपति । ] 
[ प्रविश्यापरीक्तेपेण कुपित. ] 


कण्डुकी- मा तावत्‌ । अनात्मक्षे देवेन भरतिषिद्धे वसन्तोत्सवे 
त्वमाघ्रकलिकाथङ्गं किमास्से । 


उमे--[ भीते ] पसीददु श्रजो । शरग्गदीदत्थाश्नो चश्चं | (प्रसी 
दुन्वा्यं । अगृ्ीताथे ्यावाम्‌ ! ) 


कज्चुकी-न किल श्रुतं युवाभ्यां यह्ासन्तिकैस्तरभिरपि देवस्य 
शासनं प्रमाणीरृन्तं तदाघ्रयिभिः पत्निभिश्च! तथा हि- 


चतानां चिरनिर्गताऽपि कलिका वध्राति न सवं रजः 

संनद्धं यदपि स्तं इरवकं तत्कोरकावस्थया । 
कण्टेषु स्खलितं गतेऽपि शिभिरे पूंस्कोकिलानां रुतं 

श संहरति सरोऽपि चक्रितस्तृणाधेकृष्टं शरम्‌ ॥ ४ ॥ 


सानुमनी-रत्थि सदटो । मदाप्पदाओ्रो राएसी ! ( नास्ति सटेह । 
सष्टप्रभावो राजपि 1) 


५ ॥ 


०कन्त्थ 


प्रपमा--चछरज कति दिशा श्रम्हारं मित्तावयुणा रद्िपण 
भट्िणपश्म्‌लं पेसिदाणं ! एत्थ श्र णो पमदवरस्स पालणकम्म 
समप्पिदं । ता श्राश्नन्तुश्चदाए श्चस्छदपुव्वो श्रम्टेटि एसो घुतचन्तो । 
(यायं कति दिवसान्यावयोमिन्रावसुना रष्टय भटिनीपादमृलं मे पितयो । श्चच्र 
च नो श्रमद्बनस्य पालनकूमं समर्पितम्‌ । तदागन्तुकतयाऽश्रुतपूरं श्रावा- 
भ्यामेप एत्तान्त ! ) 
वचुरी-भवतु 1 न पुनरेवं प्रचतितव्यम्‌ । 

. .स्मे--श्रज कोदुटलं णो । जद इमिर' जणेण सोदव्वं फेदु श्रो 
एरमिचं भद्टिण बसन्तुस्सवा पडिसिद्ा ! (श्राय रौवृहलनो\ 
रतेन ऽनेन श्रोतम्य दधयत्दार्य॒ईिः निसित्त भ्रा बमन्तोत्सव प्रतिषिद्ध" ) 
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सानुमती--उस्सवप्पिद्या सयु मणुम्सा । गुरुणा कारणेख होदव्वं । 
८ उत्सवग्रिया. खलु मनुष्या. । गुरुणा कारणेन भवितव्यम्‌ । ) 
कज्चुकी--वहूुलीभृतमेतच्कि न कथ्यते। किमजभवन्योः करप 
नायातं शङकन्तलाप्रत्यादेशकोलीनम्‌ 1 
उभे-खुदं रद्धिमुदादो जाव श्र॑ंगुलीश्खदसणं 1 (श्रुत रष्टिसु 
खादयावदङ्गुलीयकद शनम्‌ । › 
कन्वुकी-तेन द्यस्पं कथयितव्यम्‌ । यदेव खलु स्वाद्धलीयक- 
४ दशेनादनुस्षटतं देवेन सत्यमूढपूर्वा मे तज्नभवती रटसि श्कन्तला मोदा 
` सपरत्यादिष्ेति तद्‌ प्रभ्रव्येव प्चाचापसुपगतो देवः । तथा हि- 
रम्यं द्वे यथा पुरा अरशृतिभिने प्रत्यहं सेव्यते 


अ (~ 


शय्याप्रान्तविवतन्विंगमयत्युनिद्र एव शषाः | 
दाक्निएयेन ददाति वाचष्ुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा 

गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च व्रीडाविलक्तधिरम्‌।।५॥ 
सानुमतती-- पिं मे । (भ्रियमे।1) 
कन्वुकी--श्स्मात्प्रभवतो वैमनस्यादुस्सव प्रत्याख्यात 1 
उभे-जुजद । ( युग्यते । ) 

[ नेपथ्ये ] 

एदु एदु भवं ( एतु एतु भवान्‌ 1 ) 
कञ्चुकी--[ कणं दत्वा ] श्रये । इत एवासिवर्तते देवः । स्वकर्म 


वषीयताम्‌ 
५ उभे--तह । ( तथा । )} [ इति निष्कान्ते ] । 


[ तत" प्रविशति पश्चात्तापसदशवेपो राजा विदूषक प्रतीहारी च । ] 
९ कन्ञुकी--] राजानमृवलोक्य ] अरहो सौस्ववस्थासु रमरीयत्वमा- 
छृतिविशेपाणाम्‌ । पएवसुत्छुकोऽपि भ्रियदैनो देव । तथा दि- 
६ ग्रत्यादिष्टविशेपमण्डनविधिर्वामप्रकोष्टठापितं 
४ विभ्रत्काश्चनमेकमेव वलयं श्वासोपरक्ताधरः । 
8 चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनस्तेजोगुणादात्मनः 
सेस्कारोल्लिखितोमहापणिरिव क्षीणोऽपि नालच्यते ।६॥ 
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सानुमती-[ राजान द्धा ] डरे कु पच्वादेखविमारिदा वि इमस्स 
किदे खरन्दसा किलस्मदि त्ति 1 ( स्थले खलु भरत्यादेशबिमानिताऽप्यस्य 
कते कुन्तला क्लास्यतीति । ) 

राजा--[ ध्यानमन्दं परिक्रम्य ]-- 


प्रथमं सारद्गाचया प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्‌ । 
ग्रचुशयदुःखयेदं हतहृदयं संप्रति विबुद्धम्‌ ॥ ७ ॥ 


सालुमती--णं श्दिखाणि तवस्सिणीपए भाखदेश्राणि । ( नन्वीर- 
णानि त्तपरस्दिन्या भारघेयानि } ) 

विदूषक - पवा्यं ] लंधिदो एसो भूखे वि सडन्दलावादिरए । 
र शरारे कदं चिकिच्छिदव्यो भविस्सदि त्ति । ( लद्धित एष भूयोऽपि 
शकुन्तलाव्याधिना । न जाने कथं चिकित्सितव्यो भविष्यतीति । ) 

कन्बुदी--[ उपगम्य ] जयतु जयतु देवः। महाराज प्रत्यचेत्तिताः 
प्रमदवनभूमयः । यथाकाममध्यास्तां विनोदस्थानानि महाराजः । 

राजा-वेत्वत्ति मद्वचनादमात्यमायेपिशुनं ब्रूहि । चिरपवोधनान्न 
खंभावितमस्माभिरच धर्मासनमधभ्यासितुम्‌ । यत्पत्यवेक्तितं पोरकाये- 
साय तर्पचमासेप्य दीयतायिति। । 

परतीदारी-जं देवो श्राणवेदि । ८ यदेव श्राक्षापयति ।) [ इतति 
निष््रान्त' । ] 

राजा--वातायन त्वमपि स्वं नियोगमशत्यं कर 1 

कन्चुण़--यदासापयति देवः 1 [ इति निष्कान्त. 1 ] 

विरपर --किटं भवदा शिम्पच्छि्ं । संपदं सिसिरातवच्देश्र- 
मणी दमस्सि पमदवणु्देते श्त्ताणं रमदस्ससि । ( कतं भवता 
निर्मप्षिकम्‌ । सपरत शिभिरातपच्छेदर्मणीयेऽरिमिन्प्रमदवनो्ेणे श्रात्मानं 
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$ राजा-चयस्य यदुच्यते रन्धोपनिपातिनोऽनर्था इति तदव्यभि- 

@ यारि वच । बुतः। 

। 


४ शनिमुताप्रणयस्मृतिरोधिना पप च युक्तमिदं तमसा मनः | 
६ मनभिसेन सखे प्रहरिष्यता धरुपि चृतशरथं निवेशितः ॥ क ॥ 
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विदूपक्रः--चिदु दाव । इमिणा दरडकट्टण क्डत^पवाणं णासश्स्सं । 
( तिष्ठ तावत्‌ । श्रनेन दण्डकेन कन्दुर्पवाणं नाशविष्यामि । ) [ इति द्ड- 
का्टसु्यम्य चूताद्ुरं पतयितुमिच्दति । ] 

राजा--[ सस्मितम्‌ ] भवतु दष्टं व्रह्मवचंसम्‌ । सखे कोपविष्ः 
प्रियायाः किचिदजुकारिणीपु लता रणि विलोभयामि । 

विदूषक -ं श्रासरणपरिश्यारिश्रा चदुरिघ्या भवदा संदिद्ा माह- 
घीमरडवे दमं वेलं श्रदिवारिस्सं । तिं मे चित्तफलश्रगदं सहव्थलि- 
दिदं तत्तदोदीप संउन्दल।ए पडिकिदि आहि त्ति । ( नन्वासन्नपरिचा- 
रिका चतुरिका भवता सदिष्टा माधवीमरडप हमा वेलामतिवाहयिष्ये । तत्रमे 
चित्रफलकगतां स्वहस्तलिखितां तत्रभवत्या गकुन्तलाया, प्रतिकृतिमानयेति 1 ) 

राजा-डदशं हटयविनोदनस्थानम्‌। तत्तमेव मागमारेशाय । 

विदूषक -द्दो इदो भवं । ( इत इतो भयान्‌ । ) 

[ उभौ परिक्रामत । सानुमत्यनुगच्छति । ] 

विदृपक --एसो मणिसिलापट्य्सणाटो माहवीमर्डवो उवश्राररम- 
शिजदाप शिस्संसश्रं साञ्देण विद्म सो पडिच्ृदि। ता पविसिच् 
शिसीद दु भवं । ( एष मणिशिलापटकस्षनाथो माधक्रीमरडप उपचाररमणीय- 
तया नि सयं स्वागतेनेव नो प्रतीच्खति । तव्मविश्य निषीदतु भवान्‌ । ) 

[ उभौ भरवेण कृत्वोपविष्टौ । ] 

सानुमती-लदासंस्सिदा देक्िसखिस्सं दाव सहीए पडिकिदि । तदी 
से भत्तणो वहुमुदं श्रणुराश्रं शिवेददस्सं । ८ लतासधित्ता द्षयामि 
तावत्स्याः प्रतिङृतिम्‌ । ततोऽस्या भतुंवंहुसुखमनुरागं निवेदयिष्यामि । ) 
[[ हति तथा कृत्वा स्थिता । ] 

राजा-सखे सवेमिदानीं स्मरामि शङ्कन्तलायाः परथमच्रत्तान्तम्‌ । 
कथितवानस्मि भवते च । स भवान्पत्यादेशवेलायां मत्समीपगतो 
नासीत्‌ । पूचेमपि न त्वया कदाचित्संकीर्तितं तत्रभवव्या नाम । कचि- 
दहमिव विस्मतवानसि त्वम्‌। 

विदूपक --ण॒ विखुमरामि । किठु सव्वं कहिश्रं अवसाणे उण तुप 
परिदटासविश्प्पश्रो पसो ण॒ भूदत्थो त्ति स्राचक्रिखद्‌ं । मए वि मिष्पिरड- 
युद्धिखा तद पच्च गदीदं 1 अहवा भविदव्वद्‌ा क्खु चलवदी । ( न 
विस्मराभि। किंतु सवं कथयिष्वाऽवसाने पुनस्त्वया परिहासविजल्प एप न भृतार्ध 
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दत्यास्यातम्‌ । मयापि सषिरुडुद्धिना तथेव गृष्टीतम्‌ । श्रथवा भवितभ्यता 
खलु बलवती । ) 

सानुमती--पण्चं रदं । ( एवं जु एतत्‌ 1 ) 

राजा-[ ध्यात्वा } सखे चायस्व माम्‌ । 

विदूषक-भो [क पदं । अरणुववरणं क्खु ईदिसं तुद । कदा वि 
सप्पुरिसा सोश्वत्तव्वा ण॒ होन्ति । णं पवादे वि शिकस्पा गिरीश्रो । 
( भोः किमेतत्‌ 1 श्लुपपन्नं खस्वीदशं त्वयि । कदाऽपि सतपुरूपाः शोकवक्तष्या 
न भवन्ति 1 ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरय" । ) 


राजा- वयस्य निराकरणविक्लवायः पियायाः समवस्थामसुस्खत्य 
वलवदशररणे ऽस्मि । 
सा हि- 


इतः प्रत्यादेशारस्रजनमसुगन्तं व्यवसिता 
स्थिता हितयुचैवैदति गुरुशिष्ये गुरुसमे । 
© 
पुनच्ि याप्पप्रस्रकलुपामपिंतवती 
पयि करर यत्तत्सविपमिव शव्यं दहति माम्‌ ॥ ९ ॥ 
सानुमती--श्रस्मदे । ईदिसी स्वकज्नपरद्‌ा 1 इमस्स संदावेण हं 
रमामि । ( श्र । ईदणी स्वकार्यपरता । ग्रस्य सतपेनाहं रमे ) 
विदृपक -भो श्रत्थि मे तक्तो केण वि तत्तटोदी आश्मासचारिणा 
गारे ति । (मो श्रस्ति मे तकं केनापि तत्रभवती श्राकाणचारिणा नीतेति । ) 
राजा -कः पतिदेवतामन्यः परामष्टुमुत्सदेत । मेनका किल 
सख्यास्ते जन्मप्रतिष्ठेति श्रुतवानस्मि । तत्सदचारिणीभिः सखी ते 
हतेति मे टदयमाशङडते । 
सनुमनी--संमोटो क्खु विम्टय्यणिजे ण पडिवोदटो । ( समोह. खलु 
पिस्मयनीयो न प्रतिबोध ।) 


4 
विद्प -जद्‌ एव्वं श्रस्थि क्खु खमाद्यमो काले तत्तटोदीए। $ 
( यघेदम्‌ रमि खलु समाम कालेन तत्रभवत्या । ) र 


, 


राजा-- फथमिव । 
पिप्प --ण कु मादापिदरा "मत्तविध्ोश्दुक्वि्चं दुदिदरं चिरं 


टपिष्पदुं त । (न खलु मातापितरौ भर्दृवियोगटु खितां टृहितर चिर दष्ट 
एारदत । 
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राजा--दग्ररय। 
खप्नो जु माया जु मतिभ्रमो तु विलष्ट नु तावत्फरमेव पुण्यम्‌ । 
रसंनिवृच्ये तदतीतमेते मनोरथानामतटग्रपाताः ॥१०॥ 

विदूप्रक --पा एत्वं । णं शंगलीश्रश्ं एव्व शिदंसणं अचस्संभावी 
श्रचिन्तणिज्ो समाश्रमो होदि त्ति । ( मैवम्‌ । नन्वद्ुलीयकमेव निदैनम- 
वश्यं भाव्यरचिन्तनीयः समागमो भवतीति । ) 

राजा-[ श्र॑गुलीयकं विलोक्य ] प्रये ददं तावदसुलभस्थानशरंसि 
शोचनीयम्‌ । 
तव छचरितमङ्गलीय नूनं प्रतय ममेव विभाव्यते पलेन । ५ 
्ररुएनखमनोहरासु तस्याश्युतमसि लन्धपदं यदङ्कलीपु ॥१९१॥ 

सानुमती-जईइ रणहत्थ गदं भवे सच्ं एव्व सोञअणिजं भवे । 
( यच्न्यदस्तगतं भवेत्‌ सत्यमेव शोचनीयं भवेत्‌ । ) 

विदूषक -भो इअं णाममुदा केण उग्धादरेण तत्तटोदीए हत्थान्भासं 
पाविदा । ( भो इय नाममुद्रा केनोदधातेन तच्रभवत्या हस्ताभ्याग प्रापिता 1 ) 

सालुमती-मम चि कोदूहलेण अश्रारिदौ पसो । ( ममपि कोतूहले- 
नाकारित पूपः । ) 

राजा-ध्रयताम्‌ सखनगराय प्रस्थितं मां भरिया सवप्पमाह--किंय 
चिरेणायंपुचः प्रतिपत्ति दास्यतीति । 

विदूषक -तदौ तदो । ( ततस्तत" । ) 

राजा--पश्चादिमां मुदां तदङ्धलो निवेशयता मया भत्यभिहिता- 

एकैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं 

ए] नामाक्तरं गणय गच्छति यावदन्तम्‌ । प 
तावस्परिये मदवरोधगर दम्रबेशं १ 
नेता जनस्तव ॒समीपमुपेष्यतीति ॥ १२॥ १ 


2) ^ 19 9 19) क क 9/1, क + 


०&&0*0*0%090909090909 09 


तश्च दारुणात्मना मया मोहान्नाचितम्‌ । 
सालुमती-रमणीश्यो क्खु वही विहिणा विसंवादिदो ! ( रमणीय 
ˆ“ खल्ववधिर्विधिना विसवादित । ) 
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विदूषक --श्रघ करं धीवलकण्पिश्मस्सलोहि श्रमच्छुस्स उदलब्भ- 
न्तलते ्राद्ि। (रथ कथं धीवरकद्पितस्य रोहितमस्स्यस्योदराभ्यन्तर आसीत्‌ 1) 

राज--शचीती्थं वन्दमानायाः सख्यास्ते हस्ताद्वज्ञाखोतसि 
परिश्रटम्‌ । 

विदूषक --जुजई । ( युज्यते । ) 

सानुमती--श्दो एव्व तवस्सिणीए सउन्दलाए अअघम्मभीरुणो 
टमस्स राएसिणो परिणर संदेटो आसि । अहवा ईदिखो असुराय 
श्रदहिरणारं ्रवेक्खदि फं विश्च एदं । (रत एव तपरिवन्याः शङ्‌न्तलाया 
श्रधर्सभीसेरस्य राजर्प. परिणये सन्देह श्र सीत्‌ । श्रथवेदशोऽनुरागोऽभिशानमपे- 
ते । कथमिवैतत्‌ 1 ) 

राजा-उपालप्स्ये ताबदिदङ्कुलीयकम्‌ 1 

विदूषक -- श्रत्मगतम्‌ ] गदीदो शेण॒ पन्था उम्मन्त्माणम्‌ 1 
( गृहीतोऽनेन पन्था उन्मत्तानाम्‌ । ) 

राजा-- 
कथं सु तं बन्धुरकोमलाङ्कलि करं विहायासि निमप्रमम्भसि । 

प्रथवा- 


प्रचेतन नाम गुणं न लक्तयेन्मयेव फस्मादवधीरिता प्रिया ॥१३॥ 

विद्पक्र --[ ध्रात्मगतम्‌ ] श्रं क्खु इुञ्ुक्लाए खादिदव्वत्ति । 
( ह खलु बुयुष्ठया खादितव्य इति । ) 

राजा--श्रकारणपरित्यागालुशयतश्तहदयस्तावदद्कस्प्यतामयं जनः 
पुनद शनेन । 

[ प्रविर्यापरीक्ेपेण चित्रफलकहस्ता ] 
चत्रिका--द्ं चित्तगदा भट्टिणी 1 ( इय चित्रगता भटनी । ) 
इति चिच्रफलकः दुयति । |] 

पिदपक --साट्‌ वश््रस्ख । महराचस्थाणससिजो भाचाणुप्पवेसो । 
खलदि विध मे दिष् रि्रिखुर्रद्र्पेसेख । ( सु वथस्य । मघुरा- 
परधानद्नीयो भावानुप्रवेण । स्पलतीव मे टटिनिन्नोत्ननकरेनेु ] ) 
 सानुनती -थम्मो एसा राएसिणो रिउण्दा 1 जास सदी श्रगगदो 
म पट्टि त्ति। (यत्ते एषा राजपेर्मिषुएता । जाने सरयग्रनो मे वर्तत ति । ) 


०*~¶ ० ०१०9०९29 0१०0909 [ ७६ |*०५>$०$2+०9०+0५०*०*०१*फ 


०2; ०*०*०१०१०१०¶ %0*0900#090# 


५५ 
ॐ 
: 
ॐ 
ॐ 
ॐ 
9 
६ 


(¬ #00#0# 0९0९0९9 
09०%०९0*0*०९%०००९ शभिल्लानशाङकन्तलम्‌ ॐ०१०१०१०१०११०१०० 


0*0#0#0#0# ® 02 
ट र{जा- ६ 
६ यद्यत्साधु न चित्रे स्याक्क्रियते तत्तदन्यथा । 
८ तथापि तस्या लावण्यं रेखया किंचिदनितम्‌ ॥१४॥ | 
९ सालमती-सरिस एदं पच्छा दराचशुरुणो सिणेदस्स श्रणवलेवस्सश्र। 

( सदशमेतत्पश्चात्तापरगुरो सेहस्यानवलेपस्य च । ) 

विदूषक -भो दाशि तिरिण्रो तत्तदोदीग्रो दीखन्ति। सम्वायो 
छ दंसणीश्राश्रो । कदमा पस्थ तत्तदोदी सउन्दला 1 ( भो. इदानीं 


0 


तिखस्तत्र भव्यो दरयन्ते । सर्वाश्च ठर्मनोयाः । कतमाऽत्र तत्रभवती शकुन्तला । 
सालुमती-श्रखभिर्णो क्खु रदिखस्स रूवस्स मोदट्ट्री श्रश्र 
जो 1 ( श्रनभिज्न खट्वीटणस्य रूपस्य मोघ्ष्टिरप्र जन॒) ) 
राजा-त्वं तावत्कतमां तकंयसि । 
विदूषक --तक्रेमि जा सा सिदिलकेसवन्धरुध्वन्तकुखमेण केस 
न्तेण उग्भिरणस्तेश्विन्दुणा वश्रशेण विसेसदो श्रोसरिश्राि 
वादाहिं ्रवसेश्रसिणिद्धतख्णपट्लवस्स चूद्यपान्रवस्स पासे इसि- 
परिस्सन्ता विश्च श्रालिदिदा सा सउन्दला । इदराश्रो सदीश्रो त्ति । 
( तक्रैयामि येषा रियिलकेणवन्धनोदान्तकुसुमेन केणान्तेनोद्धिन्नस्वेदविन्दुना 
वद्रनेन विरेपतोऽपखताश्या वाहुभ्यामवसेकसिग्धतरणपटलवस्य चृतपादुपस्य 
पाश्वं ईपत्परिश्र न्तेवालिखिता सा शकुन्तला । इतरे सर्याविति । ) 
राजा-निपुणो भवान्‌ 1 अस्त्यत्र मे भावचिहम्‌ ! 
सिननाङ्खलिषिनिवेशो रेखाप्रान्तेषु दश्यते मलिनः । 
त्रश्रु च कपोलपतितं दर्यमिदं पर्तिकोच्छ्रासात्‌ ॥ १५॥ 
22 चतुरिके श्रघंज्िखितमेतद्धिनोदस्थानम्‌ । गच्छ । वर्तिकां ताव 
दानय । 


6 

ड 

चतुरिका--श्मज्ञ माटञ्च श्रवलम्ब चित्तफलश्रं जाव श्रादच्छामि। 3 

( श्रायं माधन्य श्रवलम्बस्व चित्रफलकम्‌ यावदागच्छामि । ) 
# 


० 
० जक) 


राजा--स्रहमेवेतदवलम्वे । [ इति यथोक्तं करोति । ] 
{ निष्कान्त चेरी । ] 
राजा--[ निरवस्य ] श्रहं हि- | 
~ >१०१८००१०१०१०१०१] ८० नि. 
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सान्नास्िया्चपगतामपहाय पूवं 
चित्रार्पितां पनरिमां बहुमन्यमानः । 
स्रोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य 


जातः सखे प्रणयवाल्मरगतृष्णिकायाम्‌ ॥१६॥ 
विदूषक --[ श्रात्मगतम्‌ ] पसो अ्त्तमवं दिं श्दिक्छमिश् मिश्च 
तिरिदिश्मां संकल्तो 1 [ प्रकाशम्‌ ] भो अवरं किं पत्थ लिदिदव्वं 1 
( एपोऽत्रमवान्रदीमतिक्रम्य श्गतृष्िकां सक्रान्त । मो. प्रपर किमत्र लिखि- 
तव्यम्‌ । ) 
सालमती--जो जो पदेसो सहीए मे अदिरूबो तं तं आलिहिदुकामो 
मचे । ( यो य प्रदेशः सस्या मेऽभिरूपस्त तमालिखितुकामो भवेत्‌ । ) 
रजा--श्रयताम्‌- 
कार्यां सैकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी 
पादास्तामभितो निपशर्णहरिणा गोरीगुरोः पावनाः । 
शाखालम्बितवल्कलस्य. च तरोनमातमिच्चाम्यधः 
भृदधे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृ गीम्‌ ।१७॥ 
विदूषक --[ श्रात्मगतम्‌ ] जद शह देक्खामि पूरिदव्वं णेण चित्त- 
पालये लम्बङ्चाणं तावसाणं कद्स्वेद्दिं । ( यथाऽहं पश्यामि प्रितव्यम- 
नेन चित्रपलक लम्बकूर्वाना तापमाना कदम्बे । ) £ 
राजा-वयस्य श्रन्यय । शङुन्दलाया प्रसाघनमभमिप्रेतमचविस्मतम- 
स्मामिः । 
वरिदूपकः -र्वि विद्य! ( छिमिव।) 
सानुमती--वएवाखस्स सोउसारस्स श जं सरिखं भविस्सदि । 


( घनवासस्य सौम्यस्य च यत्मदण भविप्यति 1 ) 
राजा-- 


कृतं न कणोपितवन्धनं पखे शिरीपमागण्डविलम्विकेसरम्‌ । 


न वा शरचन्द्रमरी चिक्तोमलं गणालघरत्रं रचितं स्तनान्तरे ॥१८]। 


र्व -भो किः खु तत्तटोदी रत्तकुबलद्यपल्लवसोटिणा श्ग्गह 
प्व सुत श्यदा{स्त् चद्टचद्दा प्वेद्य दद्या । [ सावधान निर्य च्छ्रा ] 
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महसे । (भो कि नु तव्रभवती रक्तङबलयपल्लवणोभिनाऽग्रहस्तेन सुखमप- 
वार्य चकितचकितेव स्थिता । श्रा पप दास्या पुत्र कुसुमरमपारच्रम्तन्रभवत्या 
वद्नमभिलद्धति मधुफर । ) 
राजा-नलु वायैतामेप धृष्टः । 
विदूपक्र --भवं एव्व स्रविणीदारं सासिदा इमस्स वारणे पटवि- 
स्सदि । ( भवानेवाविनीताना णासिताऽस्य वारणे प्रभविष्यति ! ) 
राजा--युज्यते। श्रयि भोः कुखमलताप्रियातिथे। किमत्र परिपतन- 
खेदमनुभवसि । 
एपा कुसुमनिपर्णा तरपिताऽपि सती भवन्तमसुरक्ता । ¢ 
प्रतिपालयति पधुकरी न खलु मधु विना त्वया पिवति ॥१६॥ 
सानुमती--अजञ वि श्रभिजादं क्खु पसो वारिटो । ( घ्र्प्यभिजात 
खस्वेप चरित. । ) 


४ विदूषक --पडिसिद्धा वि वामा एसा जादी 1 ( प्रतिषिद्धाऽपि वामैषा 
जाति । ) 


रजा--प्वंभो न मे शाषने तिष्ठसि । श्रूयतां तहिं संप्रति-- 
अकिलि्टवालतरुपल्लवलोभनीयं 
पीतं मया सदयमेव रतोत्सवेषु ] 
विम्बाधरं स्पृशसि चेद्धमर भ्रियाया- 
स्त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ ।।२०॥ 


विदूषक --पव्चं तिक्खणदरडस्स कि ण भारस्सदि 1 [ प्रहस्य श्रातम- 
गतम्‌ ] पसो दाव उम्मन्तो । श्रह पि पदस्स संगेण $दिसवरणो चिश् £ 
संबुत्तो । [ प्रकाशम्‌ | भो चिचं क्खु पदं । ( एव तीच्णद्र्ठस्य किं न 


श्रा एसो दास्तीपपुत्तो कुखमरसपाडच्चरो तचहोदीए व्रणं श्रहिलहेदि 
ए 
ए 
ठ 
| 


मेष्यति । एप तावदुन्मत्त । श्रहमप्येतस्य सङ्गेनेदशवर्ण॑इव संव्र्तः | भो 
चित्र खल्वेतत्‌ । ) 

राजा--कथं चिचम्‌। 

सानुमती--श्महं पि दाणिं श्रवगदत्था। किं उण जदालिहिदाखुभावी 
पसो 1 ( श्हमपीदानीमवगताथां । किं पुनर्याललिखितानुभाव्येप । ) 
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राजा--चयस्य किभिदमचु्टितं पौरोभाग्यम्‌ । 


(9, ,9/ 194 


दभीनसुखमलुभवतः सान्तादिव तन्मयेन हृदयेन । 
स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ॥२९॥ 
[ इति बाण्प विरति । | 
साुमती--पुव्वारविसोदी शपुव्यो एसो विरहमग्गो 1 ( पूवोपर- 
विसेध्यपूर्वं एप षिरदमार्गः । ) 
राजा--चयस्य ! कथमेवमविधान्तदुःखमनुभवामि ] 
प्रजागरास्विलीभूतस्तस्याः स्वभे समागमः । 
वाप्पस्त॒ न ददात्येनां दरष्टुं चित्रगतामपि ॥२२॥ 
सालुमती-खञ्बट! पमलिदं तुए प्वादेखदुक्खं सउन्दलाप्‌ । (सवंथा 
प्रमार्जितं स्वा प्रत्यादेणदु"खं शङन्तलाया' । ) 
[ प्रविश्य ] 
चतुरिका-जेदु जेदु भद्रा! बद्धि्माकरएडश्रं गेरिदि्र इदोभुदं 
पच्थिद्‌ स्हि । (जयतु जयतु मतता । वतिकाकरण्डक गृहीव्वेतोुखं प्रस्थिताऽस्मि।) 
राजा--कि च। 
चत्रिक्--सो मे हत्थादो श्रन्तया तरलिश्मादुदीश्राप देवीए चसु- 
मदी श्रं एव्व श्रज्ञउत्तर्स उवरदस्सं त्ति सवलक्छारं गदीदो । ( स 
मे हस्तादुन्तरा तरलिकाद्वितीयया देव्या वसुमत्याऽह मेवार्यपुत्रस्योपनेष्यामीति 
सवलत्कार गृहीत । ) 
विद्पर --दिद्टिश्या तुमं मुक्ता! ( दिष्ठ्या त्व सुत्छ । ) 
चत॒रिका-जाच दवीप विडवलग्गं उत्तरश्च तरल्िश्या मोचेदि ताव 


मप शिव्वारिदो अत्ता । ( यावदेव्या विटपलन्नमुत्तरीय तरलिका मोचयत्ति 
तावन्मया निर्वाहित घात्मा । ) 
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ए 
जा--वयस्य उपसिता देवी वहुमानगविता च ! भवानिमां 
प्रतिरति रन्त । 
ब विद्पव --दत्ताणं त्ति भणाटहि 1 [ चित्रफलकमादायोत्थाय च ] जद 
१ भवं छन्त ररकालक्रडानो मुञ्वीश्चदि तदो म मेटप्पडिच्छन्दे पासादे 
५ 
् 


सराव राषि । < यात्मानमिति भख । यदि भवानन्त पुर्ालद्टान्मोष्यते तद्‌। 
रा तिच्द 
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सदे रन्द्राय )। [ दति दुतपद निष्कान्त । | 
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राजा--वयस्य किमिदमचष्ठितं पोरोभाग्यम्‌ । 
दुभीनरुखपनुभवतः साक्ञादिष तन्मयेन हदयेन । 
स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता फान्ता ॥ २१) 
[ इति बाष्प विहरति । ] 
तालुमती--पुव्वावरविरोदयी अपुव्बो पसो विरहमग्गो । ( पूवापर- 
विरोध्यपूरवं एप विरहमार्गः । ) 
राजा--वयस्य । कथमेवमविधान्तदु'खमञ्ुभवामि । 
प्रनागरात्िलीभूतस्तस्याः स्ये समागमः । 
वाष्पस्तु न॒ ददात्येनां द्रष्टुं चित्रगतामपि ॥२२॥ 
सालुमती--सब्वदा पमलिदं तुप पच्चादेखटुक्खं सउन्दलाप । (सवथा 
प्रमर्जित स्वया प्रव्यादेशदु"खं शऊुन्तलाया" । ) 
प्रविश्य | 
चतुरिका-जेदु जेदु भ्य । बद्िश्माकररुड्मं गेरिदि इदोसुं 
पत्थिद ्हि। (जयतु जयतु भतत । वतिकाकृरण्डक गृदीर्वेतमुखं प्रस्थिताऽसिम ।) 
राजा-कि च! 
चतुरिका-सो मे हत्थादो अन्तरा तरलिश्ादुदीञ्ाए देवीए वसु- 
मदीय श्चं एव्व श्रजउन्तस्स उवणदस्सं त्ति सवलक्षारं गदीदो । ( स 
मे दस्तादन्तरा तरलिकाद्वितीयया देव्या वसुमत्याऽह मेवारयंुत्रस्योपनेष्यामीति 
सवलक्कार गृहीत. । } 
विदृपरु --दि दिश्या तुमं मुक्ता । ८ दिष्व्या त्व युक्ता । ) 
चतुरिका--जाव देवीप विडचलग्गं उत्तरीश्रं तरलिश्रा मोचेदि ताव 


मप शिबव्यादहिदो ्नत्ता 1 ( यावदेव्या विटपल्नमुत्तरीय तरलिका मोचयति 
तावन्मया निवांहित घात्मा । ) 


4 
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७3 
राजा--वयस्य उपस्थिता देवी वहुमानगविता च ! भवानिमां 
६ प्रतिति रत्तु । 
विव्प --यत्ताणं त्ति भणादि । [ चित्रफलक्माद्‌।योत्थाय च ] जद 
६ भव छन्त उरकालक्रूडादो सुखीश्यदि तदो म मेहप्पडिच्चृन्दे पासादे 
स दावा । ( घात्मानमिति नख । यदि नवानन्त पुरद्रल्टान्मोचयते तद्‌ 
१ ना नपतिष्दन्दे भराखदे स-द्ापय })। [ इति दुवपद्‌ निव्लान्त । 
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श्रा प्सो दास्तीपपुत्तो कुखुमग्सपाडन्रो तत्तदोदीण च्रं श्रहिलकतेदि 
महु्रो } (भो कि जु त7भरती रक्तकु्लगपतलयणोभिनाऽग्रहन्तेन सुखमप- 
यार्यं चक्रितचकितेव सिथिता। व्या पप दास्यान्पुन कसुमरसपाटत्लरम्तनभवत्या 
यदुनमभिलत्तति मधुर" । ) 
राजा--नमु चा्यतामेप ध्रष्टः। 
पिप --भवं ण्व्न श्रचिणीदाणं सासिदरा एमस्न वारणे पहवि- 
स्सटि । ( भवनेवारिनीतताना शासिताऽस्य वारणे प्रभयितरति । } 
राजा--युज्यते। श्रयि भोः कुखमलनाध्रियानिधै। क्रिमच्र परिपतन 
रेदेमनुभवसि । 
एपा ुुमनिपणएणा त्रपिताऽपि सती भवन्तमनुरक्ता | 
प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु विना त्वया पिवति ॥१६॥ 
सानुमती--श्रज वि श्रभिजादं क्खु पसा वारिदा । ( प्रचाप्यभिजात 
खत्वेष वारित. । >) 
विद --पडिसिद्धा वि वामा एसा जाद्री । ( भरतिविद्धाऽपि वामपा 
जाति 1) 
राजा--एवंभो न मे शातने तिष्टसि । श्रुयतां तर्हिं संप्रति-- 
्रक्लि्टवालतरुपर्लवलोभनीयं 
पीतं मया सदयमेव रतोत्सवेषु । 
विम्बाधरं स्पृशसि चेद्धमर प्रियाया- 
स्त्वां कारयामि कमलोद्रषन्धनस्थम्‌ ।॥२०॥ 
विदूपरक -प्वं तिक्खशदर्डस्ख कि ण॒ भादस्सदि। [ प्रहस्य श्रात्म- 
गतम्‌ ] पसो दाव उम्मत्तो । रह पि पटस्स संगेण ईदिसवरणो चिच 
संघुत्तो ) [ प्रकाशम्‌ ] भो चित्तं क्खु पदं । ( एव तीच्णदख्डस्य किं न 
भेष्यति । एप ताचदुन्मत्त । ्हमप्येतस्य सङ्भैनेदशवणं दव संवृत्तः | भोः 
चित्र खल्वेतत्‌ । ) 
राजा--कथं चिच्रम्‌। 
सनुमती--श्रदं पि दाणिं रवगदत्था। किं उण जह।लिहिदाणुभावी 
पसो । ( श्हमपीदानीमवगतार्था । किं पुनर्यथालिखितानुमाव्येषप । ) 
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राजा--वयस्य किमिदमञुष्ठितं पौरोभाग्यम्‌ । 
दर्शनसुखमनुभवतः साक्तादिव तन्मयेन हृदयेन । 
स्पतिकारिणा स्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ॥२१॥ 
[ इति वाष्प विहरति । ] 
पालुमती--पुन्वाचरविरोदये पुव्बो एसो विरदमग्गो । ( पूवापर 
विरोध्यपूर्वं एप विरदमार्ग. । ) 
राजा--चयस्य  कथमेवमविधान्तदुःखमसुभवामि । 
प्रजागरार्विलीभुतस्तस्याः स्वभे समागमः । 
चाष्पस्तु न्‌ ददत्येनां द्रष्टु चत्रगतापपि ॥ २२ 


सानुमती--सःवटा पमलजिदं तुप पच्चादेसदुक्लं सउन्दलाण 1 (सर्वया 
प्रमजित व्वया प्रव्यदेशटु खं शकुन्तलाया" ! ) 
प्रविश्य ] 

चतुरिका- जेदु जेदु भद्ध । बद्धिश्नाकररड्छं गेरिदश्च इदो 
पत्थिद्‌ स्हि। (जयत जयतु मता । वत्तिकाकरण्डक गृहीतवेतोसुखं प्रस्थिताऽसिमि ।) 

राजा--कि च। 

चतुरिका--सो मे हत्थादो अन्तरा तरलिश्मादुदीच्माप देवीए चख- 
मदीप श्रं एन्च श्रजउत्तस्स उवरदस्सं त्ति सवलक्छारं गद्ीदो ! (स 
मे हस्तादन्तरा तरलिकाहितीयया देव्या वसुमत्याऽहमेवार्यपुच्रस्योपनेप्यामीति 
सवलात्कार गृहीतं 1 ) 

विद्पक --दिष्टञ्चा तुमं मुका ! ८ दिष्व्या त्व सुक्ता 1 ) 

चतुरिका-जाच देचीप विडवललग्गं उत्तरीश्चं तरलिश्रा मोचेदि ताव 
मप रिव्वादिदो अत्ता । ( यावदेव्या विटपलघ्नुत्तरीय तरलिका मोचयति 
तावन्मया निर्वाहित घाच्सा । ) 


राजा-वयस्य उपस्थिता देवी वहुमानगविता च । भवानिमां 
प्रतिद्धति रत्तत ! 

विषूषक --दम्ताणं त्ति भणादि । [ ष्वत्रस्लक्सादगयोत्थाय च | जद 
नवं चन्तेररक्ालकृडाने सुख्वीच्यदि तदो म मेरटप्पडिच्छम्दे पासे 
सदावा् । ( घात्मानमिति गण । यदि भवानन्त पुरकालकृरान्मो ष्यते तद्‌। 
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सा नेपप्रतिस्छन्दे प्रासादे श्ब्दापय )। [ इनि दुवपद निष्फान्त । ] ६ 
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श्रा पसो दासीपपुत्तो कुखमग्सपाडच्चरो तत्तटोदीपए वचश्रणं श्रहिलदेदि 
मद्श्रो 1 (भो. कि नु तव्रभवती रक्तकुवलयपल्लवणोभिनाऽग्रहस्तेन सुखमप- 
वायं चकितचकितेव स्थिता । श्रा पप दास्या पुनर ऊसुमरसपारश्वरम्तत्रभवत्या 
वदनमभिलद्धति मधुकर । ) 
राजा-नलु वायैतामेप ध्रः 
विदूषक -भवं एव्व श्रविणीदाणं सासिदा इमस्स वारणे पटवि- 
स्सदि । ( भवानेवाविनीताना णास्सिताऽस्य वारणे प्रभविप्यति । ) 
राजा--युज्यते। रयि भोः ऊखमलताप्रियातिथे। किमच्र परिपतन 
खेदमयुभवसि । 
एषा कुसुमनिषण्णा तपिताऽपि सती भवन्तमयुरक्ता । 
प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मघु विना त्वया पिवति ॥१६॥ 
सायुमती--अज वि भिजादं क्खु पएसौ वारिदो 1 ( श्रयाप्यभिजातं 
खश्वेप वरितः । >) 


विदूषक --पडिसिद्धा चि वामा एसा जादी । ( भ्तिपिद्धाऽपि वामैषा 
जाति । ) 


रजा-पवं भो न मे शाक्षने तिष्ठसि । श्रुयतां तहिं संप्रति-- 
अक्लिष्टवालतरुपर्लवलोभनीयं 
पीतं मया सदयमेव रतोत्सपेपु । 
विम्बाधरं स्पृशसि चेद्धपर ग्रियाया- 
स्त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ ।॥२०॥ 
विदूपक --पव्वं तिक्खणदर्डस्स कि ण भास्सदि। [ प्रहस्य श्रात- 
गतम्‌ ] पसो दाव उम्मत्तो । श्रह पि पदस्स संगेण ईदिसवरणो चिच 
संवुत्तो । [ प्रकाशम्‌ | भो चितं क्यु एदं । ८ एव तीच्णदयदस्य किं न 
भेष्यति ! एप तावदुन्मत्त . । श्रहमप्येतस्य सद्धेनेटशव्णं इव संब्रत्त" | भो. 
चित्र खल्वेतत्‌. । ) 
राजा--कथं चित्रम्‌ । 
सनुमती--श्रहं पि दाणिं अवगदत्था। किं उण जहद।लिहिदाखभावी 
पसो 1 ( श्यहमपीदानीमवगतार्था । किं पुनर्ययालिखितानुभाव्येष । ) 
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राजा--वथस्य किमिदमयष्ठितं पौरो पाम्यम्‌ । 


0 

स्परतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ॥२१॥ 
९ [ इति वाप्पं विहरति । ] 

8 साुमती--पुब्वाघरविरोही पुव्बो पसो विरदमग्गो । ( पूवापर 
विरोध्यपू्वं एष षिरदमार्ग ` 1 ) 

राजा-चयस्य । रथमेवमविधा्तदुःख मनु भवामि । 


दभीनसुखमनुभयतः साक्ञादिव तन्मयेन हृदयेन । 
प्रनागरास्विलीभूतस्तस्याः स्वमरे समागमः । ध 


वाप्पस्त॒ न॒ ददात्येनां द्रष्टुं चित्रगतामपि ॥२२॥ 
- सातुमती-स्वहा पमन्निदं तुप पच्चादेसदुक्खं खन्दलाप । (स्वथ 
प्रमाजित स्वया प्रतयद्रेशटु "खं शङ्कन्तलाया" 1 ) 
[ प्रविश्य ] 
चत॒रिका-जेदु जेदु भद्ध! वदधिश्राकररण्डश्ं गेरिदश्च इदोमुदं 
पर्थिद्‌ स्टि। (जयतु जयतु भता । वतिकाकरण्डकं गृीप्वेतोसुखं प्रस्थिताऽस्मि ) 
राजा--क्ि च। 
चतरिका--सो मे हत्थादो शअन्तया तरलिश्मादुदीश्रा देवी वखु- 
मदीए अहं एव्व श्रजउत्तस्स उवणदस्सं त्ति सवलक्षारं गद्ीदो । (स 
मे हस्तादन्तरा तरल्िकाष्ितीयया देव्या वसुमत्याऽह मेवार्यपुत्रस्योपनेप्या मीति 
सवलत्कार गृहीत । ) 
विद्पर --दिद्िश्या तमं मुक्छा । (- दिष्ठ्या ववं मुक्ता ! ) 
चतुरिका--जाच देवीए. विडवलग्गं उत्तरीश्रं तरलिश्ना मोचेदि ताव 
मप शिच्वाहिदो त्ता । ( यावद्ेव्यरा विरपलन्नमुत्तरीय तरलिका मोचयति 
6} तावन्मया निर्वाहित ध्ाष्मा । ) 


रागा-चयस्य उपस्थिता देवी चहमानगविता च । भवानिमां 
ध्रतिति रतु । 
दिद्पक --द्यन्तारं ति भणादि । [ सत्ररलकमादायोत्थाय च ] जद्‌ 

१ भवं यन्ते उरक्ालकृडाने मुञ्वीश्मदि तदो म मेटप्पडिच्ुन्दे पासे 
सटादेटि ! ( धात्मानमिति मण । यद्वि भवानन्त पुर सलकृरान्मोचयते तद्‌ 
४ सा सेरपरतिच्छन्दे प्रासादे लथ्दापय )1 [ ष्टति द्तपद निष्ठान्त । ] ६ 
४ 
१ 040 
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सानुमती--शरणसंकन्तदिश्मरो वि पढमसंभावणं श्रवेक्छदि । शरदि 
सिदिलसोहदो दासि एसो । (प्न्यसंकरान्तदहटयोऽपि प्रथम संभावनामपेतते । 
्रतिशिथिलसौहारं इदानीमेप । 

[ प्रविग्य पत्रहस्ता | 

अतीदारी-जेदु जेदु देवो । ८ जग्रतु जयतु देव । ) 

राजा--वेचवयति न खल्वन्तया दण त्वया देवी । 

प्रतीदारी--रह इ । पत्तहत्थं मं देकिखश्य पड्िउन्ता | (श्रथ किम्‌ 
पत्रहस्तां मां परेच्य प्रतिनिच्रत्ता । | 

राजा--कार्थन्ञा कार्योपसोधं मे परिहरति । 

भ्तीदारी--देव अमवयो विररवेदि--अत्थजादस्स गखणावहुलदाप 
पङ पञ्व पोरकजं यवेक्खिदं तं देवो पन्तारूढं पञ्क्खीकरेदु ्ति। 
८ देव श्रमात्यो विज्ञापयति--्र्थ॑जातस्य गणनावहुलतयरमेव पोरकाय॑मवे- 
कतित तदेवः पत्रारूढ प्रव्यक्तीकरोष्विति । ) 

राजा--द्तः पञिकां दशय । [ प्रतिदायुंपनयति । | 

राजा--[ श्रनुवाच्य ] कथम्‌ । समुद्रव्यवहारी सार्थवाहो धन 
मित्रो नार नोन्यसने विपन्नः । अनपत्यश्च किल तपसी । राजगामी 
तस्याथंसंचय इत्येतदमात्येन लिखितम्‌ । कष्टं खस्वनपस्यता । वे्नवति 
वहुघनत्वाद्र हु पलीकेन तत्रभवता भवितव्यम्‌ । विचीयतां यदि काचि. 
दापन्नसत्वा तस्य भाया स्यात्‌ 1 

म्रतीदारी-देव दारि प्व साकेद्मस्सं सेद्धिणो दुहिश्रा रिन्डुत्त 
पुंसवणा जाश्रा से उणीश्मदि । ( देव इदानीमेव सगकेतस्य श्रेठिनो दुहिता 
निचरंत्त पुसधघना जायाऽस्य श्रूयत्ते । ) 

राजा- ननु गभं पिच्यं रिकथमहेति 1 गच्छं । एवममात्य ब्रूहि 

ततीदरीौ-जं देयो श्रारवेदि ८ यदेव श्राद्वापयति । ) [इति प्रस्थिता ।] 

राजा--णएटि तावत्‌ । 

प्रतीहदारी--द््यम्हि । ( इयमस्मि । ) 

राजा--किममेन संततिरस्ति नास्तीति । 

येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना । 
स स पापाटते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ २३॥ 
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परतीदार--एव्वं रास घोसददव्वं । [ निष्कम्य पुन प्रविश्य | काले 
पदु विश्च श्रहिणन्दिदं देवस्स सासखणम्‌ 1 ( एवं नाम ॒घोपयितव्यम्‌ । 
काले प्रञ््ट सिवाभिनन्दितं देवस्य शासनम्‌ । ) 

राजा-[ दी्॑सुष्णं च निःभ्वस्य ] पवं भो संततिच्खेदनिरवलम्वानां 
कुलानां मूलपुरुषावसाने संपद्‌ः परमुपतिष्ठन्ति । ममाप्यन्ते पुरुवंश- 
भरिय पप पव वृत्तान्तः । 

मरतीहार--पडिददं अर्मगलम्‌ । ( प्रतिहतममङ्गलम्‌ । ) 

राजा--धिड्गासुपस्ितभ्रे यो ऽवमानिनम्‌ । 

सालुमती--श्रसंश्र्रं सहि प्व हिश्पए करिश्च शिन्दिदो रेण शरप्पा | 
८ घसशय सखीमेव हयये छ्रवा निन्दितोऽनेनात्मा ! ) 

राजा- 


संरोपितेऽप्यात्मनिं धमेपती त्यक्ता पया नापर कुलप्रतिष्ठा । 


कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुन्धरा काल इवोप्रवीजा ।॥२४॥ 
ानुमती-श्रपरिच्छिरणा दाशि दे संददी भविस्सदि । (अपरिच्छिनने- 
दानीं ते सन्ततिर्भविष्यति । ) 
चतुरिका--[ जनान्तिकम्‌ ] रए इमिणा सत्थवादवुत्तन्तेण दिउणु- 
व्वेश्नो भद । णं श्ररसासिदुं मेदप्पडिच्डुन्दादो रज्जं माढध्वं गेरिद् 
प्राश्मच्छेरि 1 ८ श्रयि ध्रनेन सार्थवादवृत्तान्तेन द्विगुखेदेगो भता । एनमाश्वा- 
सयितु मेषप्रतिच्छन्दादायं माधव्य गृहीत्वागच्छु । ) 
परतीदारीौ--खुद भणासि । (सुष्ड भणसि । ) [ इति निष्कान्ता 1 || 
राजा--श्ररो दुष्यन्तस्य सं्यमाषूढाः पिरुडभाजः 1 कुतः । 
अस्मात्परं बत यथाश्रुति संभृतानि 
को नः इले निवपनानि करिष्यतीति । 
ननं प्रहतिविकलेन मया प्रसिक्तं 


धोता्रशेषशुदकं पितरः पिवन्ति ॥ २५॥ 
[ दति सोटसुपगन |] 
"रसा ससशरममवलोक्य ] खमरषन्पदु 


समस्ससदु भदा । 
समा रनितु समारदमितु भर्ता । } 
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सालुमती--टद्धी हद्धी। सदि क्खु दीवे वचधाणदोसेण एसो अन्ध- ¢ 
आरदोसं शरखद्ोदि । शरदं दाशि प्व शिच्छुदं करेमि । अहवा घुं 
मए सउन्दलं समस्सासश्रन्तीग महेन्दजणणीए मुहाटो-जर्णभावो- 8 
स्खश्रा देवा एव्व तह श्रखुचिद्टिस्सन्ति जई दरेण धम्मपदिसि म्य ९ 
हिणन्दिस्सदि त्ति। ता ख जुत्तं एदं कालं पडिपालिदुं । जाच उमिणा | 
वुत्तन्तेण पिद्मसर्हिं समस्सासेमि 1 ( हा धिक्‌ । हा धिक्‌ । सति खलु दपि 
व्यवधानदोपेशोपोऽन्धकारदोपमयु भवति । श्रहमिदानीमेव निर्बत्तं करोमि 1 श्रथवा 
श्रुतं मया शकुन्तलां समाश्वासयन्त्या महेन्द्रजनन्या मुखाव्‌- यक्त मागोत्सुका 6 
देवा एव तथानुष्ठास्यन्ति यथाऽचिरेण धर्मपत्नीं भर्ताऽभिनन्दिप्यतीति । तन्न युक्त । 
काल प्रतिपालयितुम्‌ । यावदनेन वृत्तान्तेन प्रियसखीं समाश्वासयामि । } 
[ इस्युद्धान्तकेन निप्कान्ता । | 
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[ नेपथ्ये | 
प्रन्वस्हर्णम्‌ । ( अ्दह्यण्यम्‌ । } 
राजा] प्रव्यागतः कर्ण द्वा ] श्रये माधव्यस्येवार्तस्वरः। कः 
कोऽ भोः 
[ रविश्य | 
तीदारी--[ ससभ्रमम्‌ ] परित्ताञ्मदु देवो संसश्मगदं वञ्स्सम्‌ । 
( परित्रायतां देव. संशयरगत वयस्यम्‌ । ) 
राजा--केनात्तगन्धो मारवकः । 
षतीदारी--श्रदिद्रूवेण केण वि सत्तेण श्रदिक्मिश्च मेदप्पडिच्चु- 
न्दस्स पासादस्त अरग्गभूभि श्रारोविदो । ( श्रच्टरूपेण केनापि सच्वेनाति- 
क्रम्य समेघप्रतिच्छृन्दस्याम्रभूमिमारोपित" । >) 
राजा--[ उत्थाय ] मा तावत्‌ 1 ममापि सत्वैरभिभूयन्ते गृहाः) त 
¢ 
श्रचवा- , ४ 
अहन्यहन्यात्मन एव ताबल्जात प्रमादस्खलितं न शक्यम्‌ | $ 
प्रजासु कः केन पथा प्रयातीत्यशेषतो वेदितुमस्ति शक्तेः ॥२६॥ 
[ नेपथ्ये ] ४ 
भो चद्मस्स विहा श्रविहा । ८ भो वयस्य श्रविहा प्रविहा । ) 
राजा--[ गतिभेदेन परिक्रामन्‌ } खखे न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । 
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[ नेपथ्ये ] 
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[ पुनस्तदेव परित्वा ] कदं ण॒ भाद्स्सं । एस म॑ को वि पचचचचणदसि- 


„ ट 
# १ सोदरं दक्सं वि तिरणभेगं करेदि । 
; ्रत्यचनत्तरिरोधरमिष्ठुमिव च्रिभद्धं करोति 


राजा--[ सश्टिेपम्‌ ] धञुस्ताचत्‌ । 


ष 


सहित शरासनम्‌ 1 ) 


[ राजा सशरं धनुरादत्ते । ] 
- { नेपथ्ये ] 


# [ प्रविश्य शाङ्ग हस्ता ] 
- ध यवनी- भटर पदं हत्थाबावसदिदं सरासणं ! ( भतः एतदस्तावाप- 
स 


८ कथं न सेष्यासि ! एमां कोऽपि | 
। ) | 


०3 


एष स्वामभिनवकण्टशोणिताथी 
शादृलः पशुमिव दन्मि चेष्टमानम्‌ । 
आात्तानां भयमपनेतुमात्तधन्वा 
दुष्यन्तस्तव शरणं भवविदानीम्‌ ॥२७]। 
राजा--[ सरोषम्‌ ] कथं मामेवोदिशति । तिष्ठ कुणपाशन ! त्वमि- 


दानी न भविष्यसि । [{ शाद्धं मारोप्य ] 


वेत्रवति 1 सोपानमागगमादेशय । 


प्तीदरो--ध्दो ददो देवो 1 ( इत इतो देवः । ) 
[ सव सत्वरसुपसरप॑न्ति 1 ] 
राजा--[ समन्ताहिलोक्य ] शल्यं खल्विदम्‌ । 
[ नेपष्ये ] 
विरा श्रविरा । श्रं त्त भवन्तं पेक्खामि । तुमं मं ख पेकष्खसि । 


निरागोऽस्मि जीदिते सदृत्त ! ) 


राग-भोस्तिरस्करिरीगवित । 
तमिप संदधे । 
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यो हनिष्यति वध्यं लं रच्यं रक्तिप्यति द्विजम्‌ । 
हग हि नीरमादत्ते तन्पिश्रा वसयत्यपः ॥२८॥ 


विडालग्गरीदो मूखश्यो विश्र शिरा स्ट जीविदे संबुत्तो । ( थचिहा 
शविष्ठा । द्रटसनत्रमरन्त पर्थामि ! त्व मा न पश्यसि | विटालगृ्येतो मूपक हव 


मदीयमसखं त्वां द्रच्यति। पप 
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{ इत्यसख सधत्ते | 
[ ततः प्रविणति विदूपक्रमुत्छज्य मातलि 1 | 

मातलि -- 
कृताः शरव्यं हरिणा तवासुराः शरासनं तेषु विकृष्यतामिदम्‌ । 
प्रसादसौम्यानि सतां सुहृजने पतन्ति चक्तुपि न दारुणाःशराः॥२६॥ 

राजा-[ससश्नरममखमुपसरन्‌ ] श्रये माठल्िः। खागतं महेन्छ सारथे । 

[ प्रविश्य | . 
विदूषक --अरहं जेण इद्धिपख्ठुमारं मारिदो सो इमिणा साग्रदेस । 


॥ 


अहिणन्दीश्रदि । (रहं येनेधिपश्मारं मारित्‌. सोऽनेन स्यागतेनाभिनन्यते 1 ) 
मातलि --[ सस्मितम्‌ ] श्रायुष्मन्‌ श्रुयतां यद्‌थेमस्सि टरिणा भव- | 


त्सकाशं प्रेपितः। 
राजा--अवदहितोऽस्मि। 


मातलि --अस्ति कालनेमिधसूतिटंजयो नाम दानवगणः । 
राजा--श्स्ति । श्रुतपूर्वं मया नारदात्‌ । 
मातलि - 
सख्युस्ते स फिल. शतक्रतोरजय्य- 
स्तस्य तवं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता । 
उच्छेत्तुं प्रभवति यन्न सप्तस्षि- 
स्तन्न [। तिपिर पाकरोति 
शं म चन्द्रः ॥ ३० ॥ 
स भवानात्तशशस्र पव इदानीं तमेन्द्ररथमार्दय विजयाय परति. 
छताम्‌ । 
राजा--युगहीतोऽहमनया मघवतः संभावनया । अथ माधन्यं त 
परति भवता किमेवं पयुक्तम्‌ । ् 
मातलि -- तदपि कथ्यते । किचिन्निमित्तादपि मनःसंतापादायुष्मा- 
१ 


न्मया विक्लवो रणः । पश्यात्कोपयितुमायुष्मन्तं तथा छतवानस्मि । 
कुतः । 
ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निरविप्रकृतः पनगः फणां ङुरुते । 

प्रायः स्वं पदहिमानं च्तोभात्प्रतिपद्यते हि जनः॥ 9 १॥ 
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& 
६ विद्षक --जं भवं स्रारवेदि । (य्दतानान्नापयतति 1) [इति निष्क्रान्त" ।| 
९ 
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राजा-[ जनान्तिकम्‌ ] वयस्य श्नतिक्रमणीयां दिवस्पतेराक्ञा। 
तदन्न परिगतार्थं कृत्वा सद्धचनादमात्य पि्यनं बहि- 
त्वन्मतिः फेवल्ला तावत्परिपालयत प्रजाः 


अधिज्यमिदमन्यसिमन्क्मणि व्याप्तं धनुः ॥ ३२॥ 
दत 


मातलि -श्रायुष्पान्‌ रथसारोहतु । 
[ राजा रथाधिरोहण नारयति । ] 
[ इति निच्ान्ताः सर्वै 1 ] 
॥ इति षष्ठोऽङ्कः ॥ 
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राजा--मातले । अनुष्ठितनिदेशोऽपि मघवतः सच्ियाविशेषादनु 
पयुक्तमिवात्मानं समथये । 


मातलि --[ सस्मितम्‌ ] ्ायुप्मन्‌ ! उभयमप्यपरितोषं समथये। 
प्रथमोपकृतं मरुत्वतः म्रतिपत्या लघु मन्यते भवान्‌ । 
गणयत्यवदानविसि्मितो भवतः सोऽपि न सक्रियागुणान्‌ ॥१।॥ 
राजा-मातले मा मैवम्‌ । स खलु मनोरथानामप्यभृमिर्विंसजेना- 
वखरसत्कारः । मम हि दिवौकसां समत्तमधपीसनोपवेशितस्य- 
अन्तगेतप्राथनमन्तिकस्थं जयन्तयुद्रीच्य कृतस्मितेन । 
्रामरष्टवन्नोहरिचन्दनाङ्गा मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा ॥२॥ 
मातलि --किमिव नामायुप्मानमरेभ्वरान्नादंति । पश्य-- 
सुखपरस्य हरेरुभयैः कृतं चिदिवञरुदृतदानवकण्टकम्‌ । 
तव शरैरधुना नतपवभिः पुरुषकेसरिणथ पुरा नखेः ॥३॥ 
राजा--त्र खलु शतक्रतोरेष महिमा स्तुत्यः । 
सिध्यन्ति कममसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 
संभावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ । 
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[ तत प्रविशस्याकाशयानेन रथाधिरूढो राजा मातलिश्च । | 
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ड फ बाऽमविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता 
£ तं चेत्सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ ॥ ४॥ 
मातलि -खदशमेवैतत्‌ । [ स्तोकमन्तरमतीर्य ] दतः पर्य नाकपृष्ठ 
प्रतिष्ठितस्य सौभाग्यमात्मयशसः । 
विच्छि्तिरोपैः सुरसन्दरीणां पर्णोरमी कस्पलतांऽशकेषु । 
परिचिन्त्य गीतक्तममथंजातं दिवौकसस्त्वच्वरितं लिखन्ति ॥५। 
५ राजा-मातले श्रखुरसंप्रहासेत्छुकेन पूर्वु्दिवमधियोदहता मया न 
, लक्तितः खगमाः । कतमस्मिन्मरुतां पथि वतौमहे 1 
मातलि -- 
त्रिसोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां 
ज्योतीषि चतेयति च प्रविभक्तरपिमः। 
तस्य द्वितीयहरिषिक्रपनिस्तपस्कं 
वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्भम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा-मातले शतः खलु सबाद्यान्त.करणो ममान्तरात्मा प्रसी- 
दति । [ रथाद्बमवलोक्य ] मेघपदवीमवतीर्णौ स्व । 


मातलि --कथमवगम्यते । 
र[जा- 


अयमरविवरेभ्यधातकेनिप्पतद्धि- 
हरिभिरचिरभासा तेजसा चादुलि पतैः । 
रातयुपरि घनानां वारिगर्भोदराणां 
पिश्यनयति रथस्ते शीकरक्लिन्ननेमिः ।॥ ७ | 
मातलि --णादायुप्पान्खाधिकारथूमौ वतिप्ते ! 
राजा--[ सधोऽवलोक्य } मातक्ते वेगावतरणादाश्चर्यदर्गनः सखलद्यते 


| 

ड 

४ 

् सरुप्यलोदःः 1 तथा हि-- 
ॐ 
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लानामवरोदतीव शिखरादुन्पज्जतां मेदिनी 
पणखान्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात्पादपाः। 
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संतानैस्तयुभावनष्सलिला व्यक्ति भजन्त्यापगाः 
केनाप्युत्तिपतेव परय सुवनं मत्पाश्वमानीयते ।॥ ८ ॥ 
ह मातलि --साधु दणम्‌ । [ सवहमानमवलोक्य ] रहो उदाररमणीया 
१ पृथिवी । ठ 
राजा-मातल्ले कतमोऽयं पूचौपरसमुद्रावगाढः कनकरसनिष्यन्दं 
सांध्य इव मेघपरिघः सालुमानालोस्यते । 
मातलि --च्ायुष्मन्‌ एय खलु हेमकूटो नाम रकिपुरुपरपवैतस्तपः 
संसिद्धिक्तेत्रम्‌। पश्य- 
१ खायंयुवान्मरीचेर्ः प्रबभूव प्रजापति : । 
सुरासुरगुरुः सोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति ॥ & ॥ 
राजा-तेन ह्यनतिक्रमणीयानि भेयास्ति । प्रदक्षिणीकृत्य भगवन्तं 
गन्तुमिच्छामि । 
मातलि-प्रथमः कल्पः । 
[ नाव्येनावतीर्णौ ] 
राजा--[ सविम्मयम्‌ [- 
उपोढशब्दा न रथाङ्गनेमयः प्रतेमानं न च दश्यते रजः । 
ञअभूतलस्पशंतयानिरुन्धतस्तवावतीर्णोऽपि रथो न लच्यते ॥१०॥ 
मातलि --एतावानेव शतक्रतोरायुप्मतश्च विशेष । 
राजा -मातले कतस्मिन्प्रदेशे मारीचाश्चमः। 
मातलि --| हस्तेन दशयन्‌ ]-- 
वल्पीकाधनिमग्नमूरतिरुरसा संदष्टसर्पत्वचा 
फटे जीणंलताप्रतानवलयेनात्यथसंपीडितः । ४ 
अरसन्यापि शङून्तनीडनिचितं विभ्रल्जटापण्डलं 
यत्र स्थाुरिवाचलो मुनिरसावभ्यकयिम्बं स्थितः ॥११॥ 
राजा-नमोऽस्मै कएरतपसे । 


[1 9 9 1 11 1 
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मातलि -[ सयतप्रम्रह रथ कृत्वा ] महाराज एनावदितिपरिवर्धित- 
.~~ मन्दारघर्तं प्रजापनेसध्रमं ध्रविष्ठौ स्व । 
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राजा--स्वर्गीदधिकतरं निर्बतिस्थानम्‌ । श्स्रतहदमिवावगा 
टोऽस्मि। । 

मातलि --{ रथ स्थापयि्वा ] श्रचत्तरत्वायुष्मान्‌ । 
राज श्रवततीयं ] मातले । भवान्कथमिदानीम्‌ । 

मातलि -संयन्बितो मया रथः बयसप्यचतरामः । [ तथा कृत्वा | 
दत श्रायुप्मन्‌ [ परिम्य ] दश्यन्तामच्रभवतासपीखा तपोवनभूमयः । 

राजा- न विस्मयादवलोकयामि 1 

प्राणानामनित्तेन ृ्तिरुचित्ता सफल्पवर्ते घने 


तोये काश्चनपदरेणुफपिशे धमौभिषेकक्रिया । 
ध्यानं रत्तशिलातततेषु विबुधस्रीसंनिधौ संयमो 


य्काह्न्ति तपोभिरन्यञ्चुनयस्तरसिमस्तपस्यन्त्यमी ॥१२॥ 
मातलि --उत्सपिणी खलु सहतां प्राथना [ परिक्रम्य श्चाकाशे | 
श्रये वृद्धशाकल्य । किमनुतिष्ठति भगवान्मारीचः । फ्रि चवीपि 


शा पतिव्रताधमैमधिक्ृत्य पृष्स्तस्यै मदर्षिपलीसटितायै कथ- 
यतीति । 


राजा-- कणं दत्वा ] श्रये प्रतिपास्यावसरः खलु प्रस्तावः । 
मातलि --[ राजानमवलोक्य ] श्रसि्नशोकवृक्तमूल्ञे तावदास्तामा- 
युष्मान्‌ याचच्वामिन्द्रगुरवे निवेदयितुमन्तरान्वेपी मवामि । 
राजा-यथा भचान्पन्यते । [ इति स्थित. । ] 
मातललिः--द्यायुष्मन्‌ साधयाम्यहम्‌ । [ दति निष्कान्तः । ] 
राजा--[ निसित्त सूचयित्वा ]-- 
मनोरथाय नाशंसे 8 वाहो स्पन्दसे व्रथा | 


ए पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवधते ॥ १३ ॥ 

१ [ नेपथ्ये ] 

४ मा पयु चावलं करेरि } करटं गदो जेच श्रत्तणो पकिर्दिं । (मा खलु 
$ रपिलषुर्‌ । षप रात एवात्मन्‌ प्रट्तिम्‌ 1 ) 

(8 > 

% जा--[ वणं दतरा] श्रभृमिरियमविनयस्य । को नु खस्वेपर निपि 
६ यते । [ रष्दाुमरिणावलोक्य सविस्मयम्‌ ] श्ये को ज खल्वयमनयघ्य- 
& मानस्तपार्तनाम्यामवालमत्यो दालः] 

$ 
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ञ्रधपीतस्तनं मातुरामरदकिलि्टकेसरम्‌ । 
प्रक्रीडितुं सिंहशि्ं बलात्कारेण कषति ॥ १४॥ 
[ तत प्रविशत्ति यथानिर्दिं्टकमां तपस्िनीम्यां वाल । ] 
वाल -जिम्भ सिद्व ठन्तार्ह ठे गरएडस्सं । ( जुम्भस्व सिंह दन्तास्ते 


| 
गणयिष्ये । ) 


प्रथमा--श्रविखीद किं णो ्रपच्रिषव्विसेसाणि सत्ति विप्पश्र- 
रेसि । हन्त । वड्ढद्‌ दे संरम्भो । रणे क्खु इसिजणेण सव्वदमणा 
त्ति किदणामदेश्मो सि । ८ श्रविनीत किं नोऽपत्यनिर्विणेपाणि सस्वानि विग्र 
करोषि । हन्त । वर्ध॑ते तव सरम्भ. । स्थाने खलु ऋ पिजनेन सर्वदमन इति कृत 
नामधेयोऽसि । ) 

राजा--किं न खलु वालेऽसिन्नौरस इव पुत्रे स्निद्यति मे मन. । 
नूनमनपत्यता मां वत्सलयति । 

दवितीय प्सा प्ख केसरिणी ठमं लद्वोदि जद से पुत्त्रं 
मुश्चेसि । ( एषा खलु केसरिणी त्वां लद्धयिप्यति यदि तस्या पुत्रकन 
मुच्रसि । ) 

वालः--[ सखितम्‌ ] अम्हे वलिं क्खु भीदो म्हि ( श्रे 
वलीय खलु भीतोऽसि । ) [ इत्यधरं दर्शयनि । ] 

राजा- 

महतस्तेजसो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति मे । 
स्फुलिङ्गाचस्थया वद्िरेधापेक्त इव स्थितः ॥ १५॥ 

प्थमा--वच्छु पदं वालमिदन्दश्ं मुख । अचर दे कीलं दादस्तं। 
८ चत्स एन वालगगेन्द्र मुञ्च । श्रपर्‌ ते क्रीडनक दास्यामि 1 ) 

बाल --कटि । देहि णं । ८ कुत्र । देदयेतत्‌ । ) [ इति हस्त प्रसारयति । ] £) 

राजा-कथम्‌ । चक्रवर्तिलक्तणमप्यनेन धार्यते । तथा द्यस्य- 
प्रलोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितो विभाति जालग्रथिताडुलिः करः । 
अलक्त्यपवरान्तरमिद्धरागया नवोपसा भिन्नमिवेकपदड्‌जम्‌ ॥१६॥ 

दवितीया--सुव्वदे । ण॒ सक्तो एसो चाश्मामेत्तेण विरमयिदुं । गच्छं 
तमं । ममकेरए उडप मकण्डेयस्स इसिक्कुमार्रस्स चर्एचित्तिदो 
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मित्तिश्रामोर्रो चिद्ुदि । तं से उवहर । ( सुनते न शक्य एप वाचा- 
माद्रेण चिरमथितम्‌ । गच्छं स्वम्‌ । मदीये उटजे माकंएडेयस्यपि्कमारस्य वरं- 
चित्रितो त्तिकामयूरस्ति्ठति । तमस्योपहर \ ) 
प्रथमा--तदह । ( तथा ) [ इति निष्कन्ता । | 
वाल --दमिखा पच्च डाव कीलिस्सं । ( भ्रनेनैव तावच्कीटिप्यामि । ) 
[ इसि तापसीं विलोक्य हसति । | 
राजा-- स्पृहयामि खलु दुर्ललितायास्मै ! 
आलव्यदन्तयङलाननिमित्तदासै- 
रव्यक्तवणरमणीयवचःप्रवत्तीन्‌ । 
अद्ाश्रयप्रणयिनस्तनयान्वदन्तो 


धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनी मवन्ति ।} १७॥ 
तापसी--दहोदु \ ण॒ मं अश्रं गरेदि । [ पाश्व॑मवलोकयत्ति | को पत्थ 
दसिकुमाराणं ! [राजनासवलोक्य] भद्‌ मुह । पहि दाव । मोप्हि इमिणा 
दुम्पोश्दव्थग्गदेण डिम्भलीलाप चादीश्चमारं वालमिदन्द शं ! (भवतु । 
न ममयं गणयति । कोऽत्र ऋषिकुमारारणम्‌ । मद्रसुख एषि तावत्‌. । मोचया- 
नेन दटुर्मोकषस्त॑प्रहेण डिम्भलीलया वाध्यमानं वालग्रगेन्दरम्‌ । ) 
राजा--[ उपगम्य । सस्मितम्‌ ] श्रयि भो महरपिपुच । 
एवमाश्रपविरुद्धवृतिना संयमः किपिति जन्पतस्त्वया । 
सस्वसंश्रयसुखोऽपि दुष्यते कृष्णसपशिश॒नेव चन्दनः ।१८॥ 


तापसि-भदमुट ख पयु अञ्न इसिकुमार्मो । ८ भद्रमुख न खस्व- 
य्पिमार 1) 


रजा--ध्याकारखदशं चेष्ितमेचास्य कथयति ! स्थानप्रत्ययात्त 
वयमेवेतङ्किण । [ यथाऽभ्यथितमनुतिष्टन्वालस्परसमुपलम्य, ्रात्मगतम्‌ | + 
धनेन कखापि कुलाटुरेण स्पृटय गात्रे सुखं मेवम्‌ । 
दं निदृति चेतसि तस्य इयाद्यसयायमद्धा्छृतिनः प्ररुढः।१६॥ 
हापनी-[ उन निवस्य ] छरच्टरि्यं । शच्टुरिश्यं । 
( ग्धम्‌ । शर्वम्‌ 1 ) 
पार्य च्छिसिव । 
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तापसी--दमस्स वालश्रस्स दे चि संवादिणी श्राकिटी त्ति विम्दा- } 
विदम्डि। शरपरिददस्स वि दे श्रण्पडिलोमो संबुत्तो त्ति) (शरस्य ! 
चालकस्य तेऽपि संवादिन्याकृतिरिति विस्मापिताऽस्मि 1 श्रपरिचितस्यापि तेऽप्रति- १ 
लोम, संवर्त इति । ) 

राजा-[ वालकञुपलालयन ] न चेन्मुनिकुमारोऽयमश्च कोऽस्य 
उपदेश । 

तापसी--पुरवंसो । ( पुरुवश । ) 6 

राजा--] श्रास्मगतम्‌ ] कथमेकान्वयो मम । श्रत" खलु मदञ्ुकारि ९ 
मेनम्रभवती मन्यते । स्त्येतत्पौरवाणामन्त्यं कुलव्रतम्‌ । 1 
भवनेषु रसाधिकेषु पूवं क्तितिरक्ताथयुशन्ति ये निवासम्‌ । 
नियतैकपतिव्रतानि पश्चात्तरुमूलानि गृहीभवन्ति तेपाम्‌ ॥२०॥ 

[ प्रकाशम्‌ ] न पुनरात्मगत्या माञुपाणामेप विपयः। 

तापसी-जह भदमुहो भणादि । अच्छुरासंवन्धेण इमस्स जणणी 
पत्थ देवगुरुणो तवोवणे पखदा । (यथा भद्रसुखो भणति । श्रप्सर सवन्धे- 
नास्य जनन्यत्र दैवगुरोस्तपोवने प्रसूता । ) 

राजा--[ श्रपवायै ] इन्त द्वितीयमिदमाशाजननम्‌ 1. [ प्रकाशम्‌ ] 
श्रथ सा तभवती किमाख्यस्य राजप" पल्ली । 

तापसी--को तस्स धम्मदारपरिच्ादणो णाम संकीतिटुं 
चिन्तिस्सदि । ( कस्तस्य धर्मदारपरित्याभिनो नाम संकीतंयितु चिन्त 
यिष्यति । ) 

राजा-- स्वगतम्‌ ] यं खलु कथा मामेव लदयीकरोति 1 यदि 
तावदस्य शिशोममीतरं नामतः पृच्छामि । अथवाऽनाय. परदार 
व्यवटार. । 

[ प्रविश्य खरमयूरहस्ता | 

तापसी -- सव्वदमण सखउन्दलावरणं पेक्ख । ( सर्वंदमन शकुन्त- 
लावण्य प्रेषठस्व ) । 

चाल --[ सदशटिरेपम्‌ ] कर्हि वा मे श्नज्जू 1 (ङ्त वा मम माता 1 ) 


उभे--णामसारिस्वेण वञ्चिदो माउवच्छलो । (नामसादृश्येन वञ्चितो 
मातृवत्सलः । ) 
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दवितीया- वच्छ इमस्स मित्तिश्मामोर्प्रस्स रसम्पत्तणं देकखत्ति | 
ध भरिदो सि । ( वत्स रस्य मृक्तिकामयूरस्य रम्यव्वं पर्येति भरितोऽसि । ) 
राजा श्रात्मगतम्‌ ] छि वा शकुन्तलेत्यस्य मातुराख्या । सन्ति 
पुनन॑पधेयसादश्यानि । शपि नाम सगत्ष्णिकव नाममान्नप्रस्तावो ए 
मे विषादाय कल्पते । 
वाल.--शज्जुए । रोश्मदि मे पसो भदमोरश्रो । ( मात. रोचते म एष 
भद्रमयूर" 1) [ इति क्रीडनकमादत्ते 1 | 
॥ प्रयमा- विलोक्य सोद्वेगम्‌ ] रम्हदे रक्खाकरएडश्मं से मणिबन्धे ५ 
र दीसदि । ( श्रो रष्ठाकरर्डकमस्य मणिबन्धे न दश्यते 1 ) 
राजा--अंलमलमावेगेन 1 नन्विदमस्य सिदशावविमदौत्परिभ्रष्टम्‌ । 
[ इत्यादातुभिच्चति । ] 
उभे-मा क्खु पद्‌ ्रचलम्विश्र । करं गदीदं शोण । ( मा खस्विद्‌- 


मवलम्ब्य । कथम्‌ गृ्टीतमनेन । ) [ एति विस्मयादुरोनिदितहस्ते परस्परमव- 
लोकयत । |] 


राजा-किमथ' प्रतिषिद्धाः स्मः।` 

प्यमा--सुणादु महाराश्चो। पसा श्रवराजिदा णाप श्चोसदी इमस्स 
जातकस्मसमणए भश्रवदा मारीप्ण दिर्णा। पदं किल मादापिदयो 
श्रप्पाणं च वल्जिश्च श्रवसे भूमिपडिदं ए गेरुहादि । (णतु महाराज, ! 
एपाऽपराजितता नामीपधिरस्य जातकर्म समये भगवत्ता मारीचेन दत्ता । एता किल 
मातापितरावात्मानं च व्जयित्वाऽपरो भूमिपतिता न गृहातति । ) 

राजा--श्रथ गृहावि! 

प्रथमा-तदो तं सप्पो भविश् दंस 1 ( ततस्त सर्पो भूत्वा दशति । 

रजा-भवतीभ्यां फदाविदस्याः परव्यक्तीङ्ता विक्रिया । 

2 उभे-श्रण्श्मसो । ( ्रनेकण. 1 ) 

राजा--[ सटषम्‌ । घाप्मगतम्‌ ] कथमिव संपृणंमपि मे मनारथं 

नाभिनन्दामि । [ एति घाल परिष्वजते । ] 


ड 
ॐ 
ॐ 
| तितया-व्वदे पहि । शमं घुत्तन्तं शिश्चमव्वावुडाए सडन्दलाए 
ॐ 


० 


रिवेदम्ट ४ ( सुन्रते एषि । द्म दृत्तान्त ॒ नियमव्याप्रतायै गकन्तलाय 
रदेदुयार । 
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वाल --मुञ्च मं । जाव श्रज्जुए सश्रासं गमिस्सं 1 (सच्च माम्‌ याव. 
न्मतुः सकाशं गमिष्यामि । ) 

राजा--पुत्रक मया सहैव मातरमभिनन्दिष्यसि । 

बाल.-मम क्खु तादो दुस्सन्दो 1 र तुमं । (मम खल तातो दुष्यन्तः 


राजा-[ सस्मितम्‌ ] एप विवाद एव प्रत्याययति । 
[| तत' प्रविशत्येकवेणीधरा शकुन्तला | 


शन्तला--विश्रारकाले वि पकिदित्थं सव्यदमणस्स श्रोसहि 
सखुणिश्च ण मे श्रोसा श्रासि धरत्तणो भाद्यटेएसखु। अहवा जह साग 
मदी ्राचकिंखदं तह संभावीश्चदि पदं । ( विकारकालेऽपि प्रकृतिस्था 
सर्वदमनस्यौपधि श्रुत्वा न म श्राशाऽऽसीदात्मनो भारधेयेपु । श्रयवा यथा 
सानुमत्याऽऽख्यातं तथा संभाव्यत एतत्‌ । ) 

राजा-[ शङुन्तलां विलोक्य ] श्रये सेयमज्रभवती शङ्ुन्तला । 
येषा-- 

घसनेपरिधूसरे वसाना नियमनक्तामयुखी ध्रतेकवैणिः । 

्मतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीं विरहव्रतं विभति ।।२१॥ 


शकुन्तला-[ पश्वात्तापविवर्ण राजानं र्ट ] ण कंखु अजउत्तो विश्च । 
तदो को पसो दाशि किदरक्खामङ्लं दार्यं मे गत्तसंसग्गेण दृसेदि। 
( न खल्वार्यपुत्र इव । तत. कं एष इदानी कृतरक्तामद्नल दारकं मे गात्र 
संसर्गेण दूषयति । ) 

वाल --[ मातरसुपेत्य ] ज्जुए एसो कोवि पुरिसो म॑ पुत्त त्ति 
प्रालिङ्गदि । ( मातः एप कोऽपि पुरुषो मां पुत्र इत्यालिद्नति । ) 

राजा--पिये क्रोयैमपि मे त्वयि प्रयुक्तमघुकरूलपरिणामं संव्रतत 
यदहमिदानीं त्वयाऽग्रत्यभिक्ञातमात्मानं पश्यामि । 


शङ़न्तला--[ श्रात्मगतम्‌ | हिश्मश्म समस्पस समस्सस । परिश्चत्तम- 
च्छरेण श्रणुश्रणपिञ्च म्द देव्वेण। श्रज्जउत्तो क्यु एसो । (हदय समाश्च. 
सषि समाश्वसिहि । परित्यक्तमतसरेणानुकम्पिताऽस्मि दैवेन । श्रार्यपुच्र. खल्वेषः ) 
राजा--पिये। 
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सपरतिभिन्नमोहतमसो दिष्टया प्रयुखे रिथताऽसि मे सुदखि । 
उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोदिणी योगम्‌ ॥२२॥ 


शङन्तला-जेदु जेदु ्रज्ञउत्तो...1 ( नयतु जपत्वार्यपुत्र. ... ) [ इत्य- 
धेक्ति वाप्पकर्टी चिरमति । ] 


रजा-सुन्दरि । 
ध चाप्पेण प्रतिपिद्धेऽपि जयशब्दे जितं पया । 
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यत्ते दृटमसंस्कारपाटलेोषपरं युखम्‌ ।॥२३॥ 
बाल --ध्ज्जुप को एसो । ( मातः क एष. ! ) 
शङ्न्तला--वच्छ दे भा्मदे्राई पुच्छे । (वत्स ते भागघेथानि पृच्छ । ) 
राजा--[ शछृन्तललाया" पादयोः प्ररिपस्य ]- 
सतरु हृदयास्त्यादेशन्यलीक्रमपैतु ते । 
किमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत्‌ । 
म्रलतमसामेवप्रायाः शुभेषु हि दृत्तयः 


सजमपि शिरस्यन्धः तरिप्नंधुनोत्यदिशङ्खया ॥२४॥ 
एकन्तला--उडदु जरन्त । रुणं मे उच्यरि्प्पडिवन्धश्चं पुयकिदं 
तेखु दिश्रदटेख परिणाममुं आसि जेण सार्कोसो वि शअजउत्तो 
मद पिरसो संडुत्तो । ( उत्तिष्टव्वार्य पुत्र । नून मे खचरितप्रतिबन्धकं पुराकृतं 
तेषु दिवसेषु परिणामसुखमासीयेन सानुकोशोऽप्यार्यधुत्रो मयि विरस संततः | ) 
{ राजोत्तिष्ठति । 1 
शन्तला--्ह फं रज्ज उत्तेण उमरिदो दुक्खभाई श्रश्रं जणो । 

) 
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९ € सथ कथमार्यपुघ्ेण रूटतो दुःखभाग्यय जन्‌; । 


राजा--उद्धतविपादशल्य. कथयिप्यामि । 
मोहान्मया सुतयु पूर्वपेक्नितसते 
५ 


8 यो वाप्पविन्दुरधरं परिवाधमानः । 
४ १ तादाङ्टिलपज्यविलगनमय 
ई र्य पल्य वरिगताजुशयो भवेयम्‌ ॥२१॥ 


१ 
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ˆ ` [ इति धथोक्तमदुतिष्ठति।} 
- णङुन्तला--[ नामसुदरा चरा ] श्रज्ञरत्त पयं ते शअ्रंगुलीश्म्यं । ( श्ायं 
पुत्र इदं तेऽङ्धलीयकम्‌ । ) 
राजा-्स्मादंगुलीयोपलम्भात्खलु स्मृति रुपलव्धा । 
णकृन्तला--चिसमं किदं णेणए जं तदा शअजत्तस्स पच्चश्मकाले 
दुस्लं आसि । (विषमं कृतमनेन यत्तद्ाऽऽ्ैुतरस्य भत्ययकाले दुर्लभमासीत्‌ |} 
राजा-तेन हि्तुसमवायचिह्न' प्रतिपयतां लता कुसुमम्‌ । 
शङन्तला--ण॒ से विस्ससामि । प्रज उत्तो एव्व शं धारेदटु । (नख / 
विश्वसिमि । श्रायपुत्र एवैतद्धारयत । ) ॥ 
[ ततः प्रविशति मातलि । ] ¢ 


मातलि --दिष्ठ्या धर्मपल्लीसमागमेन पुच्रमुखदशैनेन चायुप्मा" 
न्वर्धते । 

राजा--्भूत्संपादितस्वादुफलो मे मनोरथः । मातले न खलु 
विदितोऽयमाखरडलेन व्त्तान्तः स्यात्‌ । 

मातलि -[ सस्मितम्‌ ] किमीश्वराणां पयोत्तम्‌ । पत्वायुष्मान्‌ भग 
वान्मारीचस्ते दशैनं वितरति 1 

राजा--शकुन्तले श्रवलम्न्यतां पुतः } त्वां पुरस्कृत्य भगवन्तं द्रष्ट 
पिच्छामि। 

पकन्तला--हिरिश्रामि श्रज्जउच्चेस सद शुरुसमीवं गन्तुं । ( जिह 
म्यार्यपुच्रेण सह गुर्समीपं गन्तम्‌ । 

राजा--श्रप्याचरितव्यमभ्युद्यकालेषु । पदयेदि । 

[ सदे परिक्रामन्ति । ] 
[ तत. प्रविशत्यदित्या सधंमासनस्थो मारीच. । ] 1 
मारीचः--[ राजानमवलोक्य ] दात्तायणि । 


प्ख ते रणशिरखयमग्रयायी 
दुष्यन्त इत्यभिहितो भुवनस्य भक्त । 
चापेन यस्य विनिवर्तितकमं जातं 
तत्कोरिमद्छलिशमाभरणं मधोनः 1 २६ ॥ 
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शरदिति -संभावणीमुभावा से आकिदी । ( संभावनीयानुभावा 
मातलि -श्रायुप्मन. पतौ पुतनभरीतिपिथ॒नेन च्ुपा दिवौकसां 
| 


(ॐ) ^ + 


ऽस्याङृति' । ) 
पितरवायुष्न्तमवल्लोकयतः । ताञुपस्तपे । 
राजा-सातले एतो- । 
प्ाहदशधा सितस्य नयो यत्तेजसः कारणं 
भर्तारं युवनत्रथस्य सुपुये यद्यज्ञभागेश्वरम्‌ । 
यसिपिन्नात्मथुवः परोऽपि पुरुषश्चक्रे भवायास्पद्‌ 
हन्द दक्षपरीचिसंभवमिदं तर्सष्टरेकान्तरम्‌ ॥ २७॥ 
मातति.--श्थकिम्‌ । 
राजा-! उपगम्य ] उभाभ्यामपि वासवनियोज्यो दुष्यन्तः प्रणमति । 
मारीच --चत्स चिरंजीव 1 पृथिवीं पालय 1 
अदितिः--वच्छु शमप्यडिरदो होहि । ८ वत्स श्रप्रतिरथो भव 1 ) “ 
शङ्न्तला-दार्रसहिदा वो पादवन्दणं करेमि । ( दारकसष्टिता घां 
पादवन्दनं करोमि ! ) 
मारीच"--वत्से । 
आखण्डलसमो भता जयन्तप्रतिमः सुतः । 
श्राशीरन्या न ते योग्या पौल्लोमीसद्सी भव ॥२८॥ 


श्यदिति -जादे मत्तृणो रमिमदा होहि । अवस्सं दीहाऊः वच्छुश्चो 
उटश्ङुःलणन्दणो लेदु । उवविखह । ८ जाते भर्लुरभिमता भव । श्रवश्यं 
दीघायुर्व॑त्सकः उभयङ्लनन्दनो भवतु । उपविगन 1 ) 
[ स्वे प्रजापतिमभित उपविगन्ति 1 ] 
पारीच --[ एककः निदियाच्‌ ]-- 
दिप्यया शङुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान्‌ । 
शद्धा वित्तं विधिशेति त्रितयं तत्समागतम्‌ ॥२६॥ 


राज--भृगवन्‌ । प्रारभिप्रैतसिद्धिः। पश्चादर्मनम्‌ । श्रनोऽपू्य 1 
पौम्ठयट । षद. । 
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उदेति पूवं सुम ततः फलं घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः | 
निमित्तनेमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥३०॥ | 


मातलिः--एवं विघातारः प्रसीदन्ति । 

राजा-भगवन्‌ दमामाज्ञाकरयं घो गान्धर्वेण चिवाहविविधिनोप 
यम्य कस्यचित्कालस्य बन्धुभिरानीतां स्मृतिशेथिल्यात्पत्यादिशघ्न 
पराद्धोऽस्मि तत्रभवतो युष्पत्लगोचस्य करवस्य । पश्चादङ्ुलीयकं 
दशेनादृढपू्वौ तद्‌ दुहितरमवगतोऽहम्‌ । तव्चिचमिच मे प्रतिभाति । 


यथा गजो नेति समन्तस्पे तस्मिन्नपक्रामति संशयः स्यात्‌ । 
पदानि द्रा तु भवेसपरतीतिस्तथाषिधो मे मनसो विकारः ॥३१॥ 


मारीच.--वत्स अलमात्मापराघशङ्कया । संमोहो ऽपि त्वय्युपपन्नः। 
श्रयताम्‌ । 

द्रना--श्वहितोऽस्मि । 

माराचः--यद्ैवाप्सरस्ती थौवतरणात्परस्यत्तवेक्लव्यां शङ्कन्तलामा- 
दाय मेनका दात्तायणीमुपगता तदैव ध्यानादवगतोऽस्मि दुर्वाससः 
शापादियं तपस्विनी सदध्मचारिणी त्वया प्रव्यादिषठा नान्यथेति । स 
चायमङ्कुलीयकदशेनावसानः। 

राजा--[ सोच्छ्रासम्‌ ] एष वचनीयान्मुक्तोऽस्मि । 

णङन्तला-[ स्वगतम्‌ ] दिद्धि्रा अकारणपचचादेसी ण श्रजउत्तो। 
ण॒ ह सत्तं अत्ताणं उमरेमि अहवा पत्तो सपस हि सायो बिरहसु- 
रणदिश्रश्माप ण चिदिदो । श्रदो सदी संदिड्म्दि भत्तृणो श्रंगुलीश्रश्रं 
देसददव्वं जति । ( दिष्व्वाऽकारणधरत्यादेशी नार्य॑पुत्र । नखलु शप्तमात्मानं 
स्मरामि । थवा प्राप्तो मया स हि शपो विरहशुन्यहदयया न विदित । भतः (1 
सखीभ्यां संदिष्टाऽस्मि भतुरङ्कलीयकं दर्शयितन्यमिति । ) 

मारीच --वत्से विदितार्थीऽसि । तदिदानीं सहधर्मचारिणं प्रति न 
त्वया मन्युः फा्यैः । पद्य । ( 


शापादसि प्रतिहता स्प्रतिरोधसूत्ते 
भतेयेपेततमसि प्रयुता तवेव । | 
#0#090 
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शुद्धे त॒ दपणएतते सुलभावकाशा ॥२२॥ 
राजा--यथाऽ.ऽदह्‌ भगवान्‌ 
६ मारीच - वत्स कच्िदभिनस्दितस्त्वया विधिवदस्मायिरदष्ितजातः 
कमी पुत्र एष शाङुन्तल्ेय । 
| राजा-भगवन्‌ प्रत्र खलु मे वंशप्रतिष्ठा । [ इति बालंहस्तेन गहधत्ति। ] 
| मारीच -तथा भाविनमेनं चक्रवतिनमवगच्छतु भवान्‌ । पर्य, 
रथेनावुद्धातस्तिमितगतिना तीणएजलधिः 
पुरा सपददीपां जयति वसुधामप्रतिरथः । 
[ [3 © 
इह्य सखाना प्रसभदमनात्सवद मनः 


पुनयास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्‌ ॥२३॥ 
राजा-भगवता इतसंस्कारे ख्वमरस्मिन्वयमाशास्मदटे 1 
दिति -भश्रवं माप दुहिदुमणोरदसंपत्तीए करणो वि दाव खुद- 
चित्थारो करीश्चदु । दुदहिदुवच्छुला मेणश्रा इह॒ एज्व उपचरन्ती 
चिद्दि । ( भगवन्‌ ्रनया दु्िदृमनोरथसपर्या करबोऽपि तावच्द्रतविस्तार 
क्रियताम्‌ । दुषितृवत्सला मेनकेहैवोपचरन्ती तिष्ठति । ) 
शक्‌ न्तला--[ भ्रात्मगतम्‌ ] मणारहो क्खु मे भिदो भश्रवदीप 1 
( मनोरथः खलु मे भरित भगवस्या । ) 
सारीच --तपःप्रभावात्परत्यत्तं सर्वमेव तत्रभवतः । 
राजा--श्रतः खलु मम नातिक्रुद्धो मुनिः। 
मारच --तथाप्यसो प्रियमस्माभिः पष्व्यः । कः कोऽ भोः। 
[ प्रविश्य ] 
1९4 शिष्य --भगवन्‌ ्यमस्मि। 
मारीच -रालव द्ढानीमेव विरायसा गत्वा मम वचनात्तचभवते 
६ फरवाय प्रियमावेदय यथा पुत्रवती शकुन्तला तच्छापनिवृत्तौ स्दति- 
मता दुष्यन्तेन प्रतिग्रीतेति । 
ध शिष्य --यदाशापयति भरावान्‌ । [ रति निष्ठान्त 1 ] 


म. --वत्स तवमपि स्वापत्यदारसटित सख्युराखरडलस्य 
स्पमारछ्ते यज्घानी पररिष्टस्व। 
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राजा-- यदाज्ञापयति भगवान्‌ 1 
मारीच.--श्रपि च । 
भवतु तव बिडौजाः प्राज्यत्रषटिः प्रजाप 
त्वपपि विततयज्ञो विणं अवयेथाः । 
गणशतपरिवर्तखमन्योन्यकृस्ये- 
निंयतभ्ुभयलोकफावुग्रहश्लाघनीयेः ॥ ३४॥ 


राजा-भगवन्‌ यथाशक्ति श्रेयसे यतिष्ये । 
मारीच.- वत्स किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि । 


राजा--श्रतः परमपि प्रियमस्ति! यदिह भगवान्प्रियं कुमिच्छति 
तर्दीदमस्तु । [ भरतवाक्यम्‌ ] 1 
¢ प्रकृतिहिताय 

प्रचतेतां प्रकृतिहिताय पाथिवः 
सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ । 

ममापि च , क्षपयत्‌ नीललोहितः 
पुनभेवं परिगतशक्तिरात्मभूः ॥ २५॥ 

[ इति निष्कान्ताः सरवे । ] 
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॥ इति सक्तमोऽङ्ः ॥ 
॥ समाप्तमिदमभिक्नशाङ्कन्तलं नाम नाटकम्‌ ॥ 





| 
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पात्र-परिचेयः 
पुरुषाः 
सूजरधारः-नाटक्रसय प्रवन्धकर्ता । 
पारिपाश्वकः-- सूत्रधारस्य सहचर । । 


पुरूरवस्‌-प्रतिष्ठानदेशस्य राजा, नारस्य नायकः 1 
माणवक --विदृपकः 1 

श्रायुस्‌-पुरूरवसः पुत्रः ! 

नारदः-देवपि. | 

चित्ररथः - गन्धर्वश्वरः । 

कथ्चुकी -राजपरिंचारक. । 

परलवः गालवचश्च -- भरतसुने. शिष्यौ । 


सिय 


उवेशी--एका श्चप्परा । नाटरुस्य नायिका । 
चिघ्रलेखा-- द्वितीया धरप्ठरा । उ्व॑स्याः सखी । 
सहजन्या , रम्भा, मेनक्ा--श्रप्सरम । 
देवी- रक्ती । काशिराजस्य कन्या । 

नि दुणिका--पद्या परिरारिदा । 
तापसी-तपस्विनी ! 

परिजनः-रात्या पर्दिर्कि 1 

ययनी -राक्त. परिचारिका 1 


| श्रीः ॥ 


¶ 


विक्रोर्ब्लीषनर्‌ 
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ठ 
6 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य सितं रोदसी 
8 ` यसिनरीरवर्‌ इत्यनन्यविषयः शृब्दो यथाथात्तरः । 

९ अन्त्य सुयुज्धुभिनियमितप्राणादिभिगरग्यते 
स खाशुः सिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः ॥१॥ ं 


[ नान्घन्ते |] 
५ सूत्रधार --श्रलमतिविस्तरेण ! [ नेषथ्यासियुसमवलोस्य । ] मारिष, 
। $ तस्तावत्‌ 1 

[ प्रविश्य | 


पारिपाण्वक --भाव 1 श्रयमस्मि। 

मूव्रवार -मास्वि । परियदरपा पूवां कवीना टण्ररसथ्रवन्धा । श्रद 
मस्यां कालिदासग्रथितवस्त॒ुना नवेन चोरकेनोपस्थास्ये । तदुच्यतां 
पात्रचर्म. स्वेषु स्वेषु पाटेववदिनैभवितन्यमिति । 
, पारिाद्वङ --य क्षापयति नाव. । [ इति निष्कान्त । ] 

सूत्रथार -यावदिदानीमायविरग्धमिश्चन्विक्ञापयामि । [ परशिपितय.] 


१ 
$ 
$ 
प्रणयिषु वा दा्निए्यादथवा सद्ठर्मुपुरुपव्रहुमानात्‌ । १ 
ड 


त 


ध 


श्रृणुत जना शरवधानाक्करियामिपां कालिदासस्य ॥२॥ 
[मेषे | 
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द श्रज्ञा परितश्च परिष्ाश्रध । जो सुरपकसषादी अस्स षा 
श्स्थरश्रले गई अत्थि ।( ध्या परित्रायष्वं परिप्रायध्षम्‌ ] यः सुरपसपाती 
यस्य वाम्यरवक्े गतिरस्ति । ) । 
सू्भार -[ फ दत्वा ] अथे फ जु खलु मदिक्शापनानन्तरमातौनां $ 
छर्फसामिवाकागशे एब्दः श्रुयते । $ 
मत्तानां कुसुमरसेन पटपदानां ध 
शब्दोऽयं परभृतनाद एष धीरः । 
५ ्राक्षाभो सुरगणएसेषिते समन्ता- ५ 
र्कि त्थः फलमधुरात्रं प्रगीताः ॥ २ ॥ 
[ चिचिन्स्य | भचतु । क्षावम्‌ । 
ऊरुद्धवा नरसखस्य एतेः सरी, 
कैलासनाथपसुसृ्य निवतेमाना । 
९. न 
पन्दोता विदुधगाघ्रुभिरधमा्गे 


करन्दत्यतः करुणमप्सरसां गणोऽयम्‌ ॥ ४ ॥ 
[ इति निष्कान्त" ] 


।। प्रस्ताचना 
[ तत प्रविणन्त्यप्रसः । ] 
प्रप्तरम दज परित्ताश्रध परित्ताञ्मध । जो सुरपक्षखवादी जस्स 
वा श्चस्वर्द्चल्ते गई श्रस्थि। ( श्रार्या परित्रायध्यं परित्रायध्वम्‌ | य. सुर- 
परूपएाती यस्य दास्वरतले राततिरस्ति । ) 
(41 [ चतत भरविशव्यपरीद्पेण साजा पुरूरवा रथेन सूतश्च । ] 21 
राजा--अलमाक्रन्वितेन । सूर्योपस्धाननिच्रत्तं पुरूरवसं मामेत्य ॐ 
षःध्यतां फुती भवत्यः परिघातय्य इति 1 य 
रभा--श्यसरादलेपादो । ( धसुराघलेपान्‌. । >) 
राग--किः पुनरसराचलेपेन भवतःनामपराद्धम्‌ | ६ 
र्ण्या-तृणादु मदासो । जा तचोविवेखख्ड्धिदस्सं खउमारं पदट्‌- 
रप्‌ मचेन्दस्सख पष्यादैम्ये स्दगटिरदाद लिरिमोरिप श्यलंकागे ५. 
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दाणंबेशे चित्तलेदाद्द्रीश्ा अद्धपथ ज्जेव वन्दिर्गाहं गिदीदा । (श्ण | 
महाराजः । या. तपोविशेपशङ्कितस्य सुकमारं प्रहरणं महेन्दस्य प्रत्यादेशो रूप 
गर्वितायाः श्रीगीर्यां; श्लंकारः सर्गस्य सान" प्रियसर्युवंशी कुवेरभेवनाभि 
घत॑माना केनापि दानवेन चित्रलेखा द्वितीया अर्धंपथ एव वन्दिगरादं गृहीता । } 

राजा-श्रपि ज्ञायते कतमेन दिण्विभागेन गतः स जाद्मः। 

श्रप्रस --ईसाणीए दिसाप । ( रेशान्या दिगा । ) 8 

राजा- तेन हि मुच्यतां विषादः । यतिष्ये बः सखीप्रत्यानयनाय । ? 
, श्रप्सरस -सरिसं पदं सोमवंसस्ंभवस्स 1 ( सरशमेतत्सोमवंश { 
संभवस्य । 

राजा-क पुनम भवत्यः प्रतिपालयिष्यन्ति । 

श्रप्सरस -पदस्सि हेमक्रूडसिहरे 1 ( एतसिमन्देमड्टरिखरे । ) 

राजा--सूत पेशानी दिशं प्रति चोदयार्वानाय्युगमनाय । 

सूत -यदाक्ञ।पयत्यायुष्मान्‌ । ( इति यथोक्तं करोति । ) 

राजा-[ रथवेगं रूपयित्वा । ] साघु साघु । अनेन रथवेगेन पूवं 
प्रसितं वैनतेयमण्यासादयेयम्‌ । कि पुनस्तमपकारिणं मघोनः । मम- 


ग्रे यान्ति रथस्य रेणपदवीं चू णीभवन्तो घना- 
श्चक्रभरान्तिररान्तरेषु वितनोत्यन्वायिवारावलीम्‌ । 
चित्रारम्भविनिधलं हरिशिरस्यायामवचामरं 


यन्मध्ये मनवस्थितो ध्वजपटः प्रान्ते च वेगानिलात्‌ ॥५॥ 
[ निष्करान्तो रथेन राजा सूतश्च । | 
सदजन्या--दला गदो रापंसी । ता म्ह वि जधासंदिद्ं पदेसं 
गच्छृम्द । ( ला गतो राजर्पि" । तद्वयमपि यथासदिष्ट परदेशं गच्दृम । ) 
मेनका-सहि पव्वं फरेस्द । ( ससि एव ऊर्म. । ) 
[ इति हेमकृटशिखरे नाव्येनाधिरोहन्ति । ] 
रम्भा--श्रवि णाम सो राएसी उद्धरदि णो हिश्चश्रसट्लम्‌ । ( पि 
नाम स राजर्धिरुद्धरति नो हद्यशाद्यम्‌ । ) 
मेनका-सदि मा दे संसश्ो भोदु । (सखि मा ते सयो भवतु । ) 
ष्म्भा-र दुङश्( दाणवा । ( नद दटुजया दानवा । ) 
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मेनका--उबद्धिदसंपसाश्रो महिन्दो वि सज्भमलोश्मादो सबहुमाणं 
श्राणाविद्य तं प्च विवुधविजस्ाअ सेणासुदे एिश्रोजेदि। ( उपस्थित- 
सपरायो महेन्द्रोऽपि मध्यसलोकात्सबहुमानमानाय्य तमेव विदुधविजयाय सेना- 
सखे नियुङ 1 ) । 

रम्भा-सध्वहा विश्चर भोदु । ८ सवथा विजयी भवतु । ) 

मेनका--( एणमात्रं सत्वा ! ) दला समस्ससध समस्ससध । णस 
उल्लसिदहरिणएकेदणो तस्स राएसिणो सोमदत्तो रहो दीसदि । ण 
पसो ्चकिदत्थो पडिरिउत्तिस्सदि त्ति तक्तेमि । ( सख्यः समाश्वसित 
समास्वसित । एप उल्लसितदटरिणकेतनस्तस्य राजर्पे. सोमदत्तो रथो दश्यते । 
संपोऽकृतार्थः प्रतिनिवर्विष्यतत इति तकग्रामि । ) 

[ निमित्त सूचयिस्वाघलोकन्त्य' स्थिताः; । ] 

[ ततत प्रविशति रथारूढो राजा सूतश्च । भयनिमीलिताक्ती चित्रलेखा दस्ति 
ण्टस्तावलम्पिता उर्वशी ख 1 ] 

विव्रसेख-सदहि समस्सस समस्सस । ( सखि समाशसिदि सम 
र्वनिहि । ) 

राजा-- सुन्दरि समाश्वसिदि । 
गतं भयं मीर सुरारिसंभवं त्रिलोकरक्ती महिमा हि वजि णः। 
तदेतदुन्मीलय चज्ञुरायतं निशावसाने नलिनीव पड्कजम्‌ ॥६॥ 

चित्रलेखा-श्स्मटे कटं उस्ससिदमेत्तसंभाविदजीविदा ज चि 
पसा सण्णं ण॒ पडिवञ्जदि । ( श्यो कथसुच्छ्ुसितमात्रस भावितजीविता 
शरपाप्येपा सत्ता न प्रतिपघते । ) 

राजा-चलवदघ्र मवतती परि्स्ता । तथादि । 

पन्दारष्सुमद्‌ाम्ना गुररसाः च्यते हृदयकम्पः । 
एदरुूच्छुमता पध्ये परिणाहवतोः पयोधरयोः ॥ ७ ॥ 


पिद्रलेा--[ सूरणम्‌ ] टला उव्वसि पञ्जवत्थावेटि श्रत्ताणम्‌ । 
सणच्ठरा विद्य पडियासि 1 ( सखि उर्वमि पर्यवस्यापयात्मानम्‌ । श्चनप्स- 
रेदं एतिभाति 1 >) 
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४ राजा-- 
६ युश्चति न तावदस्या भयकम्पः दुसुषरकोपरज्तं हृदयम्‌ । 
सिचयान्तेन कथंचिररतनपध्योच्छासिना कथितः ॥ ८ ॥ 
४ ८ उर्वशी प्रन्थागच्चुति | ) 
र राजा--[ सदर्ष॑म्‌ । ] चिघ्रलेसरे दिष्ख्या वर्ध॑ने। प्रक्रतिमापश्नाते 
8 भियसली । प्य । 
ध द्माबिभते शशिनि तमसा शुच्यमानेव रारि 
| नैशस्याचिहैतयुन इव च्ि्भृयिषटधूमा । 
मोहेनान्त्वरतदुरियं लच्यते युक्तकरपा 
गङ्गा रोधःपतनक्रलुपा गच्छतीव प्रसादम्‌ ॥६॥ 
चित्रलेखा-सदहि उव्वसि वीसद्धा भच ! श्ावरणा॒कम्पिणा महाः 
रापण पडिददा क्खु दे तिदसपरिपन्थिणो ददासा दाणएवा 1 ( समि 
उवंशि विल्लवन्धा भव । श्रापन्नानुकम्पिना म्ठाराजेन प्रतिहता खलु ते श्रिदग 
परिपन्थिनो हताशा दानवाः 1 ) 
उर्वणी--[ चष्षुपी उन्मीद्य 1 ] रि एटाघदंसिणा मदहिन्दरेण अन्भुव 
पलम्हि 1 ( किं प्रभावदशिना महेन्देखाभ्युपपन्नस्मि ! ) 
चित्रलेखा-ण मदिन्देण । महिन्दसरिम्याणुभावेण राणसिणा पुरू 
रवसेण॒ ! ( न महेन्द्रेण । महेन्द्र सरश।लुभावेन राजपिणा पुरूरवम । ) 
उर्वशी-[ राजानमवलोक्य । श्रात्मगतम्‌ । ] उवकिदं क्खु ठा णवेन्द- 
संरम्भेण 1 ( उपरतं खलु दानवेन्द्रसंरभमेण । ) 
राजा--[ उव॑शी विलोक्य । श्रत्मगतम्‌ । ] स्थाने खलु नारायणि 
९ विलोभयन्त्यस्तद्रखसंभवामिमां विलोक्य नीडिताः सर्वा प्रस इति। ( 
श्रथवा नेयं तपस्विनः खृष्टिरित्यवैमि । कुतः। 
् 
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अस्याः सगविधौ प्रजापतिरभृचन्द्रो चु कान्तिप्रदः 
शृङ्ारिकरसः स्वयं चु मदनो मासो लु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं लु विपयन्याघरृत्त कौतूहलो 
निमीत्‌ प्रमवेन्मनोहरमिदं सूपं ॒प्रराणो सनिः ॥ १० ॥ 
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उर्वशी--हला चित्ते सहीश्णो कटि कसु भवे ( सखि चित्र- 
लेखे सखीजनः कुत्र खलु मवेत्‌ । ) 


चिवरज्ेखा--सदि अमश्चप्पदए महारच्रो जाणादि । ( सखि श्रभय- 


प्रदायी सक्षाराजो जानाति । ) 
राजा-[ उर्वशी विलोक्य । }] महति विपष्रे वतेते सखीजनः । 
पश्यतु भवत । 


यदच्छया त्वं सक्नदप्यवन्ध्ययो 
पथि खिता सदरि यस्य नेत्रयोः। 
त्यया विना सोऽपि सघुस्छुको भवे 
त्सखीजनस्ते किपुताद्रसोहृदः ॥ ११ ॥ 
उवशी--[ प्रारमगतम्‌ । ] मिश्च क्यु दे चश्रणम्‌ । अहवा चन्दादो 
श्रसिश्रं त्ति कि छअच्यरिश्म्‌। | प्रकाशम्‌ 1 ] शदो पच्च मे पेकखिदुं 
तुवरदि िश्रश्रम्‌ । (श्रत खलु ते वचनम्‌ 1 श्रयवा चन्द्रादसृतमिति किमा 
श्रयम्‌ 1 प्रत एव मे प्रे्तितुं त्वरते दयम्‌ । ) 
राजा-[ हस्तेन दशंयन्‌ । ] 


एताः सतत युखं ते सख्यः पश्यन्ति हेमकूटगताः । 


त्॒कनयना लोकान्द्रमिवोपप्लबान्युक्तम्‌ ॥१२॥ 
[ उवणी सासिलाप पश्यति ! ] 

चित्रल्ेला--दला फ पेक्खसि । ( सखि कि प्ेसे । } 

उव॑ंफौ-णं समदुक््लगदो पिवीशध्टि लो्रशे्ि । ( नजु समदु ख- 
गतत पीयते लोचनाभ्याम्‌ 1 ) 

चित्रलेखा--[ सरिमतम्‌ ] श्रद्‌ का । ( श्रयि कः 1) 

उगौ--णं पणध्यणो । ( नड प्रणयिजन । ) 

रुभा-[ सटपमवलोक्य ] टला चित्तलेदादुदीश्रं प्िश्रसरी उब्चसी 
गरिदध्र विसाटासखदिदो वश्च भ्रवं सोमो समुवदिदो राएसी । 
( रग चिग्रलेखाहि दीया प्रियमररोमुर्नमी गृही या विाष्दापहित व भगवा 


ग्राम रदगुपरिपिना रायि 1) £ 


[निररं ] टला टव परिणा एव पप्रा उवणुद्‌ा | ३ 
पश्या पि-ग्पहा । द्म च दवरित्यदसमीन रपसा दसदटि | 


॥। 
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( सखि दे श्रपि नोऽत्र प्रिये उपनते । इयं प्रत्यानीता प्रियसखी । श्रयं „ 
९.रीरो रजर्षिः । ) 

सदजन्या--सखहि जुत्तं भणसि दुज्जश्रो दाणथ्मो त्ति । ( सखि युक्तं 


भणति दुर्जयो दानव इति । ) 





राना-सूत ददं तच्छैलशिखरम्‌ । अवतार्य रथम्‌ । 
सूतः-यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ 1 [ इति तथा करोति । ] 
[ उ्चैशी रथावतार्तोभं नादयन्ती सत्रासं राजानमवलस्वते 1 ] 
॥ राजा-[ स्वगतम्‌ । ] हन्त सफलो मे विपयावतार । 
यदिदं रथसं्ञोभादङ्खेनाङ्धं पमायतेक्षणया । 
स्पृष्टं सरोमकर्टकमडुरितं मनसिजेनेव ।॥१२॥ 
उर्वशी-हला कि वचि परदो श्रोसर । ( सखि किमपि परतोऽपमर । ) 
चित्रलेखा - णाहं सककेमि । ८ नाह शक्रोमि । ) 
रम्भा-पत्थ पिश्र्मारिशं संभावेम्ह रापस्िम्‌। ( श्रनर प्रियकारिं 
सभावयामो राजर्पिम्‌ । ) 
[ सर्वां उपसर्पन्ति । | 


राजा--सूत उपर्लेषय रथम्‌ । 
यावत्पुनरियं खभ्ररुत्छकामिः सयुत्सुका । 
सखीभिर्याति संपकं लताभिः श्रीरिवार्तवी ॥१४॥ 
[ सूतो रथं स्थापयति । ] 
श्रप्परस --दिष्टिश्या महाराश्रो विजएण चड्ढदि । ( दिष्ट्या महा- 
राजो विजयेन वधंते । ) 
राजा--भवत्यश्च सखीसमागमेन । 
1 उर्वशी-[ चिव्रलेखादत्तदस्तावलस्वा रथादवती्यं । ] हला अधिश्रं परिः ¢ 
ई स्सजह । ण क्खु मे श्रासी आसासो जटा पुणो वि सदीश्ररं 
पेकिखस्सं त्ति 1 ( सख्य श्रधिकं परिष्वजथ । न खलु मे श्रासीदुश्रासो यथा 
। पुनरपि सखीजन प्रेरिष्य इति 1 ) 


न 2 -  -----)-> (-)-- (> > 


[ सख्य. परिष्वजन्ते । | 


मेनका--[ साशसम्‌ । ] सव्वहा कप्पसदं महारो पुदवि पाल. 
न्तो होदु । ८ सवथा कटपशत महाराजः एथिवीं पालयन्भवन्तु । ) 
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सूत - आयुष्मन्‌ पूर्वस्यां दिशि मदता रथवेगेनोपदश्वितः शब्दः 1 
रयं च गशनात्कोऽपि तप्रचामीकरङ्गदः । 
अधिरोहति शैलाग्रं तदित्यानिव तोयदः ॥ १५ ॥ 
च्रप्परस --[ पर्यन्य. ! ] श्म्ो चित्तरहो । ( त्रो चित्ररथ । ) 


[ तत- प्रविशति चित्ररथ । | 
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चित्ररथ --[ राजानं दृष्टा सव्रहुमानम्‌ । ] दिषप्स्या महेन्द्रोपकारपर्यी- 
तिन विक्रममहिखा वधते भवान्‌ 1 
राजा--छ्ये गन्धर्वराजः) [ रथादवतीर्यं । ] खागतं भियसुहदे । 
( परस्परं हस्तौ स्प्शतः । ) 
चित्ररथ -वयस्य केशिना हतामूर्वशीं नारदादुपश्रत्य प्रत्याहरणा- 
मस्याः शतक्रतुना गन्ध्वैतेना समादिश । ततो वयमन्तरा चारणे- 
भ्यस्त्वदीयं जयादादर्णं श्रत्वा त्वामिह स्यसुपागताः। सं भवानिमां 
पुरस्छत्य सदार्मामि्मघवन्तं द परुमहैति । महत्खलु तचरभवतो मघोनः 
प्रियमयुः्तं मवता ! पश्य । 
पुरा नारयणेनेयपतिचृष्टा परुत्वते । 


देत्यहस्ताद पाच्च सुहूदा संप्रति स्वया ॥ १६ ॥ 
राजा--सखे मैवम्‌ । 
नु वज्रिण एव वीर्यमेतद्विजयन्ते द्विषतो यदस्य पच्याः | 
वमुधाधरकंद्राषिक्षपो प्रतिराब्द्रौ हि दरेहिनसिति नागान्‌ ॥१७॥ 
चिन्ररपः--युक्तमेतत्‌ । श्यसुत्सेकः खलु विक्र प्रालंक्रारः। 
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(4 1 जा--लखे नायमवसे मम शतक्रतुं दरम्‌ । श्रनस्त्वमेवात्रभवतीं © 
प्रभोरान्तकं प्रापय 1 

ध चित्ररध 

् चत्ररष -यथा भवान्मन्यते 1 इन इनो भवत्य. । 

द ॥ [ सवां प्रस्िदा । ] 

२५९ [ नान्िरम्‌ । | रला चित्तलेरे, उवध्रारिणं रादसिण 
क: दरम इरामन्नेटम्‌ 1 ना नुं ष्ट्व मे मुदो द । ( ससि चि्रलेखे । $ 
नः उपरि राङ्द्दिन मन्येन्प'मन यितुम्‌ । तस्दमेव मे सुख सव । ) र 
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चिच्रज्तेला-[ राजानसुपेव्य । ] महारयाश् उब्वसी विरणएवेदि-मदा- 
राएण छ्रन्भणुर्णादा उनच्छामि पिश्मसदि विश्य मदहाराश्स्स कित्ति 
खुरलोश्रं णेदं 1 (मष्टाराज उर्वणी विक्तापयति--महाराजेनाभ्ययुक्तातेच्चामि 
प्रिय सखीमिव महाराजस्य कीति सुरलोकं नेतुम्‌ । ) 

राजा--गस्यतां पुनरदंशंनाय । 

[ सर्वा. सगन्धं्वां ्राक्राशोद्पतनं रूपयन्ति । | 

उर्वशो--[ उत्पतनभङ्ग सपयित्वा । ] श्रम्मो लदाविडवे पसा पशा 
चली वैश्मखन्तिश्मा मे लग्गा । [ सव्याजसुपशव्य राजानं पम्यन्ती । ] सहि 
चित्तलेहे मोश्रावेहि दाव णं । ८ हो लताविरप एकावली वैजयन्तिका 
मे लम्ना 1 सखि चिन्रलेखे मोचय तावदेनाम्‌ । ) 

चित्रलेखा--[ विलोक्य विहस्य च । |] श्रं दिदं क्खु लग्गा सा। 
घ्रसक्षा मोध्राचिदुं । ( त्राम्‌ दठं खलु लस्ना सा । श्रशक्या मोचयितुम्‌ । )} 

उव॑शौ-्नलं पडिहासेन । मोश्रावेहि द्व णं । ( श्रल परिहासेन 1 
मोचय तावदेनाम्‌ । ) 

चिघ्रलेसा--श्ां दुम्मोश्मा विश्च मे पडिद्ादि। तावि मोश्राः 
कस्सं दाव । ८ श्राम्‌ दुर्मोच्येव मे प्रतिभाति । तथापि मोरयिष्ये तावत्‌ । ) 

उर्ैशी--| स्मित कत्वा ] पिश्रसदि खमरेहि क्खु पदं रत्तो चश्च 
णम्‌ 1 ( प्रियसखि स्मरस्व खल्वेतदात्मनो वचनम्‌ । ) 

राजा-| स्वगतम्‌ 1 ] 


प्रियमाचरितं लते त्वया मे गमनेऽस्याः क्षणविद्वमाचरन्त्या । 
यदियं पुनरप्यपाङ्गनेत्रा परिवत्ताधेुखी मया हि टा ॥१८॥ 
[ चित्रलेखा मो चयत्ति । उर्वशी राजानमालोकयन्ती सनि श्वास सखीजनसु- 
स्पतन्तं पश्यति । ] 
सृत --श्रायुप्मन्‌ 
दः रुरन्द्रस्य इतापराधान्त्रक्निप्य दैत्योल्लवणम्बुराशे । 
वायव्यमस्ं शरध पुनस्ते महोरगः रनश्रमिव प्रविष्टम्‌ ॥१६॥ 


रजा--तेन द्युपधलेपय रथम्‌ । यावदासेहामि । [ सूतस्तथा करोति । 
राजा नास्पेन रथमारोहति ! ] 


॥ 0*0*0*0# %०९०१ 


(~ प ० 1 111 1 


9-099-09 90 0 क¬ 9 {ट्‌ 


+ ^ ०*०*०*०१*०*०**[ ९२२४ ]*०*०५०५०*०*०*०*०९०००१०४ 


/ 


९०९0*00*09 0 
&0*0१०१०१०९०१ ९०१०९०९ ॐ प्रथमोऽङ्कः *०१०९०१०१०१०१०१०१० 
०५०५०१०९०१९ 


1 


उर्वशी-[ सरणं राजानसवलोकयन्ती । ] शरवि एम पुरौ वि उश्च 
आररिणं ष्टं पेकिखस्सं । ( शपि नाम पुनरप्युपकारिणमेतं परतिष्ये । ) 
[ इति सगन्धर्वा सह सखीभिर्निप्कान्ता । ] 


राजा-] उर्व॑शीवर्मोन्सुख- । ] श्रो दुलैमाभिलापी मदनः । 
एषा मनो मे प्रसभं ररीरात्पितुः पदं मध्यमयुत्पतन्ती । 
सुराज्ञना पति खरिडिताग्रातघं मृणालादिव राजहंसी ।॥२०॥ 
[ इतति निप्कान्तो । 1 
| उति प्रथमोऽ्ुः ॥ 
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 ( उपर्य । ] ञ्ज चन्दाःमि । ( ्याहपतास्मि देव्या काशिराजदुष्टिव्रा ६ 
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[ ततः प्रविशति विदूपफ" । ] 

विदृषक -दी दी भोः शिमन्तसिग्रो परमरणेण विश रश्र 
रदस्सेण फुद्टमाणो ए सक्णोमि जणाटरणे अदरणेण अत्तणो जीं 
धारिदुम्‌ । ताजावसो राश्मा धम्पासणगदो इनो श्राञ्चच्चुद दावं 
दमस्सि विरल जणसंवादे देवच्छुन्ःश्रप्यासारे श्ारुहिश् चिद्िस्सम्‌। 
[ परिकरम्योपविश्य पाणिभ्यां सुखं पिधाय स्थितः । ] ही ही भोः निम- { 
घ्रणिकः परमान्नेनेव राजरदस्येन र्फुटन्न शक्रोमि जनाकीरौऽकीर्तनेनात्मनो जिह ९ 
धारयितुम्‌ । तद्यावस्स राजा धर्मासनगतं हव श्रायाति तावदतस्मिन्विरलजन- | 
संपाते देवच्छन्दकप्रासाद्‌ श्यारुह्य स्थास्ये । ) 

[ तत. भ्रविशति चेरी ] 

चेटी--श्राणनत्तम्ि देवीए कासिरायदुहिदाए जधा--ठञ्जे शिड- 
शिप जदो पदुदि भघ्मवटो सखुजस्स उश्चव्थाणं कदुश्च पडिणिउत्तो 
महागश्रो तदो पहदि खरणादिशथ्श्चो विश्च लक्खीश्दि । ता तुमंवि ध 
दाच श्रजमाणचयादो जाणादि से उकरटाकालणं त्ति । ता कदं सो १ 
वम्टवन्धु अदिसंधादेव्वो 1 अहवा तणग्गलग्गं विश्च अवस्साश्रसतिलं 
ण तस्सि रा्रदरसं चिरं चिद्दि त्ति तक्करेमि। ताजा णं श्ररणे- 
सामि। [ परिप्म्पावलोक्य च। ] ्म्मो आ्लेङ्खवाणसे विद्म फिपि 
मन्तश्यन्तो शिदुदो ज माणुश्चवो चिद्रुद । ता जाव णं उवसप्पामि । 
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हन्ते निपुिके यतः परश्टति भगवतः सूयैस्यो पस्थाने छेत्वा प्रतिनिर्तो महा 
राजस्तत. प्रश्ि शून्य हदय इव लयते । तत्वमपि तावदायैमाणावकालः- 
नीदयस्योक्कण्डाकारणमिति । तत्कथं स बद्यवन्धुरतिसंधात्तव्यः । श्रथवा कृणाग्रल- 
गनमिवावश्यायसकलिल न तस्मिन्राजर्स्यं चिर तिष्टतीति तकयामि । तद्ावदेन 
मन्वेषयामि । श्रो श्यासतेस्यवानर इव किमपि मनघ्नयज्निश्ुत श्रा्माणवकस्ति- 
एति ! तद्यावदनमुपषपंमि । श्रायं वन्दे । } 


चिद्षक --सत्थि भोदीप्ट ! [ श्रात्मगतम्‌ ] पदं दडइवेडिश्ं पेकखिश्च 
तं राश्रग्दस्सं दिश्य भिन्दिश्य णिक्मदि विश्च) [ किचिन्सुखं संत्य । 
प्रकाशम्‌ । ] भोदि शिऽखिए संगीदवाचारं उज्मिश्च करदं पत्थिदासि । 
८ स्वस्ति भव्यै ! एतां दटएचेरिको प्रचय तद्राजरहस्ये हृदयं भिस्वा निष्कामतीव । 
भवति निपुरिके सगीतव्यापारसुञिस्सत्वा कुत्र प्रस्थितासि । ) 

चेश--देवीप वश्चरेण शर्नं एव्व पेक्खदुम्‌ । ८ देव्या वचनेनार्यमेव 
भेदितम्‌ । ) 

विदूषक --किं तत्तभोदी श्राणचेदि । ( किं तत्रभवत्यन्निपयति । ) 

वेरी-देवी णादि जघा--अज्जस्स मम उश्ररि श्रदकिखिरणम्‌ । 
ण मे अणुश्दषे्णं दुषिखदं यवलोश्चदि त्ति । (वेवी मरति यथा-- 
धयस्य ममोपरि ध्यदाङ्िण्यम्‌ । न मामनुचितवेदरनां दुःखितामवलोकयतीवि । ) 

विद्पक -णि णिए कि वा पिश्मवश्चस्सेण तत्तभोदीपए पडिञलं 


कवि समाचरिदिम्‌ 1 ( निषुरिके ईं वा प्रियवयस्येन तत्रमवल्या. प्र्तिकृल 
किमपि समाषरितम्‌ । ) 


॥ चेटीं रिमित्तं उण मन्य उकरिटदो ताप इत्थिद्याए णामेर 
मट्णा दवी श्रलविदा। ( यल्निमित्त पुनर्भ॑तां उ्करिय्त तस्या स्िय। 
नाम्ना भर्व देवौ घालपिता । ) 

. . विद्र -[ स्वगतम्‌ 1 ] कटं स्र पञ्च तत्तमोदा वश्मस्तेण रदस्स- 
भेदो दिदो। कि दारि श्रटं वम्टणो जीद रक्खिदुं समन्थोम्ि। 


ए्दयरेष तद्रमदता वयस्येन रहस्यसेद हव । क्मिदानीमटं बाद्यणो भिदां 
प [९ @ = ॐ छन ४ 
ररिषु समयोरिम । दिः पथ्रभदता उर्वक्षीनामपेयेनामन्त्रिता ! ) 
रगी--शःस एनसा उव्दरी । ( दाद ससा उर्वो । ) 


१ मे 
ढ्‌ मदासम्‌ + ६ क = 
॥ [ कासम्‌ 1 ] छि तत्तभोदा उव्वखीणामपेपण श्रामन्तिदा । ( क्थ 


| 
( 
1 


् 
| 
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विदूपफ--त्ति उव्वसि त्ति श्रच्छुरा। ताप दंसशेण उम्माहि 
दो ए केवलं तं ्राच्राप्रदि मं वि वम्टणं च्रसिटव्वविमुदं दिदं पीडेरि। } 
ध्रस्तयुव॑गीत्यप्सरा* । तस्थरा दशंनेनोन्मादितो न केवलं तामायासयति मामपि 
ब्ाह्यणमशितव्यविमुख खड पीडयति । ) | 
चेटी -[ स्वगतम्‌ । ] उदवाद्विदो मण्‌ मेरो मद्धो रदस्सदगस्स । | 
ता गदु देवीए पदं शिबेदेमि । (उत्पादितो मया भेदो भरत्‌ रदस्यटुम॑स्य । ! 
तदरस्वा देव्ये एतन्निवेदयामि । ) [ इति प्रस्थिता । } 8 
विदूषक --शि०रिष्ड विरुणावेे मम वश्ररोण कासिराद्रदुदिद- 
रम्‌--परिस्सन्तम्हि इमाए मियतिरिदए व्यस्सं शिद्त्तवेदुम्‌। 
जर भोदी सुदक यलं पेक्रिखरषदि तदो शिश्रत्तिस्सदटि स्ति । ( निषुणिके 
विज्ञापय मम वचनेन काशिराजटुहितरम्‌- परिश्वान्तोऽस्म्येतस्या खपतृष्ि 
काया वयस्यं निवर्तयितुम्‌ । यदि भवस्या युखकमल प्रेिप्यते ततो निवति 
प्यत इति । 
चेरी-जं ज्ञो श्रारवेदि । (यदार्यं चा्वापयति) [ इति निष्कान्त । | 
[ नेपथ्ये वैतालिर" । ] 
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जयतु जयतु देव । 
आ लोकान्तासरतिहततपोव्र्तिरासां प्रजानां 
तल्योद्योगस्तव च सवितुथाधिकारो पतो नः। 
तिषएतयेकः क्षणमधिपति्योतिषां व्योममध्ये 
पटे काले तमपि लभसे देव बिभ्रान्तिमहः ॥ १॥ 
विदूपकः-[ कर्ण ठत्वा ] एसो उण पिश्वञ्स्सो धस्मासरसमु- 
च्थिदो इदो पव श्रा्यच्छुदि 1 ता जाव पास्पडिवत्ती होमि। [ एति 
९1 निष्कन्त । ] ( एष पुन प्रियवयस्यो धांसनससुत्यित इत एवागच्छति । (1 
तयावत्पायर्वपरिवर्ती भवामि । 


॥ प्रवेश्चकः ॥ 
{[ ततत प्रविशन्युरफरिरितो राजा विदृपकश्च । | 

रजा-- ९ 

श्रा दशेनासप्रविष्टा सा मे सुरलोकसुन्दरी हृदयम्‌ । ? 

वाणेन मक्रफेतोः कृतमागेमवन्ध्यपातेन ॥ २॥ 
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विदूषर--सपीडा क्खु जादा तन्तभोदी कासिरा्च दुहिदा । (सी 
खलु जाता तत्रभवती काशिराजटुहिता । ) 

रजा] निरीद्य ] श्रपि रद्यते भवता रहस्यनिन्तेपः । 

विदूषक | श्रान्मगतम्‌ ] वश्चिदोम्डि दु दासीए शिउरि्राए । 
श्ररुणधा कथं प्ल्चं पुच्छुदि चश्रस्सो ! (हा धि हा धिक्‌ वच्चितोऽस्मि दुष्ट 
दास्या निपुशिक्या । श्रन्यथा कथमेवं पृच्छति वयस्य. । ) 

राजा-कि भवोस्तष्णीमास्ते 

विदूषक --भो प्च मण जीहा संजम्तिदा जेण भवदो वि एत्थि 
पटिवश्रणम्‌ 1 ( भो एवं सया जिह्वा सयन्निता येन भवतोऽपि नासि 
प्रतिवचनम्‌ 1 ) 

राजा--गुक्तम्‌ । श्रथ केनेदानीमात्मनिं विनोदयामि । 

विद्षक --भो मदाणसं गच्छुम्ह 1 ( भो महानसं गच्छावः) ) 

राजा--किं तन्न । 

विदूषक - तदि पंजविहस्ख शरघ्मचहारस्ख उवणदसंभारस्सं 
जोश्रणां पेक्वमारेहि सक्तं उक्छरएटां विखोदेदुम्‌ । ८ तत्र पञ्चविघस्याम्यव- 
हारस्योपनतसभारस्य योजना प्रेरमाणम्या शक्य मुरा विनोदयितुम्‌ । ) 

राजा-तन्रेण्ठितसंनिधानाद्धवान्‌ रंस्यते । मया खलु दुर्लमग्रार्थनः 
वःथधा्मा विनोदरयितव्यः । 

विदूषक -एं भच चि तत्तमोदीए उव्वसीए दंसर्पदं गदो । ( न 
भवनपि तत्रभवत्या उर्व्या दर्नपथ रात 1 ) 

राजा-तत किम्‌) 

विगर --ए फु दे दुल्लदट चि तङेमि ।(न खलुते दुलेमेति तकयामि !) 

रज्ञा-पक्तपातोऽपि तस्यां सद्रूपस्यालौकिकः एव । 

विद्पकः --ए्वं मन्तस्रन्तेण मे बद्टिदं कोदूहलम्‌ 1 फ तत्तभोदीं 
उव्वसखी श्चद्‌ दुदीश्या स्वेण श्रं वीध्र विरूवदाप । ( एड मच्रयता मम 
पित वोत्ट्लम्‌ 1 कि तव्रसवध्युदस्यदहितीया स्पेण श्रटमिव बिरूपतया | ) 

सग--माणवक्त प्रत्यदधरमपात्यवरनां वाम्बेहि, तेन हि 
समासत धूरताम्‌। 


दिद्पर --भो शचनटटोम्टि । (भा नपहिनोऽ्स्मि 1) 
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राजा- 
द्माभरणस्याभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः । | 
ॐ उपमानस्यापि सखे प्रत्युपमानं बयुस्तस्याः ॥ ३॥ | 
१ विदूषक -श्रदो दाव तुए दिञ्वरमादहिलांसिणा चादचञ्वदं गिः 
दम्‌ ता दाच तुमं कर्हि षच्थिदरो ! ( अतस्तावर्वया दिव्यरसाभिलापिणा 
चातकन्रत गीतम्‌ । तत्तावत्व कुत्र प्रस्थित । ) | 
ध राजा--विविक्तादते नान्यदुत्खुकरस्य शरणमस्ति । तद्धवान्ध्मद्वन" ! 
मार्ममादेशयतु । ॥ 
५ विदूषक --[ श्रलमगतम्‌ ] का गदी 1 [ भ्रकाशम्‌ ] इदो दृढो भवं 1 
८ का गतिः । इत इतो भवान्‌ 1 ) 
( इति परिक्रामतः । ) 
विदूषक---पसो पमदवणपरिससे ! आमि प्चु्रगदो भरव 
आ्रश्चन्तुओ दकिखिणमारूदेण । ( एष प्रमदवनपरिसर । ध्रानम्य प्रवयुपः 
गतो भगवानागन्तुको दकतिणमारतेन । 
राजा--][ विलोक्य ] उपपन्नं विशेषणमस्य वायो 1 अयं हि। 
निपिश्वन्माधवीं ल्मी लतां कोन्दीं च लास्तयन्‌ । 
जञेहदाक्निणययोर्योगात्कामीव प्रतिभाति मे॥४॥ 
विदूषक --सरिसो एव्व से अहिणिवेसो । [ इति परिक्रामन्‌ 1 ] पदं 
पमदवणम्‌ ! पविसदु भवम्‌ । (सदश एवास्याभिनिवेशः । एतत्प्म दवनम्‌ । 
प्रविशतु भवान्‌ 1 ) 
राजा--वयस्य प्रविशाग्रतः। 
[ उभौ प्रवेशं नारयः । ] ९ 
राजा--[ त्रासं रूपपित्वा 1 ] वयस्य साधु मनसा समर्थित श्राप. 1 
त्तीकारः किल ममोयानप्रवेशः । तच्चान्यथैवोपपन्नम्‌ । 
विवित्तो्दिदं नूलयुयानं तापशान्तये । | 
सोतसेबोद्यमानस्य प्रतीपतरणं महत्‌ ॥ ५ ॥ 


विदृपक --कटं वि । -८ कथमिव । ) [ा 
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राजा- 
इदमसुलभवस्तुप्राथनादुर्निवारं 
प्रथमपपि मनो मे पश्चव्राणः क्तिणोति । ह 
पित मलयवातोन्मूलिता पाण्ड्पत्रः । 


(9, 8, (9, ^ 9, । 
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उपवनसहकारेदरशितेष्व्करेु ।। & ॥ 

विदूषक --अलं परिदेषिदेण ! शदरेण दे दृटुखंपादशणेण अणंगो 
पवव ठे सहाश्रो भविस्सदि । ( श्रलं परिदेवितेन । अचिरेण तवेष्टसम्पादने- ॥ 
नान्न एव ते सहायो भविप्यति । ) 1८ 

राजा--प्रतिगरृदीतं ब्राद्यणएवचनम्‌ । 

[ इति परिक्रामत |] 

विदूषक -पेक्खदु नवं वसंनावदा प खुघ्रश्यं अहिरामत्तणं पमद 
वणर्स ! ( पर्ता भवान्वसन्तावतार सुचकमभिरामव्वं प्रमदवनस्य । ) 

राजा--नवरु प्रदिपादपमेवावलोकरयामि । श्रच्र दि। 


गरगरे घ्ीनखपायलं कुरवकं श्यामं द्योर्भागयोः 
रक्ताशोफषुपोदरागरभगं मेदोन्धुखं तिष्टति । 
रपष्टद्रजःकणाग्रकपिशा चते नवा परज्री ` 
मुग्धत्वस्य च यवनस्य च सखे मध्ये मधुश्री स्िता।।७॥ 


विपर्-भो प्सो क्खु मखणिखिलापट्श्रमणाहो श्रदिमुत्तलदा- 
मटवा समरखयट्रपडिदेटि कुखमटि खश्रं विध्य किदोवश्रासयो भवंतं 
पड्च्छृदि । ता च्रखगेरिदश्रदु दाव पसो । ( भो" एष खलु मणिगिला 
९3 पष्टकरनायोऽतिमूक्तलतामण्टपो च्रमरषदटपतिन कसुम स्वयमिव $ृतोपचारो ९1 
६ भवन्त प्रतीच्छति ¡ तदनु्यता तावद्रेप 1 ) श 
गओ--यथा मवते रोचत । 8 
[ परिङ्म्योपवि-त । ] ह $ 
॥च्ददः --दाण बट खलटासीणा नवं लक्िदलदाविलोदीश्रमास- ् 
४ पररा एन्वन्भरडं उकछड विरणोद्रेट ! ( ददानीभिष्ट सुखासीनो भर्वोल्लिलि $ 
$ पलतावलान्यमाननयन उवशफयतसुत्वर्टा विनोदयन्‌ । 9 ‰ 
ड 


19 19 1 2 १ 


=" ९". 
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0** ® ~¬# $ 9990 
राजा--][ निःश्वस्य ] ¢ 
मम ङुसुमिताखपि सखे नोपवनलतासुनग्रविटपासु । 
धरति तदरूषालोकदुललितम्‌ [> 
चज्लुवध्नाति धू ६ ॥८॥ | 
तदुपायश्चिन्त्यतां यथा सफलधार्थनो भवेयम्‌ । 
विदूषक -[ विहस्य ] भो श्रहर्लाकामुश्चस्स मर्हिंदस्स वेज्जो ॥ 
सचिवो उव्वलीपञ्जुच्छ्म्स श्र नवदो अरं दुवेवि पट्थ उम्मन्तश्रा। | 
( भो. ्रहस्याकायुकस्य महेन्द्रस्य वैद्यः सचिव उर्वशीपेयुसुकस्य च भव ¢ 
तोऽ दवावप्यन्नोन्मत्तौ । >) ८ ध 
राजा-मा मैवम्‌ । अतिस्नेद. खलु कायैदशीं । तदुपाय- 4 
धिन्त्यताम्‌ । 
विदूषक --एसो शितेमि । मा उण पर्दिविदेख मम समार्धि 
भिधि । ( एष चिन्तयामि । मा पुन परिदेवितेन मम समाधि भिन्धि ।) 
[| इति चिन्ता नारयति । ] 
राजा--[ निमित्तं सूचयित्वा । स्वगतम्‌ । |] 


न सु लभासकलेन्दु खी च सा किमपि चेदगनङ्ग विचेष्टितम्‌ । 
अभियुखीष्विवकाष्वितसिद्धिष वजति निघ तिमेकपदे मनः ॥६॥ 
[ इति जाताशस्तिष्ठति ] 

[ सत प्रविशत्याकाशयानेनो्व॑शी चित्रलेखा च । | 

चित्रलेख--हला कदि दारि श्रशिदिटुकालण' गच्छीश्दि । ( हना 
छेद नीमनिर्दिट कारण ग्यते । ) 

उर्वशौ--[ मदनवेदनामभिनीय सल्लजम्‌ ] सहि तदा देमञरडसिदरे 
लदाविडवेण खणविग्धिदञ्ाञ्यासगमणं मं ओओहसिश् किं दारि ¢ 
पुच्छसि कटि" गच्छीश्दि त्ति । ( सखि तदा हेम्टशिखरे लताविरपेन 
पतणविधिताकाशगसनां मासुपहस्य किमिदानीं एच्छुसि क्र गम्यते इति । ) 
चित्रलेला--किं रु क्खु तस्स रादसिणो पुरूरवस सश्रासं 
पत्थिदढासि। (करं चु खलु तस्य राजे पुरूरवस" सकाशं प्रस्थितासि । ) 


उरवणी--श्रह दं । श्रं मे श्रवहत्थिद्‌लञ्जो ववसाश्रो। ग्रथ 
कप्‌ ! श्रय मेऽटरितलजो यनाय ।) 
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चि्रलेखा- के उण सहीए तरि पुढमं पेसिदो । ( कः पुनः सख्या 


तन्न पुरत. प्रेपित 1 ) 


उ्मसी-णं दिश्चश्रं 1 ८ ननु हृदयम्‌. । ) 
चित्रलेखा-तधा वि सं एव्व साहु संपधारिदु दए्व ! ( तथापि 


स्वथमेव साघु सस्प्रधाय॑तां तावत्‌ । ) 


उर्वशी-सदहि मश्रणो क्खु सं शिश्रोपदि । किं एत्थ संपधारीश्चदि । 
८ सखि मदन खलु मां नियोजयति । किमत्र सम्प्रधायते । ) 

चिन्रलेखा--श्रदोवरं णत्थि मे वश्रणम्‌ 1 ( श्रत पर नस्ति मे 
तचनम्‌ । ) 

उर्॑शी- तेण दि श्रादिसीश्चदु मग्गो जेण तहि गच्छन्तीणं अत- 
राशो ण भवे! (हेन दयादिश्यता मार्गो येन तत्र गन्छुन्त्योरन्तरायो न भवेत्‌ 1) 

चित्रलेखा--सखटहि विस्सद्धा दोहि । णं भश्चवदा देवगुरुणा श्व- 
राद्दं णाम सिदावंधणविज्जं उवदिसंतेण तिदसपडिवकखस्स 
्रलंघरिज्जा कदम्ह । (सखि विखब्धा भव । ननु भगवतः देवगुरुणा श्रप- 
राजिता नाम रशिखाबन्धनविदासुपदिशता च्रिदशम्रतिपक्स्यालद्धनाये कते स्वः ।) 

उवशी--[ सलज्जम्‌ ] श्रो विसुमरिटं मे दिश्चञं 1 ( श्रदो चिस्षत 
मे हदयम्‌ । ) 

{ उभे रमण रूपयतः । | 

चित्रलेखा--खदहि पेक्ख पेक्ख । पदं भद्मवदीए भादरदीए जमु- 
रणासंगमविसेसपावणेखु सलिलेखु शत्ताण्रं श्रोलोरंतस्स विश्च 
पश्टणस्स सिहभिरणभूदं तस्स राएसिणा भवणं उवद्धिदम्ह । ( सखि 
परेरस्व प्रेरस्व 1 एतद्धगवेत्या भागीरथ्याः यमुनासद्ध मविशोपपावनेपु सलिले- 
प्वात्मानसवलोाकयत ट्व प्रतिष्ठानस्य शिष्वाभरणमूत तस्य राजर्पभ॑वन- 
सपस्थिते स्व. । ) 

उवणौ-- [ सस्टहमबलोक्य ] णं वत्तव्वं टाणंतरगदो सग्गो त्ति । 
[ विषस्य ] सदि कटि णु क्खु सो श्चावरणाणुकंपी भवे । ( ननु वक्तव्यं 
प्पानान्तररत्त स्वर्ण हति । सखि नु खलु स द्रापत्नानुकम्पी भवेत्‌] ) 

, चिचरेखा--दला एद स्सखि संदसचरद्दरेसे चिद्य पमटवरे श्रवटरिध्र 
जारेस्सामो । ,च्ला एतस्मि उन्दनदयैरदेग शद प्रमदवने शवनीर्यं ला स्याव ।) 

[ उमे श्रदतम्त । ] 
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चितव्रलेखा--] राजानं ट्र सदरप॑म्‌ | सदि एसो कु पटमोदिढो विश्च 
चंदो कोमुदिं चिच तुमं पडिच्चछुटि । (मखि एप खलु प्रथमोदिित इव चन्र 


कोुदीमिव त्वा प्रतीच्छति ।) 

उवेशी- विलोक्य ] हला दाशि पदमटंसणादो सविसेसं पिश्रदं 
सरो महाराश्रो पडिहादि । ८ हला इदानीं प्रथमदर्भनात्पविगेष प्रियदर्भनो 
महाराजः प्रतिभाति । ) 

चित्रलेखा--जुज्जदि । ता एदि उवसप्परम्ह (युज्यते । तदेहि उपसर्पाव) 

उवंशी-ण दाव उवसप्पिस्सं । तिरक्खरिणीपडिच्छरएा पासगदा 
से भविश्र खशिस्सं दाव पासवत्तिणा वश्रस्सेण सह विश्ररे किं मत 
तो चिद्रुति त्ति । ( न तावदुपसपिप्ये । त्रिरकरिणीपरतिच्छन्ा पारम्वगतास्य 
भूत्वा श्रोष्यामि तावत्‌ पाग्व॑वतिना वयस्येन सह विजने क्रं मच्नयम।णएसिष्टतीति )) 

चित्रलेखा- जं दे रोअदि । ( यत्ते रोचते । ) 

[ उभे यथोक्तमनुतिष्टत [ 

विदृषक --भो चितिदो मए दुट्लहप्पणदइणीसमाश्रमावाश्रो । (भो 

चिन्तितो मया दुर्लभश्रणयिनीसमागमो पाय 1) 
[ राजा तूच्णीमास्ते । | 

उर्वशी-[सेप्यम्‌] का णु क्खु धरणा इत्थिश्या जा इमिणा पत्थिश्र- 
माणा चरत्ताणश्मे किदित्थेद । (कानु खलु धन्या सी या श्यनेन प्रार्थ्यमाना- 
त्मानकृतार्थयति । ) 


चिच्रलेखा--किं उण मारुस्सश्रं विडंवीश्यदटि । ८ कि पुनमावुप्य 
विडम्ब्यते । ) 


उवेशी--सदि भीश्रामि सहसरापभावाठो विरणादुं । ( सखि बिभेमि 
सहस श्रभावाद्धित्तातुम्‌ । ) 

विदूपक*--भो णं भणामि चितिदो मप उवाश्रो ्ति।(भोनन 
भणामि चिन्तितो मया उपाय इति । ) 

राजा-तेन हि कथ्यताम्‌ । 

विदूर --सिविणश्रसमाश्रमश्मारिणि रिदं सेवि भवं ! अहवा 
तत्तमोदीपः उव्वसीपए पडिकिदिं चित्तफलप श्रालिदिश्य श्रोलोश्य॑तो 
चिदु । ( म्वम्रलमागमकारिणीं निद्रा सेवता भवान्‌ | श्रथवा तत्रभवत्या 
उ्वंभ्या. प्रतिङृति चिच्रफलक प्रालिट्यावलोकर्यंसि्टतु । ) 


। 
| 
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द उर्वनी--[ सहर्पमात्मगतम्‌ ] हीणएसत्त हिश्श्र समस्सस समस्सस । 

९ ( हीनमत्व हदय समाश्वसिहि समाश्वसिहि । ) ध 
१ रजा-उनयमत्यचुपपन्रम्‌ । पण्य । ध 
हदयपिषुभिः रापस्यान्तः सशल्यपिदं सदा ह 
कथयुपलमे निद्र स्वे समागमकारिणीम्‌ । 
ट न च सुचदनापालेख्येऽपि प्रियामसमाप्य तां य 
। 


\् 


\ 


पम नथनयोरुद्राप्पत्वं सखे न मप्रिष्यति ॥१०॥ 
चि्रलेख--खुदं तुए वश्मणं 1 ( श्रुत स्वया वचनम्‌ ¦ > 
उर्दशी-सटि खदं 1 ण उण पत्तं दहिश्रञ्मस्स । (सखि श्रुतं । न 
~~ पुन पर्याप्त ट्दयस्य । ) 


विदूषक -पत्तिश्रो एव्व मे मदिविहवो । (एतावानेव मे मतिविमव । ) 
राजा-[ नि स्वस्य | 


नितान्तकयिनां सुज पमन चेद सा पानसी 


परभावविदिताजुरागमवमन्यते वापि माम्‌ । 
लन्धफलनीरसं मम॒ विधाय तस्मिञ्जने 


समागपमनोरथं मवतु पञ्चवाणः कृती ॥११॥ 
चित्रलेखा-सरि खद्‌ तुए । ( सखि श्वत त्वया । ) 
उवंशौ--टद्धी टद्धी । मं ण्व्वं ्रवगच्छुटि । [ सखीमवलोक्य ] सदि 
„„ श्रसमत्धम्टि श्ग्गो भविश्र से पडिवश्रणस्स । ता पदटावसिम्मि 
` देण भुञ्जवत्तेण संपाटिदरन्तरा दोदुं रच्छामि। (हा धिक्‌ हा यिकः | 
सामेवमवगच्छति । सखि श्रसमथास्म्यभ्रनो भूत्वास्य प्रतिवचनस्य ! तसममाव 
निर्मितेन मूजपत्रेण सपादितोत्तरा भवितुमिच्छामि 1) 

रि-लेखा-टला चरणुमदं मे । ( टला ्यनुमत मे 1 ) 
[ उर्दमी नाट्येन समश्रममभिलिग्यान्तरा लिपति । ] 

ऽर [ष्ठा सलभ्रमस्‌ ] विटा दविटा। नभा ङण कवु 
२-सायस्माश्च क मे ग्वादट्‌ तिवडिदम्‌ । ( द्रविधां श्रविधा। 
ख र्ट एतद्‌ । सजडनिमदि कि मा स्पादितु निपनित ।) 
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राजा--[ विभाव्य विहस्य च। ] वयस्य नायं मुजङनिमक.। | 
भूजेपत्रगतोऽयमक्तर विन्यास, । | 
विदूषक --शं शदिद्वाण उव्वसीए भवटो परिदेविदं सुरिश्च समासा 
लुराश्रस्‌ञ्चश्माद श्रक्खराई्‌ विसञ्जिओर्देदोन्ति। (नलु अद्टयोर्वश्या भयत | 
परिदैषित श्रुत्वा समनानुरागसुचकान्यत्तरायि विखष्टानि स्युः ।) 

राजा--नास्त्यगतिर्मनोर्थानाम्‌ । [ गृदीत्वानुवाच्य च सहर्षम्‌ ] सखे 
प्रसन्नस्ते तकं" । 

विदूषक --ही दी भो । कि वम्हणवश्मणाणि श्ररणधा होन्ति दाणि 
पसीददढु भवं । जं पत्थ लिदिदं तं खिद इच्छामि । (दीष्ठीमो.।गि 
नाह्मणवचनान्यन्यथा भवन्ति । तदिदानीं प्रसीदतु मवान्‌ 1 यदत्र लिखित 
तच्छ्धोत॒मिच्छामि । ) 

उ्वशी--साह । अज्ज णाश्मरिश्रोखि । ८ साघु । श्राय नागरिकोऽस्सि । ) 

राजा-वयस्य श्रयताम्‌ । 

विदुषक --श्रवहिदो सहि । ८ घव्ितोऽस्मि । ) 

राजा--श्रुयताम्‌ [| वाचयति | 


सामि संभाविग्ा जह अहं तुए अणुमिच्रा 
तह अशुरत्तस्स जई णाम तुह उवरि । 
फ मे ललिश्पारिजाच्स्षयणिज्जयम्मि होन्ति। 
णंदणवणवादा वि अच्चुणह्ा सरीरए ॥१२॥ 
८ स्वामिन्संभाविता यथाह त्वयाऽ्ञाता तथानुरक्तस्य यदि नाम तवोपरि । 
कि मे ललितपारिजतशयनीये भवन्ति नन्दनवनवाता श्चप्यत्युष्णका शरीरके । ) 
उवेशी--किं शु क्खु संपदं भरिस्सदि । ( किं नु खलु सातं 
भरिष्यति । ) 
चिव्रलेखा--णं भणिदं एव्व मिलाणकमलणाला श्रमारेहि अगिं 
( नलु भर्एितमेव म्लानकमलनालाय मानैरन्नै 1 ) 
विद्पक --दिष्ठिश्रा मप बुभुकिखदरेण सोत्थिवाञ्मणं विश्म उवलद्ध 


भवदा उक्ंटिदेण समासासणं । ( दिष्ठ्या मया ुभु्ितेन स्वस्तिवायनमिवो 
पलम्धं भवतोक्करिटतेन समाश्वासनम्‌ 1 ) 
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राजा-समाभ्वालनमिति किसु च्यते । 
तल्यातुरागपिशयनं ललिताथबन्धं | 
पत्र निवेशितमुदाहरणं श्रियायाः । 
उत्पद्मणा मम सखे मदिरे्तणायाः 
तस्याः समागतमिवाननमाननेन ॥ १२ ॥ 


उरवश--एत्थ णो समविमाश्मा पीदी । ( श्रन्रादयो. समविभाग 
प्रीति ।) 
राजा--वयस्य श्र्ुलिस्वेदेन दृष्येरन्नक्तराणि । धायैतामयं मम 
प्रियायाः; स्वहस्तः । 
विदूषक --[ गृहीप्वा ] फ दारि तत्तभोदी उव्वसी भवदो मणो- 
४ राणं खम दसिश्च फले विसंवरदि । (किमिदानीं तत्रभवद्युवंशी भवतो 
मनोरथाना कुसुम दर्णयित्वा फलते विसवदति 1 ) 
उवणौ--सखदि जाव उवगमणकादरं दिश्चश्रं पजवत्थावेमि दाव 
` तुमं से श्रत्ताणं दंसिश्र जं मे खमं तं भणादि ! ( सखि यावदुपगमन- 
कातर हदय पर्य॑वस्थापयामि ताव््रमस्यत्मानं दणयित्वा यन्मम स्तम तद्धण। ) 
चिव्रलेखा-- तह । ( तथा ) [ तिरस्करिणीमपनीय राजानमुपेत्य ] जेदु 
जेदु महाराश्रो । ( जयतु जयतु महाराजः ! ) 
राजा--[ च्छट सपम्‌ ] स्वागतं भवत्ये [ पार्वमवलोक्य ] भद्रे । 
न तथा नन्दयसि मां सख्या पिरहिता तया । 


द) ०१0%०१०१०१०१०१०१०१ 


[गीयस 


£ सद्धमे ट्टपूर्वव युना गङ्गया बिना ॥१४॥ 
॥ चिप्रलेखा-णं पटमं मेद राई दीसदि पच्छा बिज्जुलदा 1 (नु प्रथम 


7 ©) मेघराजिषटस्यते पश्चाटिदयह्ठता । ) 


$ विद्पडः -[ पदाय ] कटं ण॒ एसा उव्वसी । ताए तत्तटोदीए (५ 
1 ् मदा सटश्चरी । (क्थ नेपोर्वशी 1 तस्यास्तत्रभवत्या श्रभिमता सहचरी ।) 
फ राजा-एनटासदृमास्यताम्‌ । 
४ धि्रल्स -उव्वखी महारा सिरसा पणमिध्र विरणवेदि। 
~ 8 ( रबणी माराम िर्सा प्रणम्य दिक्तापयनि।) 
४ र=--दिसारापयति । ई 
$ 
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चिव्रल्लेखा--तरस्सि खुरारिसंभवे द॒ज्े महागश्रो एन्य सरण 
श्राक्ि। सा श्रहं संपदं वह दंसरस्मुस्थेण मश्रयेण चलिच वादीश्र 
माणा भूरि महागएण श्सुकंपणीश्मत्ति । ( तसिन्सुरारिसम्भवे 
दुजाते महराज एव मम णरणमासीत्‌ । से साम्प्रत तव दर्णनमसुत्येन ! 
मदनेन बलवदाध्यमाना भूयोऽपि महाराजस्यानुकम्पनीया भवामि इति । ) 
राजा--श्यि भद्रसुचि। 
0 [ (< [व ^ $ + 
पयुत्सका कथयास् प्रयदश्नाता । 
रातं न पश्यि पुरूरवसं तदर्थ ॥ 
साधारणोऽयथुभयोः प्रणयः स्मरस्य † 
तपेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम्‌ ॥१५॥ 
चित्रलेवा--[ उर्वशीभुपेत्य ] पदि एदि । तुवत्तोवि शिदश्द्र मश्ररं 
पेकिखिश्च पिश्रश्रमस्स दे दूदिम्हि संवुत्ता) (सखि एहि 1 त्वत्तोऽपि 
निर्दयतरं मदन प्रेचय प्रियतमस्य ते दृत्यस्मि सचृत्ता 1 ) , 
उर्वणी-[ तिरस्करिणीमपनीय ] श्रम्पहे लह्श्रं तुए श्रणवेकिखद 
उज्मिदण्हि। ( श्रो लघु स्वयानवेक्तितुज्मितास्मि । ) 
चित्रल्ेखा--[ सस्मितम्‌ ] सहि इदो मुटुत्तादो जाशिस्सं काक 
उल्भिस्सदि । श्माञ्नारं दाव पडिवज्ञ 1( सखि इतो सुद्र तदिव जास्यामि का 
कामुञ्भिष्यत्तीति । ्राचारं ताव्प्रतिपद्यस्व । ) 
उर्वणी--[ ससाध्वम रजानसुपेव्य प्रणम्य च सवीडम्‌ ] जेदु जेदु महा- 
गानो । ( जयतु जयतु महारजः । ) 
राजा--[ सहर्षम्‌ ] सुन्दरि । 
मया नापर जितं यस्य त्वयायं समुदीर्यते । 
जयशाव्द सहसराक्ञाद गतः पुरूपान्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
[ हस्ते गरदीस्वनासुपवेशयति 1 ] 
विद्ध --भोदि रर्णो पिश्रवश्मरसो वम्हरो धकं ए चन्दीश्चदि । 
८ भवति रान भ्रियवयस्यो ब्रह्मण किंन वन्यते!) , 
[ उर्वगी सस्मित श्रणमति । ] 
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दूषफ़ -सल्थि मोद्य । ( खस्ति भवत्ये । ) 
[ नेपथ्ये देवदूतः | 
चिचलतेखे } त्वस्य त्वरयोचंश्पेम्‌ । 
मुनिना भरतेन यः प्रयोगो सवतीष्व्टरसाश्रयो नियुक्तः 


ललिताभिनयं तमद्य भर्ता परतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः ॥१५७॥ 
[ सवे कर्णं ददति । उर्वशी विषादं रूपयति | 
बिव्रलेखा-खुदं पिच्रसदीए देवद्दस्स चञ्णं । ता अरएुमासीचदु 
महासश्रो ८ श्रतं भ्रियसस्या देवदूतस्य वचनम्‌ 1 त्दजुमान्यतौ महाराजः 19 
उवैगौ-एत्थि मे वाद्या । ( नास्ति मे वाचा) 
विव्रज्तेवा--महाराश्च उव्वसी विरणवेदि--परबसो श्रश्रं जणो । 
ता महारापण अष्णुख्णादा इच्छमि देवे शरणवरद्धं अत्ताणं 
काटं--त्ति 1 ( महाराज उर्वशी विश्ापयति-- परवशोऽयं जन` 1 तन्महारजे- 
नाम्यनुकताता इच्छमि देवेप्वनपराद्धमात्मान कर्तुम्‌--इति । >) 
राजा [कथं कथमपि चच व्प्वस्थाप्य ।] नासि मवच्योरीभ्वरनियोग- 


परत्य । स्मर्तव्यस्त्वयं जनः । ( उर्वशीवियोगदुं ख रूपयित्वा राजान 
पम्यन्ती सह सख्या निष्क्रान्ता ] 


राना--[ नि श्वस्य ] सखे वैयध्यमिव मे चच्चुषो संप्रति । 
विद्य --[ पत्र दर्भयितु काम ] णं पदं [ इति श्रधोक्ति सविपादमात्म- 
तम्‌ 1] हद्धी दद्धी उनव्वसीदंसरचिम्हिदेण मप तं भुजेवत्तश्चं 
पर्भटं वि रत्थादो पमादेण ण॒ विरणादं । (ननु एतत्‌ हा धिक्‌ हा 
धिक्‌ उर्दशीदसानविस्मितेन मया तदूजेपन्र भरञ्रष्टमपि हन्नायमादेन न घिननातम्‌ । 
राजञा--मद्र किमसि चक्तुक्ताम इव । 
तिदूर -प्ट्वं चत्तकामोम्टि-मा भवं श्ंगाद्र मुंचदु दिर्दं क्खु 
तर पद्धमावा उन्वसी ण सा दृदोगदं श्रणुयश्रं सिदिलेदि त्ति । ८ एवं 
दत्‌ शामोऽस्मि सा भदानद्वानि सु्तु च्ट सलु स्यि कटमावा उर्वणीनमा 
हतोगतमनुराय िधिलयति--टति ! ) 
रञा--ममाप्येतदासंसि मन । तया खलु प्रस्थाने । 
अनीशया शरीरस्य खव ह्यं पयि । 
स्तनकम्परगियालच््ैन्येस्तं निः्सितेखि ॥१८॥ 
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४ चिन्रलेखा--तस्सि खरारिसंमवे दुल महाराश्रो एव्व सरशं 
रासि । सा श्रं संपदं तुह दंसणसमुव्थेण मच्रणेण वलिं वाहीश्र 
8 माणा भृश्ीवि महागण श्रखुकंपणीश्यत्ति 1 ( तस्यिन्सुरारिमम्भवे 
# दुजतति म्टाराज एव मम णरणमासीत्‌ । साह सम्प्रतत तव दर्भनमसुन्धेन 
£ सदनेन बलवद्वाध्यमाना भूयोऽपि महारजस्यायुकम्पनीया भवामि इति । ) 
राजा--श्रयि भद्रमुखि। 


¢ [| [9९ [शस्‌ 0 $ * 
पयुल्सुकां कथयसि प्रियदशनां तां 
ए प्रातं न पश्यसि पुरूरवसं तदर्थं | 
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साधारणोऽयञ्ुभयोः प्रणयः स्मरस्य 
तपेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम्‌ ॥ १५॥ 
चित्रलेवा--][ उर्वशीसुपेत्य ] एदि एदि । तुवत्तोवि शिदश्चदर मश्रण 
पेकिखश् पिश्चश्रमस्स दे दूदिम्हि संवुत्ता। (सखि एहि । त्वत्तोऽपि 
निर्दयतरं मदन प्रेच्य प्रियतमस्य ते दृत्यस्मि सचृत्ता । ) । 
उर्वी -[ तिरस्करिणीमपनीय ] शम्महे लहुश्ं तुए रणवेकिखद 
उञ्मिदम्ि। ( श्रो लघु स्वयानवेकतितमुञ्मितास्मि । ) 
चित्रलेखा- | सस्मितम्‌ ] सहि इदो मुहुत्तादो जाशिस्सं का क 
उञ्िस्सदि । शआ्राञ्ारं दाव पडिवल ।( सखि इतो मुहू तदिव जास्यामि का 
कामुज्मिप्यतीति । श्राचारं तावद्परतिप्यस्व । ) 
उर्वणी--{ ससाध्वस राजानसुपेव्य प्रणम्य च स्रीडम्‌ | जेदु जेदु महा 
ग्रो । ( जयतु जयतु महाराजः । ) 
राजा--][ सहर्षम्‌ ] सुन्दरि । 
मया नापर जितं यस्य त्वयायं सथुदीर्यते । 
ˆ` जयशब्ड सहसाक्ताद गतः पुस्पान्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
[ हस्ते गृदीवेनामुपवेशयति 1 | 
विद्पः -भोदि ररणो पिश्रवश्स्सो बम्हणो "किं ण॒चम्दीश्रदि । 
८ भवति राज प्रियवयस्यो चाद्यण किंन बन्यते।) . 
[ उर्वशी सस्मित प्रणमति । | 


< 


® $ #0 $¬ $¬ ¬ ¬ 90 
# ¬ क क ॐ क¬ क~ क 5) ९ 


०९०१०९०*०*०*0*09090909 [ ९२८ 1 


[9 9 ®, ®, ,@^ ^^ 19) ^) 19) 12, ® ॐ, 


०) 


क~ 9 ¬ क 792 कक {2 


+ 9, +9 ^ + 9/8 , + 9, 9, अ 


०५०१०९१०१०*०९०१००००९₹ हितीयोऽद्धः %०%०९०*०१०१0*%०9०९%0 


0१0९0९९ ०¶ ङ्‌ 


विदूषक --सत्थि भोदीए । ( स्वस्ति भव्ये ! ) 
[ नेपथ्ये देवदूतः | 
चि्रलेखे । त्वरय त्वरयोर्वशीम्‌ । 
मुनिना मरतेन यः प्रयोगो मवतीष्वएटरसाश्रयो नियुक्तः 


ललिताभिनयं तप्र भर्ता परूतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः ॥ १७॥ 
[ सर्वँ कर्ण दृदति । उर्वशी विषाद रूपयति | 
चित्रलेखा-खुदं पिश्मसदीप देवद्दस्सख चञ्मणं । ता श्रमासीश्दु 
महाराश्रो ( श्रुतं प्रियसख्या देवदूतस्य वचनम्‌ । तदनुमान्यतां महाराज" । ) 
उवेणी--रत्थि मे वाद्या } ( नास्ति मे वाचा) । 
चिव्रलेखा--मदएराश्र उव्वस्ती विर्एवेदि--परवसो श्रञ्ं जणो । 
ता महारापण श्रव्भणुरणादा इच्छामि देवेखु शअरणवरदं अत्ताणं 
काटुं-त्ति । ( महाराज उर्वशी वि्ञापयति--परवशोऽयं जन" । तन्महाराजे- 
नाभ्यनुज्ञाता इच्छामि देवेप्वनपराद्धमात्मान कर्तुम्‌--इति । ) 
राजा--[कथ कथमपि वाच ग्परवस्थाप्य ।] नास्मि भवत्योरीश्वरनियोग- 
प्रत्यर्थी । स्मर्तव्यस्त्वयं जनः । ( उर्वशीवियोगदु खं रूपयित्वा राजानं 
पम्यन्ती सह सख्या निष्क्रान्ता ] । 
राजा-[ नि श्वस्य ] सखे वेयथ्य॑मिव मे चलुषो" संप्रति । 
बिदूपग्र -[ पत्र दर्शयितु कामः ] णं पदं [ इति श्रधोक्ते सविपादमात्म- 
गतम्‌ । | दद्ध द्धी उव्वसखीदंसणविग्हिदेण मए तं सुजवत्तश्रं 
पनम वि दत्यादो पमादेण ण॒ विरणादं । (ननु एतत्‌ दहा धिक्‌ हा 
धिक्‌ उर्दणीदर्शनविस्मितेन मया तदूर्जपतर परभ्रष्टमपि हम्तालमादेन न विनातम्‌ | 
राजा--भद्र किमसि वक्तुकाम इव । 
विद्षर -पव्वं वत्तकामोम्हि-मा भवं श्रंगाद्ं मुचद विदं क्खु 
ठद दद्धभावा उव्वसी ख खा इदोगद अणुराश्ं सिदिलेदि त्ति! (एव 
धम्‌ रामोऽस्मि मा भवानद्धानि सुज्चतु च्ठ खलु त्वयि वद्धभावा उर्वशीनमा 
ह्तोगतमनुराग रियिलयति--दइति । ) 
रजा--ममाप्येतदास्तंसि मनः। तया खलु प्रस्थाने । 
अनीशया शारीरस्य खवशं हृदयं मयि । 
स्तनकम्पक्रियालच्येन्येस्तं निःशवमितेयि ॥१८॥ 
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द चित्रलेखा--तस्सि खुरारिसंभवे दुद महाराञ्रो एव्व सरं 
§ श्रासि। सा शरं संपदं तुह दंसणसमुस्थेए मश्रणेण वलित्रं वाहीश्र 
8 माणा भूश्ीवि महागप्ण श्ररुकंपणीश्रत्ति । ( तस्िन्सुरारिसम्भवे 
® जति महाराज एव मम णरणमासीत्‌। साद साम्प्रतं तव दर्मनमसुत्येन 
र सदनेन वलवद्याध्यमाना भूयोऽपि महाराजस्यानुकम्पनीया भवामि इति । ) 
राजा-श्रयि भ्रमुखि। 
¢ ४ (५ (= ^ 9 ॥ 
पथुत्सका कथयस्र व्रयदशनाता 
0 (= [| वे भ 
( अतं न पश्यसि पुरूरवसं तदर्थे । 
साधारणोऽयग्रुभयोः प्रणयः स्मरस्य 
त्नेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम्‌ ॥ १५॥ 
चित्रलेवा-[ उव॑शीसुपेत्य | एटि पहि । तुचत्तोवि शिदश्रदर मश्रणं 
पेकिखिश् पिश्रश्नमस्स दे इृदिम्दि संुत्ता। (सखि एहि 1 त्वत्तोऽपि 
निर्दयतरं मदनं प्रेचय प्रियतमस्य ते दृत्यस्मि सचृत्ता । ) । 
उवशी -[ तिरस्करिणीमपनीय ] शरम्महे लदुश्रं तुए रणवेकरिखदं 
उल्मिदम्हि । ( श्रो लयु त्वयानवेक्तितसुञ्कितास्मि । ) 
चित्रल्लेखा-[ सस्मितम्‌ ] सहि इदो सुहत्तादो जाशिस्सं का कं 
उञ्भिस्सदि । श्माश्नारं दाव पडिवज 1 (सखि इतो मुहू तादेव ज।स्यामि का 
कामुज्िष्यतीति । श्राचार तावस्परतिपद्यस्व । ) 
उर्वशी--[ ससाध्वसं राजानसुपेव्य प्रणम्य च सव्रीडम्‌ ] जेदु जेदु महा- 
ग्रो । ( जयतु जयतु महाराजः । ) 
राजा-[ सहर्षम्‌ ] सुन्दरि 1 
4 पया नाम जितं यस्य त्वयायं समुदीर्यते । 
न ˆ जयशब्द सहस्राक्ञादगतः पुरुपान्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
[ हस्ते गृदीत्वनामुपवेशयति । | 
ड 
र 
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विदूर -भोदि रण्णो पिश्वश्रस्सो वम्हणो ` कं ख॒ चन्दीश्दि । 
( भवति रात प्रियवयस्यो बाह्मण. करि न चन्द्यते 1 ) „ 
[ उर्वशी सस्मित प्रणमति । | 
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विदूषक -सत्थि भोदीप । ८ स्स्ि भवध्ये । ) 
[ नेपथ्ये देवदूतः | 
चित्रलेखे । त्वरय त्वस्योर्वशीम्‌ । 
युनिना भरतेन यः प्रयोगो मवतीष्वष्टरसाश्रयो नियुक्तः 


ललिताभिनयं तमद्य भता मरुतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः ॥१५७॥ 
[ सर्वँ कर्ण ददति । उर्वशी विषाद्‌ रूपयति | 

चित्रलेखा--सुदं पिश्मसदीए देवदूदस्स वञ्रणं । ता श्रणुमारीखदु 
महाराश्रो ( श्रुतं प्रियसख्या देवदूतस्य वचनम्‌ । तदजुमान्यता मदाराज" 1) 

उर्वणी--शत्थि मे वाश्चा । ( नास्ति मे वाचा) । 

विव्रल्ेवा-महाराश्र उच्वस्ती विरणवेदि-पर्वसो शरश्ं जणो । 
ता महाराएण अनच्मरुरणादा इच्छामि देवेखुं अणवरद्धं अत्ताणं 
कादु--त्ति । ( महाराज उर्वशी चिज्ञापयति-- परवशोऽयं जन । तन्महारजे- 
नम्यनुक्तत्ता इच्छामि देवेप्वनपराद्धमात्मान कर्तम्‌ू--इति । ) 

राजा- [कथ कथमपि वाचं वस्थाप्य ।] नासि मवत्योसीश्वरनियोग- 
पत्था । स्मर्तव्यस्त्वयं जनः । ( उर्वशीवियोगदु खं रूपयिन्वा राजान 
पम्यन्ती सह सख्या निष्क्रान्ता ] 

राजा--] नि श्वस्य ] खखे वैयध्यमिव मे चच्युषो संप्रति । 

निदप़ --[ पत्र दशंयितु काम ] णं एदं [ इति ध्र्घोक्ते सविपादमात्म- 
गतम्‌ । |] दहद्धी हद्धी उव्वसीदंसरविम्हिदेण मए तं भुजवत्तश्चं 
पर्भट्ं वि हत्थादो पमादेण ण॒ विरणादं । (ननु एतत्‌ हा धिक्‌ष्टा 
धिक्‌ उर्वणीदर्शनविस्मितेन मया तःदूर्जपतर भ्रभ्रटमपि दम्ताल्यमादेन न विज्ञातम्‌ । 

राजा-- भद्र किमसि वक्तुकाम इव । 

विदूर -प्वं वत्तेकामोम्हि-मा भवं ध्ंगा् मुंचदु दिदं क्ख 
एद वद्धभावा उत्वसी ख सा इदोगद श्ररणुराश्रं सिटिलेदि त्ति । (८ एव 
पन्‌.रामोऽस्मि सा भवानद्धानि सुचतु च्ट खलु त्वयि चद्टभावा उर्वशीनमा 
हतागतमनुराग शियिलयति-- इति । ) 

रना-ममाप्येतदासंसि मनः । तया खलु प्रस्थाने । 

अनीशया शरीरस्य खवशं हृदयं मयि । 
सनकम्पक्रियालच्यैन्यस्तं निः्धसितैखि ॥१८॥ 
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विदूषक -- स्वगतम्‌ ¡ चेचदि मे दिश्रश्रं मं वेलं अरत्तभवदा तस्स 
भुलवत्तस्स णाम गेरिददय्वं त्ति । (८ वेपते मे हृदयमिमां वेलामव्रभवता 
तत्य भूज॑पन्रस्य नाम अहीत्त्यभिति । ) 

रजा--वयस्य केनेदानीं टट विल्लोभयामि । [ स्षटत्वा ] श्राः उपः 


नयतु भवान्भूजंपत्रम्‌ 
विदूषक --[ सर्वतो दृष्टा वियाद नाययति ] हंत ण॒ दिरसदि । भो दिव्वं 


क्खु तं भुजवत्तं गद्‌ उव्वसीपः मग्येण । ( हन्त न दरथते। भो" दिव्यं खलु 
तद्धूर्जपन्नं गतसुव॑श्या मार्गेण । ) 
राजा-- [सासूयम्‌ | अहो सर्वत्र प्रमादी वैधेयः। ननु विचिनोतु भवान्‌ । 


विदूषक --[उत्थाय] णं इदो भवे । इद वा भवे । इह वा भवे । (ननु | 


इतो भवेत्‌ । ट वा भवेत्‌ । इ वा भवेत्‌ । ) [ इतति विचेतव्यं नाटयति ] 
[ ततः प्रविशति सपरिवारा काशिराजपुत्री देवी चेरी च || 

देवी-हंजे शिउणिप सव्वं तुए भिदं इमं लदागेदं पविसरंतो 
छ्रजमाणवश्चसदा!सओरो अजउत्तो दिद्धो त्ति । ( हञ्जे निपुणिके सत्यं त्वया 
भणितमिदं लतागेहं प्रविशन्ना्य माणवकसहाय श्रार्युत्रो ट इति 1 >) 

निपुिका--किं अरुणा भद्टिणी मप कदाचि विरणविदपुव्वा । 
( किमन्यथा भट्टिनी मया कद्पपि विज्ञापितपूर्वा । ) 

देवी--तेण टि तदाविडवंतरिदा सुणिस्सं दावसे विसद्धामंतिदाणि 
जं तुप फिदं तं स्वं ण वक्ति । ८ तेन ्ि लताविटपान्तरिता श्रोष्यामि 
तावदस्य विश्रन्धा मच्रितानि यत्वया कथित तत्सत्यं न वेति । ) 

निपुणिका--जं भट्टिरीए सुदि । ( यद्धद्िन्यं रोचते । ) 

देवी--[ परिकम्य पुरस्तादवलोक्य च ] हंजे शिउशिप #किंणुक्खु पदं 
जिरणचीश्ररं विश्च ददोमुह दक्विण मारुदेण आणीञ्मदि । ( हन्जे 
निषुणिके कि जु खस्वेतजीं चीवरमिषेतोयुखं दक्तिणमारुतेनानीयते 1 ) 

निपुणिका--[ विभाव्य ] भट्टिणी पडिवत्तणएविभाविदक्खरं भुजवत्तं 
क्खु पदं । हंत भद्िणीए एन्व रोडरकोडीप लग्गं । [ गृहीत्वा | शं 
वादु पदम्‌ । ( भट्टिनि परिवत्त॑नविभावितात्तर भूर्जपत्रं खल्वेतत्‌ । हन्त 
भद्धिन्या एव नू पुरकोग्या ल्मम्‌ । ननु वाच्यतामेतत्‌ । ) 

देवी-श्रणुवापहि दाव पदं । जदि विरुद्धं तदो णिस्स । (श्रवु 
घाचय तावदेतत्‌ । य्यविरुद् तत. श्रोष्यामि । ) 


विक्रमोचेशीयम्‌ भन्‌ 


( 
५ 


09090909 9०9 *० ट्‌ 


9, 


{1 


099 


+ ९ ^ 9, +9\ ४ 
०१०१०१०९०१०९०१०१०१०० द्वितीयोऽङ्कः 80%0909090%090%09090 
0*0*0%0९ 905 


निपुणिका-[ तथा त्वा ] भट्टिणा तं पएञ्व कोली विद्य पडिदहादि । 
भद्यरश्रं उदिसिश् उन्वसीपए कव्व्वंघो त्ति तक्केमि । श्रजल्मारव- 
श्रपमादेणए अ अम्हाण' हत्थं श्रागदो त्ति । ८ भदिनि तदेव कौलीनमिव 
परतिमात्ति ! भद्धारकसुदिस्योर्वश्या काव्यबन्ध दति तकयामि । चार्यमाणवक 
प्रमादेन चावयोहस्तमागत इति । ) 
देवी-तेण हि से गरीदत्था होमि ! ( तेन दस्य गृहीताथां भवामि ।) ह 
{ निपुणिका वाचयति ] ४ 
देवी-[ श्वुत्वा ] पत्थ इमि प्व्व उवाश्मणेण दं अच्छुराकासुध्ं 
पेक्खामि । ( भरत्रानेनैवो पायनेन तमप्सर. काञुकं प्रे । ) 
निपुणिक्- तदह । ( तथा । ) 
[ इति परिजनसदिते लतागृह परिक्रामत. | 
चिदूषक --[ विलोक्य ] भो वश्रस्ख कि पदं पवणएवसगामि पपदव- 
एसमीवगदकीलापव्वदपजेते दीसदि । ८ मो वयस्स किमेतत्पवनवश- 
गामि प्रमदुवनसमीपगतक्रीडापर्वतपर्यन्ते दश्यते । ) 
राजा-[ उत्थाय ] भगवन्वखन्त परिय दक्तिएवायो । 


वापाथं हर संमृतं सुरभिणा पौष्पं रजो वीरुधां 
फ कायं भवतो हतेन दयितास्ेह स्वहस्तेन मे । 
जानीते हि मनोविनोदनशतेरेवंबिधेधौरितं । 
कामात जनमञ्लनां प्रति भवानालक्तितप्राथना ॥१६॥ 


निपुणिका-भट्िरि पेक्ख पेक्ख । पटदस्स प्व्व श्ारणेखणा वद्टदि । 
भनि परस्व प्रस्व । एतस्यैवान्वेपणा वर्त॑ते 1 ) 
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देवी-रं पे रिद 

ए व त पेक्खामि दाव। तुररिद चिद्ध। (नलु पर्यामि तावत्‌ । ठ 
४ _ विदू -[ सविपादम्‌। ] द्धौ दद्धी भो मिला्माणएकेसरच्चु- ॐ 
$ पणा मोरपिच्छेण विष्पलद्धो म्टि। [द धिक्‌ ष्टा धिक्‌ मो म्लायमान- र 
१ पे.ररष्डदिना सयृरपिच्डेन विभ्रलब्धोऽस्मि । ] 

४ सज--स्वेधा हतोऽस्मि । ॥ 
2 , रन--[सए्सोपसत्य 1 ] श्रस्नउत्त श्रलं श्रावेणण । एटं तं भुखवत्तं । 

४ ( पार्यषुघ्र धलमादेरोन । एततदुर्ज पनम्‌ ) ङ्‌ 
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राज।--[ ससंभ्रमम्‌ ] शये देवी । स्वागतं देव्ये । 
„ विदूपक -[ श्रपवायं ] दुगगदं दाणि संवृत्तं । [ दुरागतमिदानी 
संचरत्तम्‌ | विय 

राना-[ जनान्तिकम्‌ ] वयस्स किमत्र प्रतिविधेयम्‌ । 


म 

र्ग 

र 

। विदूषक --( श्रपवार्यं ) लोत्थेण गदहीदस्स कुभीलश्रस्स श्रत्थिवा 


राजा-[ जनान्तिकम्‌ ] मूढ नायं परिहासकालः । [ प्रकाणम्‌ ] देवि 
नेदं मया सृग्यते । श्रयं खलु परान्वेपणाथंमारम्भ. । 
देवी-जुजदि अरत्तसो सोहग्गं पच्छादेुं । ( युज्यते श्राव्मन' सौभाग्य 


प्रच्छादयितुम्‌ । 
विदूषक -भोदि तुवेरेहि से भोश्यणं जं पित्तोवसमणसमत्थं होदि । 


( भवति स्वरयास्य भोजन यवपित्तोपशमनसमथ भवति । ) 
देवी-शिडरिप सोहं क्खु वम्हणेण श्रासासिढो वश्रस्सो । 
( निपुखिके शोभनं खलु ब'द्यणेनाग्वसितो वयस्य ) 
विदूषक -भोदि शं पेक्ख आसासिदो पिसाचोवि भोश्रणेण । 
८ भवति नु पश्य श्राश्वासितः पिशाचोऽपि भोजनेन । ) 
राजा--मूखे वलादपराधिनं मां प्रतिपादयसि । 
देवी--णत्थि क्खु भवदो श्रवरादहो । अहं एव्व पत्थ श्रवरद्धा जा 
पडिउलदंसणा भविश् अगदो दे चिङ्कामि। इदो रहं गमिस्सं । 
णिउरिणप, पहि गच्चृम् । ( नास्ति खलु भवतोऽपराध । श्रहमेवात्रापराद्धा 
या प्रतिकृलदुशना भूत्वाग्रतस्ते तिष्ठामि । इतोऽह गमिष्यामि । निपुशिके एहि 
गच्चृमः। ) [ इति कोपं नाटयित्वा प्रस्थिता । ] 
राजा-[ ्नुखत्य । ] 
अपराधी नामाहं प्रसीद र॑भोरु विरम संरम्भात्‌ । 
सेव्यो जनश्च कुपितः कथं चु दासो निरपराधः ॥२०॥ 
[ इति पादयो" पतति । | 
देवी--[ स्वगतम्‌ ] मा क्खु लइुदिश्मञ्ा अहं श्रएुण्रं वहु मरणे । 
कि दु ्रदक्विरणएकिदस्स पच्छादावस्स भाएमि । ( मा खलु लघुद्टयाः 
% हमनुनयं वहु मन्ये । किंत्वदा्तिशयक्ृतात्पश्चात्तापाहिभेमि । ) 
[ इति राजानमपहाय सपरिवारा निप्कराता ] 
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विदूषक -पाउसणदी विश अप्पसरणा गदा देवी । ता उदेहि 
उद्धेहि । ( प्रादरनदीवाप्रसन्न! गता देवी । तदुत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । | 

राजा- [ उत्थाय ] वयस्य; नेदमुपपन्नम्‌ । पर्य, 
प्रियवचनङतोऽपि योपितां दयितजनादुनयो रसराहते । 
प्रविशति हृदयं न तद्विदां मणियि कृव्रिमरागयोजितः ॥२१॥ 

विदूषक --रुडलं प्व एत्थभवढे पदं । ए क्खु श्रकिखदुक्खिदो 


श्रहिसुवे दीवसिहं सेदि 1 ( श्रनुकृलमेवात्रभवत एतत्‌ । न खल्वक्तिटुःखि- 
तोऽभिुखे दपरिखां सहते । ) 


राजा-मा मेवम्‌ । उर्व॑शीगतमनसोऽपि मे स एव देव्यां बहुमानः । 
किन्तु प्रशिपातलङ्न नाददमस्यां धेय भवलस्तिप्ये 1 

विदूषक -भो चिद्भद दाव भवदो धीर्दा । वुभुकविदस्स चम्टणस्स 
जीविरं ्वलंव्रदु भवं । समश्रो क्खु र्टाणएमेच्रणं सेविटुं 1 (भोः 
तिष्टतु तावद्वतो धीरता । बुशुक्ितस्य व्राद्यणएस्य जीवितमवलम्बता भवान्‌ । 
समय खलु स्नानभोजन सेवितु । ) 


राजा--[ उध्व॑मवलोक्य ] गतमधं दिवसस्य । श्रत. खलु । 
रप्णालुः शिशिरे निपीदति तरोमलालवबाले शिखी 
निभिद्योपरि कर्णिकारमुडलान्यालीयते परपद: । 
तप्र वारि विहाय तीरनलिनी कारण्डवः सेवते 
क्रीडावेश्मनि चैष पञ्चरश॒कः क्लान्तो जलं याचते ॥२२॥ 
[ इति निप्कान्तौ ] 


इति दितीयोऽ्ुः । 
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[| तत. प्रविशतो भरतशिष्यौ | 


गालव --सखे पेलव । महेन्द्रभवनं गच्छतां भगवतोपाभ्यायेन त्व- 
मासनं प्रतिग्राहितः । श्रथिशरणसंरत्तणाय स्थापितोऽहम्‌ । शतः खलु 
पृच्छामि--श्रपि गुरोः प्रयोगेण दिव्या परिपदारयाधिता । 

पेलव -गालव । ण॒ जणे श्राराहिदा ण॒ वत्ति । तास्ति उण 
सरस्सर्ईकिदकन्व्वंधे लच्छीसश्च॑वरे तेखु तेख रसंतरेख तम्मद रासि । 
कितु--। ( गालव । न जाने श्राराधिता न वा इति ! तस्मिन्पुन. सरस्वतीकृत- 
काव्यबन्धे लचमीस्व्थवरे तेषु तेपु रसान्तरेषु तन्मयी श्र सीत्‌ । किन्तु ** ) 

गालव -सदोपावकाश इव ते वाक्यशेष । 

पेलव -श्राम्‌ तस्सि उव्वसीपए वश्रणं पमादक्खलिदं श्रासि। 
८ म्‌ तसिमन्नुवश्या वचन प्रमादस्खकितमासीत्‌ । ) 

गालव -कथमिव । 

पेलव -लच्छीभूमिश्राण वद्माणा उव्वसी वार्णीभूमिश्ाप 
वह्माणाप मेणश्राप पुच्छिदा-सहि समागद्‌ एदे तेलोकसपुरिसा सके 
शवा श्र लोश्रवाला 1 कदमरिख दे भावाहिरिवेसोत्ति । (लषमीभूमिकाया 
वर्चमानोर्वशी वारुणीभूमिकायां वत्तंमानया मेनकया पृष्टा-- सखि समागता 
एते नैलोक्यसुपुरुपा. सकेशवाश्च लोकपाला. । कतमस्मिस्ते भावाभिनिवेश 


इति । ) 
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गालवः- ततस्ततः । 


पेलव -र्तदो ताप्ट पुरुसत्तमे त्ति भणिदव्वे पुरूरवसि त्ति ताप 
निग्गद वाणी । ( ततस्तथा पुरुषोत्तमे इत्ति भणितव्ये पुरूरवपीति तस्या 
निर्गता षाणी । ) 


गालव -भवितव्यतानुविघायीनि इन्द्रियाणि । न खलु तामभि- 
क्रुद्धो गुरू" । 

पेलव --सा क्खु सत्ता उवञ्कापण । मर्हिदेण उण अरखुगदीदा । 
[ सा खलु शघोपाध्यरायेन । महेन्द्रेण पुनरलुगरहीता । ] 

गालव --कथमिव । 


पेलव -जेए मम उवदेसो तुए लंधिदो तेण ण दे दिन्वं ठाणं 
टविस्सदि त्ति उवञ्छाश्यस्स सावो । मर्िदरेण उण पेकखणावसाणे 
लज्ावणदमुदी सा पए्वं भणिदा- जरस तुमं बद्धभावा सि तस्स मे 
रणसदाश्रस्ख रारसिणो पिश्चं एत्थ करणिज्जं । ता दाव तुमं जहा- 
फामं पुरूरवसं उवचिटु जाव सो तुद्‌ दिद्रुसंताणो भोदि त्ति । (येन 
ममोपदेशस्त्वया लद्धितस्तेन न ते दिष्य स्थानं भविप्यति इति उपाध्यायस्य शापः। 
महेन्द्रेण पुन" प्रेरणावसाने लजावनतमुखो सा एवं भशिता--यर्समिस्तव बद्ध- 
भावासि तस्य मे रणसहायस्य राजरपैः प्रियमत्र करणीयम्‌ । तत्ताचत्व यथाकामं 
पुरूरवसमुपतिष्टस्व यावत्स त्वयि दएटसन्तानो भवेदिति ) 


गालव -सदशमेतत्पुख्पान्तरविदो महेन्द्रस्य । 


पेलवः--[ सूर्यमवलोक्य ] कधा पसंगेण श्रम्टेिः श्रवरद्धा श्रदिसे- 
वेत्ता कलु उचन्फाश्रस्स । ता एटि । से पाखवत्तिणो होम । ( कथा- 


परसटेनास्माभिरपराद्धाभिपेक्देला खलु उपाध्यायस्य । तदेहि । शरस्य पाश्व॑व- 
तना भवाद. । ) 
यालव --तथां 
[ हति निष्कान्त ] 
[क [२ 
| पश्रावप्कम्भकः ॥ 


[ तत प्रदिशति कल्ड्स् ] 
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ह कम्चुफी -- [ विनि म्वस्य | 8 
8 सवे; कल्ये वयसि यतते लब्धुमर्थान्टुम्बी ` 
ॐ पशादपत्रैरपहूतभरः कल्यते विश्रमाय । 
{ साकं तु प्रतिदिनमियं साधयन्ती प्रतिष्ठं 
सेवाकारा परिणतिरभूत्त्ीषु क्टोऽधिकार ॥ १ ॥ 
। [ परक्रम्य ] ्रादिष्रोरिमि सनियमया काशिराजपुच्या-बत सम्पा- 
ध दनार्थं मया मानसुव्खस्य निपुरिकामुखेन पुव याचितो महाराज । ॥ 
। तदेव त्वं मढचनाद्िज्ञापय इति । यावदहमिदानीमवसितसन्ध्या- 1 
ज्यं महाराजं पश्यामि । [ परिक्रम्यावलोक्य च ] रमणीयः खलु दिवसा 
वसानघृत्तान्तो सजवेश्मनः। इह हि । 
उत्कीर्ण इव वासयष्टिषु निशानिद्रालसा बर्हिणो । 
धवैर्नालविनिःसृतेवलभयः संदिग्धपारावताः । 
द्राचारप्रयतः सपुष्पवलिषु स्थानेषु चार्चिष्मतीः । 
सन्ध्यामङ्गलदीपिका विभजते शुद्रान्तब्रद्धो जनः ॥२॥ 
[ नेपध्याभिसुलमवलोक्य ] श्रये इत पएव प्रस्थितो देवः । 
परिजनवनिताकरापिताभिः 
परिवृत एष विभाति दीपिकाभिः । 
गिरिरिव गतिमानपत्तलोपात्‌ 
यतुतटपुष्पितकणिकारयष्टिः ॥ २ ॥ 
यावदेनमचललोकनमागं स्थित प्रतिपालयामि । [ परिकम्य स्थित । | 
[| तत प्रविशति यथानिर्दिष्टो राजा विदूषकश्च | 


$ 
राजा-- स्वगतम्‌ ] आः । 


© 
) 


कार्यान्तरितोर्कणटं दिनं पया नीतमनतिक्रच्छ्रण । 
[ = € क 
्रविनोददीधेयामा कथं नु रात्रिगेमयितन्या ॥४॥ 
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6 
कन्वुकी--[ उपखत्य ] जयतु जयतु देवः । देव देवी विज्ञापयति 
मरिहरम्यप्े सुर्भनश्चन्द्रः। तज संनिदितेन देवेन प्रतिपालयिदुमि- 
च्छामि यावटोदिखीसखंयोगः इति । 
राजाश्रयं लातम्य विन्नाप्यतां दी यस्ते छंद इति । 
कञ्चुकी--यदाक्ञापयत्ति देव । [ इति निष्कान्तः । ] ध 
& 
6 


राजा--वयस्य फ परमार्थत पव देव्या चतनिसित्तोऽयमारम्भः 
स्यात्‌। 

विदूषकः-भो तक्केमि संजादपच्छादष्वा तत्तभोदी बदावदेसेण 
भवदौ परिपादलंर्धसं पमल्िडकाम त्ति । (भो तर्कयामि सन्जातपशवात्तापा ( 


~ 
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तमरेभवती नतापद्रेरेन भवत. प्रखिपातल्षदन प्रमा्ष्टकामेति । ) 
राजा--उपपन्न भवानाह । 
अवधूतप्रणिपाताः पश्चात्संतप्यमानमनसो हि | 
धिविधैरदुतप्यन्ते दयितानुनयै्मनखिन्यः ॥ ५ ॥ 
तदादेशय मरिहर्पृषठमार्मम्‌ । 
विदूषक --ददो इदो भवं । इमिणा गंगातरंगमस्सिसएण फलिखम- 
शिसोवारेण आरोहदु भवं पदोखावसरर्मणिज्ञं मणिदम्मिश्र पिदरं । 
( इतो एतो भवान्‌ । एतेन गद्धातरद्गसश्रीरेण स्फटिक्रमखिमोपानेनारोदतु 
भवान्ण्दोपावसररमणीय मरिहर्म्यष््टम्‌ । 
राजा--श्रारोटा्रतः। 
[ सर्वे सोपानारोषहण नारय्रन्ति । | 
विदृष --{ निरूप्य ] मो पच्चाखरणेण चंदोदएण होदव्वं जद 
तिमिररे$श्रमाणं पुष्वदिसामुहं श्च'लोद्खुद्ं दीखदि । ( भोः प्रत्या. 
सेन नद्रोदयेन भवितव्यम्‌ यथा तिभिररिच्यमान पूर्वदिगसुखमालोक्सुमग 


1 परयते ! ) ४4 
४ राजा -सम्यग्भवान्पन्यते | ट 
उदयराढशशाङ्परीयिभिः तमि दृरनरं प्रतिारिति | क 
अलकसंयमनादिव लोचने हरति पे हरिाहनदिखखम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ त, दिद्पक -[ विलोक्य 1 ] टी हीमो एसो क्यु खंडमदद्रमन्सिरीश्चो $ 
$ उद्दो राश्चादु्मादीरं। (ल्त मो. एप खलु खर्टमोदश्मध्रीर उदितो 
१ राजा द्िचातौनाम्‌ ! ) ४ 
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राजा--[सर्मितम्‌] सर्व्॑ौदरिकस्याभ्यवहार्यमेव विपयः 1 [पराज्ञरिः 
प्रणम्य । ] (भगवन्‌ त्षपानाथ । 
रविमावसते सतां क्रियायै सुधया तर्मयते सुरान्पितष । 
तमसां निशि मूधतां निहन्त्रे हरचूडानिहितात्मने नमस्ते ॥७॥ 
[ इति उपतिष्ठते ] 
विदूषक --भो वम्दणसंकामिदक्छरेण दे पिदामदेण शन्भरुरणादो 
सि। ता श्रास्रष्टिदो होहि जाव शरदं वि खहासीणो दोमि। (मोः 
म्राद्यणसंक्रामिता्तरेण ते पितामहेनाभ्यनुन्तातोऽसि ! तदासनस्थितौ भव याव- 
दृष्टमपि सुग्बासीनो भवामि 1 ) 
राजा-[धिदूषकवचनं परिग्रद्योपविष्ट परिजन विलोक्य ।] श्रभिव्यक्तायां 
चच्िकायां कि दीपिकापौनरक्तयेन । तद्धिश्राम्यन्तु भवत्यः । 
परिजन -जं देवो ्रारवेदि । (यदेव श्राङ्वापयति ।) [दति निष्कान्तः ।] 
राजा--[ चन्द्रमसमवलोक्य विदूषकं प्रति] ययस्य परं मुहरतदा- 
गमनं देभ्या 1 तद्धिविक्तं कथयिष्यामि स्वामचस्थाम्‌ | 
विदूषक -णे दीसदि एव्व सा । किंदु तारिसं अरणुरा्ं पेकिखश्र 
सकं क्खु अरसावंधेख अत्ताणं धारेदुं । (नद दश्यत एव सा । किन्तु तार- 
शमनुरागं भरेच शक्यं खटवाश।वन्धेनातम।नं धारयितुम्‌ 1 ) 
राजा-एवमेतत्‌ 1 वलवान्पुनमे मनसोऽभिताप । 
नधा इव प्रवाहो विषमशिलासड टस्वलितवेगः । 
पिधिततसमागपसुखो मनसिशयः शतगुणी भवति ॥ ८ ॥ 
विद्रषपक.--भो जहा परिहीञ्मारेदि अ्रंगेदि अहिश्ं सोहसि तदा 
छदुरे पिआसमागमं दे पेक्लामि । ( भो. यथा परिहीयमारौरन्ैधिकं शोभसे 
तथाऽदुरे म्रियासमागमं ते प्रत्ते ! ) 
राजा-[ निमित्त सूचयन्‌ । | घयस्य । 
वचोभिराशाजननैमभवानिव गुरुव्यथम्‌ । 
अथं मां स्पन्दितैर्बाहुराश्वास्यति दक्तिणः ॥ & ॥ 
विदूपक.--ण क्खु श्ररणएहा वम्दणस्स वश्चणं । ( न खल्वन्यथा 
व्राष्यणएस्य वचनम्‌ 1 ) 
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॥ उवशो- सहि पिद्यकलत्तो राएसी । ण उण ॒दिश्रश्रं शिवनत्तेदु ¢ 
सद्धेमि । ( सखि भ्रियकलन्नो राजिं । न पुनर्हंद्य निवतंयितु शक्रोमि । ) 
चित्रलेखा-कि उण तुप शिर्साए शिवत्तीश्दि । ( कि पुनरूबया 
निराशया निवव्य॑ते । ) 
| राजा-[ श्रासनसुपेत्य ] वयस्य न खलु दूरं गता देवी । 

विदूषक -भण विस्सद्धं जं सि वत्तुकामो । ्रसनज्भो त्ति वेज्ञेण 
श्रादुसो विश्च सेरं स॒त्तो भव तत्तदोदीए । ८ भण विश्रग्धं यदसि वन्ु- 8 
काम, । श्साध्य इति वैचेनातुर इव स्वैरं सुक्तो म्सतत्रभवत्या । ) & 
( राजा--श्रपि नामोर्वशी । ५ 

उवेशी--श्रज किदत्था भवे । ( रय कृताथ भवेत । ) 

राजा-- 
` गूढा नुपुरशब्दमाच्रमपि मे कान्तं शरुतो पातयेत्‌ 

पशादेत्य शनैः कराम्बुजवृते इवींत वा लोचने । 

हम्येऽसिपिन्रवतीर्यं साध्वसवशान्मन्दायमाना वलात्‌ 


नीयेत पदात्पदं चतुरया सख्या ममोपान्तिकम्‌ ॥१५॥ 
चित्रलेखा-सहि उव्वसि इमं दाव से मणोरहं संपादेदि 1 ( सखि 
उवंशि इम तावदस्य मनोरथ सम्पाद्य । ) 
उर्वशौ-[ ससाध्वसम्‌ ] भोदु) कीलिस्सं दाव! (भवतु करीडिष्रमि 
तवत्‌ । ) [ इति तिरररूरणीमपनीय धएृष्टतो गत्वा रास्लो नयने सदेति । ] 
[ चित्रलेखा तिरस्फरिणीमपनीय विदृषरु स जापयति । ] 
विदूषक -भो वद्स्स का उण एसा । ( भो वयस्य का घुन एषा \ ) 
राजा-[ स्पशं सूपयित्व। ] सखे नारायणोखुसंभवा सेयं वरोङ. । 
विदूषक --करहं भवं श्रवगच्छुदि ॥ ( कथ भवानवगच्छुति । ) 
राजा--किमच ज्ञेयम्‌ । 
यञचमनङ्गक्लि्ं सुखयेदन्या न मे करस्पशात्‌ । 
नोक्ुसिति तपनकिरिणोधन्द्रस्येवांशाभिः उय॒दम्‌ ॥१६॥ 
उवशा--[ टसा यपनीप उच्विष्टति । स्खिदपमत्य ] जेदु जेदु महा 
यश्चा । ( उयतु जयतु महाराज । ) 
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ट 
पि्रसहिषि्ोअविमणा सरह दंसी याउला सयुस्लवई । 8 
घूरकरफंसविच्सिच्रतामरसे सरवरुषंगे । १॥ ई 

( प्रियसखीवियोगविमना सखी हसी व्याङुला समु ल्वपति 
सूर्यकरस्परशविकसिततामरसे सरोवरोप्सङ्धे ।। ) 

[ ततः प्रविशति विमनस्का चिघ्रलेखा सहजन्या च | 
सहव्यरि दुक्खालिद्धयं सरवरय्म्मि सिखिद्धयं । 
बाहोवग्गिश्रणग्मणश्ं तम्र दंसीजुरल्ं ।२॥ ५ 

{ सहचरी दु खालीड सरोवरे स्निग्धम्‌ । 
वाप्पावल्गितनयन त।म्यति हसीयुगलम्‌ ॥ ) 
दजन्या--[ चिवरलेखां विलोक्य सखेदम्‌ ] सदि चित्तलेटे मिलायमा- 
णसदवत्तस्स विद दे मुहस्स छाद्ा दिथश्मस्स शस्सत्थदं सृएदि। 
ता केहि मे शिव्वेदकारणं । दे समदुक्खा भविदुं इच्छामि । ( ससि 
चित्रलेखे म्लायमान शतपच्रस्येव ते सुखस्य दाया ह्दयस्यास्वस्थता सूचयति । 
तप्क्यय मे निर्वेदकारणम्‌ । ते समदु खा नवितुमिच्ामि ।) 


उञ्नस्स पादम्‌लोवट्यणे वह््दि त्ति वलियं क्खु उव्वसीए उक्तं 
यद्‌म्टि। ( सखि घप्सरोवारपययिणटनगवत सूर्यस्य पादमृलोपस्थाने वर्तत 


क 
{रटत 


ईति पलवस्डरु उर्वश्यायुत्वर्ठितास्मि । ) 
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चिन्रल्त = ~ > ~ (६ पिड्ठमं वातो न 
तरल्खव-सां चि तत्त्व पञ जारुयं पड र्यतो अड 

प (न = क त ््‌ 8 चिरा = रि्ड (रा उज्ू्डा > 
रते श्रदिवादेदि 1 { नमोउसोच् ] इमिणा उण रिच्डुदायं वि उज्लंडा- 


~ 
ऋरान्यारहसु 


कारिणा चेदोडप्या उरान्यादीरो ददिस्सदि 1 
सह्रिट्क्वालिटठ्ं सररसंमिसिणिदसं । 
अविरतवाहमलोल्ल्ं तम्मईइ हंसी जुखलसं २] 


( स्येष्दे वल्त्िन्नेव नने भिरतमां दिडिन्दद्रदारानानतिवाडइयति 1 
एतेन एुननिङ्ृतानःनप्युकस्ङ स्तिपा मेद्योदयेनानर्धाधीनो नदिप्यति 1 
नडचरीदु.खाल्तीदं सरोरे स्निग्धम्‌ 
थ चनिरदवःप्चरल्ट तास्ति = }युगज्ञर्‌ 
विरद वःप्यचरूद्धं ताम्यति इंसीयुयज्लन्‌ ॥ ) ` 


ख्टनन्य-्दि एं च्छु तारिला आकिदिविसेखा चिरं उक्ल 
भाश्यो होन्ति ! ता उवत्तं किंपि यरुग्गदणिमित्तं भुवोवि समाम 
कारणं ठविस्छदवि। [ रा दिश विलोक्य ] ता एदि । उ्दंमुदस्स 
भश्रवदो सुज्चस्स उवद्भासं करेम्द 1 
चितादुम्मि्माणतिञ्मा सहञअ्रिदसण लालपिञ्मा । 
^^ प [> 9 
व्यास कमत्मणहरर पहर हसा सरपरए ।५॥ 

(खिन खलु वाद्छा उा्ृतिदिशेषा्चिरं दु.खनानिनो भन्ति 1 तद्दश्य 
किमप्यनुरइनिनित्तं नूयोऽ्दे समागमसरस भविष्यति तदेहि । उदयोन्म- 
सस्य गदततत. सूररस्मोपत्वानं क्वं । 

चिन्वाटूनमाननिङः सडडरीदर्यनलालसिदा। 
विङ्किनदमलननोदरे विहरति हसी सरोदरे । ) 
[ इति नित्त्न्ते ] 
॥ प्ररराकः ॥ 
गेण गडद णाहो पिद्यविगहुम्मायपद्यलिय्यविद्याग ; 
वनडे वरदधसुमह्िलयभूसियणिद्यदेटपन्मःर 


( गहन गडेन्धनाध दिचष्देरटोन्मादुप्रद्टेनद-- 
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जलहर संहर एहु कोपदं आदत्तश्रो 
ग्रविरलधारासारदिसाञ्हकतश्रो । 
ए मह पुहवि भगंतो जई पि पेक्खिपि 
तव्वेजं जु करीहिसि तं त॒ सदीहिमि ॥ ११॥ 
( जलधर सदहरेत कोपमाक्लप्तः श्रविरलधारास!रदिशमुखकान्त । 
ए प्रह पृथ्वीं भ्रमन्यदि प्रिया प्रतते तदा ययस्करिष्यसि तत्तव्सदिष्ये ) 
। [ विहस्य ] मुधैव खलु मया मनसः परितापत्द्धिरपेचयते । यथा 


। 
। 


मुनयोऽपि व्याहरन्ति-- राजा कालस्य कारणमिति । तच्किमहं जलदस- 
मय न प्रत्यादिश्ामि । 


गंधुमाइय महुरगीएदिः' 
वज्जंतेहि" परह तूरेहि 
पसरिग्रपवयुव्वेलिश्रपरलवणिश्रु । 
सललि्रविविहप्मारं एड कप्पञ्रु ॥ १२ ॥ 
( गन्धोन्मादितमधुररगीते --वायमाने परणश्ततूयं* । 
परखृतपवनोद्वेल्लितपटलवनिफ़रः । सुललितविविधश्रकारं नृत्यति कटपतर्‌ ॥) 
 श्रयवा न धत्यादिशामि जलदलमयं यस्थान्रपेणयेरेव लिङ्गैर्मम 
राजोपचारः सम्प्रति । कथमिव । 
विद्युल्लेखा कनकरचिरं श्रीवितानं ममां 
व्याधूयन्ते निचुलतरुभि्मञ्जरीचापराणि । 
घमच्छेदात्पटुतरगिरो वन्दिनो नीलकण्ठः 


1 ध 
धाराहारोपनयनपरा नैगमाः सानुमन्तः ॥१३॥ 
भवतु । कमव परिच्दुदर्ल{धया 1 यावद्रिमिन्ानने तां पिया 
। 
*‡ 
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मन्ेषयानि । ~ 


दइयाराहयो अहिं दुदि्ो पिरहाखुगय्यो परिप॑धरथो । 
गारकणणए इुसु्ज्ञलए गजजहयड यहभीणगः्‌ ॥१४।॥। 
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वंहिण पह इअ अन्भत्थिञ्ममि आञ्क्खहि मंता 
एत्थ चणे भम्प॑ते ज पह दिद्धी सा महु कता । 
णिसमाहि मित्र॑कसरिसवश्रणा हंसगं 
ए विरह जाणीहिसि आञ्रक्खिड तुज्मः महं ।।२०॥ 
८ व्हिण त्वासित्यभ्यर्थये याचच्व मे तत्‌ 
द्यत्र वने भ्रमता यदि त्वया दृटा सा मम कान्ता] 
निशमय सगाड्सदशवदना दे सगति 
प्रनेन चिद्धेन स्यस्याख्यात तव मया ॥ >) 
नीलकण्ठ ममोत्कएडा वनैऽसिन्वनिता त्वया । 
दीर्घापाङ्ग सितापाङ्गच््ा ष्टिक्तमा भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
[ विलोक्य ] कथमदत्तेव प्रतिवचनं नर्तितुं प्रवृत्तः । किय खलु 
दपकार्णमस्य ।.[ विचिन्त्य ] आं ज्ञातम्‌- 
मृदुपवनविभिन्नो मल्पियाया विनाशात्‌ 
घनरुचिरकलापो नि;सपलोऽस्य जातः । 
रतिषिगलितवन्धे केशपाशे सुकेश्याः 
सति कुसुमसनाथे कं हरेदेप वही ॥२२॥ 
भवतु । परव्यसननिवतं न खलु प्नं पृच्छामि [ परिक्हम्यावलोक्य 
च ] यये इयमातपान्त संचुक्तितमदा जम्बूविटपमध्यास्ते परभ्रता 
विदङ्ञमेपु परिडता जातिरेषा । यावदेनामभ्यथये । 


षिज्जन्भरकाणणलीणएयो दुक्खविणिग्गय्वाहुप्पीडयो । 
द्रो सार्य दिद आणंद्यो अंवरमाणे भमई गईंदयो ॥२३॥ © 
( विद्याघरक्तननलीनो दु खविनिर्गतवाप्पोत्पीडः । ड 
द्रोत्सरितिटदयानन्दौोऽम्वरमनेन रमति गजेन्द्र ॥) ४ 
र 
ङ्‌ 
द 
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[ इति नतिष्वा जानुन्या च स्थित्वा ] देले देले । 
प्रहु अ पहुरपलाविणि क्ती णंदणएवण सच्डंद भती । 
जइ प्र्‌ पिरयम सा महु दिद्री ता याद्यक्खहि महु परपु ।।२४॥ 
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दूसहदुक्छविसंइलगमण्यो ह 
पसरिश्मउरुतावदीविख्रस्रंगस्रो ् 
अहिं दुभि माणस्रो 2 
काणणे भमइ गर्ईदश्रो ॥२८॥ ध 
( प्रियतमा विरहक्लान्तवदनोऽविरलब।प्पजलाङ्लनयन । श 
दुःसह दु खविसष्डुलगमन प्रसतगुरतापदी्ाद्च. ॥ ् 
धिक दूनमानस. कानने अमति गजेन्द्र ॥ ) 
[ नन्तरे दिपदिकया दिशोऽवलोस्य ] ५ 
पिच्रकारिणी विच्ोड्य्ो गुरुसोश्ाणल दीविश्र्रो 
बाहजलाउललोशरण्रो करिवर भमइ समाउलग्रो ।२६॥ 
(श्रियकरिणावियुक्तो गुरश रनलदीप्च. । 
वाप्प जलाकुल लोचन करिवरो रमति समाकुल. ॥ 
1 [ सकरुणम्‌ ] हा धिक्‌ कणम्‌ 1 
मेघश्यामा दिशो दष्रा मानसोत्ुकचेतसाम्‌ । 
कूनितं राजहंसानां नेदं न्‌ पुरशिल्जितम्‌ ॥३०॥ 
भवतु । यावदेते मानसोर्खुका पतनिणः सरसोऽस्मान्नोत्पतन्ति 


तावदरेतेभ्य प्रियाप्रवृत्तिरवगमयितव्या । [ उपसत्य | भो भो जलवि- 
दङ्मराज। 


पथात्सरः प्रतिगमिष्यसि मानसं तत्‌ 
पाथेययुत्सूज विसं ग्रहणाय भूयः । 
„, % मां तावदुद्धर शचा दयिताप्रवरर्या त) 
स्वार्थात्सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियैव ॥३१॥ ९ 
अये यथोन्मरुखो विलोकयति तथा मानसात्षुकेन मया न लदिते- ई 
४ 
ॐ 


॥ 
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व्यव वचनस्ाट । 
रेरहसा किः गोदव्यड गय्रणमार मई लविखञ्जः। 
२ प्र मिक्डिर ए गूर तालम पर दिद सटएमराखम्‌।।२२॥ 
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इति च भवतो जाया सेहात्थकसितिभीरुता 
¢ प्रयि च विधुरे भावः कान्ताप्रव्रत्तिपराद्युखः ॥२६॥ 
सर्वधा मदीयानां मागघेयानां विपयीयेख प्रभावप्रक। श. । यावद्‌- ९ 
४ न्यमवकाशमवगादिष्ये । [ पदमन्तरे स्थित्वा ] भवतु न तावद्रच्छामि। £ 
< [ परिक्रम्यावलोक्य च ] & 
इदं रुणद्धि मां पद्ममन्तः कूजितपटपदम्‌ । 
॥ पया दष्टाधरं तस्याः ससीत्कारमिवाननम्‌ ॥४०॥ | 
५ भवतु । इतो गतस्य मेऽचुशयो मा भूदित्यस्मिन्नपि कमलसेविनि ५4 


मधुकरे प्रणयत्वं करिष्ये । 
एक्रकमवडि्युरु्रपेम्मरसे ` । 
सरे हंसज्चमाण्रो कीलई कामरसे ॥४१॥ 
( एकक्रमवर्धितगुरतर परेमरसेन । 


सरसि दसयुवा कीडति कामरसेन ॥ ) 
मधुकर मदिराच्याः शंस तस्याः प्रवृत्ति 
[ विभाव्य | 
वरतनुरथवासौ नैव चा त्या मे। 
यदि सुरभिमवाप्स्स्तन्युखोच्छ्रासगन्धं 
तव रतिरभविष्यत्पुण्डरीर फिमसिन्‌ ॥ ४२॥ 
साघयामस्तावत्‌ । [ इति परिक्रम्पावलोक्य च ] श्रये एप नीपस्कंध 
नपरणदस्तः करिणीखहायो नागराजस्तिठति । श्रसात्प्रियोदन्त- 
मुपलप्स्ये । यावदेनसुपसर्पामि । 1 
करिणीविरदसंताविग्मन्न । ४ 
काणणे गंधुदधुश्महुयर ॥ ४२ ॥ 
( ररिणीविरहसतापित. ) फ 
कानने गन्धोद्धतमयुकर । ४ 
[ विलोक्य ] मथवा न त्वरां कार्या । न तावदयसुपसर्पण॒काल । 
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< 0# 09090909 6 
( प्रसृतखरखुरदारितमेदिनिवं नगहनेऽविचल. । 
ए परिसप॑ति पश्यत लीनो निजरार्योुक्त. कोलः ॥ ) £ 
पपि बनान्तरमल्पङ्चान्तरा श्रयति पवेत पर्वसु संनता । 
इदमनङ्गपरिग्रहमज्गना परथुनितम्ब नितम्बवती तव ॥४६॥ 
कथं तूव्णीमेवास्ते। शङ्के विप्रकषोन्न श्टणोतीति । भवतु । 
8 समापेऽस्यगत्वा पुनरेनं पृच्छामि । 
फलिदसिलाह्यणिम्मलणिज्भःरु 
वहुविहङ्कसमे विरई्रसेहरू । 
पिणरमहुरूगीश्मणोहरु 
देक्खावहि महु पिश्रञ्रम मदिर ॥५०॥ 
( स्फटिकशिलातलनिर्मलनिर्फर बहुविधकुसुमेर्विरचितशेखर । 
रिनरमधुरोद्धतमनोहर दर्शय मम प्रियतमा महीधर ॥ ) 
[ इति परिक्रम्य श्रज्जिं वदरा | ] 
0 ~ र 
सवक्तितिभृतां नाय ट्टा सवङ्गघुन्दरी । 
रामा रम्ये वनान्तेऽसिन्मथा विरहिता तया ॥५१॥ 
॥ [ नेपथ्ये तदेवाकण्यं सहर्षम्‌ ] कथं यथाक्रमं दषा इत्याह । भवा. 
नपि श्रत प्रियतरं श्णोतु। क तदि मे पियतमरा । [ एुनरेव सवंिति- 
ष्टेतानाथ इति पटति | नेपथ्ये तदेव श्रावं विभव्य च । ] टा धिक्‌ । 
ममेवायं कन्द्रमुखविसर्पीं प्रतिशब्दः । [ इति भूवति । उत्थाय सवि 


पादम्‌ । ] श्रहह भ्ान्ताऽसि । श्रस्यास्तावद्विरिनदयास्तीरे स्थितस्तरद्ध ` 
९1 वातमासेविप्ये 1 [परिकम्यावलोक्य च 1 ] इमां नवाम्बुकलुपामपि खरोतो- 


० ङ्स 


वहां पश्यतो मे रमते मनः । कत - ट 
तरन्नभरभङ्गा ुभितविहगश्रेणिरशना 
६ विकपेन्ती फेनं वसनमिव संरम्भशिथिलम्‌ । 9 
९ यथाविद््‌ याते स्खालतमामसन्धाय व्र्हशो ६ 
नदीमवेनेयं नुबमसरहना सा परिणता ॥५२॥ $ 
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नवशष्पावलोकाय फटाक्त इव पातितः ॥५७॥ 
[विलोक्य] 8 जु खलु मामवधीरयन्निवान्यतो मुख संव्र्तः [ष्वा] 
द्रस्यान्तिकमायास्ती शिशुना स्तनपायिना मृगी रुद्रा । 
तामयमनन्यद्षिथसग्रीवो विलोकयति ॥५८॥ 
सुरखुदरि जहणभरालस षीणत्तुगधणत्थणी 
थिरजोव्वण तणुसरीरि हंसगई । 
गञ्रणुज्जलकाणणे" मिञ्रलोश्रणि भमंती। 
दिष्टी पहं तह विरह सयुदंतरे" उत्तारहि पदं ॥ ५६ ॥ 
( सुरसुन्दरी जवनभरालसा पीनोत्तद्ध घनस्तनी 
स्थिरयौवना तनुशरीरा हंसगतिः । 
गगनोजञ्वलकानने शरगलोचना श्नमन्ती 
दा त्वया तर्दिं विरदससुद्रान्तरादुत्तारय माम्‌ ॥ ) 
[ उपसष्य ्रन्जलि बद्धा ] हंहो हरिणीपते। “~ 
अपि चएवानसि मपप्रियां यने कथयामि ते तदुषलक्तणं शख । 
पृथुलोचना सहचरी यथेव ते सुभगं तथेव खल सापि वीन्तते ॥६०॥ 
, कथमनादव्य मद्वचनं कल्राभिसुखं स्थित । उपपद्यते परिभवा- 
स्पद्‌ं दशाविपययः। यावदितोऽदमन्यमवकाशमवगादहिप्ये [ परिक्रम्या- 
पलोक्य च । ] हन्त दमुपलक्तणं तस्या मार्गस्य । 
रक्तकदम्ब सोऽयं प्रियया घमोन्तशंसि यस्यैकमू । ठ 
कुुममसमगरकेसरविपममपि ङतं शिखाभरणम्‌ ॥६१॥ ई 
[ परिक्रम्याशोरूमवलोक्य च | 
0 
र 
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। कृष्णसारच्डविर्योऽसो दश्यते काननभिया । 
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रक्ताशोक छशोदरी क नु गता त्यक्त्वानुरक्तं जनं ` 
[ परवनपयमानमूर्थानमवलोस्य सक्नोपम्‌ ] 


नो चेति मुधव चालयमि कि वतामिभृतं गिरः । 
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१ तया वियुक्तस्य विलग्नमध्यया भविष्यसि त्वं यदि सङ्गमायमे। 

९ ततः करिष्यामि भषन्तमात्पनः शिखामरि बालमिवेन्दुभीश्वरः। ६७) 
[ परिकम्थावलोक्य च| ] उये किं जु खलु कुखुमरहितामपि 8 
लताभिमां पश्यतो मे मनो रमते । अथवा स्थाने मनोरमा ममेयम्‌ । १ 
इयं दि । 
तन्वी मेषजलद्रपल्लवतया धौताधरेवाभ्रभिः ् 
प शल्येवाभरणेः स्वकालविरहादिश्रान्तपुष्पोद्मा । 
( चिन्तामोनमिवास्थिता मधुलिहां शब्दैर्विना लच्यते { 
चण्डीपामवधूय पादपतितं जाताचुतपेव सा ॥ ६८ ॥ 
याचदस्यां पियाुकारिण्यां परिप्वह़ प्रणयी भवामि । 
लए पेक्ख विणु हि भमामि 
जई विहिजेेः पणि तदहि पाविमि । 
ता रण्णे" विण करमि णिभंती 
पुण एइ मेन्चुदई॑ ताह क्न्ती ॥ ६6 ॥ 
( लते प्रे्तस्व विना हृदयेन भ्रमामि यदि विधियोगेन पुनस्ता प्रामोनि । 
तदारस्येन विना करोमि निर्रान्ति पुनन प्रवेशयामि ता कृतान्ताम्‌ ॥ >) 
[ इति उपरत्य लता ल्लिद्धति । ततः प्रविशति तत्स्थान एव उर्वंशो । ] 
राजा--[ निमीलितात्त एव स्पशं रूपयित्वा । ] शये उर्वशीगाच- 
संस्पशादिव निच्रेत मे शरीरम्‌ 1 तथापि नास्ति विश्वासः । कुतः-- 
समथये यदप्थमं प्रियां मरति क्षणेन तन्मे परिवतेतेऽन्यथा । 


क = क क, 


1 
यतो विनिद्रे सहसाविलोचने करोमि न स्पशेविभावित प्रियः ॥७०॥ 


६. 


[ शनेशवसप्युन्मीत्य ] कथं सत्यमेव पियतमा । [ इति मूच्दितः 
पतति । ] 

उकगी-[ बाप्प दिस्र्य ] समर्सखदु समस्ससदु महासश्चो । 
( समास्वसितु समाश्वसितु महारा । ) 
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देवदासमश्च विसुमरिश्च अगदहिदाणुणश्या इत्थिश्माजश्परिदर्णीयं 
कुमारवणं पविद्धा । पवेसानन्तरं प्व श्रकाणणोवंतवत्तिवासंतीलदा- 
भापस परिणदं मे सूवम्‌ ! (या किल खी इम प्रदेश प्रविशति सा लता- 
भाषेन परिणस्यतीति । छईतश्चायं शपान्त. गोरीचरणरागसंभवं मशि विना 
ततो न मोच्यत्त इति । ततोऽहं गुरुशपसमूढहृदया देवतासमय विस्दटव्या 
गहीतानुनया खीजनपरिदह्रणीय कमारवनं प्रविष्टा । प्रवेशानन्तरमेव च काननो- 
पान्तवतिवसन्तीलताभावेन परिणत मे रूपम्‌ ।) 
राजा-प्रिये स्वेमुपपन्नम्‌ । 
भरपखेदसुपषमपि मां शयने या मन्यसे प्रवासगतम्‌ । 
सावं प्रिये सहेथाः कथं मदीयं चिरवियोगम्‌ । ७३ ॥ 
द तद्यथाकथितं त्वत्सङ्गमनिमित्तं मुनेरुपलभ्य मणिप्रभावा- 
दासादिता त्वमस्माभि' । [ इति मणि दशेयति । ] 
उरवशी--श्रमो संगमणीश्रो अश्रं मसी । अदो क्यु महाराएण्‌ 
भ्रालिगिदमेत्त ञजेव्व पकिदित्थ म्हि संवुत्ताः। (अहो सद्धमनीयोऽय मणिः। 


रत॒ खलु महारजेनालित्तितमात्रेव प्रकृतिस्थास्मि सब्रत्ता। [ मणिमादाय 
मूधनि वहति । ] 


राना-प्वमेव सुन्दरि त्णमाचं स्थीयताम्‌ । 
स्फुरता विच्छुरितमिदं रागेण पणेललाटनिहितस्य । 
भरयुद्हति युखं ते बालातपरक्तकमलस्य ॥ ७४ ॥ 


॥ उवशी--पिश्रंवद्‌ महंतो क्खु कालो तुए पदट्णएदो सिग्गदस्स । 
फदाई्‌ श्रसृहस्संति मं पकिदीश्रो । ता एहि िवुत्तम्ह । (-प्रियवद्‌ मह १ 
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ए1 

न्खलु कालस्तव प्रतिष्ठानान्निर्गतस्य । कद्‌ चिदसूयिष्यन्ति मद्यं प्रकृतय. । 

तदेहि निवर्ते । 

४ र्जा-यदाह भवती 

‡ [ इति उत्तितः । ] 

१ उवेशी--श्रघ कधं महाराश्रो गतुं इच्छदि । (श्रव द्य महाराजो 
गन्तुज्निच्हुति ॥ ) ४ 
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[ तत प्रविशति हषो विदूपङः । | 

विदूषक -ही हौ भो दिह्धिय्ा चिरस्घ कालस्ल उव्वसी सहाश्रा 
रंदणवणप्पमुदेख देवदाररशे विरि पडिरिदुत्तो पिश्रव्मस्सो ! 
पवित्तिश्च र्रं दारि ससकारोवश्रारेदि पकिदीदि अरुरज्जंनो रजं 
करेदि । संताणत्तणए वलिश् ण॒रकिवि से हीणं । अज तिहि विसेसो 
त्ति भश्नवदीरं गंगाजउणाणं संगमे देवीहि सद करिदादहिसेश्रो सपद 
उवश्रारि्ं पवि । ता जाव तत्चतनवदो श्रलंकरी्माणस्स श्रुः 
लेवणमस्ले श्म्गभागी दमि । ( हयी द्ी भो. दिष्य चिरस्य कालस्योर्वशी 
सहायो नन्दुनवनभ्रसुखेपु देवतारण्परेपु विहृत्य प्रतिनिचरत्त प्रियवयस्य । प्रविश्य 
नगरमिदानी ससत्कारोपचरे प्रृतिभिरनुरञ्यमानो र।उ्य करोति । सन्तान 
वर्जयित्वा न किमप्यस्य हीनम्‌ । धद्य तिथिविशेष इति भगवत्योर्गद्गायसुनयो 
सन्नमे देवीभि सह कृताभिपेर. सणम्प्रतमुपश्र्या श्रविष्ट । तयावत्तनत्रभवतोऽलं 
नियमाखस्यानुज्ञेपनमप्येऽग्रमागी 1 ) [ इति परि.7मति | 

नेप 


टी दद्धी । दुउलु चरच्छदे तालवटाघारे सिक््िविश्य णीश्यप्राणो 
मप नटो श्रव्भंतरविलासिणीमालिर्थणनोग्गो मणी श्चामि- 
ससंकिरा शिद्धेण श्रपिवत्तो । ( हा पिर ६ पिद्ध्‌ दुकुलोत्तरव्चृदे ताज्ञ- 
दृन्तापार्‌ निचिप्य नीयमानो मया नर्तुरन्यन्वरविलासिनीमौलिरत्नयोग्यो 
मेरिरमिपशदिना गृपरेणएरिति, । ) 
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यवनी--[ चापहस्ता प्रविश्य 1 | भ्या पदं हत्थावावसदहिदं सयासरणं । 9 
{ भतः । एतद्धस्तावापसदहित शरासनम्‌ । ) 8 
राजा--किमिदानी शराक्तनेन । वाणएपथमतीत, स क्रव्यभोजनः । 8 
तया हि 1 2 
आभाति मणिविशेषो द्रमिदानीं पतत्रिणा नीतः । 
नक्तमिव लोहिताङ्गः परुषघनच्छेदसंयुक्तः ॥ ४ ॥ 
( कञ्चुकिनं बिलोक्य । ) श्रयं लातव्य । ¢ 
कञ्चुकी-आज्ञापयतु देवः! { 
राजा-मद्धचनादुच्यतां नागरिक. 1 सायं निवासचरत्ता्यी विची- 
यतां स विदगदस्युरिति । 
कन्ुकी-- यदाज्ञापयति देव । [ इति निष्कान्त । | 
विदूषक -भो। उवविसदु भवं संपदं । कहि गदौ सो ररणेकुम्भर्यलश्रो 
भवदो सासणादो सुच्चिस्सदि । ( भो । उपविशतु भवान्‌ साम्प्रतम्‌ । क्व 
गतः स रत्नङुम्भीरको भदत शसनान्मोचंयते । ) 
राजा-[ विदूषकेण सहोपविश्य ] वयस्य । 
रतमिति न मे तस्मिन्मणौ प्रियत्वं विहङ्गमाक्निप । 
, भ्रियया तेनासि सखे सङ्गमनीयेन सङ्गमितः ॥ ५ ॥ 
विदूपक -णं परिगदस्थो स्हि किदो भवदा 1 ( नलु परिगताथोंऽस्मि 
रतो भवता । ) [ ठतः प्रविशति सशर मणिमादाय कन्चुरी । ] 
कज्चुकी-जयतु जयतु देवः । 
अनेन निभिन्रततुः स वध्यो रोपेण ते पागणतां गतेन । 
प्राप्रापराधोचितमन्तरिक्तात्समोलिरतः पतितः पतत्री ॥ & ॥ 
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[ सवे विस्मय रूपयन्ति । ] ् 
ण्चुी--द्द्धि. प्रक्ञालितोऽयं मणि कस्मै प्रदीयताम्‌ । र 
राना-वेधक गच्छु । श्रयिशुद्धमेनं छत्वा पेटक धवेशय । ४ 


2*0 ®> 290 #न ~न 


द्णन -जं भटा श्रारावेदि । ( यदवर्ताजपयति । ) [ इनि मरि 
हात्वा निष्कान्त । ] 
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[ प्रविश्य कन्चुकी ] ह 
कन्युकी-जयतु जयतु देवः । देव च्यवनाध्रमाच्छुमारं गरदीत्वा 8 
सम्पराक्ता तापसी देवं द्रष्टुमिच्छति । ध 
राजा--उभयमप्यविलभ्वितं प्रवेशय । 8 
क्ञ्चुकी- यदाज्ञापयति देव । [ इति निर्गम्य चापहस्तेन कमारेण ह 
तापस्या च सह प्रविष्ट । ] 
कज्वुकी--इत इतो भगवती । [ सर्वे पर्करामन्ति । ] 
विदूपक.-[ विलोक्य ] करणु क्खु सो पसो तत्तमवं खत्तिद्च- 
मारो जस्स णामे किदो गिद्धलक्खवेधी श्रद्धणाराञओ । तह हि + 
वहुश्ररं भवदो अणुकरेदि । (कि नु खलु स एष तत्नभवान्कत्रियकुमारको 
यस्य॒ नामाद्भितो गृध्रलच्यवेध्यर्घनाराच, 1 तयां हि बहुतर भवतोऽनु- 
करोति । ) 
राजा--स्यादेवम्‌ । श्रतः खलु । 
बाष्पायते निपतिता मम दष्टिरसिन्‌ 
वात्सल्यवन्धि हृदयं मनसः प्रसादः । 
संजातवेपथुभिरुल्मित पेयवृत्तिः 
इच्छामि चैनमदयं परिरव्धुमङ्खैः ॥६॥ 
र्चुक-भगवति । एवं स्थीयताम्‌ । 
| [ तापसीकुमारौ सितौ । ] 
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राजा--द्यम्ब । प्मभिवादये। 

ए] , तपती--मदटामाग । सोमवंसविस्थारततद्नो 'दोदि । [ य्मगवम्‌ | 

ध यम्टो श्रणाचिखदोवि विर्णादा पन्च इमरस सापसिणो श्ाउसो ४6 

९ च्श्रारसो सवंधो । [ प्र्तशम्‌ ] जाद पणम दे गुदं । ( महाभाग । ४ 

# सोसवशविसारयिता मव । चहो यनार्पातोऽपि शिन्नात एवास्य राजपरायुपश्च ( 
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सारस सम्बन्ध । जात प्ररम ते रम्‌ । ) 


म [ इमार-पगनंमर क्ति वद्धुः धरणननि । | 
म 
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सर्वाङ्गीणः स्पशः सुतस्य किल तेनमायुपगतेन । 
्रहमदयस्व तावचन्द्रफरशथन्द्रकान्तमिव ॥११॥ 


तापसी-जाद्‌ देहि पिद्रम्‌ । ( जात नन्दय पितरम्‌ । ) 
[ कमारो राजानसुपगम्य पादग्रहणं एरोति 1 ] 

राजा--[ डंमारमालिङ्खव ॒पादपीठेचोपवेश्य । ] वत्स इतस्तव पितु 
प्रियसखं बाह्मणएमशङ्कितो वन्दस्व । 

विदूषकः- किति संकिस्सदि। णं अस्समवासपरिचिदो णव्व 
साहामिश्चो 1 ( किमिति शङ्धिष्यते । नन्वाश्रमवासपरिचित एव शाखाद्धग. । ) 

कुमारः--[ सस्मितम्‌ ] तात वंदे । 

विदूषक -सत्थि भवदो । वड्ढदु भवं । ( स्वस्ति भवते । वधंता 
भवान्‌ । ) 

[ तत प्रविश्युवंशी कन्लुकी च 1 ] 

कम्बुकी--इत इतो देवी । 

उवंशौ--[ छमारमवलोक्य ] को खु क्यु एसो सवाणासणो पादपीठे 
सशरं महाराएण संजमीश्रमाणसिहरडश्यो चिद्दि । [ तापसीं चष्ट । | 
श्म्मो सच्यवदी सद्दो अघं मे पुत्तश्रो श्राऊ । मदंतो क्खु संबुत्तो । 
(कोनु खल्वेप सवाणासन. पादपीठे स्वय महाराजेन सयम्यमानरिखण्ड- 
सस्तिष्टठति । श्रो सत्यवतीसू चितोऽयं मे पुत्रक श्रायु । महान्‌ खलु सबृत्त । ) 

[ इति सहपं॒परिक्रामति । ] 
राजा-[ उर्वशीं दृषा 1 ] वत्स-- 
इयं ते जननी प्राप्न त्वदालोकनतत्परा । 
रनेहप्रस्नवनिभिन्युदहन्ती स्तनांशुकम्‌ ॥१२॥ 

तपसरी--जादं पहि । पच्चुग्गच्छ्‌ं मादरं । ( जत एहि । प्रव्युद्रच्चं 
चपत्तरम्‌ । ) [ इति कुमारेस सह उवंशीसुपसर्प॑ति ! ] 

उवंश--श्व पादवंदण करेमि । ( अम्ब-पाद्बन्दन करोमि । ) 

तापर्ती--वच्चे भत्तणो वहुमदा होदि । ( वत्वे तुरवहुमता भव । ) 

नार --श्चस्व ्रभिवादये । 

उरेशा--[ इमरवुग्रनिवसुख परिष्यञ्य । ] चच्छु पिदरं ्आाराघश्तश्चो 
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अद्याहं पुत्रिणामग्यः सत्पुत्रेणायुना तव । 
पौलोमीसंभवेनेव जयन्तेन पुरन्दरः । १४ ॥ 
[ उर्वशीं स्त्वा रोदिति । | 
बिदृषक --[ विलोक्य सवेगम्‌ । ] भो किं खु क्खु सम्पदं छत्तदोदी 
एकवदे स्खुसुदी संवुत्ता । ( भोः किं च॒ खलु सम्भरतमन्रभवती पएूकपदे 
धश्रुसुखी सबत्ता । ) 
राजा-[ सवेगम्‌ । ] 
फिं सुन्दरि प्ररुदितासि ममोषनीते 
वंशस्थितेरधिगमान्पहति प्रमोदे । 
पीनस्तनोपरिनिपातिभिरानयन्ती 


युक्तावलीषिर्चनां पुनरुक्तिमसेः ॥ १५॥ 
[ इति समस्या बाष्पं प्रमा । ] 
उवैशी-सुखादु महाराश्चो । पढमं उण ॒पुत्तदंसणसमुत्थेण 
घासदेण विखुमरिद म्दि। दाशि सर्हिदसंकित्तशेण खमरिश्मो 
सम्यो मह दिश्रश्रं श्राश्यासेदि । ८ शेत महाराजः । प्रथमं पुन पुच्र- 
दशनससुव्थेनानन्देन दिस््रतास्मि । इदानी मदेन्द्रसकीर्तनेन स्छतः समयो 
मम हृदमायासयति । ) 
राजा-कथ्यतां समय. । 
उवंश--श्यं पुरा मदाराद्यगहिददिश्रश्चा गुख्सावलमूढा मर्दिदेण 
श्ारात्ता । ( चहं पुरा मह'राजगरहीतद्ृ्दया गुरुणापसम्रूडा महेन्द्रेण 
धाक्ञापिता । ) 
राज-फिमिति । 
उवेशौ-जद्‌ा सो मे पिश्यसदो रापसी तुद समुप्पण्णस्स वंस- 
परस्स सुदं पेकिखस्सदि तदा तुप भृञो वि मम समीवं श्राद्यंतव्वं ति। 
तदा मप महायश्विश्योश्यभार्दाप जद्मत्ता पव्व विज्ागमयमित्तं 
भश्वदो चवणस्स श्रस्समे पसो पुत्तो शरा सचवदीप त्ये श्प्प- 
भासं णिक्यत्तो । शरज पिदुणो शयदणसमत्वो सुतो त्ति कल- 
मरतीप वाप शिल्ादिदो पसो मे दीदाउः श्याउः। ता पत्तिश्रोमे मदा 
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राजा--श्मयि वत्स । मा मैवम्‌ । 

शमयति गजानन्यान्गन्धद्विपः कलभोऽपि स्‌ 
भवति सखतरां वेगोदग्रं यजङ्गशिशोर्विषम्‌ । 

युवमधिपतिवालावस्योऽप्यलं परिरक्तितं 


श्राय लात्य । 
क्ञ्चुकौ--श्ाज्ञापयतु देवः । 


भिपेक इति । 
कञ्चुकौ--यदाज्ञापयति देवः । [ इति दु खितो निष्कान्त । ] 
[ सरवे दष्ट विद्यात रूपयन्ति । | 
राजा--[ श्राकाशमवलोक्य । ] किं चु खलु निरभ्रे वियत्संपातः। 


५ &०१०५०१०१०*०००१०१०००३. पञ्चमोऽङ्कः स 


कमार नाहति तात 'पुङ्गवधारितायां धुरि दम्यं नियोजयिवुम्‌ । 


£ 
न खलु वयसा जात्यैवायं खकार्यसदहो भरः ॥१८॥ ध 


राजा-मद्वचनादमात्यपरिषदं बूहि संधियतामायुषो राज्या- 


उवेशी- [विलोक्य ।] छम्मो भञ्मवं णारदो } (ग्रहो भगवान्‌ नारद्‌, ।) 


राजा--[ निपुणमवलोक्य । ] श्ये भगवान्‌ नारद्‌; । य पव. -- 
गोरोचनानिकपृपिङ्जटाकलापः 
संलच्यते शशिकलामलवीतप्रत्रः । 
युक्तागुणातिशयसंभतपण्डनश्रीः 


देग्ररोह इव जङ्गमकल्पवृत्तः ॥ १६ ॥ 
ध्यं तावदस्मै । 


(‰ = उवेशौ--[ ययोक्तमादाय । ] इद्र भय्वदे अरिदणा । ( इय भगवते- 


ऽणा । ) 
[ ततः प्रविशति नारद । सर्वं उत्तिष्ठन्ति । ] 
नरद.-- विजयतां विजयतां मध्यमलोकपाल. । 
राजा-[ उवंशी हसवादरप्य॑माद्ायावज्यं च । ] भगवन्नभिवादये । 
उवसी-भद्यवं परमासि । ( भगवन्‌ प्रणमामि । ) 
भरद्‌ -छविरद्ितो दम्पती नूयास्ताम्‌ । 


०9०9 0909090७ 9 0999 [ १७६ ] ००५90090 40+040 9 


८ 
~ 


1 ५४12 ~ 
(1 11५९) । 1115 ९ 111-- ७४०४ 
[ „४12 1201४ | 
ह 1 171.) 
भाय 92४ न 1210 | 2 [1१119106 | 


॥०६॥ 1०७९ = "४ {2 
। {10229 = {210 191 1५२७२ 
। ५>2-- ५।५ 
1 ०२०४६४६ धय) 
( 1 1013 ‰ 020 215 ) 
2 प्लस च ए ३५५४5 [1 ५ 
। युष्या धु धि)" [0 १ 
न व 1122 = ५९ । = 88 २० पः 
। ग 281 2161५} -- २1 
। यड पूर - 151) 
। ध्य 
2४० 89 1501101 = 1113४ 1223116 2 
। 1 5131815-- 12 
। 0 (गोन 1 क5ो-- २४ 
1 114141१२] 131४ || 2५४०2 [- 16) 


वि † 
। ००९०५००५ इ] । 


& एशएर०१०९०९०१०२] ०2 [०९०१००१० ९०५०८०९२ 
| [ । शधो अ भकः १2 1 (1 ४ ४) । => 1&--11९५2 | 
7 2 


१ 

[ । 2228 | 1 12+>-- >) 

। 12127857] 5--12 

। 12} 1५2115-- > 

| 1 यु 0 2115 15 । 11५४-2 
9 1 २1०211०1 1012313190६ 2213 [ । १११४ 
च्थयुधतमधये ] । पा 16 15 [ । दानय [16 । 

0#0#0# ¬ # 0 0* 09 $ 0 


०१०५०१०५*0*0**0*%₹ पनराय *%०%०*०*०*०*०*०%0 
# ¢ $¬ #2 $®) 4 


+ 49 ^ ^9, 8 ®, „9, 4 
; १०१०१०१०९०*०*०१०१०१०० पञ्चमो ऽधः 
(®, - 9, ,@  ,9, + ,9| 
। नारद्‌ -[ मारस्य शिरसि कलशमावज्यं । ] रम्भे । निवैस्यैतां शेषो 
विधिः। 
रम्भा--[ यथोक्तं निर्वस्यं । ] वच्छ पणम भश्रवंतं पिदयो श्र । ( वरस 
प्रणम भगवन्त पितरौ च । ) 
[ मारो यथाक्रमं प्रणमति । ] 
नारद - स्वस्ति भवते । 
राजा-कुलघुरधरो भव । 
॥ उवंशी-पिदुरो श्रारादश्रो होहि । ( पिठराराघरो भव । ) ५ 
[ नेपथ्ये वेतालिकद्यम्‌ । ] ५ 
वेतालिकौ--चिजयतां युवराजः । 
प्रथमः- 
यमरमुनिरिवात्रिबेहणोभ््ेसिविन्दुः 
बुध इव शिशिरांशोर्बोधनस्येव देवः । 
भव पितुरनुरूपस्त्वं गुणैर्लोककान्तैः 
अतिशयिनि समस्ता वंश॒एवाशिपस्ते ॥२१॥ 


० न्न) 


दितीय - 
तव पितरि पुरस्तादुनतानां सितेऽसिन्‌ 
सितिमति च विभक्ता त्वय्यनाकम्पधे्यं । 
य्रधिकतरमिदानी राजते राजलच्मीः 
हिमवति जलधौ च व्यस्ततोयेव गङ्गा ॥२२॥ 
प्रसर -[ उव॑शीसुपेत्य । ] दिद्टि्या पिश्सही पुत्तस्स जुवसाश्मसि- ५ 
रोप मत्तो अविरदेण श वड़्ढदि । ( दिश्या प्रियसखी पुत्रस्य युवराजधिया ` 
भर्तुरविरषेण च वर्धते । ) 
६ उवैशौ-णं सादारणो पसो य-भुदश्यो | [ ङमार्‌ हस्ते गृहीत्वा । ] 
पहि वच्छ! जेद्ुमादरं यभिवंदेदि । (नु साधरण एषोऽभ्युद्य, । 
% पहि चप । उयेष्टमातरमसिदन्दस्व । ) 
९ [ कुमार प्रतिषएते । ] 
९ 
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पाच-परिचयः | 


पुरूषाः 


सूत्रधार --नारकस्य प्रबन्धकत्ती । 
पारिपाश्वकः--सृत्रधारस्य सहचरः । 
राजा--घरन्निमित्राख्यो विदिशाधीशषः। 
वाहतकः-प्राचीनमच्री । 
विदूपकः-रा्तो मित्रम्‌ । 
कब्युकी--प्रन्त.पुराध्यचो बुदधचाद्ण. । । 
गणदासः हरदत्तश्च-नाव्याचार्यो । 
सारसः- कुज. । किङ्करविशेपः । 
वैतालिकः-- स्तुतिपाखक. । 
सियः 

मालविका-मालवाधीशमाधवसेनस्य भगिनी । 
धारिणी-यञ्निमित्रस्य प्रधाना महिषी । 
इरावती-्श्चिमित्रस्य द्वितीया पत्नी । 
परिवाजिका--रोरिकी नास्नी माधवसेनसचिवस्य सुमते- 

विधवा भगिनी । 
वङकुलावलिका-धारिख्या परिचारिका । मालिकाया. सखी । 
मधुकरिका--उद्यानपालिरा । 
कोसुदिका--दासी । 
समाहितिका-पारिवाजिक्ाया परिचारिका । 
निपुणिका ~ इरावत्या परिचारिका । 
जयसेना-- प्रतीहारी । 
चेरी-यपरा दासी । 
मद्निका ज्योत्लिका च--विदनंदेशीय शिप्पिद्न्यादयम्‌। 
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पारिपाष्वकः--श्रा्यसिधाः प्रमाणम्‌ । 
सूत्रधार -तेन हि त्वरतां भवान्‌ । 


शिरसा प्रथमगृहीतामाज्ञामिच्ामि परिषदः कतुम्‌ । 
देव्या इव धारिए्याः सेवादक्तः परिजनोऽयम्‌ ॥ ३ ॥ 
[ इति निष्क्रान्तो । ] 


॥ इति प्रस्तावना ॥ 
[ तत. प्रविशति वजङ्ुलावलिका । | 
वङुलावलिका--श्रारत्तम्हि देवीए धारणीए । श्रदरप्पउन्तोवदेसं 
चलिच एम णं अन्दरेण कीरिसी मालविसत्ति टाश्नरि्रं अज- 
गरदासं पुच्िदटुं । ता दाव सं.गदसालं गच्छुम्हि । ( श्राक्तप्तासि देष्या 
पारिरया । श्रविरपर्ुत्तोपदेशं दुलिकं नाम॒ नाव्यमन्तरेण कीरशी मालविकेति 
नाव्वाचायेमायेगयदासं प्रष्टुम्‌ । तत्तावत्संगीतशलां गच्छामि । [दति परिक्रामति 
[ तत. भ्रविश्व्याभरणदस्ता ङसुदिनी | 

वङुलदलिका--[ङपुदिनीं द्र ।] दला कामुदीप । कुदो दे दासि इं 
धीरदा। जं समीवेण वि श्रदिकमन्ती इदो दिदि स देसि । ( सपि 
कौयुदिके। ङतस्त ददानीमियं धीरता । यत्समीपेनाप्यतिक्रामन्तीतो इषि न ददासि ।) 
उुमुदिनी-श्यम्हो वडउलावलिश्रा । सदि देवीए ददं सिप्पिसश्रासदो 
भारीदं णगमुदासणादं ्रङ्कलीश्रश्रं सिरिद्धं णिज्छाख्न्ती वह उव- 
लम्भे पडिदम्दि । ( ग्रहो वङलावलिका । ससि देस्या इद्‌ रिरिपिसङाशाद्‌- 

नीति नासमुद्धसनाधम द्धलीयक चखिग्धं निध्यायन्ती तवोपालम्भे पतितारिमि । ) 
गङ्लवलि ग्र--[ विलोक्य । | उरे खज्दि दिद्री । इमिणा श्रहुली- 
श्रपण उन्भिरणकिरणकैम्रेण कुखमिदो विद्य दर श्रग्गहस्थो पडिभादि। 
( स्थाने सजति ष्टि । श्रनेनाद्ुलीयकेनोद्धि्किरणएरेसरेए ङसुभित इव 

तरगरहसेः ध्रतिभाति 1) 
ई§टनी-टला कहिं पतिथदासि । ( सपि कुर प्रसिति । ) 
. सचि ग--देवीप एव्व वन्रणेण णद्धाश्रारि्रं श्रज्ञगसुदासं 
पुष्ठृदु उवदेसग्गदे कीरिखीा मालविएत्ति । (देव्या एर वचनेन नाया 
चादनारगएदस पष्टुसुपदशपरहरे कीदसी मा उदिति । 9 


~+ # ~ ~ ~~ ॥ 


१, = (2 - 1 


२९ 


प्रथमोशट्धः म 


| 
¦ 


०१०१८१०१०१०१०१०१०९२्‌ 


+$ 


(~ 
६ 


९ 
र 
# 
९ 
0 
९ 
ड 
९ 
९ 


17918 2 1 रा 1 लद) दणि उण युण 
` ~ - (1 एला 
2 पष 1 0४५2 । 2) । स 1 
{८ > 151४ > 1 ठ ५}-1५412] 82) 
1 (1 "व्छ 5 1६ 1 वा 9 2202 ) 1 ३12५ 
2}£ 122 । छिलिीोतो2 ©+ हि [ । च ०धयु० - पयु 
| ( 1 धुषा 19 12116 । पि 11210 
29 | ४0९०6 112 12४ 11९ 11८९०५1४ ) । 21011121 
189 15 । 2१116 2018४ पयु > । रथीर 
य ५ थय ॥ य, पणलायदयागेठ पयण 
( । > । ९५ 2४ -०५।४०४९६ ६८६ ) 
६ प । शुर 2 एना शषशषय्श्चा-कथष्डि =, 
( ५1८ च्यु व्युष्य 1 1 ११०४ १०१६) । 19४1१४५) 
[दुषु 1090915 २०१०2 1४513 16 1155-1. 
(1 ६५ › । | ५-पयभ् 
( । 122 {६ 182 ५1४ 
"91100 १६ ॥ 21११] ५15 १२०६०0०१ ४5221151 ) 
112६316 ५०९६०२२ दलयो 6 वपतोणह्य9 २०|>2 ०11४ 
12) 10५ ०६149 21213109 
(1 "४ ) । ©> -यण्ि 
(। भ्यषय फ । शुष्य { 
५ एना (धुण 12 १२ 121 1८ । 2) 
। छथ 5 12५ । छद (11115 ०६15115 2२८ 
[21310 1205 {12 121 117 । 0िटि--ष्णुन> 
(1 ०५००) 1 8 हटि = 
( 1 {22 लुणु 103 18 # । 1 ) ४ 
1 ६ छ 1 २० 1 1 1 ा5-धधुा>2 ४ 


कृ 90 ककत #0 र 97909 
‰>0*%०१०%०१०१०१०१०१ 


। 122 {६ 1५ 12 1४ युष्यु 0112 ४४२३ 1 शयु ) । 122] 1०४ 
२५ 1 ।] 1०218 १२12) ०९६ 2 :यु9 


1 





त र ता 
८29 कक कक कक क (रु 


2040909 90904060909 
॥ 1५२121४ ०९०१०१०९ ५0509090 
0*0९09 90900900 


(29 


॥ 


09०९0०09 
९ &०१०१०१०१०१०१०१०००१०६्‌ प्रथमोम्डकः १०५०९०९०१०९०१००००००० 
| 0909 ०*०१९ 


(@ . 8, 9, 1 


श्रं देवीए उवणस्सं । ( सखि श्रतुतिष्ठात्मनो नियोगम्‌ । अदमप्येतद्‌- 
हुलीयकं देव्यायुपनेप्यासि । ) [ इति निष्क्रान्ता । ¦ 
वङुलावलिका--[ पर्क्िम्यावलोक्य । ] पसो णद्धाश्चरिश्रो संगीदसा- 
लादो शिग्गच्छदि । जाव से अत्ताणं दंसेमि । ( एष नाव्याचाय॑सगीत- 
पता्लातो निर्गच्छत्ति ! यावद्रमा श्यात्मानं दशयामि । ) [ इति परिक्रामति । ] 
[ प्रविश्य । ] 
गणदास --कासं खलु सवेस्यापि ऊलविद्या बहुमता । न पुनर- 
साकं नाच्वं धरति मिथ्यागोरवम्‌ । तथाहि 1 
देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं कतं चाजचुपं 
रदरेणेदयुमाङरतव्यत्िकरे खाङ्ग विभक्तं द्विधा | 
ध द्‌ (~ + ( 
व्ेगुएयोद्धवमनत्र लोकचरितं नानारसं दश्यते 
नाद्यं भिनचेजनस्य बहुधाप्येकं समाराधकम्‌ ॥ ४ ॥ 
वङुलावलिका--[ उपेत्य । | ज्ञे वन्दामि 1 ( रपय बन्दे । ) 
गणद्‌,सः--भद्र चिरञ्जीव । 
वक्‌लवलिवा--श्रज देवी पुच्छुदि रवि उवदेसग्गदणे णादिकीलि- 
स्सदि यो सिस्सा मालविपत्ति । ८ श्राय देवी ष्च्छत्यप्युपदेशम्रहणे 
; नात्तिर्लिश्नत्ति व शिष्या मालविकेति। ) 
गणदाम्‌ -भद्रे विन्नाप्यतां देवी परमनिपुणण मेधाचिनी चेति । 
कि बहना । 
यद्यसयोगविपये भाविकरयुपदिश्यते मया तस्यै । 
तत्दिशेपकरणासरत्युपदिशतीवर मे बला॥ ५॥ 
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पद्तवलि ग--[ यव्सगतम्‌ । | अदि मती विदय इराचरटिं पेक्खामि। र 
[ भयम्‌ ] क्िदत्था दारि वो सिस्सा । जाद्‌ गुखो पयं तुस्तदि । 
( यतिन्छमन्तीसिपेरायदीः पश्यासि । द्नाधेढानीः व॒ भिप्या । यन्या गुगमन & 
५९ तप्यति । ) द 
१५९०६ -नदरं तटि धासखलनत्वाल्छच्ामि 1 कुतो देव्या तत्पातच- र 
मातीतम्‌। ् 
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मुपसपेन्नन्तसा स्वदीयेनान्तपालेनावस्कन्ध शृदीतः। स त्वया मद्‌- 
पेत्तया सकलन्रसोदयो मोक्तव्य इति । एतन्न वो विदितम्‌ । यच्त॒स्या- 
भिजनेषु रान्ञां चत्तिः ! अतोऽत्र मध्यस्थ पूज्यो भवितुमहेति । सोदरा 
पुनरस्य ग्रदएविप्लके विन । तदन्वेषणाय प्रयतिष्ये । रथव अवश्य- 
मेव माघवसेनो मया पूज्येन मोचयितव्य- ध्रूयतामभिसंधि । 


मौयसचिवं विभुञ्चति यदि पू्यः संयतं पम भ्यालम्‌ । 
मोक्ता माधवसेनस्ततो मया यन्धनात्सद्यः ॥७॥ 


इति । 

राजा--[ सरोषम्‌ । ] कथं कार्यविनिमयेन मयि व्यवदरत्यनात्म्ञः । 
वादतक प्रङृत्यमिजः ग्रतिक्रललकारी च मे वैदभैः। तद्यातव्यपत्ते 
स्थितस्य पूर्वसंकरूद्पितसपुन्मूलनाय वीरसेनमुलं दरडचक्रमाज्ञापय । 

श्रमात्य --यदान्ञापयति देवः । 

राजा-श्रथवा कि भवान्सन्यते । 

प्रमाव्य--शाखदश्टमाह देवः । 

यचिराधिष्ठितराज्यः शुः प्रकृतिष्वशूदमूलत्वात्‌ । 
नपसंरोपणशिथिलस्तरुरि खकरः सथुदतंम्‌ ॥८॥ 

राजा-तेन ह्यवितथं तन््रकारवचनम्‌। इदमेव वचनं निमित्तसु- 
पादाय समुयोज्यतां सेनाधिपतिः। 

मात्य -तथा । [ इति निष्कान्तः ] 

[ परिजनो यथाव्यापारं राजानमभित. स्थित. । ] 
[ परविश्य । | 

विदूषक्ः--श्रणत्तो्दि तत्तभवदा ररणा । गोदम चिन्तेहि दाव 
उवार । जदह मे जदिच्डादिदुष्पदिकिदी मालविश्ा पचक्वदंलणा 
टोदित्ति। मपएथ्तं तदा किदं दाव से रिवेदेमि। ( श्राहकतोऽस्मि तन 
भवता राक्ता । गौतम चिन्तय तावद्पायम्‌ । यधा मे यद्च्दाद्प्रनिङ्तिमाच- 
विद परत्यसदर्धना अवर्तीदि , सथा उ तत्तथा छत तावदस्मै निवेदयामि । ) 
[ तिपरिन्मति । } 

तजा [विदुपर य्य ।] यमप कायान्तरसचिवोऽस्मा्रपस्यित 
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ध दत्त --महत्वलु पुरूपाकारमिदं ज्योतिः तथादि । 
१ हारे नियुक्तपुरुपाभिपतपरवेशः 8 
8 सिहासनान्तिकचरेण सहोपस्न्‌ । £ 
ध तेजोभिरख भिनिवर्ितदशटिपात- ध 
४ वाक्यार्ते पुनरि प्रतिवारितोऽसिि ॥१२॥ 
8 कन्वुी--एप देन.) उपसर्षतां भवन्तौ 1 

+ उभी-[ उपेत्य ] विज्जयतां देवः । 4 

रजा--स्वागतं भवल्ाम्‌ । [ परिजनं विलोभ्य 1 } शरासने तावद्‌ 
भवतो. } 


[[ उभौ परिजनोपनीतयोरासनयोरपविष्टो । ] 
राजा-किमिदं शिष्योपदेशकाते युगण्दाचा्यीभ्यामन्रोपस्थानम्‌ । 
गणदत्त - देव श्रयताम्‌ । मया खुतीर्थादभिनयविया खशिन्लिता । 
दत्तधयोगश्चासिमि । देवेन देव्या च परिग्रदीतः। 
राजा--वादं जाने । ततः किम्‌ । 
गणदास -सोऽहममुना हरदत्तेन प्रधानपुरपसमन्षमय मे न पाद्‌- 
रजसापि तुटय द्यधित्तिक्तः । 


टरदत्त -देव यमेव प्रथमं परिवादकरः । श्रचभेवतः कित मम 
च समुद्रपट्वलयोरिवान्तरमिति तच्रमवानिमं मां च शाले प्रयोगे ख 
विग्ुशतु । देव पव नौ विशेषकज्ञ- प्रागिनिकः । 

विदूपक --समत्थं पदरणादं । ८ समर्थं प्रतिक्ततम्‌ 1 ) 

गणदास --्रथमः करप 1 श्रवदहितो देव. भरोतुमदंति । 

| , रजा--निष्ठ यावत्‌ । पत्तपातमच देवी मम्यते । तदस्याः परिठत 

वगाशकीसदिताय( समक्षमेव न्याय्यो व्यवहार । 

विपः -ख्ु . भवं भखादि । ( सुष्टु भदान्भणति । ) 

ावाधौ--यदेवाय रोचते! 

यन मास्य शसु प्रस्तावं निवे्य परिडतकोश्नि्या सार्धमाह- 
यतां देवी । 


८०१2९०2 *०न2* ०5224 
#०९०१०१०९०९०५०१०९्‌ 


> 


~न 9069-9 ~+ 09099 6 1८६ ]००*०*०००१८१८०८१०५८ १८१०४ 


। 21113} 
12४पयु शु [ । न्य पद्वष } । ३ ए-15 
( 1 "णि ए ) । 1251515 (£ ६- एष्य 


॥६६॥ ण [0६ सुण्ा | 
६1 


060*0*09090%0#0#0*0>09[ 3 य 


9, , 8 18, 


। शवधुववतरिि दपुर 
वाप 
। 1211116 22113191 -162 
। 1 {नन [| 12६ [धुः 
| ६६ ॥ 141२६ 02009 2252६ + 
। धु ननु शु 1००४४ 
1 । लान 
८ । पण्य ९२२९८ 
(व कन्‌ 0 1०६ शयु ) | (098 (पा ४ 
४ 1 ~ 
1 
। ४ शश 1101 9 122०६८४४ 
1 + 
। 2 ९१ 26141101 चषा 


{ 
॥ (1 ०२८६0 उदु 1 १9; ) 
। श 9120 {९1५01 1९] 22 ० ©] 2 - ष्या 


+ 


॥ि०। 


$ | ठ 
(८२1०४ हनृद्य४ ४ । 12112003 2 18--116]1२४ 
0 ( । भ्य य वये 
8 & 1211 ०22 ४1" ) । 1५ 3५ > 1 >> 
॥ [णः &ये2छम्ट दुत [ । 1 (०५५४ |- ५०७ 
९ । 125६ 122 && [ 1 शज्ध्यु४ ॐ 

६ १409 ५५५०६! ४ ] । २१०६ चु ०- ९०५ 

09 %०*090%0& 


ध. 00%%0०0@0%0900%0र 
^" ०,० ४ 


®009 0606085 


) 


(र 
व 


॥ ९०१०१०१०१०१०११०१०१०१ॐ प्रथमोऽङ्कः 


(= 
~~~ 


~ ४ 


८ 


~> 


~ 


1, 41 
>. 


44 


०2) ०*०*०*0* 09099 नर 0909 


99992999 


%290500#0*0# 


0*0*0*0*0# 


[ सर्वं उपविशन्ति । ] 
राजा--भगवत्यचभवतो्हरदत्तगणदासयोः परस्परं विक्ञान- 
सद्वपिणोभेगवत्या प्राश्चिकपदमध्यासितव्यम्‌ । 
परि्ानिका--[ सस्मितम्‌ ] श्ललघुपालम्मेन । पत्तने सति यामे 
रलपरीत्ता । 
राजा--नेतदेवम्‌ । परिडतकोशिष्छी खलु भगवती पत्तपातिनावदं 
देवी च । 
द्ावयौ--खम्यगाह देवः । मध्यस्था भगवती नौ गुणदोषतः परिः 
च्येततम्ति । 
राजा-तेन हि स्तूयतां विवाद । 
परितानिका--देव प्रयोगप्रधानं हि नास्यशसख्रम्‌ । किम वाग््यव- 
दारेण । कथं वा देवी मन्यने 1 
देवी-जई्‌ मं पुच्छसि तदा एदाणं विवादो पल्व ण॒ मे रोदि । 
( यदि मा ृरच्धुसि तदैतयोविवाद्‌ एव न मे रोचते । ) 
गणदस -देवि न मां समानविधयया परिभवनीयमवगन्तुमदंसि । 
विद्पक -भोदि पेक्खामो उश्रंभरिसंवादं । किं मुहा वेञ्रणदारोण 
दें । ( भवति पश्याम उद्र भर्सिं वादम्‌ । कि मुधा वेतनदानेनैतेपाम्‌ । ) 
द्वी-णं कलहप्पिञ्रोसि । ८ नलु कलदग्रियोऽस्ि । ) 
विदूषक --मा एच्वं । चरिड श्रणणोरएणकलदपिपिद्यारं म्तदत्थीणं 
पफदरास्स श्ररिल्िदे कुदो उवसमो । (मेवम्‌ । घरिड श्न्योम्यरूलहग्रिय- 
योर्मत्तदस्िनोरेकतरस्मिन्ननििते कुत उपशमः ! ) 
राज--ननु स्वाड़सोष्टवातिशयमुभयोरद एवती भगवती । 
परिनिजिका--दअथ किम्‌ । 
राना-तदिदानीमतः परं किमाभ्यां प्रत्याययितच्यम्‌ । 
पार्नानतरा--तद्‌ववक्त् समास । 
1रल्टा करिया कस्यचिद त्मसंखा संकरान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता । 
पस्पामयं साधु स्र शित्तदणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥ १६ 


=+ 


२६५२८ --सुदं ्रसेटि मद्यवदीपर वद्यणं । एसो पिरिडितत्वा उव 
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सासूयं परावर्तते । ] 
[ राजा देवीं परिनाजिकायै दुश॑यति । ] 
परित्राजिका-- 


अनिमित्तमिन्दुवदने किमत्र भवतः परा्युखी भवसि । 


उपदेशदशंनेन निष्णातो भवति । ) 
गणदासः--देवि श्रूयताम्‌ । पएवं जनो ग्लाति । तदिदानीम्‌ । 
विवादे दशैयिष्यामि क्रियासंकान्तिमात्मनः। 
यदि मां नानुजानासि परित्यक्तोऽस्म्यहं त्वया ॥१६॥ 
[ इत्यासनादुत्थातुमिच्खति । ] 
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देवी-[ जनान्तिकम्‌ । ] मूढे परिवाजिए मं जा्गतिपि न्तं चिर 
करेसि । ८ मूढे परि्राजिके मां जाग्रतीमपि सुक्षामिव करोपि । ) [ इति 


प्रमवन्त्योऽपि रि भरेषु कारणकोपाः इटम्बिन्यः ॥१२८॥ 
विद्षक -णं सकारणं एव्व! अत्तणो पक्खो रकखिद्‌ग्चो । [गणदसं 
विलोक्य । ] दिद्ध्ा कोवब्वाजेण देवीए परित्तादो भवं 1 खसिकिखदो 
वि क्ष्बो उवदेसदंसणेण णिरुहादो होदि। (ननु सकारणमेव । श्रात्मन. पको 
ररिततव्य । दिष्ट्या कोपरग्याजेन देव्या परित्रातो भवान्‌ ¦ सुशिरित्तोऽपिं सर्व 
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देवौ-[ स्वगतम्‌ ] का गड । [ प्रकाशम्‌ । ] पट वदि द्राय्ारिश्रो 


सिरषजणस्स 1 ( का गति । प्रभवत्याचाय॑, शिप्यजनस्य । ) 


गणदास --चिरमपदेशशङ्धितोऽस्मि । [ राजानमवलोक्य । ] श्नुपातं 


द्व्या । तदाज्ञापयतु देव कस्मिन्नभिनयवस्तुनि प्रयोगं दशेयिष्यामि । 
राजा--यद्‌ा दिशति भगवती । 
परिव्रजिक--किमपि देव्यां मनसि वर्तते ततः शद्धितासि । 


8 विखग्धम्‌ ! प्रभवति प्रसुरारमन. परिजनस्य । ) 
राजा--मम चेति बरहि । 
देवी--भद्यवदि भणेदाणीम्‌ । ( चगव्रति नणदण्नीम्‌ । ) 
६ प१रिगजिग-देव शर्मिष्ठाया. रति यतुप्पद्रत्व द्ुलिक्र दुप्प्रयोस्य 
४ उदाटरन्त। तन्रसधसभ्रयमुनयाः प्रयाग पथ्यम. । तावता स्ञायत 
प्व।जनदतरपदेश्रान्त रम्‌! 


> ०999 9८990099 [ १६८५ ]*५*०५0५ ~ ५५० 


| 5 9 15 (6 16 ®] 9) ईर 


९ 








(ण +. + 


स ॐ 


(कक 29529922 क 


( 1 ना -णिाः 
यु १81८ ) । +भ £ 11213115 1215 [ 1 11192 ]- 
1 01515 1५16115 = [द६-- 
[1 
एका मीस 
--1 8 1219 । 12110, £ । > 2-ा८४ 
( । ९ क 1 । ५५९ ००६ | 
॥ ० ॥ (धष = र्क्यि ु्ण म 
। ५०९1५ 1४ 1५४ 0 ८17 ॥ ०६ 
--1!5)) 
( । ५९४५ ५५: 
8००9९४०० ४ ५) । ९ 221 19 82 
णनो १० 6 2 [ 1 1212 | 
[ 1 ५००६ शच ] 1 ०५२६-1 
1 9१ 061 ६००६४ 
11} (५1121५1 1 १८ २५१०-9 
। > 18 [ । ट |- {४६ 
। 121219० 2- 1५९२) 
[1 श्ये [= | 
(1 नुया न । धान पुय) | 0 > व्यु 
पञ 1 45 21 दध [ 1 पनन पथाः |- 
[1 प्वनपुण्डुपत सुयम; | 
[ । 2 प्च | | 112 >>> 
र (1 ०112 14 9 22.822; 1121 
। ४०४५ ५2 ०९५८७ 1 ण इल 310 ९8 2) ५६) 
। ०2175 10 1250 1242 11205 । 216०0 2.2 {1०५ # 
१५ त २८००९ 10 © 2 दय ५६ ५५४४ 
। शानध 12001121) 


0* 0909 0# $¬#¬9 0909 


0#0409 *040 0१090 1५०31 = &१०९०००००१० १०१०१८० 


क) $ $) #- 9 9 (^ ~¢ ^ 


‰0*%09090*9090*090 


*०१०*०*०१०%०%०*००१०९० 5० 


क) 


प | ^^ ^^ ^| 
11 090४0 0*0#9 0४490 ध प्र मोरु ॐ040#0*090409 ॥॥ १११ 





6 {9 ,@, ,9, „9, ,@/ 1 2 
९ [ सर्वं उततिएन्ति ! | & 
11 ४ विदूषक -[ अपवाय । ] मो धीरं गच्छ । तत्तमोदी धारिणी विसं- 
रः & वाददस्सदि । ( भो. धीरं गच्छ । तत्रभवती धारिणी विसवाद्यिष्यति । ) 8 
५ ध राजा-- ध 
$ धर्यायलम्विनमपि चर्यति पां शुरजवायरागोऽयम्‌ । 8 
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[ ततः प्रविशत्याचार्यावेदयमाणाङ् सोएठवा मालविका । ] 


विदूषक. -[ जनान्तिकम्‌ । ] पेकखदु भवं एए क्खु से पडिच्छन्दादो 
परिदीश्रदि महुरदा । ( पश्यतु भवान्‌ । न खडवस्याः प्रतिच्चन्द^प्परिदीयतते 
मधुरता । ) 


राजा-[ पवां । ] वयस्य । 
चित्रगतायामस्यां कान्तिविसंबादशङ्कि मे हृदयम्‌ । 


संप्रति शिथिलसमाधि मन्ये येनेयमालिखिता ॥ २॥ 
गणदासः--वत्से मुक्तसाभ्वसा ससवस्था भव । ( 


व घरात्मगतम्‌ । ] अदो सर्वस्थानानवयता रूपविशेषस्य 1 
तथादि । 


दीप्तं शरदिन्दुकान्ति वदनं बाहू नतावंसयोः 
संततिं निषिडोनतस्तनयुरः पार्थे प्रमे इव । 
प्रध्यः पाणिमितो नितम्वबि जघनं पादावरालाङली 
छन्दो नतैयितु्थेव मनसि रिलष्टं तथास्या वपुः ॥२॥ 
मालविका--[ उपग।न रत्वा चतुष्पद्वस्तु गायति । ] 
दुल्लहो पिथ्ो मे तस्सि भव दिश णिरासं 
अम्टो अपद्गवो पे परिष्फुरई कि वि वाम्मो | - 
एसो सो चिरदिष्धो कहं खण उवणइदव्यो 
णाह मं प्राहीणं तुइ परिगणश् सतिण्टम्‌ ॥ ४॥ 
८ दुलभ. प्रियो मे तस्िन्भव हदय निराश- 


महो यपा मे परिस्फुरति किमपि वाम. । ८1 
एप स चिरद्ष्ट कथ पुनर्पनेतव्यो 
: 


¶ 


० ङस्य 


नाच मा पराधीना त्वयि परिगणय सतृष्णम्‌ ॥ ) 
[ ततो यथारसमभिनयवि । ] - 
विद्प [जनान्तिकम्‌ ।] मो वदमस्ख । चरउप्पवल्युद्यं दुवारीकस्थि 
फर उवटाविदो श्चप्पा तत्तहोदीए्‌ । ८ ने वयस्य । उतुव्पदुबस्तुर दारीहृत्य 
परस्पुपस्गापित धवार तत्रमदेत्या । ) 
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ह परित्रिजिका--यथादृष्ं सर्व॑मनवदम्‌ । ुतः-- 
[प © 
< ग्खैरन्तनिंहितवचनेैः घ्चितः सम्यगथः 
8 पादन्यासो लयमनुगतस्तन्पयत्वं रसेषु । 
~ (~ 0 (~ 
१ शखायोनिर्मदुरभिनयस्तदविकल्पालुष््तौ 
॥। भावो भावं नुदति विषयाद्रागबन्धः स एव ।८।। 
गणदास --देव कथं वा मन्यते । 
न ~ राजा--वयं स्वप्षशिथिलाभिमाना संवृत्ता । 
गणदास.--ञ्जद्य नतंयितासि । ङतः- 
उपदेशं विदुः शुद्धं सन्तस्तथपदेशिनः । 
भ र्यापायते न युष्मासु यः काश्चनमिवायिषु ॥ & ॥ 
देवी--दिद्धि्या श्रपरिक्लद्रायादणेण अरजो चडढई । ( दिष्व्वाऽपरि- 
पताराधनेनार्यो वर्धते । ) 
| गणदस -देवीपरिग्रह एव मे बृद्धिदेतुः । [ विदूपक विलोक्य | 
गोतम वदेदानीं यत्ते मनसि वर्तते। 
॥ विदृषकः--पटढमोवद्रेसदंसणे पढमं वम्हणस्स पूजा कादव्वा। साणं 
| वो वियुमरिद्‌ा । ( प्रवमोषदेशद्शंने प्रथम वाद्यस्य पूजा कर्तव्या । सा नु 
षो विष्मरता । ) 
परिवाजिका--श्मदो प्रयोगाभ्यन्तरः प्रश्चः। 
[ सर्वे प्रहसिता, । मालविरा स्मितं करोति । ] 
राजा-- ्लमगनस्‌ ] उपात्तसार्चन्चुपा मे खविषयः। यदनेन- 


प) सयमनमायताच्याः िश्विदभिव्यक्तदशनशोमि इवम्‌ । 
| यसपग्रलद्यकेसरयच्छुपदिव पडधजं ट्टम्‌ ॥ १० ॥ 
प 


| 
(4 


५ 


॥ 
1 
। ङ [क 

| , पणसस.- महाब्राह्मण । न खलु प्रथमं नेपथ्यदशीनमिदम्‌ । श्चन्यथा 
| फथ त्वां दत्तिणीयं नाययिष्याम. 1 

। बिदृपद् -मर णाम खक्खधणगसिदरे श्रन्तरिक्खे जलपाणं दूय्द्द्‌ा 
। 
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चरयाइदम्‌ । धवा परिडतसंतोखपएचद्या ए मूढा जादी । जदि 
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विन्ुत्तेपान्पिपासुः परिसरति शिखी भ्रास्तिमद्ारियचरं 
स्वैरः समग्ैसत्रमिव सृपगुणेदीप्यते ससपषिः ।१२॥ 
विदूषक - श्वि अविहा । अम्हाणं उण भोश्रणवेला उवद्धिदा । 
द्रत्तभवदो उद्दवेलादिक्षमे चिदच्छमा दोस उदाहरन्ति । [ हरदत्त 
ई विलोक्य ] हरदत्त कि दाशि भणसि 1 ( अरविघ विध । श्रसाकं पुन- 
४ भोजनवेलोपस्थिता । श्चत्र भवत उचितवेलातिक्रमे चिकित्सका दोपमुदाहरन्ति । 
हरदत्त किमिदानीं भणति । ) 
५ द्रदत्त --श्रस्ति वचनस्यान्यस्यावकाशोऽच । 
राना- तेन दि त्वदीयमुपदेशं श्वो चयं द्रद्याम । विस्मतु मवान्‌ । 
हरदत्त. यदाक्ञापयति देव । [ इति निष्कान्त । | 
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देवी--रिव्वषधेदु अरज्उन्तो मजणविदिम्‌ । ( निवव्॑तयत्वायुतरो मजनः 
दिपिम्‌ । ) 

विदूपक -भोदि विसेसे पाणभोश्रणं तुवरावेदि 1 ( भवति विस्त 
पेण पानभोजनं त्वरय । >) 


परित्राजिका--[ उत्थाय ] स्वस्ति. भवते । [ इति सपरिजनया देव्या सह 
निष्कान्ता । ] 


विदूपक--भो वश्चस्स ण केवलं सुवे सिप्पे वि श्रदुदीय्ा माल- 
विश्या । ( भो वयस्य न केवलं रूपे शिल्पेऽप्यद्वितीया मालविका । ) 
राजा-वयस्य ) 
अव्याजसुन्दरी तां विज्ञानेन ललितेन योजयता । 
परिकल्पितो विधात्रा वाणः कामस्य विषदिग्धः ॥ १३ ॥ 
किः बहुना । सखे चिन्तयितव्योऽस्सि । 4 
विदूपक.--भवद्‌ा वि श्रद्‌ । दिदं विपसिकन्दु.विद् मे उद्यरभ- 
न्तरं द्र्भः& । ( भवताप्यटम्‌ । ट विपणिङन्ट्रिव मे उदरान्यन्तर वद्यते। ) 
राजा-पवमेव भवान्खहद ऽपि त्वरताम्‌ । 
६ _ विदूषक -गदीददक्खिणोग्डि। कि तु मेटावलीणिरुद्धा जोरा 
१ विथ पराीणदंखणा तत्तटोदी मालविच्या } =वं वि सृखाप्ररिसरचसयो 
# 
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[ ततः प्रविशति परिवाजिकाया परिचारिका समादितिका । | 

समादितिका--श्राणत्तम्हि भञ्वदीप--सलमाहिदिए देवस्स उवाव- 
णत्थं वीश्चऊरश्च गेरिदश्म श्राश्यच्छुत्ति । ता जाच पमदवरपाल्ि्ं महु- 
श्ररिश्रं अरण्णेसामि [ [ परिक्रम्यावलोक्य ] एसा तवणीश्रासोश्रं ्ोला- 
रन्ता महुर्थिा चिद्दि । ता जाव णं उवसप्पामि । ( प्राक्ञक्तसि भग- 
वत्या-समाहि्तिके देवस्योपवनस्थ यीजपूरकं गरहीव्वागच्देति 1 तयावस्रमद्वन 
॥ पालिका मघुकरिकामन्विष्यामि । एषा तपनीयाशोकमवलोकयन्ती मधुकरिका 
तिष्ठति । तद्यावदेनासुपसपांमि । ) 

[[ तत प्रविशत्युद्यानपालिका । | 

समाहितिका--[ उपसत्य ] महुश्रिए । श्वि खद्यो दे उजाणव्वा- 
वारो । ( मधुकरिके । पि सुखस्त उद्यानब्यापरार, 1 ) 
, ~ मधुकरिका--श्रम्टो खमादिदिश्या । सदि सागद्‌ दे । :( ग्रहयो समाहि- 
९] - तिका । सखि सखवागत ते । ) 

. समदटितिका--टला भगवदी ाणवेदि । शरित्तपाणिणा चम्दारिस- 
जरण तत्तदोदी देवी देक्खिदव्वा। ता वीच्चपूरपण छस्खसिदं 
र्च्छाभित्ति। ( सखि नगवत्याक्तापयति । श्ररिक्तपाणिनास्यादशजनेन तन्रभवती 
देषी दरषटम्या । तदरीजपूरदेण शुश्पितुमिच्दामीति । ) 
नडररित--ए सणिदिद्‌ यीजपस्थ्ं । कदटेदि दाव श्ररणोएणसधरि 
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सदाय णटशस्दथिणं उवदेसं देस्पिश् दरे चश्चवदीप पससिले । 
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[ ततत प्रविशत्ति कामयमानावस्थो राजा विदूषकश्च । | 
राजा-[ प्रास्मान विलोक्य । ] 


शरीरं क्तामं स्यादस्षति दयितालिङ्गनसुखे 
भवेटसासं चक्षुः क्षणमपि न सा दश्यत इति । 
तया सारङ्गादया त्वमसि न कदाविद्धिरहितं 
प्रसक्ते निर्वाणे हृदय परितापं व्रजसि किम्‌ ॥ १ ॥ 
विदूषक -श्रलं भवदो धीरं उञ्िञ् परिदेविदेण 1 दिद्धा मप 
तत्तदोदीए मालविज्राए पिञ्सदी वडउलावलिश्मा । सुणाविदा श्र 
श्त्थं जो भवदा संदिदधो । ( श्रल भवतो धीरतासुञ्मिस्वा परिदैवितेन । चा 
मया तत्रभवत्या मालविकाया प्रियसखी वङलावल्लिका । श्राविता चार्थयो 
भवता सटिष्ट" । ) 
राजा--तत किमुक्तवती 
विदूषक --विर्णावेदि भट्ारश्रम्‌ ' अ्रयुगदहीदम्हि इमिणा शिश्नो 
एण । किदु सा तवस्सिणी देवीए श्रदिश्रं रक्खन्तीर णाश्मरकिखदो 
विश्च शिदी ण॒ खुं समासादइदव्वा । तदवि जदस्सं । ( विक्वापय 
भटरारकम्‌ । श्रनुगृहीतास्म्यनेन नियोगेन । किंतु सा तपस्विनी देच्याधिक र्तन्त्या 
नागरकठित हव निधिनं सुख समासादयितव्या । तथापि यतिष्ये | ) 
राजञा-भगवन्‌ संकटपयोने । प्रतिचन्धवत्खपि विपयेप्वभिनिवेश्य 
फि तथा प्रहरसि यथा जनोऽयं न कालान्वरक्मो भवति। 


८ [ सविस्मयम्‌ । ] 
; त) करुना हृदयप्रमाथिनी के च ते विश्वसनीयमायुधम्‌ । 
~ [1 तु क 9 क 
र मृद्‌ तीन्एतरं यदुच्यते तदिदं पन्मथ दश्यते खयि ॥ २॥ 
त विद्यवे -ण भणामि नरस साटणिजे कखे किठो मए उवाश्चोच- 
॥ पदेश्यो । ता प्ञवत्थावेदु भवं श्रप्पाणं । ( ननु भणामि तस्मिन्माधनीये 
प बाय षतो सयोपायोपरेप । तत्पर्यवस्थापएयतु भवानात्मानम । ) 
$ _ रजा--्धेमं दिवसदोपुचितः्यापारविमुखेन चेनसाक् लु खलु 


सापरारि। 
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( ननु संनिहित बीजपूरकम्‌ । कयय तावढन्योन्यमवपितयोर्नाव्याचार्यैयोरुपदेश 
दष्टु कतरो भगवत्या प्रशसित । ) 

समादितिका--दुवे वि किल आगमि पश्रोश्रणिउिणा श्र । कितु 
सिस्साए मालविश्राए गखविसेसेख गणदासस्स उवदेसो पसंसिदो । 
( द्वावपि किलागमिनौ प्रयोगनिषुणौ च । किंतु शिष्याया मालविकाया गुणश 
विशेषेण गरदासस्यो पदेश. भ्रणसित । ) 

मधुकरिका--श्रह मालविच्मागदं कौलीरं कोरिसं खणीश्चदि } (श्रय 
मालविकागतं कोलीन कीदश श्रूयते । ) 

समादितिका--वाढं किल तरसिस साहिलासो भ्य । किंतु केवलं 
देवीए धारिरीपए चित्तं रक्खन्तो अत्तणो पटु त्तरं दंसेदि । मालविश्रा 
वि इमेख दिश्रसेख च्र्हूढसुत्ता विश्म मालदीमाला मिलाणा लक्खी. 
दि । अदो वरं ए जाणे विसजेहि मं । ८ बाढ किल तस्यां सामि 
लापो भता । किन्तु केवलं देव्या धारिख्याश्चित्त रक्तन्नात्मन प्रभुत्वं दर्शयति । 
मालविकाप्येपु दिवसेष्वनुभरूतमृष्तेव मालतीमाला म्लाना लच्यते। श्रत परन 
जाने । विसृज माम्‌ । ) 

मधुकरिका--एदं साहावलस्विदं वीच्पूर मं गेह । (एतच्छाखावलम्वित 
वीजपूरकं गृहाण 1 ) 

समाटितिका--तदह । [ इतति नास्येन बीजषूरक गृहात्वा ] हला तुमं वि 
दो पेसलदरं साइजणसस्सूसखार फलं पावेदि। ( तथा । सखि त्वमप्यतः 
पेशलतर सघुजनशु्रूपाया. फल प्राप्नुहि । ) [ इति प्रस्थिता ¦ | 
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मघुकरिका--हला सम जेव्व गच्छृम्ह । श्रहं वि इमस्स चियाञ्जमा- 

रकुखमोग्गमस्स तवणीश्रासोश्यस्स दोह लशिमित्तं देवीए शिवेदेमि । 

1 ( सखि सममेव गच्छाव । श्रहमप्यस्य चिरायमाणकुसुमोटमस्य तपनीयाशो- 
कस्य दोहदनिमित्तं देव्यै निवेदयामि 1 ) 


[ इति निष्कान्ते । ] 
॥ इति प्रवेशकः ॥ 


9 
$ 
समादितिका--जुजश । श्रदिश्मारो क्खु तुह ! ८ युज्यते । श्रधिकार 
3 
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[ तत्त प्रविशति कामयमानावस्थो राजा विदूषकश्च । ] 
राजा--[ श्रारमान विलोक्य । | 


शरीरं क्ञामं स्यादसति दयितालिङ्गनसखे 
भवेत्सासं चक्षुः क्षणमपि न सा दश्यत इति । 
तया सारङ्ाच्या समसि न कदाचिद्िरहितं 
प्रसक्तं निवांणे हदय परितापं व्रजसि किम्‌ ॥ १ ॥ 

विदपक -श्रलं भवदो धीरं उञ्भिञ् परिदेविदेण । दिष्य मप 
तत्तहोदीपए मालविघ्राए पिश्रसदी वउलावल्िञ्ा । खुणाविदा च 
स्थं जो भवदा संदिद्ो । ( श्रल भवतो धीरतासुभ्मिष्वा परिदैवितेन } चा 
मया तत्रभवत्या मालविकाया प्रियसखी वङुलावक्िका । श्राविता चायो 
भवता सदिष्टः । ) 

राजा-तत' किमुक्तती । 

विदूषॐ --पिरणावेदहि भट्धारश्रम्‌ । अरणुगदीदम्हि इमिणा सिश्रो- 
पए । कदु सा तवस्सिणी देवीए श्रदिश्रं रक्खन्तीप ाञ्मरकिखदो 
विश्च रिदी ए सुदं खमासादददव्वा । तदवि जदस्सं । ( विन्ञापय 
भद्रकम्‌ । श्रनुगरहीतास््यनेन नियोगेन । किंतु सा तपस्िनी देव्याधिक रन्त्या 
नागरक्तिति दव निधिनं सुखं खमासादयितच्या । तथापि यतिष्ये । ) 

राना--भगवन्‌ संकल्पयोने । प्रतिचन्धवत्खपि चिपयेप्वभिनिवेश्य 
कि तथा प्रहरसि यथा जनोऽयं न कालान्तरक्षमो भवति। 
[ सविस्मयम्‌ । ] 

® रुजा हृदयप्रमाथिनी क च ते विश्वसनीयमायुधम्‌ । 
षट्‌ तीच्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ दृश्यते त्वयि ।! २ ॥ 
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. विद्व --श भणामि तरसि सारणिखे कजे किटो मप्‌ उवाश्नोच. $ 
केश्यो । ता पञ्वत्धावेदु भवं श्रप्पाणं । ( ननु नरामि तन्मिन्माधनीये ् 
षाय कृतो सयोपायोप्तेप । तव्पर्यवस्पापयतु नवानात्मानम । ) ४ 


शः थेमं दिवसदोपमुचितन्यापारविन्ुपेन चेनला छ ल खल 
राएरासि। ध 
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विदृषक्"--रज एव्व पढमादार्ुदञ्रासि रत्तक्करवश्ाणि उवाञ्ररं 
पेसिश्च णववसन्तावदारव्वदेसेण इरावदीए शिडणिख्ामुदेण पत्थिदो 
भवं--दच्छामि अरजउत्तेण खद दोलादहियोदणं श्रखुहविदुं त्ति । भवदा 
वि से पडिर्णादं । ता पमदवणं एव्व गच्छुम्ह ! ( श्रद्येव प्रथमावतार 
सुभगानि रक्तकुरवकारयुपायन प्रेष्य नवचसन्तावतारग्यपदेशेनेरावत्या निपुणिका- 
मुखेन प्रार्थितो भवान्‌- दच्छाम्यार्यपुत्रेण सह टठोल।धिरोहणमद्धुभवितुमिति । 
भवताप्यरत्य पतित्तातम्‌ ¡ तस्प्रमद्वनमेव गन्डाव, 1 ) 

राजा--न क्तषममिदम्‌। 

विदूपकः-- कदं विश्य । ( कथमिव । ) 

राजा--चयस्य निसर्गनिपुणाः स्ियः 1 कथमन्यसंक्रान्तहदयमुप 
ललयन्तमपि ते सखी न सां लत्तयिप्यति । अतः पश्यामि । 
उचितः प्रणयो वरं विहन्तं वहवः खण्डनहेतवो हि ट्टा; । 
उपचारपिधिमनखिनीनां न तु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशून्यः । २.॥ 

विदूषक --णारिहदि भवं श्रन्तेररद्टिदं दक््खिर्ण॒पकपदे पिष्दो 
कादुम्‌ 1 ( नाहति भवानन्त पुरस्थित दाक्तिण्यमेकपदे पृष्ठत. कतुम्‌ । ) 

राजा-[ विचिन्त्य । ] तेन हि प्रमदवनमागं मादेशय । 

विदूषक --इदो इदो भवं । ( इत इतो मवान्‌ 1 ) 

[ उभा परिक्रामतत । ] 

विदूषक -णं पद्‌ पमद्वं पवणवलचलाटि पर्लवङ्गुलीदि तुवरेदि 
चिद्य भवन्तं पवेसिदुं । ८ नन्वेतस्रमदवन पनवलचलाभि पछ्ठवाद्धुलीिं 
स्त्वरयतीव भवन्त प्रवेष्टुम्‌ । ) 

राजा-[ सशं ख्पयित्वा ] श्रमिजातः खलु चसन्तः। सखे पर्य- 

उन्मत्तानां श्रवणसुभगे; कूजितैः कोकिलानां 
सानुक्रोशं मनसिजरुजः सद्यतां पृच्छतेव । 
यद्धे चतप्रसवसुरभि्दक्तिणो मारुतो मे 
सान्दरस्पशीः करवल इव व्याप्तो माधवेन ॥४॥ 
विदूषक -पविस णिव्छुदिलाटाश्च । ( भविश निद्र तिल,भाय । ) 
[ उम ध्रविशत । ] 


| 


।॥ 
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विदूषक --्यवहारेण दि देहि । पदं छसु भवन्तं विश्च विलोह- 
दुकरामार पमद्वणलच्छीए जुवदीवेसलजावहत्तिश्ं वसन्तक्खमणे- 

चत्थं गहीदं । (श्रबधानेन दिं देहि । एतःखलु भवन्तमिव विलोभयितुकामया 
प्रमदवनलचम्या युवत्तिवेपलजनापयितृकं षसन्तङ्गसुमनेपथ्यं गहीतम्‌ । ) 
राजा- नमु विस्मयादवलाकयामि । 
, रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः 8 
प्रत्याख्थातविशोपकं करकं श्यामावदातारुणम्‌ । ध 


आक्रान्ता तिलकक्रिथा च तिलकलेसदिरेफाज्ञनैः ५ 
सावजञेव सुखप्रसाधनविधौ श्रीमाधवी योषिताम्‌ ॥५॥ 
[ उभौ नाव्येनोद्यानशोभां निर्वर्णयत, । | 
[ ततः प्रविराति पयुस्ुका मालविका । | 
मालविका--अ्रविरणाददिश्चश्रं भट्धास्यं श्रहिलसन्दी श्रप्पणो वि 
दाव लजेमि । कदो विहवो सिरिद्धस्स सदीजणस्स इमं वुत्तन्तं राच. 
किलिदुं । ण जारे श्रप्पडिश्नारगर्श्रं वेश्रणं केत्ति्मं कालं मश्यणो मं 
णर्स्सदि त्ति । [ इति कतिचित्पदानि गत्वा ] श्रा कटिं क्खु पर्थ 
द्म्हि 1 [ इति स्एत्तिमभिनीय ] श्रादिटुम्हि देवीए-मालविए गोदमचा- 
पलार दोलापरिन्मघ्चप सरजौ मह चलणौ । तुमं दाव गदुश्र तवणी.- 
भ्रासोश्रस्स दोदलं शिषे त्ति! जई सो पञ्चरत्तन्भन्तरे कुखमं 
दंसेदि तदो श्चं श्रदेल(सपृरदत्त्ं पसादं दावदस्सत्ति। ताजाव 
रिथोश्यभूमि पढमं गदा होमि दाव श्रयुपदं मह चलणालंकारदस्थाए 
वरलावलय्याए च्राम्न्दन्वं ता परिदेवदस्सं ताव वीसद्धं मुहत्तश्यं | 
( धपिन्नातह्दय भर्तारमभिलपन्त्यात्मनोऽपि तावटलने । कुतो विभव जलिग्धस्य 
सणीजनस्येम दत्तान्तमार्यातुम्‌ 1 न जानेऽप्रतिकाररुर्का वेदना कियन्त कालं (1 
सदनो सां नेप्यतीति। रा कुत्र खलु प्रस्ितासिमि 1 ध्रादिशस्मि दैव्या--मालवि 8 
पातमरापलादलःपरिभ्र्टाया सरना सत चरणौ ।त्व तावटव्वा तपनीयाोस्म्य ४ 
टद्‌ निर््नदेति। यसौ परात्राभ्यन्तरे क्लुम द्यति ततोऽमभिल(पपृर्यि द 
तूर भमा दापरिप्यासीति । तद्याचन्निवोयनृमि प्रधम गता भवामि ताघटनुपद 
ड 
4 
4 
9 


सम सरणलदारहस्नया दक्लादलिग्याऽगन्तव्यम्‌। त-ररिदे रदिष्ये तावटिखन्वं 
स [ इति परिक्णसति।] 
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विदूयक --श्रज व्च पटमादारमुहृश्रायि रनङ्करवश्मायि उवार # 
पेखिश्र एववसन्तावहारव्वःसेण इरावठीण शिउणिस्मामुदेण पन्थि 8 
भवं--उच्छामि श्रजउत्तेण सद गोलादिसेदणं श्रणुहविदुं त्ति । भवरा 
चि से पडिररादं । ता पमदवणं ण्व्व गच्छुम्ह 1 ( श्रयेत प्रथमावतार्‌ 
सुभगानि रक्तङ़रवक्रारयुपायन प्रेष्य नववसन्तावतारय्यपदरेगेने रावन्या निएुरिका- 
2 सुखेन प्रार्थितो भवान--द्रच्डृम्यार्यपु्रेण म ढोलाधिरोहणमयुमवितुमिति। $ 
£ भवताप्यस्य प्रतिज्ञातम्‌ । तद्ममदवनमेव गन्दाच । ) र 
४ राजान न्ममिदम्‌। ९ 
५ विदूपकः-- करं चिद्य । ( कथमिव । ) 
राजा--वयस्य निसर्गनिपुणाः स्ियः । कथमन्यसंक्रान्तहदयमुप- { 
ललयन्तमपि ते लखी न सां लक्षयिष्यति 1 श्रतः पथ्यामि । 
उचितः प्रणयो वरं विहन्तुं वहवः खण्डनहेतवो दहि च्छा: । 
उपचारविधिमनखिनीनां न त॒ पृथाभ्यधिकफोऽपि भावण्ुन्यः॥ ३। 
विदूषक -णारिदटदि भवं श्रन्तेररुद्िं ठकििखरण॒ एकपदे पिद्टटो 
काटुम्‌ 1 ( नार्हंति भवानन्त पुरस्थित दाक्तिख्यमेकपटे पृष्ठत क्तुम्‌ 1 ) 
राजा--[ विचिन्त्य । ] तेन दि प्रमदचनमागे माद्रेय । 
विदूषक -उढो इदो भवं । ( इत इतो मवान्‌ 1 ) 
[ उमा परिक्रामत । | 
विदूषक -णं पटं पमदवणं पवणवलचलाटि पटलवङ्गलीदि तुचरेटि 
विश्य भवन्तं पवेसिदं । ८ नन्वेतव्ममदवन पवनवलचलाभि पह्लवाद्धुलीभि- 
स्त्वरयतीव भवन्त प्रवेष्टुम्‌ । ) 
राजा-{ सप रूपयित्वा ] श्रथिजात' खलु वसन्तः! सखे पए्य- 
उन्मत्तानां ्रवणसुभगेः कूजितेः कोकिलानां 60 


सानुक्रोशं मनसिजरुजः सदयतां प्च्छतेव । 
^ ¢ किणो (स 
यद्धे चृतप्रसवषुरभिद मारुतो मे 
¢ 
सान्द्रस्परोः फरतल इव व्याप्तो माधवेन ॥४॥ 


व्िदुपक --पविस रएिव्छुदिलादाञ्म । ( प्रवि निद्धतिलाःभाय । ) 
[ उमा श्रविश्तत । ] 
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बिद्पक --श्रवहारेण दिदं देहि । पदं फखु भवन्तं विर चिलोह- 
दुकामाण्‌ पमदवणलच्डीए जुबदीवेखलजावदत्तिश्रं वसन्तक्खुमणे- 
त्थं गरदं । (वधानेन ट्ट दैहि । एतत्खलु भवन्तमिव विलोभयितुकामया 
प्रमदवनलकच्म्या युवतिवेपलजापयितरक धसन्तकुसुमनेपध्यं गद्टीतम्‌ । ) 
राजा- नु विसयाद्वलाकयामि । 
रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः 
प्रतयाख्यातविशोपकं कुरवकं श्यामावदातारुणम्‌ । 
आक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकैसंपदिरेफाञनैः 
सावकञेव सुखप्रसाधनविधौ श्रीमधवी योपिताम्‌ ।॥५। 


[ उभो नव्येनोद्यानणोभां नि्व॑र्णयत. । ] 
| ततः प्रविति पयुत्सुका मालविका । | 

मालविका--ञ्जविरणादहिश्चश्रं भक्षस्श्रं श्रहिलसन्दी अप्पणो वि 
दाव लज्ञेमि । कुदो विहवो सिणिद्धस्ल सदीजणस्स दमं वुत्तन्तं आ्राच- 
रिट । ए जाणे च्रप्पडिश्चारगस्यं वेश्रणं केत्तिश्रं कालं म्रणो मं 
णद्स्सदि त्ति ! [ दति कहिचिष्पदानि गत्वा ] श्रा कटि क्खु परस्थि- 
दर्हि । [ इति रुटतिमभिनीय ] श्रादिडम्ि देवीए--मालविए गोदमचा- 
पलादो दोलापरिव्धघ्यए खर्ज मह चलखौ । तुमं दाव गदुश्च तचणौी- 
ध्रासोश्रस्स दोदलं णिबषेहि त्ति! जई सो पश्चर्तग्भन्तरे कुखमं 
दसेदि तदो श्रं श्रहिलासपृरदत्त्ं पसादं दावदस्सं त्ति! ता जाव 
रिशोश्भूमि पढमं गदा होमि दाव द्रयुपदं मह चलसालंकारटत्थाप 
व उलावलिच्नाए श्रा्नन्दव्वं ता परिदेवदस्सं ताव वीसद्धं मुत्तं । 
( धविक्तातट्दय भर्तारमभिलपन्त्याप्मनोऽपि तावरलजे । कुतो विभव स्िग्धस्य 

सूपीजनस्येम दृत्तान्तमारप्ातुम्‌ । न जानेऽप्रतिकारयुरकां वेदना कियन्त ,कालं (९ 

मदनो मा नेष्यतीति। चा छत्र खलु श्रसितास्मि । ध्रादिशस्मि देव्या --मालविके ई 

ातमदापलादल'परिग्रष्टाया सर्जो सस चरणौ।त्व तावटरत्वा तपनीयाौ रस्य ४ 

टाए्द नि््तदेति। यचा पञचरात्राभ्यन्तरे इ्तुम दनयति ततोऽदमभिल।पपृश्ये ् 

त्र प्रह्रा दापरिप्परामीति । तप्ाद्नियोरानृमि प्रधम यता भवामि तादनुषदं $ 

ढ्‌ 
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ड 
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मस सररलबारएन्नप दङ्टावलिक्याऽगन्तव्यम्‌। त.ररिदेविष्ये तावि 
रनम्‌ । [ दति परिष्मनि।] 
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विवृषक -[ ष्ा ] दी दी । चश्रस्त पटं क्खु सीहुपाु्वेजिदस्स 
मच्छरिडख्या उवरणदा । ( श्राशचर्वमाश्चर्यम्‌ । वयस्य एतस्ललु सीषुपानोदवेजि- 
तस्य मसस्यरिडिकोपनता । ) 

राजा -्रये किमेतत्‌ । | 

विदूपकः-पएसा णाद्विपरिकिलदयेखा ऊघुखवश्रणा पञ्रादणी माल- 
विश्रा अ्रदटूरे वद्वि । ( एषा नात्तिपरिष्कृतरेगो्सुकबदनेकाकिनी मालविका- 
दूरे वतैते । { 


राजा--] सहम्‌ | कथं मालविका । 


+ ८ विदृषफ ~दह दं ( च्रयकिम्‌।) 


राजा-शक्यमिदानी जीवित्तमवलम्बयितुम्‌ | 
त्वदुपलभ्य सपीपगतां प्रियां हदयषठच्छरुभितं मम विक्लवम्‌ । 
तसघरतां पथिकस्य जलाथिनः सरितमारसितादिव सारसात्‌ ॥६॥ 
श्रथ क्र तज्रभवती । 
विदूपकः--एसा तसया एमज्मादो सिकन्ता इदो ज्जेव्व परिवहृन्ती 
दीस । ( एषा तरुरजिमध्याश्निएकान्तेत एव परिवर्तमाना दश्यते । ) 
राजा-[ विलोस्य सर्पम्‌ ] वयस्य पश्यास्येनाम्‌ । 
विपुलं नितम्बदेशे पध्ये ज्तापं सयुं ुचयोः । 
अत्यायतं नयनयोर्मम जीवितमेतदायाति ॥ ७ ॥ 
सखे पूर्वस्ादतिमनोदसवस्थान्तर्मुपारूढा तचमभवती । तथा हि- 
शरकाएडपाणडगणएडयलेयमाभाति परिमिताभरणा । 
माधवपरिणतपत्रा कतिपयङुसमेव इन्दलता ॥ ८ ॥ 


विदपरर --पएसा वि मवं विश मञ्जण॒ञ्यादहिणा परिमिद्धा भविस्सदि। 
८ एवापि भवानिच मद्नव्याधिना परिष्ठा भविप्यति । ) 
राजा--सौहादंमेवं पश्यनति । 
मालविका--श्शं सो ललिदखउमालदोदलापेकली शरगिहीदकुखम 
रोवत्थो उकरिख्दाए मह श्ररुकरेदि स्रसोश्रो । जाव पदस्स पच्छा 
सीदले सिलापटए सिसरणा च्रप्पां विणोदेमि । ८ श्यं स ललित- 
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४ यावदस्य प्रच्छुयशीतते शिलप्के निपणर्मानं विनोदयामि । ) 
विदूषक -एुदं भवदा उद्रिष्दस्हि ति तत्तदोदी मन्तेदि । (श्रुतं 
भवता उक्करिठतस्मीति तत्रभवती सन्नयते । ) 
राजा--नैतावता भवन्तं प्रसन्नतक मन्ये । कतः- 
| वोढा कुरवकफरजसां फिसलयपुटसेदशीकराुगतः । 
श्रनिमित्तोत्कणएडामपि जनयति मनसो सलयवातः ॥ £ ॥ 
4 [ मालविकोपविष्टा । ] 
¢ रजा-सखे इतस्तावदावां लतान्तरितो भवावः 1 
विद्परक --दरायर्दिं विश्च अदर पेकलामि ! ( इरावतीमिवादूरे प्रते । ) 
राजा-नदि कमलिनीं टट प्राहमभवेत्तते मतद्ज. । [ इति विलोक- 
यन्स्थित । ] 
मालविका--दिश्रञ्न णिरबलम्बणएदो श्दिभूमिलद्विंणो ते मणोर- 
्ादो विसम। किमं च्चाश्नाक्सिश्च। ( दद्य निरवलम्बनादतिभूमिलसिनो 
मनोरथादिरम } फ मामायास्य ] 
[ बिदुपको राजान वीते । ] 
राजा-प्रिये पद्य वामत्वं स्नेहस्य । 
ग्रोतसुक्यरेतुं षिवरृणोपि न स्वं तचाबनोधैकषफलो न तकः । 
तथपि रम्भोरू क्रोमि लद्यमालमानमेपां परिदेवितानाम्‌ ॥१०॥ 
विूषर --संपदं भवदो सिस्संखश्ं भविस्सदि । पसा श्रप्पिद्म- 
णसदेसखा विवित्ते णं वउलावलिश्रा उवद्धिदा । ( सांप्रत भवतो नि.- 
ए) समय भविप्यति | एपापितमदनसंदेशा विविक्ते ननु यङुलावलिकोपरिथता । ) 


खुङपारदोष्टदपे्ती यगृहीतङुसुमनेप्य उक्करिरताया ममाऽनुकरोष्यशोकः । । 


ई राजा--श्रपि सरेदसावससदभ्यथेनाम्‌ श 

ध. विद --कि दाणि पसा दासीए दुदिता व॒द गस्श्ं सदेमं चिरु- ‡ 
मराद । दरं दाव ण॒ विखुमरेमि। (किमिदानीमेष दाल्या दुदितां तय 

प गुर सरः पिस्मरति । इट्‌ ताद विस्मरामि 1 ) ९ 

प [ ्रविष्य रणालटारटनम्ना दङ्लयलिर । ] ड 

४ ८९६ रएहिरा--श्वि खट सहीए । ( दि सुन्द सया |) 

४ 
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विस । ( श्रदो वकुलावलिकोपदधिता । मसि स्वागतं ते । उपविग । ) 


| मालविफा--म्हो चउलावलिश्मा उवट्धिदा । सहि साश्रद्रं दे । उव 
वङकुलावलि का--[ उपविश्य ] हला तुमं ठाणिं जोग्गदाए शिरत्ता। | 
ता एक दे चलणं उवणेहि जाव सालत्त्मं सर्रउरं शर करेमि । ( सचि 
स्वसिदरानीं योग्यतया नियुक्ता । तस्मादेकं ते चरणसुपनय यपवस्सालक्तफ सनूपुरं 
च करोमि । ) ह 
मालविका-[ श्रास्मगतम्‌ ] दिश्रग्र रलं खुहिदाण उवदह्धिदौ शश्र # 
विदहवो । कं दारि अत्ताणं मोचेश्रं । श्रहवा पदं एव्व मे मिन्तमरडशं ¢ 


भविस्खदि । ( हदय श्रलं सुखितया उपस्थितोऽयं विभव । रथ वेदानीमात्मान । 


मो चयेयम्‌ । श्रथवा एतदेव मे श्रदयुमणएटन भविप्यति । ) 

वछुलावलिका-- किं विश्यारेसि । असखुश्या क्खु इमस्स तवणीश्रासोः 
परस्स कुखुमोग्गमे देवी ! ( कं विचारयसि । उस्सुका खल्वस्य तपनीयाशोकस्य 
ऊसुमोटरमे देवी । ) 

राना--कथमशोकदोददनिभित्तो ऽयमारम्भः । 

विदूपक --किंखु क्खु जाणासि तुमं । मह कालणादो देवी मं अनने 
उर्णेवच्छेण योजदस्सदि त्ति । (कि चु खलु जानासि त्वम्‌ । मम कारण- 
देवी मामन्तःपुरनेपध्येन योजयिप्यतीति । ) 

मालविका-दल( मरिसेहि दाव शं। (सखि मर्पय तावद्रेनम्‌ |) 
[ इति पादसुपदरति । ] 

वङृलावलिका--श्रई सरीरं सि मे। ( श्रयि शरीरमक्षि मे!) 

[ इति नाव्येन चरणंस्कारमारभते । ] 

राजा- ठ 
चरणान्तनिवेशिता प्रियायाः सरसां पर्य वयस्य रागलेखाम्‌। 
प्रथमामिव पल्लवग्रषति हरदग्धस्य मनोभवदरुमस्य ॥११॥ 


विदूषक --चलणारणुरूवो तत्तरोदीपः ध्रहिश्ासे उवकिखत्तो | 
८ चरणायुरूपस्तत्र भवत्या प्रधिकार उपक्षिष्ठः । ) 


राजा-सम्यगार्‌ भवान्‌ । 


` 
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तवक्षिसिल्तथरागेणाग्रपादेन बाला 
© 
रफुरितनखरूचा द्वौ हन्तुमहत्यनेन । 
्क्कसुमितमशोकं दोहदपेक्तया घा 
- प्रणमितभिरसं वा कान्तमाद्रौपराधम्‌ ।॥ १२॥ 
विदूषक --पदरिस्खदि तत्तदोी तुमं श्रवरद्धम्‌। ( प्रहरिप्यति तत्रभवती 
त्रामपराद्धम्‌ । >) 
राना-सूर्ध प्रतिगृहीतं वचः सिद्धिदर्शिनो बराह्मणस्य । 
[ तत" प्रविशति युक्तमदा इरावती चेरी च। ] 
रवती - दञमे सिरखिए छासि बहुसो पदो किल रत्थिश्याज- 
एरस विसेसमरडरं त्ति । रवि सच्चो एसो लोञखवाश्रो । ( चेटि निषु- 
रिफ श्वणोमि हणे मदः किल सखीजनस्य विश्ेपमरुडनमिति । श्रपि सद्य 
एप लोकाद्‌ । ) 


निपुणिका--पदमं लोश्रवाग्रो एव्व अज्ञ सचो संबुत्तो । ८ प्रथमं 
लोकवाद्‌ एवाच सत्य" संदृत्त । ) 


द्रावती--श्रलं मयि सिदे । कटि कदो दाशि भरोगमिदव्वं 
दोलाधरं पढमं गदो भद्ध ख॒ वेत्ति) ( घ्रल मथि स्नेहेन] कथय कुत 
ए्दानीमवगन्तव्यं दोलागृह प्रधम गतो भर्ता न वेति ) 

निपुणिक्--भट्िरीप रखरिडदादो पणश्चादो । ( भट्टिन्या श्रखरिडि- 
तास्ररयात्‌ । ) 

प्रतरती--श्लं सेवापए । सञ्मत्थदं परिगदिश् भाहि! ( प्र्न 
सवया 1 सप्यस्थत्तां परिगए्ण नण । ) 

निणिका--चखन्तोस्सवुवायरणएलोलवेण शगोदमेण कटिश्च 
तवर्दु भष्िणी चि । ( वसन्तोरपवोपायनलो लुपेनार्भगौतमेन क्थित त्वरतां 
भटिनीति | ) 

एरारन्म--[ धदरवसदम परितम्य। ] हन्ञे मदेस किलाद्यमासं 
रताय रजरत्तस्ख ठंरणे दिदं तुवरेदि। चलणां उण ण मह 


पर्रन्न 1 (ष्टि मदेन स्लस्यमानमात्सानमारयषुद्रस्य दनि दय स्वरयनि । 
न्क (व 
सरणा एुनने सम्‌ प्रसरल"  ) 
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मालविका--श्म्टो वउलावलिञ्जा उयद्िदा 1 सहि साश्रदं दे । उव 
विस । ( शरदो वछुलावलिकोपता । ससि खागतं ते । उपविश । ) 
वङुलवलिका--[ उपविश्य ] हला तुमं दाणिं जोग्गद्ाए सिरत 
ता एकः दे चलणं उवणेदि जाव सालत्त्यं सणुडरं श करेमि । ( सषि 
स्वमिद्ानीं योग्यतया नियुक्ता । तस।देकं ते चरणमुपनय यावत्सालक्तफ सनृपुरं 
च करोमि । ) 6 
मालविक्रा-[ श्रास्मगतम्‌ ] हिश्यय्र शलं खिदा उद्भिदो श्रं 
४ विहवो । कदं दाशि अत्ताणं मोचेश्रं । श्रवा पदं एच मे मित्तुमरडणं ॥ 
भविरतदि । ( हृदय श्रलं सुखितया उपस्थितोऽथं विभव । कथं वेदानीमात्मान || 
मो चयेयम्‌ । अथदा एतदैव मे गद्युमणएडन भविप्यति । ) ¢ 
वकुलवलिका-- किं वि्ारेसि 1 ऊखुश्या क्खु इमस्स तवणीश्रासो- 
श्मस्स कुखुमोग्गमे देवी ! ( किं विचारयसि । उत्सुका खल्वस्य तपनीयाशोकस्य 
ऊसुमोटरमे देवी । ) 
राजा-कथमणोकदोटदनिमित्तोऽयमारम्भः 1 
विदूयक --किं णु क्खु जाणासि तुमं । मह कालणादो देवी मं श्रनने 
उरणेवच्डेण योजदस्सदि त्ति । (कि चु खलु जानासि त्वम्‌ । मम कारण- 
देवी मामन्तःपुरनेपथ्येन योजयिप्यतीति । >) 
मालबिका--दल। मरिसेहि दाच णं। (सलि मर्पय तावदेनम्‌ | ) 
[ इति पदियुपहरति । ] 
वङृलावलिका--थ्रद सयीर्थं सि मे। (-श्रयि शरीरमसि मे।) 
[ इति नास्येन चरणकस्कारमारभते ¡ ] 
राजा- 


प्‌] 
चरणान्तनिवेशितां प्रियायाः सरसां परय वयस्य रागलेखाम्‌। 
प्रथमामिव पल्लवग्रघूतिं हरदग्धस्य मनोभवदमस्य ॥११॥ 
विदूषक -चलणाणुरूवो तत्तदोदीए श्रदिश्चासे उवक्रिखत्तो । 
$ 


& 


८ चरणानुरूपस्तत्र भवत्या ्रधिरू1र उपरिकः । ) 
राजा--सम्यगाद भवान्‌ । 
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तवकषिसललयरागेणाग्रपादेन माला 
0 
स्फ़रितनखरुचा दौ हन्तमहेत्यनेन । 
ङ्सुमितमशोकं दोहदापेक्तया वा 
- प्रणमितिरसं वा कान्तमाद्रौपराधम्‌ ॥ १२॥ 
निदूपक -पहरिस्सदि तत्तो तुमं श्रवरद्धम्‌। ( प्रहरिप्यति तत्रभवती 
त्वामपरादधम्‌ । >) 
राज--सूर्ध प्रतिगृहीतं वचः सिद्धिदर्भिनो ब्राह्यणस्य । 
{ ठत" प्रविशति युक्तमदा इरावती चेटी च| ] 
इरावती - दञ्जे स्टिरशिप सुणमि बहसो सदो किल रत्थिश्याज- 
रस्स विसेसमर्डणं ति । श्वि सचो एसो लोञअवाश्रो । ( चेटि निपु- 
रिके शणोमि बहुणो मदः किल सखीजनस्य विशेपमरुडनमिति । श्रपि सव्य 
एप लोकवाद्‌ । ) 


निपुणिका--पदढमं लोञ्यवाश्रो प्व्व श्रज सचो संबुत्तो । ( प्रथमं 
लोकवाद्‌ एवा सत्यः संतत । ) 

ररावती-अलं रयि सिरेदेण । कटेटि कुदो दाशि श्रोगमिदव्वं 
दोलाघरं पढमं गदो भद्रा ण वेत्ति। ( धलं मवि स्तेदेन । कथय कृत 
र्दानीमवगन्तच्यं दोलागरह प्रधमं गतो भता न वेति । ) 

निपुणिका--भट्टिणीप ्रखरिडदादो पण्या । ( भट्टिन्या श्रखरिड- 
तत्प्रणयात्‌ । ) 

एरावती-ध्रलं सेवाए । यञ्मत्थदं परिगरिश्रच भणाटि। ( पर्ल 
सवया । सप्यस्धतां परिगृ् भण । ) 


निएणिवा-चसन्तोस्स्रुवा्रणलोलबेण शरगोदमेण किधर 


भटेनीति । ) 

परारनी--[ "रथास परिकम्य । ] टज्ञे मवण किलाश्रमारं 
तताय भरजलरन्तस्स ठंखणे टिद्ध्ं तुवरेदि। चला उग ण॒ मह 
परन्ति } ( द्टि मदेन स्ल्यम्यसानमाव्सानसार्यवुत्रसय दर्भन हद्यं रयति। 
प्रपा पुन्न सन्‌ एररत'।) 


4 ¬+ 4 [2 । ~$ | ~$ 
९ ०406 09 26 04 0+ 59 > २३ ]+०*०१०५०५० १०१०९०११ 


0*09¬9 


+>) 04#0९09090909090909 


तवस्दु गद्टिसी त्ति । ( दमन्तेदसवोपायनलेलुपेनार्थगौतसेन कथित त्वरता ® 
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निुणिका-णं संपत्त मह दोल्लाधरं । ( नयु संप्राप्ते स्वो दोलागरहम्‌ |) 

इरावती-शिउणिप । अरज उत्तो पस्थ ण॒ दीसदि । ( निपुखिके। श्राय 
पुत्रोऽत्न न श्यते । ) 

निपुणिका-णं भट्िणीए श्रोलोश्दु । परिदासरिमित्तं किं वि 
ध्मदिट्धेणए भुणा होदव्वं । श्रम्दे वि पिश्चङ्कुलदापरिक्खित प्रसोश्र 
सिलापद््ं पविसामो । ( न॒ भटद्िन्यवलोकयतु । परिदानिमित्तं इत्राप्य- 
द्ष्टेन भत्र भवितव्यम्‌ । श्रावामपि त्रियद्धुलतापरिचिप्तमशोकशिलापटफं द 
प्रविशावः । ) ( 

ह्रावती-तह । ( तथा 1 ) 

निणिक्रा-[ विलोक्य ] श्रालोगदु भट्टिणी चुद्ङ्करं विचिर्णन्तीरं 
पिपील्िश्राहि दंसिदं । ( ्रवलोकयतु भट्टिनी चुताष्भरं विचिन्वत्योः पिपीलि- 
काभिर्द॑ष्टम्‌ । ) 

द्रावती-- कदं विद्य एद्‌ । ( कथमिवेदम्‌ । ) 

निपुणिका--पएसा असोश्पादवच्छाश्याए मालविश्यापए चउलावल्तिश्रा 
चललणालंकारं शिब्वष्टेदि । ( एषाशोक्रपादपच्छायायां मालविकाया वकुला- 
घलिका चरणालङ्कारं निवर्तयति । ) 

दरावती-{ शङ्कां रूपयित्वा ] भूमी इं मालविश्चाए कं एत्थ 
तक्छेसि । ( थथूमिरियं मालविकायाः | कथमत्र तकंयसि । ) 

निपुशिक्रा--तक्तेमि दोलपरिव्भंसिदाए सखथचलसणापः देवीर अको. 
छदोहलाहिमारे मालवि्ा रिघुत्तेत्ति। शरणद । कं देवी सथं 
धारिश्रं यु उरजुउलं परिश्णस्त श्नव्भयुज्ारिस्सदि । ( तक्रयामि दोना- 
परिश्र्टया सर्जचरणया देव्याऽशोकदोहदाधिकारे मालविका नियुक्तेति । प्रन्यथा 
कथं देवी स्वयधारित नूपुरयुगुल परिजनस्याभ्यनुद्तास्यति । > ५ | 

इरावती-महदी क्खु से सभावणा । ( महती खत्रस्या. संभावना । ) 

निपुखिका--कफिं ण॒ श्ररशेसीश्यदि भद 1 ( किं नान्विष्यते भर्ता । ) 

द्रावती-- दला ण॒ मे चलणा शरणदो पय्न्ति। मदो मं विश्मारेदि। 
्यासङ्धिदस्स दाव मन्तं गमिस्सं । [मलविरां निर्व॑यर्य ! निरूप्यत्मगतम्‌ }] 
ठाणे क्खु कादर मे दिश्यश्रं । ( सखि न मे चरण।वन्यत प्रवर्तेते । मदौ मां 
विकारयति । ध्राशद्धितस्य ताचद्न्त गमिष्यामि | स्थने खलु कातरं मे हृद्यम्‌ । ) 


० जनत्3) 
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वफुलावलिका-[ मालविकायै चरण दर्शयन्ती । ] वि रोच्दि दे 
राश्रेहाविरणासो । ८ श्रपि रोचते ते रायरेखाविन्यासः । ) 

मालविका--हला श्रत्तणो चलणं त्ति लज्जेमि णं पसंसिदुं । तेण 
पसादणकलाप अहिणीदासि ! ( सखि श्रत्मनश्चरण इति लज्जे एनं प्रशं 
सितुम्‌ । तेन प्रसाधनकनज्ञायामभिनीतासि । ) 

वकुलावलिका--प्त्य क्खु भक्तुणौ सीखम्दि । ( ध्त्र खलु भुः 
शिप्यास्मि 1 ) 

विदूषक --तुघरेहि दाव णं गुरुूदकिखणाप । ( स्वरय तावदेनां गुरु 
दकिणाय । >) 

मालविका--दिद्धिञ्या ण गव्विदासि । ( दिष्व्या न गर्वितासि । ) 

वकुलावलिकर--उघदेखाणुरूवा चलणा लम्भिश्र श्रज्ज दाव गच्विदा 
भविस्सं । { रागं चिलोक्यात्मगतम्‌ } हन्त सिद्ध मे दप्पो 1 [ प्रकाशम्‌ ] 
सदि पदस्स दे चलणस्स श्रवतिदो राञरशिक्खेवो । केवलं मुहमाष्दो 
लम्मद्दव्वो  श्रहवा पवादं एदं याणं । ( उपदे शणानुरूपो चरणी लब्ध्वा 
तावद्र्विता भविष्यामि । हन्त सिद्धो मे दर्पः । सखि एकस्य ते चरणस्यावसितो 
रागनिषठेष, । केवल मुखम।रतो लम्भयितभ्यः । श्रथवा प्रचातमेततस्स्यानम्‌ । ) 

राजा-सखे पश्य । 


श्ाद्रीलक्तकमसाश्वरणं युखमारुतेन शोपयितुमू । 
प्रतिपच्ः प्रथमतरः संप्रति सेवावकाशो मे ॥ १२॥ 
.विद्षर --कुःदो दे श्रणुनश्रो । पदं मवदा चिरकमेण श्रणुभवि- 
दव्य । ( छतस्तेऽनुणय । एतावद्धवता दिरक्रमेणनुभवितव्यम्‌ । ) 


घङ्लावलिग-- सदि ध्ररुणसतपत्त विश्च सोहदि दे चलणं सन्वदा 
भत्तणो घदुपरिवष्टिणी लेहि 1 ( सखि श्ररणणतपन्रमिव शोभते ते 
सरणम्‌ । सवपा मतु^रटपरिवर्तिनी भवय । ) 
[ हरावनी निषुरि सामवेचते । ] 
ररा--ममेर्माश्ी. | 
मलदक--ट्ला सा श्रवश्णीयं मन्तेटि । ( सणि मा श्रवदनीयं 


सप्रपग्र ¡) 
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वकुलावलिका-मन्तद्दन्य एव्व मन्तिदं मए । ( मन्रयित-यमेव 
मन्वितं मया । ) ॥ 

मालविका--पि्मा क्खु श्रहं तव । ( प्रिया खख्वहं तव । ) 

वङुलावलिंका--ण॒ केवलं मह । ( न केवल मम 1 ) 

मालविका--कस्स वा ररणस्सं । ( कस्य वान्यस्य ¦ ) 

वकूलावलिका--गुशेख श्रहिणिवेखिणो भत्तुणो वि । ( गुरेष्वभिनिपै- 
शिनो भर्तुरपि । ) 

मालविका--श्रलिश्रं मन्तेसि । णदं एव मईइ शच्थि । ( ग्रलीक 
मञ्नयपे । एतदेव मयि नास्ति! ) 

वकलवलिका--सच्ं तुद णत्थि । भत्तुणो किसे छउन्दरपारएटः- 
रेखु दीसद्‌ श्रंगेखु । ८ सत्य स्वयि नास्ति! भतं छकृशेपु सुन्दरपार्डरेु 
दश्यतेऽद्धेु । 

निपुणिका--पढमं गरिदं विश्य हदसाणए उत्तरं । ( प्रथम गणितमिव 
हताशया उत्तरम्‌ । ) 

वकुलावलिका--्रणु यश्रो अरणुराएण परिकिखदव्यो त्ति सुश्यणव- 
श्रं पमाणीकरेहि । ८ श्रनुरागोऽनुरागेण परीकितज्य इति सुजनवचनं प्रमा- 
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णीकुर्‌ । ) 
मालविका-- कि रत्तो चुन्देण मन्तेसि । (८ फिमात्मनभ्डन्देन 
म्यति । ) 


वज्ुलावलि स--णदि दि । भत्तृणो क्खु पदाद्‌ पण््ममिदुलाद्र 
श्क्खरण्ं वचन्तरिदार्द । ८ नहि नहि । भर्तुः खत्वेतानि भ्रण्यग्धटुलान्यक्त- 
१५ राणि वक्व्रान्तसितानि।) 
मालनिका--दला देवी चिन्तिश्च ण॒ मे दिश्य चिस्ससदि । ८ सखि 
देवीं चिन्तयिसवा न मे हदयं विश्वसिति । ) 


ई 


चि ण॒ चूदष्पसवो श्रोदंसिदव्वो । ८ सुग्धे ्रमरसपातो भत्रिध्यतीति वस. 


ड 
९ वङ़लावलिका-सुद्धे नमरसंपादो भविस्सदि त्ति वखन्तावदारसन्वस्सं 
(५ 
न्तावतारसर्वस्वं फि न चृत्रसवोऽपतमितव्य । ) 
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ह  मालविका-तुमं दाव दुद गच्छतस्स सहायिणी होहि । (खं ताब- ९ 
जाते गच्छतः सहायिनी भव ! ) ६ 
£ वङकलावलिका--विमदसुरटी बउल।वलिश्रा क्खु श्रं । ( विमर्दसुर- 8 
१ भिर्व॑कुलाचलिका खल्वहम्‌ । ट 
राजा--साधु वङुलावलिके साधु । ध 
भावन्ञानामन्तरं प्रस्तुतेन प्रत्याख्याने दत्तयुक्तोत्तरेण । 
वाच्येनेय ख्यापिता स्वे निदेशे स्थने प्राणाः कामिनां दूत्यधीनाः १४॥ 
^ इरावती-हञ्जे । पेक्ख कारिदं एव्व वउलावलिश्राए पदरिलि पदं 
+ मालचिश्राए । (सखि । पर्य कारितमेव वङुलादलिकयैतसिन्पदं मालविकायाः ।) | 
निपुणिका--भट्िसि  अरदिश्चारस्स उद्दो उवदेसो 1 ( भदिनि । भ्रधि- 
कारस्योचिते उपदेश. । ) । 
ररक्ती-टाे क्खु संकिद्‌ मे हिश्चश्रं । गदयीदत्था श्रण॒न्तरं चिन्त. 
दरस्सं । ( स्पमने खलु श्धितं मे हृदयम्‌ । गृहीतार्थानन्तर चिन्तयिष्यामि 1 ) 
पङुलावलिका-पसो दुदरीश्रो वि दे शिब्चुत्तपरिकम्मा चलणो । जाव 
णं सण्डरं करेमि । [ इति नाव्येन नृपुरयुगलमासुच्य 1 ] दला उद्धेदि 1 
श्रसोविश्चासदत्तश्ं देवीए शिश्ना रुचिदं 1 ८ एप द्वितीयोऽपि ते 
निर्ततपरिकमां चरणः। यावदेन सनृपुर करोमि । हला उत्तिष्ट । श्रपोकविक्रास- 
यितृक देव्या नियोगमनुततिष्ट । ) 
[ उमे उत्तिष्टत । ] 
ररवती- रदो देवी शि्रोश्रो । दोदु दाणि । (श्रुतो देत्या नियोग. | 
भवव्विदानीम्‌ । ) 


यडलावलिका--एसो उवारूढसराश्चो उच्यभोध्य्खमो पुरदा दे चष्ट । 


1 


@1 ( एप उपार टराग उपभोगकम, पुरतस्ते वर्तते । ) 41 

भालविवा-- सदम्‌ ] कि भट्टा । ( किं भर्ता । ) श 
ङुलादलिका--[ ससितम्‌ ] ण॒ ठाव भह । एसो श्रसाश्रसादाव- ९ 

$ लम्बी प्त्लवग॒च्छुश्रो । श्रोदंसेहि णं। (न ताव्रदर्ता  एषोभ्मोर्मापा- 

ॐ षलगरी पटदुच्ध । नवतसयैनम्‌ । 9 ; 

१ ॥ [ मालविका दिपाठ नटयति ! ] ड्‌ 

म वप्र -रडदं सवदा | ( शन नवना |) 

१ + >9०५०१०५०१०५०५०५०१ [ ८? (स 
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राजा-सखे । पर्या्षमेताचता कामिनाम्‌ । 
अनातुरोत्कण्ठितयोः प्रसिता समागमेनापि रतिने मां प्रति। 1 
प्ररपरप्ाकषिनिरायोर्रं शरीरनाशोऽपि समालुरागयोः ॥१५॥ ! 
[ मालविका रचितपटलवावतस्रा पाठमणोकाय ्रहिणोति । ] १ 
राजा--वयस्य। 
रादथ कणकिस्तलयमसादिथमत्र चरणमपयति । | 
उभयोः सद्शाविनिमयादातमानं वितं मन्ये ॥ १६॥ ? 


वकुलावलिका--हला णत्थि दे दोसो । शिग्युणो श्रं श्रसोशरो जदं 
क्ुखमोन्भेदमन्थसे भवे जो दे चलणसक्षारं लस्मिञख 1 ( सलि नास्ति ते 
दोप । निर्गुणोऽयमशोको यदि छसुमोदधेदमन्यरो भवेत्‌ यस्तेचरणस^कर 
लञ्घ्वा । ) 
राजा- 
प्ननेन सुमध्यया युखरन्‌ पुराराधिणा 
नवाम्बुरुहकोमलेन चरणन संभावितः । 
(@ युलैने ¢ + 
अशोक यदि सद्य एव यु्कलेमे संपत्स्यसे 
वथा वहसि दोहदं ललितकामिसाधारणम्‌ ॥ १५७ 
सखे वचनात सरणपूर्वकं धवेष्डुमिच्छामि । 
विदूप्रक--पदहि । णं परिहाखदस्सं । ( एहि एनां परिहासयिप्यांम । ) 
न [ उभो प्रवेण कुरुत । ] 
निपुणिका--भद्िरि भद्िसि । भटा पत्थ पविसरदि । (भट्टिनि भट्टिनि । 
भर्ताऽत्र प्रविशति 1 )` 
इरावती--एद्‌ मम पटमं चिन्तिदं हिश्चपएण । (८ एतन्मम प्रथमं 
चिन्तितं हदयेन 1 ) 
विदृपक---[ उपेष्य | भोदि । जुत्तं णाम ॒शत्तदोदि पिश्रवश्यस्सो 
श्म श्रसोद्यो ए चामपादेण ताडिदुं । ( भवति । युक्त नाम श्रत्रभवति 
भ्रियवयस्योऽयमरोको नु वामपादेन ताडयितुम्‌ । ) 
उभे समश्रमम्‌ | श्म्हो मट्ा । ( श्रहो भर्ता।) 
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विदूषक -चउलावल्िए 1 गदीदव्थाए तुप स्रत्तहोदी ईरिसं श्रवणिचचं 
करन्ती कीस ण शिवासिदा । ( वङ्ुलावलिके । गृषठीताथैया खयात्रभवतीदश- 
सविनयं कुर्वन्ती कस्मान्न निवारिता 1 ) 

[ मालविका भय रूपयति । ] 

निपुणिका-भटद्धिणि पेक्ख । क पउन्त श्रज्गोदमेण। ( भटिनि पर्य । 
रिं प्रृत्तमार्यगोतमेन । ) 

दरावती--क्ं दु वह्यवन्धू श्ररणदा जीविर्सदि । (कथ खलु बह्म 
वन्धुरन्यथा जीविष्यति । ) 

वबुलावलिका-श्रज्न । पसा देवीण शिश्चोश्रं अरणुचिड्कदि । णएदस्सि 
श्रदिक्षमे परवदी इं । पसीददु भदा । ( श्राय । एषा देभ्या नियोगमनु- 
तिष्ठति । एतस्मिन्नतिक्रमे परवतीयम्‌ । प्रसीदतु भर्ता ! ) [ द्यार्मना सहना 
प्रणिपातयति । ] 

राजा--ययेवमनपराधासि । उत्तिष्ठ भदे । [ हस्तेन गृहीष्वनासु- 
यापयति । ] 

विदूषक --जुजद्‌ देवी पत्थ माणददव्वा । (युज्यते देव्यत्र मानयितच्या। ) 

राजा-[ विषस्य ] 


किसलयमृदोविलासिनि रखिने निहतस्य पादपस्कन्धे । 
चरणस्य न ते वाधा संप्रति वामोरु बापस्य ॥१८॥ 


[ मालविका लजना नाटयति । ] 


ए्रावनी-श्ररो णवणीदकप्पदहिश्यश्चो श्रस्जरत्तो । ( श्रौ नवनीतक 
प्पहदय घार्यपुत्र । ) 


मालविका-चवउलावलिए । एटि । श्रण्धिदं शरत्तणो रिश्ोश्रं देवीप 
रिवेदरेम्ट । (यङूलावलिके । एटि। श्चुष्टितिमात्मनो नियोगं देव्य निवेदयाव ।) 

यडुनादनिवा-विणावेहि भद्रं विसञ्जेटि त्ति । ( विज्लापय भर्तारं 
दि पर्खयेतति ॥ ) 

राज--भद्रे यास्यसि । मम तावदुत्पद्नावसरमर्धित्वं श्रूयताम्‌ । 

दर ल्दल्वा-श्रवरिदा खरएाटि ! श्ाखवेदु मघ्य । ( श्रवहिता श्ट-ए। 
स उाएयतु सर्ता!) 
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राजा- 
धतिपुष्पमयपपि जनो बधधाति न तादशं चिरासरभूति। 
स्पशामृतेन पूरय दोहदमस्याप्यनन्यसुचेः ॥ १६ ॥ 


द्रावती-[ सहसोपद्र्य ] परेहि परेहि । असोश्रो कुखुमं ण दंसेदि। + 
छ्मश्चं उण पुष्फदि एव्व । ( पूरय पूरय ! श्रशोकः ऊुुम न दु्भयति । श्रयं 
पुन पुष्पत्येव । ) ४ 

[ सर्वे ह्रावती ष्टा संश्रान्ताः 1 ] $ 


राजा--[ अपवायै । ] चयस्य । का प्रतिपच्तिरच ] 

विदृपक --किं रणं । जङ्घा रलं एव्व । ( किमन्यत्‌ । जद्धावलमेव । 

द्रावती-वडउलावलिए । तुप साह उवकन्तं । दारि सफलब्भत्थसुं 
करेहि श्रज उच्चं । ( बङलावलिके । स्वया साधूपक्रान्तम्‌ । इदानीं सफलाभ्य- 
थनं ऊु्वार्थपुत्रम्‌ । ) % 

उमे-पसीददु भद्िणी । काञ्चो अम्हे भत्तुणो पणश्मपरिग्गहस्स 1 
( प्रसीदतु भट्टिनी । के श्यावं भर्तुः प्रणवपरिप्रहस्य । ) [ इति निष्कान्ते । ] 

इरावती -श्विस्ससणीश्रा पुरिखा। अत्तणो वञ्चखवश्रणं पमाणी- 
कर्थ आकिखतापः वाहजणगीद गहीदचित्ताए विश्च हरिणीप एदं ण 
विरएण।दं मए । (श्रविश्वसनीया पुरुषाः । श्रात्मनो वञ्चनावचन प्रमाणीकृत्य 
सिक्तया व्पराधजनगीतगृहीतचित्तयैव हरिख्यैतन्न विक्तातं मया । ) 

विदूषक --[ जनान्तिकम्‌ ] भो पडिपज्ञेहि किपि उत्तरम्‌ । कस्मग्ग- 
दीदेण वि कुम्भीलपण संधिच्छेदे सिकिखश्रोम्मि त्ति चत्तव्वं होदि । 
८ भो प्रतिपद्यस्व किमप्युत्तरम्‌। क्म॑गरहीतेनापि ऊम्भीलकेन सधिच्येदे शिितो- 
ऽस्मीति वक्तव्यं भवति । ) ए 
द्‌ राजा-ख॒न्दरि । न मे मालविकया कथिद्थैः । मया त्वं चिरय- 
सीति यथाक्थंचिदात्मा विनोदितः। 
; 
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इरवनी--विस्ससणीश्रोसि । ख मए विर्णादं ईैरिसं विणोदवुतन्तं 
श्रजउत्तेण उवलद्ध ति । ररणा दुक्खभादणीप एव्वं ण करीश्चदि 1 
( विश्वसनीयोऽसि । न मया विक्तातमीदशं विनोदवत्तान्तमार्य॑पुत्रेणोपलग्ध 
इति । श्न्यथा दु.खभागिन्यैव न क्रियते । ) 
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विदूषक --मा दाव श्रत्तभोदो दकिखरणस्स उश्रसोदं करेदि 1 
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समावदिद्ेण देवीप पर्चिारिदत्थिञ्याजणेन संकदावि जद वारीश्चदि 
पत्थ तुमं एठ्व पमार 1 ( मा तावदत्रभवतो दक्तिख्यस्योपरोधं कुर्‌ ! समीप- 
दृष्टेन देव्मा परिचारिखीजनेन संकथापि यदि वायैते रत्र स्वमेव प्रमाणम्‌ । ) 
दरावती-ण संका णाम होदु । किति अत्ताणं शआराश्मासरस्सं । 
( ननु सकथा नाम भवतु } किसित्यास्मानमायासयिष्यामि । ) [ इत्ति रूपा 
प्रसिता । ] 
राजा-[ श्रनुसरन्‌ । ] प्रसीदतु भवती ¦ 
[ इरावती रशनासंधारितचरणा बजत्येव । | 
राना-सखुन्दरि । न शोभते प्रणयिनि जने निरपेच्तता । 
र्रावती-सड । ध्रविस्ससणीश्दिश्मश्रोसि 1 ( ण्ठ 1 श्विग्वसनीय- 
ह्दयोऽसि । ) 
राजा- 
शठ इति मयि तावदस्त॒ ते परिचयवत्यवधीरणा भ्रिये | 
च्रणपतितया न चण्ड तां विसृजसि मेखलयापि याचिता ॥।२०॥ 
र्रावती- दशयं पि ददासा तुमं पव्व ्रणुसरदि । इयमपि हताशा 
स्वामेवानु सरति । ) [ इति रणनामादाय राजानं ताडयितमिच्छेति । ] 
राजा-वयस्य ! इयमिरावती । 


चाप्पासारा देमकाश्चीगुणेन श्रोणीविम्बादप्युपेन्ताच्युतेन । 


चण्डी चण्डं हन्तुमभ्युद्यता मां विचयुदाप्ना मेधराजीव विन्ध्यम्‌॥ २१॥ 


र्रावती- कि मं एव्व भूश्चो वि श्रवस्द्धं फरेसि। (कि ममेव 
भृयोऽप्यपराद्धा करोषि । ) 


(4 राजा-[ सरपन टस्तमवलम्ययति 1 | 

६ यप्राधिनि पयि दण्डं संहरसि किषुयतं इटिलकेगि । 

४ उधयकि विलसितं तवं दामजनायाद्य दुप्यमि च ॥ २२॥ 
१ नूनमिदपनुश्ात्म्‌। [ इति पाद्चो. पतति । ] 

। परादन्--ण क्खु द्म मालविश्ाचलणा जा दे टर्सिठोटलं पृरयि- 
४ र्थ क न = ५ द्‌ 

‰ स्त्न्त) (न ष्रिवसी सालबिकाद्रा याने पदोः शरयि"यत । 

९ 
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[ इति निष्क्रान्ता सह चन्या । | 


विदूषक --उद्धु हि अकिदप्पसादोऽसि । (उत्तिष्ठ । थक्ृतप्रसादोऽसि । ) 
राजा--[ उत्थायेरावतीमपर्यन्‌ । ] तत्कथं गतेच प्रिया | 

विदूषक --वश्मस्स । दिष्टा इमस्स श्रचिणश्रस्स श्रप्पसरणा गदा 

पसा । ता व्रं सिग्घं श्रवक्माम । जाच श्रद्वास्यो रासि विश्च श्रु 

बद्धं परिगमणं ण॒ करेदि । ( वयस्य । दिप्व्यानेनाविनयेनाप्रसन्ना गरततैपा 





तद्वयं शीघ्रमपक्रमामः । यावदद्गारको राशिमिवानुवक्रं प्रतिगमनं न करोति ।) । 
राजा--दो मदनस्य वेपम्यम्‌ । । 
मन्ये प्रियाहतमनास्तस्याः प्रणिपातलद्घनं सेवाम्‌ । ¢ 
एवं हि प्रणयवती सा शक्यथुपेक्तितं इषिता ॥२३॥ 
[[ इति निष्कान्त. सह वयस्येन ] 
॥ इति ठतृतीयोऽडः ॥ 





*०*०१०१०*०१० ९ 
( =) ॐ ॐ ॐ >] 


# 8 क ॥ च +| 


वातात २२२ [१०१०१०१०१०१०१०१०१०९०१० 


*# 000 0# 09४09 (५ 


+ 4 


0 चतुथोऽङ्‌ ‡ 1 
₹०९०१०१०९०९०१०९00 


[ ततः प्रविशति परयतसुको राजा प्रतीहारी च । | 
राजा--[ श्रात्मगतम्‌ । ] 


तामाभित्य श्वुतिपथगतामाशया वद्धमूलः 
संप्राप्रायां नयनविपयं रूढरागप्रवालः । 
हस्तस्परय॒ङ्लित इव व्यक्तरोमोद्मत्वा- 
त्छुर्यातकान्तं मनसिजतसरुपां रसन्नं फलस ॥१॥ ¢ 
[ प्रकाशम्‌ ] सखे गोतम 1 ५ 
पतीदारी-जेदु जेदु भ्य । च्रसंहिणिदो गोदमो । ( जयतु जयत॒ ‰ 
भता । ध्रसंनिहितो गौतम. । ) 
राजा--[श्रात्सगतम्‌ ।] श्रा मालविकाच्रुत्तान्तज्नानाय मया प्रेपितः। 
विद्पव '--[ प्रदिभ्य । ] वडढद्ु भवं । ८ वर्धतां भवान्‌ 1 ) 


राज--जयसेने । जानीहि तावत्क देवी धारिणी सस्जचरणन्वाद्धि- & 
नोयत रति! 


पनीररी-जं देवो श्रारिवेदि । ( यष्टेव श्वाक्ञापयति । ) [ इति 


निष्ान्दा | ] 


{ 
रान--गोतम । क्तो छत्तान्तस्नज्भवन्यास्ते सस्याः। १ 
ददप -जो विडालगदीदाप् परटदिद्याप । (दो विालगरह्ेताया इ 
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राजा-] सविपादम्‌ ] कथमिव । 

विदूपक.--सा क्यु तवस्सिणी तण पिदलच्छीए सारभरुडभूघरण 
गदाए विद्म शिकिखत्ता । (सा खलु तपस्विनी तया पिद्गलाच्या सारभरड- 
भूगृहे गु्ायामिव निक्षिक्ता। ) ए 

राजा-- ननु मत्संपकंमुपलम्य । 

विदूपक्र --छह इं । ( श्रथ किम्‌ । ) 

राजा-क एव विभ्रुखोऽस्माकम्‌ । येन चरडीकृता देवी । 

विदृषक -सुणादु भवं परिव्वाजिश्ाए मे कद्िदं । हिनो किल 
तत्तदोदी इराचदी रु्रकन्तचलणं देवि खपुच्छि्मा श्रा्मदा । (णत्‌ ५ 
मवान्‌ । परि्राजिकया मे कथितम्‌ । दयः किल तत्रभवतीरावतीं रुजाक्रान्तचरणा 
दर्वीं सुखष्च्छिकागत्ता । ) 

राजा--ततस्तत. । 

विदूषक --तदो सा देवीप पुच्छिदा । किं खु श्रोलोडदो वर्लदजणौ 
त्ति । ताए उत्तं। मन्दो वो उवश्रायो जं परिजणे संकन्तं चट्लहत्तण 
ण जाणीश्चदि । ( ततः सा देव्या पृष्टा । किंन्ववलोकितो वल्लभजन इति । 
तयोक्तम्‌ । मन्दो व उपचार यत्परिजने सक्रान्त वल्लभत्वं न स्षायते । 

राजा--श्हो निभदारतेऽपि मालविकायामयमुपन्यासर शङ्कयति । 

विदूषक --तदो ताए श्रखुवन्धिजमाणा सां भवदो अविं अन्त 
रेण परिगदत्था क्रिदा देवी । ( ततस्तयायुबन्ध्य माना सा भवतोऽविनयमन्त- 
रेण परिगतार्था कृता देवी । ) 

राजा--अहो दीर्धरोपता तज्नमवत्या. । अतः परं कथय । 

विदूपक --किं वरं । मालविश्रा वउलावलिश्रा श्र पाद्रालवासं 
णिगलपदीश्रो अदिद्ुखज्पादं णागकरण्याञ्रो विश्च अखुटोन्ति । 
( किमपरम्‌ । मालविका वऊुलावक्लिका च पातालवास निगलपद्यावदटसू्यपाद्‌ 
नागकन्यके ुवायुभवतः । ) 

राजा--कण्ठं कण्टम्‌ । 


ड्‌ 

मधुरखरा परभृता भमर च विवुद्धचृतसङ्गिन्यो । 
कोटरमकालद्रष्ट्या प्रबलपुरोवातया गमिते ॥ २॥ 

ई श्मप्यत्र कस्यचि दुपक्रमस्य गतिः स्यात्‌ । 
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विदूषक --कहं भविस्सदि 1 जं सारभार्डघरव्यापारिदा माहविश्रा 
देवीप संदिद्धा । मह श्रङ्कली रमु दिव्यं अदेकिखि् ए मोत्तव्वा तुप 
हदासा माल्षिश्रा वउलावल्िश्मां श्च त्ति । (कथ भविष्यति । यत्सारभाण्ड 
गृहम्यापारिता माधविका दैव्या संदिष्टा । ममाह लीयकमुद्रिकामदषटा न मोक्ता 
स्वया हताशा मालविका वकुलावज्िका षेति 1 ) 

राजा--[ नि.स्य सपरामरश॑म्‌ । ] सखे । किमत्र कतन्यम्‌ | 

विदूषक --[ विचिन्त्य ] सत्थ पत्थ उवाश्रो । ( श्रस्त्यत्रोपायः । ) 

राजा--क हव । 


बिदपक --[ सदष्िरेपम्‌ } को वि शरदि खशिस्सदि । करणे दे 
फटेमि } [इत्युपरिलप्य कर ] एव्वं वि } ( कोऽप्यद््टः श्रोप्यति । कर्णे ते 
कथयामि । एवमिव । ) [ इत्यावेदयति ! | 


राजा-[ सहर्षम्‌ ] सुष्टु । प्रयुज्यतां सिद्धये । 
[ प्रविश्य ] 
परतीदारी-देव 1 पवादसश्रणे देवी शिखण्णा रत्तचन्दणधारिणां 
परिश्रणदत्थगदेण चलशोेण भश्चवदीप कटादि विणोदिजमाणा चिड्दि। 
( देष । प्रवातशयने देवी निपर्णा रक्तचन्दनधारिरण परिजनदहस्तगतेन चरणेन 
भगवत्या कथाभिविनोधमाना तिष्ठति । ) 


राजा--तस्मादस्मस्परवेशयोग्यो ऽयमवसरः 1 

विदरपक --भो । गच्छुदु भवं । अहं वि देवि पेपिखदुं श्रसित्तपाणी 
भविस्सं । (भो । गच्षु भवान्‌ । ध्रहमपि देवीं ्रष्टुमरिक्तपारिमिविप्यामि । ) 

राजा-जेयसेनायास्तावदस्सग्रटस्यं विदितं कुर । 

वियूपकः--तद्‌ । [ हति कर्णे ] एव्वं विश्र दोदि । ( तथा । एवमिव 
भदति ! ) [ हत्यादेध निस्कान्त. । ] 

राजा-जयसेने ! प्रवातशयनमागं मादश्य । 

परतीदारी--श्दो षदो देवो । ( श्त हतो देव । ) 

{ ततत. भ्दति भयनस्पा ददी परिव्राजिका विभवतश्च परिवार 1 ] 

देदी-भश्रवदि। रमरिस्जं फटावच्यु । तदा तदा । ( भगवति । रम- 
रोप इादस्नु | ततस्न । ) 
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परित्राजिका-[ सदषटिेपम्‌ ] दैवि । श्रतःपरं पुनः कथयिष्यामि। 
छ् भगवान्विदिशेश्वरः संप्राप्तः । 
धारिणी--्म्हो भट्ठा । ( श्रदयो भर्ता! ) [ इस्युत्थातुमिच्दति 1 ] 
राजा--रलमलमुपचास्यच्रणया । 
[अ । © ^ 
ग्रतुचितन्‌ परविरहं नासि तपनीयपीठिकालम्वि | 


चरणं सुजापरीतं कलभापिणि मां च पीडयितुम्‌ ॥२॥ 
धारिणी-जेदु जेदु श्रज्ञउन्तो 1 ( जयतु जयत्वार्यपुत्रः । ) 
परि्राजिका--विज्यतां देवः। । | 
राजा--] परि्ाजिकां प्रणम्योपविश्य  ] देवि । रपि सद्या वेदना । । 
धारिणी--श्नज्ज प्रस्थ मे विसेसो । ( यासि मे विशेष. 1 ) 
[ ततः प्रविशति यत्तोपवीतवद्धाङुष्ठः संभनान्तो विदूषकः । | 

विदूषक --परित्ताश्दु ' परित्ताञ्दु भवं । सप्पेएम्हि द्धो । ( परि 

त्रायतां परित्रायतां भवान्‌ 1 सर्पेणस्मि दष्टः । ) 
[ स्व विपरणा । | 

राजा--कष्ं कणम्‌ । क भवान्परिश्रान्तः । 

विदृषर -देवि देकिखस्सं त्ति आश्रारपुप्फग्गहणकारणादो पमद 
वणं गदोष्हि । ( देवौ दचयामीत्याचारपुष्पग्रह णकारसरमद्वनं गतोऽस्मि । ) 

धारिणी--दद्धी द्धी । चह एव्व वम्दणस्स जीविदसंसश्रणिमित्त 
जादम्हि। (हा धिक्‌ हा भिक्‌। श्रहमेव ब्राह्मणस्य जीवितसशयनिमित्त 
जातास्मि । ) 

विदूपक -तदहिं ्रसोश्यत्थवश्चकालखदो पसारिदो दकिखिणद्थो । 
तदो कोडरणिग्गदेण सप्परूबेण कालेण दद्धोम्टि। णं पदाशि दुवे 
दंसरपदाणि । ( तस्मिन्न शोकस्तवककारण प्रसारितो द्तिणहस्त । ततः कोटर 
निर्गतेन सर्पसूपेण कालेन दषटोऽस्मि ! नन्वेते दे दशन पदे ।) [इति ठंशं दर्शयति] 

परिजिका- तेन हि दंशच्छेद पूर्चक्मेति श्रूयते। स तावदस्य 
क्रियताम्‌ । 


येदो दंशस्य दाहो वा क्षते रक्तमोक्षणम्‌ । 
एतानि दृ्टमात्राणामायुप्याः प्रतिपत्तयः | ४ । 1 


09090 9909 90090509 २२६८ | *०र05090#09 0 कठ 0 


| 


०१० १०१०१०*०१०१०{-ट 


चकि) 


2 


०-&©०*०*०*०*०*०*०*०१०*०१०१०* 


ए 
9 
9 
9 
9 


9 
६ 

4 
५ 


^ 


0९6 0*090# 0) 


(99 19 19 ^| 


- -राजा- संप्रति विषवेदयानां कस । जयसेने । ध्रुवसिद्धिः क्तिपमा- 
नीयताम्‌ 
परतीदारी-जं देवो शआ्राणवेदि । (यदैव श्राक्ञापयति। ) [ इति निष्डान्ता 1] 
विद्षकः -अरहो पावेण मिच्चुणा गदीदोम्हि । ( शरदो पापेन ख्युना 
गृहीतोऽस्मि । ) 
राजा-मा कातसे शू 1 श्रविषोऽपि कदाचिदंशो भवेत्‌ । 
विदूषक--कदं ण भादस्सं । सिमसिमाञ्नन्ति मे शहा! (कथन 
मेप्यामि । सिमसिमायन्ति मेऽ््ानि 1 ) [ इति विपवेगं रूपयति । ] 
परिणी-दा दंसिदं श्रखहं विश्यारेण । श्रवलस्वथ चम्हणं । (टा 
दभितमशुभं विकारेण । श्रवलम्वध्वं व्राद्यणम्‌ । ) 
[ परिाजिषा ससंभ्र ममवलम्बते । ] 
विदूषक --[ राजानं विलोक्य † भो । भवदो वास्लादो चि पिश्रचश्- 
स्सोम्हि। तं विध्रारि्र चपुकत्ताए मे जणणीए जोगक्वेमं चदेदि । 
( भोः । भवतो वास्यादपि प्ियवयस्योऽस्मि । तं विचार्यापुव्रायां मे जनन्या 
योगतेमं वह । ) 
रजा--मा भेपीर्गोतम । स्थिरो भव । श्रचियच्वां वेयथ्िकि- 
त्सिष्यति 1 
[ प्रविश्य | 
जयसेना-देव । ्राणाविदो धुवसिद्धी विरणवेदि इद एव्व श्राणी- 
भ्रदुसो गोदमो सि! ( देव | प्रान्ापितो धरवसिदि्विनापयति--दटैवानीयतां 
स गोतम हति । 9 
राज-तेन हि पतिगृहीतमेनं तच्रयवत सका प्रापय । 
जयसेना-तहा ! ( तधा । ) 
विदूषक - [देवीं विलोक्य 1 ] भोदि । जीवेद्वा णवा। जं मप 
शत्तमयन्तं सेर्माणेण ते श्चवरद्ध तं मरिसेटि । ( भवति । जीवेयं वा 
न दा । यन्मयाच्रनदन्त सेषसानेन तेऽ्पराद्धं तन्खप्यस्व । ) 
परिणी-दीराउः देहि ! ( दीर्षपुर्म॑व । ) 
{ निष्पान्तै विदृपर पतीस उ। | 


चतुथाः वी 
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राजा-प्रकतिभीरस्तपस्वी भुवसिद्धिमपि यथा्थनामानं सिद्धि 
मन्तं न मन्यते । 
[ प्रविश्य ] 
जयतेना-जेटु जेदु भदा । धुवसिद्धी विरणाबेदि-उदङुम्भषिहणेर 
सप्पमुदिञ्ं किंपि कण्पिदल्वं 1 तं चररणेखीश्चदु सति । (जयन्तु जयतु भरता 1 


तदन्विष्यतामिति । ) 

धारिणी--दइदं सप्पमुदिश्रं ्रडुलीश्चश्रं । पच्छा मम हत्ये देष रं। 
( टं सर्षुद्ितमङ्लीयकम्‌ । पश्वान्मम हस्ते देद्येतत्‌ } ) [ इरयहुलीयकं 
ददाति । ] 

[ प्रतीक्षरी गृदीत्वा स्थिता । ] 

राजा--जयसेने । कर्मसिद्धावाशच प्रतिपत्तिमानय । 

प्रतीदारी-जं देवो श्राणवेदि । ( यष्ेव आ्रा्ञापयति । ) 

परिाजिका--यथा मे हदयमाचष्टे तथा निर्विषो गोतमः । 

राजा--भूयादेवम्‌। 

[ प्रविश्य ] 

जयसेना--जेदु देवो भट्टा । शिवुत्तविसवेगो गोदमो भुदुत्तेण पकि- 
दित्थो संवुत्तो । ( जयतु देवो भतां । निवृत्त विपवेगो गौतमो सहूरतेन प्रकृ 
तिस्थः संवृत्तः} ) 

वारिणी--दिदटिश्या वश्रखीश्रादो मुत्तम्हि । ( दिष्ट्या वचनीयाभ्यु- 
तास्मि । ) 

पतीहारी--पसो उण चाटतश्रो श्रमो विर्णएवेदि--राश्रकलं वह ( 


पयति- राजकार्यं वह मच्रयितव्यं दरशनेना चुग्रहमिच्छामीति । ) 


9 व 
ई मन्तिदव्वं दंसरेण श्रणुगदं इच्छामि त्ति। (एष ऽमालयो विज्ञा- 
ड 


~~ 


धारिणी--गच्चदु जउत्तो कजसिद्धीए । ( गच्छुत्वार्यपुग्रः का्यं- 
सिद्धये । ) 


राजा-देवि । श्रातपाक्रान्तोऽयमुदेशः। शीतक्रिया चास्या रुजः 
प्रणास्ता 1 तदन्य नीयतां शयनम्‌ । 
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देवी-वालिगाश्चो । अज्ञउत्तवञ्रणं श्रखुचिद्रुह। ( वाक्तिकाः ध्ार्थपुत्र- 
वचनमुतिष्ठत । ) 
परिजनः-तह । ( तथा 1 } 
1 [ निष्कान्ता देवी परिवाजिका परिजनश्च । ] 


राजा-जयसेने । मां गूढेन पथा प्रमदवनं प्रापय । 

जयतेना-इदो इदो देषो । ८ इत इतो देव । ) 

राजा-जयसेने । ननु समाघ्तकाम्यो गौतमः । 

जयसेना--श्रह रं! ( प्रय किम्‌) ५ 


५ 


राजा- 
इष्टाधिगमनिमिततं प्रयोगपेकान्तसाध्यमपि मत्वा । 
संदिग्धमेव सिद्धौ कातरमाशद्भते हृदयम्‌ । ५॥ 
[ प्रविश्य ] 
विषूषक -वड्ढदु भवं । सिद्धाणि दे मङ्गलकम्माणि । ( वध॑तां 
भवान्‌ । सिद्धानि ते मञ्घलक्मांणि । ) 
राजा-जयसेने । स्वमपि स्दं नियोगमश्त्यं कुर । 
जयसेना-जं देवो श्राणवेदि । (यदेव ्या्ञापयति।) [इति निष्कान्ता ।] 
राजा-गोतम । ज्ञुदरा माघविका। न खलु किचिदिचारितमनया। 
विद्पक --देवीए श्ज्ुलीश्रश्चसुदिथ्ं देक्खिश् कदं विशारद । 
( देष्या श्रहुलीयकयुद्ां ध्रा कथ विचारयति । ) 
राजा-न खलु सुदढामधिरूत्य च्रवीमि । पतयोढंयो किंनिमित्ता 
त मोक्तः! फः वा देव्याः परिजनमतिक्रम्य मवान्संदिष्र द्व्येवमनया 
पण्न्यम्‌। 4 
विदपकः--णं पुच्छ्टोम्हि । पुणो मन्दस्ख मे तस्मि पचप्पणा $ 
मद । ( नु एषोऽस्मि । पुनर्मन्दस्य मे तस्मिन्प्रतयुपत्ता मति । » ई 
ड्‌ 
प $ 
* य 


` 


राग--कःध्यताम्‌ । 


दिद्प्व --गरिदं मए । देव्वचिन्तवपटि विगणाविदो राश्रा--सोच 
सग्यं घो णकूषन्तं 1 ता छवस्सं सव्ववन्धमेाकम्यो कमीश्रद्‌ त्ति । (म 
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$ रित मया । ैवचिन्तकैर्विन्नापितो राजा-- सोपसर्गं चो न्त्म । तदवभ्य 
& चन्धमोक्तः क्रियतामिति । ) 
# राजा-] सहर्षम्‌ ] ततस्ततः । 
विदूषक -तं सखुणिश् देवीए इरावदीप चित्तं रक्न्तीर राश्रा 
फिल मोपएदि त्ति अहं संदिद्ने ति । तदो जुजदि त्ति ताए एव्वं सपा 
दिदो श्रस्थो । (तच्छुत्वा दैव्या दरावव्याध्चित्तं रत्तन्रया राजा किल मोचयतीव्यहं 
संदिष्ट इति । ततो युञ्यत इति तथैदं संपादितोऽ्थं । ) 
५ राजा-( विदूषकं परिष्वज्य ) सखे । पियोऽहं खलु तव | 


नहि बुद्धिशुणेनैव रखदृदामर्थदथनम्‌ । 
कार्यसिद्धिपथः ल्मः स्नेहेनाप्यपलभ्यते ॥ ६ ॥ 


विदूपक---तुवरदु भवं । समुदधरपः सदीसदिदं मालचीश्रं डचिश्च 
भवन्तं पच्चग्गदोम्हि । ( त्वरतां भवान्‌ । समुदरगृहे स खीसहितां माल 
विकां स्थापयित्वा भवन्तं प्रव्युटतोऽस्मि 1 ) 
राजा--सटमेनां संभावयामि । गच्छायत । 
विदूपक - पु भवं । [ परिक्रम्य ] पदं समुदधरं । ८ एतु भवान्‌ । इद 
सयुढरगर्म्‌ । ) 
राजा-[ साशङ्कम्‌ । | चयस्य । पपा कुखुमावचयव्यग्रदस्ता सख्या- 
स्ते परिचारिका चन्द्रिका सेनिरु ए्रमागच्छंति 1 : इतस्तावदाचां भित्ति 
गृढो भवाव । 
विद्पक --श्दो । कुम्भीलपहि कामुपहिं च परिदर्णीश्ा क्खु 
च्दिश्या 1 ( श्रहो कम्भीलकै. कासुकैश्च परिहरणीया खलु चन्द्रिका । ) 
ए [ उभो यथोक्त कुरुतः । ] ५ 
राजा--गौतम 1 कथंलते सखी मां प्रतिपालयति! पहि। पनां $ 
गवात्तमाधित्य विल्लोकयाव । 
विदपक-- तद । ( तथा 1 ) 
[ उभो विलोकयन्तो तिष्टत । | 
[ तत प्रविशति मालविका वकुलावत्तिका च । | 
प वङुलावनिका--सहि । पणम भद्धारं 1 ( सखि । प्रणएम भर्तारम्‌ । ) 
[9 । 
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मालविका--णुमो दे । ( नसस्ते 1 ) 
राना--शङ्ध मे प्रतिरूति लिदिशति । 
मालविका--[ सहर्पं॒॑द्वारमवलोक्य सविपादम्‌ } हला 1 मं विप्परल- 
स्पेत्ति ' ( सखि । मा बिप्रलम्भयसि । ) 
राना-हषं विषाद्‌भ्यासजभवत्याः प्रीतोऽस्मि । 
पूर्योदये भवति या घरू्यास्तमये च पुण्डरीकस्य । 
वदनेन युबदनायास्ते समवस्थे त्षणादुढे ॥ ७॥ 
वङुलावलिका- णं एसो चित्तगदो भद्रा 1 ( नन्वेप चित्रगतो भता । ) 
उभे-{ प्ररिपत्य 1> जेदु मद्या 1 ( जयतु भता 1 >) 
मालविका--हल्ला । तद्‌! संभमदिद्धे भष्टिणो स्ये जद! ण॒ वितिरुदम्हि 
तदा श्रजवि मप भाविदो श्रवितिरददं सो भद्रा । ८ सखि 1 तदा संभ्नम- 
ष्टे भरतु. रूपे वथा न चितृप्णास्मि तथाद्यापि मया भाचितोऽचिकृणदर्मनो भर्ता ।) 
विद्पकः--खुदं भवदा! तत्तटोदी- चित्ते जदा षिद्ध ण॒ तहा दिदे 
भच त्ति मन्तेदि । सुदा दाशि मञ्जूसा विच्च स्यरभण्डश्रं जोव्वणगव्वं 
वसि । (श्रुत भवता । तत्नभवत्ती--चित्रे यधा ट्टो न तथा दो भवानिति 
श्रयति 1 सुेदानी सन्जुपेव रत्नभारुड योवनगर्वं वहसि । ) 
राज-सखे । कुतृटलवानपि निखगेशलीनः सीजनः। पश्य-- 
` ऋारस्येन निर्णयितुं च रूपमिच्छन्ति ततपू्ेसमागमानाम्‌ ] 
न च प्रियेप्वायतलोचनानां सयग्रवृत्तीनि विलोचनानि ॥ ८॥ 


५ सालविका--हला । का एसा पारपरिरत्तमुरेण भट्टिणा सिरिद्धाप 
दिष्ैए शिर्मारईश्यदि । ८ सखि । केषा पा््॑परिवृत्तसुखेन भर्त्रा मे निगधया 


~ 


1 


~ 
। 
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1 रप्टया निप्यायते 1 ) 
८, ४ वडलावलिका--ण्‌ दशं पासेगद्‌। इराचदीं । ( नन्विय पार्वंगतेरावतं 1} 
' & . _ माननिवा--सरि 1! शद्क्पिणो विश्च भद्रा मे पडिभादि जो सध्वं 
। & दवाजणं उञ्मिः् पक्र मुट्‌ यद्धलस्खो । (सखि । च्र्निग दव भर्ते 
, ४ महिनि य सर्वं देदीलनसुरिमन्यैकम्या सुख वटलच्य । ) 
लि "राप्मननम्‌ | चित्तादं भटासयर परमन्यदो संक 
| एद "दद्दि। रोड 1 कीडिस्स ठाव णए्दाए। [ प्र्ाम्‌ ] टना 
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भट्टिणो वस्लद्ा एसा । (चित्रगतं भारं परमार्थतः संकरप्यासूयति । मवतु । 
क्रीडिष्यामि तावदेतया । सखि भ्तुंव॑स्लभेपा । ) 
मालविका--तदो कि दाशि अत्ताणं श्राञ्मासस्सं । ( ततः किमि । 


| 
दानीमात्मानमायासयिष्यामि । ) [ इति ससूयं परावर्तते ! ] 
राजा-सखे । पश्य । 
भ्रभङ्गभिननतिलकं स्फुरिताधरोष्ठं 
साघ्यमाननमितः परिवतयन्त्या । 
कान्तापराधङपितेष्वनया विनेतुः ¢ 
| संदशितेव ललिताभिनयस्य शिक्ता ॥६॥ ५ 
विदूषक -श्रणुणश्रसजो दाणि होहि । ८ श्रुनयसज इदानीं मव 1 ) 
मालविका--श्ज्गोदमो पस्थ एव संसेवदि णं । ( श्नायंगौतमोऽत्रव 
संसेवतत एनाम्‌ । } [ पुन. स्थानान्तराभिसुखी भवितुमिच्छति । ] 
वङुलावलिका--[ मालविकां रुद्धा । ] ण क्खु कुविदा दारि ठमं। 
( न खलु ऊुपितेदानी त्वम्‌ । ) 
मालबिका--जद चिरं कुविद्‌ एव्व मं मरुणेसि पसो पञ्चाणीश्चदि 
कोचो । ( यदि चिरं कुपितामेव मौ मन्यसे एष प्रत्यानीयते कोप. } ) 
राजा--[ उपेत्य | 


कुप्यसि वलयनयने चित्रापितचेषट या किमेतन्मे । 

नतु ` तव साक्ञादयपहमनन्यसाधारणो दासः ॥ १०॥ 
वकरुलावलिका--जेदु जेदु भ्य । ( जयतु जयतु भर्ता । ) 

मालविका--[ श्रात्मगतम्‌ ] कटं चित्तगदो भदा मप श्रसूहदो । 
( कथ चित्रगतो भत्ता मयासूयित. । ) | प्राशं सबीडवदनमञलि करोति । ] 84 
[| राजा मदन कात्य" रूपयति । ] 
विदरपकः--किं भवं उदास्रीणो विश् दीसद। (किं मवानुदास्षीन 
हव दस्यते । ) 
राजा--श्रविष्वसनीयत्वात्सस्यास्तव । 
व्िदूधक --रत्तदोदीए श्रश्रं कटं तुह शरविस्सासो । ८ | 


००१०१००० 


कथ तवापिर्वास" 1) 
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राजा--ध्रयताम्‌ । 

पथि नयनयोः यित्वा यिता तिरोभवति क्षणा- 

श त्सरति सहसा बाहो्ष्यं गतापि सखी तव । 
मनसिजरुजा विल्लष्टस्यैवं  समागममायया 


कथमिव सखे विसन्धं स्यादिमां प्रति मे मनः ॥११॥ 
वछुलावलिका--सखदहि' । वसो क्खु भटा विपलद्धो । ता तुए श्रत्ता 
विस्ससणिजो करीश्रदु । ( सखि । बहुशः किल भर्ता चिप्रलब्ध. । 
त्वयार्मा विग्बसनीय' क्रियताम्‌ । ) 
मालमिका-सहि ! सह उण मन्दभग्गाए सिविणसमाश्मो वि 
भट्िणो दुल्लहो रासि । ( सखि मम पुनर्मन्दभाग्याया स्वप्नसमागमोऽपि 
भतुदं्लम श्रासीत्‌ । । 


वज्ुलावलिका--भद्या । कटेदु से उत्तरं । ( भर्ता कथयत्वस्था उत्तरम्‌ ! ) 
राजा-- 


उत्तरेण किमात्मैव पश्चवाणाभिसाक्निकम्‌ । 
तव सख्ये मया दत्तो न सेव्यः सेविता रदः ॥ १२॥ 
चङुलावलिका--रगुगरीद म्हि । ( वुगरद्यीतास्मि । ) 
विदूषक --[ परिक्रम्य ससश्रमम्‌ ] वउलावल्िए । पसो वालासोश्- 
रफलस्स पलवार लहेदि दरिणो । एदि शिवारेम शं । (वङ्लावलिके ] 
एप बालाशोकवृष्तस्य परलवानि लद्धयति हरिण । एहि निवारयाम एनम्‌ 1 ) 
वदुलावलिका-तदह । ( तथा । ) [ इति प्रस्थिता । ] 
राजा- वयस्य । एवमेवासिनरत्तणएत्तणेऽवदितेन त्वया भवितव्यम्‌। 
विदूपक.--पएववं वि गोदमो सन्दिसेद्यदि । ( एवमपि गौतम 
सन्दिप्यते 1 ) 
्डलवलिका-[ परिक्रम्य ] श्रज्ज गोदम । चहं श्पश्यासे चिद्धामि। 
तमं दुवाररक्लश्चो होदि । ८ चार्यं गंसतम । श्रटमप्रसमे निष्टामि । त्र दर्‌- 


५ 
रको भद । ) 
ॐ 


तदै) 090*0909090% 09090 


(६ 


विद्र सुखः । ( युञ्यते । ) 
निप्वान्ता दङ्‌ लावलिक्ा । ] 


दिदषर --षमं दाव पलिटक्म्भश्रर्सिरो ामि। [दनि तधान्रवा 
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टो स॒दण्फरिसदा सिलाविसेसस्स 1 ( इमं तावरस्फटिकस्तम्भमाधितो 
भवामि । श्रो सुखस्पश॑ता शिलाविेपस्य । ) [ इति निद्रायते । 


[ मालविका समाध्वसा तिष्टति । ] 
राजा-- 


विस्ूज स॒न्दरि संगमसाध्यसं तव चिरास्प्भृति प्रणयोन्युखे । । 
परिग्रहाण गते सहकारतां त्यमतियुक्तलताचरितं मयि ॥१३॥ 
मालविका--दैवीपए भपएण श्त्तणो वि पिच्मं कादं ख पारेमि । (देन्य ह 
भयेनात्मनोऽपि प्रियं कर्तुं न पारयामि । ) 
॥ राजा--श्रयि न भेतव्यम्‌ । 
मालविका--[ सोपालम्भम्‌ ] जो ण भाञ्मदिसो मप भद्िसीदंसणे 
दिद्सासव्थो भा । (यो न विभेति स मया भटटिनीदशने दटसामर््यो सतां) 
राजा- 
दाक्तिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां इलव्रतम्‌ । 
तन्मे दीषौन्नि ये प्राणास्ते त्वदाशानिवन्धनाः ॥१४॥ 
तद गरद्यतां चिरायुरक्तोऽयं जन । { इति सग्लेपुपजनयति । | 
[ मालविका नाव्येन परिहरति । ] 


राजा-[ च्रात्मगतम्‌ | रमणीयः खलु नवाङ्गनानां मदनविषया- 
घतारः । तथा हि इयम्‌- 


हस्तं कम्पयते रुणद्धि रशनाव्यापारलोलाङ्गलीः 
स्वौ हस्तो नयति स्तनावरणएतामालिज्माना बलात्‌ । 
पातुं पच्मलनेत्रणुचमयतः साचीकरोत्याननं 
व्याजेनाप्यमिलापपूरणसुखं निवेतयत्येव मे ॥ १५॥ 
[ ततः प्रविशतीरावती निपुणिका च । | 
ह्रावती-हञै णिउणिप । सच्चं तुमं परिगदल्था चन्दिश्याप। समु्- 


6. 


घरद्मलिन्दसद्दो पश्र अजगोदमो दिद्धो त्ति। ( ्न्जे रह । 
सव्य त्व परिगतार्थं चन्द्रिकया । ससुद्रगरहाजिन्दशयित एकाकी श्रार्यगोतमो 
ष्ट दति!) 
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निषुणिका--श्ररणहा छं भद्िणीणए विर्णावेमि । ( श्रन्यथा कथं 
भट्टिन्यै विन्ञापयामि । ) 

द्रावती-तेण हि तदि एव्व गच्छम्ह संस्मादो मुत्तं पिश्यवश्यस्सं 
पुच्छं च । ( तेन हि तत्रैव गच्छाम संशयान्मुक्तं प्रियवयस्यं भ्रष्टं च । ) 

निपुणिका-सावसेसं वचि सष्िसीप चश्मणं । ( सावशेषमिष भद्िन्या 
षचनम्‌ । ) ६ 

ष्रावती--श्ररणं र चित्तगदं चज्जउन्तं पसादरेदुं । ( यन्यच्च चित्रगत- 
मार्य प्रसादयितुम्‌ । ) 

निषुणिका--आअह दाशि कट णु एव्वं श्रुणीश्रदि । ( ्रथेदानीं कथं 
सु भततवसनुनीयते 1 ) 

इरावती-मुद्धे । जारिसो चित्तगदो णं तारिसो पन्च अरणएसंकन्त- 
दिश्रश्नो श्रज्जउत्तो । केवलं उवञ्मारादिकमं पमलिदुं रद्र श्रारम्भो । 
( सुग्धे 1 यादशश्चित्रगतो नयु तादश एवान्यसंक्रान्तह्दय श्यार्यपुच्र. । केवलमुप- 
पारातिक्रम प्रमार्जितुमयमारम्भ. । ) 

निपुणिका-इदो दो भट्टिणा । ( इत दतो भटनी । ) 

[ उभे परिशामत । | 
[ प्रविश्य ] 

चेटी-जेदु जेदु भट्टिणी । मद्िसि । देवी भणादि-ण मे मच्चुरस्स 
पसो फालो ! तेए ऋणु वहुमाणं वड्ेदु' वश्रस्साप सह शिश्रल- 
न्धे फिदा मालविश्ा । जई श्रणुमरुणसि रजरन्तस्स पियं कादुं 
तटा फरेमि। जं तुह श्चं तं मे भणादि त्ति! ( जयतु जयतु भट्टिनी । 
भष्िनि । देषी भर्ति-न मे मत्सरस्यैप काल । तेन खलु वहुमानं वर्धयतु 
षयस्यया सहु निगडवन्धने इता मालविक्त । यद्ुमन्यसे ध्र्य॑पुत्रस्य प्रिय कतु 
तथा करोमि । यत्तवेष्ट तन्मे भरेति । ) 

र्रावती-णाद्मरिए । विरणावेदि देवी- च वद्यं भद्िणीं रिश्चोजेदु । 
परि्णरिग्पटेण दसिदो मर्‌ श्रणुगगरो । कस्स वा पसादेण श्रद्र 
जणो चड्ढदि तति 1 ( नारारिके 1 विन्नापय देवीम्‌- व्ल घय भट्टिनी नियो- 
रितम्‌ 1 परिजननिग्रहेए दर्थिले सय्यनुवहट । दस्य वः प्रमादेनःयं जनो 
एपत षति ! ) 


रटत ! (तथा 1) [ हति निष्ान्ता । 1 
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नियुणिका--[ परिक्रम्यावलोक्य च ] भट्टिणि । पसो दुषार्देसे समुदः 
घरश्रस्स विपणिगदो विश्च वलीवदो अजगोढमो श्रासीणो एव्व 
शिदाश्यदि। ( भद्टिनि। एष द्वारोडेणे समुद्रगृहस्य विपणिगत -इव वलीवदं 
श्रार्यगौतम श्रासीन एव निद्रायते । ) 
इ्रावती--श्चादि्ं । ख॒ क्यु सावसेसो विसविश्रारो हवे ! (श्रत 
हितम्‌ । न खलु सावयोपो विपविकरारो भवेत्‌ । ) 
निपुरिका-पसर्णमुहवरणो दीस । श्रवि श्र धुवसिद्धिणा चिद- 
च्छिदो। तासे ्रसङ्कशिजं पां । ( प्रसन्नमुखवर्णोे टग्यते। पिच 
५ श्ुवसिद्धिना चिकिस्सित' । तदस्याणङ्कनीय पापम्‌ 1 ) 
विदूपक --[ उच्स्वभा्ते ] भोदि मालविए । ( भवतति मालविके । ) 
निपुणिका--खुदं भद्टिणीपए । कस्स एसो शअरत्तशिश्मोश्रसपादे 
विस्ससरिज्जो हदासो । सन्वकालं इदो एव्व सोत्थिवाश्रणमोदपिं 
किख पूरिश्च संपदं मालविश्रं सिविणावेदि । (श्रुतं भटन्या । कस्यैष 
श्रत्मनियोगसपादने विश्वसनीयो हताश्त. | सर्वकालमित एव स्वस्तिवाचन“ 
मोदकैः कुक्षि पूरयित्वा सांप्रत मालविकां स्व्मायते ! ) 
विदूपक'-इरावदीं अदिक्मन्ती होहि 1 ( इरावतीमतिक्रामन्ती भव |) 
निपुणिका--पएद्‌ श्रचादिदं । इमं भुश्चज्भीख्रं वह्मवन्धुं इमिणा 
भुश्रंगकुडिलेणए दरडकट्धंण खम्मन्तरिद्‌ा भाच्दस्सं । ८ एतदत्याहितम्‌ । 


हम सुजंगभीर' बचद्यवन्धुमनेन अुजंगकुटिलेन दर्डकाष्ठेन स्तम्भन्तरिता 
भाययिष्यामि । ) 


ईरावती--श्ररिददि णव्व किदग्धो उचहवस्स । ८ श्रहप्येव कृतत्न 
उपद्रवस्य 1 ) 


[ निपुणिका विदू पकस्योपरि दयडका्ठ प्रातयति । | 
4) विदूपक -[ सहसा व्रषुध्य ] ्रविदा श्रविहा । भो वश्चस्स । सप्पो प 
मे उवरि पडिढो । ( श्रविधा श्रवि वा । भो वयस्य ! सर्पो भ उपरि पत्तित, 1) 


[> > 1 1 1 


राजा--[ सदसोपग्छ्य ] सखे न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । | 
मालविका--[ श्रनुरत्य ] भद्ध । मा दाव सहसा शिक्रम । सप्पो त्ति 
भणीश्यदि । ( भर्त । मा तावटपदटसा निष्क्राम । सपं इति भण्यते । ) 
इरावनी-दद्धी रद्धी । भघ्च इठे एव्व धाचदि । ( हा धिक्‌ हा धिक्‌ । 
भर्ता टत एव धावति । ) 
1 
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विदूषक.-[ सप्रहासम्‌ ] कं दरडकटं एदं । अहं उण्‌ जणे जं मए 
कौद्ईकरट पहि ङंसं करि सप्पस्स उवरि श्रश्रसो किदं तं मे 'फलिदं 
त्ति । ( कथ दर्डकाष्टमेतत्‌ । सहं पुनजौने यन्मया केतकीकरटकैरशं कत्वा 
सपस्योपयेयग कृत तन्मे फलितमिति । ) 

[ प्रविश्य पटात्तेपेण । ] 

वकुलावलिका- मा दाव भद्ध पचिसदु । इद ऊडिलगद सप्पो विश 
दीसदि । ( मा तावद्धा प्रविशतु । इह कुटिलगतिः सपं इव श्यते । ) 

इरावती--[ स्तम्भान्तरिता राजान सहसोपेत्य ] अवि शिष्विग्घमणो- 
रहो दिवासंकेदो मिहुणस्स । (श्रपि निरवि्चमनोरथो दिव्यसकेतो मिथुनस्य ।) 

[ सवै इराधतीं दष्टा संभन्ताः । ] 

राजा-प्रिये ्रपूर्वाऽयमुपचारः। 

ररावती--वउलाचलिए 1 दिद्धिञ्चा दुच्चादिश्रारविसश्रा संपुरणा दे 
प्रणा । ( वकुखावलिके । दिष्य्या दृत्याभिसारविपया संपूरणं ते प्रतिज्ञा । ) 

वकृलावलिका--पसीददु भष्िणी। किं मप किरं त्ति देवो पुच्छ 
ट्वो । ठहरा वादरन्तित्ति किं देवो पुदवीर्णे वरिसिदटं विरमदि । 
( प्रसीदतु भ्धिनी । किं मया कृतमिति देवः प्रष्टव्य । दद्रा व्याहरन्तीति गि 
ठेव; पथिप्यां वपिठु विरमति } ) 

विदूषक --मा दाव ! मोदीण दंसणमत्तेण श्रत्तभवं पशिवादलदणं 
विखुपरिदो । तुमं उण श्मजवि पसादं ण गेणटसि । (मा तावत्‌ । भवस्या 
दनमाप्रेण्रभवन्प्ररिपातलद्धन विस्त ! व्वं पुनरयापि प्रमाद न गृहामि 1) 


त कुविद दाशि श्रहं कि करिस्सं । ( कपितेदानीमह कि करि- 
प्राभि । ) 


राजा-प्वमेनदस्थाने कोप इत्यनुपपन्नं न्वयि । नथा ददि । 
कदा मुखं वरतनु कारणादतं 
तवागतं लणमपि कोपपात्रताम्‌ । 
अवेणि ग्रट्कलेन्दुमणला 
विभावरी कथय कथं भविप्यति ।॥ १६ ॥ 
"बनी--द्ह्यरो त्ति उड वाटग्दिं चञ्रचग्‌ । श्यगगुसंकन्तसु 
सस्टायो भाघ्रटेप जद उस इरप्पश्चं तो ग श्रं हस्मा नधरश्चं। 


श 
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( स्थान इति सुष्टु भ्याहतमार्यपुत्रेण । श्रन्यसंकरान्तेपष्वस्माकं भागपेयेपु यदि 
पुनः कुप्येयम्‌ ततो नन्वहं हास्या भवेयम्‌ । ) 


राजा-- त्वमन्यथा कट्पयसि । शरदं पुनः सत्यमेव कोपस्थानं न 
पश्यामि । ङतः-- 
नादेति कृतापराधोऽप्युल्छवदिवसेपु परिजनो बन्धुम । 


इति मोचिते मयैते प्रणिपतितं माञ्ुपगते च ॥१७॥ 


| 
| 





इरावती-शिडणिपए । गच्छ । देवीं विरणावेहि-दिद्रौ भवदीप 
पक्खवादौो णं अज्ञ त्ति। ( निपुिके } गच्छं । देवीं विज्ञापय--टटो भवत्या 
प्तपातो नन्वदयेति । 

निपुणिका--तदह । ८ तथा । ) [ इति निष्कान्ता । | 

विदूषक--{ श्रार्मगतम्‌ ] हो रणस्थो संपडिदो । चन्धरबग्भद्धो 
गिहकवोदो बिडाल्ि्माए आलोपए पडिदो । ( श्रह्ये श्रन्थ" संपतित । 
बन्धनश्रष्टो गरहकपोतो विडालिकाया श्रालोके पतित । ) 

निपुणिका-[ प्रचिश्यापवार्य ] भट्टि । जदिच्छादिङ्ापए माह विश्चाप 
श्राचकिद्‌--पव्वं क्खु पद्‌ खिव्चुत्तं त्ति) ( भट्टिनि । यरच्छाच्््या माध- 
विकयाख्यातम्‌-एवं खस्वेतन्निश्॑ततमिति । ) [ इति कर्णे कथयति । ] 

इरावती--] ्रारमगतम्‌ } उचवरणं । सच्चं श्रश्रं पत्थ वद्यवन्धुणा 
किदो पश्मो्च। । [ विदूपकं विलोक्य भरकाशम्‌ ] शं इमस्स कामतन्त- 
सचिवस्स णीदी । ( उपपन्नम्‌ ! सत्यमयमन्र ब्रह्मवन्धुना कृत प्रयोग. । 
दयमस्य कामत्न्त्रसचिवस्य नीति । ) 

विदूपर.--भोदि 1 जदि शीदिगदं पकं वि श्रक्खरं पदेशं रं मप 
प्मत्तभवं पेसिदौ हवे । ( भवति । यदि नीतिगतमेकमप्यत्तर परेयं ननु 

मयन्रभचान्प्रेपितो भवेत्‌ । ) 
राजा--[श्रात्मगतम्‌] कथं जु 1 मोचयिप्यामि। ¢ 
प्रविश्य 


=-= ४ 


जयसेना--देव । कुमारी चसुलच्खी कन्दुश्चं अरणुधावन्दी पिड्ल- 
वाणरेण वलीश्मं तासिदा थरडुशिसरणा देवीए पवादकिंसल्ं विश्च 
वेवमाणा ख फिवि परिदिं पडिवज्नइ 1 (देव । कुमारी वसुलचमीः फन्दुकम- 
नुधावन्ती पिद्धलवानरेण वलवत्व्रासिताङ्निपर्णा देव्या. प्रवातकिंसलयसिव 
वेपमाना न किंचिसखरकृतिं प्रतिपद्यते 1 ) 


8 / ,9/ , 9 9) ,9/ +| ०२०४० 
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राजा-फ्ठं कष्टम्‌ । कातरो बालभावः 
द्रावती-[ सवेगम्‌ ] तुवरदु त्रज्ञउत्तो णं समासासिदुं । मासे 
संतासजणिदो विश्रारो बड़ढद्ु । ८ स्वरतामा्ैपुत्र एनां समाश्वासयितुम्‌ 1 
मास्याः सन्नसजनितो विकारो वधंतास्‌ 1 ) 
राजा-अयमेनामहं संज्ञापयामि । [ इति सत्वरं परिक्रामति  ] 
| विदूषक --साहु रे पिद्गलबाणर साह । परित्तादो तुप सपक्खो । 
- ( साधु रे पिद्घलवानर साघु । परित्रातस्त्वया स्वपक्त. । ) 
॥ [ निष्छान्तो राजा चिदूषकश्च इरावती निपुणिका प्रतीहारी च । ] ५ 
¶ मालविका-हला । देवि चिन्तिश्च वेवदिं मे हिश्च्रं। ख जाणे श्रदो | 
वरं कि चा श्रणुहविदध्वं रविस्सदि स्ति ! ८ सखि । देवीं चिन्तयित्वा वेपते 
त हदयम्‌ । न जानेऽतः परं किं घानुभवितस्य भविष्यतीति । ) 
[ नेपथ्ये । | 
प्रच्रिश्रं श्रष्वरिश्रं । अपुरणे एव्व पंचरत्ते दोदलस्स मुउलेदिं 
7 संणद्धो तवणीश्रासोश्रो । जाव देवीए रशिषेदेमि। ( धाश्वर्यमाशचर्यम्‌ । 
शपू एव पञ्चरात्रे दोहदस्य सुकुले सं नद्धस्तपनीयाशोक.। यावदेव्यै निवेदयामि) 
| [ उसे श्रुस्वा प्रहृष्टे । ] 
कुलावलिका--्रास्ससिदु सदी । सचचप्पदरणा देवी । ( श्राश्वसितु 


ष्ट 


सखी । सत्यप्रति्ा देवी ! ) 
६“ मालविका-तेण हि पमदवणपालिश्राए पिद्दो होमि । (-तेनहि 
प्रमद वनपालिकाया, परष्टतो भवामि । ) 
प वबुलावलिका--तदह 1 ( तथा । ) 
+ [ इति निष्ान्ते । ] 
क [५ 

£ ॥ ॥ इति चतुरधोङ्कः ॥ + 
६, श ० 
त \ ५ ~~ 
५. ९२. { 
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१ । १ ¢ हि); ५ 

, # ड 
+ १०९०००24 ०%०५०+2+0९0५0*[ २२६ ] 2५०९2५०८ 0+0 99499 


। 


| 


0 ® # $ 90 ९ 


$$ 90 


१०१०१८१०१०१०१ पञ्चमोऽङ्कः 


® ¬#--#--#--#- -# >$ ~ 


(१ >*->*>+८>*<-म 
[ ततः प्रविशव्युदयानपालिका ! [| 


उद्यानपालिक्रा--उवक्िखन्ठो . मए ॒किदसक्काग्विहिणो तवरीश्रासो- 
श्स्स वेदि्मावन्धो । जाव अणुद्धिद शिद्रोश्चं अत्ताणं देवीए शिवेदेमि ! 
[ परिक्रम्य ] अरहो देवस्स श्रणुकस्पणीश्ा मालविश्रा । तर्स तद 
चरिडिश्मा देवी इमिणा अरसोश्रङ्कखमवुत्तन्तेण पसादखमुदी इविरसदि। 
कर्हि खु क्खु देवी हवे । [ विलोक्य ] श्रम्हो एसो देवीए परिश्रणुः 
चभन्तयो किवि जदुमुदालंचिदं मजं गेरिदश्र चदुस्सालादो ऊजा 
सारसिशओ शिक्ाभदि । पुच्छिस्सं दाव णं 1 [ तत. प्रविशति यथानिर्दि् 
हस्त कन्न ।] सारसिश्च । कर्हि पत्थिदोस्ति । ( उपरिक्षो मया कतसत्कार- 
विधिस्तपनीयाशोकस्य वेदिकावन्धः ] यावदनु्ितनियोगमात्मान देन्य निवेद- 
यामि । स्रहो देवस्यालुकम्पनीया मालविका । तस्यां तथा चरुडी देव्यनेनाशोक- 
कुसुमवृत्तान्तेन प्रसादसुमुखी भविष्यति । कुत्र जु खलु दैवी भवेत्‌ 1 श्रषटो एप 
देव्या परिजनाभ्यन्तर किमपि जतुमुद्रालाच्ितां मर्जृपां गृहीत्वा चतु शालातः 
कुव्ज. सारसिको निष्क्रामति । प्रच्यामि तावदेनम्‌) सारसिक । कुत्र प्रस्ितोऽस्ति।) 

सारसिक --महुश्नरिप । विजाभस्श्राणं चम्दणाशं शि्चद्किखणं 
मासिई पुरोदिदस्स दच्थं पावदस्सं । (मधुकरिके । वि्याभरितानए चाह्यणानां 
नित्यदषिणं मासिकीं पुरोहितस्य दस्त प्रापयिष्यामि । ) 

मवुकग्कि--श्मट किशिमित्तं । ( श्रय किनिमित्तम्‌ । ) 
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। 


सारसिक --जदप्पहुदि सेणावदी जण्णतुरंगरक्खणे रिउत्तो भद््दा- 


रश्रो बमित्तो तदप्पहुदि तस्स ्राउसरिसित्तं रिक्षसदखुवर्णपरिः 
माणं दकषिखिणं देवी दकिलीपर्ि परिग्गाहेदि 1 ( यतप्रति सेनापति- 
यतुरंगरषणे नियुक्तो भर्वदारको वसुमिन्रस्ततः प्रश्ति तस्यायुर्निमित्त निष्क- 
शएतसुवणैपरिमाणां दक्षिणां देवी दर्िणीयेः परिभ्राहयति । ) 

मधुकरिका--श्नह कदि देवी । किं वा श्रखुचिद्धदि । ( प्रथ कत्र देवी । 
किं वानुतिष्ठ्ति । ) 

सारपिक --मंगलधरे ्ासरत्था भविश्र विद्न्मविसश्मादो भादरा 
वीरसेशेण पेसिदं लेहं लेहकरेषि वाश्श्चमाणं सुखादि । ( मज्ञलगृह 
प्रासनस्था भूत्वा विदर्भविपग्रात्रा वीरसेनेन प्रेपितं लेख लेखकरैर्वाच्यमान 
श्टणोति । ) 

मधुकरिका--को उण बिदव्भराश्रवुत्तन्तो खुणीश्दि । ( क पुनविंदर्भ- 
राज्चान्त, श्रूयते । ) 

सारसिक --वसीकिदो क्खु वीरसेणप्पमुदेहि भत्तणो विजच्च- 
देडेहि विदन्भणदो । मोष्दो से दाश्रादो माहवसेणो । दृदो श्च नेण 
महासाराणि रश्रणएणि वादणाणि सिप्पश्यारिश्राभूदटं परिमणं उवा- 
श्रणीकरिश् भट्िणो स्रासं पेसिदो त्ति । ( वशीकृत. किल वीरसेनग्रसुसे- 
भतुर्विजयदर्डेर्विदर्भनाथ । मोचितोऽस्य दायादो माधवसेन. । दूतश्च तेन महा- 
साराणि रत्नानि वाहनानि शिर्पकारिकाभूयिष्ठ परिजनमुपायनीक्त्य भर्तु 
सखफारा प्रेपित इति । ) 

मधुकरिका-गच्छ श्रणुचिद् प्रत्तणो रिद्योश्रं ।; रह वि देवि 
पेपिलस्सं । ( गच्ानुतिष्टात्मनते नियोगम्‌ । श्रहमपि देवीं परक्तिप्ये ! ) 


ए [ इति निष्कन्तौ । ] 
॥ ॥ प्रवेशकः ॥ 
ष [ तत प्रविरति प्रतीहारी । ] 
ˆ भनीदारी--श्राणत्तस्टि श्रसोध्यलक्षारवाडढाए देवीए--विरणवेटि 
॑ १ भज्ञरप्तम्‌ । एच्छस्मि श्रज्रक्तेए खट श्चसोद्यर स्खस्म पम्दूननरदु 
४ परच्चप्याकनट्‌ त्ति । ता जाव घम्माससगदं दवं पटिवालेमि । ( श्रान्त 
र हाएदरोोदसस्वारब्दाएतया दे पा--दित्ापयार्यपुच्रम्‌ । हच्छाम्यार्यपृत्रेस महा 
३ 
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शोकष्सस्य॒प्रसूनलवमीं प्र्यकतीकर्ठ॑मिति 1 तथावद्दर्मासनरत देवं प्रतिषा्- 
यमि । ) 


[ इति परिक्रामति । | 
[ नेपथ्ये वैतालिकौ ] 


म्रथम --चिजयतां विजयतां देव । दिष्ठ्या दरु्डेरेव रिपुशिरम्यु 

वर्त॑ते देवः | 

प परभृतकलव्याहरिषु त्वमात्तरतिमंधु 

५ नयसि विदिशातीरोचानेष्वनङ्ग इवाङ्गवान्‌ । 

विजयकरिणामालानस्वं गतैः प्रबलस्य ते | 
वरद वरदारोधोघ्क्तैः सहावनतो रिपुः ॥ १॥ 

दितीयः- 

विरचितपदं वीरप्रीस्या पुरोपमघरिभि- 
थरितुभयोमध्ये कृत्य सितं क्रथकेशिकान्‌ । 

तव हृतघतो दण्डानीकैविदभेपतेः भियं 
परिषगुरुभिर्दोभिर्विष्णोः प्रसद्य च रुविमणीम्‌ ॥२॥ 


प्रतीहरी--पएसो जअसदसहदप्पत्थाणो भदा स्यो एव्व आञ्च्चुदि)। 
रहं वि दाव ्मस्स पञुदादो लोदो श्रोखसि्र खम्भन्ठरिदा होमि। 
( एप जयशब्दसूचित्रस्थानो भर्तेत एवागच्छति । श्रहमपि तावदस्य प्रमुला- 
घ्लोकादपस्स्य स्तम्भान्तरिता भवामि । ) [ दरत्येकान्ते स्थिता । ] 


०-5४-9 ~ 


[ प्रविश्य सवयस्यो राजा ] 


ठ) ए 
राजा- १ 

कान्तां विचिन्त्य सुलभेतरसंम्रयोगां 

भत्वा विदभपतिमानपितं वलै । / 


ड 
19, 
४ धाराभिरातप इवाभिहतं सरोजं ‡ 
४ दुःखायते मम॒ मनः सुखयश्नुते च ॥ ३ ॥ 1 
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विदूषक -जह अह्‌ पेकखासि तह पन्ति भवं हविस्सदि । 
( यधा प्रेष्ये तथा एरन्तसुखितो भवान्भविष्यति 1 } 

राजा-कथसिच । 

विदूपकः--अज्ञ किल देवीए प्वं पंडितकोसिई भणिदा--भच्न- 
चदि । जं तुमं एसलादणगव्वं वहसि तं दंसेहि मालविच्नाप सरीरे चिचाद- 
रेवत्थं ति! ताप सविसेसालंकिदा सालविश्या 1 तत्तदोदी कदावि 
पूरय भवदोवि मोस्ट ! ( रध किल देन्यैव परिडितकोशिकी भणिता-- 
भगवत्ति । यरव प्रसाधनगर्वं बहसि तष्टथय मालविकाया. शरीरे विवादनेपध्य- 
भिति । तथा सविशेपालछृता मालविका । तत्रभवती कदाचिप्परयेद्धवतोऽपि 
सनोरधम्‌ 1 > 

राजा-सखे! मद्पेच्ठामनुप्रप्य शच्चनया धारिण्या पर्चरितेः संभा- 
व्यत पवैतत्‌ | 

परतीदारी--[ उपगम्य ] जेदु जेदु मद्वा । देवी चिरणावेदि-तयणी- 
श्रासो्रसुख छुखुमसदर्दृखणेण मह श्रारम्मो सफलो करीश्चदु त्ति । 
( जयतु जयतु भर्ता | दैवी विक्ापयत्ति--तपनीयाभोकस्य कतुमतददनेन 
ममारम्भः सफलः क्ियतामित्ति  ) 

राना- ननु तचेव देवी तिष्टति । 

पतीदायी--श्रद ई 1 जदरिदसंमणखदिश्र श्न्तेउरं विसलिश् 
मालविध्चापुरोपण श्रत्तणो परिश्रेण सद देवं पडिवालेदि । ( प्रथ 
धिम्‌ 1 पपाृसम्मानसुचितसन्त.ठुर विज्य मालविकापुरोगेणात्मन परिजनेन 
सष टेय प्रतिपालयति । ) 

राज--[ सपं दिदूपक विलोक्य ] जयसेने । गच्छाय्रतः। 

मतीटारी- पदु पड देवो । ( ए्वेतु ठेव । >) [ इति परिन्ामति । | 

चिद्पमर - [ दिलोक्य ] भो चद्यस्स 1 किचि परिवुत्तजोव्वणो विश 
पसन्ते पमदवसे लस्पीद्दि। (भो वयस्य। रिदिदरिदत्तयोवन ष्ट्व 
पएन्त प्रसददने लदच्मते]) 

पना-यधाह मयान्‌ 1 

भम्र रिकीणररवसफएलसालषएमिचमानमहक्नरम्‌ । 
पर्णिमाभिरृरूभृनोरन्सययनि यौवनं उतः ॥ ‰ ॥ 
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विदूषक -- परिक्रम्य ] रहो । श्रं सो दिर्णणेचत्थो विश्च फुष्ठम- 
त्थवपहि तवणीश्रासोश्रो । ओललो यदु भवं 1 ( चो । श्रय स दत्तमैपध्य 
इव सुमस्तवक्ेस्तपनीयाशोक. । श्रवलोकतां भवान्‌ | ) 
राजा--स्थाने खलु प्रसचमन्थरोऽयमभूत्‌ । यदिदानीमनन्य. 
साधारणी शोभापुढहति । पश्य- 
स्वाशोकतरुणां प्रथमं प्रचितवसन्तविभवानाम्‌ । 
निधत्तदोहदेऽसिन्संक्रान्तानीव कुसुमानि ॥ ५॥ 
विदषक --तदह । भो वीसद्धो दोहि । श्रम्देखु संरिष्देषु वि 
धारिणी पासपरिवद्िएीं मालविदचं अशणुमरुणेदि । ( तथा । भो वि्नन्धो ( 
भव । ्रस्मासु सनिहितेष्वपि धारिणी पारश्वपरिवतिनीं मालविकामयुमन्यते । ) 
राजा--][ सदष॑म्‌ ] सखे ! पश्य- 
मामियमभ्युत्तिष्ठति देवी विनयादनूस्थिता भियया । 
विस्तृतहस्तकमलया नरेन्द्रलद्स्या यसुमतीव ॥ & ॥ 
[ तत प्रविशति धारिणी मालविका परिाजिका विभवतश्च परिवार. । | 
मालविका--[ श्रात्मगतम्‌ ] जाणामि णिमित्तं कोदुश्रालंकारस्स। 
तद वि मे हिमं विसिणीपत्तगदं विश्च सलिलं वेवदि । श्वि श्र 
दकिंखणेदरं वि मे खञ्णं बहुसो पुरदि । ( जानामि निमित्तं कौतुकालका- 
रस्य ! तथापि मे हदयं विसिनीपत्रगतमिव सल्लिलल वेपते । श्रि च दुक्तिरोतरमपि 
मे नयनं वहुश स्फुरति 1 ) 
विदूषक --भो वश्रस्स । विवादणेवव्थेण सविसेसं क्खु सोहदि 
मालविश्चा । (भो वयस्य । विवाहनेपथ्येन सविशेषं खलु शोभते मालविका ।) 
राजा--पदयाम्येनाम्‌ । येपा-- 


्रनतिलम्बिदुकरूलनिवासिनी बहुभिराभरणैः प्रतिभाति मे । 
उडगणैरुदयोन्युखचन्द्रिका हतहिमेरिव चै्रविभावरी ॥ ७॥ 
धारिणी--[ उपेत्य ] जेदु जेदु श्रजउत्तो । ८ जयतु जयत्वार्यपुच्रः । ) 
-चडढदु भोदी । ( वतां भवती । ) 
परिव्राजिका--विजयतां देव. । 
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राजा-भगवति शरभिवादये । 
परिप्राजिका-अभिप्रेतसिद्धिरस्तु । 
धारिणौ [सस्मितम्‌] ज उत्त! पस ते छरम्टेदि तरुणीजणसदाश्स्स 
8 श्रसोश्चो संकेदघयो कप्पिदो । ( आ्रयैपुत्र 1 एष तेस्भिस्तरणीजनसष्ायस्या- 
९ शोकः सकेतगृहं कल्पितः । ) 
विदूषक -सो आरादहिश्रोसि । (भोः भ्ाराधितोऽसि 1 ) 
ध राजा--[ स्रीडमशोकमभित परिक्रामन्‌ । ] 
# 


नायं देव्या भाजनत्वं न नेयः सत्काराणमीदशानामशोकः । 
यः सावन्ञो माधवश्रीनियोगे पुष्पैः शंसत्यादरं त्वसप्रयते ॥ ८ ॥ 

विदूषक --भो षीसद्धो भवि तुम जोधष्वणवदिं इमं पेक्ख । ( भोः 
पिखरन्धो भूत्वा स्वं यौवनवतीमिमां पश्य 1 ) 

धारिणी--कं । ( काम्‌ 1) 

विदूषक.- भोदि तवणीञ्रासोश्रस्स फुखुमसोदम्‌ । ( भवति । तप. 
नीयाशोकस्य कुसुमशोभाम्‌ । ) 

[ सवं उपविशन्ति । | 


राजा-[ मालविकां विलोक्य धात्मगतम्‌ ] क्ट खलु संनिधि- 
वियोगः । 


रहं रथाङ्गनायेव प्रिया सहचरीव पे । 


छननुज्ञातसंपकौ धारिणी रजनीवनौ ॥ & ॥ 
[ भ्रविभ्य | 

बण्ुव!- विजयतां देव । देव श्रमायो वित्नापयति- विदर्भ. 
विपयोपायने ढे शिस्पकारिके मारंपरिधमादलघुशरीरे दति पूर्वन 
भवेभिते । सखंग्रति देवोपस्थानयोग्ये सं्त्ते । तदातां ठेदो दातुम- 
ट्तीति । 

सगा-भ्रदेशाय ते । 

व-खदा--यदाह्ापयति देव । [ इति निप्वम्य ताभ्या सष प्रदिग्य । ] 
हूत एतो भवत्यौ । 
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मथमा-- जनान्तिकम्‌ ] इला सरि  चअपुन्वं इमं राश्चउलं पवि 
सन्तीपए पसीददि मे हिश्यश्यं । ( सखि मद्निके । श्रपूवंमिद्‌ राजङ्ल प्रवि- 
शन्स्या प्रसीदति मे हृदयम्‌ । ) 

दितीया-जोसिखीषए । श्रस्थि क्यु लोच्रप्पवादो श्चाच्रामि सुहं 
दुक्खं चा दिश्द्मसमवल्था कदेदि त्ति । ( ज्योति । शसि खलु लोक- 
प्रवादः श्रागामि सुखं दुख वा हृद्यसमवस्या कथयतीति । ) 

्रथमा-सो सब्चो दाख ददु । (स सव्य इदानी भवतु । ) । 

कञ्चुश-एप देव्या सह देवस्तिछठति 1 उपसर्पतां भवत्यो । 

[ उमे उपसर्प॑तः। ] ( 
[ मालविका परिघानिका च चेय्यौ विलोक्य परस्परमवलोकयतः 1 | 

उमे-[ प्रणिपत्य ] जेदु जेदु भद्वा। जेदु जेदु भ्टिणी ) (जयतु 

जयतु भता । जयतु जयतु भट्टिनी । 
[ उभे राजाहहया उपविष्टे | 
राजा--कस्यां कलायामभिविनीते भवत्यो । 
उभे- भ्य । संणीदप श्च्भन्तरेम्द । ( भतं. । सगीतकेऽभ्यन्तरे स्वः। ) 
` राजा-देवि । गृद्यतामनयोरन्यतय । 

धारिणी--मालविप । इदो पेक्ख । कदरा दे संगीदसदश्रारिणी रच्चदि। 
( मालविके । इत पश्य । कतरा ते सगीत्तसहकारिणी रोचते । ) 

उभे-[ मालविका ट्टा | रम्यो भद्द्ारिश्या। जेदु जेदु भद्दा- 
रिध्ा । ( च्रहो भतृंदारिका । जयतु जयतु भृँदारिका । ) [ इति प्रणम्य तया 
सट वा्प विसृजत । ] 

[ सवै सविस्मयं विलोकयन्ति । ] 

राजा-के भवत्यौ । का वेयम्‌ 1 

उभे- भटा । एसा अम्हाणं भट्दारिश्रा । (भतं । एपस्माक भकंवारिरा }) 

राजा--कशथमिव । 

उमे-खणादु भद्रा । जो सो भदा विजश्यदर्डेदि विदव्भणाहं 
चसीकरिश् वन्धणादो मोदश्मो कुमारो साहवसेणो साम तस्स इथं 
कणीश्यसी यदणी मालविश्या णाम । ( श््णोतु भर्त। य स भर्त्रा विजय. 
द्र्डर्विदुभ॑नाय वश्तीक्ृत्य वन्धनान्मोचित कुमारो माधवसेनो नाम तस्येयं 
कनीयसी मगिनी मालविका नाम 1 ) 
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४ धारिणी--कं रामदास इं। चन्दणं क्खु सपः पादुश्रोचश्नोपण ९ 
£ दसिदं | (कथम्‌ राजदारिकेयस्‌ । चन्ठन खलु मया पादुकोपय्योगेन दूषितम्‌ )) 8 
राजा-ञ्थाघ्रमकती कथमित्थंभूता ट 
| मालविङा--[ निःश्वस्याप्मगततम्‌ । ] विदि शिश्मोप्ण्‌ । (िधिनियीगेन 1 
। दवितीया-उुणादु भटा । दा्ादवसतंगदे भट्दारण माहवसेशे तस्ल 
श्रमेण अजसखुसदिएए अम्दारिखं परिश्रणं उञ्मिश्न गूढं आखीद्य 
एसा । ( श्णोतु स्ता । दायादवसंगते भरवदारके माधवसेने तस्यामाव्येनार्य- 
| सुमतिनारमादश परिजनमुञ्मित्वा गूढसानीतेषा 1 ) ५ 
५ राजा--धुतपूरवे मयेतत्‌ \ ततस्ततः 1 । 
दितीया--भद्ध । शरदो वरं ण आआखामिं। (भर्त ) चत प्रन जानामि।) 
परिवराजिका-ततः परं मन्दभागिनी कथयिष्यामि । 
उभे-भद्धिदारिष ! श्रज्कोख्िदैए विश सरसंजोश्रो। सं सा 
एस्व । ( भर्वदारिके । श्रार्यकतोशिक्या इव स्वरसयोग. 1 ननु सैव । ) 
मालविका - प्रह इम्‌ । ( चरथ किम्‌!) 
उभ-जदिदेसधारिणी श्रजफोसिर दुक्खेण विमाघीच्दि । 
= मश्चवदि। मो दे! ( यततिदेपबारि्ययकोभिरी दुःपेन विभाव्यते । 
भगवति । नमस्ते! ) 
- परब्राजिका--खरितत मवतीभ्याम्‌ । 
राला--लथम्‌ । छ्राक्वर्गोऽयं भगवत्या । 
परि्राजिगा--पएवसेतत्‌ । 
विदपर -तेण॒ हि कटेदु भघ्रवदी ्त्तदोदीए वु चन्तं दाव श्रसेसं । 
(तेन हि बधयतु भयव्त्यन्रमवत्या दृत्तान्तं ताददरेपन्‌ 1 ) 


~+ 


:' ए] = परिगरिका--[ सवेक्लन्यम्‌ ] ताचच्दु.यताम्‌। मएधवसेनसचिवं (0 
१ ममार्ज सुमतिमवगच्छ्‌ | ध 

८ ४ गज--उपलक्िति. । ततस्तत । 

{ # . १ ज्क--स र्सां तथ्ागतश्राद्व्लं सया साधमपवाय नदन्सवे- ई 

~ ६ भक्तया पथिकरसायं विदिश्रालामिनमटुप्रविष्ट । ९ 

इ र---ततस्तत,। २ 
‡ ५.२: ि--स चारव्यन्तर्‌ निविष्ठो याच्या दमिर्मयरः 1 ६ 
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राजा--ततस्तत. । 

परित्राजिका--ततः किंचान्यत्‌ । | 

तूीरपट्परिणद्ध श॒जान्तराल- 
मापाष्णिलम्विशिखिवदहकलापधारि । 
कोदण्डपाणि विनदसरतिरोधकाना- 
मापातदुष्परसहमाबिरभूद नीकम्‌ ॥ १०॥ | 
[ मालविका भयं रूपयति । ] 

५ विद्षकः--भोदि । मा भञ्राहि । श्रटिकन्तं क्खु तच्चदोदी कटेदि । 
( भवति । मा विभेषि । श्रतिक्रान्त खलु तत्रभवत्ती कथयति । ) 
राजा--ततस्ततः । ॥ 
परित्राजिका--ततो सुहत बद्धायुघास्ते पराङसुखीभूताः साथः 

वाहयोद्धारस्तस्करः । 
राजा--हन्त । इतः परं कष्टतरं श्रोतव्यम्‌ । 
परि्राजिका--ततः स मत्सोदर्थं - 
इमां परीप्युदजाति पराभिभवकातराम्‌ । 
भतेप्रियः प्रियेभेतुरारृण्यमसुभिगतः ।॥ ११ ॥ 
भथमा--हा ददो खमदी । ( धहयो हत सुमतिः >) 
दितीया--तदो क्खु इमं भद्िदारिश्माए समवत्था संघुत्ता । ( ततः 

खल्वियं भर्वुदारिकाया. समवस्था संदरत्ता । ) 
[ परिाजिका वाप्प विरखजति । ] 

एष॒ रजा--मगवति । तनुत्यजामीदशी लोकयाचा । न शोच्यस्तत्रभवा 

न्सफलीरुतभदेपिर्डः । ततस्तत । 


छ 


परिवराजिक्रा--ततोऽह मोहमुपगता यावत्संन्ञां लभे ताचदियं दुलेभ- 
दीना संचरत्ता। 

राजा--मदत्वलु छच्छुमलभूतं भगवत्या । 

परिनजिका--ततो ्रातुः शरीरमिसात्छृत्वा पुनर्नवीरृतवैधव्य 


८ खया मया व्वदीयं देशमवतीयं इमे कापाये गरटीते । 
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राजा--युक्तः खउजनस्यैप पन्थाः । ततस्तत. 1 
परितराजिका--सेयमारविकेभ्यो वीरसेनं वीरसेनाचच देवीं गता । 
देवीगृहे लन्धप्रवेशयासया चानन्तरं दण्त्येतदवसानिं कथायाः 1 
मालविका--[ श्राष्मगतम्‌ ] कि णु कु संपदं भद्धा भणादि । (किल 
खलु सांप्रतं भर्ता भरति ! ) 
राज--श्रदो परिभचोपहारिणो विनिपाता 1 कुतः-- 
मरेष्यभावेन नामेयं देवीशब्दत्तमा सती । 
स्तानीयवसक्रियया पत्रोणे बोपयुज्यते ॥१२॥ 


धारिणौ-भञ्चवदि । तुप स्रमिजरवदिं मालविश्चं श्रणाचक्खन्तीपः 
श्रसंपदं किदम्‌ । ( भगवत्ति । स्वयाभिजनवतीं मालविकामनाचक्ताणयाऽसांम्रतें 
क्षम्‌ ! ) 

परिनलिका--शान्तं पापम्‌ । केनचित्कारणेन -खलु मया नैघरंरय- 
मचलम्वितम्‌ । 

देबी--रकि विश्च तं कारणम्‌ 1 ( किमिव तत्कारणम्‌ 1 ) 

परिनाजिका--ष्यं पितरि जीवति केनापि देवयात्रागतेन सिडा- 
देशकेन साधुना मत्समत्तं समादिएा--श्रासंवत्सरमाचमियं प्रेप्यभाव- 
मतुभूय ततः सदशभकदैगामिनी भविष्यतीति । तदेवंभाविनमादेशमस्या- 
स्त्वत्पादयुश्रषया परिणमन्तमवेच्य कालधरतीत्तया मया खाधु रतमिति 
पभ्यामि। 

राजा--युक्ता प्रतीत्ता। 

वभ्यकी-देव। कथान्तरेणान्नरितम्‌। श्रमात्यो विघ्नापयति--विदभ- 
गतमयुष्टेयमनष्टितमभृत्‌ । देचस्य तावटभिप्रायं भरो तुमिच्छामीति । 

राज--मोद्रस्य ! तश्रभवतोर्यतसेनमाधवसेनयोटं सल्यमिदानीम- 


दस्पापा 


दर्पापयितुकामोऽस्मि। 
तो परथग्रदारङ्ले शिष्टाुत्तरदक्तिण । -` 
नकत्तदिवं षिभज्योभो शीतोप्णदरिणादिव ॥१३॥ 
ह ष्-देद । एवममात्यपरिपदे निदेदयासि । 
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[ राजाद्धल्वानुमन्यते । | 
[ निष्कान्त कन्चुकी । | 
प्रथमा--[ जनान्तिकम्‌ ] भद्धिदारिप्ट । दिद्टिद्या मद्िसा भद्िदारश्रो 
श्रद्धभज्जे पडिद्टु गमद्स्सदि। ( भर्तृदारिके । दिष्ट्या मर्ता भर्तृदारकोऽ्धराज्ये 
प्रतिष्ठा गमयिप्थते । ) 
मालविका--पद्‌ं दाव वहु मणिदव्वं जं जीविदसंसश्रादो मुत्तो! 
( पएतत्तावदवह मन्तव्यम्‌ यच्नीवितसशयान्भुक्तः । ) 
[ प्रविश्य ] 
कन्चुकी- विजयतां देवः । देव माव्य चिज्ञापयति-कस्याणी 
देवस्य बुद्धिः । मन्निपरिषदो.ऽप्येतदेव द शंनम्‌। कुतः-- 


द्विधा विभक्तां भिययुद्रहन्ती धुरं रथाश्वाविव संग्रदीतुः । 
तौ स्थाखतस्ते दृपतेरनिदेशो परस्परोपग्रहनिविंकारौ ॥१४॥ 


राजा--तेन हि मन्विपरिपदं ब्रूहि--सेनान्ये वीरसेनाय लेख्यताः 
मेचं क्रियतामिति ¦ 
कथ्चुक्री-यदाक्ञापयति देव. । [ इति निष्फरम्य सप्राश्रतकं लेख गृहीत्वा 
एम प्रविष्ट । ` ्नुष्िता प्रभोराज्ञा । श्रयं देवस्य सेनापते पुप्यमि- 
श्रस्य सक्राशात्सो तसीयप्राश्रनको लेख प्राप्त । प्रत्यत्तीकसोत्वेनं देव । 
[ राजोव्याय सप्राश्तक लेखं सोपचार गृहीत्वा परिजनायारप॑यति । ] 
[ परिजनो लेख नाव्येनोद्धास्यति । | 


धारिणी--[्रत्मगतम्‌] शम्हो । तदो एव्व णो हिश्रघ्रं । खणिस्सं 
दाव शुरुख्रणस्स कुःसलाणन्तरं वसुमित्तस्स वुत्तन्तं । श्रदिधोरे क्खु 
पुत्तश्रो सेनावदिणा शिउत्ता । ( रहो । पतोसुखमेव नो हदयम्‌ । श्रोष्यामि 
ताघट्ुरुजनस्य कुशलानन्तर वसुमित्रस्य च्ृत्तान्तम्‌। श्रतिघोरे खलु पुत्रक 
सेनापतिना नियुक्त 1 ) 

राजा--[ उपविस्य लेखं सोपचारं गहीत्वा वाच्यति ।] सस्ति यक्षशरणा- 
स्सेनापनि. पुष्यमिघो वेदिशस्यं पुच्रमायुष्मन्तमग्निमिचं स्नेदात्परिष्व- 
ज्येदमयुटशैयति । विदितमस्तु । योऽसौ राजयक्षदीक्तितेन मया राज- 
पुघशतपरिद्रत वश्छुभिन्न गोत्रारमादिश्य चत्ससोपात्तनियमो निरर्गलस्तु- 
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र्नो विख स सिन्धोरद॑त्तिणरोधसि चरस्नश्वानीकेन यवनेन भरांत । 
तेत उभयो सेनयो्महानास्तीत्समर्दं । 
[ देनी बविपाद्‌ नाययति । ] 
राजा--कथमीदशं संग्र त्तम्‌ । [ शेष पुनर्वाचयति । ` | 
ततः परान्पराजिस्य वसुमित्रेण धन्विना । 


प्रस्य हियमाणो मे वाजिराजो निवतिंतः ॥ १५ ॥ 
धारिणी--इमिरा ाससिदं मे हिश्चश्चं । ( श्रनेनाश्वस्त मे हृदयम्‌ । ) 
राजा--[ शेषं पुनर्वाचयति । ] सोऽहमिदानीमंशुमता सगरपुत्रेणेव 
परत्याहताश्वो यच्ये ! तदिदानीमकालदीनं विगतरोपचेतसा भवता 
चधूजनेन खद यज्ञसेवनायागन्तन्यमिति 1 
राजा-श्रपुगरदीतोऽस्ि । 
परिजिका--दिष्ख्या पु्रविजयेन दम्पती वर्ध॑ते । 
भर््रासि वीरपतीनां र्लाघ्यानां यापिता घुरि । 
वीरघ्रिति शब्दोऽयं तनयाचागुपसितः ॥ १६ ॥ 
बरिणो-भश्नवदि । परितुदूञ्टि जं पितर श्रणुजादो मे चच्छुश्रो । 
( भगवति । परितुष्टास्मि यत्पितरम नुजातो मे वत्सक । ) 
राजा-मोद्वस्य । नञ कलमेन युथपतेरनुरूतम्‌। 
_ कण्बुकी-देव । त्रयं कुमार -- 
नेताषता बीरषिजरम्भितेन चित्तस्य नो विस्मयमादधाति । 
यस्याप्रघप्यः प्रभवस्त्वयुचैरग्नेरपां दग्धुरिोरुजन्मा ॥१७॥ 
राजा-मोदस्य 'यषसेनश्यालमूसीदत्य मोच्यन्तां सव॑ चन्यनस्याः। 


` @ सन्बुश-यदाापयति ठेव । ( इति निष्रान्त । ) 


! 
॥ 
॥ 
1 


- 


९ 
९ 
९ 
£ 
९ 
४ 


पारिणी-जयसेखे 1 गच्छ । इः वदीपमुदासं ्न्तेवुगरं पुनस्स 
षुत्तन्त शिवेदेहि । ( जयकेने ! गच्छ । इ्राचतीभसुेम्योऽन्त पुरेम्य, पुत्रस्य 
षत्तान्त निदेटय ! ) 
[ प्रतीहारी प्रित ¦ ] 
धरिस्--पटि दाव} ( एहि ताद्व । ) 
नसो शरतिन्दि । ] दृश्य स्टि। ( श्यसन्म।) 
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धारिणी-[ जनान्तिकम्‌ ] जं मप श्रसोश्रदोहलपशिश्रोण मालवि- 
श्राप पदर्णादं तं से श्रभिजणं च शिवेदिश् मह वश्चणेण इरावरदिं 
युणेदि--तुप श्रं सचचादो ण विन्भंसिदच्वे त्ति । ८ यन्मयाशोकदोहद 
नियोगे मालविका प्रतिज्ञातम्‌ तदस्या श्रभिजनं च निवे्य मम वञनेनेरा- 
चतीमनुनय--त्वया् सत्यान्न विश्रंशयितव्येति । } 
परतीदारी--जं देवी श्राणवेदि । [ इति निष्कम्य पुन. प्रविश्य | भट्िि। | 
ह पुत्तविजश्रणिमित्तेण परितोरेण न्तेडरारं श्राहर्णारं मजूसम्दि | 
सवुत्ता । (यदेब्या्ञापयत्ति। भट्टिनि । पुत्रविजयनिमित्तेन परितोपेणन्तःपुराण- । 
ध माभरणानां मन्जुषारिम संइृत्ता । } 
धारिणी--पदं किं शरचरिश्रं । साहारणो क्खु ताणं मह श्र श्र 
श्न्भुदश्रो । ( एतक्किमाश्व्यम्‌ । साधारण. खलु तासां मम चायमग्युदय. । ) 
परतीहारी--{ जनान्तिकम्‌ † भद्टिसि । इरावदी उण विरणवेदि-- 
सरिसं देवीप पटवन्तीपए । तुद वश्रणं संकप्पिदं ण जुजदि श्रर्णडा 
कादं सि । ( भट्टिनि । इरावती पुनर्विक्तपयति--सदद देग्या प्रभवन्त्या । 
तव वचनं संकस्पित न युज्यतेऽन्यथाकतुंमिति । ) 
धारिणी-भश्चवदि । तुप शरखमदा इच्छामि शअरजसुमदिणा पटमः 
संकप्पिद्‌ं मालविश्यं श्रजउत्तस्स पडिवादेदुं । ( भगवति । त्वयालुमतेच्चा- 
म्यार्यसुमतिना प्रथमसंकदिपितां मालविकामार्यपुत्राय प्रतिपादयितुम्‌ । ) 
परिाजिका--दइदानीमपि त्वमेवास्याः प्रभवसि । 
धारिणी-[ मालविका हस्ते गृहीन्वा ] इदं शअजउन्तो पिश्रिवेद- 
रागणुरूवं पारितोसिश्रं पडिच्छटु ति । (.्दमार्थपुत्र प्रियनिवेदनाुरूप 
पारितोषिक प्रतीच्स्विति। ) 
2. [ राजा व्रीडां नाटयति । ] 1 
धारिणी-[ सस्मितम्‌ ] किं ्रवधीरेदि श्रञ्जरष्ठो । ( किमवधीरय- १ 
त्यार्यपुच्र । ) 
बिदूधर -- भोदि । पसो लोश्रव्ववहाये । सव्यो एववरो लजादुरो 
होदि त्ति । ( भवति। एप लोकव्यवहार । सर्वो नववरो लजातुरो भवतीति।) 
। [ राजा विदूपकमवे्तते । ] 
विदूपक --धद देवीर एव्व किदप्पणुश्रविसेसं दिरणद्रेवीसदं माल 
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विश्रं श्रत्तभचं पडिग्गदीदु इच्छदि 1 ( श्रथ देन्यैव कतप्रणयविशेपां दत्त- 
दैवीशब्दां सालविकासन्रभवान्प्रतिभ्रहीतुमिच्छत्ति । ) 
धरिणौ- एदाए याश्रदारिश्रापए श्रहिजरेण प्व्व दिरणो देवीसदो 
कि ४ 1 ( एतस्य! राजदारिकाया श्रभिजनेनैव दत्तो देवीशब्द किं पुन- 
रक्तेन । 


श्मप्याकरसयुत्पनो रतजातिपुरस्कृतः । 
जातरूपेण कल्याणि मणिः संयोगमेति ॥ १८ ॥ 
धारिणौ-[ च्छ्व ] मरिसेदु भश्रवटी । त््युदश्रकहाप उदद्‌ं ण 
+ ° लक्खिदं । जश्रसेणे । गच्छ दाव । कोसेश्रपत्तोएणजु्मलं उवशेदि । 
( मपयतु भगवती । श्रम्युदयकधयोचित न लक्ितिम्‌ 1 जयने । गच्छं तावत्‌ 
„ कफौगेयपपरोंयुगलमुपनय । ) 
- परतीदारी-जं देवी श्रारवेदि । [ इत्ति निष्कम्य पघ्नोर्णं गृष्ठीत्वा पुन 
| रिश्य ] देवि 1 एदम्‌ । < यषटव्या्तापयति । देवि एतत्‌ । >) 
धारिणी-[ मालविकामवगुख्डनवती कृन्वा ] श्रज्जउत्तो। दाशि इमं पडि- 
च्छुदु | ( घायैपुनत्र  एदानीमिमा प्रतीच्छतु । ) 


र श राजा--त्वच्छाखनात्प्रवरचा एव वयम्‌} [ श्रपवार्यं ] हन्त प्रति- 
गीता । 


विद्पक -श्रहो देवीए श्रणुलद्‌ा । ( ष्टो देध्या श्रनुषटलता । ) 
[ देषी परिजनमवलोक्यति ! ] 

परतीद्यरी-[ मालविकासुपेव्य । ] जेदु भट्टिणी । ( जयतु भटिनी 1 ) 
[ देवी परिनाजिकां निरीरते ] 

परित्राजिवा--नतवित्रं त्वयि । 


॥ 
प्रतिपत्तेणापि पति सेवन्ते भतेवत्सलाः साध्व्यः | 


१४ 


, | परिताजिका-मा मैवम्‌ । 


सन्यसारतामाप जल समुद्रगाः प्रापयन्त्युदाधम्‌ ॥ १६९ ॥ 

. { प्रदस्य ] 
निषणिवा-जेदु भटा । ्राददी विर्णावेदि--जं उवश्रारातिकमण्‌ 
तदा भेष्िणे शवस्डा तं सधं एव्व मत्तणो श्रणुडलं साम मप 
| "ासरिदं । संपदं पुर्णमणोरटेर भन्तुरा पसदमेरण खंभावद्रद 
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त्वेति । ८ जगरतु भता । इरावती विक्ापयति --यदुपचारातिक्रमेण तदा भग्र । 
श्रपराद्धा तस्खयमेव भतुरनुकूल नाम मयाचरितम्‌ । सांप्रतं पूरणमनोरथेन ,, 
भर्त्रा प्रसादमच्रेण संभावयितन्येति 1 ) | 

धरिणी--शिउणिए । श्रवस्सं से सविं ्रजउचो जारिस्सदि । ` 
८ निपुिके । श्रवश्यमस्या. सेवितमारय॑पुत्रो तस्यति 1 ) 

निपुणिका-अरुग्गदीद म्हि । ( श्रवुगरहीततास्मि । ) 

परत्राजिका-देव । श्रमना युक्तसंबन्धेन चरितार्थं माधवसेनं सभा. 
जयितुं गच्छामः । 

धारिणी--भश्मवदीणए स जुत्तं श््हे परि्चददुं। ( भगवत्या न युक्म- ५ 
स्मान्परित्यक्तुम्‌ । ) 

राजा--भगवति । मदीयेष्वेव लेखेपु तचभवतस्त्वासुदिश्य समाज- 
नाक्षराणि पातयिष्यामः। 

परिरानिका--युवयोः स्रेहात्परवानयं जनः । 

धारिणी--्रज्उत्त । कि ते भुश्रो चि पिश्रं उवदसमि । ( श्रार्थपुत्र। 
कि ते भूयोऽपि भ्रियसुपहरामि । ) 

राजा- 

त्वं मे प्रसादसुद्रखी भव देवि निलय- 
मेतावदेव हृदये प्रतिपालनीयम्‌ । 
तथापीदमस्तु ( भरतवाक्यम्‌ ) 
्शास्यभीतिविगमग्रभृतिग्रजानां 


\ संपत्स्यते न खलु गोप्तरि नाशचिमित्रे ॥२०॥ 
[| इति निष्कान्ताः स्वै । 


॥ इति पश्चवमोऽद्भः ॥ 
॥ समाप्तमिदं श्रीकालिदासरूतौ मालविकायिमिनं नाम नारकम्‌॥ 
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॥ श्रीमन्पहाफविकासिदास-नार्क-प्रशस्तिः ॥ 


| ४ -----= दल चन्स्य----- 

। “फान्ये नाटकमस्ति रम्यरुचिरं तत्रापि शाङ्न्तलम्‌' | ४ 
। त्युक्तं रधिवैवचोऽतिललितं भूयो विवेकं न्विदम्‌ । ई 
। १ भ्रीमन्मालविकाग्निविक्रमलसत्सन्नाटकग्रोच्छलत्‌ ६ 
४ स्वबणीरसनाऽ्खतं सरसयत्‌ सम्पोहयेत्संयतिम्‌ ॥ 


[ काव्यो में नाटक ही खुन्दर होता दे शरोर नारकोँमें श्रभिशान 
शाष्कुन्तल दी सवसे खुन्दर हे" यद वात रसिको ने वदी सच्ची फटी 
दे, पर वे इस वातको टीक-टीक स्पष्ट नदी" कर पाण कि काव्यम 
नारक ही स्वो खुन्दर होतादै। इसी वातक्तो स्पष्ट करनेके लिये 
श्रमिक्षाने श्वाङ्कन्तलके साथ-साथ मालविकाथिमित्र तथा चिक्र 
मोवेशीय नारक भी प्रस्तुत किए जा रे दे करि उन्न छलकता दुश्रा 
सस्तका मसुर श्रत खष्टिके खव प्राणियेको इतना रसमञ्न कर दे 
षि लोगोको संसारके श्रौर दुसरे काव्योको पद्नेकी सुध ही न 
रह जाय!) 


। 


९1 


---श्ची सशक्त पडेय शीश" । 
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धर श्र 


। दूसरा खण्ड 





; बहाकवि श्ीकालिदासखके 


 नारकौँका नागरीमे अनुवाद 








गन ---------------------- 





पार्घोफा पर्विय 


पुरुष खरी 

सुज्रधार-- नाटकका प्रबन्धक 1 नरी- सत्रधारकी पत्नी । 
दुष्यन्त--हस्तिन'पुरका राजा शाङ्कन्तलला-कण्वकी पाली हुई कन्या। 
भद्रसेन-- सेनापति श्रनखूया श्रौर प्रियंवदा-श्ङ- 
माचतःय--विदरुपक । न्तलाशो सिया । 
सवेदमन--(भरत) दुप्यन्तका पुत्र। गौतमी -तपत्विनी । 
सोमरात-राजारे धर्मगुर 1 चतुरिका, परथ्तिका शरोर मधु- 
रेवतक्र~- दारपाल । कारिका -राजसेविकार् । 
करभक--राजाका सेवक । प्रतीहारी श्रौर यवनी-~--दासियां । 
पावैतायन--राजभवनका चदा सानुमती--भम्सरा । 

सेवक । श्मदिति~कशयपको पत्री । 
दो वैतालिक भार । 


वैवानस, शाङ्कुरव, शारद्वत, 
हारोत शरोर गौतम-कण्वे शिष्य । 
श्याल दुप्यन्तका साला श्रौर 
प्रधान राजपुरुष । 
धीवर-मदली पकडनेवाला । 
सूचक रौर जानुक राजपुरूष । 
मातलि--इन्का खारथी । 
मारीच--(करेयप) प्रजापति । 
दुर्धां सा--प्रतिद्ध क्रोधी क्ररपि । 


-----------------<---- ----~ ^~ ------------------------- 


॥ स्नीः ॥ 
(अ ज 
द्रमिज्ञानज्ञाकुन्तल 
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शिवजी उस जलके रूपभे दमे प्रव्यक्त दिखाई देते दै जिसे ब्रह्मनि 


| सवसे पहले बनाया, उस श्चभिके रूपे दिखाई देते है जो विधिके 
| साथ दी हुई हवन-सामग्रीको प्रहरण करती है, उस दोताके रूपमे दिखाई 





द जिसे यज्ञ करनेका काम मिला है, उन चन्द्र श्र सूर्य के रूपम 

प्ख देते जो ठिन श्रीर रातका समय निश्चित करते हे, उम 

¢ श्राकाशके रूपभ दिखाई देते है जिसका गण शच्ट हे श्रौर जो ससार 
[ भरम रमा ह्या है, उस प्रथ्यीके हपमे" दिखाई देते ह जो सव ॥ 

॥ वीजो उत्पन्त्‌ करनेवाली वताई जाती है श्नौर उस वायु रूपमे हिसार 
देते ह जिसके कारण सव जीव जी रहे है । इन जल, श्यभ्नि, होता, मूर्यं ८ 

चन्द्र. आकाश, प्रथ्वी श्प्रौर वायुके श्राठ रू्पोभे जो भगवान शिव 

सको दिखाई देते दैः वे श्राप लोगोका कल्याण करे ।॥ १॥ 

५५ 


[ मगदाचरण हो षुकनेरर | 


एरघार-रतना ही वहत ह्‌ | [ नेपघ्यकी धरोर देखकर |] श्रायं 
यविश्ट्ार्टो चुकादहोतो यो चली श्याद्यो। 


[ छ्ाक्र |] 
नरी-द्दा गई श्रा्यपत्र ' रटिएक्याष्यान्नाह। 
रुनघार--टाय 1 रस तरर चावरा चमन्दार दिम्बातकाते कन्या 
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कारोके श्ाध्रयदाता महाराज विक्रमादित्यकी इस सभाको श्राज 
विशेष रूपसे वडे-वडे विद्वान्‌ सुशोभित किए हुए दै इसक्तिये र्न 
कालिदासका नया रा हुश्रा नाटक श्रमिनान-शाङ्ुन्तल दी दिसाना , 
चाहिए । इसलिये जाकर सव पा््रोकी ठीक तो करो | 
नरी--च्रापते तो पहले दी एेसा रच्छ प्रबन्ध कर दिया है किकोई 
उगती नदी'उठा सकता । 
सू्रधार--[ सखुसकराकर ] आर्ये ! सची वात तो यह्‌ दे #कि- 
जवतक विद्वान्‌ लोग च्छा न कद तवतक मेँ नाटकको सफल नहीं | 
समता । स्योकि पात्रोको चाहे जितने श्च्छ ठंगसे सिखाया जाय ! 
॥ फिर भी उन्हे" च्रपने उपर भरोसा नदीं दोता ॥ २॥ [ 
कूः नटी विनये साय ] यह्‌ वात तो ठीक दे त्राय! तो श्रापजो || 
° श्राज्ञादं वह्‌ किया जाय । 
सू धार - अर्ये ! इस सभाके सदस्यौके कानौको ्ानन्द देनेवाती 
मीढी तान छेडनेसे चदृकर रौर कौन-सी श्रच्छी वात मे वता सकता हू । 
नरोतो किस ऋतुपर गाना गा ? 
सखूचरधार-ग्रीप्म ऋतु श्रमी श्राई ही है ओर सुहावनी भी लगती 
है । इसलिये इस समय ग्रीष्म ऋतुपर दी कोई राग देडो । देखो- 
इन दिनो नहाने्मे जल वडा भाता है, पाटलमे वसा हा वनका 
पवन भी वड़ा सुहाता दै, व्र्तोकी घनी छायाम नीद भी अच्छी आरती 
है जरः श्राजकलकी सन्ध्या तो इतनी सुदावनी होतो है किं कटना 
ही क्या॥३॥ 
नरी--अच्छा | | गाती है | 
जिन शिरीप-सुमनेों के कोमल केसर-दलकी मधुर शिखा । 
& चम-चूमकर उनको ओरि फिर-फिर वैट-वैठ उड्‌ जारं ॥ # 
दया भावसे उनको चुनकर सद्रव्यतास्ते लेकर सत्वर | 


कर्णपफ़ल स्वकर कानों मे पदन रहीं उनको प्रमदा ॥*॥ 

खूचधार-- शाय ! तुमने तो वड़ा ही च्छा गाया! देखो 1 तुम्हारे 

गगसे लोग णेसे वेसुधदहो गए कि सारी रगशाला चित्र-लिखी-सी 

| जान पड़ती ह! तो अव कौन-सा नाटक दिखाकर इनका मन 
वदलाया जाय । 
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नरी--श्रापते तो अथी-त्रसी कटा था कि श्रभिक्षानशाङ्कन्तल 
नामका नया नाटक खेला जाय। 

सूचधार--टीक स्परण दिलाया चराय । भ तो भूल दी गया था। 
तुम्हारे गीतके मनोहर रागने मेरे मनको वलपुवेक वेसे ही खीच लिया-- | 

[ कान लगाकर सुनते इए | 

जैसे यह वेगसे दौडता हुश्रा हरिण राजा दुष्यन्तको यहाँ खीच 

लाया हे । ५॥ [ दोक प्रस्थान | 


॥ प्रस्तावना ॥ 


[ सका पीडा करते हुए सारथीके साय रथपर वेड इए धनुप-वाण-धारी 
जा दुष्यन्तका प्रवेश 
राजादु श | # 


सारथी--[ राजा भौर गको देखकर । | आयुष्मन्‌ । “ 
इस काले मृगपर रख लगाए हुए श्रौर धनुपकी डोरी चद्‌ हुए 
श्राप एसे दिखाई पड़ रदे दै" मानो र्गके पीट टौडते हए साक्तात्‌ 
महादेवजी हो ।। ६ ॥ 
राजा-सूत ! यह हरिण तो हमे वहत दूर ले प्राया है । श्रौर 
प्रव सी यह्‌- 
वार-वार पील मुडकर इस रथका एकटक देखता ह्या सुन्दर लगने 
वाला ट्रिण-वाण लगनेके उरसे पने पिद्धले श्राघे शरीरको सिकोडकर 
प्मारोके भागसे मिलाता हृष्मा केसा दौडता जा रदा दै ! थकावटके 
वारण इसके खुले हए मुदसे ्राधी चवाई हई कुशा मागेमे' गिरती 
जारी हे चनौर देखो । यह्‌ इतनी लम्बी हलोग भर रदा दे कि इसके 
५ पोव प्रथ्वीपर पडी नटीं रहे ईदै। ठेसा लगता है मानो श्राकाशम 
^ उराजारहाहो | ७] & 
[ घाश्चयेके साय ] 
स्परे 1 हस ठीक इसवेः पीे-षीट ट चलते जा रह हे ष्ठिभी हरिणि 
"गेसस श्योभ्त स्यो टो राचा । | 
, स्मरघी -्रायुष्सन्‌ । उ ची-नीची भूमि हनेवे व्ण भने रास 
सरवर रथका वेग क्स क्र वियः घा, इर्यालिये ग दहूत दृग निव्न्ल 
गया ह्‌ । पर न्दराते समल ₹, चव व्याप उसे ययम द्याया टी सममिः। 
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राजा-तो रास दीली करो । 
सारथी--जैसी श्रायुप्मन्‌की ज्ञा । [ रथका वेग देकर ] देखिए, 
देखिए श्रायुष्मन्‌- 
रास छोड़ते ही प्रपते आगोका शरीर फलाकर श्रौर माथेकी चौरी 
| सीधी खडी करके ये घोडे इतने वेगसे दौड़ रहे दै किं इनकी ट्पोसे 
उटी हुई धूल भी इन्द" नदीं ख पार्दीहै। एेसा जान पडता ह मानो 
हरिणकी दौड़से ये होड कर रहे दौ।। ८ ॥ 
॥ राजा- प्रसन्न होकर | सचमुच इन धोडोनि तो सूयं श्मीर इन्द्रके 
घोडोको भी दौड पल्ाड दिया दहे । क्योकि जो वस्तु दूरसे पतली 
॥ दिखाई देती थी वह्‌ तुरंत मोदी हो जाती है, जो वीचसे कटी जान पडती 
ठः थी वह्‌ भाट देसी जनि पड़ने लगती है मानो उसे किसीने जोड दिया 
दो प्रौर जो स्वभावतः टेदी वस्तं ३ मखःको सीधी-सी दिखाई देती 
ददै" रथ इतने वेगसे दौड़ रहा है किं कोई वस्तुन तो ञुभसे दूरी 
रह पाती है, न समीपदी॥ ६॥ 
सारथी । देखो, हरिणएको घस मारतादीहु। 
[ वाण चटृनेका श्रमिनय करता है । ] 
| नेपथ्यमेः | 
राजन्‌ ! यह्‌ श्माश्रमका मृग है । इसे नदीं मारना चाहिए । नहीं 
मारना चादिए ॥ 
सारथी--[ सुनकर भौर देलकर ] श्रायुष्मन्‌ । जिस काले हरिणपर 
श्राप अभी वाण चला रहे ह उसके वीचमे तपस्वी लोग शा खड हुए द । 
राज्ञा-[ घवराकर | तो रोक लो घोडोको । 
सारथी- अच्छा | [ रथ खड़ा करेवा है } 
५ [ दो शिष्योंके साथ येखानस ( तपस्वी ) का भवेश | | ४ 
वैखानस--[हाध उडाकर] राजन्‌ । यह्‌ श्राश्रमका ग दै । इसे नदीं | 
(1 


-4। 


| मारना चादिए ! नदीं मारना चादिए 1! 
इसपर कभी वाण न चलादृएगा । श्रापका वाण इसके कोमलं 
शरीरके लिये वैसा दी भयकर दै जेसे रूईके गद के लिये श्रमि। 
वताइणए, करदा तो वेचारे दिरणेकि कोमल प्राण श्रौर करदो वजरके 
| समान कठोर आपके नोकीले वाण ॥ १० ॥ इसलिये यह जो श्रापने 
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तानकर वाण चदाया है इसे उतार लीजिए । क्योकि अपक शख तो 
पीडितोकी रक्ताके लिये है. निरपराधोकी मारनेके लिये नदी ॥ १९॥ 
राज्ञा- लीजिए उतार लिया । [ याण उतारता दै । ] 
वैखानस--्ाप जेसे पुरुवशके दीपकको यही शोभा देता है । 
श्रापने पुरुवशे' जन्म लिया है इसलिये यदह ठीक दही किया हे । 
श्रापको एसे दी गुणोंवाला चक्रवर्ती पुत्र प्राप्न हो ॥ ९२॥ 
दोनो शिष्य-[ वाह उठाकर ] निश्चय दही चक्रवर्ती पुर प्राप्न दो। 
| राज्ा- [ प्रणाम करॐे ] श्रापका श्राशीवोद सिरमाधे | 
वैखानस-राजन्‌ ! हम लोग समिधा लेने निकले दै । यह्‌ सामने 
| मालिनी नीपर कुलपति कण्वका श्राश्रम है । यदि कोई श्रडचन न हो 
{ तो चलकर ्रिथि-सत्कार प्रह कीजिषए्‌ । च 1 
चहो जव श्राप देखं गे कि ऋषि लोग निर्विघ्न होकर सव क्रियाएं 
कर रहे है तव श्राप यह भी जान जा्येगे किं धनुपकी डोरीकी 
फटकारसे बने घद्टौवाली श्रापकी मुजा कर्ो-कदों तक पष्टुवकर रक्ता 
कर रही है ॥ १३॥ 
राज्ञा--क्या कुलपति यदै? 
वेखानस--श्रभी थोडी देर हुए श्रपनी पुत्री शकरुन्तलाफो 
श्रतिथि-सत्कारका काम॒ सौपकर उसके खोटे प्रदोषो शान्ति करनेकः 
लिये सोमतीथं चले गए ह । 
राजा--श्च्छी वात है । मे' उससे वश्य मिल्‌गा । वदी महर्पिस 
चता देमी कि मेरी उने कितनी भक्ति हे । 
देखानस-तो हस लोग चलते | 
[ भिप्येके साय प्रस्थान | 
५ „ राज्-सारथी | वद्र तो घोडोक्ो । चलकर पविन्र श्राश्रमफे ५ 
दशानसे ध्रपना व्य्रात्मा टी पवित्र के । 
सारधी-जेसी श्रायुष्मानकी श्ाज्ञा । [ फिर रयद्ते वेगते टौढाना है । ] 
राजा-[ चारं धोरदैएकर | देखो सारथी! दिना वनाण््ी पता 
लर किम ाश्रसकेः तपोवनमे पेच गणे | 
सार्ी-रैसे? 
राजा-देरय नहींरहे हे ? चट- 
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कहीं तो वृतौ के तले युगोकि घोसलेोसे भिरे हए तिन्नीके दने 
बिखरे षडे दै! कँ इधर उधर पड़े हुए चिकने पत्थर वता रदे हँ कि 
इनपर हिगोटके फल कूटे गए हे, कीं निडर खड हुए मृग इस विध्वाससे 
रथका शब्द सुन रदे दै कि श्राश्रममें कोद हमे छेडेगा नहीं श्रीर 
कही नदी-तालोषर आने-जानेकी राहो मे" मुनियो"क वल्को से पके 
हुए जलकी रेखाएं वनी हृदे दै ॥ {४ ॥ श्रौर देखो । वायुके कारण तरर 
लेनेवाली पानीकी गलो से यदोँके वृत्तोकषी जड़” धुल गई दै, धीक 
धुएसे नई चमकीली कोधलेोंका रंग धुंधला पड़ गया दै ओर जहा जदा 
उपवनसे कृशा उपाड ती गर है वहो सृग-लौने निडर होकर धीरे-धीरे 
वर रहे दहै ।॥ १५ ॥ 

सारथी-यो, यदह सव तो है । 

राज्ञा--[ ङढ रागे बदकर 1 की हम लोगेकिं आजानेसे तपोवन- 
निवासियोको कष्ट न हो, इसलिये तुम रथको यदीं रोक लो । मे उतर 
जाता हूं । 

सारथी--लीजिए मेने रास खींच ली हे । ्ायुष्मन्‌ उतर जाय । 

राजा-[ उतरकर ] देखो सारथी । आश्रमे सीघे-सादे वेशसं 
ही जाना चाददिए । इसलिये तवतक ये सव यद रक्खो । [ श्रपने 
श्राभूषण श्रौर धलुप उतारकर सारथीको देते हष ] श्रौर देखो सारथी । 
जवतक हम श्राश्रम-वासियोसे मिलकर लोटः तवतक तुम षोडो्ी 
उढा कर रक्खो । 

सारथी--अच्छा । [ प्रस्थान ¦ 

राजा- [ घूमकर भौर देखकर ] यही तो श्याश्रमका द्वार जान पडता 
रै । इसीसे भीतर "वल । [ धवेश करके चच्चे शङ्कन होने की सूचना देते 


% हप [--इस शान्त तपोवनकी भूमिम मेरी दाहिनी भुजा क्यो'फड्क रदी 


है । यदो भला क्या दाथ लगनेवाला दै । पर दो, जो मिलना होता दै 
वह्‌ तो कटी भी मिल सकता द ॥९६॥ 
[ नेपध्यमे } 
इधर आ्रो सखियो, इधर ्माश्मो | 
सजा-[ सुनकर ] शरे ! फुलवारीकी दाहिनी शरोर किसीकी 
वातचीत जसी सनाद पड़ती दै । उधर दी चलता ह ! 
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(फ्ञ् ष्टि) 
| "क (म =| प्रथम द्ध "ननम 
[~ | 
ध [ धमकर श्रोर देखकर | 
श्राहा 1 ये तपम्वियो्ी कन्याएं प्रपते अपने मेलके घडे ले-लेकर 
0 दोरे-ोटे पौरो सीचनेके तिये इधर दी चली आ रही दहै 
४ प्यानसे देखकर ] रोहो! ये तो बड़ी सुन्दर ह ।-रनिवासकी 
॥ | रान्यिों मे' भी जो सुन्दरता कठिनाईसे दे खनेको मिलती है व्ह यदि इन | 
श्राश्रमवासिनी कन्या्मौको मिली रहै तो यही समभना चादिए कि 
। जगलकी लता ने अपने गुणोसे उद्यानकी लताश्रोकी लजा दिया 


 ॥ 


टैः ॥ १७ ॥ अच्छा, इनके श्यानेतक मे" यदीं छायाः खडा रहता ह । 
[ देखता हुश्या खड़ा रहता है । ] 
[ अपनी सखि साथ पौर्धोो सीचती इडे शङुम्तल्लाका प्रवेश । | 
ए शङुन्तला--इधर च्ाश्नो सखियो, इधर त्राश्नो । 1 
श्रनसूय(-- ररी शकुन्तला । मे समभती हू किं पिता कण्व इन 
 शआ्राश्रमके पौघोको तुमसे धिक प्यार करते ह्‌, नदीं तो भला चमेलीकी 
कली जेसी कोमल यरगवाली तुभंको वे थोव्े भरनेका काम क्यौ 
~ सौप जते 
“  शङुन्तला--मे' केवल पिताजीकी ््ा्नासे दी इन्दे नदीं सीचती प, 
| म स्वय भी इनको सगे साई जैसा प्यार करती हू 
^ [ पोधेमेः पानौ देनेका नास्य करती हे । ] 


राजा-क्या यही कण्व च्ृपिकी कन्या ह! पृञ्य कृएवकी यह्‌ वाति 
सचमुच ठीक नही हे कि इसे भो उन्दने श्याश्रमके कामे जोत धियां 
ष -जो छपि इसवेः सहज सन्दर श्रीर्न तपन्याके लिये साधना चाद 
रे ट्‌ वे सच्च नीते कमलगी पसड़ीकी वारसे शमीक पेड कारनेपर 
५ ऽतारू टप्‌ हं ॥९८॥ च्छा) तदतक्त तनिच्िन्त दाकर वृन्ताकी श्रारसे ५ 
1 से श्रोखबरव्यतोलं | 2 
| [पएेखाहटील्रताषे।! | | 
५  शङ्न्तला-ससी नननूया 1 इस पिपवठाने णमा कवर वल्कल | 
¡ व्पव्यादह्‌ पिम हिल्ट्लन्त्े पारटीह्‌। टादरव्ये टीत्स तोकरदे। 4 
| प्नस्या-नन्या। [ टीलादरनीट। | | 
। 
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॥ श्त्रय्‌ च रा- हरत [4 (९ ॥ | च, चर स्स्य ५4 (त्तमो दनी ह | श्पने 
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उस यौवनको क्यौ नही दोप देती जो तुम्हारे स्तनँकी इतना वाता 
चला जारहा दै 

राज्ञा--यथ्यपि इसक्रा कोमल शरीर वल्लक योग्य नही है, फिग 
भी ये इसके शरीरको श्रल॑कारोके समान ही घुशोभित कर गहे है। | 
क्यौक्रि--सेवारसे चिरा होनेपर भी कमल न्दर लगता है मोर चन्द्रमर्म 
पडा हुमा कलक भी उसकी शोभा दी वदता हे वैसे दी यह घ॒न्दरी | 
भौ वल्कलके कपडे पहने हए वड़ी भली ट्खिाई पड रदी दै । सी 
बात तो यह्‌ हैः कि सुन्दर शरीरपर सभी छुच्धं शोमा देने लगता दे ॥१६॥ 

शकुन्तला सामने देखकर । ] यह्‌ केसर वृत्त पवनके भोकीं स 
हिलती हई पत्तियोकी उगलियो से सुभे बुला रहा है । जाड इसका भी 
मन रख लू । |. व्धर घ्रमती है । ] 

प्रियंबदा-अरी शङ्घन्तला, त्तणएभर वहो खडी तो रह जा । जव 
तू पेडसे लगकर खड़ी होती दै तव यह्‌ केसरका वक्त ठेसा लगता दै 
जैसे उससे कोई लता लिपटी हई दो । 

शकुन्तला--इन्दी सव वातं से तो तेरा नाम भियंवदा पड़ा ह । 

राजा-भ्रियवदाने शङ्कन्तलासे वडी प्यारी ओर सच्ची ही वति 
तो कही है, सचगुच--इसके लाल-लाल ओठ लताकी कोलो जसे लगते 
ह; गोन भुजा कोमल शाखाश्मो"जेखी जान पडतो है मौर इसक रगो 
खिला हृष्या नया यौवन लुभावने फूलके समान दिखाई दे रहा दै ॥२०॥ 

श्रनसूया-शङ्ुन्तला, यह वही नई चमेली है न, जिसने आमक 
वर्स स्वयवर कर लिया दै श्रौर जिसका नाम तूने वनज्योत्स्ना या 
चनकी चोंदनी रख द्यो है । इसे तो तू भूले ही चली जा रही थी । 

शकुन्तला-- वाद इसे भूल गी, तव तो मैः ्रपनेको भी भू 
4 जाड गी । [ जताके पास जाकर श्रौर देपरूर } सखी, सचमुच इस लता । 
| रीर वृन्तका मेल वडे श्रच्छे विनोँमेः हा दै । इधर यह वनञ्योल्ना 

| 

| 
ॐ 
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चिते हए पपूल लेकर नवयौवना हू है, उधर फलसे लदी हू णाखान्रौ 
वाला श्रामका वृत्त मी उभारपर याया लमा है| 
[ उत्ते दैखती हदं खडी रह जाती है | । 
व्रियवद्‌ा -[ स॒स्छराकर ] नमया । जानती हा यद्‌ शक्घन्तला 
हननी मगन होकर वनच्योत्स्नाको क्यो देख रही द ? । 
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ध 
२ श्ननसखूया- नही भतो नहा जानती सखो । तू ही वता । 
प्रियंवदा-देख, यद्‌ सोच रदी है कि जैसे इस वनअ्योत्स्नाको | 
"# द्मपते योस्य ब्रत सिल गया है वैसे दी मुके भौ मेरे योग्य चर मिल जाय । 
शङुन्तल्ला-यह्‌ तो तू पने मनकी वात क री हे । 
[ घड़ेका जल पेडकी जङ्मेः छोड़ती हे । } 
राज्ा-यह्‌ ऋषिकी कल्या कदी दूसरे वणेकी खीसे तो नदीं उत्पन्न | 
हई ३ । पर सन्देह किया टी क्यो जाय । क्योकि जच मेरा शुद्ध मन | 
क 


१९ 
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भौ इसपर रीभः उठा है तव यह निष्चवय है कि इसका च्तत्रियसे विवाह 
दो सकना है । स्योकि सञ्जना के मने जिस वातपर शका हो वहो जो 
कुट उनका मन कट वही टीक सान लेना चाहिए ॥२९॥ फिरभीम 
इसका ठीक ठीक पता लगाता हू । 

शकुन्तला --{ घवराकर 1 ] ररे रे 1 जल पड्नेसे घवराकर उड़ा 
~ घ्रा यह भरा नई चमेलीको दछोडकर वार~वार मेरे ही मुंहपर 

मेदराने लगा है | [ मैररसे रोडित ठोनेका नाव्य करती है । ] 

राजा-[ ललखता हुश्रा ! ]-- शरे भौ रे, तुम सचमुच वडे भाग्य- 

„+ वबानदो। उवर हम तो सची वातका पता लगानेरमेदी लुट गए, उधर तुम 
ˆ टेम चञ्चज्त चितवनबाली कोपती हई वालाका वारवार दुते जा 
~ रहो, उसङ़े कानोके पस जाकर णेसा धीरे-धीरे गुनगुना ग्दे हो 
मानो बो वड़े भेद्रकी- वात उसे सुनाना चाहते हो श्रौर वार-चार 
~ उषैः दाथोंसे मारवः जानेपर भी तुम उसने रस-भर श्रधरोको पीते 

ही जारहेले।॥२२॥ 

शब न्तला--प्परे यह दुष्ट मानता टी नदीं हे । चल्‌ करीं रीर जाड । 

{| (दरे स्पानपर जाकर शौर दृष्टि फेरकर 1 ] रे, क्या यो भी श्चा पर्हुचा ¶ 

सय क्या व ९ यरी सखियो । वचासरो । दचाच्यो इस दुष्ट भारेस॥ ५, 
ए्सते तो सक्ते दटात्तग कर ाल् ह, 

दोनो-[ खस्स्राकर । ] हम कौन रोती `हे दचानेवात्ने ! दुष्यन्तको 
कय] नह पुदारतीलले " री, तपोचनरी र्य करना नो गनाका 
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^ एल [--पर परपद्य नेन्न दन्ना "वमर द्ु| इग सत! 

# ॥ १.“ ५ ८ (0 २ 
प्रस्त । \ सादात षदृहर पिर न्ष रन । 1 जिन्तिदटममे नोय 
ध \ न इ 
हि । 
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समभ जायगी कि भै राजा ह रच्छ, तो मैफिर योकटताहू। 

शकुन्तला--[ थोडी दर जाकर खडी होकर किर दृष्टि फेरतो है 1 | क्या 
फर १ यह्‌ तो य्ह भी मेरा पीछा नदीँ छोडता । 

राजा-[ करसे प्रकर होकर । ] त्रोह्‌ 1 जवतक दुष्टौ ो दड देनेवाला 
पुरुवंशी दुष्यन्त प्र्वीपर राञ्य कर रदा है तवतक कौन एेसा दै जो 
भोली-भादी ऋषि-कन्याच्रोको ड ॥ २३ ॥ 

[ राजाको देखकर सव सकपका जानी है । | 

्रनदूया--्ायं, एेसी कोई वड़ी भारी विपत्ति नदीं हे । हमारी 
इसं प्यारी सखीको मो रेने तंग कर रखा था, इससे यद्‌ कुं उर सो 
गई दै । [ शङन्तलाकी चोर सकेन करती है | ] 

राजा-[शङ्‌न्तलाके सामने जाकर] आपका तप तो सफल हो गया दै 
न ? [ शङ्कन्तजञा नीचा सुह करे चुप रद जाती हे । |] 

श्रनदुया-) राप जैसे अनूठे अरतियिके आ जानेसे तप सफल ही 
समभिए । च्छा शकुन्तला । जा, टीस छु फल-पूलके साथ श्रघ्य तो 
ज्ञे भ्रा । चरण धोनेका जल यहीं मिल जायगा । 

यजा--श्रापकी सीठी-मीदी वातोंसे दी सेरा अतिथि-सत्कार होगया। 

त्रियंवदा-तो माये ! चकलिए चनी छायावाले त्िवनके तः 
जो शीतल चौतरा है, वहीं णमभर वैटकर अपनी थकान मिटाइए 1 

राजा-ञआआप सव भीतो काम करते-करते थक गई ही । 

प्रियंवदा--शङुन्तला ! अतिथिकी वात तो रखनी दी ्टोगी । ्ाघ्र 
मठ जायें । 

शङ्ुन्तला--[ मनदी मन ] इन्दः देखकर मेरे मनमे' न जाने क्ये 
एेसी उथलपुथल हो रदी है जो तपोवनके निवासियो-के मनम नदीं 
4 होनी षादिए | 1 

राजा-[ सवको देखकर ] श्राप लोग एक सी रूपवाली श्रौर एक सी 
प्मवस्थावाली दहे । श्राप लोगोका श्मापसका प्रेम मे वड़ा प्यारा लगता दै । 
प्रियवदा--[धीरेषे) यनघूय्याये चतुर श्चीर गम्भीर दिखाई देनेवाले 
तथा श्रिय श्रीर्‌ मधुर वोलनेवाले कोद बडे भारी उ्यक्ति जान पडते टं। 
श्रनखूया--[ पियवदापे धोरेते । 1 सखी, मुभे भी जाननेकी यदी 

उत्कटा दे । चलो इन्दीं से पूं । [ प्रकट ] मर्यं । आपको मोटी वतसे 


से सव्य ध्ठ सत अर 
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जो विश्वास उत्पन्न हो गया दैः वह्‌ हमे च्रापसे यह पूछनेको उकसा 
रहा है कि श्मायेने किंस राजवंशको सुशोभित किया हे? किस देशकी 
परजाको पने विरदसे व्याकुल करके श्राय यददो पारे हँ ओर पेसा 


1 
॥ 
५ | कौन-सा काम श्रा पड़ा है निसने आपके इस सुकुमार शरीरको इस 


॥ 


तपोवनतक लानेका कष्ट दिया हे । 

शङ्कन्तला-{ मन ही मन । ] हव्य, उतावले सत वनो 1 तुम्हारे 
दी मनकी वात अनसुया पूषट्ध रदी हे । , । 

राजा] मन दी मन । | श्रव ्रपना क्या परिचय दू च्रीर कसे 
श्रपतेको िपाङ' ? श्रच्छा, मै"उनसे यदह कता हू । [ प्रकट । | भरे, 
पुरुबशी राजाते मु अपने राञ्यकी धार्थिक क्रियाच्मोक्षी देख-भालका 
४; 1) काम सौप रका हे। इसीक्तिये मे" यद्‌ देखने श्राया हू कि श्राश्रममें 
`  रहनेवाज्ञे तपस्वियोके कायं भे कोई विध्न तो नदीं पडता । 


॥ 
~} 
॥ 


६ 
।८ 
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छनसूया--श्रायं । धमे-क्रिया करनेवाले लोगोपर श्रापने षडी 
~ कपाकीहे। 

[| शङ्न्तला पेम रौर जञ्जाका नाय्य डरती रै । | 
५ दोनौ--[ शङुन्तला श्रौर दुप्यन्तॐ़ मनकी वातत ताढकर धोरेमे | शङुन्तला ! 


यरि श्रा पिताजी घर ोते-- 
| छुन्तला- तो क्य! होता ! 
दोनो--इस नू श्यत्तिथिको पने जीवनका सचम्ब देकर इन्द 
८ निहाल कर देते । 
शुःन्तला-- चलो दटो, तुम लोग यनम न जाने स्या-क्या लेकर 
पटती रहती हो । श्रव से तुम्हारी वाते सुनूँगी ही नदीं | 
राज्ा-[ घनषया पोर प्रियवदासे ] आपकी सखीकेः विपयम' हम 
फु पृ्टना चावे हे । 
टोनो--पृद्धिर प्रायं, यह तो श्रापकीद्पाहीदे। 
सजा-हमने तो युन रक्वा था कि महपि करव जन्मन ही बद्य- 
सारी हे, फिर श्रापकी ये सन्यी उनक चन्या च्येले गह। 
५ "नख्या--मे वतानी ह याय । वौभिक्ध मोचदे ण्ठः वड़े प्रनापी 
„ | राजपिष्ते गए । 


राञा-टोह्ो। नने दुनदह्‌। 


1, अकिः "९ 
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सन्ने छीजल न्य नवद 
स क्छ 0 | ्रभिज्ञानशाकन्नल | क क छ ॥ 
प्व (>~ । 





छ्ननसूया--तो वस यही समप करि हमारी सखी उर्दीक्ी कन्या 
है । इसफी माता इसे छोडकर चल दी तो कण्व ऋपिने ही इसे पाल- 
पोसकर वडा किया । इसीलिये वे इस पिता कहलाते द । 
राजा-छोडकर चल देनेकी वात सुनकर तो मेरी उत्कटा श्ीर भी 
बट्‌ गई दै । मे'इसकी पूरी कथा युनना चाहता हू । 
श्ननखूया- तो सुनिए आयं । वहत दिनेकी वात हं । गोदावरी 
तटपर वैठे हृए वे राजर्षिं घोर तपस्या कर रह ये । एेसा कदा जाता है 
कि उनके तपसे कुदृकर देवता्रो'ने उनका तप डिगानेके लिये मेनका 
नामकी ्रप्सरा सेजी । 
राना-ो, यह तो हैदी। ओौरोकी तपस्या देखकर देवता लोग 
1) कुदा दी करते ददै । 
॥ श्मनखूया-तो वसन्तके श्ारम्भमे' उसका मदभरा यौवन देखकर- 
[ भाधा कहकर ही लजा जाती द । | 
राज्ञा-वस-वस रागे मै समम्‌ गयां । तो ये अप्सराकी कन्या हं । 
छनखया-जी दो । 
राजा- ठक दे ।- नदीं तो मनुष्यों मे णेसा रूप भला कहां मिल 
" पाता षै । चञ्चल चभक्राली विजज्ञी प्रध्व्रीतलसे थोडे टी निकला 
करती हे | २१॥ 
{ शकुन्तला सिर मुका लेती ह ।] 
राज्ञ[-[ मन हौ मन ] चलो मेरे मनोरथको छु सहारा तो मिला । 
पर इसकी सखी प्रियवदाने दं सी-हं सीमे कु इसके वर मिलनेकी भी वात 
कही थी । सीसे मेरा मन अभी दुविधार्मे दी पडा हुश्मा दै । 
प्रियंवदा - [सस्करातो इदं पहल शऊ्न्तलाकी शरोर, फिर राजाकी भोर 
‰¶ देलक । ] क्य। पायं क्रदं श्रोर भी पृद्धना चाहते है"? % 
[ शकृन्तला सखोको उगजनीसे तरजती है । ] 
राजा--श्रापने हमारे मनकी वात ठीक ताडली दहै | इनको सुन्द 
कथा सुननेके लोभसे टम ङ्य शौर पृष्यना चाहते दे। 
प्रियंवदा-तो सकोच न कीलञिण! तपस्यते तो श्राप चिना 
भिभकके कुलं भी पद सक्ते ह| 
राज्ञा--स्रपकी सम्वाक सम्बन्धे हम यह जानना चाहते 2 कि- 
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इन्दौ ने कामदेवकी गतिको रोकतेवाला यह्‌ जो तपरिवयौका-सा वाना 
वनाया है यह्‌ विवाह दोतेतक ही रहेगा, थवा ये अपना सारा जीवन, 
नरभरी आखोके कारण प्यारी लगनेवाली दरिखियोके वीचमै रहकर 


सकती । फिर भी पिताजीका सङ्कल्प दैः कि यटि इसके योग्य वर मिल 
जायगा तो विवाह करद्‌ गे। । 
राजा मनदी मन ] इस ॒सद्धल्पका पूरा होना तो कठिन नहीं है । 
हव्य, तू श्रा न दोड़। जो दुविधाथी वह्‌ तो जाती रीदे, 
क्योकि जिसे तृ श्रग्नि सममकर दुनेसे डरता था वह्‌ तो छुनेके योग्य 
$$ रल निकल नाया ॥ २६॥ 


४ 
| 
यो ही विता डलेमी ॥२४॥ 
| {यंवदा श्राय 1 धर्मके काम भी यह्‌ अपने मनसे नहीकर | 
८) 
शकुन्तल्ला--] खोककर ] परनसूया, मे तो जारी हू । # 

प्रनसूया-- क्यो! क्यों 

शङुम्तला--इस उल्टी-सीधी वकनेवाली प्रियंवदाकी सव वात 
जाकर श्रायौ गौतमीसे कह्‌ स्राती हू | 

श्र"सुया-सखी, णेसे वडे श्रतिथिका सत्कार किए विना र्न्दे 
होकर एंठते चले जाना यच्छा नही दै । 

[ शङ्खन्ततता चिना उत्तर दिषु चलनेको प्रस्तुत ्टोती है । ] 

राज्ञा-[ मनी मन } रे, जाती भ्योदहा? [ उसे रोरनेको उखते ६" 
फर धपनेको रोक लेते है }) इस छनि-कन्याके पी्े जाते-जाते 
लाजक कारण जो मे सहसा स्क गया तो यद्यपि मे श्रपने म्थानस 
पला तवः नही फिर भी सुरे सा लगन्हा है माना मे कुछ दूर 
चलकर लाट श्राया होड ।.२७॥ 

प्रियवदा--[ गङ्न्तलाक्छो येकषटर । ; सग. तुम्ारा उम प्रसार & 

दला जाना ठीक नयी ह 
| साज न्तल्म--, नाट चटा | श्या? 

ध्रयवडा--पवोकिः तुमे चमी दा पौव चार्‌ सीचने ह । श्रपना 

{ ण चदा लना नव जाना । 
। 
४ । 


७ 


सज्ा-भेद्रः पावका सीचदनस वापचा सम्वी वर्का ल्ट दिग्यां 
र रः । रयाकि-घ> उटान-उ्टाते इनद पन्ये नीते पट गण्श, 
| 
॥ 
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ध ॥ 
हथेलिर्यो लाल हो गई दै इसके वार-वार उठते हए स्तन यह्‌ वता 
रदे है कि थकानसे उनकी सक्ष फल गई दै, कानोमे' पहने हए सिरसके 
पल भी नदी हिल रहे है क्योकि पसीनेकी वृदो से उनकी पखडियां 

| गालोधर चिपक गई है" रौर जूके खुल जानेसे ये श्च पनी विखरी हू | 
लट एक दाथसे किसी प्रकार संभाले हए दे ॥ २८ ॥ इसलिये इनका 
ऋण मे चुकादेताहूं | [ श्रपनी श्रगूठो ढेना चाहता है । दुप्यन्तका नाम 

रशूढीपर पदृकर टो एक दूसरीको देखती है । ] 

राजा-मुे श्राप कोड चौर न सममः वेठिएगा । यह्‌ गूह मुभे । 
| राजासे पुर्स्कारमे' मिली है । सभे प्राप लोग राजपुरुष दी समभिए। | 
प्रियवदा- तव तो इस श्रेगूटीको आपकी उ गलीसे शललग करना ¦ 

1८ ठीक नहीं है । आपके कहने दी भरसे इसका ण चुकता दो गया। 1 

शङ्खन्तला 1 इनकी, या यो" कटो कि महाराजकी कृपासे तुम एसे 

मुक्त दो गर हो | श्रव जा सकती हो । 
शक्ुन्तला-[ मनदी मन । `] अपना मन हाथमे हो तव तो जाऊ । 

[ प्रकट । ] सु जाने देनेवाली या रोकनेवाली तुम कौन होती हौ ? 
राजा-[ शङ्न्तलाको देखकर श्चापही श्राप ] कहीं यह्‌ भी तो हमपर 

वैसे दी नदीं रीम गई दै जेसे हम इसपर री है? या फिर जान पडता 

हे कि हमारे मनोरथा के फलनेके दिन आ गए । क्योकि यद्यपि यह 
स्वय ॒सुभसे वातचीत नही करती फिर भौ जव मैः बोलने लगता हूं तव 
फान लगाकर मेरी वातं दुनने लगती दै खोर यद्यपि मेरे सामने यह मह 
करके नही वैठती फिर भी उसकी खे सु कपर दी लमी रहती दै । 
[ नेपथ्यसे' ] 

हे तपस्वियो । अकर तपोवनके प्राणियोको वचाश्मो । आखेटका 
रमी राजा दुप्यन्त पास दी च्या पर्चा दै । उमके घोडोकी रर्पोसे उदी 
| हई रौर सोमकी ललाईके समान लाल-लाल धूल टिद्ी ठलके समान 


4 क 


उडकर च्याश्रमके उन व्तोधर पड रही दहै जिनकी शाखाच्मोषर गीले 
वल्कलके वख फलाण हए द्‌॥३०। चौर देखो-राजाके रथसे डरा ह्या 
यद्‌ जगली हाथी हमारी तपस्याके लिये सानात्‌ विघ्न वना हु 
हरिणो के शुख्डको तितर-वितर करता ह्या तपोवनमे' घुसा श्चा गदा 
ह 1 इसने श्रपनी करारी टकरसे ण्कं वक्त उखाड लिया है जिसमें 


| 
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..| इसका एक दो प्सा हमा दै रौर द्ूटी हुई लताएटं फन्देके समान 
उसके पैरो मे" उलभी हु दै । 
( सव कुसारियां सुनकर ऊच घवरा जाती 1 

~ राजा-[ मन ष्टौ मन 1 ररे, धिक्छार है इन सैनिको । जान पदता 
# हे हमे" टरढनेके ल्तिये ये तपोवनको रौं दे डाल रहे दै । रव हमे उघर 
चलना चाहिए । , 

दोनोः-त्रा्य ! ऽस जगली हाथीकी बात सुनकर हम लोग उर गै 

ह । हमे टीम जानेकी चाज्ञा दीजिए । 

राज्ञा-[ शीघ्रतासे ] श्राप लोग चल । भै भी एेसा ही प्रयत्न करता 
हु कि तपोवने विध्न न हो । 
= र टोनो--श्राय ! हस लोगो ने प्रापका छु भी सत्कार नौ किया । 
` ` ्सलिये- [ सब उठती है 1 ] श्राय॑से यह प्रार्थना करते हए वडा सकोच 
हो रदाहैकिषटमेफिर टशन दे। 
र राज।- नी नरी, एेसा न कदिए ! श्राप लोगोके दशेनसे दी 
, हमारा सत्कार टो राया | 
[ शङ्न्तला राजाको देखती हु कुशा चुभने श्रौर शाप्यमे* घोती फमनेका 
याना करे धोढा रती है भोर पिर सस्यिपकि साय च-ग जाती ह । ] 

राजा-नगरसे लरेकी सार उन्मुक्त टदी पड़ गं इसलिये 
शाश्सवेः पास ही सेनिदेणेव साश्र ग ङात्ताह। जान प्रडतादहे किं 
\, शङ्कन्तलावेः टस प्रेम-व्यवहारस मे द्टकारा न षा सक्कुगा । स्योकि- 
` जेसे पवनवेः सामने भरडा ले चलनेपर उसकी रेशमी मरुढी पीछेको 
फरफराती चलती दह्‌ देसे ही ज्योा-उ्यां सरा शरीर श्रागे वदता 
त्या-त्यो सेरा चठ्चल मन र्पःेको टौटता चलता ह । 

‰ [ सववा प्रस्थान । ] 4 
| ।। पटला अड सपाप 
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[ उदास मनसे विदपकका प्रवेश । | 


विद्बक- लम्बी वासि भरता हुश्रा ] चस देख चुके । इस प्रहरी 


राजाकी भित्रतासे तो जी घवा उटा हे! भरी दुपदरीरमे भीष 
वनसे दूसरे वने" भटकते हए उन जगली परदे मे होकर चलना 
पदता है जहाँ गर्मकि कारण पेड़ भे' दोदतक नदीं र गर्दै शरीर 
दिन-रात यदी हल्ला कान फोडे डालता है-- यह मृग आयाः वह 
सुश्चर निकला, यह्‌ रहा सिह । फिर, सडे हए पत्तो से मिले हए जल 
वाली नदियों का कसैला श्रौर कड़ा पानी पीना पड़ता है श्रौर श्यवेरः 


सवर लोदेकी सीखोधर भुना हु मांस खानेको भिलता दै]. घोडके, 
पो ढे -दौढते शीर जोढ-जोड पेते दील षड्‌ गय ह क गर्त 
श्रो भी दीक नही लग पाती । तिसपर ये दासी-पत् विदीमार, तके 
ही--चलो बनको, चलो वनको --चिल्ला-चिल्लाकर एसा दल्ला म॒चति 


“हक नीद उचट जाती है । भी यह विपत्ति टली नही किं उधर फडके 


ऊपर फुन्सीके समान दूसरी विपत्ति आ धमकी दे । सुनते दैकिदहम 
लोगोक्का साथ चुट जानेपर खगका पीला करते-करते राजा, तपचिरयों के 
शराश्रममे जा पचे । वय मेरे दुभौम्यसे चन्दे सुनि-कन्या शकुन्तला दिखाई 
दे गई । व किसी भी प्रकार उनका मन नगर लौटनेको करता दी नदीं 
श्माज भी रातभर उसीकी चिन्ता जागते हए उनकी श्रंखोँ ने सवेरा कर 


५ अ, श 


तिया । क्या करं । चलू, वे नित्य-कर्म कर चुके हौः तो उनसे वातं कर। 


मूरे 


[ चूमकर शरीर देखकर । ] छर, भूरे मिव्रतो इधर ही चले रदे 
ज्जिनकेः साय हाथमे घनुप लिए रौर गलेमे' जंगली एलो कौ माला 
पहने हए वहुत सी यवनी सेविकाए' भी चली श्रा रदी हे । श्रच्छी 
वात है, भे भौ लुज-पुज-सा वनकर खडा दो जाता ह | कौन जाने इसी 
तरकार थोढ़ा विश्राम भिल जाय । [ लाठी टेककर खड़ा टो जाता रे । 


[ जैसा ऊपर कषा गया है, उस भ्रकारकी सेविकाश्चोके साथ राजाका प्रवेश । 1 
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| ए स्र 


राजा-ययपि प्यारीका भ्िलना कठिन है पर उसकी चाल-ढालसे 
मनको बडा भरोसा मिलता है। हम गोनोक्रा मिलन मेदी नष्टो 
प्र इतना सो सन्तोष है # भिलनेकी उतावक्ती दोनी ओर एक सी 
ह ॥९॥ [ म॒स्कराकर } जो प्रेमी अपनो श्रियततसकि मनको श्रपने मनसे 
परखता है बह इसो प्रकार धोखा खाता ह । श्रौर देखो--जव वह आंख 
घुमाती थी तव मै समता या कि उसने सुपर ही प्यार-भरी चितवन 


1 दाली है । नितम्बोके भारी दोनेके कारण जव वह्‌ धीरे-धीरे चलती 


# 


थी तव मे' समता था किं वह्‌ मुभे श्रपनी चटक-मटकको चाल दिखा 
। रही है । जव उसकी सखि्योनि उसे जानेसे रोका उस समय श्रपनो 
सखियो्र जो वह लाल-पीली हुई तव मे सममा कि यह्‌ सव मेरे ही 


वातत दिखा पड़ती है ।२॥ 

विद्षक--[ उसी म॒दरामे खटा श्रा ] मेरे दाथ-पैर तो खुल नदी 
रदे दै, इसलिये मे" केवल से दी श्रापकी जय-जयकार मनाता दं । 
श्रापकी जय टो | 

राजा- यह्‌ रग-भग कैसे हो गया ? 

विद्पक-केसे क्या ? प्योखो.मे' उंगली कोवकर पृष रदे फि 
श्रो कोस श्राए ? 

राजा- सेतो कुट भी नहीं समम पाया । 

विद्पक--स्च्छा मित्र, यह्‌ तो बताइए कि नदीम जो मती 
सते छुचडी वनी खडी रती दै वद्‌ श्चपने मनसे चैमो रट्ती हैया 
नदीः वेगके कारण १ 

याज्ञा-नटीका वेग ही उसका कारण ह । 

4 विदपक-तो मेरे श्रग-मरके भौ श्राप ही वारण ह । 


गगालय। के समान धूम रह्‌ हे, चटो जगली उन्तुद्रोतन पीटा करते- 
कन मर तोके जोडप्से टट गण्टें दिः दिल भी नही जाना) 
चप ापषटपा वसवे समेतो क्से कम णत दिन विधाम कग्नेकी 
पमष दष्ट टदीहिणि। 
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$ भेमके लिये हो रहा दे । श्राह, कामीको सव वातेन" अपने दी स्वाथकी 1५ 


यजा-केसे ? । 
| विदक--घ्ाप तो सव राच्व-काय छोडकर इम वीदड प्रदेशे | 


[11 1 ~ 
१ न्त अभिन्ञानराङ्रुन्तल | भक कन्वछं 
प्प्प्च्््यॐ === 
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, रजा--[ मन ष्टो मन | इधर यह मी कद्‌ रहा दै, उघर कएवकी 

कन्याका ध्यान करते-करते मेरा मन भी श्रखेटसे उव-सा चला दै। 

क्यो कि--जिन हरिणोते शङ्कुन्तलाके साथ रहकर उसे भोली चितवन 
सिखाई दै उन्दः मारमेके लिये यद्‌ वाण चद्ाया हुमा धटुष यमसे 

खीचते दी नदीं वनता ॥२३॥, 
विद्षक-- [ राजाका सुह देखकर ] द्माप तो न जाने क्या मनदी 

सन वडवा रहे है । मे" इतना सव क्या जगलमे' दी रोता रा ! 

राजा-] सुस्कराकर ] नदी नदी मे भी यदी सोचरहा थाम 
भिच्रकी बात टालनी नहीं चादिए । इमीलिये म चुप हो गया | 
विद्षक्र--जीते रहिए । [ जाना चाहता है । | | 

8 राजा--उ्दरो मित्र अभी मेरी वात पूरी नहीं हई द । 1 

विदूषक - कह डालिए, महाराज । 

_रज्ा--देखो, विश्राम कर चुकतो तो आकर मेरे "भी एक काम 
सहायता देना.। ध्नौर वह काम ेसा दोगा जिसमे तुम्दे कीं श्ाना- 
जाना नदीं पडेगा । 

विद्षक्र--स्या लड. खाने दै १ तव उसके लिये इससे वदटृकर 
प्रौर कौन सा ठीक अवसर हौ सकता दै । 

राजा--ठहयो, वताता हूँ । अरे, यदो कोई हे ? 

दौवारिक--[ भाकर प्रणाम कर । ] श्माज्ञा कीजिए सवामी 1 

राजा--अरे रेवतक ! सेनापतिको तो बुला लाश्नो । 

दौवारिक--अच्छा । [वाहर जाकर सेनापतिको साथ लिए लौट श्राता है ।] 
यदह सामने इधर दृष्टि किए हुए स्वामी वेठे दें श्नौर ङु आज्ञा देने दी 
वाले दैः । रागे वद्‌ चलिए, श्राय । 

४4 सेनापति-[ राजाको देखकर, मन ही सन | लोग आखेटकोऽइतमा ४ 
बुरा वताते दह, पर स्वामीको तो इससे वडा लाभ हुश्रा हे ! क्योकि 
पदा मे' घूमने वाले हाथीके समान इनके वलवान शरीरके श्रागेका 
भाग निरन्तर धलुपकी डोरी खीचनेस फेसा कड़ा दो गया है कि उसपर 
नतो धूपका दही प्रभाव पडता है श्रोरन पसीना दही दयूटता दै । बहत 
दोद-धूपसे यद्यपि ये टुवले पड गण हू पर पुद्टौ"के पक्के दोनेके 
कारणं इनका दुबलापन दिखाई नही" पड़ता ॥ ४॥ [ पास लाकर | 

। 
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स्वासीकी जय हो । हमने श्राेटके पशुखोको वने घेर लिया दै । 
श्रव विलव किंसलिये है ? हि 
राजा-ऽस खेटके निन्दकं माधव्यने मरा सारा उत्साह टण्डा 


विरोध, श्रौर मे भी, देखो स्वामीके मनको केसे पलट देता हू} [ प्रकट | 
इस मुम्ेको वकने दीजिए महाराज । स्वामी ही स्वय देख रदे दै क- 
श्राखेटसे चर्या घट जातोहै, तोद छट जाती दै, शरीर दलका रौर 
£ फुतीला हो जाताहै, पश ओर सुहपर जो भय रौर क्रोध दिखाई देता 
५ उसका ज्ञानदो जाता है रौर चलते हए लच्त्योषर वाण चलाने्में 
हाय सध जाते हैः जो धनुषधारियो"क लिये वडे गौरवकी वात है । 
8 लोग भू-मूठ दी आखेटको बुरा वताते दे, नदी तो इतना मन-वहलाव 
श्रार मिल कयौ सकता है ।५॥ 
बिदपरक - ररे चल-चल उत्साह टिलानेवाले ! श्रव महाराज 
फिर मनुप्य वन गर है । तुमे तो एक दिन इमी प्रकार इस वनसे 
^ उस वनम धूम-घूमकर आखेट करते हए मचुप्यकी नाके लोभी किसी 
यृढे मालके सदमे पडना दी हे 
राज्ञा-मद्र सेनापति! देखो, हम लोग तपोवनके पास ठहरे हुए 
ए 1 ऽसलिये तुम्दारी वात इस समय सुमे जेच नटीं रही है । आज तो-- 
भसोको होड दो कि वे अपनी सीगोसे पानीको दिलीरते हए 
„ तामे नैर, रिशो के शुरड पेडोकी घनी छायाम येरा वनाकर 
वटे जुराली कर, वडे-वडे मृष्यर निडर शोकर छिद्धले तातो 
नागरसोथेकी जं खोदे रौर मेरे धनुषकी टली डोम भी ु्ध 
¶ देरविपराम वर ले ॥६॥ 
१ सेनापति-लेसी महायलकी इच्छा । 
† राजा-तो लिनदटन्वोि ध्वानो मेनिया न्ट लीरालोश्चौर 
~ | निवा चमन्क् देना कि बो ष्साकाम न क्र ट जिमने तपो उनके 
| 


{ 


कर दरिया हे। 
नापति--[ श्रलग विद्रूपकते ] अच्छा भित्र, करो तुम भी डटकर 
6 
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सौोदतस टपा पट देयो --स्तुपदान्नसाणयाना त ररी त्गती 
पर ऊद स्यं उसपर न्पना प्रस्य ललनां नय दटमा श्राग 


“ | उ टन लरत ह्‌ । उसो प्रर च्न्पि नामन यदयपि दंड शन्न होते 
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राजा--[ मने हौ मन | घर यह्‌ भी कट रहा दै, उधर कए्वकी 

कल्याका ध्यान करते-करते मेरा मन भी श्राखेटसे उव-सा चला दै। | 

कयौ कि-जिन हरिणे शकनतलाके साथ रहकर उसे भोली चितवन 

सिखाई दै उन्दः मारनेके लिये यह्‌ वाण चद्ाया हुखा धनुष यमसे 

खींघते ही नीं बनता ।३॥ 

विद्षक-- [ रानाका संह देखकर |] श्राप तो न जाने क्या मनदी 
। 


। 


| 


मन वडवडा रहे दै । भै"इतना सव क्या जगलमे दी रोता रदा ¶ 
राजा-] सुर्रराकर ] नदी नदीः भे भी यही सोचरहदा थाकि 
भित्रकी वात टलनी नही चादिए । इमीलिये मैः चुप हो गया। 
विद्पक्र--जीते रहिए । [ जाना चाहता है । |] 
राजा--ठहरो मिच अभी मेर वात पूरी नही हई हे। 
विदूषक डा्तिए, महाराज । 
राजा--देखो, विश्राम कर चुक्तो तो आकर मेरे "भी णक कामम 
सहायता देना । श्रौर बह काम टेसा दोगा जिसमें तुम्दे' कही श्राना- 
जाना नही पडेगा 
विद्पक्र--क्या लदु. खाने १ तव उसके लिये इससे वदृकर 
श्मौर कौन सा ठीक सरवसर हो सकता देः । 
राजा--ठदये, वताता हूं । अरे, यदो कोई हे ? 
दौवारिक--[ श्राकर प्रणाम करे 1 ] आज्ञा कीजिए स्वामी । 
राजा--्ररे रेवतक ! सेनापतिको तो बुला लाश्रो | 
दौवारिक--अच्छा | [वाहर जाकर सेनापतिको षाय लिए लौ श्राता है ।] 
यह्‌ सामने इधर दष्ट किए हए स्वामी वेठे ह शरोर श आज्ञा देने री 
वाले हे । रागे वद्‌ चलिए, श्राय | 
५ सेनापति--] राजाको देखकर, मन ही मन | लोग ्ाखटकोषदनना | 
| बुरा वताते ह, पर स्वामीको तो इससे वडा लाभ टृश्रा ह । क्योकि 
॥ 
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पहादा म घूमनेवाले दाथीके समान उनके वलवान शरीरके श्रागेश्न 
माग निरन्तर धनुपरी डोम खीवनेमण्सा कडा दो गया द किं उमपर 
नतो धृपद्चदी प्रभाव पठना है श्रोरन पमीनादीद्ुटतादै। वहू 
दीदृ-पूपसे यद्यपिये दुवे पड गण है पर पुष्क पक्के टोनेके । 
कारण इनन दुवलापन दि्वाटं नी पड़ता | ¢ | [ परास वारर | | 
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स्वामीकी जय हो । हमने ्रा्चेरके पशुखौको वनमे' चेर किया है । 
रव विक्लव किंसलिये है ? 

राजा--इस आसेटके निन्दक माधव्यने मरा सारा उत्साह ठण्ढा 
कर परिया है| 

सेनापति-[ प्रलग विदूषकसे ] अच्छा भिन्न, करो तुम भी डटकर 
विरोध, श्रौर भै" भी, देखो स्वामीके मनको केसे पलट देता हं } [ प्रकट 
इस मूको वकने टीनिए महाराज । स्वामी दी स्वय देख रहे दै कि- 
श्राखेटसे चर्वी घट जातो दहे, तोद हट जाती है, शरीर दलका श्रौर 
पुर्तीला हो जाताहै, पशुखोते सहपर जो भय अर क्रोध दिखाई देतादहै 
उखका ज्ञान हो जाता है श्रौर चलते हुए लव्योधर बाण चलानेमें 


छथ सथ जाते है! जो धनुषधारियो'के क्तिये बडे गौरवकी वात हे । /) 


लोग भूःः-मृढ दी आराखेटको बुरा वताते ह, नदी तो इतना मन-बदताव 
श्रार मिल कटो सकता दै ।५॥ 

विदपक - ररे चल-चल उत्सद्‌ दिलानेवाल्ञे ! श्रव महाराज 
फिर मलुप्य वन गए ह| तुके तो एक दिन इसी प्रकार इस वनसे 
उम चनमे' घूम-घूमकर राखेट करते हुए मदुप्यकी नाकके लोभी किसी 
वृदे भालके मदमे पडना दी है । 

राज्ा-मद्र सेनापति ! देखो, हम लोग ॒तपोवनके पास ठरे हुए 
ह । इसलिये तुम्दारी वात इस समय सुमे जच नदी रदी है । आज तो- 
भसोको छोड ठो कि वे श्रपनी सीभोसे पानीको दिलीरते हए 
तालोमे' तैर, दरिणोके अण्ड पेडोकी घनी दायामे' घेरा वनाकर 
येठे जुगाली कर, वडे-वडे सुध्रर निडर होकर लिदले वालोंभे 
नागरमोथेकी जडं खोद्‌ श्र मेरे धनुषकी टीली डोरी भी ढद्ध 


‰ देर विश्राम कर जे ।॥६॥ 


सेनापति-जेसी महाराजकी इच्छा । 
राजा-तो जिन हुकवोको ्ागे सेज विया दहै उन्हे लौटालोश्चौर 
सनिकोको सममा देना कि कोई णमा कास न कर चदं जिससे तपोवनके 
काममे दाधा पडे! देखो --सूयकान्तमणि यो तो चुनम रण्ठी लगती ह 
पर जवे सूय उसपर गश्यपना प्रकाश टालताद्ै नव चहभो श्राग 


॥ उ्यललने लगती दह्‌ । उसो प्रग्र पि लोग ययपि वडे शान्त होति 
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पर उनमेः इतना तेज भी होता दै कि यदि कोई उन्दः क्षटदेतो रसे 
जलाकर भस्म भीकर द्‌ ॥७] 

सेनापति-जेैसी स्वामीकी शआराज्ना । 

विदूषक-- भामे जायं तुम्दारी उत्सादकी वात । 
[ सेनापति चला लाता है । | 

राजा--[ श्रपने सेवर्कोको उेखकर ] श्रव तुम लोग भी अपने ्राखेटफे 
कपडे उतार डालो । श्रौर रेवतक ! जारो, तुम भी च्रपना काम करो। 

सेवकृ-जो देवकी आज्ञा | 

[ सव्र जाते ६ । | 

विद्पक~-चलो श्रच्छा किया जो सव मक््खियां भगा दीं श्रापनं 
व चलिए, वृत्तो की घनी छायावाल्े लता-मरडपकर नीचे सुन्दर श्रासन 
पर राप चलकर वेिए श्मौर्‌ भै भी सुप्ता लेता हू । 

राजा- अच्छा, चलो श्रागे-खागे । 

विदृपक- श्राप भी श्राइए | 

[ दोन घूमकर वैरते हे । ] 

राजा-माध्य । यदि तुमने देखनेके योग्य वस्तुं नदीं देखीं त 
रोख होनेसे तुम्देः लाम दी क्या हृष्मा ? 

विदूपक- श्राप तो मेरी श्मोखोौं के आगे रहते है न 1 

राज्ञा--्रपनेको तो सभी सुन्दर सममते दै, पर इस समय 
तो मे शकुन्तलाको वात कह रहा हू जो इस ाश्रमकी शोभा दै । 

विदूषक --[ श्राप टी श्राप ] रच्छ, मैः इस वातको यष्टी काट देता 
र [ प्रश्ट ] क्यों मित्र, जान पड़ता है कि उस तपस्वीकी कन्यापर श्राप 
लद दो गणं । 

राजा-मित्र! पुरुवशियोका मन कुपथकी श्रोर वढता दी नदीं ६- ॥\ 
सुना है, उसकी माँ कोई प्सा थो | वह्‌ जव इसे वनम छोडकर 
चलो गं तव कण्व मुनि इस खटा लाए । यट ठदीकणेमादही हृता मानां 
नवमल्लिका कूल श्रपनो डालीसे चुक्रर मदारपर श्रा गिरादो॥८॥ 

विद्क-[ ्ेमश्र | जसे कोई मीठा हारा सराते-्वाते उबफर 
ङमलीपरदट्रट पड वैत दही श्रापभी रनिवासकी णएक-से-एक वदकरर 
सुन्दगियेक्नि मुनाकर मपर नट्द्रलो जट 
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राजा-तुमने त्रभी इसे देखा नदी है न, इसलिये एेसा कह रे हो ८4 
विदूषक--तो ठीक दै । जब श्राप भी उसे देखकर चकित हो रहे 

तव तो बह सचमुच रूपवती होगी । 
राज्।-मिच्र। अौर तो क्या कहू | तुम बस यही सममः लो 

कि-त्रह्माते जव उसे बनाया होगा तब पहले उसका चित्र बनाकर या 
मनम" ससारकी सभी सन्दरियों के रूपोको इकट्ा करके उसमे प्राण 

डले होगे । क्योकि ब्रह्याकी ऊुशलता ओर शङ्ुन्तलाकी सुन्दरता 
ठोनोधर वार-वार विचार करनेसे यदी जान पड़ता दै कि यह्‌ कोर 

निराजते दौ ठगकी सुन्दरी उन्होने बनाई है ॥६॥ 

विदूषक-फेसी वात दहै तब तो इसने सभी सन्दरियोँंको 

/ परास्त कर दिया । 


क 


राजा-मेरी समम" तो-उसका रूप वैसा ही पवितच्रहै जसा 
षिना सु घा हुता लः, नखोसे श्रचुते पत्तेः बिना विधा हुमा र्न, 
विना चखा हुश्रा नया मधु श्रौर विना मोगा हव्या पुख्योका फल । पर 
यह्‌ पता नही चलता कि इस रूपको भोगनेके लिये ्रह्माने किसे 
चुन रक्खा हे ॥१०। 
विदृष कृतव श्राप इसे चटपट श्रपना लीजिए नदी तो र्दिगोट 
के तेलसे चिकने सिर॑वाते किसी तपस्वके हाथमे" यह्‌ जा पड़गी । 
-राजा-श्रर । इसमे उसके वशकी वात थोडे दी है, नीर फिर 
| उसके पिता भो यदो नदी 'है। 
|  वबिद्पक--अच्छा यद्‌ तो वताम कि वह्‌ तुम्हारी श्रोर किस भावस 
ˆ देख रही धी। 
५ राजा मित्र । ऋपियो की कन्याएं स्वभावसे ही वड भोतली-भाली 
॥ 4 हती ष्‌ कर्‌ भा--जव में उसकी शरोर मुह्‌ करता था तव वह्‌ श्रं 4 
“ 6 शेरा वा थी श्रौर क्सीन किसी वदान हेसभी देती थी। वह 
£ | सी इतनी ववी हुई थी किनतो वहश्चपनेप्रमकोद्धिपा हीषा 
! रहा धि प्मोरन खुल कर प्रकटदहीकरपारही थी ॥१९१॥ । 
1 | एक [ हंलकर ] तो क्या वह्‌ श्रापको देखते ही श्रापकी 





८ | गोदे राक्र चद जाती! 
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रचा करते हुए भी उसने अपना प्रेम जता ही दिया। क्योकि 
कुं दूर चलनेपर वह सुन्दरी सहसा यह कहकर रुक गईृ-श्ररे 
मेरे पांव मे दासका कोटा चुभ गया हे । रौर यद्यपि उसका वल्कल कही 
उलमा नही धा फिर भी धीरे-धीरे वल्कल घुलफानेका वहाना करके 
वह मेरी श्रोर देखत हुई छद देर खडी रह गई ॥१२॥ 
विद्षक--तव श्राप श्रपना साज-समाज सव यीँ मेगा लीलिषए, 
देख रहा ह किं श्रापने इस तपोवनको एकदम प्रमोदवन 
चना डाला दै । 6 
राजा-सिच्र) कुदं ऋषि मुभे पहचान गए दैः । श्रव सोच- 
विचारकर कोई रेसा उपाय वताश्मो कि कमसे कम एक वार तो किसी 
ए वदाने श्ाश्रमभे टो आऊ । # 
विद्पक--आप राजाश्मोके लिये कोई बहाना वनानेकी भ्या 
प्मावश्यकता है ? जाकर यही किण कि अप लोग राज-करके रूपमे हरमे 
तिन्नीका छंखा भाग देः दीजिए । 
राजा-त्‌ तो एकदम मूखे दहै । श्रे, इन ऋषियोकी र्ता 
घदले तो दमे फसा अनूढा कर मिलता है कि उसके'ागे रत्ना 
देर भी तुच्छ है । देखो- चारो वर्णोस रजाश्नोकी जो कर मिलता 
उसका फन तो नट दो जाता हे पर ये वनवासो ऋषि लोग श्रपने तपका 
सो टा भाग हमे देने ह वह्‌ कमी नष नदी टोता ॥१३॥ 
[ नेपथ्यमे' ] 
शरदा, हम त्तेमोके मव काम वन गण | 
रा्ना-[ कान लगाकर । ] श्र, यह गम्भीर शौर शान्त स्वरतो 
ऋपियोाःका स! जान पड़ना दे 
4 द्वारपाल पवेश करके ] महागज्तकी जय हो| तो ऋपिक्मार 4 
हवार्पर पधारे हं । 
| राजा--रन्ट तुरन योल शश्र! 
दार्पाल-श्रभी लाया | [ प्रस्थान श्र प्रःयिकरमारगको साथ तेष 
फिर भ्वेश। ] इथ्ररसे श्राटण भगवन „ हचर स) 
{ होनें रानाक्रो देवने ह । ] 


पटला (य टनन तनजम्वीट पि इन्द देगयकर हमारे मनफो 
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समान दी रहते षै! जेसे ऋषि लोग श्रमे रहते हैवैसेदीयेभी 
अपना नगर द्योढकर सवको छख देनेवाल इस श्राश्रममे श्रा टिके 
द । पनी प्रजाकी रक्ताकरकेये भी नित्य तपस्या दी करते ह्‌ । 
श्रौर चारण-चारणियों जो इन जितेन्द्रिय राज्षिंके गीत गाती रै 
वे गीत प्रायः स्वमैतक सुनाई पड़ते दे ॥१४॥ ॥ 
| दूसरा-गौतम, क्या इन्दरके भित्र राजा दुष्यन्तये ही द १ 
पटला-टां ये दीद 
दृसरा--इसील्तिये हमै" यह देखकर तनिक भी आश्चयं नदीं है 
कि नीते समुद्रसे धिरी हुई सारी प्रभ्वीपर ये नगरके फाटककी 
ट चरगेलाके समान लम्बी, अपनी जुजाओसे अकेले शासन करते दह, च्रौर 
ˆ दत्यो से वैर वोधनेवाली, देवताश्मो की खियों इन्दी के चद हुए धलुष 
मौर इन्द्रके वपर श्पनी विजयकी आशा वों चे रखती दै ।१५॥ 
दोने-[ पास जाकर ] राजन्‌, ्रापकी जय हो । 
राजा-[ भासनते उट्कर ] श्राप लोगोको प्रणाम करता हूं । 
दोनौ-श्मापका कल्याण हो । [ फल भेट करते है“ । ] 
राजा-[ प्रणाम करके फल लेकर | श्राज्ञा कीजिए । 
दोनो- सव श्ाश्रमवासी जान गए दकि राप यदो ठरे हए ह । 
हस्ये उनकी प्रार्थना है ।-- 
राजा-क्यां श्याज्ञा है उनकी । 
दोनो-उन्टोने कटलाया है किश्मादरणीय महर्षि करवके न रदनेसे 
राक्तस लोग दमारे यन्नसे' गडा विघ्न डाल रहे द । इसलिये व्याप च्रपने 
सारथीके माथ यदो करु रातं विताकर इय श्याश्रयको सनाथ कर । 
राजा-यडी दरुपा है उनकी । 
विदृपक-[ श्रलग ] यदी तो ध्राप चाटत भी ये । 
राजा सुस्कराक्र । ] रेवतक । सार्धीसे कना कि रथ श्रौर 
पनुप-वाण लेता श्यावे | 
दारपाल-लो "गल्ला महाराज । [ परस्यान ]} 
. दोनो-- [ प्रसन्न टोक्र ] राजन्‌ ! प्राप वदी कर रह्‌ह जा श्चापकेः 
ध्व परते व्याए ह । व्वाश्रसकी र्ता क्रनातो च्रापका धर्महीष 


वडा भरोसा मिल रहा है । क्योन हो-- ! ये राजा भी तो ऋषियों के 
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भर्योकि यह्‌ वात सभी जानते दैः कि शरणमे ्राए हनौ को श्रभजदान ौ 
देनेै' पुरुवंशी कभी पी नही हटते ॥१६॥ 
राल्ञा--प लोग चल्िए । मेभी आारहार्हू। 
दोर्नौः--्मापकी विजय हो । [ भ्रस्यान | 
राज्ञा- माधव्य ! क्या शक्रुन्तलाको देखनेकी कख इच्छा दै ? 
विदुषक--पहले तो इच्छा वादृपर थी, पर जवसे रात्तसोका नाम 
छुना तवसे वंद भर भी नदी रह गर है । 
राजा--उरो मत । तुम्हे हम अपने साथ रक्ख गे। 
विद्पक--ो, तव तो राक्तसौसे प्राण वच जार्येगे । 
द्वारपाल प्रवेश करके ] महाराज । रथ तैयार है रौर श्रापकी [ 
विजय-या्राके क्लिये चलनेकी प्रतीचा कर रहा है । श्रौर हौ. राज- 
माताकी आज्ञा लेकर नगरसे करभक भी श्राया है। 
राज्ञा-[ चाद्रे साय ] क्या माताजीने भेजा हे † 
द्वारपाल-जी हा । 
राजा-तो उसे यदो जे भराच्मो | 
दरारपाल--जो श्राज्ञा । [ भरस्थान । करभकषको साथ लेकर फिर प्रवेश । ) 
महाराज ये वेदे ह । श्रागे वट्‌ जाच्मो । 
करभक--महाराजकी विजय हो । माताजीने कदलाया २ 9 
श्मासे चौथे दिन मेरे व्रतका पारण होगा । उस रवसरपर चिरञ्जीव 
मौ वश्य उपस्थित गहे । 
राज्ञा-इधर तो ऋषिर्योका काम, उधर वडौकी आज्ञा । गोनौ दी 
नही राज्ञे जा सक्ते । क्या करं ? 
विदृषक--वरिशकु के समान वीच लटक जागो । 
‰ _ राजा--तो सचय बड़ी उलमनम' पड गया ह । क्या वताड १ 4 
टोनौ कायं ठो अरलग-श्रलग स्थानोमि' पड गदे ट । इसलिये इम समय 
॥ टुविधार्म पड टह्एमर मनकीवरीदशाले गही जो पहादसै सकी 
| टद नदीकी वारकौ होनी द्‌ ॥ १७॥ [ सोचकर ] भित्र । देयो 
माताजी तुम्दे भी पुत्र ष्टी ममान माननी "हं । इमनिये तुम जामा श्राग 
मातालीये कड देना किम छषपियेकी रद्तार्म लगाना | श्राग 
वष्टो सो कुद मेर क्गनेका कामले सव तुम्टींकर डालना । 
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| बिद्षक--पर इखसे यद्‌ न समभिए क शरै राक्षसं से डरता ह । 
राजा-[ युस्कराकर ] भला तुस्हारे विषयमे स्या कभी एेसा सोचा 
मीज्ा सकता है! 
| विद्षक--तो मै वैसे दी टाट-बाटसे जाञगा जैसे राजाका दोरा 
भाई जाता है 1 
सजा--ठीक दै । जदोतक दो तपोवनसे सन खेड़ा दूर दी रखना 
चादिए । इस्िये सेनाको भी तुम्हारे दी साथ भेज देता रं । 
विद्पक--तव तो इस समय मै युवराज दी वन गया हू ! 
राजा--[ सन ही मन ] यदह ब्राह्मण वडा नटखट है! की यह 
रनिवासमे जाकर मेरी सव वातं न कह डते । अच्छा, इसे यो समाता | 
1& ह [ विदूषककना हाय पककर । प्रकट ] भित्र, मे" ऋछषिर्यो्षा बडा श्राद्र /] 
करता ह्र इ्सीक्लिये उनके आश्रमसे' जाया करता ह} अर उस ऋषि- “ 
कन्याके लिये तो मेरे मन्म तनिक भी प्रेम नदी दै । स्यो कि--कोः 
तो दम, श्नौर कँ प्रेमकी वर्तो से एकदम ननजान, मृगद्नौनोंके साथ 
पती टद बह कन्या ! भित्र, हसने सीमे" जो इतनी वातं तुमसे करी £ 
चन्द तुम सत्य न सम वैठना ॥ १८॥ 
विद्षक--श्रच्छी । 
[ सवे चल जादे है" । | 


॥ दूसरा थङ् साप्त ॥ 
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[ हाथमे कुशा लिप्‌ इष्‌ कण्वङे शिप्यका प्रवेश । | 

रिप्य-मदहाराज दुष्यन्तक्रा प्रताप तो देखिए कि जवसे वे त्राश्रम- 
मः पधार दै तभीसे हमारे सव काम्‌ वरेरोक-टोक दोते चते जा ग्द 
| दभ--वाण चदानेकी तो वात ही क्या, केवल अपने धटुपकी टकारसे दी 
| वे विघ्नो दूर भगा देते है ॥ १॥ तो चले ऋष्व के किये वेदीपर ! 
॥ चिद्ानेकी ङुशा ले जाकर पर्चा आराडं । [ धूमकर श्ाकाशकी शोर देपते 
हए 1 ] श्री प्रियंवदा ये डंटलवाले कमलके पत्ते रौर खस मिला हृ 

॥ जेप किसके ल्िलेजा रदी हो | [ सुननेका नाव्य करते हए | क्या 
कहा किं शकरन्तला लु लग. ज्ानेसे वदी वेचेन हो गर्‌ दै, उसे 
ह सरको ठंडक प्ुचानेके लिये दी यह सवले जा र्दी! तो तुरन्त 

> =ाच्नो वरथो कि वह्‌ भगवान. कुलपति कणएवके प्राएके समान दै । सं भी 

तवतक उसके किये गौतमीके हाथ यज्ञका शान्ति-जल भेजता दू । 
[ प्रस्थान | 


== न्न) नर ~~ षन 


[ कामसे पीडित श्रवस्थामे राजा दुप्यन्तका प्रवेश । | 
राला--[ उतानि मरकर । म तपम्वियोकी शक्ति भली भोति पह 
चानता हू, उसलिये भे'उसे र्कर भी नदीं ले जा सक्ता” छीर यद्‌ भी 
जानता किं विवाद कनाया न करना उस कुमारीके हाथमे नही दै 
डमलिये चद्‌ स्वय भ मेरे साथ नदीं जा सकती । फिर भीन जाने क्या 
ष वात रै किँ ्यपना मन उमपरसे हटाही नदीं पारदा हुं २॥ 4 
[काम-पीदाका नास्य करते हुए ।]-टे फूल के धनुप-वाण धारण करेवा 
( कामदेव । तुमने श्चौर चन्द्रमाने उन मव कामियोक्षो वड़ा धोखा धिया 
दे लो तुमपग विवास किः वेटे थे । क्यो फि--तुमदाग कृते क वाणु 
„“ वाला कटा जाना दार चन्दरमाकरा टरा पिरणध्ाला कहा जानाः ये 
( ठोर्नो चत सुमते जम विग्दियोश्नि क्री ही जान पडती । कर्योरि 


~ 


| चन्त ना व्पनी टण्टो सिये पाग वग्मा ण्डा शीर तुमने भ 
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। 
पने फलके बण भे वज्रकी कठोरता भर ली दे ॥३॥ पर यदि 
तुम मदभरी श्रौर वडी-बड़ी प्राखोधालौ उस शङन्तलाके कारण 
॥ मेरा जी बार-बार दुखा रहे दो तन तो तुम टठीकद्दीकर रदेदो॥४। 

[ दी ष्ोकर घूमता इत्रा ] यज्ञ हो जानेषर जव ऋषि तोरा भु | 
४ 
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विदा कर दँ गो तवमै" श्रपने दुखी प्राण लेकर को सन वहलाङगा । 
[ उण्दी खाल मरकर ] प्रियाका दशेन छोडकर श्रव रौर दूसरा क्या 
सहयग है । चले' उमीको हं । [ एवको देखकर ] एेसी भरी टुपहरमे 

शङ्गन्तल्ा श्रपनी सखियो के साथ सालिनीके तट पर वने लतामण्डपे 
टी जाकर प्रायः वैढठा करती है। तो चहँ चलता हूं । ¦ धमकर श्रौर 
¢ वायुका स्पश दोनेका श्रमितय क्ता हु्रा ] बाह, यहा केसा अच्छा पवन 
1 वद्‌ रद्य है । -कमलमे' वसा हु रोर सालिनोकी लदरोकी फुडारो से 
“` लद हरा चह पवन, कामस तपे हुए च्रगोको वङ्ग सुहावना लग रदा 

दे 1 ५॥ | घ्ूमकर श्रौर देवर ] वेतो"से विरे हुए इस लतामण्डपरम 
ही कं शङ्कन्तला चैटी होमी । कयोकि--[ नीचे देक" ] इस छुंजके द्वार 
पर पीली रेतीमे' भारी नितववाली सखि के परौ के नये पडे हुए 
चिहं दिखाई दे रह्‌ दै जो एड़ीकी श्रोर गहरे रौर श्मागेकी ओर्‌ उट 
हुए ट ॥६॥ श्रच्छा । इन इच्तो"की श्रोटसे देखता ह । [ मकर भौर प्रमच् 
होकर } वाह्‌ ! मेरी श्रं ठर्दी हो गद ! मेरी प्यारो यदं खन्डर एल 
के विद्धोनेवाली पत्थरकी पटियापर जटी हुड है श्रौर दोनों मखियो 
इसकी सेवा कर रदी दै । अ्रच्छा । व पुनूतो किये श्रापमरमेः क्या 
वात करती ह । [ खटा दोर सुनवा £ । ] 

[ जैसा उपर रुहा गया है उम दशाम शङृन्तलाॐे साथ मखियां दिखाई 
देती" । ] 

सविर्यो- [ यदे प्यारमे पटा कल्षती ददै | स्यो सखी शकुन्तला ! ४ 
| कमलके पत्तो के भलनेसे कुः टण्ठक मिल रही है ? 
। 
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शङृन्नला--सखियो 1 क्या तुम सुकते पदधा मन रही थौ ? 

[ सखियां दुरौ होनेका श्रभिनय करती हु एक दपरीष्धो देती है । ] 

राजा-शङन्तला तो वडो वेचन रिस्वाई पड रदी है । [ मोषकर [ 
न्याद्सेल्‌लगग्दै१ याकलंदेमानलेकिजो दशा मेर सनकी 


है ब्य हस्ये मनकी भीले) [ ललषा्ई श्रतेन देखा हश्रा ] पर 
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सन्देह किया ही क्यो जाय । क्रयोकि-इसके स्तने एर खसका लेप लगा | 
हृश्रा है श्रौर एक हाथमे कपलकी नालका ठीला कंगन वेधा हुमा दै। 
पर इतनी वैचैन होनेपर भी इसका शरीर ऊं कम घुन्दर नहीं लग रदा । 
है । यद्यपि ल्‌ लगने ओौर प्रमे पडनेपर वेषेनी यक-सी ही होती है किन्तु 
ल लग जानेपर युवतियो मे! इतनी सुन्दरता नदीं रह जाती ॥ ७ ॥ 
पियंचदा -[ श्रलग ] अनुसूया ! जवसे शछुन्तलनि उस राजर्षिको 
( देखा है तभीसे य॑ह उनैपर लट्‌ हो गई है । कौन जाने यद्‌ देचेनी । 
४ उन्दींके कारण दो। 
्रनसूया- सखी ! मै मी छुं एेसी ही वात सोचती हु! श्रच्छा। 
। हसी से पृद् देर्खती ह । [ भ्रकड ] सखी, भे तुमसे कुलं पृषछना चाहती ह| 
¢ देखो, तुम्हारी वेचेनी वहुत वद्‌ चली है | 
४ शङ्कन्तला-[विष्ठीनेपर श्राधी उठकर] क्या पूञ्चना चाहती हो सखी ! 
श्रयुसूया--शक्रन्तला ! हम लोग भ्रेमकी वतं तो कुद जानती नीं हं 
फिर भी कथा-कदानियोभि हमने प्रेभिर्योक्ी जो वात सुनी हं, टेक 
वेसी दी दशा तुम्हारी भी दिखाई पड़ ग्द } तो चतायो तुम फिसके 
लिये इतनी वैचेन ले । क्योकि जवतक रोगका पता न चले तवतफ 
उसका उपाय कैसे किया जा सकता द ? 
साजा-मेः जो चात सममं रहा था वही श्रनमूया भी सोच रदी 
द| तोभनेजो कुदं सोचा था वह केवल मेरे मनकी ही वति नदीं थी। 
शक्कुन्तला--[ मन हौ मन |] सचमुच मेरा प्रेम वहत श्रागे वद 
गया हे श्रौर मुकसे एकाएक कृ कते नदीं वन रदा द । 
प्रियवदा--सखी शङन्तना । अनसूया ठीक क्‌ रही है । तुम क्या 
श्मपना रोग वदृतीलजा रही । दिन पर दिन तुम इतनी सूखती चली 
जारहीलो कि वुम्टारे शरीरपर वम यह सन्दरताकी मलक भर चची | 
र्ट गदं द्‌ । 
राजा--ग्रियवदा सच क्ट्ती दह्‌ । क्योंक्ि--इसङ गाल सुरमा 
गण, सुर सम्ब गया दे, स्ननेोकी कठोरता जाती र्दी है, कमर श्रौर भी 
पतलीलो यई रे, क्न्वे मुक गण् हं रार दृह्‌ पीली पह गईटै। वायुकं 
परसम्‌ सुरम्ष्ट ई पनियविती सावी लतावे समान यह घ्चुन्द्र मी 
लगती द्र सौर रपर दया माश्रानीषै।॥प८॥ 
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| शङ्कन्तला- तुमसे न कर्हुमी तो किससे कर्हूगी सखी 1 व तुम | 
दोक मेरे लिये कु कष्ट करना पडेगा । 
दोनो--इसील्िये तो हम तुमसे इतना आभरह कर रदी है । देखो, 
श्रपते स्तेष्ियोसि दु.ख वोट ज्ेनेपर वह्‌ कम हो जाता हे । 
राज्ञा-दुख-सुखमे' साथ देनेवाली श्रपनी इन सखियोके पृष्छनेपर 
तो यह्‌ वाला वश्य ही अपने सनकी बात बता देगी । यद्यपि शकुन्तला 
¢ ने चस ससय बहे प्यारसे बार-बार मेरी ओर ललचाई ओखोसि देखा 
॥ था, पिर भी मेरे जीभे' वदी धुकधुकी हो रदी है कि देखं यह्‌ अपनी 
चेचैलीका स्या कारण वताती है ।। 8 ॥ 
शङ्कन्तत्ता-सखी, श्राश्रमकी रक्ता करनेवाल्ते वे राजिं जवसे 
1 मेस मखः समाए ह तीस उन्दी के प्रमे मेरी यह्‌ दशा हो गई दै । 
` राज्ञा-[ षते ] यही तो भै सुनना चाहता था 1 जो कामदेव सुभे 
पीदा दे रदा था उसीने सुमे इस प्रकार जिला लिया जैसे गर्मीका दिन 
पहले तो जीवको व्याङ्कल कर देता है पर गमी वीत जानेपर वही सवका 
जीष्टराकर देता है 1 ९०॥ 
( शङन्तल्ञा-तो यदि तुम दोनो ठीक समो तो कोई एेसा उपाय 
ˆ करो कि उन राजर्षिंकी सुपर कृपा हो जाय । नदीतो समभ लोकि 
सु तिलाञ्जल्ति दे दी गई । 
राजा- [मन हौ मन] वस, यह्‌ चात सुनकर सव सन्देह जाता रहा । 
। धरियंवदा -[ श्नस्याते ्रलग ] सखी, इसकी प्रेम-उ्यथा इतनी 
८ यद्‌ गहं हे किं कोई उपाय शीघ्र दी करना चादहिए। सचमुच इस 
चातकी तो सराहना करनी ही पडेगी किं शङ्न्तलाने प्रेम किया तो 
पुरुवशके भूपण्‌ दुप्यन्तसे ही । 
शनद्या- दहो, यह्‌ तो सत्य ह्‌ । 4 
 धियंवडा | प्रकट ] सखी, तू वदी माग्यवान दै कि ण्से योग्य { 
व्यक्ति तूने प्रेम किया । वतातो, भला सागरको दछयोडकर महानदी 
रर कह जायसी ? श्यरासके वुको द्ोडइकर न्ये पत्तावाली माधवी | 
2 ॥ भला पोर किसर सारे चटेगी १ 
५ राज्ा-यदि विशाखाः दोनो नत्त चन्द्रकलाकैः पी पीले चलं | 
ॐ 
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पूरी हो जाय मौर कोई जान भी न पाचे। 
प्रियंवदा तुरत वाला उपाय तो हो सकता हे, प्र वात दिपो रह, 
इसीके लिये थोडा सोचना पडेगा । | 
श्ननसखूया-- क्यो? ; 
पियं वदा- सच्ची वात तों यह दै कि राजर्षिं भी शङ्कन्तलासे भेम | 
करते दहै! तभी तो दिन-रात जागते रहनेके कारण इधर वे कु 


1 
श्ननसया-तो कोई एेसा उपाय वता्मो कि इसकी इच्छा भी तुरन्त | 


दुबलेसे दिखाई पडने लगे दै । 

राजा- सचमुच मेरी ेसी दी दशा हो गई है । मै इतना दटुवला 
हो गया हू कि सिरके तले लगी हई युजापर वेधा हा, रात-रात भर 
र मेरी अख करेसि छन-यनकर गिरे हए गमं रोमौ से मेते # 
रल्नोवाला, यदह सोनका भुजवन्य इतना दीला पड़ गया दै कि वार-वार 
ऊपर सरकाति रदनेपर भी यह गटेपर खिसक माता दै श्रौर धतुपकी 
डोरीकी फटकारसे पडे हृए घट्धोधर भी नही खहर पाता ॥११॥ 

प्रियंवदा-[सोचकर] सखी! इससे एक प्रेम-पतर लिखवाया जाय श्रीर 
उसे एला मे दि पाकर देवताका प्रसाद कहकर उन्हे दे श्राया जाय । 
„ श्रनख्द्ा--यह्‌ उपाय ता सुभे भी वड़ा सुन्दर जचा । पर श्न्तला 
सभीतोपृढलो। 

श ऊन्तला--तुम््यारी वाते भला मे क्या मौन-मेख निकाल सतीष्‌! 

धरियवदा--तव पनी दशाकरा वणेन करते हण एक सुन्दर-सी 
कविता ता वनाच्छा। 

शद्घुन्तला-- कविना तोमेवना लृमी | प्रर असं ्रदययदट्‌ सोचकर 
क्प उटनाह किसी च मरा लिगान्य = न्म्य न । 


>+ वन्त दव त-न का 
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५ प 
शङ्कन्तला--[ सरकराकर । ] च्छा, जो कदती हो वदी करती ह । 
[ यह ऋषटकर मेढी हई सोचती ह । ] 
राज्ञा-[ सन ही मन ] प्यारीको श्रोँखभर देखनेका यद अच्छा . 
श्रवसर मिला है, क्योकि--इस गीत बनानेवालीका, लताके समान 
चदी हुई एक भौहवाला श्रौर दषसे पुलकित गालोवाला सुख यद्‌ वता 
रदा दहै फि यष्ट ममे कितना प्यार करती है ॥ १३ ॥ 
शङ्न्तला-सखी ! गीत सो भने सोच कतिया दै पर लिखनेकी | 
| सामग्री तो यददो कड भी नीं है । च 
प्रियंददा--सुगगेकी छातीके समान कोमल इस कमकिनीके पत्तेपर 
ध्रपने नखं से दी लिख डालो । 
र शडन्तला-[ पेखा ही करती इई] सखी 1 अच घुनो, यद ठीक भी १ 
वन पाया हे या नही । 
दोनो, हम सुन रदी दै 
शङुन्तला--] वाचती हे । ]- 
हे निदेय । मै" नदीं जानती, तेरे मनकी माया ॥ 
पर तेरे टी प्रेमपाशे पडकर यह फल पाया । 
कामदेव दिन-रात तपाता मेरी कोमल काया ॥१५॥ 
राजा--[ शीघतासे श्रागे वठकर । ] टे सुन्दरी । तुम्द तो कामदेव 
सताता मर है पर मुभे तो बद्‌ निरन्तर जला दी डाल रदा दै। क्योकि 
दिन निकलनेपर कुमुदिनी उतनी नदी कुम्दलाती जितना चन्द्रमा कुम्ला 
जाता है ॥ १५ ॥ 
ध सखिर्यो--[ पसे ] स्वागत है श्यापका ! हम ल्लोग श्रभौी आपके 
त टरानकी वात सोच रही थीं कि श्चापस्वयदी श्या गर्‌ | 
' नै [ गङुन्तला दठना चाहती है । ] , 
। राजा--विरहरे श्त्यन्त तापसे तुमने फलके विद्यौनेपर जो इवर- 
^ च्पर्‌ करवबर ली धी उसवेः कारण फृलोकी पखडियों तुम्टारे णरीरमें 1 
पीनसे चिपट गई `्ट। तुमने कमलकी नाले जो श्राभूपण पहन | 
“ { सखे र वेभो मुरा गए द| इससे जान पडृतादै कि तुग्हाग 
1 | सरीर श्रभौ बहुन विकल द श्नौर तुम इस योग्य नहीं दो पाई टो कि 
°्टकर ादर-सत्वार कर खको ॥ १६॥ 
ओ 


स 
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श्रनदूया-[ रानाते ] सिच्र ! श्राप भी इसी पत्थरकी पाटीके एक 

कोनेको सुशोभित कीजिए | 
[ राजा वेड जाते है 1 शङ्न्तखा सङ्चा जाती र । ] 

परियं॑वदा--ययपि यह वात तो प्रत्यत्त है कि श्राप दोनीएफ 
दूसरेसे प्रेम करते ह! फिर भी श्रपनी सखीके प्रेमके नाते मैशश्रापसे कु 
कंदट्ना चाहती हू । 

राजा-- भद्रे ! श्पने मनकी वात कह डालिए । क्योकि मरने 
श्या हई वात यदि मनम टी रह जातो है तो पीट बड़ा प्ुतावा दता! 

प्रियवद्‌ा-राजा दोकर श्रापका यह धर्म द कि श्रपने गज्यर्ं 
रहनेवाले लोगोका कष्ट दूर कर । 

राजा--स्या वस इतनोसीदीवातदहै? 

प्रियवदा-दो। भगवान्‌ कामदेवने आपके ही कारण हमारी ससीकी 
यह दशा करदीदहे | छवश्रापदहीकरपा करं तो उसके प्राण॒ वच । 

राजा-भद्रे यदह तो आपकी वदी कूपा है क्योकि यद्यो मेरी 
भीयदीद्शादहै। 

शकुन्तला-- [ प्रियवदठो देखकर ] सखी ! ये राजप तो रनिवासकी 
रानियोके विरमे व्याकुल दो रटे दो गि, इन्ददस फर्म क्यो डाल रदा दा । 

राज्ञा--घुन्दरी ! मेरा हदय तुद" द्ोडकर शरीर किसीको प्यार नदी 
करता । फिर भी ह्‌ मदभरी चितवनवाली हृ्येश्वरी ! यदि तुम इसका 
विश्वास नदीं करती तो जे"यदी समरभूगा कि कामदेवके वाणोसि ए 
वार घायल हरएक तुम दवारा वायल कर रही दह्‌ । १७ ॥ 

शरनखया-- वयस्य । सुनते ह्‌ कि याजा्योको वहतसी रानियां दाता 
ट तोहमारी प्यारो स्वीक लिये कुद्धं फेस प्रवन्ध कीलिण्गा कि हम 
सगे-साधियोक्ति फिर पद्ुताना न पटे । , 
राज्ञा--भद्र । मश्रारतो क्याकर्ट । इतना हीकड्‌ देतारटहरुकि | 

| 
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स [3 य ~ 


रनिवासकी इननी गनि्योक्र लेत हप मी मेरे कुलम दी बडी समी 
जावना--एक ता लागरस वरी हट प्रथ्वी; श्रीर दूसरी तम्टारी सम्पा 
शाक्न्नत्य ।|१८}। 

दोर्नी- तव ह्म सन्तोपद्। 

प्रियंवद्ा-[ यर देप ] श्रनमृया ! देख, वद॒ सृगद्धौना इधर 


स "2 


$ 
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| < ¬) न 
॥ (अं कटको इयय | तोसरा शु ॥ दन्यः ० 
¢ एव 6 क) प्र 
देखता हृष्मा अपनी मोको दढ रहा है । चल, इसे इसके मोक पास | 
प्हुचा श्यावे । [| चलनेको उदयत `| 
शकुस्वला-अरी सखियो । सुरे किसके खदारे छोडे जा रदी दो ! 
ोनेँ मै से एक तो उदयो | 


॥ 


1 दोन सारी प्रष्वीको सदारा देनेवाला तो तेरे पासी बेटा दे) 


[ प्रस्थान । ] 





- शछुन्तला- अरे क्या चली राड ? 
। । राज्ञा--चवरती स्यो हो १ तुम्हारी सेवा करनेवाला यह्‌ सेवक तो 
< यहो वादी है। घुन्दर जोघवाली । इस समय जो तुम्हें सुहाता 
दो, भे' वदी करनेको तत्पर ह । कदो तो इन थकावट दूर करनेवाले ठडे 
कम्तिनीके पत्तोसे पंखा मल्‌ˆ या कटो तुम्दारे लाल कमलो {र 
„ ` जैसे दोनों चरणे्षो अपनी गोद्भैः रखकर धीरे धीरे दवा ॥१६॥ 
, =. शङन्तला-पूज्य लो्गोसे सेवा कराकर भ श्रपने सिर पाप नदीं 
५ ल्गी। [ उठकर जाना चाहती है । ] 
राजा--युन्दरी ! भी दिन भी नदीं ठला है श्रौर इधर तुम्हारे 
.“ शरीरकी भी यद्‌ दशा है । इस दुपदरीमे' एलोरा विस्तर द्योडकर रौर 
^ कमलके पत्तो से स्तन ठककर, विरद तपे हए श्यपने दुवेल अगोको 
लेकर तुम क्यं जा्ोमी १ ॥ २० ॥ 


>~ 


(0 

0 [ शकुन्तलाका हाथ पकदष्टर उपे रोक तेता दै । ] 

५८ शङ्‌न्तलला-पौरव । छदं तो शीलका ध्यान रक्खो । प्रेमसे व्याकुल 
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होनेपर भी मे' पते मनसे छद नी कर सकती । 
त राजा-्यरी इरपोक ! गुरुजनेोंसे इउग्नेकी तो कोड वात 
/, ती नदी है । पूज्य कुलपति धमेको भली भांति जानते दद । यदि वे सव 
॥ ४ याते जान मी लते तव भौ इसे बुरा नदीं कगे । देखो--वहूतसे राज- ५ 
„, { षियौकी कन्या ने ान्धवे विवाह किया दै शरोर यह भी सुना जाता दे 
1 विः उनके पिता ने उनका समर्थन दी किया ॥ २९॥ 
४ शकुन्तला--अच्छा, भी तो सुरे दोड्‌ दीजिए । मेकमसेकम 
वि 


£ § मस्यां से तो पूष ले' । | 
( | 


शङृन्तला-पन्च ! 


; । , न रस 9 ( । 
+ 


राजा--अच्डा, छोड दूना । | 


) नस, 


कछ ठक न्क्ष 
1 अमिक्ानशाङ्खन्तल न= नन्म > 
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१. 
| 
राजा-जैसे नये कोमल फलका रस भौरा वड़े चावसे पीता दै 
वैसे दी जव मुक प्यासेको तुम्हारे कोमल अधरोक्का रस पीनेको मिल 
जायगा तच छोड़ दगा ॥ २२॥ 
| रेता कहकर उसका युं ह ऊपर उठाना चाहता ह । शकुन्तला रोकने 
श्रभिनय करती है ¦ ] 
| [ नेषय्यमे ] 
( ररी चकवी ! श्रपने प्यारेसे विदा ज्ञे ! रात मा पर्ची है । 
शक्न्तल्ा--[ सिटपिदाकर ] पौरव ! जान पडता है मेरे शरीर 
{ की दशा जाननेके लिये, आयी गौतमी यदीं स्रा रही है । इसलिये श्राप 
जाकर इस वृक्तकी ्ओोटमे' चिप जादए । | 
छ सजा--अच्छा । [ चिप जाता हे । | ॥ 
{ हाथमे एक पात्र किष हुए दोन सचिधेके साथ गौतमीक्ा प्रवेश । | 
खखियो-इधर आइए श्रायो गौतमी, इधर । 
गोतमो -[ शकुन्तनाके पास जाकर \ | वत्से } तुम्दारे शरीरका ताप 
कुट कम हुवा ? 
शक्ुन्तला--दो) रव तो कुदं ठीक है | 
गोतमी--लो, इम कुशाके जलसे तुम श्च्छी हो जाश्रोगी। 
[ शङ्न्तलाके सिरपर जल चिषटकती हे ! ] वत्से ! दिनि ढल गया दै ।श्राश्रो 
चलो, कुटोरम चल । [ नाती हे । | 
शकुन्तला-[ मन दी मन ] हदय ! जव तुम्हारा प्यारा अपने श्राप 
श्रा पर्वा था तव नो तुम उर्पोक बने रह । श्व प्ठताते हुए विदद 
जानेपर क्यो इतना रो-कलप रह हो । [ ङ्च पग चलती है, फिर मदौ 
होकर, भकट ] ह सन्ताप दरनेवाले लतापुज } विहारके लिये भै तुम 
+ फिर निमन्त्रण दे जाती ह| [ दुःके साय शङन्तश्नाका प्रस्थान । ] | 
राजा--[ पदतेडे स्यानपर पर्हुवकर श्माह भरकर ] श्राह । मनकी सार्ध 
| पुरा रानम ्िनिनाकवाषाए श्या कूषश्ताह। क्यों करि--युन्दर पलकत्िार्ना 
| शङ्न्तला क उस यु खका उठाकर म चम भी नहीं पाया जिसके मोटो 
बहबार-बार सपना उमानेयास टदक्नो रष्तो धो जो वोर-मार नशा- 
नष्टी क्श्तेहण् वदरा सुन्दर लगरटाथा श्रो सिसे बह धारवार अपने 
कन्न्यक्क शोर माषनाजनाथा |> ३। श्य ष्ट्रं साड १ ष्मा बसौ 
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तता-कुजमे थोडो देर ठहर जाता हू जहो प्यारी इतनी देर रहकर चली 
गई है । [ चशे शरोर देखकर ] इस पटियापर उसके शरीरसे मसला 
हुआ यह्‌ पफूलोंक्षा विधावन पड है । कमलिनोके पत्तपर नखो"से लिखा 


दधो से सुखकर गिरे हुए ये कमलनालके ्राभुषण भी विखरे हुए है । 
इसलिये त्रपते नेत्रो को उलमानेवाली इतनी वस्तुशओओके होते हए वेतो से 


धिरे हए इस सूते लता-मख्डपको इतनी शीघ्र द्योडकर मै कटी 
नदीजापारहार्हू॥२४॥ 
[ घाकाशमे" ] 


, 
| | 
| ह सरीर सुराया हुश्मा यह प्रेम-पत्र भी रका हु है । उसके | 
| 


भी 


९ राजन्‌ । सायकालके यज्ञकमके आरम्भ दोते दी जलती हई अग्नि- 
र वाली वेदियें के चारो रोर सोके वादल्तोके समान काले-काल्ते रौर 5 
[ 1 


` लाल-लाल डरावने रात्तस इधर-उधर घूमने लगे दहै ।। २५॥ 
राजा-मेःश्राता हू । [ प्रस्थान । ] 


॥ तीसरा अदः समाप्त ॥ 
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[ शूल श्ुननेका श्रमिनय करनी हु दोन सचिर्येक्ा प्रवेश ] 


2 
1 
| ्रनसूया-प्रिव॑वदा ! इस बातसे तो जीको वड़ा सतोप दृश्या पि 
श्कुन्तलाका गान्धर्व विवाह हो गया ओर उसे योग्य पति भौ मितं 
गया, पर उस वातकी वडी चिन्ता द ।- 
प्रियंवदा-किस वातकी १ 
श्रनखया-- यही फि श्राज यन्न दो चुकनेपर जव ये राजा पिरयो से 
चिदा लेकर चरपने नरके रनिवासरम' पर्हूच जार्यगे तव यहोकी सुष 
उन्द्‌ भी पयेनी या नहीं ! 
प्रियंवदा--इसकी चिन्ता न कर ! क्योंकि एेसी चाल-ढालकेः लोग 1 
^) कपटी नहीं ट्या करते । परये सव वातं घुनकर न जाने पिताजी “ 
च््याकरगे? 
श्रनसूया-मे जातक सममनी हु, वे उसका ममर्थन ही कर गे । 
प्रियवद--्यो। 
श्रना -स्योकि उनकातो मक्रल्पही था कको योग्य वर 
मिल जायगा तो उसका विवाह कर्दमे श्रीर्‌ जव वट काम दैवनेदी 
पूराकरभ्यादै तवतो व्रिना परिश्रमके ही उनका काम वन गया। 
त्रियंवदा--] छलेैी रिरारी देवकर ] मखी, वल्ि-कर्मके लिये इतने 
फूल नो वहत दँगि न)! 
$ श्रनष्या- क्या? श्रमो शष्कन्तनाके सौमाग्य-देवताकी भीतो $ 
पूला रना द। 
त्रियवदा-दा हा, ठीक कदती ्ो । [ फन घुनने लग साती है ] 
[ नेषय्यमे ] 
श्रे !रयश्राया द्र । 
श्नष्या--[ कानन्पारू ] यदतो किसी ्रवियिकी बोली जान 
पडा रै । 


क ~ 2 9 ~ 
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वह ङु ्ननमनी-सी हो रही है । 
नख या- चलो, इतने एलो से काम हो जायगा । [ भरस्यान | 
[ नेषथ्यमे | 
श्नरी त्रो, अतिधिका श्रपमान करनेवाली । जिसके ध्यानम इतनी 
मग्न होकर त्‌ मुक जैसे तपस्वीके श्नानेकी भी सुध नदींले रही है वहं 
वहत स्मरण दिलानेपर भी ठे उसी भकार भूल जायगा जेसे पागल 


५ 
५ 
| प्रियंवदा-शकुन्तला तो छटीभेः है दी ] [ मन दी मन ] पर राज 


मनुष्य श्रपनी पिदधली चात भूल जाता हे ॥ १॥ 
प्रियंवदा--हाय हाय । यह्‌ तो वडा बुरा हुता । जान पदता हे 
कि श्रपते चेसुधपनमे' शङ्कन्तलाने किसी पूजर्न य॒ सदहात्माका श्रपमान 
` कर दिया है । [ सामने देखकर ] प्रौर वह्‌ भी किसी रेसे-वेसेका नदीं 1 
` येतो तनिकसी वातपर बिगड़ खडे दोनेवात्ते मद्धि दुवौसा दी है जो 
शाप देकर क्रोधसे कोपते हए पैरों से वेगसे लौटे चले जा रदे हे । भला 
श्रागको द्ोदकर जलानेका काम सौर कौन करेगा ? 
अनसूया-जा, उनके पैरो पदकर उन्दः लौटा ला । तवतक भैः 
श्रव्यंका जल ले श्राती हट | 
प्रियवदा--च्रच्छी वात है । [ प्रस्थान ] 
श्रनसूया--[ दो एक पग चलकर ठोकर खा जातो है। ] हाय हाय! 
मपटकर चलनेसे णेखी ठोकर लग गई कि हाथसे फलकी पिटारो दी ट 
पडी  [ पूल इुननेका श्रभिनय करतो हे । ] 
प्रियवदा--| भवेश ूरके ] सखी, वे तो वडे टेदे व्यक्तिद। वे स्या 
निसीकी सनते हे? फिर भी मेनि उन्दः किसी प्रकार थोडा वहत 
५ मना लिया हे । 
| भै सनसूया-] सुस्कराक्र ] इतना भो क्या कम ह| कटो क्या किया ? ५ 
| | त प्रियंवदा जववे किसीप्रकार भी लौटनेको तैयार न हृए तव 
। { मेने प्रधना की कि भगवन्‌ । एक तो शङन्तलाका यह्‌ पलाही ्रपराध 
॥ है, फिर वद्‌ श्यापके तेलका प्रभाव भी नटीं पह्चानती है, इसलिये कमसे | 
। ष्म दूस दारतो से त्तमाकर दी टीलिए। 
| शनद्या-तव्‌ ? | 
1 


1 


म 1 ~| 


परयंददा-तव वे इवना टी टकर अन्तर्घन दो गए कि मेरा 


| 

। 

। ~ल 

~ सस स-स््छ=त्-( १६ न्प 4 व्य == 


[> 1 न्ने 


क-म भमिनालशाङ्कुम्तल |= म्र | 


0 (= 1 (1 


| 22 





॥ ~~, कयि) 


वचन तो भूटा दो नदी सकता । हँ, इतना डो सकताटै किं यरि यह 
कन्या श्रपने प्रेमीको कोई पचानका आभूषण ट्खिला दे तो मेग 
शाप छूट जायगा । 

श्रनसूया--चलो, कछ तो जौ दलका हुआ क्योकि उम राजर्षिने 
चलते समय श्रपने नामवाली अंगूरी स्परतिके किये शङ्न्तलाकी उगलीमें 
्रपते अरप पटना दी थी। वस, वह अगरी दी शङ्कन्तलाके शापा 
सहज उपाय है । 

पियंवदा--सखो 1 चलो तवतकं देव-पूजमका काम पूरा कर डं । 

[ मती दै" । ] 

पियंवदा-[ देखकर ] देखो तो, वए दाथपर गाल र्खे हृ 
प्यारी सखी कैसो चित्र-जिखी-सी दिखाई दे रही दै । पतिकी चिन्तामे | 
जव यह्‌ श्रपनी दी सुध-चुध खो वैटो है, तव फिर अतिथिकी कीन के । ' 

श्रनखूया--गप्रियंवदा ! देखो यह्‌ वात हमारे तुम्हारे तक ही रहे । 
व श्कुन्तला वषे कोमल स्वभावकी है । उसकी रक्ता तो करनी 

गी। 


प्रियंवदा-हां द, यह नो हे ही । नवमल्लिकाकरी लदलहाती लताफो 

ग्बोलते हए पानीसे भला कोन सीं चेगा । [ शरस्यान || 
| वि्कम्भकर ॥ 
[ सोकर ॐ इुणएु एक गिष्यका प्रवेश । ] 

क्तिग्य-वाहरसे अ्रभी लंटे हए पूज्य करएवने गुमे यह देग्बनेको 
क्टाहकरिच्भी रात करिननी गह गई है । उमलिये चले वाहग चलफग 
देवृ | [ इधर-उधर घूमकर श्रौर श्राकाश्धी शरोर देकर । ] ्ेयटतो 
दिन निकल श्राया। क्योकि--ण्फ ओर श्रोपपियोके पनि चन्द्रमा ५ 
दम्नाचलको चने नाग्द्‌ नैश्खीग दृमी श्चोर श्यपने सारथी श्रमणे 
चाने विष्ण न्तय निक्न ग्ट उन दो नेजग्वियेकि ण्कमाथ उदय 
पीर श्रन्तक्राद्ग्वक्रर समारका यही गिन्ना मिलती सि दुयकर्प्र 
सुगत शर गयु ६; प्ट दुन्मचल्ण = र्ट्ना ह || २ ॥ न्ग लं दा ~= 
चनद्रमण्के दन्त टो जानेपर यवर इमुदिनी ववेश नहीं भाती | 
रमक शेमा केवन क्न्पनर्माही ग गर टे। सचञुच जिन न्वे 


© ॐ क्य ज अथष दरि केक द यं तधि 
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पति परदेश चलते जाते दैः वे षियोगका दुःख कैसे स्ट पाची दोभी ॥३॥ 
[ परदेको कटकेसे उडाकर अनसूया श्रातो है } ] 
शरनसूया-[ श्राप हौ श्रप ] यद्यपि मैः प्रेमकी बाते छुं भी नही 
जानती पिर भौ इतना तो श्रवश्य कह सकती ट कि उस राजान 
| श्घन्तलाके साथ अच्छा व्यवहार नहीं क्रिया है । | 
छ 


शिष्य--चल्‌' शुरुजीसे चलकर वता दू फ हवनका समय हो 
गया है | [ प्रस्थान [| 


श्रनसूया-- जाग तो गई हू, पर क्या बताऊ, यहो श्रपते नित्यके 
फामके किये भी हाथ-पैर नहीं उढ रहे ै। श्व कामदेवका जी तो 
{$ भर गया होगा कि मेरी सच्ची सखी उस भूटेका इतना विश्वास 
` करवटी । या कौन जाने यहं दुबौसाके शापका ही फल ठो, नदी 
तो वैसी मीटी-मीटी वात करनेवाला वह राजपिं इतने दिन वीत जानेपर 
भी क्या एक प्तक न लिख भजता । व उसे सुध दिलानेके क्ये 
उसके पास गुटी भेजनी ही पडेभी । पर कठोर जीवन वितातेवाल 
इन तपस्वियोभैसे किससे शगृटी परहुचानेको कहा जाय । वाहरसे 
लौटे हए पिता कण्वसे भै" सखीके च्रपराधकी वात तो कह सकती हँ 
पर उनसे यह नही कह पाङमी कि शङुन्तलाका राजा दुष्यन्तसे 
` वषिबहदहोगयाहैच्रौर उसे ग्मभी दै । रव द्या कर? 
प्रियंवदा [ दते कर ! ] सखी ! चलो कपट कर । शङ्घन्तलाकी 
विराका प्रबन्ध करना होगा । । 
यन्या -सखी । यह सव कैसे हो गया 1 
; प्रियंवद्‌ा-सुन । भे" अभी शङ्न्तलाके पास पूते गदं थी कितू 
4 रतको सुखसे सोई दे या नही 
भनरेया-- तव-तव ? 
्रियंबदा--तचतक पिता कर्व श्चा पचे श्रौर लाजमे' गडी हृ 
| शान्तलाको गलेसे लगाकर यह्‌ श्रानन्की वात ोले- वत्से ! आज 
वसया ने पुमो भर जानेपर भी सौमास्यसे थजमानयी आहुति ठीक 
नपनयः चीचभे ही पडी । इसलिये ससे योस्य शिष्यैको विद्या देनेसे | 
। 1 
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ए युके भी दुःख नर्द है । भै ्राज दी तु ऋषियों के साथ तेरे पतिके 
पाम भेज दूंगा । 
श्रनसूया--न्नौर पिता करवको इसका पता कंसे चला । 
प्रियंवदा--जेसे दी पिता करव यज्ञश्लालाभे' पर्वे वेसे ही ह्न 
मँ मेधी यह ज्राकाशवाणी सुनाई दी- 
श्रसतूया-[ ्राश्वयंसे । ] क्या । 


प्रियंवदा-[ संस्छृतमे" वोकलती ह । 
जैसे शमी दन्तै भीतर होता रै पावकका वास । 
वैसे नर्मन्‌ ! इस कन्याम जग-हित पौरव-तेज-निवास ॥४॥ 
॥ श्मनसुा--[ भि्यवदासे मत्ते लगकर 1 ] सखी } भै" तो फली नही 


 समाती । पर इस दर्षे दुःखकी वात इतनी ही ह कि शङुन्तला श्राज )॥ 
ही चली जायमी । ४ 
प्रियंवदा--हमलोग तो श्रपने सनको ज्यौत्यौ" समा लगी, पर 
वह्‌ वेचारी तो किसी भकार सुखी रहे । 
छनषया- वह जो अआमकी डालीपर नारियल लटक रहा है उस 
भेन बहुत दिनतक सुगन्धित रहनेवालो वक्कुलकी माला श्राजके दी लिये 
रख दोडी दै । उसे उतार तो ले चा । तवतक मै" गोरोचन, तीथकी 
मद्री, कोमल दूय चेक्वे यादि म॑गल-सामभिर्यो जुटाए लाती ई। 
प्रियेवदा--श्रच्छा, यही करो । [ ्नघ्रया जाती ह । भ्िंवदा माला 
रताशनेका नाटय करती है } ] 
[ नेषभ्यमे ] 
गौतमी । शाद्गरव श्राटिसे कटो कि शक्ुन्तलाको षष्टुवा श्ानेके 
लिये तैयार दो जाये | 
{४ प्रियवदा--[ कान लग'क | छनमूया ! चलो चलो, हस्तिनापुर ४ 
जानेवाले चछपियक्ती वुलाल्टरो ग्हीदधै 
[ कायम सामप्रा {लिर्टूपु श्रनप्नया्ठा प्रवेश । ] 
श्रनसया--तआ््यो सम्वा. चलं । [ होनें घमतती दै" । | 
प्रियवदा--[ देकर | या" लो | शङन्तना तो एरिनि निकले री नटा 
धोक बेटीदंदच्रोारये सव तषप्विनियां हाथमे निन्रीके दाने लकय 
रसे अशीवाददे ग्टीर्ट) त्ने टम भी वहीं चर्लं || श्चागे वदती रै 1] 
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नसे 


ध 
[ जैसा जपर कष्टा गया है उस रूपमे शङ्न्तला दिला देती है ॥ | 
पदृली तपस्विनी -[ शङ्कन्तलासे ] वर्से । तुम पतिसे आदर 
पातेवाली पटरानी वनो । 
दसस तपस्विनी- वत्से 1 तुम्हारे वीर पुत्र उत्पन्न द्यो । 
तीखसे तपस्विनी - वत्से ! तू पतिर्की प्यारी हो । 
[ यष श्राशीर्वाद देएर गौतमीको डकरः श्रौर सव खली लाती हे” । | 
दोनोँ सखि्यो- | शङ्खन्तत्ताके पास जाकर | सखी ! तुम्हारा नहाना- ८ 
घोना पले-फले 1 ॥ 
एाुन्तला- (पमो सखियो 1 स्वागत करती हू । आराश्रो यौ बैटो । ॥ 
दोनो मगलपान्न लिपु हुए वेऽतौ दै । शनच्छा सखी ! तैयार 
ई दो जाओ । अव हम तुम्दाया सगल-श्रयार करगी ।॥ ¢ 
शङ्घन्तला- यदह तो बडे सौभाग्यकी वात दै, क्योकि संखियोँके 
दाथका सिंगार चव मे भला कदो मिल पावेगा। [मिसकूने लगवी । | 
दोने-ससी । देसे शुस श्वसरपर गया नदीं जातां । 
[ शरं पेदरूर उसे सजञानेषा नाव्य करती है" । ] 
प्रियवदा-सखी । तुम्हारे रूपक लिये तो शरीर चच्छ-च्छे 
श्राभूपण रोने चाददिए थे । श्राश्रमसे जुरा हुई इन सिगाररी साम- 
भियोंसे तो तुम न्ड नी लगती ले। 
[ एमे उपटार लिए ईए दो क्रषि-मारराका प्रवेश + ] 
दोनो ऋपिमार--यह्‌ लिए श्चाभूपण, देवीको इनसे सजा । 
 देखणर सय षल्िति टोती रै" । ] 
गोतमी--क्यो वत्स नारद । यह सव तुम कदोसे पा गए १ 
, ¶‰ पदला-- पिता करव प्रभावसे । ‰ 
! 


लय ~ न व्या छै 


सोत्तसी- क्या उनके तपके वलसे ? 

दसरा- नटी जी। सनि! पृल्य कण्वने ट्म श्याज्ञा दी थौ 
कि शङुन्तलाक लिये लता-ददो से पूल-पत्ते ले श्याश्यो । इसपर--फिसी 
स्तन गश्च सागलिक वखदे दिया, किसखीने परमे लगानेकी सहावर 
द दाचार उननदेवियोने ता दापत्तः सटोड करके दृत्तोमस खलाईतष्् 
पर्‌ हाप नऋल्कर्‌ दध्तस जाभूपण द टल ६।॥ ॥ 


( 
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1 
प्रियवदा--[ शकम्तलाको देखकर ] सखी ! ये लक्तण यता रैर 
किं पतिके घरमे तुम राज-लददमी बनकर सुख सोगोगी ! 
[ शञन्तला लजानेका नाव्य करती है । ] 
पदला--चलो, गौतम ! स्नान करके गुरुजी श्रा गए हग | इन | 
पेड-पौघोँने जो वस्तुं दी दैः शसका समाचार उन्दे' भी सुना अर्ये 
दसरा--चली । [ दोना प्रस्थान । | 
दोनो" सखिर्या-सखी ! हमने तो कभी श्राभूपण पठने नदीं 
श, पर चिन्नी मै जैसा देखा श्रौर सीखा दै उसी ढंगसे तुम्हारे शरीरपर 
मी श्चामृपण पना देती दै । 
शकुन्तला-मे' तुम दोनो चतुरता भली भोति जानती हं । 
[ दोनें श्रामूपण पनानेका नाच्च करती दे ° । ] ॥ 
[ स्नान करफे लौटे इणु कर्वका प्रवेश । ] | 
करवाल शकुन्तला चली जायगी. यह सोचते ही जी वेड 
जा रदा दै। आओघुश्रौको सोकनेसे गला इतना रुध गया है कि मंहसे शष्ट 
नहीं निकल र्दे टं ओर इसी चिन्तामे' मेरी श्रोखं भी धु घली पड गई 
दे । जव मुभ जसे वनवासीको इतनी व्यथा हदो रही द तव उन वेचारे 
गृहम्धोको कितना क2 होता होगा जो पदले-पदल अपनी कन्याको विग 
करतेदौगे।६॥ [ ध्ूमते है । | 
सचिर्या--रकरुन्तला ! वुम्दागा सिंगार तो परा हो गया। लो, अव 
यदह रेशमी वस्मोका जोढ़ा भ पहन लो । 
[ शङ्न्तला उठकर पदननौ है । ] 
गौतमो--वत्से ! पिता कण्व इ वर दी आ रहे द| 'ानन्वके परोघुश्मोः 
से छंलकती हुईं उनकी श्लोका देखकर जान पदता ह मानो वे श्रपनी 
परोखो'से ही तुमे गले लगा रटे हो । उन प्रणाम तो कये । 4 
श्ुन्तला - [ चजातौ इदं |] प्रणाम करती हूं पिताजी 1 | 


भ्न त तण य स 0 
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करव --वत्से ! जसे ययाति पनी पत्री णमिष्टाका श्रादर करते ये 
वैसे ददी तेरे पति भीतेरा श्राद्र करं प्रीर गर्भषठाके पुत्र पुरुके समान 
ही तुमरे चक्रवर्ती पुत्रमीप्रा्रे॥ ५८ 
| , गौनमी--मगवन्‌ । यदतो श्रापने चरदानदियारै, प्माशीवाद 
नी । 
(५ । 


न क सस्ज्त्ञञ( %‰ू ) 1 । 


म 


॥ 
| फराव-- वत्से ! चलो, अधिसै' भी आहुति पडी है, चलकर उसकी | 
परदङ्िणा कर ल्पे । 
[ सव भदक्षिणा करते है" । |] 
कराच कवेदके छन्दमे ध्याशीर्वाद देते है” । | 
धिरी कुशासे यथास्थान वेदीपर समिधासे जलती । 
हव्य-गन्धकी गन्धथरी करदं पवित्र ये श्रि तु ॥८॥ 

श्रव चलो | [ इधर-उधर देखकर ] मरे । वे सव शाद्घरव मादि | 
| 

शिप्य~- [ पवेश करके ] भगवन्‌ । ये दहै हम लोग । 
करव--जा ! ्रपनी वहनको पर्चा आराच्मो । 
§ = शङ्गैस-इधरसे आश्म देवी, इधरसे । 1 

[ घव घमते है 1 ] 
9 एव--वन-देवताओओ से भरे हुए तपोवनके दन्तो !--जो पहले तम्दे 
. पिलाए विना स्वय जल नीं पीती थी, जो आआभूषण पहननेका प्रेम होने 
„. पर भी, तुम्दारे स्तेदके कारण तुम्दारे कोमल पत्तौको दाथ नदीं लगाती 
~ यी, जो तुम्हारी नई कलिर्योको देख-देखकर शूली न्दी समाती 
,. यथी, वदी शङ्कन्तला राज पने पतिके घरजा रदी है। तुम सव इसे 
 प्रेमसेविदातो गे ॥६॥ [ शोयल ककती है । उसको श्रोर संकेत करके ] 
> ^ शङ्न्तलाके वनके साथी ब्त ने कोयलके शब्डो भै उसे जानेकी ज्ञा 
दे दीहै।॥१०॥ [ श्राकाशमे ] कल्याणमय हो इस शकुन्तलाकी यात्रा । 
इसके सागं मे' वीच-वीचमे' नीली कमलिनियिंसे भरे हृए ताल दौः 
+ नियमसे थोदी-धोडी दृरीपर लगे हए, धूपसे वचानेवाली घनी खोद 
„ बले वृक ह, धूलमे कमलके परागकी कोमलता हो श्रौर मार्ग भर 
“` ‰ उस देनेवाला पवन वहता चले ।१९॥ ४ 
[ सद ध्ाश्रयसे सुनते हे” । ] 

| गोतमी- वत्ते ! जो वन-देवियों तुमे सगे-सम्बन्धियो के समान 
1 प्यारी ह्‌ वे तुमे ्माशीवौद दे रटी है । इन्दे प्रणाम तो कर ले। 
| शङ्ुन्तला--[ प्रणाम करतो हुड प्ूमकर, श्रलग प्रियवदासे ] सखी 
|: 


| | 
पददा । यद्यपि इस समय गुरते ्ायपुत्रक्ते दशनकौ वदी उतावली | 
५९ 
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णेर्दीष्ङ्रिमोश्राधमको होडते हुए मेरे पैर श्चागे नदीं वद रटे । 
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प्रियंवदा-- केवल तुरी वपोवनके चिरहसे दुखी नीं दो । ज्योस्योँः 
तुम्दारो चिदार्देकी घडी पास श्रातीजारदी है त्यौःत्योः तपोवन भी 
उदास दिखाई पढ़ता जा रदा दै । देखो--दरि णियो चवाई हई इशाफे 
कोर उगल रह्‌ ह मोयेने नाचना छोड दिया है रौर लतार््यो से पीले 
पीते पत्ते इस प्रकार भाड़ रहे दै मानो उनके रोस गिर रटे दो ॥९२॥ 

शङ्कन्तला-[ स्मरण करॐ़े । ] तात ! मैः पनी वहन वन-अ्योतसना 
लतासे भी मिल जेना चाहती हूं । | 

करव--मे' जानताहे किं तू उसे समी वदन जैसा प्यार करती | 
है । यद्‌ है वह्‌, गदिनी नोर । 

शङुन्तला- [| लताङ़ पास जाकर भौर उसे लपदकर । ] प्यारी वन- 
ज्योल्ना 1 तू मके वृत्तस लिपदी दोनेप्र मी श्रपनो इधर फेरी इई 
शाखाकी वा्दोसे मुभसे भेट तो जे, व्योकिधाजसे तो यँ तुमसे 
हूत दूर जा पड.गी । 

करव--मेन तेरे लिये जसे पतिका सकल्प किया या, तूने श्रपन 
पुस्य-प्रभावसे वैसा पति पा लिया दै रौर इस वन-ज्योतसनाको भी 
द्यामका ठीक सदारा मिल गया दै । छव मै"तुम दोनोकरी चिन्तासं चुट 
गया हू || १३ इवरस चली श्चाश्यो । 

शक्ुन्तला-- सव्यस | सखियो ! इस वन-ज्योत्स्नाको मे तुम 
दोनांके दाथ सौीपेजातीहू। 

दोनो-श्रौर दम लोगोको किसके हाथसौपेजारदीहो ? 

[ रोने लगती है" ' ] 

कण्व--रो्मो मतत ्नपूया ! उल्टा तुम्हे तो चादि फि शकुन्तला 
च शरोर धीरज चघासो | 
[५ [ सव घ्रूमते ६1 ] 4 
% शकुन्तला--तात । श्माश्रपर्मे चारो्योर गर्भकः भारसे लमानी 

हई चलनेदाली इस ह ग्णीकौ जव सुखसे वचा टो जाय तव क्रिमीके 

हाथ चह प्यारा समाचार मेर पास मिजवा दीलिएगा | 

चछएव -यट नदरा भतम) 

श्यकुन्तना-- चननेमे शृष्टावटका श्रनुमव करती हुर्द-सी । ] चर यद 
कान मसा धयचल पकटस्र पाचर्दादह 
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| | अभे ववौथा अद्ध 1 
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र 

[ पो पुमकर दैखती है । ] 

। कएव--वत्से ! शाके को टेसे लिदेः हुए जिसके सुंहको अच्छा 

ˆ 8 करनेके क्लिये तू उसपर हिगोटका तेल लगाया करती थी वही तेरे दाथक्त 

| दिए हए सुद्ध भर सो वेके दाने से पला ध्मा तेरा पुत्रके समान प्यारा 
हरिण सामं रोके खडा है ।! १४ ॥ 

शङ्स्तला-- वत्स ! मुम साथ छोड़कर जानेवालीके पीडे-षीटे तू ॥ 

कहो जा रां है ९ तेरी सों जव तुभे जन्म देकर मर गई थो उस समय 

६  शचैने तुमे पाल-पोसकर वडा किया था। अव मेरे पी पित्ताजी तेरी 

देख-माल कर गे ! जा, लौट जा । [ रोती इर श्नागे बद्त्ती दे ! ] | 
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¢ करव--वत्से ! धीरज धरकर शपे सू पौश्ठ डाल । इन रदु 
छ ए के कारण तेरी छदी हुई वरौनियोधाली रोख टीकसे देख नदी पा ४ 
` री दै। इसलिये यदकी उवड्-खावड्‌ धरतीपर तेरे पैर उल्टे- 
॥ सीघे पडते जा रहे ह ॥१५॥ , 
शा्ुरव~-भगवन्‌ 1 सुना दै कि प्रियजनोको विदा देते समय 


<“ जलाशयतक पष्टुचाकर लौट जाना चादिए । श्व सरोवरका तट श्या 
६ गया है श्सलिये जो इद्ध सन्देश कदलाना दो वह्‌ यदीं वताकर शाप 
लोग आश्रमको ज्लौट जाप । 
करव-- तो चलो, इस पीपलकी छाया्मै थोडा वैठ लिया जाय ¦ 
[ सव ष्ुमकर यड जते टै” १ ] 
करब- [ शपते टौ श्राए ] माननीय राजा दुप्यन्तके पास कौन-सा 
| सन्देश भेजना ठक रोगा । | सोचते दै" |] 
+ शज्गन्तला-{ सखीसे, श्रलग । ] सखी ! देख तो । कमलिनीके 
५! पत्तेकी ्रोटमें छिपे दर प्पे चकवेको न देख सकनेसे यद्‌ चकवी कैसी && 
„^ ! पदराकर चिल्ला रही है । इसलिये मै लिख कामस जा रदी ट्‌ वट्‌ 
५ ८ , पस हेता नहीं दिर॑ देता । 
# शनखया-सखी 1 एसा नदीं सोचना चाहिए! जानती ले यह | 
पववी विग्हकी लवी रातं पतिकः विना श्क्लीकाटदेती दै. क्योकि 
१ दिरहफे लसय भी इसे वह प्रासा बनी रहती ह कि श्रात.यल तो मिलन 
1“ } हे ही जायगा ॥६६॥ 
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करव शाङ्गःरव ! शघन्तलाको दुष्यन्तके हाथमे सौपते हृए मेरी 
श्रोरसे कहना- 

शा्कुरव-- हो, आज्ञा कीजिए । 

कराव-- कहना कि-राजन्‌ ! करटो तो हमलोग सीवे-साघे संयमी 
तपम्बी शौर कटो राप उंचे घरानेके राजा । फिर भी श्रापने श्रपने 
राप इस कन्यासे विवाह कर लिया है । इन सव वातोक्रा ध्यान करके 
श्राप कमसे कम दूसरी रानियिके समान तो शदुन्तलाका श्रादर 
वश्य कीलिएगा । इससे वदकर इसे जो सौभाग्य मिल्ले वद्‌ इसके 
आग्यकी वात दै । उसके लिये हम कन्याके वान्धव लोग भला क्या कहं ( 

# 


ऋ ---र- (= । 





सकते है ॥ १७1 
शा्घुरव-सन्देश तो मे सममः गया । 
करव - वत्से ! यमो ! तु कुं सीख देनी ह । देखो, वनँ रहते 
हु८ सांसारिभीक व्यवहार हम लोग भली भाति जानते ह| 
द्रव पेसी कौन-सी वात हे जिसे विद्धान्‌ लोग न जानते दौ। 
करव-देखो ! यों से पतिकरे घर पर्टुचकर चरके सव वडे-वरदौकी 
सवा करना । पनी सोते से सखियो जेसा प्रेम रखना । पति निरादर 
भीकरं तो क्रोध करके उनसे भगड़ा मत कर वेठना । श्रपने दास- 
दासियोको वड प्यारसे रखना श्यौर पने सौभाग्यपर बहुत पेना 
मत । जो लियो घरमे इस प्रकार चलती हः वे ही सच्ची गृहिणी होती 
ह शरोर जो सका उलटा करती ट वे खोदी सियो तो श्रते कुलकी 
नागिन रोती ह ॥१८॥ क्यो गौतमी ! ठीक है न) 
गोतमी-कुल-वधुश्रा के किये उससे वदृकर श्रौर क्या उपदेषा 
योगा । वत्से ! ये सव वातं गोठ वाध लो । 
‰ कएव--वत्से ! श्रा्रो, युमतसे श्रौर श्रपनी सचिरयोसे गले तो 4 
मिल लो । 
| शकुन्तला तात क्या प्रियवदा श्रादि ससियां यर्टीँसं लीर 
| 
4 


9 


जा्येमी ? 
कतप्व-वत्म। उनकाभाता विवाह कग्ना दह | इसलिये उनम 
वटो जाना दक्र नहा | तर साथ गानमीतानादह्यारदी ह| 
्ङन्तना- [पित्रारे गते गवर । ] पिताजीकफी मोदसे श्रलग टप 


मण नि म 1 1 11 ~ 


कैसे जी पाङ्गी ! 
¢ कएव--बत्से ! इतनी क्यो रथीर हो रही हो | जब तुम वे कुल 
वाल्ते पत्तिकी पटरनी होकर उनके धरके कामें भै दिन~रात फसी 
रहोगी मौर, जैसे पूर्वं दिशा सूंको उत्पन्न करती दै वैसे दौ पवित्र 
पुत्र उत्पन्न करोगी, उस समय तुम समसे विछ्ुडनेका सब दुःख भूल 
। जाश्मोमी ॥१६॥ 


॥ | 
| सलय प्बैतसे उखाडे हए चन्दसके पौषेके समान भै" परश्देशभें पर्टुचकर | 
| 








[ शङकन्तला पितके परौ दती है । ] ॥ 
कणएव-तुम्दारे लिये भ"जो-जो चाहता हं बद तुम्हे" भिले । | 
शङ्कन्तला--[ सखये पास लाकर ] सखियो ! श्वाश्चो तुम दोनें 
{8 एक साथ मेरे गल्ञे लग जाश्रो। , ¢ 
सखिर्या--[ णे लगकर ] सखो, देखो ! यदि वे राजा तुम्हे पद्‌- 
चाननेभे भूल कर तो यह उनके नामवाली गूरी तुम उन्दः दिखला देना। 
शङ्कन्तला-वुम्दारी इस सन्देह-भरी बातने तो मेरे जीभ खटका 
डाल दिया है । 
सखिर्या- नदी नदीं, उरो मत। प्रेमे" तो खटका हमा ट करता है। 
शमु -देवी ! दिन बहुत चद्‌ ध्राया है । अव शीघ्रता करनी 
षाद्िए । 
शङ्घन्तका-[ ाश्रमकी श्रोर खुं करके ] तात ! अय श्राश्रमके 
फिर कव दशेन शे सकेगे ? 
कण्व यसुनो । वहत दिनतक हस प्रथ्वीकी सौत वनकर शौर श्पने 
द्वितीय वीर पुत्रको राज्य श्रौर छृटुम्बका भार सौपकर जव तुम अपने 
पतिके साथ आराच्मोगी तव इस शान्त ध्याश्रमभे सुखसे रहना ॥२०॥ 

{4 _ गोतमौ--वत्से 1 विटाकी घडी वीतती जा रही हे । जाने दो पिताजी ५ 
| फो । [ फर्वसे ] श्राप रव लौट जाये नहीं तो यह्‌ यहुत देरतक योह ¢ 
कष्ट-न-ङुद कहती टी रहेगी 1 

फएव-- वत्से ! श्रव जाच्मो । हमारे तपके कामो मे" देर दो रही है। 

शकुन्तला- [ पितासे पिर भेट करके ] श्याप तो यो हौ तपके कारण । 
ष्टटत दुवे से गए ह, इसलिये श्राप मेरौ वहूव अधिक चिन्ता न ॥ 
ष्लिपगा। | 
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ल्ल न्मु कषे 
1 प्रभिक्षानशाकुन्तल । ~ 
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॥ 
करव - [ लम्बी तास लेकर | वत्से ! तुमने वलिके किये जो तित्ीके 
धान द्वीहि थे उनके श्रुकुर जवतक ऊुटीके द्वारपर दिखाई देते 
रहै"री तबतक मेरा शोक कैसे कम होगा ॥२९॥ जारो । तुम्हारा माग 
मंगलमय दो । 
[ साथियेौक साथ शङन्तला जाती है । ] 
दोर्नो ससिर्या-[ शङन्तलाको देखकर ] दाय, हाय । शबुन्तला तो 
वृक्तोकी ओट प्रोकल दो गर । 
कृराव-[ लम्बी साँस लेकर । } अनसुया ! दठुम्दारी सखी तो चती 
गई । रव यह रोना-धोना द्ोडो श्ौर मेरे साथ लीटर चलो । 
दोन-तात! शङुन्तलाके विना सुने आश्रमे हम केसे चलगमी। 
{$ कण्व भरमसे एेसा ही दोता दै। [ ऊक विचारते हुए प्रमकर ] श्रोह । 
शाक्ुन्तलाको पतिके घर भेजकर श्रव मेरे मनको छुरी मिली । क्योकि- 
कन्या सचमुच पराया घन दी होती है । राज उसे पतिक धर भेजकर 
मेरा मन चैसे दी निश्चिन्त ह्यो गया है जेसे किंसीकी धरोहर लौटा 
हयो ॥ २२॥ 
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[ सव जाते 21 ] 
॥ चौथा शवङ्क समाप्त ॥ 
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[ राजा श्रासनपर वै दै" ध्र पास ही विदूषक भी वैखा इशरा है । ] | 
= विद्षक [कान लगाकर ] सुनो वयस्य । सगीत-शालाकी रोर कान 
~ | लगाकर तो खनो । कोई बडे लय-तालसे त्यन्त मीठे स्वरोमे गीत 
| गा रहा है । जान पढ़ता है महारानी हंसपदिका स्वर साध रदी द । 
| राजा-अच्छा चुप हो जात्ओ तो घुनूं । 
(त [ नेपध्यमेः गीत | | 
नये नये मधुक लोभो रो मधुकर ! 
एक वार दी इस रसालकी 
सधुर मजरी चूम गए तुम। 
न क्यों निवास कर कमल-कोशें ॥) 
। समे भूलकर धूम गए तुम ॥ 
नये नये सधुके लोभौ श्रो मघुकर ।॥ १॥ 
राजा- वाह, गीतम कैसी प्रेमकी धारा वद्‌ रदी है १ 
विद्पकृ- पर इस गीतमे' जो चोट की गई है, वह्‌ भी समम पाएहो† 
राजा-[ स॒स्करते हए ] हो, हो मै समम गया 1 मेने इस रानीसे 
वेबल एक ही वारं प्रेम किया है, इसलिये राजकल जो देवी वट्युमतीसे 
मेप्रेमकरने लगा हूं उसीपर ये दयीटे कसे गए दै । भित्र माधव्य! मेरी 
ओरसे एसपदिकासे जाकर कना कि तुमने वदी मीठी चुटकी ली हे । 
॥ दिदपफ-जैसी यापकी श्चाज्ञा। [ खषा होकर | पर वयस्य 1 जैसे ‰ 
। प्सरो के दाधां मेँ पड़कर वडे-वडे विरागी च्छपि नही चुट पति 
चस हो जव अपनी दासियोसे सेरी चोटी पकड्वाकर वे सुभे पीटने | 
गगा उस समय उनसे द्ुटकारा पाना मेरे लिये भी कठिन टौ जायगा । 
राजा-जायो, चतुरार्के साथ उन्दः यह्‌ सन्देश देना । 
विद्एक-माप कह्‌ रदे दे तो जाना हौ पडेगा | [ चला साता है । ] 
रोजा] सन हौ मन ] मेरे सभी सगे-प्यारे मेरे पासी दँ स्रि 
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} मी इस गीतफो सुनकर भर न जाने क्योँकतना ्नमना साहो ष्ठा । 
| या--छन्दर षरतुएं देखकर रौर मीठे शब्द्‌ सुनकर जव छंखी लोग भी 
५ उदास हो जाय तव यही समफना षचादिए कि उनके मनमे पिदधे 
| जन्मकरे प्रमियोँके जो संस्कारकेठे हुए दैवे दी अपने आपजाग 





घ्ठे है ॥ २॥ [ यह सोखकर ग्याङ़ल हो उरुता ह । ] 
[[ तवतक कलुको भ्रवेश करता है । || 
| ` कञ्ुकी आद, मेरी भी क्या दशा दो चली दै ।--जिस वतक 
छंडीको कमी भ" रनिवासके दारपालका नियम सममकर हाथमे लिण ¦ 
रहा करता था वही अव इस वुटापेभै सु लडखडाते पेरवालेका सदारा 
चन गहै है॥३॥ यदतो ठीकषै किं मदाराजको धम-काये करना | 
¢ चादिए । फिर भी अभी-अभी न्यायासनसे उठकर गष दै । अव उन | 
फिरसे कष्ट देनेके लिये जो ये करके शिष्य भा धमके ¦ इनकी “ 
सूचना परहुचानेको मेरा तो जी नहीं करता । पर ्रजाके शासनके 
कामे विश्राम को । क्योंकि सूयं एक दी वार श्रपने' चोड जोत- 
कर अवतक चला जा रहा है, पवन भी रात-दिन वहता दी रहता 
है श्रौर शेपनाग भो स प्रथ्वीके भारको श्रपने ऊपर सदा 
धारण ही किए रहते ददै। ठीक यदी दशा उपजका हुटा अंश लेनेवाते 
राजाकी भी है ॥ ४ ॥ इसलिये चलं मे'भी श्नपना कर्तव्य पालन कट । 
[ इधर-उधर देकर | ये मदाराज अपनी सन्तान-जैसी प्रजाका काम 
करके, थक जानेपर यर एकान्तम उसी प्रकार विश्राम कर रदे र जसे 
दिनकी धूपसे तपा ष्मा गजराज दाथियोःके भुरुडको चरनेके लिये 
छोडकर स्वयं ठंडे स्थानम विश्राम लेता दै ॥ ५॥ [ पास जाक | 
महाराजकी जय हो । दिमालयकी तरार्दभै र्नेवाले कुदं तपस्वी लोग 
4 फएवका सन्देश लेकर सिर्योके साय श्राए हए द । अव जैसा देव ठी , 
8 सममं वैसा करे । 
राज्ञा-[ ्रादरते ] क्या महरि कणएवक्रा सन्देश लेकर चाप ष्ट 
कञ्चुको--जी र 1 
राजा--तो कुल-पुरोदित सोमरातजीको कला दो कि वे न श्राश्रम- 
वासियों वैदिक रोनिसे सत्कार करके इन्द पने टी साय ज्िवा लार्व। 
मैः मौ नवतक उवर चलकर येठवा ईह जदं पियास ट की जाती रै। 
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कञ्चुकी-जेसी सहाराजकी यरा । 

राजा-[ ऽर ] वेन्नवती ! चलो हमै यक्षशाला तक पर्हुचा दो । 

प्रतीहारो--इधरसे आइए सहाराज, इधरसे । 

राजा प्रमता है । राजकाजका दुःख यताते हुए ] श्रपने मनकी 
साध पुरी हो जानेपर श्यौर सव जीवको तो सुख मिलता दै पर हम 
लोगोकी राजा बननेकी इच्छा जब पूरी हो जाती है तव कष्ट ही कष्ट हाथ 
लगता हैः । राजा बनकर बडी प्रतिष्ठा पा लेनेसे मनकी उमंग तो पूरी दो 
जाती द पर जव राज्यका पालन करना पड़ता है तब छटीका दूध स्मरण | 
श्ट प्राता है । इसक्तिये राञ्य उस हतरीके समान है जिसकी मूठ अपने 
दाथ ले लेनेसे थकावट दी अधिकं होती दै, विश्राम कम मिलता है ॥६॥ 

[ नेपथ्ये" ] 


दो दैतालिक-मदाराजकी जय हो । 

पदला--श्रपने सुखको इच्छा द्ोडकर आप प्रजाकी भलाईभे लगे 
रहते दः । या योकहना चादिए किं इस प्रकार आप श्रपना धम ही पाल 
रहे द, स्योकि वृत्त, पने सिरपर तो कड़ी धूप सहता है, पर श्रपने 
तते बैठे हुए जीवको छाया दी देता रहता है ॥५॥ 

द्खरा-दुरौको राप श्रपने राजदण्डसे ठीक रखते ह" रौर सवके 
श्मापसी फगडे भिटाकर याप प्रजाकी रन्ता करते दहै । प्रजा्भः जो धनी 
लोग है उनके तो बहुतसे सगे-सम्बन्धी दो सकते है' पर साधारण 
प्रजाके तो मोँ-वाप-माई सव छद श्राप दी हं ॥६८॥ 

राजा-मेरा उदास सन श्नकी वात सुनकर फिर हरा हो गया । 
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[ चारो शरोर घ्रमते १५। ] 


पतीहारी--यह्‌ रदी मादृ-चुदारकर न्दर फी हर यद्चशालाफी 
4 पटक जौँ पास दी हवनके लिये घी-दूष देनेवाली गौ भी धीर । ‰ 


| सीम चद्‌ जाय महाराज । 


भगवान कर्वने छपियोको भला मेरे पास किम लिये मेला एठोगा 


राजा-[ दृकर परिचारकेके कपो सएारे षदा होता द । रदे त्रवती । | 
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षाह उपद्रव राक्तसोने बहुत प्रकारकी तपस्या फरनेवाले न श्छपियोे 
तपम सो दाधा नद टाल दी दै! या कीं कोर तपोवने; प्राणि्योत 
ठो नष्टौ खवाभेठादै ! या फ मेरे परपोकेः फारणु तपोपनकी 
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लता्रोँ रौर दृक्तौका फलना-फएूलना तो नदीं सक गया है । मेरे मनँ 
नेक प्रकारकी ठेसी बुरी-वुरी श्चाशंकापे उट रदी षँ कि कुद ठीक- 
ठीक सममः न पानेसे मेरे जी मै बडी खलवली मच गई है ॥६॥ 
परतीहारी-देव ! मै तो समभतीर्हूकिये ऋछपि लोग महाराजके 
छच्छ कामो से प्रसन्न होकर वधाई देने श्रा होगे । 
[ शङ्न्तलाको श्रागे किए हुए गोतमीके साथ ऋपियोका भ्रवेश । श्रागे.ागे 
कन्घुकी श्चौर पुरोहित । | 
कञ्खुको--इधरसे आइए श्राप लोग, इधरसे । 
। शङ्कुर - शारद्वत --यद्‌ मै मानता हूं कि ये राजा इतना धमीत्मा 
है कि कभी मयोौदाका उल्लघन नही करते श्रौर इनके राये नो † 
नीच-से-नीच वके लोगदहैःवे भी कभी कोई अधमका काम नदीं 1 
करते, पर इतने लोगो से भरे हुए इस शअमोगनको देखकर एेसा जान पढ़ता “ 
हैः सानो यदं ्ागकी लपटं उटी हुई हो। मेरा ्रकेलेमे रमनेवाला मन 
तो णसा करता टे कि यदो से भाग खडा दोः ॥१०॥ 
शासद्धत-नगरमे ्रानेपर एेसा दही लगता दोगा । भे भी सासारिक 
मोगेभि' पडे हए यदो के लोगोको वैसा दी दीन समभता हं जैसे नदाया 
हवमा तेल ल्लगाए हुएको, पविच्र श्पवित्रको, जागता हु सोते हएको 
तथा स्वतत्र व्यक्ति वेवे हुएको समता है ॥ ११॥ 
शङ्कन्तला-[ बरा शक्न वताकर ] दै ! यह्‌ मेरी दाहिनी रख क्यो 
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फड्कने लगी १ 
गीतमो--तेरे श्रसगुन दूर हौ; पुत्री। तेरे पति-कुलके देवता 
सव मला ही करं । [ धूसती टे । ] 


पुरोदित-[ राजाको दिलाकर | तपस्वियो । देखिए, वणंश्रमका 
& पालन करनेवलि मदागाज पलेसे टी श्रामन चलोढ्कर खडे हण्श्चाप $ 
लोके श्यानेकी वाट देख रहे द्‌ । इन्दे देखिए तो । 
शा््ुरव-दे गाजपुगेटिन । माना कि ये श्रशसाके योग्यं पर 
ह्म इते कोट नई वात नटी सममन | क्योकि-फल लगनेपर पेट 
मुक्ते ही द्‌ नये जलसे मर्‌ वादन नोचे मुक दी जाते दैः रौर 
( सञ्जन लोग धन पाकर नघ्र होते दद्‌। वह तो परोपशररियोक्षा | 
म्बभाड दी दोचा दै, इसर्म नई बात क्यादै ॥१२॥ 


(दु ज (= १] यन 


५ 


~ ॥ ~| त 
नें ~ =-= पाच ङ्क | न--ण्-० ¬ > 1 
५ । ~ ॥ 
प्रतीष्टारी--महाराज ! ऋषि लोग प्रसम्न दिखाई पड़ रदे है । इस- 
लिये भे समती ह कि ये लोग किसी अच्छे कामसे दी त्राएषटोंगे। 
राजा-[ शङन्तलाको देलकर ] ये कौन देवी है --इन तपस्विर्योके 
| वीचभेः पीते पत्तो मे नई फौपलके समान दिखाई देनेवाली यद्‌ कोन. 
हो सकती है जिसकी सुन्दरता, घटके कारण ठीक-ठीक खुल नहीं 
पारहीदहे। १३॥ 
प्रतीदारय- महारज 1 सै" भी यही जाननेको उतावली हो रदी ह पर | 
टीक-ठोक सममः नहीं पा रही षट! पर, जान पडता है कि यद है बड़ी । 


0 
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सुन्द्र । 
| राजा-हू्रा करे । पराई खीपर आंख नदीं डालनी चादिए । 
$ शङ्धन्तल्ला-] हदयपर दाथ रखकर मन टौ मन `] इस प्रकार कोपि 0 
` स्यौरदे हो, मेरे हृदय ! श्राय पुत्रके प्रेमका ध्यान करके धीरज तो धरो । 
पुरोदित -[ श्नागे बदृरूर } महाराज ! इन तपस्वियौका ठीक विधि- 
से ध्राद्र-सत्कार दो चुका है । ये अपने गुरुजीका कोर सन्देश लाए 
हे, उसे देव सुन ले ! 
राजा-रहः ह, करै माप लोग, मे सुन रहारहू। 
ऋषि लोग-[ हाय उडाकर ] महाराजकी जय हो । 
राज्ा-मे'्राप लोगोको प्रणाम करता ह| 
पि लोग--्ापका मनोरथ पूरा हो । 
~ राजा--कदिणए, ऋपि्योको तपस्यामे कोर विघ्न तो नदीं डाल रहा ३? 
] व पि लोग--जुं प्राप जैसे राजा प्रथ्वीकी रक्ता कर रदे "वह 
सभ्जने) के धसम~कार्योमे मला विघ्न कौन डाल सकता हे ? सुयेके चमकते 
स्ह्नपर भला करीं चेरा भी रह्‌ पा सकता ह ॥ १४ ॥ 
राजा-साज मेरा राजा कटताना सचा हरा । श्रच्छा, यह्‌ तो % 
८ रतोहए कि ससारष्ा फल्याण करनेवाले मगवान्‌ कण्व तो कुललसे हे न! 
घ्ःपि लोग--ङशपलता तो रेस सिद्ध पुरुपोके हाथमे रहती है । 


वय 
न्ट 
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५ | दोने भ्रापका इल पष्धते हए यह कहलाया है-- 
£| सजा--ौ, भगवान्‌ कण्वे क्या आत्ता दीह ? 
्ैरव--उन्ठा ने चदह्लाया है कि श्रापने जो मेरी कन्यासे शुपचचुप 
दिबाट्‌ कर लिया उसे भ्नःप्सन्न क्र स्वीकार करता ह ! क्योकि 


जि | 
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एमी ङ --8- | ५५ 


दि. 


द कष्ठ + 
(५ छअभिक्षानशाकुन्तल =-= । 
श्राद्रणीय व्यक्तिभिः श्राप सबसे प्रधान दैः रौर शङ्कन्तला पृण्य- 
क्रियाफी साक्तात्‌ मूरति है । आज बहुत दिनोषर न्माने एक जेसे गुण 
वाले वर-वधूकी जोदी रचकर शपनेको दोषी कहलानेसे वचा लिया 
| ह ॥ १५॥ श्रव आप इस गर्भवतीको श्रपनी धर्मपत्नी वनाकर रहए 





कर लीजिए । 
गोतमी--आयं ! भै भी कुलं कहना चाहती ईह । यद्यपि यमे 
श्माप लोगों के घीचै' कुदं भी वोलना नीं चादिए क्योकि-न तो | 
इसीने अपने बदँ से कुल कदा-सुना, न पने ही सके सगे सम्ब 
न्ध्य से कोई प्-ताद्धं की । इसक्िये जव श्राप लोरगोनि श्रापसरमेही । 
सव कुं कर डाला है तव भे राप दोनोको मला करहु क्या ॥ १६॥ 
/) शुन्तला-[ मन ष्टी मन ] देख, इस वातपर अआयपुत्र क्या 
कहते दहै"? 
राज्ा--च्ाप लोग यह्‌ कह क्या रदे है! 
शङकन्तला-[ मन टी मन { इन्दने वातका श्रारम्भ क्या कियाद 
कि श्याग उगत दी है। 
श्र -ध्राप तो लोकाचारकी सभी वाते जानते दै फिर पसा 
स्यो कद्‌ रदे दै । जो घुदागिन श्ची पने पिताके घर रहती है बह चादे 
जितनी भी पतिव्रता हो फिर भी उसके सम्बन्धरमै' लोग वडी उल्टी-सीवी 
वाते उडा दिया करते दे । इसलिये वह युवती चादे सवकी दुलारी 
ही क्यो न हो, पर उसके भाद्-बन्धु लोग तो यदी चाहते ह करि वद 
पते पतिके दी पास रहे ॥ १७॥ 
राजा--क्या इस देवीसे कभी पले मेरा विवाह दो चुका ई ! 
शङकनतला--[ दुखी होकर मन ष्टी मन ] हदय ! व॒म्दं जो सरक 
होरदाथा वदश्रागेश्रारहाहै। 
श्च स्वकया अच श्रापको श्रपने किए हुए कामपर पद्यतावा द 
रहा, यात्माप्‌ न्रपनक्तव्यसं भाग रहे या जन-वृमकर श्प | 
किए हएको अना देना चाहते ह 1 | 
राजा---्रापने यद्‌ करदाकी वेसिर-पैरकी वतं छेड़ दी! | 
श्रदरव-[ कोपने ] जो पेश्वर्यम मतवाले दो जाते द वे रे ई || 
खोटे काम किया फरत ह ॥ १८॥ 
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ए 
राजा-्माप तो मुभे च्छा टि-फटकार रहै द । 
गोतमी -- वत्से ! थो देरके तिये लाज-संकोच छोड दो । श्यामो 
भ 'तम्दारा घुंघट उठा दू, जिससे तुम्हारे पति वदै पहचान तोते । 


ही नदीं कर पा रद्य ह कि यह्‌ जो अत्यन्त शोभावाली सुन्दरी यर्दा 
प्रपने श्राप श्रा प्हुची है, इसके साथ भँ ते पटले कभी विवाद्‌ किया 
भी है या नहीं। शरोर इसीत्िये, जैसे प्रातःकालकी रोस पडे हुए करुन्दके 
फूलपर भौरा न तो चैता ष्टी हे न उसे घ्ोड़कर दी जाता है, वैसे दीभेः 
भीनतोष्से प्रदणदीकरपारष्टारहनद्योड दीपा रहार ॥९६॥ 
[ राजा सोचता रह पाता है । ] 
प्रतीहारी--[ मन दौ मन ] हमारे महाराज धमेका कितना ध्यान 
रखते है । नदीं तो, अपने आप आए हृए ेसे ङूपको पाकर अला कौन 
इतना धागा-पील्ला सोचेगा ! 
शाषटुरव--स्यो महाराज ! श्राप चुप क्योटो गए १ 
राज्ञा-तपस्ियो ! वार-वार स्मरणं फरनेपर भी एस देवीके साथ 
विवाह करनेकी वात मुके स्मरण दी नरह श्रा रषी है, तव वतादए फि 
श्स गभवतीके स्पष्ट लकर्णोवाली देवीको स्वीकार करके दसरेसे गभै 
धारण करानेवाली खीका पति कटलानेका अपजख मे"क्योल्‌ ¶ 
शक्ुन्तला--[ श्रलग ] च्रायपुत्रको जव विवा दी सन्देह हो 
रहा हे तव मेने श्रौर जो वदी-वदी श्माशिं वौँध रक्खी थीं उनका 
तो फिर ठिकाना दी कौ है | 
शाष्ुरव-टौ, टा, मत करो स्वीकार । तुमको पिका श्रपमानं 
‰ परना दवी चारिए, च्योकिः उर्टोनि वुम्दारे साथ यदह भलमनसाहत की टै & 
उनकी जिस कन्याको तुमने छंलसे दृूपित कर व्यादैउसे वे 
तुम्हे योग्य पात्र समभाकर उसी प्रकार सौप रहे दै जैसे को श्रपनी 
चोरी गई हुई वस्त॒ मिलनेपर पिर चोरक ही लौटा दे ॥२०॥ 
टो शस्दत--च्छा शाङ्गरव 1 रव तुम चुप दो जाच्ो । [शङ्‌न्ततावे] 
खो राङुन्तला ! दमे चो छुं कहना था, कद चुके । इर राजा भी 
रेस षा कट्‌ रदे द । यच तुम्टीं इन्दः विश्वास दिलायो । 


| 
[ प्रंषट एण देतो र । ] 
रजा-[शङुन्तलाको प्यानसे देखकर मन टौ मन] भै' टीक ठीक निश्चय 
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शङ्कन्तला- [ मन षौ मन ] जय वात यहोतक चद्‌ शुकी है तत्र 
उस प्रेमकी सुध दिलाकर दी कया करूगी। श्रव तो मुभे ्रपने भाग्यो 
कोसना दी भर रह्‌ गया है [ भरक्ट ¦ आयंयुत्र ! [ श्राघा ककर रक जाती 
है । ] पर जब इन्दः विवादर्भैः दी सन्देह हो रहा दै तव इसं प्रकार 
सम्बोधन ही करना ठीक नहीं है । ह पौरव ! सुक भोली-मालीको 
श्राश्रसः अपनी मीरी-मीढी वाते के जालमे फएंसाकर सव इस प्रकार 
सेरा निरादर करना श्रापको शोभा नदीं देता । 
राजा-[ कान पदर ] शिव । शिव ! क्या कद्‌ रदी हो | श्रपने 
स्वच्छ जलको गेदला करनेके लिये तीरपर खडे बृक्तको ढाहनेवाती 
प्रर वटो वदा क्ते जनेवाली नठीके समान श्राप अपना भी इल 
क्यो"कलंकित करना चाहती दो मौर यमे भी क्यौ विनाशकी चरते 
जाना चाहती टो ॥ २९॥ 
श्ुन्तला--अच्छा, यदि श्राप सचमुच सुमे पराई सखी सममे वैटे 
तो भैः्नापका सन्देह्‌ दूर करनेके क्ये यद्‌ पदचान दिखाती हू । 
सजा-हौ, दिखाइए । 
शद्ुन्वला-{ उंधली व्योलकर | हाय हाय, मेरी इगलीसे अगरी 
क निकल गई १ 
( हश्राई-सी होकर गौतमीकी शरोर दैखतो रै 1 ) 
मोतमी--जान पडता है कि शक्रावतार्मै शचीतीर्थके जलको श्रणाम 
कर्ते समय तुम्हारी श्रगु निकल गदं होगी । 
राजा-[ स॒स्छराकर ] इसीफो कहते हे/ चियोकी तरत-वुद्धि । 
. शङ्ुन्तला- यदौ भी मेरे दुभौग्यने मेरा पीछा न घछलोका | श्रा 
भेदृसरी घत भी वताती ई । 
राजा-श्नच्छा श्रव घुनानेषर श्रा गड हो? ५ 
शशुम्तला--च्रापको स्मरण टोगा कि एक दिनि श्राप नवमालिका 
सखम श्मपने द्यम पानीमे भरा कमलके पत्तेका दना लिण हप ये । 
रान्ना-- कटनी चलिए । मे सव सुन रहा ह| 
गुन्तला--हतमेमै टौ वहां मेग पुत्रके समान पाला द्मा दी्घापांग 
नामव मृग-द्धयना भी श्या पर्हचा । श्रापने उमपर दया करके कटा- 
पदृत्त श्म दल पीले ता | यद्‌ कदकर श्राप चसे जल पिलाने 
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लगे । पर परिचित न होनेके कारण वह्‌ श्रापके पास गया टी नर्द । 
तव श्न ्रापके ्टाथसे दोना ले तिया भौर वह्‌ मेरे हाथसे जल पीने 
लगा । उस समय मापने हेखकर कदा था कि अपने सगे-सवन्धियोको 
सभी पहष्वानते है! त॒म दोनो्टौ वनवासी दो न! 

राजा--अपना काम साधनेवाली स्ियोकी पेसी भटी श्रौर मीटी- 
सीरी चतभ कामी लोग दी फसते ह । समी । 

गौतमी- महाभाग ! आपको एेसखी बात नदीं कनी चादि | 
तपोवने पली हृ न्या भला छृल-बलकी चात क्या जाने ! 

राजा--वृदी वपस्विनीजी ! जो मानवी चयो न्दी वे भी विना 
सिखाए-पदाए बडी चतुर हो जाती दै, फिर इन सममवाली ख्ियोका 
तो पूष्धना ही क्या । जानती दो ! जवतक कोयलके वषे उड़ना नहीं सीख 1 
जाते तवतक वह्‌ दूसरे पक्ष्यो से ही उनका पालन कराती दै ॥२२॥ 

शफुन्तला--[ छोधसे ] नायं ! तुम सवके हदयको पने द्री 
हृदयके समान खोटा सममते हो ! पुष्दै छोड़कर सौर कौन एेसा नीच 
दोगा जो घास-फूससे ठेके हए एके समान धर्म॑का ढौ रचकर एेसा 
ग्वोटा कामं कर सके । 

राजा-[ मन दी मन ] इसके क्रोघभे" सचाई दिखाई पद रषी 
इसीलिये मेरा मन श्चौर भी सन्देहे पदता जा रा है । ठीक स्मरण 
न श्रानेसे ्केलेमे' किए हुए प्रेमको जो मे ने इतनी कटोरतासे श्रस्वीकार 
कर दिया है, उसपर लाल-लाल खं करके ्मत्यन्त क्रोधसे शङ्कन्तला- 
ने जो भौवा लीदैउन्दोने इस समय कामदेवके घनुपको भी 
^ दोद्रककर डाला है ।॥२३॥ [ प्रकट ] भद्रे ! दुष्यन्तके कामक सारा 
खार जानता है । पर एेसी वात तो श्राजतक नदीं सुनी गई । 

शषन्तलला--तुमने ठीक टी किया जो सुभे कुचाली शी वना डाला ¢ 
षये फि डंचे कुलकः धोखे ष्माकर मे देसे नीचके हाथमे जा पदी जिसके 


समे मघु शौर हदयमे विष भरा हृष्या है । [ अआवलसे सुह टककूर 
रेने रगदी टै । ] 
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^ शा्घर--विना सोचे-सममेः जो काम किया लावा ह उसमे ेसा 
| दुःख मिला करता दै । इसलिये रप्र प्रेम वहत सोच-विचारकर 
 { श्रत प्वाृए चयोां किः दिना जाने-वमः स्वभाववालक साथ लो सिनता 
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फी जाती है वह एक न एक दिन शधरता घनकर दी रहती है ॥२४॥ 
राज्ञा--सुनिए तो { इस देवीकी वातका विश्वास करके श्चाप इह्टी 
सीधी वाव कह-कहकर हमपर क्यो'दोष लगा रहे षै ! 
शाङ्ग॑रव-[ शपने साथिरयोते कोधसे | आपने सुनी इनकी इह्दी 
वाते ! जिसने जन्मसे लेकर श्रचतक छलका नाम भीन सुनादो, 
उसकी वातं सूट खमसी जाये शौर जिन्दोँ ने दूसरंको धोखा देनेकी 
प्वालं विद्ाके समान सीखी हौ, वे सत्यवादी समरे जाये ॥२५॥ 
राज्ा--श्रच्छा खत्यवादीजी ! मान लीजिए, दम पेसे दी दै । पर 
यह तो वताष्टए कि एसे छलकर हभ भिल स्या जायगा † 
॥ शाटरव~--पवन । 
1 र इस बातको नदीं मानता कि पुरुवंशी पतनकी मोर जाना 1 
ˆ व्वाहगे। 
शारदत--शाङ्गरव ! इस कदा-सुनीसे लाम कछया दै । गुरुजीका 
सन्देश दम इन्द दे दी चुके । चलो, श्रव लौट चला जाय ! [ राभासे | 
जन्‌ ! यद्‌ रापकी पत्नी है । इसे चाहे रखिए, चाहे निकािए । 
पर्योकि पतिका श्चपनी लियर पूरा धिकार दोता है ॥ २६॥ चलो 
गौतमी, ्रागे-धागे चलो । [ वलवे दै । || 
शकुन्तला-इस धूत्तैने तो सुभे छला दी दै, अव क्या श्राप लोग 
भी सुभे छोडकर चले जा रहे १ [ नके पीठे-पोे जाती है । ] 
गोतमी-[ शी होकर ] वत्स शाङ्गरव ! यह शकुन्तला योती ई 
म लोगो के षीटे-पीये चली रा रदी दैः । चतारो, थव पेसे निर्दयीपे 
टक टद मेरी वत्ती भला कदां जाय ? 
प्रव] करोषेते बरक } व्यो री दुष्टे! क्या दू अपनी 
सनमानी करना चाहती ह । [ शङ्न्तला भयते कांप तीरे 1] घुन 
$ श्खन्तला । यदि राजाकी वात मत्य दै तो ठु जैसी छुल-कलकिनीका | 








( पिताक घर काई काम नदींदहै शरीर यदि तु ्रपनेको पवित्र समती 
तो तुके दासी वनकर भो श्रपने पतिक दी घर्मै रहना चाटिए ॥२५॥ 
जम यदी र्ट, हम जते दै 

. रात्रा -नपम्वौ ! राप इते क्यों भूठ-ूठ धोेरमैः रल रहे ह 
| यृ{किजम चन्द्रमा सवन इधर दी खिलावा ह चौर सुं केबल 
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कमलोको ही खिलाता है ैसे ही जितेन्द्रिय ज्लोग भी परा लीफो 
चूतेकी श्च्छातक नही करते ॥ २८॥ 

शष्कु -जन तम अपनी दूसरी रानियोँ के पास श्राकर अपनी 
पिल्लो बाते भूल सकते हो तब तुदः अधर्मसे क्या खर दै । 

राजा] एरोष्विसे] अच भै भापसे दी पृषता ह किं एेसी दुबिधामैं 
भै क्या कर जवयातो भैः भूल गया हं याये मठ कह रह रदी दै । 
मच श्व मपनी पत्तीको छोडनेका पाप करू या पराई सरीको दुनेका पाप 
सिरपर ले ॥२६॥ 

पुरोदित-[ सोचकर ] जब एेसी दुबिधा है तो श्याप पसा कीजिए । 

यजा-्य, ह, षतलाइए । 

पुरोद्दि्--पुत्र उत्पन्न होनेके समयतक ये मेरे घरपर रै । र 
राप पृष्धं स्यौ! तो इसत्तिये कि पको छषिर्योनि पहले दी श्राशीवौद 
दे दिया है कि आपके चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न रोगा । यदि कण्वमुनि के 
नातीमे' चक्रवर्तीकि लक्तण मिल जाये तव तो इन्द याद्रके साथ रनि- 
वासे रख लीजिएगा श्रौर यदि लकण न मिलं तो इन्दै/ श्नके पिताक 
पास भेज दिया जायगा । 
राजा-जेसा गुङजी ठीक समरे । 

पुयोहित--वत्से ! श्रो मेरे साथ चली घ्नो । 
शङ्म्बला-भगवती वसुन्धरे ! तू फट जा मौर मुके गोदभे'ले ले। 

“ {रदी हृ शङ्ष्ठरा पुरोहिस श्रौर कःपियोफे पीटे-पीष्टे चली जाती ट । ] 
[ शाके कारण भूसा ह्या रादा शङम्तलाके सम्डन्ध विषारमे" एरता हे । | 
[ नेपण्यमे | 
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^ 
( ‰ | माश्चयं हे ! आश्ययं है 
ˆ सजा-[ सुनते हए ] यरे, छया हुमा ! 

| पुरोधिव -[ श्राश्य॑षे ] महाराज, वडे श्रा्वयंकी वात हो गई है | 
| रज्ञा-क्या हरा १ | 

‹ पुयोषित-महाराज ! कण्वकेः शिष्यो के चले जानेपर वह्‌ पि- 
0 | ष्न्या, भ्यो ही घपते भाग्यको कोसती हई वादैः पसारकर रोने लगी- 


त-य । 


८ 


राज्रा-तद स्वा ट्या । 
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पुरोदित--योटी खीके जेसी एक ज्योति श्याई शौर एसे श्रपनी । 
गोदरे उठाकर अप्सरातीर्थकी श्रोर चली गई ॥३०॥ । 
[ सव श्राश्यं प्रकट करते ईै“। [ 
राजा--हमने तो उसे पदतले दी द्धोड व्या दै इसलिये उसपर 
सोचना-विचारना व्यर्थं है । श्रव आप भी जाकर विश्राम करं। 
पुशेदित-[ देखकर ] महाराजकी जयं हो । [ जावा हं । |] 
र!जा- वेत्रवती ! मै" कुदं अनमना सा दो गया ह| मुभे शयन 
। घर पर्टुवा दो तो। | 
परतीद्ारी-- इधरसे श्राइए महाराज, इधरसे । [ वलती हे ।] | 
^) 
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राज्ञा-ययपि विवाहकी सुध न दोनेसे भने उसका अयन्त ` 
तिरस्कार कर दिया है फिर भी मेरा श्रयन्त कसकता हुमा हदय न जाने 
कयौ रह्‌-रह कर उसकी वातोमे' विश्वास करनेको मचल रदा हे ॥३१॥ 


[ सव चले जाते द । ] 
॥ पोंचर्वो दः समाप्त ॥ 


(~) 
 । 





त ज्य 
न दम प्रू (= छछू 
सव ए ए स्पत 
[ चजाका साला मगर-रक्क श्रौर उसके पीपी दो रपाल पु पुरुपको 
दोपे हुए प्रवेश करते है" । | 


| 
| दोनो-[ दन्दीको पीरते इए ] बोल रे चोर । यदह राजाके नामवाली | 
| 

४ 





रतन-जडी श्रगूटी तुभे कोस दाथ लगी ! ४ 

पुरुप] श्रनेका नास्य करता हुशरा | द्या करो महाराज ।, मे'एेसा 
काम कभो सरह करता । 

पष्टला-तो शस्या तुमे कोई सुपात्र व्राह्मण सममकर राजाने य्‌ 
नमै शीर । 

पुरुप--सुतिए तो } भै" शतक्रावतार गँवके पास र्टनेषाला एक 

व मषु ह । 

५ दुखस--अरे चोर ! हमने क्या तेरी जाति पूृद्धी थो ? 9 
्याल- सूचक ! इसे सव वतिं ठीकसे फहने दो. वीच टोको मत । 
दोनो जैसी ्नापफी च्याज्ञा } हो, चता रे 
पुरुष-में जाल, कटिया श्रौर वसी डालकर सष्ठली फंसाया करता 

६ घौर उसीसे ्रपने वाल-वच्चका पेट पालता हूं । 
श्याल --[ शृंषष्टर वदा अच्छा काम ले रक््खा है । 
पुरुप-एेसा न कहिए, स्वामी ।--जिस जातिको भगवानने जो 
ुरा-भला कार दे दिया है. वह्‌ छोड़ा थोडेद्ी जाता है । देखिए, पशु्मोको 
4 मारना, है तो यडा बुरा कोस, पर वडे-वडे दयावान श्रौर वेद जानने- 
दाल प्राष्मण मी यक्तके लिये पशुखँफरो मारते टी हे ॥ १॥ 
भ्याल--यण्डा, अच्छा; श्मागे चता क्या दसा १ 
ध पुरुप--एक दिन स्योँही मे एक रोह मद्धली काट रदा था त्योही 
रसम यह रतन-लडी चमकीली गुटी दिखाई पड गई । उस वंचनेकं | 
| 


<® 


| लि लाफर भ दिला ही गा था कि मापने सुभ वाय लिया! यदी तो उल 
योरे मिल्नेफी कथा ह । अव चाषे घ्राप सुक मारिए, चाषे ्ोदिए। 


8० सम ्-् ६३ | स-व य ००. 
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ए 
पयाल--जालुक ! इसमे तो सन्देह नरी कि यद्‌ गोद खानेगला 
म्मा द ट कर्यो कि सके शरीरसे कच्चे मांसकी दुगन्ध श्रः रही ै। 

दगुटी भिलनेकी वाच घता सटा हे खसकी चलकर टीक- जच 
कर लेनी चादि । इसलिये चो, इसे राजे पास ले चला जाय । 
दोनः-- बहुत शण्डा । चलं रे भठकटे ! चल । 
| मते है \ | 
श्याल--सूचक ! जवतकं स महाराजको गूरी मिलनेका समाचार 
॥ सुनाफर श्रौर उनकी श्राज्ञा लेफर लौट न आऊ तवरतक तम दोनँ 
॥ नगरके दोकसी करना । | 
दोन्ते- दो, टो, जाष्ए जा स्वामीकी कृपा पाद । 
# [ श्यालः घाता दे 1] 
> पदला--जालुक ! वदी देर लगा दी उन्दने 
ध आ! राजाके पास अवसर देखकर दी तोपा 
जाता है । 
वदला--जाक ! इसे भरनेके कल्िये लाल पूलोकी 
पष्टनानेको मेरे हाथ बडे सुजला रहे है । [ मघुषकी ननोर संकेत करता र। 1 
पुखुष--भाई) विना चातक सुमे क्यो मारने पर उतार दोरहेष्ो। 
दृखसा--[ देलक ] बह देखो ! ट्मारे सवामी हाथमे राजाका शमह 
पत्र लिए चले श्या रदे ६। श्रवया सो तू शिद्धौकषा भोजन वतेगाया 
कत्त से नोचा जायगा । 
[ श्यालक्ा प्रवेश । । 
शपाप्त- सूचक । छोड़ दो स म्युएको । गी भिलनेका ठीक पर्ता 
चल गया 1 
५ सूचक -जैसी स्वामीकी चाज्ञा । 
वृखरा--श्यरे, यदह त यमराजके चर पर्हृचकर कौट श्राया । 
[ उड़ा यन्धन ष्लोलता ह। | 
पुषषप-[श्षालको भरणान्‌ करके | कहिए स्वामी! मेरा काम कसा निकला ' 
दयात्त--ते । यद्यय जन इम छरगृठीकेः मोलके यरावरः धरन 
प्रमादः दिवा दै । 
[ म्पे घन बे हे 1 
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हूचक--सचमुच दथा तो इसीका नाम है कि तभे शलीसे उतारकर 


| पुरुष-[ हाय लोडकर धन तेता ६ । ] बडी एया है छ्ापकी, रामी ! 
दाथीकी पीडपर षठा दिया है । 


जाठुक--स्वासी ! इसे प्रसाद नही पारितोषिक कहिए । क्योकि 
जान पडता है कि वह्‌ श्रेगुटी स्वामीको डो अच्छी ची हे । 
¢ श्याल-दस श्वगूटीके रत्नौके कारण मद्ाराजने उसका श्राठर 
। | नही किया वरन्‌ उसे देखते दी उन्दे' अपने किसी प्यारेका स्मरण दो 
` ९ श्राया । क्योंकि यद्यपि स्वामी स्वभावसे दी बडे गम्भीरः फिर भी 
शगटीको देखृकर वे थो देरे लिये यनमने-से हो गद ये । ` 
चक -तव तो सचमुच श्रापने राजाका बडा काम किया हे | 
८ जानुक--यौ कदो कि दस मह्ुएने राजाका काम किया टै । [ मल (^ 
को द्याको दिते देखता है ¦ ] 


1 । एसमेसे राधा त्रप पने पान-पूलके किये ले 
ए। 


॥ 


जाजक--यह्‌ तो इनका पद दी है । . 
श्याल--मदुए ! श्राजसे तुम हमारे ३ प्यरे सिच्र हो गए । चलो, 
हम-तुम चलं श्रौर मदिराके श्ागे अपनी भिन्नता पक्वी कर तँ] चलो, 
सदिराघरमे' चला जाय । 
[ सव जति दै” । ] 
॥ प्रवेशक ॥ 
[ ्ाकाशमे" विमानपर ददी हुई साजुमती धष्सराष्य पवेश । | 
साडमती--साधुजनौ वेः स्नानक समय श्रप्सरार्तर्थकी देख-भाल 
¶ ररनेकी थाज मेरी वारो थी । दह काम ता कुर रकी । चल्‌ , रय चलकर ५ 
पनी प्रों से उस राजपिकी दशा तो देख ले क्यो किमेनकाकी कन्या 
देनेषेः नाते शाङ्कन्तला भी मेरी कन्या ही द । उसी मेनकाने ध्रपनी 
रन्याफे लिये छुं उपाय करनेन सुमे वटुत पहलेसे ही कह रक्खा है । 
(रभो देकर ] शरे । वमन्ते उत्सवच्त दिन च्या पषटुचा श्रौर यदं 
राल.भवनमै एदादम सन्नाटा ! ययपि दिव्य दृष्टस भे" सव ण्ट जान 
पती, फिर भी प्रपनी सखीढी वाठ नो रखनी ही होगी । ्मण्ा, 


। ॥ सि त ९ )) जअ याक आका यका जा अथा [> 


तिरस्फरिणी विद्यासे श्रपनेको दिपाकर इन मालिनेकि साथ-साथ बल 
कर यहोका सव समाचार लेती हूं । 
[ विमानमे उतरनेश्ला नाव्य करके नोडे खड़ी टो जाती दै । | 
[ श्रामकी बौर दैखती हृद एक परिचारिका श्राती दै । उसके पीठे दूरौ 
परिचारिका ष । |] , 

पटली-दे वसन्त ऋतुके जीवन सर्वव ! दे वसन्तके मंगल स्वूप। 

"दे लाल, दरे, पीले रंगवाले वौर ! भाज पदले-पदल तुम्दारा दर्शन हे 
रहा ह । तुम दमपर प्रसन्न हो जारो जिससे हम लोगो्षा वसन्त सुससे 


वीते ॥ २॥ 
& 





दूसरी--श्ररी परश्ृतिका ( कोयल ) ! तू अकेले-अकेले स्या 
इ कक रही दे ! । ॥ 
पदली--मधुकरिका ( भौरी ) ! श्रामकां वौर देखकर पररतिका 
( कोयल ) तो मतवाली होदी जाती है। 
दूसरी-[ ऽ््लाससे भरी हृं शीघ्रता पास लाती हे ] क्या वसन्त 
श्रा गया? 
पष्टलः--मयुकरिका (भौरी) 1 तेरे भी तो मस्तीके गीत 
गानेकेये दी दिनरह। 
दृखरी-सखी ! मुके सहारा दे तो पन्जोःके वल खडी दोकर 
पूजाके लिये श्रामके वीर उतार श" । 
पहलो- पूजनका आधा फल मुके मो मिले तो सदार दू । 
द्सरो--वह तो चिना कदे ही मिल जाता क्योकि हम-तुम तो दो 
शरीर शीर एक प्रण हँ । [ सल्लीके सष्टारेये श्ामका भौर उतारती ह । |] 
याद्‌ । यद्यपि भी वीर खिन नहीं पाया है फिर भी डालसे तोडते 
टौ कसी गन्ध कटो पृ ग्हीदै। [ श्रन्लकल्ली वौधकर ] छरी श्रामकी , 
मरी 1 समै" तुके धनुप-वारी कामदेवके लिये ओट करती ह। 
पर -गर्निं गण्हूण्लोनेङरि पु प्रती लियो काम-पीडा देनेके लिये वम 
वादेत्रक् पचा वाण्मे सवने च्रधिक पैनी वन लाप्रो॥ ३॥ 
[ श्रामसतौ मन्नरी डाल दैतीरै। || | 


९3 





[ परदा मटदकर कम्चुकीका धतरेशा | 
कञ्चुका-[ष्िधिव दोङ्र्‌| दे ह । यद्‌ क्या कर रही ष्टो नासम 
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छठोकरियो ! जच राजाने एस वषं वसन्तोत्सव रोक दिया है घतत तुम | 
लोग शामकी सञ्जरीको क्यो' ड रही हो ? । 
दोननौ-[ उरी इद-षी ] क्षमा कीजिए त्राय । हमै इसा पता 
नदीं था । 
कञ्खुको--स्या तुम ल्वेगोँ ने यह नदी सुना करि वसन्ते एूनने- 
फलतेवाले बन्न ते रौर उनपर बसेरा लेनेव,जे पक्ियोने भी महायान 
ढी श्चाक्ञामानलीहै। देखो-ामक्रे वोर बहुत पहले फूट श्राएये 
पर उनम" पराग अभो तक नीं श्रा पाया है । छुरबकेका ल खिलना 
दी चादता था, पर अभी उयो का-योँ बधा पड़ा रह्‌ गया है । जाड़ा व 
जने पर भी कोयलकी ऋूूक उसके गलेतक आकर ही रुक गई है । 
फामदेव भी शपते तूरोरसे बाण ॒निकालता टै पर डरफर फिर उसीभे 1 
रख लेता है, दो नही पाता ॥ ४ ॥ 
सानुमती-इसमै' क्या सन्देह है 1 राजर्षिक्रा बद्धा भारी प्रतापदहै। 
पदली-- श्राय ! नगर-रक्तक विभावशुने दम लेगको सभी थोडे 
दिन पदल्ते दी महायजक्षी सेवार्भै भरमद्‌-वनकी रखवाली करनके लिये 
भेजा है । इसलिये नई टोनेके कारण म लोगौको शस घातका प१ता 
ही नर्हीथा। 
कऽ्ुकी--अच्छा, पिर कभी देखा काम न करना । 
दोनों--्यं ! हम मी यह्‌ वात सुनना चाहती दै । यटि सुनानेभें 
्रडचन न हो तो कृपाकर यदी वतला दीजिए कि मदाराजने वसन्तो- 
त्सव स्यो रोक दिया है, 
सानुमतो--मनुष्योको तो मेल्े-उत्सवोका वड़ा चाव होता रै, शस 
लिये उत्सव रोक देनेका कोई यहुत टी वडा कारण होगा । 
4 कञ्खुकीो--चच्छा, यह वात जव चारौ चोर फेल गई है तवभ ‰ 
मी फटे टालता षं । क्या शङ्न्वलाके दोडे जानेकी वात तुम लोगों के 
कानमे नही पटी है ९ 
दो-दो, राजाको यगृटी मिलने तक्की वाच तो नगर-रद्क्के 
| सुष्से हम सुन चुकी द्। 
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छ: 
कञ्छु क-तव तो योडा-सा हो सुनाना रह गया है । उम छगृटीको , 
दृस्ते ही महाराजफो स्मर्खदो उठा कि ने शद्न्वलासे एनन्नमे" ‹ 


श 


नक" सरि समिघ्ानगाङ्कन्वल ॥ अक) कषक 
[~ = 


1 
विवाह किया था श्रौर भूलसे उसका निरादर कर दिया । तमभीसे 
चढ़ा पदताचा दो रहा दै श्रीर उनके मनको न तो भ्व कोई सुन्दर | 
ही भाती 2 श्रौर नवे पदलेके समान मंत्रर्याके ही साय नित्य वैते 
| ह । पर्लंगपर करवट बदलते हु वे पुरी रात जाग-जागकर वितादेते | 
जव रनिवाखक्री रानिया उनसे हट कर्के उस उदासीका कारण पृड्धती 
ह तव भूलसे उनके युदसे शङ्कन्तलाका न।म॒निकल जाता श्रीर 
वरे वदी टेरतक लजाए रह्‌ जाते है । « ॥ 

सानुमती--यदही तो मे पुनन चाहती थी । 
। कञचु सो--वस, इसी दुःखके कारण वसन्तोत्सव येक दिया 
गया है। 
र दोनौ-तवतो ठीकदहीदै। ह 
क [ नेषथ्यमे" ] 

्ादए महाराज, श्राइए । 

कञ्खुक)-[ छान लगाकर ] श्रे । महाराज तो इधर दी चते श्रा 
रहे ्द। अव जाश्मा, तुम लोग ्पना-शरपना काम देखो । 

दोनो--वहूत चन्डा । [ दोनें नाती है" । | 

[| विटप श्रीर प्रतीदारी> साथ पतात हुए राजा श्राते है । ] 

कञ्युको-[ राजाको दैपकृर | श्दा । जो छुन्दर होते द उनकी 
श्योभातो सभी दशाश्मौ्म अच्छी लगती है। देखो, उदास्ते हए भी 
महाराज कंसे श्रन्छे लग र्दे दै। क्योकि-केवल वां हाय प्रके 
सोनेके एक अुजवन्धको द्ोडकर उन्दने शोभा वदानेवान्ञे सभो गहने 
उतार डले हं, उनको उर्सापो'से नोचेका श्रोठ भी लाल ष्टो गया है रौर 
चिन्वाके कारण रातभर जागनेसे उनकी ओँल भो अलसा गर पर 
हस प्रकार दुखी होनेपर भा वे उसी प्रकार टुबल्ञे नदी लगते जसे ¢ 
खरादृकर काटा श्चा वद्‌ महामणि, जो घोटा दौ जाने पर भी श्रपनी 
प्मककरे कारण दारा नरी नगता | ६॥ 

सानुमता-- [राको देकर] यद्यपि शकरुन्वलाको दछोढ़कर इनि 
सका यडा भाराच्रपमान च्छ्य तिसपर भौ ये हस योग्यं कि 
शने तिये शङ्कन्वलाका पना ठीक ही ्जचवा ह। 

राज्रा-| चिन्वान ङ्गमता हमा ¡ उस्र समय जब बहु अगकं 
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| 
समान शंखौधाली मेरी प्यारी शङ्न्तला वार-वार युके ससा रही थी 
तव तो भेरी शमो खं खुली नी, अव केवल पलछतावेका दुःख सहनेके 
जिये मेरा यद्‌ श्रभागा हृदय जगा टे ॥७॥। 
सानुमती--क्षया कर, बेचारी शङन्तलाके भाग्य टी पसे दै ? 
| विद्षक -[ अलग ! श्रोह्‌ } श्न्तलाके रोगने इन्दः फिर ध्मा घेरा 


है । न जाने यद रोग जायगा कैसे १ 





कज्छुको--] पास जाकर ] सहाराजकी जय हो | प्रमद-वनकी 
मूमि फाड्-बुहारकर ठीक कर दी गद दे । श्रव श्राप चलकर जवतक 
पादै तवतक उस मनवहलावकी भूमि विश्राम कर । 
राजा-परतीदारी ! जाकर मेरी रसे अमात्य भाय पिशुनसे कहना | 
१ कि श्याज शै" देरसे उदा हर, श्सल्िये न्याय करनेके लिये भै सभा-भवनमें ह 
नष पर्व पारगा, इसलिये भरजाका जो ङु भी काम हो वद आप “ 
लिखकर मेरे पास भिजवा दीजिएगा । समभी । 
परतीष्टारी- जैसी मदाराजकी श्राज्ञा  [ जाती है । ] 
राज्ञा~जाश्रो वातायन ! तुम मी अपना काम देखो । 
कञ्चुको - जेसी देवकी राज्ञा । [ जावा है । | 
पिदूषक--खच्छा किया अपने जो सव मक्खियो मगा दी । अव 
श्राप चलकर उस प्रमदवन्म मन वहलाइए जदा न तो जाडकी ठंढक 
्ी हैन गर्मीकी तपन ही। 
राजा--उयस्य ! किसोने बहुत ठीक कटा है किं विपत्ति सदा 
भरवसरकी ताक" रा करती है । देखो--अभी मेरे मनसे शङ्कन्तलाको 
सुला देनेवाला मोट उतरा हौ न्दी था कि मुे मारनेके लिये प्रपते 
घनुषपर श्रामके घौरका यदह नया षाण चद़ाकर कामदेव भीश्ा 
५ धसका ॥ ८ ॥ ¢ 
पिद्यक- च्छा रुकरिए । भे श्रमी पने ंडेसे कामके याणको 
सोढ टालता ह न । [ पना डा उठाकर वौर माद्ना चाहता है । ]| 
| राजा-[ वे हुए ] चन्डा यच्छा, रने दो । देख किया तुम्दारा 
| | प्रघतेज । शय चलो भिच्र, कोई णेसा रथान वताश्नो जँ षेठकर भियासे 
१ 





श-ङुढ मिलती-जुलती लताश्चौो देखकर श्चपनी खं ठर्टी की जाये । 
दिद्षक--पर श्चापने तो चमी रनिवासकी दासी चतुरिकाको का 
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हिन; किम माघवी-मंडपमः जाकर जी वहलतिष्टँ मौर तुम हमारे 
हाथका खीषवा हरा शङ्घन्तलाका चित्र वहाँ लेती श्राना । 
सजा-- दा, वद्‌ स्थान तो द मनवदलावका । तो उधर दी जते चत्तो । 
विदुषक्र--तो इधरसे श्राइए महाराज, इधरसे । 
[ दोनें सुरते है", षानुभती षी शे तेवो है । |] 
विद्षक - देखिए ! कूलो से सजो हई मणिशिलाकी सुन्दर चौकी 
विद्ाकर यह्‌ माधवीका क्न मानो श्रापका स्वागत करनेकी याट देख 
॥ रहा दै । इसलिये चलिए वहीं चलकर वेटा जाय । | 
[ दोनें प्रवेश करके वैठते है" । |] । 
1 सायुमती--अच्छा, तवतक मै" लनाको अओटसे देखती हट किं मेरी 
. सखीका चिच्र कैसा चना दै । तभी तो भै जाकर उससे वता सकूणीर ब 
” तुम्हारे पति तुमपर कितने प्रकारसे प्रेमपरिखा रदे दै । [वेसा टो कती ६] 
राजा-- वयस्य ! अय शक्न्तलाकी सभी वाते स्मरण श्रा रदी दै रीर 
तुमसे तो भै सव चता दी चुका हू । जव मैने शङ्न्तलाको लीराया था 
खस समय न तोतुमथेदी श्मौरन तुमने वे सव वात ही स्मरण वलि । 
जान पदता दे मेरे टी समान तुम भी भूल गण थे। 
विद्प्--भूला तो नदी था । पर सव कुदं कट्‌ चुकनेपर श्रापने 
श्त्मैः जव यह कट डाला कि ये सव वत्ते तो मेने सीमे कदी थी तव 
मेरी मटीकी खोपड़ी भी वदी सच समम वटो । या यौ किए किजो 
होनेवाला दोता है चद्‌ होकर दी रहत्ता है । 
सानुमती--यदही वात है । 
राजा--[ सोचकर | वचाम मुभे मिच्र! 
पिद्यक- ररे श्राप यद्‌ क्याकर रदे दै यह पिको शोभा नदी 
‰ देता । सञ्जन लोग कभी एेसे दुखी नदीं होते । देखिए ओंँधी श्रानेपर १ 
भी पाड न्दी हिला करते | 
राजा-मिच्र! जिस समयं मने प्यारी यर्हौसे लोटाया उस समय 
उसकी जो दशाथी रसे स्मरण करक भ श्रापर्मे नी रह्‌ पाता। क्योकि, 
उस समय वदह्‌-जव यदास लाटा दीगर श्रीर्‌ श्रपने साथियौके 
पदः चनने लनी तय गुरुके ममान पूज्य रुरु-शि्योने उसे डोरकर कटरा 
च््वुम यदीरदा। वद व्ङ़ाहो गं ।दम समयश्चसौभै' शसू मरक | 
र 
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| 1 | 
सुक निष्टुरको समोर उसने जो देखा था वह मुके रेसी पीड दे रहा रै जेसे 
किसीने विषसे बुरे हए शखसे मेरे शरीरम घाव कर दिया हो ॥ ६ ॥ 

सानुमती -अरे ! अपने किएपर इतना पद्ठतावा 1 इनके दुःखको 
देखकर मेरे जीको वड़ा सन्तोष मिल रहा है । 

विद्षकू-मक्राज ! भै सोचता हू कि देवी शङ्घन्तलाको कोई 
स्वर्गीय दूत उठा ले गया दोगा । 
राज्ा-अरे, उस पतित्रताको दूखरा छ कौन सकेगा । पर सुना ह | 








कि उसकी माँ मेनका है । मुभे उर है कि कद उसकी सखियो ही उसे न 
उठाले गरहौ! 
साचुमती-- इस समय राजाको जो इतनी बातत स्मरण हो रदी 


कि उस समय वे भूल कैसे गए ये । 
विदूषरू--यदि उसकी सखियो ही उसे उठा ले गई भी तव तो 
उसे थोडे दिनो मै' मिला दी समभर । 
राजा-क्यौँ? 
विदूषक -पतिसे शरिद हुई अपनी कन्याका दुःख माता-पिता 
भ्रधिक दिनो तक नँ देख सकते । 
राजा-मिन्न 1 मै'ठीक-टीक समम ही नही पा रहा हु कि शक्ुन्तलाका 
वह मित्लाप सपना था, या जादू था, या भ्रम या, या किसी रसे पुरयका 
फल या जिसका भोग पूरा हो चला था । सचमुच इन वातेन मेरी सभी 
भासाओंको खड़े पहाडसे गिराकर चृर-चूर कर डाला है ॥ १० ॥ 
„. विद्पक-रेसा न फदिए । यद गू दी बतला रदी है कि उससे 
भट अवश्य होगी । 
राजा--[ शठी देखकर ] हाय ! इसपर भी मुभे वडा तरम माता £ 
दे कि इतने सुन्दर सथानपर पहैचकर्‌ भी यदं निकलकर फेस गिर पडी | 
रा अग । तेरी इस दशासे ही पता चल जाता है कि मेरे दी समान 
त्‌ पुष्या का भी भोग पूरा हो चला था नदीं तो, शङ्ुन्तलाके लाल 
नखाबाली "= गुलियोःसे भला त्‌ क्यो निकलकर गिरती ॥१९॥ 
साजुमती--टो, यदि यह्‌ किसी दृसरेके हाथ लग ग्‌ होती वथ | 
नो सचमुच इसपर द्या श्रादी । 


] 
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प्र 
विदृषक--चच्छा, यह्‌ तो वतादरए कि श्ापकी यह गुही देवी 
शुन्तलाके पास प्रैव कैसे गई ? 
सायुमती--इसके मनम मी इस वातको जाननेका वैसा ही चाव रै 
जेसा मेरे मनम है । 
राजा--्रच्छा सुनो । जव भैः वनसे श्रपनी राजघानीको लौट रहा 
था उस समय प्यारी ने श्रखिभे पू मरकर पूट्धा था--अव कितनौ 
दिनो मै सुघ लीजिएगा । 
विषुषक-तव-तव । 
राजा-तव उसकी उगलीमे यह श्रगूही पटनाते हए भ्र॑ने कटा था- 
प्यारी ! इस श्रगूटीपर क्तिखे हए मेरे नामके श्रक्षरौको प्रतिदिन गिनती 
र रहना ! जव सभी शक्र गिन चुकोगी तव रनिवासका कोई सेवक | 
` वमद युलानेके लिये यद्य आ प्ुवेगा ॥ १२॥ पर मुमा-कटोर'टव्यसे 
एेसा कर्ते न वन पड़ा । 
साुमती--वात तो बडी अच्छी थी पर दैवने सव चीपट कर दिया। 
विद्पक--्रच्छा तो उस मलयुएने जिस रोहू मदलीको काटा थं 
उसके पेटभे' यद गूरी कदा से पर्हुच गई 
राजा-जव शङ्न्तला शचीतीर्थको दाथ जोड़कर प्रणाम कर रही थी 
उसी समय वह अ्रगूरी डगलीसे निकलकर गंगाजीकी घारामे' जा गिरी। 
विद्यक--अच्छा, यह्‌ वात ह | 
सानुमतो--जान पडता है किं इसीलिये इन राजर्षिने अधर्मके 
डरसे चेचारी शङन्तलाके साय विवाह दोनेकी वाते सदेह किया था। 
नही तो मला एसे प्रमे कया किसी पटचानकौ श्रावश्यकता पड़ती दै । 
राजा-मे ्रभी इस अगृीको डरता टह न। 
‰ विद्पक्-[ भापदहीश्राप] चरे,येतो श्रव पागल दहो चले ष््। 1 
राजा--अरी रगृह । उन घुन्दर दंगलियोको दोडकर तू क्यौ 
| जलम करदने ग । पर प्रगृीभे नो जीव नीथा इसलिये उसने 
गुर्की परख नकीदो तोठीकदे, पर भने मनुष्य होकर उमका 
क्से निरादर कर डाला ॥१३॥ | 





बिदृयक्--[ श्राप दी भाय | यदि थोडी देर च्यीर इनकी यही दशा 
रही तवतामेरीमूग्वमुमेग्वादी डाल्तेमी। 
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जा रहा ह । सुक अपना दशन देकर दया करके जिला तो लो। 

[ परदा हटाकर चित्रफलक लिए हुए भवेश ररे | 
चतुरिका- यदह रा देवीका चिन्न । [ चित्ररलक दिखा ई । | 
विदुषक-- वाह्‌, वयस्य 1 वाह । इसके संग-अग आपने एेसे सुन्दर 

चना दिए टै कि इसके मनके भावतक टठीक-टीक उतर श्नाए दै । 
मेरी रोख तो स चिन्रभे' बने हए ड चे-नीचे स्थल मे जसे ठोकरं खाती 

। रह जाती द । ( 
साुमती--अरे ! राजर्षि तो वडे चतुर चिकार है । चित्र एेसा 
1 


(1 
1 
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८ § जान पठता है मानो सखी शक्रुन्तला सामने दी खड़ी हो । 
£ {$ रजा--ययपि भेन इस चित्रके सव दोष ठीक कर दिए फिरभी । 
श्न रेलाश्रौमे' देवीकी सुन्दरता बहुत थोडीसी ही खिच पाई ह॑ ॥९४॥ 
४ सानुमती-इस पदधतावे श्रौर नम्रतासे भरे भ्रमीको एेसा दी कना 
शोभा देता है । ^ 
विद्पक-क्यौः। इख चित्रभे तो तीन-तीन देवियों दिखाई पड रदी 
५ ह रौर तीनो एकसे एक वद्कर चटकीली ददै! वताम तो, इनमे देवी 
` शङ्न्तला कौन-सी ६! 
६ सानुमती-इस श्रखूमेको सुन्दरताकी तनिक भी परख नदीं है । 
| राजा- च्छा, तुम इनमे से क्रिसको शक्रुन्तला समम रदे हो ? 
विदपक--ै' तो समता हं कि पानौके छिंडकावसे जो यद श्रामका 
८ पेढ.्चम रदा है उसीसे सटकर कुं थकी हुई सी जो खडी ट्ख 
८ देती दै बही शङकन्तला दै, जिसके दीले जृ एल शिर रदे द, 
1 ५ सुदपर पसीनेकी वृद सलक रदीह धर दोनों कन्धे शुक हए ह| 
५ सवे साथवाली ये ठोना' इसकी सखियों द्येगी । ६: 
182 | तुर हो | यदो मेरे भेमके चिह्भीवने हए { 
६। चिच्नकी कोरोपर मेरी पसीजी हुई उशालियो क काले धच्चे पद्‌ गए 
रे शौर मेरी श्रोखोसे जो परोसु टपका+ उससे शद्ुन्तलाके गात परष्ा 
रग उभर राया है ॥ १५ ॥ ध्री चतुरिका ! श्रमी इस विनोद-स्थानका 
चिप्र प्रा नहीं वन पाया ु। जा चिन्न वननेकी सलाश्यो तो | 
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चतुरिका--मयं माधव्य 1 इस चित्रपटको थोड़ा लिए तो रहिए 
भ अभी आती ह| | 
राजा- मेदी इसे लिए रहता ईह । । 
[ चित्र-रुलक ल्त लेता है । | | 
[बेदी जाती हे। ] | 
राजा-[ उसाँख भरकर ] भिन्न मेरी दशा तो देखो कि जव वद 
| स्वयं मेरे पास आह थी तव तो मैने उसे निरादर करके लौटा विया | 
नौर श्रव उसके चित्रपर इतना प्रेम दिखाने चला हँ । यह तो रेसा दी दै 
जेसे कोई मरो हुई नदीको छोदकर मृगवष्णाकी श्रोर लपकरे ॥ १६॥ | 
विद्षकष--[ श्राप ही श्राप ] यहाँ महाराज तो नदीको चोडकर | 
सृगठ्ष्णाक पीट दौड़ पडे दैः । [ प्रकट ] कटो मित्र ! श्च इस चिमे | 
श्मौर क्या वनाना रह गया है ? 
साजुमती-मे' सोचरी हू कि राजा व चित्रम े स्थान वनाव गे 
जो मेरी सखीको वहूत प्यारे थे । 
राजा-सुनो ! अभी मालिनी नदी वनानी है जिसकी रेतीमे दसकं 
जोडे वैठे हौ। उसके दोनो रोर दिमालयकी * वह्‌ तलहटी टिखानी 
ह जदोँ हरिण वेठे' हए दो। भे एक एेसा पेड़ भी खीचना चाहता ६ 
जिसपर वल्कलके वख ठेगे हुए हो श्रौर जिसके नीचे एक हरिणी पनी 
वाई श्मोँख काले हरिणको सीसे रगङकर खुजला रही हो ॥ १७॥ 
विदूषक -[ धाप ्ी श्राप | मेरी चात मानिएतो श्राप इस चित्रा 
लम्ी-लम्यो दादीवाले तपम्बियोसे भर डालिए । 
राजा--वयस्य ! शरोर अ्रभौ तो मे शङुन्तलाको जो श्माभूषण पद्‌ 
नाना चाहता हँ चदी वनाना भूल गया ह । 
4 विदपक--वे कोन-कोनसे ? 
खायुमती--वे दी जो उसके जंसी सुकुमारी वनवासिनी इमारि्यां ¦ 
पटना करती होगी । 
राज्ञा--वयत्य ! श्रमो तामं वह्‌ मिरसका फूल भी नहीं वना पाया 
जिसक्री टल उसने कानो्रर धर रक््वी थी श्र जिसके परग उमक 
|: गा्तोपर पने हए थे । त्र अभी नो उसकर स्तनोँकेः वीचमे' चन्द्रमा ' 
फिर लके ममान पनले कमलके तन्तुब्मो्ो माला भी नहीं बना ॥१८॥ 
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पिदूषक--क्यौँ भिन्न ! ये देवी श्रपनी कमलकी पंखदीके समान 
कोमल शौर लाल हये्तियोंसे अपना मुह ठके बहुत डरो हुई-सी खडी 
क्यो दिखाई दे रदी हैः । [ ्यानसे देखकर ] अरे । देखिए, यह एलो के 
रसका चोर नीच भौरा देवीके सेँहपर श्राकर मंडरा रहा दै । 
राज्ञा-मगाश्मो तो इस दीटको । 
विदूषको दड देनातो आपका कास है इसक्तिये भव 
श्रप दही इसे भगादए 
राजा--अच्छी वात हे ! ्ो रे ! एल शौर लताश्च के प्यारे अतिथि! 
तू क्यो"इसके मंदपर सेडरानेका कष्ट कर रद्य दै ।-तेरे प्रमकी प्यासी 
| भरी तेरी श्रोर अख लगाए एूलपर बेदी हुई है योर तेरे बिना 
{§ सकरद नदीं पी रदी है ॥ १६॥ 
* सानुमती--इस अवस्था भी ये कितनी कोमलतासे भौं रेको चकते 
जानेके लिये कह रदे द । 
विदृषक-पेसे खोटे लोग कदनेसे थोडे ही मानते दै। 
राजा--स्यौ' रे } तू मेरा कहना नही मानता । तो अरव खुन-- 
मेरी प्यारीका जो च्योठ अद्यते ^न्दे' पौघेकी कोमल कोलो के समान लाल 
है श्रौर जिसे मेने रतिके समय भी बहुत वचा-वचाकर पिया थाउसे यदि 
तने छुध्रा तो तुभे कमलके कोश मे डालकर वन्दी करा दगा ॥२०॥ 

। विदूषकष-क्या तू एेसे कठोर दर्ड देनेवालेसे भी नहीं डरता † 
[ हेषकर भ्रप ही श्राप ] अरेऽयेतो पागल ददो दी गए | अव इनके 
साथ रदनेसे भै मी ङद्-उ वेसादी हो चलारहु। [भ्रष्ट] शरे 
महाराज ! यह्‌ तो चित्रहै 

राजा-अरे क्या चित्रदै १ 
४/ साुमती-स्वयं भे दी खव सम्पा रदी कि यद्‌ वित्र, 
फिर भला उसका तो पृद्धना दी क्या जिसने शङुन्तलामे' तल्लीन होकर 
उसका चिन्न वनाया है | 
^ सजा-यह्‌ तुमने क्या दुष्कमे कर डाला मिच्र ! मै' तो वडा मगन 
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सोकर सामने खडी ह शकुन्तला दर्शनका श्नानन्द ले रहा था । पर 


| | [ रेखा छटकर प्न ददाने लगता हे । | 


4 
मने स्मरण दिलाकर मेरी प्यारीको फिर चिच्रदी वना डाला ॥२९॥ | 
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सायुमती--यह तो चिरहका निरालादी ढंग देखी 
जिसमे पदे छदं था, अव कड ओरौरदही है 
राज्ञा- वयस्य } जानते हो, इस समय मेरे हृदयपर क्या वीत रौ 
र ? नींद न लगनेके कारण भैउससे स्वप्रभः भी नदी मिल्ञ पाता भौर 
सदा बहते र्दनेवाले ये शओंसु उसे चित्रे भी नहीं देखने देते ॥२२॥ 
सानुमतो--तुमने शङ्कन्तलाको द्धोद़कर हम लोगोके मनम जो 
कसक मर दी थी बद्‌ श्राज तुमने सव घो डाली । 
[ प्रवेश एरके | 
च तुरिका--जयं दो, महाराजकी जय दो । चित्र-सामभ्रीका इष्वा 
लिए हुए इधर दही चलीष्ारदीथीकि- 
राजा-तो क्या हुंमा ? 
चतुरिका--वीचभेः दी तरलिकाके साथ श्राती हई महारानी 
वशुमतोने यद्‌ कहकर शुभसे वलपूर्वक वद्‌ डव्वा छीन लिया कि प 
स्वयं इत्ते श्रायंपुत्रर पास पर्चा श्ाती हू | क 
विदश्च पना वङ् भाग सम छि तू उनके दायसे विना पिद 
यचकर निकल ओं । , 
चतुरिका उधर तरलिका वृक्तकी डाली" उलमी हुई मदागनीकी 
्ीदृना द्ुद्नरम लगी, इधर भे चुपचाप खिसक आई । 
राजा--जान पडा ह कि महारानी वड मुह्‌ फुलाए इधर दरी चली 
"आ र्‌ ह, इसस्यि श्रव इस वचिन्रफो ज्ञे जाकर कहीं छिपा रक्सो । 
विदृप यद्‌ क्यो नदीं कते कि हमे दी छिपालो { [ चित्रपर 
तिष्ट उक्र ] श्चन्या, इस वार यदि ्रापको रनिवासके घगुलसे 
छुटकारा मिल्ञ जाय तो मेघप्रतिच्छन्द भवनम ुमे पुकार लीजिएगा । 
{ [ कपरकर निङ्ल जाता हे । | 
सानुमती न्दने दूसरेको हदय दे डाला है सद्टी, पर ये श्रपनी 
पहली गनोकेः भ्रमकरा भी ठेस नदीं लगने देना चाहते । पर स्वौ वात 
यद द छचियाजाक मनम रानीक लिये कुद भी प्रम वचा नहीं रह्‌ पाया है । 
[ यमे पत्र निए हुए पवोहरीष प्रवेश । ] 
प्रतीदारी-जय टो, मदाराजकी जय हयो | 
राजा--वेत्रवतो ! तुम्द वचम(मदारानी वो नकी मिती थी 
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प्रतीदासै--षँ, मिली ्थी। पर मेरे दाथः यह पत्र देखकर श्रभी 
उकटे पवौ लौट गह दै 
राजा--वे समय-असमय पहचानती दै हसत्तिये मेरे कामभेँ वाधा 
नहीं बनना चाहती ही । 
प्रतोहासे--मदाराज ] श्रमात्यते कलाया दै कि श्राजका सारा 
दिनि क विभार्गो के रुपये-पेसेका जोड़ लगनेर्भै दही बीत गया । इस- 
| सतिये प्रजाका केवल एक टी काम भे देख पाया ह| उसे देव पत्रमे 
पटूकर टी समम्‌ ल । 
राजा-लाघ्ो, प्र इधर दो । 
प्रतीहारी प्ले जाकर देती टै । ] 
 राजा--[ मौचकर इ 1 क्या समुद्रके व्यापारी घनभिच्रकी नाव १ 
दवनेसे सत्यु टो गई । के कोई सन्तान भी नी थी । श्रौर प्रधान 
त्रीजी लिखते ह किं उसका सव धन राज-कोषमे श्रा जाना चाष्टिए । 
निःसन्तान होना भी कितना कष्टदायक होता है । अच्छा वेच्रवती ! 
+ सेठजीके पास कोई कमी तो थी नदी इसलिये उनके वहुतसी सेठानियों 
हयगी । पता तो ल्गा्यो उनम से कोई गर्भवती भी है ! 
८ प्रतीहारी देव ! सुना जाता है कि अरयोध्यावाले सेठकी जो 
फल्या उनसे व्यादी थी उसने अभी थोड़े दिन हुए पुंसवन संस्कार कराया ६ । 
राजा-तय जाकर घमात्यसे कना कि वह गर्भका वालक ही सेठके 
सव धनका स्वामी होगा । 
पतीदारी-जेसी मष्टाराजकी श्या्ञा । 
[[ यह ककर चली लाती हे । | 
राजा--अच्छा दधर घो घनो ! 
‰ प्रती्ारी-जी, धा गर । ५ 
राजा--किसीको सन्तान होने यान होनेसे क्या { जाकर श्षडी 
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० | षिटिवादो कि पापियोको छोडकर हमारी प्रनाङे यर जितने लोग ह 
८८ उनके जो जो कुटुम्बी न रेः उनका वह शुदम्वी दुष्यन्त सममा जाय ।२३। । 
४ भतोद्टारो--यहौ डौढी पिटवा दी जायगी । [ लौटकर ] महाराजकी 
| ध्ाज्चाको द्ुनकर धरजा वैसे दी मणनद्टो उदी है लेसे समय पर पानी 
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भरणनेसे सती लदलदा उठती रै । 
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राज्ञा--[ लम्यो सौस लेकर ] सी प्रकार निपूतौँका इल धन उनके 
न रहने पर दूसरौके दाय चला जाया करता दै । मेरे पीछे पुरुवशगी 
राज्य-लदंमीकी भी यदी दशा दोनेको हे । 
प्रतीदायै-मगवान्‌ रेसे दुरे दिन न दिखाव । 
राज्ञा- घर आड लद्दमीका निरादर करनेवाले मुक द्मभागेको 
धिक्कार है । 
सानुमती --इसमे' सन्देह नदीं कि राजाने शङ्घन्तलावाली बातपर | 
ही श्रपनेको धिक्कार 
( याजञा-जेसे समयपर बोई हई परथ्वी फल देनेवाली दोती द 

वैसे दौ समसे गर्भ धारण करके जो मेरे कुलको चलानेवाली धर्म-पली 
थी उसे दी मेने निणदरके साथ छोड दिया ॥२४ ॥ 

साच॒मती--तुम्दारी सन्तान वुम्दारा वंश चलानेवाली दोगी । 

चतुरिका] अलग ] अरी प्रतीहारी । इस सेठवाली वात सुनकर 
तो राजाका दुःख दूना वद्‌ गया है । इसलिये इनका मन वहलानेके लिये 
श्राय माघव्यको मेधप्रतिच्छन्द-भवनसे बुला तो ला। 

प्रतीदारी--यह्‌ तो ठीक कहती दो । 

[ जाती हे! | 

राज्ञा दप्यन्तके पित्र भी चेचारे वडे संदे पड गण हँ ग 
क्यौ कि- वे विकल दोकर सोच र्दे होंगे कि दुप्यन्तके पी कौन 
माग वैदिक विधिसे तर्पण करेगा । रौर इसी सोच वे मेरे दधसे 
तण किए हए जलके कयं भागसे तो श्रपने बतु घेते दग शीर ज 
चच जावा दोगा वस उतना दी पी पाते होंगे । ॥२५॥ 

[ देखा कटकर सिव हो जने है । | 

4 चतुरिका-[ घवराहटरे साय देखकर ] धीरन धरिण महाराज 1 
वीरज धारप। 
. 
( 


सानमती-टाय हाय । जैमे दीपके गदते हए भी वीचर्म शरोर 

पट जानस शरवग हा जाता ह वृस दहाडइम राजाको भी मा हो मर्या 

उमको चिन्ता श्रमी मिटादती पर ्रदविनिने शकुन्तलाकौ सम 

मति ल्पकटाधा करि यतमो भाग परनिक्र लिये उस्म देवता लोगदही 
॥ तुम्दाग च्रार्‌ दुप्यन्तक्त मिनन क्रर्येगे। तो श्रव देर नहीं कना 1 


< नक्र 
१ 1 छठा छष् | न-ण्--० ०० 


चादिए । चले" शघुन्तलाको ये सव वाते सुना राड तो से 
धीरज हो जाय। 
[ कटकेसे ऊपर उड घाती है । ] 


राजा-] सनग होकर, कान लगाकर ] रे ! यदह तो माधव्यका 
सा रोना सुनाई पड र्‌ा दै । अरे ! कोई हे १ 

प्रतीहारी प्रवेश करके घधराटके स्वरमे" ] महाराज ! ्रापके 
मित्र वडे संकटसै" पड़ गए दैः । वचाइए चलकर उने । 

राजा-माधञ्यको किसने सता रक्खा है १ 

पतोदारी--किसी मूत-परतने उनदै पकड़कर मेषमतिच्छन्द-भवनके {$ 


५. 
| 
[ नेपथ्ये | 
< प्ररे मार डला ब्राह्मणको, मार डाला । 
र + मुडेरे पर जे जकर टोग दिया दै 1 ४ 
+ राजा-[ ष्ठकर ] यह्‌ कैसे दो सकता है ? क्या मेरे घरमे भी 
ह भूत-प्रेत श्रा जमाने लगे दहै? पर यद हो भी सकता दै--क्योकि 
जव सुप्य यदी नदीं जानता कि वद्‌ स्वयं भूलसे नित्य कितने पाप 
कर वेटता ह तो यह्‌ केसे पता चल सकता है कि प्रजाभे' कौन किस 


समय स्या कर रहा हे २६ 


0 [ नेपथ्यमे ] 
९ ददा है मित्र, दुद । 
र राजा-[ वेगसे घ्रूमता हा ] डरो मत भित्र, उरो मत। 
१ ध [ नेपय्यमे" ] 
१९. हाय, हाय । इरू स्यो नही ! यहो कोई मेरे गल्ेको ईख्के समान 
मरोढकर तीन हुकडे किए डाल रहा है । 
त 4 = यजा-[ चँ शोर देखता हृष्वा ] श्रे, धनुप सो लानो । ‰ 
९ [ द्धमः धलुप लिए हए वेश करके |] 
॥ | यचनौ-- महाराज । यह्‌ लीजिए धलुष ध्यरौर टथरखा । | 
| ९९ [ राजा घनुप-दाण लेते ९ । ] 
¡ #६. ८ [ नेपच्यमे' | 
{< तेरे रठ्देः गरम रुपिरका प्यासा भं तेरा सी प्रकार चय 
१८ | षरता ह जसे तद्पते टए पशुको सिंह मार डालता ह । श्चव श्राव 
प 
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ल्य  -ज्कन्डे 
अ कमयो यक ्रभिक्षानशाङ्कन्तल [बकन 
॥ | ~ 8 ~ | 
पीडितौ के र्ठक धलुषधारो दुष्यन्त तुभे वचाने 1\२७ 
राजा--क्या तू मुके भी चुनौवीदेष्दा १ तो ठहर सडारमास 
खानेवाले पिशाच ! ओ श्रभी तुमे मारे डालता | [ घनुप शरदा | 
वेत्रवती ! चल तो रागे आगे सीदी पर । 
प्रतीदासी--इधरसे श्रा देव, इधर से । 
{ सवका बेगसे प्रस्थान | 
राजा-[ रौ ्ोर देखकर | यहो तो कीं कोई भी नदीं दिखाई | 
रदा ॥ 


[ नेपय्यमे | 
हाय ! हाय ) भै आपको देख रहा हू, पर श्राप सुमे नीं देख रदे 
तो विल्लीके पंज मे पडे हुए चृटेके समान श्रपने प्रणौसे 

हाथधोवैठारहू। 

राजा--श्रच्छा रे छ्ल-वियाके घम॑ंडो ! अनव मेरावाण ही तुमे 
देख लेगा । देख ! भै यदह वाण चदाता ह रौर जैसे हस, पनियल 
दूधमेसे वृद पी जाता दै शरीर पानी-पानी चढ़ देता द वसे ह यह्‌ 
भी तु मारे जनेवालेको मार डालेगा रौर इस बचाए जानेवाते 
ब्राह्मणको वचा लेगा ॥ २८ ॥ 

[वाण च्ठातारै ] 
{ दिदुपक को दछोट्कर मातलिका प्रवेश ] 

मातलि--इन्द्रने राक्सोके मारनेका काम श्रापकोदही सौपाहं। 
श्रव श्राप उन्दी गक्तसोरर चलकर श्पने वाण चलादए क्यङि 
सउजन लोग श्रपने भित्र बाण नदी चरसाते, श्रपनी कृषा 
वरसाते "ह्‌ ॥२६॥ 

गराजा-{ बाणा उतारता हमा | कीन ? मातलि | द्माश्मो, स्वागत ६ 4 


इन्द्रके सारथी 
| 


से च 


विषूयक--[ रवेण करई | श्रर। जो सुमे व्िपशुके समान मार 
खाल गहा था उसका याँ म्बागतक्ियाजाग्टाह। 
मावलि- [यष्डराकर) श्रायुष्मन ! इन्द्रन मुभे जिस कामसे श्राप 
पास भेजा ट वह्‌ पते मुन लीजिए । 
राता-दां छदिः म मुन गाई । 
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ः 
४; 


[> ह 1 
आर छठा सङ भन ककः कमक ङ 
( 1 | 
मातलि-कालनेभिके व॑शवात्े दानवोका एक एेसा दल चन गया 

| हे जो हराए नहं हार रहा दै । | 
( सजा, नारद्‌ सुनिने सुमसे वहुत दिन हुए बताया था । 

1 मातललि--आपके सितच्न इन्द्र उन्दः जीत नही पा रहे ै। अव यही | 
| सममा गया हे कि आप दही उन्हे रणक्तेघमे' पछाढ़ सकते है! क्यो फ | 
| रातके जिस रँधेरेको सूं नहीं दूर कर सकता है, उसे चन्द्रमा ही | 


॥। 
। 


देरता है ॥ ३० ॥ अव श्राप यह्‌ धञुष-वाण ्िए-दिए इसी इन्द्रके रथ 
पर चदृकर पिजयके क्तिये चल दीजिए । 
राजा--मराचान्‌ इन्द्रे यह्‌ सम्मान देकर सु पर वड़ा 


॥ 
[^ 
१ 
्। 
< 


| 


= 
१ 


युपर किया हे । पर यद्‌ तो वतादृए कि श्रापने माघव्यके साथ एेसा 

भ्यवहार क्यौःक्रिया धा | 6 
मातलि वष भी वताता ह। मेने श्राकर देखा कि आपका मन ~ 

न जाने क्यो वडा दुखीषहो रषा हि । इसक्िये ापका क्रोध जगनि 

^ ल्यि मैने यदी ठीक सममा । क्यों कि ग तभी जगती है जव 

‡ \षनको हिला-डुला दिया जाय, दौर संप भी अपना फन उटाकर तभी 

फकारता है जव उसे कोर छेड़ दे। सी प्रकार मलुष्यको भी 

नवतक कोई उकसाकर भडका न दे तवतक वह पना तेज नरी 

दिखला पाता। ३१॥ 

८ जा--| विदूषके ] वयस्य ! इन्द्र भगवानकी राज्ञा टालीतो ला 

| नहीं सकती ! इसलिये श्रमात्य पिश्ुनको यद्‌ सव समाचार ना देना 

, आर सेरी श्रोरसे उनसे य कह देना कि-जवतक मेरा धनुप उधर 

{ द्र कासे फेला ट्ा दै तचतक अपनी दुदधिसे टी प्रजाका पालन 


^ 


, कर ॥३२॥ 

9 ¢ विदूपक--जैसी स्रापकी ध्यात्ता । [ लाता ₹। ] 4 
6 मातल चन्त युष्मान्‌ रधपर चड़ जायं । 1 

^ 1 (4 

ध [ राजा रथपर चदुनेका नाय्य करते ट । ] 

॥ ( सद्र प्रस्थान ] | 
॥ दा घ्र समाप्त ॥ | 
५ | 

१। यी जय च ( एष ) न ज = जा अर कहु 


११ 


~ 
५%/ 
3 % सतव यदः तु-- । 
दद „4 28 1 
॥ श्राकाशमे प, पन्त शरीर मादि दिस र \) \ 
‡ वजा--मातलि यदयवि भने आरावान्‌ इन्र दानक स 
किया थाः र चुम- से उर्न्देनि दने स्यागत सकार किम । 
खसं स सेवा इ तर्द भो । 
॥ मादल्ि--+ सस्सराकर । र तो ससत प । 
॥ सेका च्रषदर कर्के सरी \ राजन्‌! ६ 
लो श्प सवाक तुच्छ 
चकन | 


स्ट द, उसका 
\ वाहते छ्नौस्चेभो शापक वस्ता 
) कि श्रापका इदन्‌ भवे स्ह 
> ठोक-टी हो नदीं पाया \\ ९१५ 
वानरी मातलि \ यद. वात सर्द 2! वससे चलते समय मेर 
= सत्कार हया द सम्मानकी तो दोष कटपना भी न्दी 
सुर्कता \ व देवता येः सामनेद द्मपते दाये सिहासनप 
मीर पनी छदीपर शोमा देती ट हरिचन्दन लगी & 
य्‌ मलदाः सत्ता शपे यानित उतारकर ण मेरे गते 
षास लवे पनेकः {लवे यन्त लल चा अख श नस रद्य था ॥२्‌} 
{ल--रुमः चता प्सा कौनसा द जो दरवगञ 
सकते । दप्यिण्--मदा सुप्य जीवन्‌ वित निवात 
जन्ने रास-प ट स्व 


२, ददाथ च नर 
इन्द्रे त्तमे दद ऊ 
येतकिर्द-- ण्वः ता नसि जनान: र 
दात्त था द्रीर दुसरे श्राप 
भद्र्रोदो मा 


५ र त 9 
(1 (१९१ ट प, 2 
¢ देवता कः शद्रा ; पेट्‌ पढ टा था 
\ (२ यारु त्विच्त्ने चच सोडवा घाते चास्ये ^+ ८, 
्\ २. र 
अय त ठो सवान नदर ह मदिमाक्ा ल दै. । 
~ - ज क 1 


् शन सातर्वोँ शट | क्म द दक भि 
| अ 0 प 
कफो सेवक बहुत बड़ा काम करके श्यावे तो यदी सममना ष्वा्िए कि 
स्वामीने बद्‌ काम सौपकर उसे जो बडा भायो सम्मान दे दिया 
, ॥ था उसीका वह्‌ फल है ! यदि सुय, ्रागे-आगे अरसणको न के चते तो 
भला श्ररुणमे इती शक्षि करट कि श्ेरेको दूर भगा सके ॥ ४ ॥ 
मातलि-एेसी बिं कना श्यापकरा वडप्पन है । [योद टूर चलकर] 
, | श्रायुष्मन्‌ ! इधर स्वगे फली हई अपनी की्तिकी धाक तो देखिए । 
` { -देवता ज्लोय॒श्मापके पराक्रमके गीत बना-वनाकर कल्पन्ते 


ददने 


` { कपदौपर उन रगोंसे लिख रदे द जो घप्सराश्नो के सिंगारसे वचे 

रह्‌ गए है ॥५॥ 
7 । राजा--मातलि ! भैः जव राया था तब राक्तसौ से युद्ध करनेके 
, {§ ध्यानै इतना मग्न था कि उस वार स्वगेका मागे भली भोति देखी ६ 
„ “ नर्हीपया था! अच्छा यह्‌ तो वताश्रो कि म लोग इस समय 
, पवनके किस तलै चल रदे द! 
। मातलि-यह्‌ वदी तल है जिसे लोग कदते दँ कि वासन्‌ भगवानने 
„ श्रपने दृसरे पगसे मापकर पविच्र कर टिया है ! य्दा परिवद्‌ नामका 
£ वट्‌ एवन्‌ चला करता है जिससे श्राकाशगंगा चदा करती दहै भौर जो 
„ भपनी वायु-ारायो से नक्त्रोकी टीक-टीक चलाया करता हे ॥६॥ 
न ( राना--मातलि ! यदी कारण है कि मेरी भीतरी रौर वादरी सव 
1 द्रया के साथ-साथ मेरा यन्तरात्मा भी प्रसन्न ह्यो उठा है । [ रथे 
पिष देल्ते हुए ] अव हम श्राकाशके उस भागपर उतर याए दें 
जिसमे वादल चला करते ह| 
५ मातल्ि--यदहं श्रापने केसे जाना ? 

राजा--यह तो जल-कणौँसे भा हृश्ा आपके रथका धुरा हौ 

( 0५ वतला रदा है कि हम जल-भरे मेधोके उपरसे चले जा रहै ह| ६ 
| विजलीकी चमसे घोडे भी चमक उठते दे शरीर रथके पदियोके श्यो के | 
४ घीचसे निकल निकलकर चातक इधर-उधर उदते फिर रदे ददै ॥७॥ | 

मातलि--घयुप्मान्‌ ण भरम दी अपने राज्यकौ भृमिपर | 


4 

£ उतर जायने । 

राज्ञा--[ नषे देष्कर | सातलि । वेगसे उतरनेके कारण नीचेका 
सठुप्यलोक किनना विचित्र दि पाई पड रहा ह । क्यों कि--देखो } जान | 
| 


| 
५ 
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पडता है सामो धरती पदाडंकी ऊंची चोरिर्योँसि नीचे उतर रष्टष्ठो 

परतो छिपो हई ध्रतौक्ो शाखाए' चव दिखाई पड़ती जारी ह 
दूरसे पतली दिखाई देने वाली नदियों चौड़ी होती जा रदौ ई 

छ्मर यह प्रथ्वी इस प्रकार हमारी र उदी चलीश्रा रदी है मानो 

छोर हसे ऊपरको उछाल रदा टो ॥८॥ 


मातल्ि-ठीक देखा श्रापने । [ भाद्रे देखकर ] बाह ! धरती कसो 
सु्टायनी दिखाई पड रदी है ! 

राजा-पातलि ! घताश्मो तो, यद्‌ पूवं ओौर पञ्चिमके समुद्रौतकं 
फेला हुआ, घुनदरी धारा वदहानेवाला श्नौर सन्ष्याफे मेोकी 
भीते समान लम्बा-चौका कौन सा पदाड़ दिखाई दे रदा टै? | 


मातल्ि- आयुष्मन्‌ ! यह तो हेमकूट नामक पाड है जिसमे । 
किन्नर लोग रहते ह श्नौर जदा तपस्या करनेवाक्ोको शीघ्र ही सिद्धि मिल 
जाया करती दै । देखिए, यद्य देवताश ओर दानवेके पिता स्वयम्भू 
मरीविके पुन प्रजापति कश्यप अपनी पत्तीके साथ बैठे तपस्या फर 
रदे टे ॥ ६॥ 

राज्ञा-तवतो हाथ भाया हु एेसा सौभाग्य शछधोढना नौ 
चादिर । मे चाहता ट कि भगवान्‌ कश्यपकी प्रदक्सिणा कर ल तव जारः। 

मातलि--यष् तो भरापने ठीक सोचा 

[ दोन उतरनेका नाव्य करते ˆ । ] 


राज्ञा-[ आश्रयते ] अरे । तुर्दारा स्थ कव नीये उतर श्राया य 
तो पता दी नदीं चलां क्योंकि प्रण्वीसे न दुलेके कारण न तो इसके 
पिर्योषो घरघरादट दी सुनाई दी, न धल दी उडी श्रीर्‌ न तुमने रास 

५ ही खीची॥९०॥ 

मावल्ि-्रायुष्मानके श्यौर इन्द्रके गथ" वस यदी तो न्तर द । 
राज्ञा--मातवलि ! मरोचिक पुत्र कश्यपका श्रम किधरफो दै! 
मतलि--[ हाथमे दिखनाते हूए { वह्‌ रहा कश्यप छपिका अभ्रम, ` 

र्हा त्रे ठेमौ तपस्या कर ग्द करि उनके श्राय शरीर परतो दीमकौने 
६ वंधीरखललौ है, छातीपर र्मोपकी केचुल्तियों ष्युटौ पदी ह, गतम 

| मूल्यो हृदं वेल रनम्ते हदं & छन्योत्तिफ क्टकी हृद जटाभोरम 
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िदवियिँनि घोसते शना जिए ओर सुखे पेषे टठके समान श्नष्व्ल 
- होकर वे सूर्येपर अखं जमाए बैठे द ॥९९॥ 


राजा-एेसी कठोर तपस्या करनेवाले मदात्माको भै प्रणाम | 
| करता द । 
मातल्ि-[ रास खीछकर घौर रथ रोककर महाराज ! हम लोग | 
प्रजापति कश्यपके शआआश्रम्ैँ पर्टुच गए दै। यद्‌ देखिए, यद सुन्दर 
मन्दारे इृक्तौकी पोत अदितिने अपने दाथसे लगा है । 

राजा-- यष तो स्वर्मसे भी वदृकर शान्ति फैली हुई है । सा जान 
पठता दै मानो भै" चस्रत-कुडमे' कूद पड़ा दो । 

मातलि-[ रथ रोककर ] उतर आयुष्मन्‌ ! 

राजा-[ उतरकर ] मातलि । मव राप स्या कर ग ! 7 

मातललि-भेने मली भोति रथ रोक तिया है। भैः भी आपके 
साथ दी उतर रहा ह । [उतरकर] इधरसे ्माइए श्ायुष्मन्‌ ! [धमते हए] 
इए, यर्दो छषियोकी तपोभूमि देखिए ! 

राजा- सचमुच मे तो यद्‌ देखकर वडा अचरज ष्टो रदा है कि 
यर्दा ये तपस्वी लोग उन बस्तु्मौँ के वीच" बैठकर तपस्या कर रहे द 
जिन्दू पानके लिये दूसरे ऋषि लोग तपस्या किया करते है । यँ पर 
ये लोग कल्पघृन्तोके बनका वायु पी-पीकर जीते दै! सुनदरे कमलके 
परागसे घुवासित जलम स्नान करके पूजा-पाठ करते दै, रत्न-शिलाष्मोः 
पर बैठकर समाधि लगति द सौर अप्सराश्रो के वीच" वैठकर तपस्या 
साधते ह ॥१२॥ 

मातलि-एेसे मदापुरुषोकी च्छा भीतो वैसीदी बही होती है । 
[ पूमषर श्राकाशमे" ] किए वृद्ध॒ शाकल्यजी । इस समय महामा भ 
[ कश्यप क्या कर रहे ह? क्याकदा ङि दाक्ञायणीने पातित्रत धर्मके | 
॥ सम्बन्धे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर वे उन्दः रीर श्छपि- 
¡ पलियांको वैठे सुना रदे ट? 

_ रजा--[ काग लगाकर ] रे, यह तो एसा कथा-्रसग छिट गया 

चपि चद इसे समाप्त टोनेतक रुकना टी दोगा । 

मातलि [राजादो देकर ] जवतक से न्द्रक पिता मर्धि कश्यपको 
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आपके ्ानेकी सूचना देनेका कोः श्रवसर दद्‌ निकाल तमक 
श्माप इस अशोके बके नीचे दी चलकर वैषटिए । 
राजा--नैसा श्राप टोक समम । [ वैठता ई । ] 


(६ 
| 
| मात्ति--अच्छा तो मै जा रषा ई आयुष्मन्‌ ! [ चला जादा 1) 
| 








रजा--[ रच्छ शकुन दैक्तकर { श्रपने मनोरथ पूरे दोनेकी तो सुमे 
कोई ्माशा दी नहीं फिर तुम व्यथं दी स्यो फड्क रहोद्ीमेरी 
भुजा ! सच है, जो आई हुई लदमीको टकरा देता दै उसे पी एसे दी 
रोना-मींकना पडता है ॥ १३ ॥ 

[ नेपष्ये | 

यस नटखटपन न कर ! क्यौ पिर अपने स्वभाव प्र 
उतर अया १ । 

राजा [कान लगाकर] अरे, यदहं तो नटखपन होना ही नदी चादि 
फिर यहो कौन किसे डाँट रदा है १ [ जिरसे वोली सुना देती ६ उधर 
देखकर ध्याश्चथवे ] श्रे, यद्‌ कौन पराक्रमी वालक है जिसके पीये- 
पीट दो तप्विनिर्या चली ा रदी दै श्रौर जो-श्रपने खेलनेके 
लिये सिदिनीके स्तनं से श्माधा दूच पिए हए सिंदिनीके उस वचेको खेलने 
के लिये वलपूचंक घसीटे लिए चला रा रहा है जिसके केसर इस 
खींचा-तानीरमै चितरा गए । ९९ ॥ 

[ ऊपर कष्ट हुदं द्श्षामे तपारिविनियेके साय वालकका प्रवेश | 
बालक--खोल ले दिव अपना मुंह ! मेते दति गिनूंगा। 
पदली-अरे नटखट ! जिन पशुखोक्षो टम लोगँने अपनी 

संतानके समान पाल रक्खा दे उन्दः तु. क्यो इतना सताया करता है ? 
४ क्या कै तेरा नटखटपन दिन-दिनि वृता ही जा रहा है । ऋषियौने ५ 
४4 तेरा नाम ठीक दी सवेदमन रख छोड़ दै 1 


[~ 11 1 


राज्ञा-इस वालकपर मेरे मनम वेसा ीप्रेमदहोरदादै मानो यह । 
मेर श्रपना दी पुत्रहो। पर जान पढना कि पुच्रन दोनेके कारणद्ी 4 
मेरे मनैः यह्‌ वात्मल्य प्रेम उमड श्राया ह । | 

रूसरी--हमके चच्चेका तू नदीं दोढेगा तो यद्‌ सिंदिनी तेरे ऊपर „ 
स्प्पट परगो । । 
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धालक-[ सुस्करते हुए ] अले, भ' तो वला (नडा) दल (खर) गया 
हु । [ रोड निकालकर सुह बनाता है । ] 

राजा--यह्‌ पालक तो सुमे बड़े तेजस्वीका पुत्र जान प्ता है ओर 
उस चिनगारीके रूपमे रहने वाली श्रग्निके समान दिखाई पड़ रदा है 
जो भडक उठनेके ल्िये.वस देधनको बाट देख रदी हो ॥१५॥ 

पदली- वत्स ! स सिहके वच्चेको छोड दे । भै तुभे शरीर 
खिलीना लाए देतीरहु। 








चालक- कहँ है १ ला्रो दो । [ हाथ फेलाता ह । [| 
राजा--श्रे, इसके दाथ तो चक्रवर्तियोके भी लक्तण दिखाई दे 
 { रदे है स्यौकि--खिलौनेके लोभसे फेलाया हुश्रा यद्‌ जालके समान 
ए मिली हई उगलियो वाला इसका हाथ उस श्रकेले कमलके जैसा दिखा फ 
ˆ दरदा दै जो प्रातःकालकी लालीसे चमक रदा दो श्रौर जिसकी पंखदियौ ˆ 
भी पूरी खुल भी न पाई ौँ।। १६॥ 
द्सरी-सुत्रता ! यह्‌ बार्ते मे नदी फुसलाया जा सक्ता । तू 
जा, मेरी कुर्म जो छषिङ्कमार माकण्डेयका रगा हुश्रा मिष्टीका मोर 
रक्खा है, उसे उठटाती ला । 
पष्टली- चण्डा । [ जाती है ] 
चालक--श्रौल ( श्रौर ) तवतक भे इद्ी ( इसीसे ) खेलता हं । 
{ यष्ट ककर तप्विनीफो दलकर ष देता है । ] 
राजा-युमेः तो यद्‌ नटखट वालक न जाने क्यौ वडा प्यारा लगता 
ह । वह्‌ भाग्यवान घन्य है जिसकी गोदभे' बैठकर यह स्वभावे हस- 
6, गुख, कलीदे समान जुद्ध-कुखं फलकते हुए दा्तरवाला मौर तुतला-तुतला 
{ फर घते करनेवाला वालक श्चपने घंगकी धूल उसके श्ंगभे' लगाता 
£, ‰ छेगा ॥९७॥ ‰ 
तपस्विनी-श्यरे 1 यह्‌ तो मेरी वात घनता टी न्दी । [ दधर-उषर | 
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| देखकर ] चरे फोर च्छपिङ्कमार य्ह हे ९ [ राजञाक्नो देखकर ] दे भद्र! 
{ & तनिक धघ्ापष्टी घाकर ट्स वालकके दाथसे इस सिंह के यच्चेको ट्टुडा 
| रौनिए 1 दसने एसे एेखा दसरुर पक्द्‌ रक्खा षै कि मेरे ्ापसे वो 
टुः्ाए नं दूटता । 
| राजा-[ पाष एष्ट सुस्करारॐे साय ] चरे, ए महपिकुमार ! तुम | 
| | 
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| पदको सताता द ॥१८॥ 
। 
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यहाँ श्राश्रमके नियमौसे उल्टा काम क्यो कररेष्टो १ ये मेचारे 
जीव जो जन्मसे ही सीवे-सादे रहकर सुखी जीवन विता रदे उन 
तुम उस प्रकार क्यः सता रदे दो जैसे काले स्पंका ञ्चा चन्टनके 


तपस्विनी-भद्र ! यद्‌ छषिकमार नदीं है | 

राजा--इसके रूप श्रौर कामौसे दी पताचल रहाहै कियद 
छषिकुमार नदी है । पर यददो तपोवनर्मै देखकर भने इसे छषिकुमार ही 
सममः लिया था । [जी भरकर वालकके शारीरपर हाय फेरकर आप-ही-ध्राप ] 
पता नदीं यह्‌ वालक किस वंशका है इसे एक बार टी द लेनेसे जव 
मेरे शरीरको उतना सुख मिल रदा है तव उस भाग्यवानको कितना 
श्रानन्ठ मिलता दोगा जिसका यह्‌ सगा पुत्र है ॥१६॥ । 

तपस्विनी-[ दोनाको देखकर ] श्राश्धयं है, आश्चयं है । 

राजा--श्रा्चयंकी क्या वात है, श्राय ! 

तपस्विनी--तुम्दारया श्रौर इस वालकका एक-~ठम मिलता-जुलता 
रूप देखकर म तो श्रचरजर्भै भर गर ह शरीर फिर देखिए क 
अनजान होते हए भी इसने श्मापका कहना नहीं टाला । 

राजा-[ वच्चेको दुलारते हुए तपस्विनीसे ] अच्छा यह्‌ तो वताद्रण 
कि यह ऋपिक्कमार नही दै तो फिर किस वशका दै ! 

तपस्विनी- पुरु वशका। 

राजा-[ मनद्टौमन] श्रे! क्या यहमेरेही वंशका दै? तभी 
ये तपस्िनीजी मुके इससे मिलता-जुलता वता रदी है । 
पर पुरुवभियोक्री तो यदह वधी हृ रीति है कि वे-युवावस्थारम प्र्वीकी 
रक्षके लिये िलासकी सामपरियौ से भरे भवनम रहना चाहते ह श्रार | 
दुदपिभेँ पनी पतिव्रता स्रीको साथ लेकर घृ्तके नीचे कुरिया वना 
कर रहने लगते ह ॥ २०॥। [ प्रकट ] पर यहाँ श्रपनी शक्िसे तो कोः 
मनुघ्य पर्हुच नदी पा सकना। 

त्पस्विनी-श्राप टीक कट गहे ह| इसकी मों श्प्सराकी कन्या 
ह । इसलिये रमने यों मरीचिके ्राप्रमे दी हसे जन्म दिया ह| 

राज्ञा--[ अते श्राप | श्रे! यदतो मेरीश्राशारी दूसरी मीदी 
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मिल गई । [ प्रकट ] अच्छा यह्‌ तो वताइए किं वे देवी किन राजर्षिकी | 
पत्नी ह ! 
तपस्विनी - जिसने अपनी धर्म-पत्नको छोड त्या दो, भला पेसे 
पापीका भी कोई पने मंहसे नाम निक्रालता दै । | 
राज्ञा-[ घापष्टी श्राप ] यह्‌ कथा तो पुरी-पूरो सुपर दही लागू | 
हो रदी है 1 प्रच्छ, माता-पिताकादही नाम पृद्धं देखू। किन्तु पराई | 
खीके विषयमे छु पूना भलमनसादत नहीं है । 
[ हायमेः मिटीका मोर लिए इए तपस्विनी श्राती दे । ] 
तर्पास्वनी-सवदसन ! शङ्खन्त-लावण्य ( इस पर्तीकी सुन्दरता ) 
तो देख ! 
वालक--] षार चोर देता हा । ] कदो है मेरीर्मोँ ! १ 
दोनो--श्रपनी मोका इसे ठेसा मोह है क उसके नामके श्नत्तर ““ 
सुनने भरसे दी इसे धोखा दो गया | 
द्सरो- वत्स ! भै करटी थी कि तुम इस भिहरीके मोरी 
\ सन्दरता देखो ! 
| राजा-[ ध्चापष्ठी श्राप ] तो क्या इसकी मोका नाम शङ्कन्तलां है । 
पर ससारमे' एक जैसे वहतसे नाम होते है । कीं यदह नाम भीमेरे 
दुःखको यौर वदानेके लिये ृग-दृष्णाके समान दी नश्चा गया हो । 
चालक मो ! यद मोल ( मोर ) तो वला ( डा ) अच्छाहै। 
[ चिलोना लेता है । ] 
५ पदृली- [ देखकर घवराहटङे सा ] अरे, इसके पटेचेपर वधी हुई 
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1 रक्ताकी जदी तदी दिखाई दे री है | 
म राज्ञा-घवराइए मत । सिहके वच्चेसे खींचा-तानी करते समय 
६६ ह पी गिर गर थी । [ उठाना चाहता हे ! ] & 
1 ६ दोनो दे ! उसे दूदएगा सत । ररे इरन्देनि तो उसे उदा लिया । ¢ 
२९ ॥ [ धाद्वयसे ातोपर हाप रखकर एक दुमरीक्ो देखती है* । ] 

पटली- निए महारा । जव इसका जात-क्म सन्कार दो स्द्यथा } 
८ रस खमय भगवान छश्यपने श्रपराजिता नामकी यह जडी इम हाथमे 
# पोधक्रकटायथा कि यदि यह्‌ परध्वीपर गिर पडतो इस श्रार्‌ इसक 0 






माल-षिताच्ो छोडकर दृसरा पोर इसे न उटावे ! 
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\ 1 
राजा--त्रौर यदि दूसरा केष उटाले तो? 
पदली-तो यह साँप बनकर तत्काल डस लेगी । 
राजा--्राप लोगो ते इसे कभी रूप वदलते देखा दै । 
दोनों वहतत वार देखा है । 
राज्ञा--[ श्राप ही श्राप ] तव मैः श्यपने मनोरथ पूरे होनेपर क्यो 
न फूला समाङ । 
[ बालकको छातीसे लगाता है । 
द्सरी-अरी सुव्रते! श्राश्नो, यह समाचार उस तपस्विनी 
शक्घन्तलाको तो सुना श्राव । | 
वालक--थोल्लो ( छोडो ) । हम श्रपनी मा के पास दायेगे । 
छ राजा--वत्स ! मेरे साथ दौ चलकर पनी माताको ्रानन्द देना प 
घालक--मेत्ते पिता तुम नदी, दुध्यन्त है| 
राजा-[ सुस्कराकर ] यह विरोध दी मेरे विश्वासको दी पक्र 
कर रहा है । 
[ श्रषने वालको एक लटमे" वधे हु शकुन्तला श्रातो है । | 
शकुन्तला--यह्‌ सुनकर भी सुभे खपने भाग्यपर भरोसा नदी हृश्रा 
कि सवेदमनके दाथसे गिरी वई रन्ञाकी जड़ी उनके छूनेपर सोप नही 
घनी । या फिर साज्ुमतीने जो कहा द्वै, वह्‌ कौन जने ठीक दी हो | 
राजा--[ शङन्तलाको ठेखकषर ] ररे ।येदहीतोवे देवी शकुन्तला 
है, लिनकरे शरीरपर मेते कपठोक्षा जोडा पडा श्रा द, तप करते 
कर्ते जिनका मुह मृश गया डै, जिनके वाल एक लयभमः उलफे पठे 
त्रीर जो शु मनसे सभ जेसे निदयीकर वियोगे इतने तरिनिँ से तप 
करती चली श्रा रही ह्‌ २१॥ 
श्कुन्लला- [ पद्वतावेते पोले पडे हुए राजाको देवकर ] ये तो 
य्रायंपुत्र लंसे नटीं जान पडते । तव ये कान जो रन्ता वेषे हृषु मेर 
पुत्रक श्यपने शरीगसे लगा-लगाकर मला कर रहे द| 
चाक्र -[ माना पान श्राकर ] देखो मो, ये कोई पुलुचं ( पुरुप ) 
एदे \ युष) वता ( वटा ) कलकल गलते लगा लहे ( ग्द) द| 
राजा-प्रिये मन जा तुम्हार साथ निद्रराई की थी उमकरा 
यटीर्टक दड ई क्कि तुम श्रभीतकः मुत पचान न्दीरदी हो। 
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| शङ्न्तला--| श्ापष्टी भ्राप 1 धीरज धरो, धीरज धरो मेरे हृद्य ! 
भाज देवने पिच्चा सव वैर छोद़कर मेरी सुन ली है । सचमुचये दी 

| तो दहै श्मार्यपुत्र । 

| राजा-भ्रिये 1 आज मेरा वड़ा सौभाग्य हैः कि मेरी स्मतिपर पड़ा 

ह्म मोदका परदा हट गया श्मौर तुम सुन्दरी श्राज मुभे वैसेदही मिल 

गई जेसे चन्द्र-प्रहण वीत चुकनेषर सौहिणी चन्द्रमसे मकर मिल 

जाती हे ॥ २२॥ 





| शङ्कन्तलला-जय हो आयंपुत्र, जय.“ [ इतना श्राधा ही फनेपर 
गला मर श्रानेसे स्क जाती है । } 
। यजा--सुन्दरी । ठुमने ्रपने रघे हुए गक्लेसे जो जय शाब्द कदा 
ह है उससे मेरी जीत हो गई दै, क्योकि श्राज मेरी श्राखोँते १४ 
` वम्दारे उस सहको फिरसे देख पाया है जिसके श्रोटरगे न जनेके “ 
फारण पीले पड गर है'।। २२ ॥ 
धलक-स्योौँ मो! ये कौन है? 
शून्तला--त्रपने माग्यसे पूं वेटा 
राना शङन्तलाके वेरपर गिरकर ] सुन्दरी ! सै^ने तु्दारा जो 
निरादर किया था उसकी कसक तुम अपने मनसे निकाल डालो, 
स्यो कि उस समय न जाने कद्यं से मेरे मनम श्रज्ञानका श्रघेरा श्राकर 
ॐ,.गया था। सचमुच जो तमोशुणी होते दैः वे च्छे का्मेिःमी 
एसी भूल कर चैठते दै, क्योकि अन्धके गलेमे' कोर माला भी पहटनावे 
वह्‌ उसे सोप सममकर माटकेसे उतार दकता हे॥ २४॥ 
शङ्न्तला--उठ्ए चायं पुत्र । उन दिनो कोई पिले जन्मका पाप 
फल रहा होगा कि इतने ठयालु श्रायपुत्र भी सुपर इतने कटोर 
५ ते गए । [ राजा इते हे" । ] 4 
शङ्कन्तला--पर यह्‌ तो वताइए कि शां पुत्रको इस दुखियाका ¶ 
स्परण केसे हे चाया | 
राजा-पदले मे यपने जीकी गस निकाल डाल्‌ तव करट । सुन्दरी । ॥ 
रधर चख के चोदयो जो वटं उस दिन गालोषरसे इलककर 


-व। 


सपरोको चोट पेचा रही धौ श्नौर निनका मेने उस दिन श्ननचाति 
निरादर दर वप्यायावे ष्या भी उन्दारी ददी वरीनियोँ मे उलकी हुई 
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दिखाई दे रदो दै । नँ नवतक भँ अपने हायसे पौ न संगा तबतक 
मनको शान्ति नदीं मिल्लेगी ॥ २५॥ 
[ प्रपते थते शङुन्वलाके घाप पोते है" । ] । 
शङुन्तला--[ दुप्यन्तङे ्ाथमेः उनके मामवाली गूढौ देकर ] ' 
श्रार्यपुत्र ! यदी तो आपको वह गूरी ह । 
राजा--इसी शअंगूटोके भिल जानेपर दी तो ये सारी वां स्मरण , 
हो श्राह । | 
| शकुःन्तला--इसने सचशुच वड़ा खोटा काम किया था कि जबर्भं 
ध्रायंपत्रको इसे दिखाकर विश्वास दिलाने चली ठीक उसी समय यह 
| न जाने को चली गद । 
+; राजा] रररढो उतारकर शङकम्तलाको देवे हुए । ] अच्छा, तो जैसे । 
® लतामे' फन लगनेसे यद्‌ पता चल जाता है कि लताका वसन्तसे मिलन 
दो गया, वैसे हो तुम भो युफसे भिलनेकी पदचानके लिये यह्‌ छगु 
पदन लो । 
शङ्न्तला-[ दाय दतो हुई ] नदीः चव मेँ इसका विश्वाय नदी 
करतो । श्रायंपुत्र दी इते पहने रहँ । 
[ मातलि श्वाता है । ] 
मातलि--घर्मपत्नीसे मिलने रौर पुत्रका मुह्‌ देखनेकी ्नायुप्मान्‌को 
यधाई ह । 
राज्ञा-मेरे मनोरथका तो सचगुच बड़ा मीठा फल ह्या शै 
मावल्ति । पर इन्द्र भगवानको तो इस वातक्रा पता होगा नदीं । 
मानल्ि-[ कपष ] भना देवतायोसे मी कोई वात भिपौ रती 
ह श्रा र्‌ श्चायुप्मन्‌ । भगवान्‌ मारीच ध्रापको दर्शन देना चाहते दै । 
राज्न-शड्न्नना। वालक्फो उगल्लो यामलो तै तुम्ही साय, 
लेङर दा भगवानत्र दश्नङरे लिव चलना चादता हं । 
शतद्धनतला-वड़क पास श्चाय॑पुत्ररे साथ जानम मुभे लाज 
लग रहोद। 
राज्{--दपङ श्रवमरपरवो साथ दी चना जाता ै। भाभ्रो, 
दादयो !। [ षव धूमे ° 1 ] 
[ शचदितरदे स श्रातनरर वेट दुष्‌ मारो दिवाई देवे है" । ] 


| ~ 


पि 1 = 1 1 + 


| --> [>+ 
। अं =-= सात्वों पृङ्कु क "मं 
| न 
मारीच--[ राजाष्टो देवर ] दाक्तायणी ! यदी संसारका पालन 
फरनेवाल्े राजा दुष्यन्त दैः जो तुम्हारे पुत्र इन्द्रकी लदारईमे' सबसे श्रागे 
रहते द ओर जिन घतुषने ही इतना काम कर डाला है कि इन्द्रका 
| तीखी धारवाला वज्र उनका आभषण भर बना बैठा रहता दै ॥ २६॥ | 





च्रद्विति-इनके डोल-दौलसे ही इनक पराक्रमका पता चल रहा है । 
मातत्ि-च्रायुष्मन्‌ । देखो । ये दी द देवताश्नौके माता-पिता, 
जो प्रापको शरोर पेसे प्रारसे देख रद दै! जैसे माता-पिता श्रपने वचो 
फो देखते दैः । जाश्नो उनके पास चलते जायो । 
राजा--मातलि । क्या, वे दी ये खी-पुषषष दै जो ब्रह्यासे एक षीद 
पो दत्त रौर सरीविसे उत्पन्न हए दै, जिन्दे/ छपि लोग बारदौ 
॥) श्ादियोके माता-पिता मानते षै यज्ञम भाग लेनेवाल्ले इन्द्रने जिनसे ¢ 
ˆ जन्म लिया है रीर श्रपनेमेः से शरपने श्राप उत्पन्न होनेवाले 
बरह्माने भी ससारका कल्याण करनेके लिये जिनकी गोदर्भे जन्म लिया 
छरते ददै २७॥ 
मातलि-दो हं, वेयेदीदै। 
राजा-[ पाष पर्हुदकर ] सदा इन्द्रकी श्रान्ञा माननेवाला यह 
दुष्यन्त श्राप दोनो प्रणाम करता है । 
मारोच--वहुव दिनक जीश्रो, वत्स । श्नौर प्रध्वीका पालन करो । 
धदिति--वत्स । तुम इतने वलवान द्रो कि कोई शतु तुम्दारे 
| श्यारोन टिक सके । 


शकुन्तला- भ अपने पुत्रके साथ चापके रणोः प्रणाम 
५ रती ह | 
मारोच--वत्से ! तुम्दारा पति इन्द्रके समान है शरीर तुम्डारा पुत्र 
जयन्तके समान दै । इसलिये यह तो सममे दी नहीं याता कि तुमह % 


| भाशीषौद ष्या दु । फिर मी यदी ्ाशीवौद देता हँ कि तुम इनद्राणीके 
८ | समान तेजस्विनी वनो ॥ २८ ॥ 
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+ धदिति-चेदी 1 ्चपने पतिका श्चादर पारो धौर तुम्दारा वेटा 
घरजोवी होकर ठोनोँ छुःलको सुख दे । शाप्यो, यैठ जाघ्यो । 

[ सव प्रजापहिरे चारौ श्योर पैढ जावे है“ । ] 
मारोच-[ घलग-पलग सवो संसत कणठे ए । ] चाज सखौभाग्यसे 
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यह्‌ पतिव्रता शङ्ुन्तला, यह श्रेष्ठ वालक श्मौर तुम ये' तीनो एेसे इक 
मिल गए हो जसे श्रद्धा, धन श्रौर क्रियः तीनो एक साथ मिल जाये ॥२१॥ 

राजा-मगवन्‌ ! श्रापकी कृपा तो सचमुच अनोखी जिसमें 
दशेनसे पदतले हौ मनचाहा फल मिल गया क्योकि काय शरीर 
कारणका तो यदौ क्रमदहै कि पले पल लगता है तव फल च्माता र, 
पहल्ते वादल उठते है! तव वषो होती है, पर ्रापके यर्हो तो सारे छ 
श्रापकी कृपाके श्रागो-गे चलते जा रहे ह| ३० ॥ 

मातलि-जो स्वयं भाग्य वनानेवाले ह उनकी एेसी ही कृषा 
होती हे । 

राजा- भगवन्‌ ! श्रापकी इस ्ज्ञाकारिणी कन्यसे मेने गान्धवं 
विधिसे विवाह कर जिया था । फिर कु हिनो" पी जव इनके सगे- 
सम्वन्धी लोग इन्द मेरे पास लाए तव मेरी स्थरृतिको न जाने क्या हो 
गया कि मे' एकदम इन्दे भूल गया श्रौर मैने इनको लोटा दिया । एसा 
करके मेने ्रापके गोच्रवाले कणए्वजीका वड भारी श्रपराध कर डाला। 
फिर जव मेने यह शंगूटी देखी तव सुमे स्मरण हुता कि भैनेतो 
कणए्वजीकी कन्यासे विवाह किया था। ये सव वाते सुमे वडी विचित्र 
सी जान पड रदी ह्‌ । सुभे अपनो यद्‌ भल ठीक वैसीदी लग रही 
चसे ओके सामनेसे चज्ञे जते हृए दाथीको देखकर मनम यट सन्देह 
होकर यह टाथीह्‌ यानीं ओौर फिर उसके निकल जानेपर उमके 
पे छाप देखकर यद्‌ विश्वास क्रिया जाय क्रि हौ, यह सच्च 
हाथीद्ीथा॥ ३१॥ 

मारीच--वत्स ! तुम श्पने श्रपराधकी वात च्रपने मनसे एकम 
निकाल डालो क्योकि उस प्रकारकी भूल तुमसे दो हो नदीं सकती। 


सुनो, भे वतातार्हूजोह्यादै। 4 


राजा-जीयुनग्दार्हू। 

मारीच्-जव मनका विलखनी हई शङ्गन्तलाको लेकर, श्रप्मरातीयं 
से ठनरकर यदां दान्नायणीक्र पाम श्चा नमो भरने ध्यानसे जान लिया 
था कि दुवोमाकेः शापस दी तुमने श्रपनी इस तपम्विनी धर्मपलीमो 


छोढ़्‌ रिया दै श्मीर वट शाप नवतकके लिये दै जवनक तुम श्रमी 
नदेखले। 
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राजा--[ सन्तोपकी सांस लेकर ] चलो, दोषसे छुटकारा तो मिला । 
शङ्कन्तला-[ मन ही मन ] यह्‌ बड़े भाग्यकी बात है कि श्रायेपुत्रने 
सुमे विना कारण नही द्वोा था। परयह तो स्मरण दी न्दी 
्ारहाहैकि सुमे शाप भिलाकव। या यहमभी दहो सकतादै कि मुके 
शाप सिला हो अौर पने विरहकी धुनमे' पड़े रहनेके कारण सुरे 
उसका पता टी न चला हो । अव मेरी सममे प्रा रहा है कि चलते 
| समय मेरी सखियोते यह स्यो कहा था कि पतिको श्रगू्टी दिखला देना। 
मारो च-वत्से ! तुम ठीक ससी हो । श्रव तुम श्रपने पिपर 
। क्रोध न करना ! देखो ! जैसे, दपेणपर धूल पड़ी रहनेसे उसमे" ठीक 
छाया नही दिखाई देती मौर वी जब पौँ दिया जाता है तव छाया 
$ वदी सरलतासे दिखाई पड़ने लगती है वैसे दी शापके कारण स्छति १ 
धुधलो पड़ जानेसे उन्दने तुम्हे, छोड दिया था पर अव शाप छूट 
जानेसे उदनि तुम्दै' मली भोति पहचान लिया दै ।॥ ३२॥ 
राजा-भगवान्‌ ठीक कहते है । 
मारीच--वत्स । शङ्कन्तलाके जिस पुत्रके सस्कार हमने ठीक 
विधिसे कर दिए दैः उसे तुमने अपनाया या नहीं । 
राज्ञा--यदही वालक तो हमारा वश चलानेवाला है । 
[ यट कहकर वालकको गोदमे" श्डा लेते है" । | 
मारोच-यह तुम्हारा वश तो चलावेगा दी, साथ दही चक्रवर्ती 
गजाभी होगा देखो 1 यह्‌ बालक पने दृद श्मौर सीधे चलनेवाले 
रथपर चकर समुद्र पार करके सातो द्वीपौधाली प्रथ्वीको इस 
प्रकार केला जीत लेगा कि ससारका कोड वीर इसके सामने टिक न 
ध सकेगा । यँ इसने सव जीवको तग कर रक्खा था. इसीलिये इसका 
| नाम सवेदमन पड़ गया धा । पर रागे चलकर यह सारे ससारका श 
¦ भरए-पोपण करेगा इसलिये इसका नाम भरत होगा ॥ ३३ ॥ 
\ राजा-जलिसवेः सम्कार मापने किर उससेतो हमै इन सव | 
[ दातोँकी आस्ता है ी। © 
। ह भगवन्‌ ! इस रुन्याके मनोरथ पूरे टोनेकी मारी वात | 
त हला भेजनी चादिए क्योकि इसे प्यार करनेवाली 
६ ^स्क्म सो मनकान्‌ यदहं रहकर म लोगोक वदी सवाकीटे। | 
। 
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शङ्कन्तला-[ मनम ] देवीने तो मेरे ही मनकी वात कह दी है । 
मारोच--तपके प्रभावसे कण्वं पि सव छुं जानते दै'। 
रजा--इसलिये उरन्दनि मुमःपर क्रोध नदीं किया | 


प्वादिए । अरे कोद? [ एकशिष्य घयाताहे। | 

शिष्यम हू मगवन्‌ 1 

मारोच--गालव । अभी अकाश-मार्गसे जाकर मेरी ओरसे 
कणवजीको यह्‌ प्यारा समाचार देना कि शाप चुटनेपर दुष्यन्तने सवर 
स्मरण करके शकुन्तला रौर उसके पुत्रको महण कर लिया हे । 

चिष्य--जेसी भगवानकी याज्ञा । [ चला जाता हे । | 

मारीच-वत्स | तुम भी अरव पने पुत्र श्रौर स्रीको साय लेकर 
प्रपते मिच्र इन्द्रके रथपर चदुकर अपनी राजधानीको ज्लोट जायो । 

राजा-जे्ी भगवानकी श्राज्ञा । 

मारीच--श्नौर सुनो । पुम्दारी प्रजाके किये इन्द्र सदा भरपूर वपां 
किया कर मौर तुम भी सेको" गण-तन्त्रोपर राज्य करते हुए वटु 
यज्ञ करके इन्द्रको प्रसन्न करते रदो । इस प्रकार एक दृसरेके लिये 
रेत श्रच्छे-खच्छ काम करते रहो कि ोनो"लोक ली रद ॥ ३४ ॥ 

राजा- भगवन्‌ ! मै भरसक च्छु काम करनेका जतन कलगा | 

मारोच--वत्स ! रौर ऊुञ पुम्दारी इच्छा द्ये तो कद्‌ डालो । 

राजा--इससे वद्कर भी क्या श्रौर कोई वात हो सकती है { किर 
भी यदि श्राप मुकपर कय ओर कृपा करना चाहते दैः तो एेसा कीजिए 
कि-[ मरववाक्य ] राज्ञा सदा ्रपनी प्रजा्क भलाईमे' लगे रह्‌ बडे. 
बिद्धान्‌ कविर्योी वाणीका सव क्ट श्राठर हो श्रौर ्रपनेसे उत्पन्न 
‰ होनेवले तथा चारो" श्रोर पनी शक्ति फेलानेवाले महादेवजी देमी 
# कृपाकरं कि मुके व फिग जन्म ननल्ेना पठे॥ ३५॥ 

[ मव चले नाते है" । | 
॥ सातवां चदु मपरप्त ॥ 

॥ मद्ा्वि धीडाचतिदावद्ा रचा दुध्रा ्नमित्तान शाकन्त नामका 


1. मारक्‌ समाप्त दश्च ॥ 
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मारीच-फिर भी यह्‌ प्यारी वात उनके पास कहला ही भेजनौ 
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पारो का परिचय 
पुरूप 
ततधार--नाटरकका प्रचन्धक । 


पारिपारक-सूत्रधारका साथी । 
पुरूरवा-प्रतिष्ठान नगरीका राजा, नाटकका नायक । 
सारुवक--विदूषक्‌ । 
आयु--पुरूरवाका पुत्र । 
नारद-देवपिं 
चित्रर+-- गन्धर्वा का राजा । 
ऊस्चुकी--राजाका सेचक् | 
पह्यव छीर गालव--भरत मुनिके शिप्य । 
पेधक्-पुरूरवाका सेवक किरात । 
स्री 
उवशा--ण्कः श्यप्सरा, नाटककी नायिका । 
नित्रलेखा--दूसरी अप्रा, उवंशीकी स्वी । 
सहजन्या, रम्भा, मेनका--अप्सरपि । 
टैवौ--रानी, काशी-नरेशकी पुत्री । 
निपरिका--रानीकी सेविका । 
तापरसी--तपम्विनी । 
प्जिन--रानीकी सेविका । 
गवर्नी--रानोकी दासी । 
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‡ वेदान्ती लोग जिनः पेसा अकेला पुरुप वताते लेजो प्रथ्वी चौर 
‡ आकाशम मा ह्या होनेपर भी मवसे अलग वना रहता दै, जिनम्र 
£ इडउवर नाम पेसा सटीक ओर सचा है कि शरोर किसीको भी इस नाम 
पुकारा जा सकता च्रौर मोक्ञ पानेकी इच्छा करनेवाले लोग जिन 
प्राणायाम साधक्रर अपने द्वयक भीतर खोजते टे। वे सी भकिमे 
मिलनेवाने शिवजी खाप सव लोग का कल्याण कर | १॥ 
[ नान्दी टो चुक्रनेपर ] 
सृत्रवार--अन्छा, व देर नीं करनी चाष्िण। [नेयौ 
शरोर देखकर ] ररे भारं मारिप्र । उधर तो आमो । 
[ परारिपाःनक ग्राता दै । ] 
पारिपाग्वक--लीनिण, स्रा गया, चार्थं । 
सवशत्ा--टग्या मारप ' उम मभान पगन विय,केतो वहन 
स नाटक दग ?। व्रात म न्ट श्रीकालिदरामक्रा व्रनाप्रा टरा 
` तक्रमवनाव नामका णक नया त्राटक दिग्वलाना चाहता । टमालय 


> सव अरभिननाप्रंका जाक सनन्प् दा क्‌ द्यपना-ग्रपना श्राभनय वदा 
~ म्वावप्रानाम कर । 
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~ आयो । वेचाश्मो । कायो ॥ जो कोई देवताओोक्ा हिते ¢ 
४ पाहनेवाला हो ओर जो अकाशमरै सी आजा सकता हो ६ 
£ दमे न्वे । 
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रम्भा--सनिए सहारा ! किसीकी वड तपम्यासे उर कर॒ `उसफा 
तय डिगानेके लिये जिसे अपना सुकुमार शबर बनाकर इन्द्र॒ मजते हेः 
जिसके सुन्दर रूपके अगे अत्यन्त रूपवाली लदंसी भी पानी भरती 


कुवेरके भवनसे लौट रदी थी तो बीचपे'दी कोई राक्ञस उसे च्रोर 
चित्रह्लेखाको पकड़ ले गया । 
राजा---स्या राप लोग वता सकती दकि वह्‌ दुष्ट देत्य क्रिस ग्रीर 
गया हे 1 
सहजन्या--पूरच-उत्तरके कोनेकी ओर । 
राजा--तो अप लोग चिन्तान कीजिए) ये आपकी प्यारी सयां 
को लाटा लानेका अभी जतन करता हू । | 
रम्भा--खराप चन्द्रवणी है, आप सव करुद्धं कर मकते द । 
गाजा--आप लोग को मेरी वाट देखंगी ? 
अप्मरार्प्--इसी हमक्रुटकी चोटीपर । 
राजा--सारथी । उत्तरपूर्वं दिशाकी ओर राम मोडकर वोड़करा 
हका तो वेगसे । 
सारथी--जमो अ्रापको च्राज्ञा [ ैसाही करता टे । ] 
जा--[ रथकी चाल देखकर ] वाह्‌ । बाह । जव चलते ही रथ 
इतन वेगसे दौड रहा हे तव ना मे गर्डको मी प्राड्‌ सक्ततां फिर 
द्रके शत्रु गक्तसतोहं किम गिनतीरम। मेरा रथ इतने तीव्र वगम 
दाडरदाह फिउमकरी रगड़से वन वादल पिम-पिसकर ध्रूल जेमे वन 
गण ह । उसके पिण भी इतन वेगम घृमरर ल्किण्मा लगना दहै माना 
पदयो के द्रौ कर वीचार वहतम रे वनते चत्त जा रटेह। 
के सिरपगर चाग्रं णमी खडीला गदं लकि जान पडता दहे माना 
य चिव्रमंस्वचीहट हो श्यार वगमे चलनकरे कारण जा पवन उटतार 
उसका मकम कटका कपडा व्वजाकं उडके स्मार अपन व्रारग 
ल्क व्रीचम सीवा फेल गया है, तनिक नी टलिना-दलता नर ॥५॥ 
{ रण्वा तथा सारथी निकल जनेष्र"। ] 
सट तन्या--पान्विया । गाजपिनो चन यप । चनो ल्म लोग भी 
रग चनी चलं जनां उनन्‌ सिने लवि च्यभी ऊर चुक्रः) 
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मेनका-टो सखी, चलो । 
[ सव हेमकूट पवैतपर चदनेका नास्य करतौ है 1 ] 
रम्भा--क्या वे राजपिं सचसुच हम लोगे के मनकी कसक दूर 


कर सकेगे ? 


मेनका-उससे सन्देह न करो सखी 

रम्भा--पर उन देत्योको कोई जीत थोडे ही सकता हे । 

रेनका--जानती हौ. जव देवताश्मौकी विजयके लिये युद्ध करना 
होता दै उस ससय इन्द्र इन्दौ को सध्यलोकसे बडे सस्पानके साथ 
वुलाकर पना सेनापति बनाते हं । ममसी ? 

रम्भा--च्रन्छा, मे'तो मनाती हू कि सव प्रकार उन्टीकी जीत दो । 

मेनका-- थोदी देर ठहर कर ] सख्ियौ। चुप दो जाश्रो, धीरज 
रफ । वद्‌ देग्बो, राजषिके सोमदत्त रथकी वह भंडी हिलत्ती दिखाई 
द रही है जिसपर हरिण चना हूर है। मेैसमकनी दकि काम पूरा 
किण्चिना > नही लोट हौ गे। 

[ सव सखियो उतावली रोक्रर उधर दखती दं 1] 
[ स्वपर वटे हुए राजा योर सारथी प्रवेश । ] 

[ उयौ रथपर चित्रलेखा दाहने द'वपर उरमे ग्रासे वन्द फरक पड़ा हई 
उवणा दिखाई ठत। हं 1 ] 

चित्रलेखा--पखी । धीरज धरो, धीरज । 

रजा--सुन्दरी धीरज धरा । अव राक्तमेका कोड इर नटी रहा 
क्य।विः इन्द्रका वलतो तीना लोकःकी रना कर सकता है, उसलिये 
तुम अपनी वडी-वडी श्रोखं उसी प्रकार खोल दा जेस प्रात काल होनेपर 
कमालन रना फुल खोल देती हं ॥ 

ित्रलेसा--यद्‌ वड श्रचरज कीवातहै कि जिसके चलत हण 
सासक्म देखकर हौ विच्वास हाना हे किः यह जी रही हे वह रभीतक 
अपना न्रोंख नही खाल रही ह्‌ । 

गजा--मद्र ' तुम्हारी समवा वहतहीडरगटदह। क्या क्रि इसके 
रर-वड ननौ के वीचमे जा सन्दारकी साना पड़ी ल्ट हे उसके वराचर 
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हुई, त॒म अम्सरा नहा जान पडती । 

राजा--उनके म्तनो के उपर हिलनवाल्ते चज््रसे दी यह परता चल 
रदादेकरिडरसे जो कप-केषीद्ुटी थी वचह्‌ अभीतक उनके फल जेमे 
कोमल टयको षोड नहीं रदी है 1 ८ ॥ 

[ उवशौ ओंखं खोलती हे 1 ] 

राजा--[ प्रसन्न होकर ] बधाई है चिव्रल्ेखाजी ! आपकी सखीन 
ओंखं खोल दी दे । देखो--मूद्छी दूर दोनेपर अपक सखी एेसी लगती 
हे" जैसे चन्द्रमाके निकल आनेपर अरंधेरेसे चटी हूर रात हो, या रात्र 
समय विना धुर्पेवाली चअग्निकी लपट दहो, या गगाजीकी वह धारा 
दो जो कगारके गिरनेसे गेली होकर फिर स्वच्छो गदो ५॥ 

चित्रलेखा--पखी उवंशी । विश्वास क्रो, देवत्ताद्मांके शत्रु दुष्ट 
राक्षसोको मार भगाया है । 

उवशी--[ रसि" सोलर ] क्या वरलशाली इन्द्रने सुभे वचाया है ? 

चित्रलेखा-- नी, इन्द्रके ही ममान वीर राजपिने । 

उर्वशी--[ गजाको दक्र मनम" ] यह्‌ तो साक्षसो ने मुभपर उपकार 
हीक्ियादह। 

राजा--[उवशीके टखक्रर मन टौ मन] नारायणं पिको लुभानेके लिय 
जो अमरा गड थी, उन्न जव ऋपिक्री जघास उत्पन्न होनेवाली 
इम उवश्तीके म्पकरा देग्वातौावे सव्र कप गष | यह टीकटी था, 
अ्योकिण्सा मुन्दर म्प काट तपस्वी ता उत्पन्न कर नटी सकता । इमे 
चनानके लिय यातो चादनी देनेवान चन्द्रमा दी स्वय व्रह्मावनहाग 
या ग्ृहगार रमक्र देवनाम्बय कामदरेवन उमे वनाया होगा, यारि 


परथगाण्ह्ण््ार भोग-विलामम दर ग्टनवानि तर दरे ऋपि मा सुन्द 
स्प कंस उत्न्न कर सक्ते ट । £< ॥ 
उवर्या--सन्यी चित्रनग्वा । हमागी मव सम्वियो कटो रशी ? 
लितरेने उट वचानवान महागज ही जानने ट (गे । 
| ररवा दमवकग ] 
गत -द्ापकी सगव वडीली टुगी दिगादि गली ह  देग्पिण 
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‡ यदि आपको कोई एक वार मी दैवयोगसे देखते तो वह भी आपके 
; वियोगे विकल हौ उठे, फिर, आपके प्रसभः पगी हई सखियोकी तो 
£ बातदहीक्या?॥ ११॥ 

उवशो-[ मन ही मन ] श्रापके वचन तो श्चम्रत दै} पर चन्द्रमासे 
यदि अगत बरसे तो श्माश्चये ही स्या । [ प्रकर ] इसीलिये तो मेरा हव्य 
£ उनः देखनेके किये इतनी उतावली कर रहा है । 
\ राजा--[ हासे दिखता हु ] वह देखिण, आपकी सखियों हेमकूट 
£ पर वटी हूर ्रापकी ओर वैसी दी उस्सुकतासे देख रदी ददे जेमी 
4; उत्सुकतासे लोग यरहणसे कूटे हण चन्द्रमाको देखा करते ह ॥। १२ ॥ 

( उवंशी. राजाको चादके साथ देखती है । ] 

वि्रलेखा--इतने ध्यानसे क्या देख रदी हो सखी ? 

उवशौ--जो अपने टु खमे काम आवें उन्दें आँखोसेपी र्दी ह| 

चित्रलेखा- सकर ] अरी किन्डै ? 

उवशी--च्पने प्यारे लोगौको । 

रगमा--[ दर्षसे टेखकर ] चित्रलेखा ओर प्यारी सखी उव॑शीको 
साथ लेकर यद्‌ राजिं उसी प्रकार इधर चले या रहै द जैसे विशासाके 
दो तारो के साथ चन्द्रमा चलते श्यारहे हौं 

मेनकरा-[ विचारकर } सखी, ये ढोनो' वाते अच्छी दी हुड कि हमारी 
सवी भी लौटकर श्रा गई चौर राजाको भी किसी प्रकार चोट नटी खाई) 

सहजन्या--तुम ठीक कर रही टो सखी । नही तो भला उन रान्नमोको 
क्या कोई कभी जीत पाता दै? 

राजा--सारथी । यही है वह पवेतकी चोरी । रथ यदी उतार लो । 

सारधी--जेसी व्यायप्सानकी च्ान्ना । 

[ रथ उतारता र । ] 

[ रेयपरे उनरनेके भटकेका नास करती हई उवैशी राजापरे शरोरमे लग जाती है । ] 
, . रंज मन टी मन ] इस उवड-ग्ावड भमिपर ग्थका उनग्ना मेरे 
लच्‌ शन्छाही ल््रा, स्य) विः रधक हिलन-डाननमे टम वडी-वडी 
=्वम्वाली सृन्दरीके शरीरस मेरे शरीरके वार-वार दयूतपर गीर 
जारामाचलहाश्याया हे षट फसा जान पडता है माना प्रं सके श्यकुर 
ए्टश्चाण्ह | ४३॥ 
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वित्रलेखा--[ दुखी हेकर ] सखी वशी । छीर धरो । एसा कसती 
हुई, तुम अण्सरा नहा जान पडती । 

राजा--इलके स्तनो के ऊपर हिलनेवाले वसे ही यह पता चल 
र्हा है किंडरसे जो केष-केपी ह्ुटी थी वह्‌ अभीतक इनके एल जैसे 
‡ कोसल हृव्यको छोड नही रही हे ।॥ ८ ॥ 
[ उर्वशी ओंखे' खोलती है । ] ६ 

राजा--[ परसननषटीकर ] वधाई है चित्रलेखाजी । आपकी सखीने ‡ 
रोख खोल दी दैः । देखो--मृच्छी दूर दोनेपर आमापकी सखी एसी लगती ‡ 
दै" जैसे चन्द्रमाके निकल आनेपर श्रधेरेसे टी हुई रात हो, या रातके 
समय चिना धूर्एवाली अग्तिकी लपट हो, या गगाजीकी वह धारा 
टो जो कगारके गिरनेसे गेली होकर फिर स्वच्छ हो गह हौ ॥ ९॥ 

चित्रलेखा-- खी उवेशी । विग्रास करो, देवतामयो के शत्रु दुष्ट 
राक्षसोको मार भगाया है| 

उप्ैशी--[ श्रोधे" खोलकर ] क्या बलशाली इन्द्रने सुभे वचाया हे ? 

चित्रलेखा-- नदी इन्द्रके ही समान वीर राजपिने । 

उर्वश्ी--[ राजक टेखकर मनमे' ] यह तो राक्तसो' ने मुभापर उपकार 
ही कियादै। 

राजा--[उरवशीको ठसक्रर मन हौ मन] नारायण ऋषिको ल्ुभानेके लिये 
ज अप्सर गहं र्थी, उन्होने जव ऋप्िकी जंघासे उत्प होनेवाली 
इस उ्वंशीके रूपको देखा तो वे सव कंप गङ््‌। यहटीकहीथा, 
स्यो किं मा सुन्दर रूप कोई तपस्वी तो उत्पन्न कर नदी सकता । इसे 
वनानके किये या तो चनी देनेवाल चन्द्रमा ही स्वयं ब्रह्मा वने हौग 
. या श्रह्वार रसके देवता स्वय कामदेवने उसे वनाया होगा, था फिर 
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‡ चसन्तने ही उसे रचा होगा । नही तो वताहण, भला वेद पद-पदर कर 
£ पथराण हण सरीर भोग-विलाससे दृर रटनेवाल वे वृटे ऋषि एसा सुन्दर ‡ 
रूप कैसे उत्पन्न कर सक्रते ह |! ४८॥ 
; रउर्वर्शा--मम्री चि्रलखा । हमारी मव सिया कटं होगी ? 
, चित्रलेखा वचानेवान महाराज ही जानते ह(गे । प 
[ उर्बशीको देखकर ]} द 


श ता--ाणकी सम्विय वडी ही टखी दिखाई दे ग्री ल । देग्विण, ; 
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‡ यदि ्मापको कोई णक वार भी दैवयोगसे देखले तो वह भी ्मापके 
‡ वियोगमे विकल दो उठे, फिर, अपके प्रेममेः पगी हुई सखियोकी तो 
‡ वाती स्या?॥ ११॥ 
‡ उवशी-- मन ही मन ] आपके वचन तो अमृत है! । पर चन्द्रमासे 
‡ यदि ्रखृत बरसे तो आश्चय ही क्या । [ प्रकट ] इसीलिये तो मेरा ह्य 
उन्दः देखनेके लिये उतनी उतायली कर रहा है । 

राजा--[ हाधसे दिखाता हु ] वह्‌ देखिए, आपकी सखियों हेमकूट 
परचेटी हुई आपकी त्रोर वैसी दी उत्सुकतासे देख रही दहै! जेसी 
उत्युकतासे लोग ्रहणसे छूटे हण चन्द्रमाको देखा करते हे ॥ १२॥ 

[ उव॑शी. राजाको चाहके साथ देखती है । ] 

चित्रलेखा--इतने ध्यानसे क्या देख रही हो सखी ? 

उरवशौ-जो अपने टु खमे काम आवे जन्हे' खखोसे पी रदी हं । 

चित्रलेला-[ रैसकर ] अरी किन्े ? 

उवश--अपते प्यारे लोगोको । 

रमभा] दषस देखकर ] चित्रलेखा ओर प्यारी सखी उर्वशीको 
साथ लेकर यद्‌ राजर्पिं उसी प्रकार इधर चले व्रा रहे दे जैसे विशासाके 
दो तारौ के माथ चन्द्रमा चले रा रहे हौ। 

मेनका-[ बिचारकर्‌ ] सखी, ये टोनो वाते अच्छी ही हृदे कि हमारी 
मग्वी मी लोटकर श्रा गई ओर राजाको भी किसी प्रकार चोट नदी आड । 

सहचन्या--तुम ठीक कर रही हो सखी । नहीं तो भला इन रात्तसौको 
क्या कोड कभी जीत पाता है? 

रजा--सारथी । यदी है वह पवतकी चोटी । रथ यही उतार लो । 

पारधी-जेसी आायुष्मानकी आन्ना । 

[ रथ उतारता दै । ] 

{ रथके उतरनेके भटकेका नास करती हई उर्वशी राजप शरीरसे लग जाती दै । ] 
„ . राजा मन टौ मन ] उस उचड-खावड भूमिपर रथका उतरना मेरे 
व अन्छ्राही ह्या, म्या कि रथके हिलने-ढालनेसे उम वडी-वडी 
वासवा्ती सुन्दरीके शरीरसे मेरे शरीरके वारवार चछूनेपर शरीरभे 
नासोमाचहो श्राया दै वह णेमा जान पडता है मानो प्रोमके च्चकुर 
ष्ट च्राण्ल || ५३॥ 
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उत्रश्ी--मग्बी । थोडा इधरको हट जाग्र । 
चित्रलेखा--गरुमसे ता नही हटा जाना । 
रस्ना--चलो, अपना भला कग्नेवाने उत् राजपिका हम लोग च्रागे 
वदूकर स्वागत नौ कर । 
[ सव श्रमे वडनी है) ] 
राजा--सारथी ! रथको इनके पास तक तो वदा ले चलो, जिमसे यद 
वड़ी च्रधीर स॒न्री अपनी घवराई हड सखियो से उसी प्रकार मिलले 


[1 1 कि 


जेसे चमन्तकी शोमा लताश्र से जा मिलत्ती हे। ४४ ॥ { 
[ पारी रथ सडाकरनेना है!) ॥4 


द्रप्यराए--इस विजयपर महाराजको वधाई है । 

राजा--अाप सवको मी अपनी प्यारी सखीसे मिलनेकी 
वधाई दै | 

उवश्चा-[ चिन्रलेखाके दाथके सहारे उतरकर } सखियो 1 मुभसे कसर 
गले मिल लो। मे तो तुम सवसे सिलनेकी आशा टी दौड वटी थी। 

( सिर्यो गले मिलती र 1 ] 

मेनका प्र्शवा करते हण ] महागज सेकडो' कल्पौतक्र प्थ्वीा 
पालन करते र 

तारश्री--मटाराज । पत्रं दिशाकी यारसं किरी वेगस आते हण 
रथकी घडघड सुनाई दे ग्टीदै। देग्विण, तप हण सोनेका भुजवन्ध 
पटने हण कौट इमी ण्वं्तके शिस्रपर आकाशम उमी प्रकार उतर रहा 
है जमे कोट विजनीवाला वादन द ॥ ६५॥ 


[1 

अयराण्--[ देती ह ] अर यनो चित्ररथ ल। ८ 

[ चित्ररथ प्रवेश ] : 

चित्र {-- राजाको देखकर श्रादरमे ] उन्द्रका उपकार करनेफी णक्ति ५ 
रसनानि महागज । आपका ववा टै । > 


न्ड 


साजा--र आपि! गववेगाज ! [ रथने उतरर्र ] स्वागन कर्ता ,. 
मित्र । [ दोनो" श्ापरममे दाथ मिलने दै" । ] 
चित्ररथ~वयम्य्‌ । नागदजीनि टनदरमे ्रमी-यभी बताया टेक उर्वशी 
व्र्ीहर न गयाहै( वह सुनकर इन्द्रम गन्वर्वो की सेनाको यान्ता £ 
दीदि उमनजाक्रदटडालाच्या। टस वीच हमने मार्गम देखा ङि 
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‡ हस लोग उधर चलो आए । अव खाप उवंशीको लेकर स्वय हमारे साथर 
& भरावान इन्द्रसे चलकर मिलिण, आपने सचमुच इन्द्रका वडा भारी 
£ उपकार किया है । देखिण्-जेसे पहले, तपस्वी नारायणने इसे उत्पन्न 
इन्द्रकोसेपव्रियाथा वैमे ही अव देव्यो के हाथसे छडाकर 
* आप मिच्रके नाते उसे इन्द्रको भट कर दीजिण ॥ १६ | 

राजा- नी नहौःण्सा न कटो सिच । यह सव इन्द्र भगवानके 
ही पराक्रमका तो फल है कि उनके भित्र अपने शचरुश् को उसी प्रकार 
मार भगाते हे जैसे पवेतकी गुफासे टकराकर गूजती हुई सिंहकी 
हाड हाथियोौको उराकर भगा देती दै ॥। १७॥ 

चित्ररथ-टीकदी है। जो पराक्रमी होते ठै उन्टे विनय दी 
शोभा देता है! 

राजा-मित्र। इस समय तो मै मगवान इन्द्रका दन कर नदीं 

सक्रुगा, उमलिये आ्राप ही उस समय इन्हे" म्वामीके पास पहंचा खगद्रए । 
चित्ररथ--जेमी पकी उन्छा । उधरसे राण देवियो । उधरसे । 
॥ [ सव चली जती टैः । ] 

उवश्च।-[ ग्रलग ] सखी चिच्रतेखा । अपे उपर उतना उपकार 
करनवाले राज पिसे चलते हु विदा लेनेमे मुमे तो लाज्ञ लग रही है, 
टमलये तुस्टा मेरी रसे विदा मोग लो । 

चित्रलेवा-[ राजके पास पहु कर ] महाराज 1 उर्वशी कह रही हे 
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‡ चारण लोग आपकी विजयके गीत गाते चले आ रहै दह । वस उसे सुनकर 
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# क मं चादती हृं कि सहाराजकी अालासे 7 महाराजकी कीतिको अपनी ॥ 
० सखो वनाकर इन्द्रलोके ले जाञ । । 
„¦ गना--जाइण, पर फिर दशन वश्य दीजिण्गा । : 
; ( व श्रप्सराणे गन्धर्वे साथ श्रराशमे उडनेका नाय्य करती है“ । ] ई 
¢ उवश्-[ उदनेमे' वाधा पडनेका नाय्य करती हृद । ] श्रे ल्लो । इस 
£ लताकी शाखाम मेरी इकरी वेजयतीकी माला ही फेम गर । [ धूमकर ‰ 
! राजाको टेखतौ है । ] सखी विच्रल्लखा । इसे दंडाय तो खाकर । 
नरिवलेसा--[ देखकर रसते हुए ] हो, यह्‌ तो वडी बुरी फम गई हे । ६ 
। प्रस्य छुडाण्द्युखती दहे? र 

उवरशा-अच्छा ठिठोली रहने टो, पहने दडा्यो तो उसे । 
र) १०४५ ] द्वन सद दथः 


ॐ 9 क क ५ ॐ क 


५ „क, + क) +) 9, 
[0 940 


६3 
० ९। 


५॥ 
9 
५ विक्रमोवेशीय >> न क, 9 2 क क ऊ कः क ् 1 
दथ ददथ ८०५८१, [वक्रसातचर्‌य मी 


9 74 0 क 

४ ५ । 
र | + + क, 

( 

[| 


१ 
॥0। 


चित्रलेखा--चरे यह्‌ चुटती तो नहीं दिग्वाई देती, फिर भी देग्बनी ् 

द्र छृडाकर । 9 
उवशी- दमती हई ] प्यारी सखी । देख, अपन चे न्द स्मग्ण > 
रखना, भूलना मन । † 
राजा--[ मन ही मन ] ह लता । तुमने उसे रोककर सुपर यह वड ह ‡ 
कपा की है किं उधरको आधा मुंह फेरकर देखती हुई इस वडे-चड नव्र- १ 
£ 
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वालीको मेने उसी वहाने अख भर देख तो लिया ॥ ४८॥ 
[ चित्रलेखा माना छुढा देतौ है 1 उर्वशी राजाकरो देखकर लम्बी मानि लेकर 
ऊपर उउती हुई सखिर्योको टेखती दै । | ८ 
गरत--त्रायुप्मान । =न्द्रके श्रु रान्नमो को समुद्रम सक्रकम 
्मापकरा वायव्य वाण आपके तृणीरमे उसी प्रकार आकर पेठ गया जम 
कोई सोप तपने विलमे आकर पैट जाय ॥ १९॥ 
राजा--स्थको शोड़ा पास तो वदा लाच्रो जिससे मे चट सकर 
[ सारथी रथकरो पाम ले श्रातता है श्रौर राजा रथपर चटनेका नाव्य कररता द । ] 
उवंशा-- | वटी चाके मा राजाको ठेखती हई ] स्या मे पने उपर 
उपकार करसेवाले इन राजपि करो फिर कभी देख पाञगी ? 
[ गन्धर्वं श्र ससियोकि साव उर्वी चली जाती दै । ] 
राजा--[ जिधर र्वी गई उधरको टेखते हुए ] रोह । क्रामदेव भी 
उमीकी च्रोर सच ल जाता दे जिमका मिलना वडा क्रटिन होना द-- 
यह श्रसरा करणम उडकर जाली दृद मर मनको शरीरसे उसी प्रकार 
वलपूवक स्वो चे लिण्जारटी टह, जसे कोई राजसी ददे हग क्मलकरी 
डटनसे उमक्रा ततु खचि लि चनी नारदी ले। २5॥ 
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‡ फटा पडता हे. वैसे ही राजाके प्रेमकी वात कहनेको मेरा भी जी एेसा 
` फटा पड रहा है कि मै अपनी जीभको इतने लोगो के बीच बोलनेसे 
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विदूपक्े ह ह हे । न्योता जीमनेवाले पेद त्राह्मणएका पेट जैसे 
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रोक नही पा रहा हू । तो जवतक मेरे माननीय भित्र महाराज, राज- 

भ लौ न ९८ 
सभासे लौट तवतक मे' इस दे वच्छ॑न्दक नामके भवन दी चलकर 
वेट्‌ जहो लोगोकी पर्हुच भी वहत कम होती हे । 

[ इतनेमे चेरी श्राती है ! ] 

चर्टा-काशौ-नरेशकी कन्याने सुभे आज्ञा दी है कि-हे निपुणिका । 
भगवान्‌ सुचेकी उपासना करके जवसे महाराज लोटे देँ तभीसे वे कु 
अ्नमनेसं दिखाई देते हे । इसलिये तू जाकर उनके प्यारे मित्र माणवकसे 
उनकी ५० ^ १५६. £. केसे फोड़ 
उ्नकौ उदासीका कारण पूष आ । अव मे उस मूखेको केसे फो 


[न जैसे 


पर मे'मममती दू कि जैसे घासपर पडी हुई ओसकी बुद्‌ बहुत देर 
तक नदह्‌। दह्र पाती वैसे दी उसके पेट राजाकौ गप्र वाते बहुत देरतक 
नरह्‌। पच सक गी । इसीलिये चलू उसको खोज देखे 1 [ धूमकर शरीर 
दवकर | अरे, मायं माणवकं तो यदयं चि्रभ वने हुए वन्द्रके समान 
ख मोचते हुण चुपचापन्से वटे हृएर्े। तो चलू इनके पास । 
[ पास जाकर ] र्यं! प्रणाम करती दू । 

६. विदूपक-कल्याण हो आपका । [ मन ही मन ] इस दुष्ट दासीको 
॥ 1 


[>> 


र 


रखकर तो राजाके प्रेसकी गप्र वाते हृदय फोडकर बाहर निकलना 
चाहता हं । [ प्रक्ट | को निपुणिकाजी । अपना गाना-वजाना द्ोडकर 
, धर चली हो ? 
निएुर्करा-देवीकी ्ाजञासे आरापके ही दर्शनके लिये तोखार थी। 
वदृपक--क कहो, महारानीजीने च्या कहलाया दै ? 
कः „ "एर र-देवीने कलाया हे कि आजकल आप हमपर कपा 
` \ करर हं आर अकारण इतनी बडी चिन्तामें जलती हृरईका 
स्न भी नर्हा स्राते | 
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विदूषक--निपुशिका । कया इधर महाराजने कोड देवीके मनके ‡ 


) 


विरुद्ध काम कर डाला हे ? (2 


. ण्कलेषाटी करते ल, क्ये(कि सयं मी समार येधेरा मिटाते ह आर ` 


94 


निपृशिका--हौ । अ्राजकल महाराज जिसे प्यार करते दं, उसीका “ 
न्ट [न 

नाम लेकर उन्टौने देवीको पुकार विया । 

विदूपक--[ मनम” ] अरे ! तो क्या स्वय महायाजने ही सव मडा & 

फोड़ द्विया । तव भै ब्राह्मण होकर ्रपनी जीभ केसे वौधकर स्ख 


सकता हू । [ म्कट | क्या महाराजने उवैशी कहकर पुकारा था ? £ 
निपुरिका--क्यौ आर्यं 1 यह्‌ उवशी कौन दै ? ट 


४ 

विदूपक--तरे यह उर्वशी एक असरा है । उसे देखकर 1 
महाराज णेसी सुध-वुध खो वेठे दहै कि उन्दने केवल देवीकादीजी 
नही टुसया रक्खा है वरन भोजन-पानी दौड हुए इस त्राह्मरको भी 
ससत दे रक्खी हे । 

निपुशिका-- मनमे* ] स्वामीके भेदका दुगं तो मेने फोड़ लिया । 
ता मे जाकर देवीको यही मव वता देती हूं ? [[ चलनेको उद्यत | 

विदृधक--सुना सुनो निपुणिका ! देखो, मेरी ओओरसे काशिराजकी 
पुत्रीसे कहना कि मे तो श्रपने मित्रको इस मरगवृष्एासे वचनेकी वात 
सममाति-समभात थक गया हो, यदि वे आपका मुख-कमल देख लं 
तो उनक्रां मन उवंशीसे अवश्य फिर जायगा । ममम्ी ? 

निपृरिक्--जेसी यायंकी आनना । [ चलो जानौ है। | 

[ नेपथ्ये “ वतानिक | 
महाराजकी जय ला । जय हो 1 
हम मममते ह कि राप श्मोर सयं दनो" अपना निव्यका काम ग्रीक : 


याप मी अनी प्रजाका कष्ट दुर करते ह । नक्ता के यके राजा सय॑ 
भी जिम प्रकार अपने कामन दुद्र पाकरदटी व्माकाशमं विश्राम लते 
ह वेसी आप भी अपन गज-काजसे ह्यद्री षार तीसरे प्रहर विश्राम 
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७ 


क्ग्तट ||: ॥ ध 
विदृपक-[ मुने हण ] ला, मरे प्रिय जनित्र न्यायामनमे टे हण 
ट्री चन ्रार्टर। तो चने, मभौ व्ली मेवाके लिषे पर्वं । ˆ 
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॥ प्रवेशक ॥ 
[| अनमनेन राजा श्रति है, सानमे विदूषकमभीदे। | 
` राजा-मेरे जिस हृदयम कामदेवने अपने बाण मारकर उस 
स्वगंलोककी सुन्दरीके आने के लिये द्वार बना व्या था. उसभ वह्‌ 
केवल देखने भरसे दी ससा गङ्‌ है ।॥ २॥ 
विटूपकर-[ मन दौ मन `] सचसुच काशी-नरेशकी पुत्रीके तो भाग 
फट गण | 
राजा--[ देखकर ] कहौ, तुमने मेरी वात किसीको बताई तो नहीं ? 
विदूपक- मन दी मन | हाय हाय ! उस दुष्ट दासी निपुशिकाने 
तो मुभे चडा धोखा व्या, नहो तो मेरे सित्र मुभसे इस प्रकार 
पूते ही क्यो ? 
राजा-- क्यौ चुप क्यौहो गए ? 
विदू षक-देखिए, भे ने अपनी जीभको एेसा बोध लिया दै कि 
आपकी वातका भी एकाएक उत्तर नही निकल पाया । 
राजा-ठटीक है। पर यह तो वताच्रो कि अपना सन भै केसे 
वहलाङ ? 
विदू पक--चलिण रस्मै चला जाय 
राजा-- वह क्या धरा है? 
विदूपक--वदय पौच ठज्के पकवानौकी सामग्री देखने भरसे ही 
हम लोराकी उदासी जाती रहगी । 
राजा--[ हेसकर | वह तुमे तो अपने मन वहलानेकी सामभ्री मिल 
जायगी पर बडी कठिनाईसे हाथ लगनेवाली वस्तुके लिये तडपनेवाले 
सुभका वहं मन-वहलावके लिये क्या हाथ लगेगा ? 
विदूपक-पर आपको भी तो उर्वशीजीने देखा होगा न ? 
गजा--उमसे क्या ? 


चरे 


, . विदूपक-तवतो मे' समना ह कि उसका सिलना कठिन 
“ नरी होगा | 
गता-- षण वह ~> स्रि [9 मन्दरो हे कि भ वडी (क 
( अरे वह्‌ इतनी अधिक सुन्दरी ह किउसे वडी सुन्दरी 
, रहना भी एक अनोखी-सी वात लगती हे । 
, विदृषङ्--प्रापकी इन वातो से तो मेरा कुनृहल खार भी अधिक ` 
| 24. |^ ९. ॐ? ~ ४ 
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वदृ रहा है । स्या उवंशीजी सुन्दरतार्भ उतनी दी वदुी-चदी ह जितना 
मेःकुरूपतार्मे हू ? 

राजा--मित्र माणवक । वस यह समम लो कि उस्तके अगन्छरगका ज 
वणेन तो कोई कर ही नह सकता, इसलिये थोड्मे ही जो वताता" 
उसे सुनो । . 

विदूपक--दो । मे सुन रहा द ध्यानसे । द 

राजा--उसका शरीर आमूपणौका भी आभूपण हे, शङ्वारकी : 
सामग्रेयोका मी श्रद्खार है श्नौर उपमाकी वरतुच्रोक्ी मी उससे उपमा : 
ठी जा सक्ती दहे।३॥ ॥ 

विदूपक-र। उसरीलिये आप उस स्वर्गीय जलके लिय प्यास 
चातक चन चेठे दै? यच्छा आप स्रभीजा किधर रहे? 

राजा--ग्रेमी लोग एकान्त छोडकर ओर जा ही कटो सकते र? 
चलो, सुभौ प्रमदवनक्री रोर ले चलो । 

विदूपक-[ मन ही मन ] जरौ कदिण् ले चलं । [ पकट ] उधर्से 
अ्राहृणए महाराज इधरसे । [ दोनो घूमते है । | 

व्िदूपक्--नीलिष पर्हुच गण हम प्रमदवनके पास । आपके आति 
ही उद्यानकी ओरसे वहता आता हृखरा उकिखनी प्रवन वडी नम्रतास 
पकी आवभगन कर रहा है। 

राजा--[ दसखकर | इस वायुका दक्षिण कहलाना टकी दहे याकि 
माधवी-लताको सोचता हृश्या अीर कुन्दलताक्रो नचाता दुखा, यह पवन क 
सुभ एमा जान पडता है, माना सचसे प्रेम करनवाला रौर सवका ! 
णक माथ प्रसन्न रखनवाला यह काह कामी हो | ४ ॥ 

विदूपक--यट मी च्मापके ही समान मरम करता है । [ धृमता हा 
लीसिण यट शा गया प्रमदवन । चलि भीश्तदचल्त चलिप | त 

राजा--चलो चयम्य ! ्राग-यागे तुम्ी चलो [ देनो प्रवेश करका 
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& नाव्यरक्पतेरै । | 
ध राजा--[ उलेका नाय क्से हए ] वयम्य । मनो यो उद्यानमं यह ^ 


. भलतताट्‌ माचक्रच्मायाथा कि य्सय जी हलकालह जायगा, पर उसका ^ 
~ ता यो उनदरा लटा ग्याह। पन मनकी पीडा मिटानके लिय 
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६ इस ज्यान मेरा आना वैमा ही हुमा, जैसे बहावके साथ तैरनेवालेको 
अचानक चढावकी ओर तेरना पड जाय | ५॥ 
५ वकिद्पक्--यह्‌ केसे? 
^ राजा--वडी कठिनाईसे हाथ अनेवाली वस्तुके लिये जो मेरा मन 
* मचल पडा है. इसे एक तो कामदेवने पहले ही चलनी वना दिया था, 
: उपपर यहो देख रहे है कि उयानके उन आके पेडमे कोपे भी फूट 
: आई हे जिनके पीले पत्ते सलय-पवनने फाडकर गिया दिण ह| फिर 
वताश्रो दसारे सनको शान्ति कहौ से सिलेगी ? ।। £ 
विद्पक्--चिन्तान्‌ कीलिण। च्रापकी प्रियतमासे शीघ्र ही ओापकी 
मिलाकर यही कामदेव खापक्रा सहायक चन जायगा । 
राजा--्राह्मणएका आशीर्वाद सिरसाथे। [ देनं घूमते रैः | 
चिदृषक--इ प्रमटवनकी शोभाको देखिए । जो वता रही हे कि 
वसन्त आ रया | 
राजला-मे' ण्क-ण्कं पेडको देख रा ह ! यह है कुरकका पूल, 
निमा सिरा स्वीके नख के समान लाल है चौर जिसके दोनौ दोर 
सवते रगके ह । अपनी ललारईसे सुन्दर लगनेवाला यह्‌ लाल अशोकका 
फ़ल, णसा लगता है कि बस अव खिलने दी वाला है । अममे कुल-कलं 
दिखाई देनेवाले परागके कारण पीला-सा लगनेवाला नया चौर फट 
रहाहे। मित्रे) उस प्रकार यह चसन्तकी शोभा कसी लगती है मानो 
वट च्रपन वचपन ओर जवानीके वीच खडी हई हो 1 ७ 
विदूपक--देखिण यहो अतिमुक्त लताके मडपके नीचे रतनजड़ी 
पत्थरकौ चाकीपर भौर के २डनेसे जो फल गिर-गिरकर विखरे पडे दे, 
च ण्से लराते हं सानो यद मडप. मच मजाचर करके चडे आदरसे 
¦ अपद्न म्वागन कर रहा हो । तो चलिण इसका भी मन रख लीजिए । 
गजा--जेसा तुस्टे न्दा लगे । [ देनं घूमकर यैस्ते है" । ] 
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नयन उलेमाकर उवशाक्रा 1चन्ता हा मरा डालण। 


< भा सोन भरकर ] उसकी सुन्दरतने मरी आयग्वोधर कद्ध केमा 
¦ चरू फर दिवा हे कि उन्दे इस उपवनकी फली हृ लता मौर कोमल 
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९ ध थ 
व. ८५४ विक्रमोर्वशीय 7 ६ 
् र [4/० वि + + ् ॐ 
भ पौ (९९. ह 1}, 
‡ पोषे भाते दी नही ह्‌ ।। ८ ॥ इसलिये कोद प्सा उपाय सोचो कि मेरे 
{ मनकी साधपूरीदहदोसके। ५ 
६ 


विद्पक--[ देखकर ] देखिण, जसे च्हल्याको पानेकी इच्छा करने. 


६ वालि इन्द्रकी सदायता करते ममय चन्दरमाकी वुद्धि मारी गई श्री, वैसे ; 
& ही म्मम पड़ हण आपका मदायक टोकर मै मी अपनी सव वुद्धि“ 
£ खौ वैठाह्ु। 
¦ राजा-ग्सानकटा। जो अधिक स्नेह करतादहे वही ती टीफ 
‡ उपाय सुभा सक्रता दै । इमलिय कों उपाय सोच दी डाल । ¶ 
¢ विदपक्--चच्छा मे सोचने नो चैठतारद्र पर श्यापव्रीचकैही रोना- ४ 
कलपना मचाकर मेरा ध्यान न उचाट दीजिएगा । 
[ सोचने नाय्य करता टै। | 
राजा श्रच्छ शकुनको सूचना देता हया मन ही मन |] पुणे चन्द्रमाके 
समान मुखवाली उस सुन्दरीके मिलनेकी को$ आआशातो नहीं है पर 
न जाने क्यौ कामदेव मुखे बडे अच्छ सगुन द्िारहादहै। मेरा मन 
अचानक फसा सिल ट्टा है, मानो मेण क्राम वस वनने री 
वाना) ।॥५॥ 
[ वटी आणा लगाकर वेदना दे । | 
[ विमानपर चद हृद उवंणी श्रार चित्रलेखा दिखा देती टै ˆ । | 
चित्रलेखा--म्यो" सखी । विना सोचे-ममभ क्रिधर चली जा 
ग्टीहो? 
ठवशी--] काम-पौदाका ना करतौ हुई लजके साव ] मग्वी । जव 
‡ टे सकट पवेतक्रौ चोटीपर, लताकी शाखा मेरी माला उलभ गह धी ; 
£ चौर ` मरा उडना धेषढी देरकेे लिये स्क गयाथा, उम ससय ममे { 
: चटनी करके भी व तुमपृष्टरटीद्दाकरिमः कटलौजा र्हीं? { 
` चित्रलेवा--नो म्या तुम उम राजर्पिं पुरूग्वाकेपामजा रहीलो?.; 
>; उक्श्ौ-श्यार स्या? च्राजर्मेने मव लाज दछधोडकर यी जीर { 


1१, 


टान लिया ह । 


; च्त्रितेवा--नो वलो तुम्टारे जानेका सन्दे कौनते गयाद्ै 
चित्रनेग--र्ि मी टम जना-वुरा भनी प्रकार सोच-विचारलो। 
1. + 
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उवंश--सखी ! मुभे तो कासदेवने दी उस कार्यम" मोक दरिया 
हे, फिर इसभे' सोच-विचार ही कैसा ? 
चि्रलेखा-तुमने तो ण्सी वान कहढीकिमेरा मुहही वन्द 
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* हो गया। ९ 
उवं प कोई भ [3 6 ५ भ 27 
-तो अव सु कोई णसा उपाय वताच्रो कि मै वहं वेरोक- 

रोक पर्हुच जार] & 


न = + ७४ 


: वषितलेा--चिन्तानक्रो सखी । देवगुरु घरहस्पतिने अपराजिता ‡ 
< मामकी. चोरी वोधनेकी विद्या सिखाते समय ह्भै देसी शक्तिदे दी ‡ 
¢ हे किदेवोके शतु मी हम लोगोक्ा वाल वका नही"कर सकते। 
उवशी-[ लजातो हुई ] अरी । यह बात तो मेरे ध्यानसे ही उतर 
गहं धी । [ दोनो घूमती दै 1 | 
चित्रलेला-अरी, देख-देख सखी । हम लोग राजपिके उस भवन 
पर पहुच गई द जिसकी जोडका दूसरा कोई भवन प्रतिष्ठानपुरीे 
नहीं दे चीर जो फेसा दिखाई प रहा है मानो यमुनाजीके सगमके कारण 
अर मी च्रधिक पवित्र वने हए गगाजीके जले खपना अंह देख रा हो । 
उवश--[ चानसे देखती हुई ] यद्‌ क्यौ नही कहती कि स्वगं दी 
वहां उटकर चला साया है । [ विचारकर ] अच्छा सखी । दुखियोधर 
ठ्या करनेवाले वे राजा इस समय कय होगे मला ? 
विव्रलेखा--चलो सखी 1 नन्दनवनके समान सुहावने इस प्रमदवनमें 
उतरकर उनका पता लगाव । [ दोनो" उतरत दै. ! |] 
छ पित्रलेखा- रानाकरो ठेखकर ग्रमननतासे ] सखी । जैसे नया-नया 
 नकला हरा चन्द्रमा चँदनीके ्मानेकी वाट देखता हे, वैसेदीयेमी 6 
¦ चहो वटे हण तेरे आनेकी वार देख रहे द । ट 
: _, उत्रश्ी-[ देखकर ] सखी । राज तो महाराज उस दिनसे भी 
‡ अधिक सुन्दर जच रहे हैः । 
? चिनलेखा--टीक कहती हो ! तो आरो चलं उनके पास । 
> . उव्श्ी--नदी नदी, भ तो उनके पास नदी जाञगी । मे तो मायाकी 
 आट्नोमं चिपी हुई उनके पास खडी होकर यह सुनती ह क्रिये 
“ जपने पास वठे हण मित्रसे श्यकेलेमे क्या वातं कर रहै टे । 
धितरलेला-- अच्छा यही सदी । [ दनोः वैसा ही करती टै 1} 
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विदूपरक-सुनिए ! अपनी जिस प्यारीका मिलन आप कठिन समम 


न्थ 


०९1०4०4 ) 


१ 
[41 


5: वेठे है, उससे मिलनेका उपाय मने सोच निकाला हे । ५ 
६ [ राजा चुप रह जते-दै।] ६ 
‡ उव॑शौ-[ डते ] एेसी शौर कौन-सी वडभागी सुन्दरी निकल 
£ आई हे, जो इनकी चहेती वनकर्‌ अपना भाग सरादहती है । ॥ 
>) 


चित्रलेखा--तुम फिर क्या मानिनी सियो जेसी वातं करने लगी दो? & 

उवशा-सखी । मै पनी ठेवी शक्तिसे सव वातं णक साथ जान ^ 
लेने थोडा डरती हू | ४ 

विदूपक--अरे सुनिण। भे कह रहार कि मैने उपाय सोच | 
निकाला है। 

राजा-तो फिर वताश्रो न) 

विदूपक्--यातो श्राप ेसी गहरी नदे जाकरसो रहि करि 
सपनेभे' उससे भट हो जाय या फिर चित्र-फलकपर उवंशीजीका चित्र 
वनाकर उसे एकटक निहारा कीलिण । 

उवश-[ दर्पसे मन ही मन ] त्रे पापी हव्य) धीरज धर, 
धीरज धर । 

राजा--ढोनों ही वाते नहीं टो सकतीं । देखो । कामदेव, मेरे हदयकौ 
दिन-रात अपने वाणौसे वेधता रहता है । इसलिये मुभे णेसी नीद भला 
कौ अ पावेगी कि प्यारीसे भट हो जाय, रौर फिर चिर भी नही वन 
सकता क्यौ कि वीचमे सिं वडवा मआनेसे वह श्यधूरा ही रह जायगा॥ {4 

चित्रलेखा--व तो तुमने सव सुन लिया न 1 । 

उव॑शाी--ौ मखी, सुन तो लिया, पर अभीतक मेर जीको पग 
: परा भरोसा नदा दो पाया है । 
: विदूपक--मेरी वुद्धिकीौ पर्हुच तो यटीतकर शी । 


४५८ 


राजा---[ ल्वी सोम लेकर] मे समभताह्रै किया तो वह मेर 
मनकी इम वेकलीकरो जानती ली नदोगी या फिर उसे श्पने मरा 
होना णेमा घमड हे कि वह जान-वृभकर मेरे प्रेमकौ दरुकरा रही है । 
जान पडना ह कि मेरे मनम उम मन्दरीमे मिलनेकी जो चाह है, उमे 
चूग्चृर करके मार मरे जीवनको वेकाम वना लेनेपर टी 
‡ कामदेव जी मरगा।) २४॥ 
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चित्रलेखा-- तुमने सुना सखी ! 
¢ ¶ र स है 
उवशी-हाय हाय । ये मुभे णसा नीच ससम रहे दै । [ सखीको 


:: टेखकर ] सखी । इनके अगे परहुचकर तो मुभसे उत्तर देते बनेगा नही 


ज, ५, 
= + = = = 
4 ^ + 


\ 


` इसलिये मै अपनी देवी शक्तिसे एक भोजपत्र उत्पन्न करके उसीपर 
‡ उत्तर लिख उेना चाहती ह । 


चिच्रलेखा--हो स्वी । मे मी यही ठीक समभती हू । 


[ उवैशी वडे हाव-भावसे भोजपत्रपर जलिखनेका नाय्य करती है श्रौर उसे फिर 
राजा श्रागे फे क ठेती है । | 


विदूपक--[ देखकर घवराता हु ] हाय । हाय । मुखे निगलनेके लिये 
यह्‌ सोपकी कनचुली कहौ से खा टपकी ? 
„ रजा-- [ देखकर रौर दैसकर ] मित्र । यह सोपकी केषवुली नहीं 
ह. यह्‌ तो लिखा हा भोजपत्र है । 
_ द्िदूपक्र-मे समता दँ कि उर्वशीने ही विपे तुम्हारा रोना- 
धाना सुनकर श्रना प्रेम जतानेके लिये यदह पत्र लिखकर यदो डाल 
प्या होगा । 


, एजा--मनकी दौड भी क्रितनी दूरतक पर्हुचती है । [ पत्रक उठकर 
भार पटकर ] मित्र ! तुम्हारी ही वात ठीक निकली । 

विदूपक-ह ह्‌ ! त्राह्मणकी वात भी क्याकभी भट होती दै ? 
यव चाप खिल उटिण । अच्छा. भै भी तो सुन» इसमे क्या लिखा है ] 

उवशी--धन्य दै, तुम सचमुच अच्छे नागरिक हो । 

जा-- सुनो मित्र । 

विटूपक--हौ, सुन रहा हू । 

गजा-- सुनो । [ वोचता है । ] 
ध सदारान्‌ । राप मेरे मनकी वात क्या जानं । यदि श्राप मुभसे 
स्थ ० करनपर भी सुमे बैसी ही समभे दे जैसी आप अमी वता 

च यह ता वताडृए कि जव मं कोमल पारिजातके फलकी सेजपर 


~ ~+ ~ ५ = जन््् 


= ७ * 


लाने स्यो लगता दे ? ॥ १२ ॥ 
उजशा--देखं इसपर ये क्या कहते टं । 
॥ 4 49 >) 0, + [ (4 ९ \ 4 | [म ५ "१ ~ 
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श्न लेटती है, उम समय नन्दनवनका शीतल पवन भेरे शरीरो : 
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चित्रलेखा--उनके मुरभाए हुए कमल-नालके समान अंगोने दी 


६ सव ऊनं कह डाला दै । 


विदूपक--यह वड़े भागकी वात है किः आपकी वेकली मिटानका 
वेसा ही साया मिल गया जैपे भूख लगनेपर मुभे कदी से भोग लगाया 
हृव्मा भोजन मिल जाता है । 

राजा--इसे केवल सहारा बताते हो ? भै तो जव उस म-मरे ननौ 
चालीके मनकी बाते, इन सुन्दर अर्थो से भरे हुए श्मौर उसके मनमे भी 
मेरे मनके दी जैसा प्रेम जतलानेवाले प्रेम-पत्रको पदता हूँ तव मुभे 
ेसा लगता दै मानो हम दोनो आमने-सामने खडे होकर एक-दूसरेसे 
वातं कर रहे हो ।॥ १३॥ 

उवंशी--हम ठोनोका प्रेम अव जाकर वरावर-वरावर वैठा है ] 

राजा--मिच्र । मेरी प्रियाकी यह प्रेम-पाती तुम लिए तो रहो, कीं 
मेरी उगल्तिय के पसीनेसे इसके अच्तर मिट न जाये । 

विदूपक-- पत्र लेकर } जिन उर्वशीजीने यद्‌ पत्र भेजकर आापके 
मनोरथो मे फल लगा दिए द वे क्या पकी समभे फल देनेभे टाल- 
मटोल करगी ? 

उर्वशी--सखी । अभी मेरा हदय, उनके पास जानेमे' भिमक रहा 
हे । उसललिये जवतक मे अपना जी संभाले" तवतक तुम इनके पास 
जाकर मेरी अरोरसे जो कुलं कहना ठीक समम, कह डालो । 

चित्रलेखा---अन्घ्या | [ मायाकी श्रोढनी हटाकर शरीर राजके पास पर्हव- 
कर  ] महाराजकी जय दो । 

राजा--[ देखकर प्रसन्नतासे 1 ] इण! स्वागत है आपका | [ इधर 
उधर देखकर ] श्यो" भद्रे । जैसे प्रयागका सगम ेखनेवाल्ेको, गगाके 


^ विना अकेली यमुना नी भाती वैसे ही अपनी मखीके विना तुम भी 
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= "म्‌ न र ० = ०० = ॥ 
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मुभे नहीं माती हो ॥ ॥ 
चित्रलेखा--पर महाराज । पदल तो बदली दिस्वाई देती है न, पी 
वरिजली चमकती ह । 
विदृपरक्-[ श्रनय] रे! नता क्या ये उनकी प्यामे समी 
उवंशी नटीं ह | 
राजा--च्ाटण डम च्चामनपर वट जाडण | 
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‡ कित्रलेखा--उवंशीने महाराजको सिर नवाकर प्रणाम करते हए ‡ 
‡ कहलाया है-- £ 


क, छ, , 5, क, @ क क. 
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७. 


राजा- दों क्याञओआज्ञादी है? 

चित्रलेसा--यही कि उस वार जच दैत्य सुभे पकडज्ञे गए भ उस 
समय महाराजने ही मेरी रक्ता की थी ! अव आपको देख ज्ेनेपर मेरे 
मनम प्रेसकी बडी पीड़ा उठ खड़ी हुईं हे. इसलिये चाहती हँ कि इस 
वार भी सुपर आपकी कृपा हो जाय । 

राजा--अरी ख॒न्ठरी ! अपनो सखीको तो तुम इतना प्रेमभे' व्याकुल 
वता रही हो. पर यह्‌ नहीं देख रही हो कि यह्‌ पुरूरवा भी उसके 
मेम पागल हुत्मा वै है । हम दोनोका प्रेम, दोनो ओर एक जैसा ही 
वढा हुआ है, इसलिये एक तपे हुए लोदेको दूसरे तपे हुए लोहेसे जोड़ 
देना ही अव ठीक होगा ॥ १५॥ 

चित्रलेला-[ उवशोके पास जाकर ] आगमो पञ्मो, सखी ! कामदेवने 
तुमसे भौ श्रधिक इनको सता रक्खा दै । इसलिये अव मे तुम्हारे 
पयतमकी ही दूती बनकर तुम्हारे पास आई ह 
उवशो--[ मायाकौ श्चोढनी राक | बाह । क्या भरसे तू मु द्ोडकर 
उधर चली गई ? 

चित्रलेखा सस्कराकर | सखी, अभी थोडी ही देरमे" देखती हू 
न कि कोन किसे छोडकर जाती है। अच्छा, पहले महाराजको 


०. 


क, ७, क क, क _ क क, 
40 ०0 ०442441 
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मरणामतो कर लो | 
उवशा-[ दृब्वडीमे राजक पास पर्टेचकर लजाती हई प्रणाम करके । | 
महाराजकी जय हो । ८ 


„ पजा--- [ प्रसन्न होकर ] सुन्दरी । जो "जयः शव्द तुमने सदस 
अआखवले =न्द्रको चोडकर आजतक किसी दूसरे पुरुपके किये नहीं 

चसा था, वह श्नाज तुमने मेरे लिये कट्‌ दिया, इसलिये आज सचमुच 
समः जय मिल गई | १६॥। 


= इ क, क क क, च, (को क क 
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यैटते (ज्य 


. [ दाथ पककर वैखते दै । ] ( 

विटूपक--देवीली । क्या मटाराजके प्रिय सितच्र ब्राह्मणको प्रणाम ‡ 
श्राप नहीं कीलजिण्गा ॥। ५ 
[ उवौ सुस्कराती हुई रणाम करतौ ह्‌ । ] 
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[ नेपथ्यमे ˆ देवदूत कदता टै । ] 

“चित्रलेखा । उवशीको भटपट ले आद्रो | भरनमुनिने दुम 
लोगौको, जो आट। रसौसे भरा हुता नाटक सिखा रक्खा दै उमीका 
सुन्दर अभिनयः भगवान्‌ इन्द्र ओओौर लोकपाल देखना चाहते हं ॥१५७।॥। 

[ सव सुनते दै“ शरोर उर्वशी दुखी दोनेका नाय्य करतौ दै ) ] 
चित्रलेखा---यारी सखी । तुमने देवदूतकरे वचन सुने ? तो अव 
महाराजसे बिदा लो | 

उव॑शी-मुमसे तो वोला नही जा रदा है। 

वित्रलेखा- महाराज । उर्वशी प्राना करती है कि भे' तो पराधीन 
हू, इसलिये महाराजकी आज्ञा हो तो चली जा ओर देवतात्मका 
पराध करनेसे वच जा । 

राजा-[ वदी कठिनाईने वोलते हए 1 ] मे आपके स्वामीकी आज्ञाका 
भला केसे विरोध कर सकता हर । पर मुके भूलिएगा मत । 

[ उर्वशी वियेोगका भाव प्रकट फऊरती हुई श्रौर राजेको श्योर टखती हुड 

मखीके साथ चली जाती है । ] 

राजा--[ लवी षो लेकर ] मित्र ! अवतोमेरी ब्र्खिका दोनान 
हाना वरावर है । 

विदूपक--[ पत्र दिखनेकी इच्छाम ] पर यह्‌ [ इतना ही कहकर 
स्क जाता टै) टुखक्रे माथ मन ही मन ] हाय हाय । उस उर्वशीको देवने 
मे ण्मा वसुध हा गया कि मुभे यदभी पतान चला कि मेरे हाथरस 
भोजपत्र कव निकलकर गिर पडा । 

राजा--स्या कह रटे थे मित्र? 

विदरपक-मे यटीकह राथा कि आप निराशनरहोः क्योकि 


; उवली रामे उनना गहरा प्रेम करती हे कि अव उमके प्रेममें दिलाह 
£ रा नटी सकतीं । 
राजा--मरामन जी ग्रही कटतादहे) अपन श्रीरपर तो उसा. 


चण धाटी न उमनििय पने जिम टद्ृदयपर उसका सविकार था 


: उमेनो चलने -उमय चह पनी उन उरनोमि।के साथ मुभमीप गदो 


उम म्ननोके कोपनम्‌ मनी प्रकार प्रकट न ग्री थाः?) 
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विदूपक--[ मन ही मन ] मुभे यही डर हो रदा है कि महाराज कटौ 
£ भोजपत्र न मोग चैठे । 

राजा--सित्र  बताश्मो अव भै केसे अपनी ओंखं ठंढी करं । 
[ स्मरण करके ] अरे दो । वह्‌ भोजपत्र तो लामो । 

विदूपक--[ चारो शरोर हस्ता हवमा, दुखी होनेका नास्य करता है ] हाय, 
हाय ' वह्‌ तो कहो मिलता ही नहीं । मित्र ! वह भोजपत्र तो स्वर्मका 
था न, इसलिये वह भी उवशीके साथ ही उड्‌ गया होगा । 

राजा-| क्रोधे ] सूखे । तुम सदा ण्से ही वेसुध रहते हो । जायो, 
टन उसे । 

विदूपक--[ उय्कर } वस्त वस यहं होगा या यहो होगा, या यहं 
दोगा । [ इस प्रकार खोजनेका नास्य करता है ! ] 

[ इसी वौच कागी-नरेशकी पुत्री महारानी, पनी दासियो के साथ श्रती है । ] 

वरवी-सखी निपुणिका तूने सच कदा था कि आय माणएवकके 
साथ ध लता-मंडपभे' गए हे । 

नपृर्क्रि-मैने प्या खाजतक कभी च्यापसे भट बोला ह 

ठेवी--स्रच्छा तो मे" उन लता-वृन्तोकी चोमे खड़ी होकर इनकी 
गुपःचुष वाते सुनकर देग्वती हू कि तूने जो कु कटा है वह मच है 
या नहीं | 

निपुशिक्र-जैसा मदिनी ठीक समे । 

„ दैकी- धूमकर सामने वकर ] सखी निपुणिका । देखो तो यद 
रक्खनी पवनके साथः फटे कपडे जेमा क्या इधरकी उडा चला श्रा 
रहाद्े। ॥ 

निएरिक्ा-[ देखकर ] मदिनी । यह्‌ तो भोजपत्र है नौर उलटा- ‡ 
लटा उडा राता हृद्या फसा लगता है कि इसपर कृद्ध लिखा हुता दौ ‡ 
, जानिए, यह तो म्धिनीके विदण्से ही अकर टक गया | [उठकर] 
लौनिष चोचिण्तो । 3 ष 
। वोचलो। यदि कोई मेरे मनकी वातदहोतो युना 
¦ _ निषिक-{जं वही प्रेमवाली वात जान पडती ह 
५; र वोचकर ] यद तो वटी मेमवाली बात जान पडती द, ^ 
‡ ` चासो रोर इत्तना हल्ला हो रहा है । भैः ससमती द किः उवेशीने 
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रवामौको यह कचिता लिखकर भेजी होगी शओरौर आयं माणवककी 
असावधानीसे यदह हम लोगो के हाथ लग गई है । 
देवी--अच्छा तो पटो इसमे क्या लिखा है ? 
[ निपुरिक्रा वोंचती दै 1 ] 
देवरी-[खनकर] तौ चलो यही भट लेकर हम उस अ्सराके प्रेमीसे 
चलकर मिलते । ( 
निपुखिका--चललिए । 
1 
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[ दासियोः के साथ लता मण्डपकौ धरोर घूम जाती दै ˆ । ] 


विदूपक--[ टेखकर ] क्यो" मित्र । यह प्रमदवनके पासवाले क्रीडाः 
पर्वतपर पवनके फो केभे' दिलता-सा क्या दिखाई दे रहा है । 

राजा--[ उख्कर ] दे वसन्तके प्यारे मित्र दक्षिण पवन 1 तुम्दै' ्रपना 
शरीर सुगन्धित करना दो तो तुम लता्रःपर खिले हुए अर वसन्तक 
हाथो से इकट्टी किण हुए एूलौका पराग उटाकर--क्योँ नही ले जाते। 
मेरी प्यारीके दाथका लिखा हुमा पत्र भला तुम्दारे किस काम अविगा | 
तुम तो स्वय अञ्जनासे प्रेम कर चुके हौ इसलिये जानते ही होगे फि 
केसी ही सन वहलानेवाली वस्तुच्रोको देखकर ही तो प्रेमी लोग जिया 
करते टे ।\१९)] 

निधृरशिका--देग्विण दैज्िण, भद्धिनी। ये लोग इसी पत्रको खोज 
रहे हे । 

देवी--चुप चुप । देखं तो सही, ये क्या-क्या करते हे । 

विदूपक--[ दु स्के साथ ] हाय हाय । इस मोर-पखको देखकर मुभ ¶ 
मुरभाण हण केशरके फ़रलका धोखा रो गगरा, क्यो करि दोनो'ण्कजेमेटी $ 
लगतेथे। | । 

राजा--मेः ता मव प्रकार लुट गया। 

देवी--[ एकाएक रागे वद कर | घवराडण मत स्रायंपुत्र । यह गहा वह 
भोजपत्र । . 

राजा--[ घवगङ्र | रे श्राप देवी? च्राडण. इण । भला, 
„ व्या गद श्राप । ् 

विप्रक श्रलग ] भली क्या, वडी चुगी आं ` उस समय। 

६; राजा श्रतग ] म्ये मिव! अव क्या टोगा। { 
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‡ विदूषक अलग ] चोरीके मालके साथ पकडा हु चोर अव 
£ कह ही क्या लकना है । ५ ¦ 
ई राजा-[ श्रलग | अरे मूखं ! यह दसीका समय नहीं है । [ प्रकट ] ‡ 
४; मे' इसे नह खोज र्हा था देवी ! भै तो कुं ओर दी खोजने लगा £ 
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देवी--दों हो. रापको तो अपने सुखकी वात छिपानी ही चाहिण । 

विदूषक-देवी । जाकर महाराजके भोजनक प्रबन्ध कीजिष 
जिससे इनका पित्त तो शान्त हो । 

देवी- निपुणिका । इस त्राह्यणएने अपने मित्रको अच्छा वचा लिया । || 

विदूषक--देखिए, देवी । भोजन देकर तो भूत-पिशाचतक शान्त कर 
दिए जाते हैः 

रजा-स्यौ रे मूख । त्‌ मुम विना वातके ही अपराधी बनानेपर 
क्यो तुला हु है ? 

देवी-यदह्‌ ्रापका नहीं मेरादी श्रपराधदहै किमे एेसे वेढंगे 
समय श्रापके कामम वाधा डालने आ पर्ची । लीजिए, भै चली 
जाती हूं । चलो निपुणिका; चलं । 

[ करोधका नाय्य करके चली जाती दै 1 ] 

राजा--[ पीकेपीदे जता हु ] सुनिप तो देवीः मे दी अपराधी हृं । 
श्रे मान जाश्नो सुन्दरी । इतना विगडो मत । जव स्वामिनीने क्रोध 
व हे तो इम सेवके कु न कुम अपराध श्रवश्य दी किया 

गा ॥२०॥ 
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_ [ परो पर गिरते है । ] 

व्वा--[ मन ही मन ] मुभे णेसी मोली न सममः वेरिण्गा किमे 
्रापकी इन चिकनी-चृपडी वातौ अ जागी । पर मे" तो यही डरती 
[र 
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कि यदि म ्रापसे कद्ध कडा वर्तव भी कछ तो पी मुमेदही 


4 ह, 


४४ 


पष्टतावा होगा । ; 
[ राजाको छोडकर पनी दासि्योके साथ चती जाती ह “1 ] ५ 
विदपक--वर्पाकी नदीके समान मैले मनवाली देवी चली गड“ । ‡ 
श्रव उटिण, उटिप | ट 
राजा--[ उठकर ] मित्र । इममे उनका कोड दोप नहीं है । देखो, ‡ 
ए. ५ 
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गुद 
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4 भुः शदे ४ द स सदन 
£ --यदि कोई पति ऊपरी मनसे केवल चिकनी-चुपड़ी वातं करके दी अपरनी 
& प्यारीको मनाने लगता है तो उसकी वातं लियो के ह्वये उसी प्रकार 
नदो वैठतीं जसे चनावटी रंगसे रगा हरा मणि, सच्चे पारखीको नहीं 
जंचता ॥२१॥ 

विदूपक--पर श्राप तो यह चाहते दी थे । जिसकी आंस आग 
हौ" उसे मामने रक्ये हुए दीयेकी ली थोड़े ही भाती है । 

राजा- नदी नदी, ठेसा न कदो । उ्वशीसे प्रेम करनेपर भी मै 
इन देवीको पहले दी जैमा प्यार करतार, पर मेरे इतने दाध-पेर ¦ 
जोडनेपर भी वे मुम कराकर चल दौ उसलिये अव मे भी उनसे + 
ण्ठ जातार्हू। 

विदूपक-र ठिएगा पौ । पहले इस भूखे ब्राह्मणक प्रा तौ 
व्रचाद्रए । चलिण, स्नान-भोजनका समय दो गया है । 

राजा--[ ऊपर टेखकर ] अरे, यह्‌ तो आधा दिन चद आया ! उसी. 
िये--यह मोर गर्मसि घवराकर पेडकी जडके ठडे विलेभे शमा यरा 
है, यदह भारा कनेरकी कलीका मुंह खोलकर उसमे धिपनेकी व्यौ त 
कर रहा है, यद्‌ जल-ऊुक्कुट, तालका गरम पानी द्योडकर तटपर चिली 
दृं कमलिनीकी चायामे' जा वैटा है श्रौर मनवहलाववाल्े भवनके 
पिज पडा हुमा यद प्यासा सुम्गा भी पानी मँग रदा है ॥२२॥ 

[ दोनो चले जते दै ] 
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‡ गालव--मित्र पेलव । इन्प्र-भवनको जाते समय गुरुजीने अपना 


£ आसन साथ ले चलनेके लिये तुर तो अपने साथ ले लिया था ओर 


१, 


‰ सुमे यह अभिहोत्रका काम सोप दिया था। इसीलिये मै पृष्ठा हू 
{६ कि गुरुजीके नाटकसे देवताच की सभा प्रसन्न तो हुई न ? 
पेलव--गालव ! यह तो भै नही जानता कि देवसभा प्रसन्न हुड 
या नही, पर वहो जो लद्मी-स्वयवर नामका नाटक हृच्राथा अरौर 
जिसके गीत स्वय सरस्वतीजीने वनाए थे, उसे जो-जौ रस जव-जव 
दिखाए जाते थे तव-तव उन-उन रसौ मे वह पूरीकी पूरी सभा मगन 
दो उठती थी । पर 
गालव--जान पडता हे तुम क कहते-कहते रुक गण । 
पेलव-लं यही कि उस नाटके उवशीने वोलनेमे' कु भूल 
कर दी । 
गले व- क्या भूल कर दी? 
परलव--उस नाटकमै' वार्णी वनी इ मनकाने, ल्मी वनी हृद 
उव णीसे पूष्टा-सखी । यदा तीनो लोकौसे णकसे एक सुन्दर पुरुप. 
| लाकपाल चरर स्वय विष्णु मगवान्‌ आए हुए हे, इनमे तुम्दै कौन ( 


(। ०4/०९ >. 


क, 
( 
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मवसे श्रधिक भातादहै? 
गालव--तव-तच । 
पेलव--उस समय उसे कहना तो चादहिण था पुरुपोत्तम पर 
भूलसे उसके सुटसे निकल गया पुरूरवाः । 
गलव--भाद्‌ ! जेसी होनी दोनी है वैसे दी मनुप्यके गभी काम 
करन लगते हे । क्या गुरुजी उस वातपर विगडे नदं ? 
५लव--रे, गुस्जीने तो उसेशापहीदे दिया था, पर भगवान 
: -न्द्रन मे जेसे-तसे वचा लिया । 
; गानव--करैसे? 
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5 पाठके अनुसार काम तदी किया इसपर तुमे यद्‌ ठंड दिया जाता दै कि ‡ 
4 ५९ क ५ 


‰ त्‌ स्वग भे नही रहने पावेगी । पर अ्यौही नाटक समापन हरा त्यौ"दी 
लञ्नासे सिर नीचा किए खड़ी हुई उव॑शीसे इन्द्रने आकर कदा-देखो ! ? 


[2 


५ 


9, 
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रण-केतरमे' सढा मेरी सहायता करनेवाले जिम राजर्धिसे तुम प्रेम करती ; 


1०41413५ 1 ^ 21) 


& & ? 
£ हो उनके मनका भी कुदं कर देना चादिए । इसलिये जवतक वे तुम्दारी ‡ 
£ संतानका सह्‌ न, देखं तवतक तुम मनचाहे ठेंगसे पुरूरवाके साथ रद ‡ 

सकती हो । (1 


गालव--सवके सनकी वात जाननेवाज्ञे इन्द्रको यदी शोभा देता दै! 
पेलव धूपकी शरोर देखकर ] वाते करते-करते गुरुजीके स्नानका 

समय भी निकल गया । आरो चलो, उनके पास चले चलं । 
गालव--अच्छा चलो । [ दोनोचले जते रै" । | 


।} सिश्र विष्कम्भक ॥ 


121) 


[ कञ्चुकी श्रता दै 1 ] 
कर्तृकी--[ लवी लंबी सोर लेकर ]--जो लोग वहत डे कटुम्बवाल 

हीते द वे युवावस्थाभे तो धन वटोरनेके फेरे पडे रहते हे रीर फिर 

वुदरापेभेः अपना सव भार पुत्रोषर सापकर विश्राम करते हु पर. 

यो तोफेसी वशाहो गई है कि रात-दिनि इस नौकरीके चकर्मे 

पड-पडे दृढे टो चले द/ । सचमुच खियोकी सेवाका काम वडा टदा 
होता दै ।।४॥ [ पूमकर ] मजकल काशीराजकी पुत्री महारानी, तरत कर 
¢ री दे । उन्हौँ ने सुमे आज्ञादी है किमेसव मान दछलोडकर निपुणिकासं 
६ मदाराजको कटला चुकी ह कि वे आकर मेरा व्रत सफल करः इसलिये 
तुम मेरी रसे जाकर महाराजको बुला नामो । इस समय महाराज 
मायक्रालकरी जप-मध्या करके वैे दो गे, इसलिये चर वटीं उनके दशेन ‡ 
, करं । [ वृमकर ध्रौर देखकर |--सध्याकरे समय राजद्वार भी कंसा सुहावना £ 
लगना दै । यहां नीम अलमाण हण चोर अपने चहीषर वटे हण 
मोर, पत्थर रवुदे हण्स रिख पड़ रहे दे । छतौ मे वाहर निकली 
हट टोड मवै हण कवूतग मौर उन रोडोके चेः मे निकलने 
वान धुण, ठेनौँ म यही नदीं पता चलना ङि कौन धुर्य दै जार कोन , 
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६ कचूतर। रनिवासे वृूहे नोकर नहा-घोकर, पूलँ से सजे हए भवनो मे? 


£ सन्ध्याके पूजनके किये जलते हुए दीपक ला-लाकर यथास्थान सजा रहे ई, 


१, 


[0 
(प 


0) 


5१ 
(3 


‡ हं ॥ २॥ [ नेपय्यकी शरोर देखकर ! ] अरे । महाराज तो इधर ही चलते 
घ्रा रहे है --मदहाराजके चारो ओर हाथों म दीपमाला लिए हुए जो 
: बहुतसी दासियो चली आ रही है, उनसे महाराज उस पवैतके समान 


1 १। 


‰ चसक रहे हे' जो पंख न कटनेसे चलता आ रहा हो ओर जिसके दोनो 
‡ उालोपर कनेरके पूले हुए पेड खड़े हौ ।। ३॥ तबतक मे" अगे खडा 
£ होकर उनके आनेकी वाट जोहता हू । [ धूमकर खडा हो जाता है । | 
£ [| राजा शरोर विदूषक श्रते है | 

राजा मन ही मन [ओह । दिन भर कामे लगे रहनेसे दिन 
वीतता जान ही नही पडा, पर अव मन बहलावकी सामभ्रीके विना 
रातकी लम्बी-लस्बी घडियो केसे कटेगी ॥। ४॥ 

केञ्चुकी--[ श्रागे वटकर ] जय हौ महाराज । आपकी विजय हो | 
देव ! देवी निवेदन करती हे कि मणिहम्य-भवनसे चन्द्रमा भली सोति 
दिखाई पड जा्येगे । इसलिये मेरी इच्छा हे कि भे" वहीपर महाराजके 
साथ ही चन्द्रमा ओर रोदिणीका मिलन देख । 

राजा- आयं लातव्य । देवीसे कना किं जो आप करहैगी, मै' वही 
करगा । 

कन्कुकौ--जेसी देवकी आज्ञा । [ चला जाता है । | 

गाजा--वयम्य । क्या देवीने इतनी धूम-धाम सचमुच त्रतके लिये 
हीकीरहै? 
, विद्पक--भे तो समता ह कि उस दिने जव आप उनके पैरो" पडे 6 
थ ओर वे ण्ठकर चल ढी थी. उससे उने पदछतावा हुखरा होगा । 
घ्सीलिये उन्टो ने यह्‌ त्रत ठाना होगा । 

गजा--ठीकं कटा श्रापने । स्यो कि--स्निरयो जव रूटी रहती `हे! तव 
नो परो पडनेपर भी पने पनिकी वात नही मानती पर पीवरे इस 
यात पर वे बडी पद्टताती हे ।। ५॥ नतो चला मुभे मणिरम्य-मवनमं 
पहैचा्ो । 

विद्पक-उधरसे च्रादृण याप. इधरसे । गगाजीकी लदरौ' के समान 
जली स्फटिक मणिकी सीदियोसे चटकर सध्याका सुदावन 
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£ लगनेयाले इस मणिहरम्य-भवनपर पर्हुच जाटण । 

राजा-तुम चदढो आगो-पगे। [ दोनो माधियोपर चडनेका नाटय 
करते है “1 | 

विदुपकृ--[ कर ] जान पडता दै क्रि वम चन्द्रमा निकलनही 
वलि है । देखो ! अधेरा मिट जानेस पूर्व दरिशाका मुह कैसा सुहावन 
लगने लगा है £ 

राजा--टीक कट रहे हो ।--उयाचलके पीय धिपे हुण चन्द्रमाकी ८ 
किरणौसे जो च्रंधकार भिटता जा रदा दै वह्‌ सचमुच मेर मनकों ण्सा 
लभा रहा है मानो जडा वेधा हुवा पूर्वं दिशाका मुह दो ६॥ ५ 

विंद्पक-ह' हद हे! यह्‌ ऊपर उठता हुमा द्िजोका राजा चन्द्रमा 
पसा युन्दर लग रया है जैसे खोडका लड दो । 

राजा सु्करकर ] भोजन-भटरको ` मवमे भोजनकी सामग्री ही 
दिखा पडती है । [ चथ जोढकर ]-हे भगवन्‌ चन्द्रमा । दे सजनो 
धार्मिक च््याश्मौँ मे सूयेके साथ-साथ स्मरण किए जानेवाले । हे अमृत 
पिलाकर देवता रोर पितरोक्षो वप्र करनेवाले । दे रातेः चे रोग 
केले हण अधेरेको हटानेवाले । हे शिवजीके जटा-जृटपर रहनेवलि । 
अपके प्रणाम है ।। ५॥ [ पूजा करता है। | ॥ 

विद्पक--महाराज ! आपके दादा चन्द्रमा मुक वराद्यणके गुल्म 
द्रापको यह अल्ला दरद कि याप चलकर वे्हिण जिससे भी 
मुग्बसे चठ रर | 

गजा विदूषके कहनेमे वैठकर्‌ द्र पनी मेविकाश्रोको देखकर । | 
जव चारो शरोर उतनी चौढनी टकी हृं है तवये दीपक क्य) जला ^ 
रक्त्र'ट | जाद्रण आप सव विश्राम कीजिण। ¢ 

परिजन--जञैमी देवक्री आज्ञा । [| सव सेविका चली जाती है । |. $ 

गजा-- [ चन्रमाक देखफर विदूपकमे ] वयस्य ! च्भी देवीके नेम ; 
ना बहन देर है, उमलिये चला सअकेलेमे' चेटकर तुम्हे अपन सनका 
व्यथा ममश्नाङ । 2 

वरिदृपक--ममभाच्रोगे ज्या, वह तो दिखाई देगी दे । पर उव्शीन 
आपपर अपना जमा प्रम जनताया है उसफे भरोसेता पक्र अपना 
भन समाने ग्टना चाहिए । 
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राजा--यह तो है, पर मेरे मने तोएेसा तापर भराहु्ादै कि 


£ वह संभाले नही समलता ।- जैसे ञवड्-खाबड़्‌ वचद्रानों के वीचमे' ख 
; जानेसे नदी ओर अधिक वेगसे वहने लगती है, वेसे ही जव अपने 
„ प्यारेसे मिलनेके सुखमे वाधाणे आरा कूदती है तो प्रेमकी जलन भी 
‡ मो गुनी वढ जाती है। ८ ॥ 


विदूषक--यह्‌ जो आप दिन-दिन दुवले होकर निखरते जा रदे हेः 


: उससे जान पडता है कि नच प्यारीके मिलनेभे देर नहीं हे । 


राजा--[ श्रच्छे सगुन दोनेकी सूचना देते हुए } वयस्य । आआशाभरी 


६ वाते कह-कहकर जसे तुम सुभः प्रेमके घायलको ढाद्स वेधा रहे हो वैसे 


ही यह्‌ मेरी दाहिनी सुजा भी फडककर सुभे चाशा वेधा रही है ॥ ९॥ 
विदूपक--च्राह्मण का वचन मूढा थोड़े दी जाता दे । 
{ राजा वडी श्रशसे वैठ्ता है । | 


[ इसी वौच विमानमे" वैटी अरभिसारिकाके वेशम" उवंशी श्रर 
चित्र-लेखा श्रातती है" । | 


उर्वशी श्रपनौ शरोर ठेखकर ] ञ्य मखी चिव्रल्ेखा । यद्‌ थोडेसे 
्राभूपण पहने हण च्मौर नीली रेशमी चादरसे शरीर व्केहुग्जोमे 
अभिसारिका वनकर राई दू यह वेश क्या तुभे अच्छा लगता है ? 

 चिन्रलेला-मेरे पास इतना पांडित्य कं कि इसकी प्रशंसा कर 
सकृ ।मे तो यदी सोचतीरदहकि कटी मे'भी पुरूरवा दो सकती ? 
] ठव ५. ० स तट टे (^~ भ 
¢ , उवृरशा--मखी । मेरा प्रेम तुम्दे ्ल्नादेरटादटेकि तुम सुम 
^ गाघ्र हो उम माग्यवानके भवन्में पर्हुचा्मो । 

चिन्रलेखा--[ वरर ] हम लोग तो तुम्हारे प्रियतमके उस भवन- 

+ परर पेच ही गण जो णसा सुन्दर लगता हे मानौ कलामकी चोरी दही 
; य्टक्र यो चली राड दो। 
: उवरश्ौ-तव देवीशक्तिसे ही यद्‌ पता लगाच्रा कि वट मेरे द्रदय- 
‡ म चोर कटो ह श्योर स्या कररहाहै। 
, , चित्रलेखा ध्यान करके हैमयर, श्रप ही श्प | उससे थोडी टिठाली 

गालजाय। | प्रर्ट] मंनदेग्व लिया। मखी 1 वे श्रपनी मनचादी 
; "वारी मिलने सुग लूटते हण च्ानन्द के स्थानम वेदे हष रे । 
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लंवी ५ र 
उवशी-- इखी होनेका नाच्च करती है । लंवी सोसि लेकर ] धन्य है वह्‌ 
स्री जो एेसी वडभागी है । - 


पिनरलेखा--च्नरी पगली । ठुमे छोडकर वे श्रौर कौन-सी दूसरी ‡ 


१.९. 
४ 


(किक क 
१००२० ४००४५ 


७४०३, 


1 कः क | 
७००७१९७ १.१००७ 


£ प्रेमिकासे मिलनेकी वात सोचंगे । ‡ 
= उर्वशी [ लवी ~ ९ 
£ उर्वशी [लंबी साँस लेकर ] मेरा भोला-भाला-हय नो यदी सन्देह ‡ 
ष कर वैठाथा। 
५१ 


चित्रलेखा--[ देखकर ] वह देखो । वे गाजर्पि यहां मणिहम्यं नामके 
भवनकी छंतपर अपने मित्रके साथ वैठे हुए है} तो आरो, इनके 
पास चला जाय । 


[ब 
14, १41 


न+ 


[ दोनों उतरतौ है" | 

राजा--वयस्य ! च्योौ्योः रात वदती जा रहौ है, व्यत्य" मेरी 
कास-पीड़ा भी वठती जारी दै। 

उर्वशी--इन गोलमोल वचनेको सुनकर तो मेरा जी कौप उढा है 
चलो, दिपकर इनकी गुपचुप वतिं तो सनं, जिससे जीका सन्देह तो 
मिट जाय । 

चित्रलेखा--जेसी तुम्हारी उच्छा । 

विदूपक्र--लो, अग्रतसे भरी हई चन्द्रमाकी किरणे नाश्नो । 

राजा--वयम्य । इन सव उपायौ से य्ह पीडा नही" जायगी । देखो । 
मेरे इस प्रेमके रोगको नतो फलकी शैयाही दूर कर सकती है, 
न चन्द्रमाकी किरणं हटा सकती हे, नतो सारे शरीरे लेष किया 
हा चन्दन ही मिटा सकता है ओर न मोत्तियोकी माला ही कम कर 1 
सकती दै । यदि इस रोगको कोई दूर कर सकता है तो वस वही ण्क ¢ 
म्बगंवाली । 

उरवशा-[ हृदयपर टाथ रखकर ] यह दूसरी कौन होगी ? 

राजा-- या फिर ण्कान्तम कटी ह उसके प्रमकी वतिं ।१०॥ 

उर्वशी--अरे द्रव्य । तुम सचमुच वडमागी हो किं मुमे द्योडकर 
उनके पाम च्ल गण्हा । 

्रिदेपक्--ँ । सुख भी जव कमी मोगनपर द्ग्नीके भीठे मांसम 
मोजन नहीं मिलता तवम उमफा नाम लेकरदह्ी पना पेट भर 
~ तेतार्हू। 
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राजा--पर तुम्हे यदह सव मिल तो जाता हे । 
विदूषक ~प भी चस उसे मिली दी समभि | 
राजा--वयस्य ! मे सोचतारकरि 
चित्रलेखा सुन री पगली । 

विदूपक--हो क्या सोचते हो ? 


९.५ 
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राजा--यही कि मेरे शरीरके स्र ्ह्गो' मे यह्‌ कन्धा ही धन्यहैकि : 


दूता चलतां था। शरीरके दूसरे अद्धको तो वस्र धरतीका वोफ 


ही समो ।॥ ११॥ 


धित्रलेखा--क्यो' सखी । अव देर च्ये। करती हो 1 
उवशी-[ सहसा श्रागे वटकर ] सखी, मे" महाराजके सामने श्राकर 
खडी भो दो गई हू फिर मो वे युकसे बोल क्यौ नही रहे 
चित्रलेखा] सुक्क कर ] अररी हडबडानेवाली । तेने अभी 
अपनी मायाको प्रोढनी तो उतारी ही नही} 
[ नेपथ्यमे ] 
इऽधरसे च्राइए स्वामिनी । इधरसे । 

[ सव खनते टै" । उर्वशी श्रौर उसकी सखौ उदास हो जाती दै ! | 
विदूपक- ध्राधर्यसे ] श्ररे यस्य । लो देवी श्रा पहुचे । श्चव 
हो जाश्रो। 
राजा--तुम भी सेंभलकर वैठ जाश्रो । 
उवशी--अव घताश्रो सखी 1 क्या किया जाय । 
धरित्रलेखा--चवराश्रो सत । हम दोनो तो चि दी हृएदे। 

महारानौके वेशसे जान पडता टे कि वे कोर त्रत कर रही टे, इसक्िये 
वे यहो बहुत देर नही ठहरेगी । 

[ दाधमे पूजाकी सामग्री लिए हुए दासि शरोर उनके साथ 

महारानी श्यातौ दै" । | 
९ब।--[ चनदरमाको देखकर | सखो निपृणिका । देव. रोदहिरी 
साव चन्द्रमा केसे अच्छ लग रहे ष्टे 


चटा--ठोक वैसेषटी जेसे स्वामिनीके साथ महाराज उड यन्द ‡ 


द्रया दिस्यार य दे रहे 


वह्‌ रथके दिलने-डलनेके खमय मेरे साथ वैठो हुई उवंशीके कन्धेको > 
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विदूषक --[ देखकर ] वयस्य । यह्‌ सममे नही आ रहा दै कि 
ये मुके पूजाक्षा वायना ठेने आ रही ह या त्रतके वहानि मान घ्लोड़कर ‡ 
उस दिनक दोष धोने चली श्रा रदी जव ये आपके मनानिपरमभो 
रूटकर चल दी थो । कुहं भी दहो श्चा तो देवौ सेरी श्रोखोको वडी : 


सुन्दर जच रदो दै । 


राजा--[ सकर ] ढोनो दी वातं हो सकती हे, पर तुमने श्रन्तमे ‡ 
जो वात कही, वही अधिके ठीक जान पडती है, क्योकि उजला रेशमी : 


तरख पने हुए, शरीरपर केवल सुहाग गहने पहनकर शरोर पवित्र , 
दूवके श्रव से अपनी वा सजाकर श्राती हुई देवी रंग-ढगसे हौ 
एसा जंचतादै किये त्रतकरे वहाते मान छोडकर मुमपर प्रसन्न 


हो गई दहेः ॥ १२॥ 


देवी--[ श्रागे वढकर ] जय हो आयेपुत्रको, जय दो । 


दासी--जय हो भट्वारककी, जय हो । 
विदूपक--्रापका कल्याण हो । 


राजा-देवीका स्वागत है । [ देवौका हाथ पककर उने" वैता दै । | 
उर्वशी सखी ! इस समय तो देवी शब्दं इनके लिये सटीक वेठ- 
गया दे क्योकि इनका तेज न्द्राणीसे किसी सी प्रकार कम नदीं हे । 
धित्रलेखा--तुमने उह छोडकर यह वातं सच्ची कही है । 
देवी- म ्रायेपुत्रको साथ लेकर एक चिष्ेप व्रत करना चाहती दर 
इसलिये प्राथंना ह कि मेरे लिये कुल देर क्ट सहन करनेकी कृषा 


करे । 


राजा-नदीः णसा न कदो! इसमे कष किस वातका? यहो ^ 


च्मापक्रो छुपा! 


विदूपकर--चिसमे पजाका वायना मिने पेसे कष्ट सदा मिलाकर । 


राचा--स्रापकेनमा त्रत कर रहौ हे? 


[ देवौ निपुणिरामर मद देखती है । ] 


निपुरिक्रा--मदहागज । इमे प्रियमे प्रसन्न करनेवाला त्रन कते ट । 


\ राजा-[ देवक देचकर्र ] दे क्न्याणएी । यदि इतनी-सी ही वरानने . 
‰ तवतो श्रपन त्मलके समान कोमले शरीरो व्यर्थो त्रन करट, 
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^ क्वे च्रधीर हो रहा हो उसे मौ क्या कहीं प्रसन्न करनेकी ्राचश्यकना 
हरा करती हे | १३॥ 

: उवशी--इन देवोको तो महाराज बहुत मानते है| 

„५  वचिचिलेखा--अरो पगली! जो चतुर नागरिक किसी दृस्तरी सखीसे 


£ म करने लगते दे' बे श्रपनी प्हलो पत्नीका श्नौर भो ्रधिक आदर 
„ किया करते हे" । 
: देब सुर कर ] सचमुच यह्‌ तरतका हो प्रभाव है कि ्रायेपुत्रने 
+ इतना तो कहा । ९ 
, विदूपक-च्च्छा रहते दौजिए ्रपनो बाति । व्रत-पूजाकी बातो मै 1 
मीन-सेख तिक्रालना ठीक नहीं होता । 1 
.देवी - दासियो ! पूजाकी सामगो तो ले जाश्नो जिससे मै" मरि- 
रम्य-भवन फली हह चन्द्रमाकी किरणो"की पूजा तो कर लू । 
रातियो- जैसी भट्टिनीकी ्राज्ञा। लीजिए, यह है चन्दने -पूल 
रादि पूजाकी सामग्री । 
रेवी--लात्रो । [ सामग्री लेकर गन्ध-फूल श्रादिसे चन्द्रमाकी किरणो 
शला केका नाय्य करती दै 1 ] सखी निपुिका । ये पूजा लट्‌ आर्यं 
माणवक्को दे डालो । 
निषशिका-जेसो मद्धिनीकी श्रज्ञा । लीजिए श्राय माणवक । ये 
भरापके लिये ह } 
विदूषक लद का पान लेते हुए ] श्रापका कल्याण हो । आपका यह 
मेत वहत फले । 
व्वी--श्रायेयुत्र । इधर तो ्माइष । 
'चजा--लीजिए, श्रा गया | 
ब--[ राजाकी पूजाका नाय्य करक शरीर हाय जोदकर 1 त्राज मे रोहिणी 
; जर चन्द्रमाके रवी जोद्धेको सत्तो वनाकर श्रायपुत्रको प्रसन्न कर रही ‡ 
. £ (चास जिम क्री खोको मी प्रयुव चदे यौरनोभी दो 
यरता पत्मी वनना चाहेगी उसके माय मेवे प्रेमे र्दा कगो। 
: _ व्वशा--प्ररी,न जाने ये किस दृसरी लीक लिये कह रही द । 
प्र समस तम इससे मेरे टृदयको भरोसा तो मिला । र 
भिनले 7--सखी ] दस उदार दटयवाली पनिव्रनाकी वातासे 
४ १ 1 भना 
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एक चात तो पककर हो गद कि अव वदे श्पने प्रेते मिलनेभे कोई 
वाधा नही पडेगो । £ 

विदूपकर--[ ्रलगः, रानासे ] जब मदली मदएके हाथसे निकलकर ‡; 
पानीभे भाग जाती है तव वद भी निराश होकर यही कहता दै--जा ! ‡ 
मुभे पुण्य ही होगा । [ प्रकट ] देवो । क्या मद्राराज्ञ आपको इतने 
प्यारे ध 

देवी--अरे मूख । मे श्रपने सखका विदान करके भी प्मायेपुत्रको : 
सुखी' देखना चाहती ह । इसीसे सममः ले किवे सुमे प्यारे 
¢ या नहा । ( 
राजा-देवी । चाहो तो तुम से किसी दूसरेको दे डानोया 
चाहो चरपना ही दास बनाकर रख छोडो, पर तुम सुमे श्रपनेसे जेसा 
दूर समम वैटी हो वैसो घात नही है । १४ ॥ 

देवी--दूर दायान दह, पर भेनि तो प्रियको प्रसन्न करनेवाला 
जो त्रत ठाना था वह पुराही कर लिया। आमो दास्तियो। चलो 
चलं । [ चलनेको प्रस्ठुत होती दै) } । 

राजा--यदि मुके छोडकर चलो जाश्नोगी तो समफलोकिमं 
प्रसन्न नदीं हमा । 

देवी--श्रायपुत्र । मेने स्राजतक कभी पते ब्रतका नियम नहा 


तोडा हे। 
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[ दासियो के साय चली जाती है । ] 
उरवरशा--मखी 1 राजा भ्रपनी पत्नीको इतना प्यार करते दः तिस # 
पर शी समं उन परसे न्रपना मन हटा न्दी पा रही । ( 
वित्रल्ेसा--तो क्या तुम अव निराश होकर लौट जाना चाहती हो ? 
राजा--[ श्रपने श्रायनपर वेठकर ] चयस्य । श्रमी देवी दृरतोनद्ी ४ 
पचो दृगो । 
~ विद्रपर्--ताज्हनादहो जी ग्बोल्कर कट डालो। जैसे रोगीको 
 श्रमाव्य सममाच्प वैय उसे छोड देना व्ैसेष्टी श्नापको भी देवीने 
` यर सममकर दोड रिया करि श्रय श्राप सुधर नही मकते। 
रत्या श्र 1 चाद उशता । 
उमा श्रा कताव हा जाय 9 र 
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: राजा--स्या श्रच्छा हो यदि उवंश्ी इस समय दिपे-दधिपे आकर 
‡ अपने श्रिहुएको मीठी छनन-हछनन ही सुना जाय या पीछेसे श्राकर 
श्रपने कमलके समान कोमल हथेलियोसे मेरी श्रोखं बन्द्‌ कर ले 
या इस भवनपर उतरकर बह डरतौ हुई धौरे-धौरे आगे बद शरीर 
उसरी चतुर दासी उसे खीचकर मेरे पास पर्चा दे ॥ १५॥ 
चित्रलेखा--आ्ाच्नो सखो उर्वशी । अव इनके मनकी हृलास पूरो 
; करदो 
‡ उवंशी-  श्रधीरतासे ] अच्छा । पहते भे" इनसे कुल ठिगोली 
¦ कतो हू | 
[ मायाकौ श्रोनी उतारकर पीेसे पर्हुचकर राजाकौ श्रँखे' ठक लेतौ दै । |] 
[चितर्ेखा भी मायाकी ्रोढनी उतारकर विदूषकको संकेत करती है कि वताना मत 1] 
विदूषक--्यो वयस्य । ये कौन हू । 
राजा--| स्पर्शसे पहचानता हुता ] भित्र । यह्‌ वही सुन्दर जोधिोवाली 
उवेशौ है जो नारायणकी जोधसे उत्पन्न हुई है । 
विदूपक -श्नापने पहचान कैसे लिया 1 
राजा--इसरमेः पहचाननेको क्या वातत है । दूसरी कोई एेसी स्री 
दो नहीं दैजो मेरे काम-पीडिति शरोरको ्रपने दासे द्ुकर सुखी 
फर दे। चन्द्रमाकी किरणौ से खिल उठनेवाल कुमुद सूयंकी किरसोसे 
नही खिला करता ॥ १६॥ 
उवशी--| दा हटाकर खद दो जाती है । ऊच दटकर्‌ ] जय हो महा- 
॥ राजक जय हो | 
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‡ राजा--स्वागत करता हूं सुन्दरी ! ( 
[ श्रपने दी ्रासनपर वैठा जेता दै । | 
पित्रलेखा-कटिए श्राप प्रसन्न तो द । £ 

; गजा-प्रसन्नता तो श्रमौ-अभी हाय लगी है । 
‡ -उवशी-सखी । देवीने महाराजको मेरे हाथ दान दे उालादहै ; 
ष्ट 


; ऽसलियि मे इनकी व्याहता खोके समान ही इनसे सटकर वेठी ह्‌ । 
\ ठम सुमे कुलटा न मममः बैठना । 

टूपक-श्राप लोग यहो सोमस दी उदी हुई थ क्या ? 
^ जा--[ उसकी शरोर टेखकर ] श्राज तो तुम यह कहकर घुमपे ः 
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स्वध जोड रही हो कि देवीने यमे वुम्हारे हाथ मोप व्यादेःपर ८ 
यह्‌ तो बताश्रो करि तुमने पहले जो मेरा हदय चुराया था वहं कि्तसे :: 


पूकर चुराया था ॥ १५७ ॥। ‡ 
व्वत्रलेखा-- वयस्य 1 इस वातपर तो इनकी वोलती वन्द हौ गह । " 
छव श्राप मेरी वात सुनिए। ५ 
राजा-कदिएः भे" सुन रहा हू । १ 


वित्रलेखा-- वसन्त वीतनेषर गर्मीमे' ममे सूर्यकी सेवा करनी है 
इसलिये श्राप इन्दे फेसा बोध रखिए किये मेरी प्यारी मखी खगं ; 
जानेके लिये घघरा न उट । ॥ 
विदूपक-म्बगभे धरा ही क्या दै जिसे ये स्मरण करके घवरार्येगी । 
न वद्य कुं खानेको दै न पीनेको । वहोके लोग तो वस दिनरात 
मद्लीके समान सदा श्रोंख फाडे वैठे रहते हं । 
राजा- भद्रे! खरग मे' एेसे-देसे सुख भरे पड हं कि उनका वणन 
नही हो सकता । उसल्िये उन्ह' सुला कौन सकता है, पर मे इतना 
ही कह मकार रिम पुरूरवा सव च्रियःसे मन हटाकर केवल 
श्रापकौ सखोकी ही सेवा करता रहगा ॥ १८ ॥ 
चित्रलेखा- यह तो श्चापकी कृपा । सखी उवंशी । युमे जौ 
खोलकर विढातोदो। 
उर्वशी-[ चिव्रलेखासे गले मिलकर करुणके साथ । ] मखी । मुभे 
भूल न जाना |. 
चित्रतेखा--[ सु्कराकर ] श्व तुम भिनच्रकरे पास पर्व गटदहो 
इसलिये यदि यद्‌ चात तुमसे मे कहती तो श्रधिक ठीक होता। 
[ राजाको प्रणाम करके चली जाती हे । ] १९ 
विदृपक--मनोरथ प्रमे होनेकी मेः श्रापको वधां देता । 
राजा--यह्‌ तो मरा मवस वरो जीनदहै। देखो-इनरी आज्ञा 
‡ पालन करनरमा मं अपनेका जिन धन्य समभना हू उतना मे सारी " 
पृथ्वीका स्वामी होने तथा च्रपने परक पीढको सामन्त गगग्रोकर 
: युदटञी मखिया सरणनकानी श्रना नदरी सममवा॥ ९॥ 
¦ उवा- दमन वउकर व्यार वानमुमे सृभही न, रहीदरै। 
राका-[ उ्व्णमे यने पक्क ] जवर चाही दह वम्नु मिल जाती है , 
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तव विरोधी वस्तुएे भी अच्छी लगने लगती दं । क्योकि चन्द्रमा 
: कीवेदी किरणे श्माज सुखदे रही ह्‌ रोर कामदेवकेवे हौ वाणश्चाज 
‡ मनक्ो भारहे हे । हे सुन्दरी ! जो-जो वस्ते क्रोधभरी या कठोर 
\ जान पडती थीं वे सव तुम्हारे मिलते हौ कोमल हो गड ह ॥ २० ॥ 
+ उर्वशी -सेने श्रानम इतनी देर करके श्रायेपुत्रका वडा 
ई छपराध क्तियादे। 
* राजा-एेसी वात न को सुन्दरी 1 दुखकरे पष ज सुख मिलत्ता 
दे वह्‌ वडा रसीला होता! पेडको छाया उसी मनुष्यको अच्छी 
; लगती हे जो धूपे तरकर श्राया हो ॥ २१ ॥ 
विदूपक- चलिए । सोके चन्द्रमाकी किरणा बहुत श्मानन्द्‌ 
ले चुके । अव श्रापदेः शयन-घर जानेका समय हो गया है । 
राजा-तो श्रपनी सखी उवेशीफो वहो ले चलो । 
विदू पक्र--इधरसे ्रादए देवी । इघरसे । 
[ सव घूमते है 1 ] 
राजा- सुन्दरी । सेरी एक इच्छा है । 
उवशी- स्या ? 
राजा-यदही कि मनोरथ पूरा होनेके पहले, रातं जैसी सौगुनी 
लस्वी जान पडती थीं यदि वे रव तुम्हारे मिल जनेपर भी चैसीदहो 
लम्बी हो जार्यं तो से प्रपनेको वडा भाग्यवान्‌ सममू ।॥ २२॥ 
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चथा अङ्क 


[ श्रपनी प्यारी सखीके लिये विच्छोहसे श्ननमनी त्रौर घवरई हुर॑दसी, उस 
ताल्लावके जलम श्रपनी सखीके सिये वैटी रो रही है जिसमेके कमल सूर्यकी 


क्रिरणेके दनेसे खिल उटे दै ॥१॥ | 
[ सदजन्याके साथ उदासं चिन्रलेखाका प्रवेश ] 


[ च्रपनी सखीके दु खमे घवराई हुई शरीर एक दूसरीको प्यार करनेवाली दो 


टंसिनियाँ श्रोते श्रासु वहाते हुए तालावके तीरपर वैटी सिसक रदी है" ॥ २ ॥ 


सहजन्या-[ चित्रलेखाको देखकर दु सके साथ }] सखी चित्रज्तेवा 1 यह 
मुको९ हए कमलके समान उदास तेर मुंह बतारदा है कि तेरा जी ठीक 
नहीं है । तू सुमे च्रपनी ज्यथाक्रा कारण तोवता । मैभी तेयादुख 
चोट लेना चाहती हू । 

चित्रलेखा-[ इखी होकर ] सखी 1 सहः भगवान्‌ सूयेकी सेवाके 
लिये सव श्रप्मराश्रोकी पारो वेधी हु है । आज मै'भो श्रपनी पारीपर 
प्राष््थो प्रौर इसोलिये श्राज् उवंशीको स्मरण करकेमेराजी वडा 
व्याङ्घुल हो उठा हे । 

सहजन्या--सखी, यह तो मे' जानती हू किं तुम ठोनो एक दूमरीको 
वडा प्यार करतो हो । हो, तच । 

चित्रलेखा--यदह्‌ सोचकर जव मैने उसका कुशल-समाचार जाननेको 
ध्यान लगाय। तो पत्ता चल। # वह चडे मक्रटभे' पड गई ह । 

सहजन्या--[ घवराकर ] संकट केसा सखी ? 

चित्रलेखा --[ स्प्राई-सौ रोकर ] विहार करनेके लिये उवंशी गवमादन 
पवंतपर गई थी। राजञा पुरू्प्वा मी राञ्यक्रा काम मंतरिय्रो साप 
कर उसके साथगण् ये श्रौर उवंशीका साथ लकरवे यह ममम 
हएये कि स्वय रति ही हमारे मावहे। 
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सहजन्या--[ प्रमा करली हृद | पेम सुन्दर प्रदेशम' सभोग करना “; 


हौ तो मच्चासमभोगक्टनानार । हतो फिरक्याहूत्रा? 


र 
् 


नित्रलेसा-- व्हा जव वह मनाशके तटपर जाकर बालत टीते ६ 
॥ 6 
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बना-वनाकर खेल रही थी, उस समय बह देखती स्यादहै कि 
उटयवती नामकी एक विद्याधरी कन्थाको राजा बेटे घूर रहे है । बस 
, इसी बातपर उवंशी बिगड़ खडी हुं । 
सहजन्या--हो यह हो सक्रता है 1 क्यों कि ज प्रेम बहुत बढ जाता 
“ दहै तत्र एेसी बाते सदो नदी जातो । 
६ चित्रलेखा--भरत सुनिके शापसे उसकी बुद्धि ठेसी मारी गई कि 
‡ राजाकी सनुहारको उसने करा मी दिया श्रौर कात्िकेयके नियमक्ा 
* ध्यान छोडकर वह उस कुमारवनसे' पैठ षौ तो गई, जहो ्ियो"के 
& जनेकी रोक थी । वस, ज्यो"ही वह घुसी व्यो" दी वह्‌ इमार-वनके 
वाडपर लता वन गई । 
सहजन्या--[ शोकके साथ ] सचमुच भाग्य किंसीको नदी छोढता । 
वतादइए, कहो तो एेसा प्रेम ओर कहो उसका एेसा उल्टा फल । अच्छा, 
श्रव उन राजर्षिकी क्या दशा दै? 
चित्रलेखा- वे भी उसी वनभ प्यारीको दिन-रात खोजते हुए अपने दिन 
विता रह हे । [ श्राकाशकी शरोर देखकर ] सुखो लोगोके सनम भी चाद 
भरनेवा्े इन वादलोको देखकर तो उनका जी दी टूट गया होगा । 
[ श्रपनी सखीके दु खमे“ घवरादई हुई रौर एक दूसरीको प्यार करनेवाली दो 
दसिनियां रोख श्रम्‌ वहाते हुए तालावके तीरपर यैढी सिसक रही दै ॥ ३ ॥ 1 
सहजन्या-सखी ! एसे भाग्यवान्‌ पुरुप बहुत दिनतक दुखी 
नही रहते। इसलिये को$ न कोईपेसा कारणश्राहीजायगाकिवे 
॥ दोनो फिर मिल जार्येगे [ पूवं दिशाकौ श्रोर देखकर ] लो सूये निकल आए 
> ह । ्राश्नो हम लोग सूयेको प्रथेना कर । 


; [ चिन्तास्े श्चनमनी शरीर श्रपनी मखौसे मिलनेको श्रधोर दसी खिले हए ‡ 


म्‌ *- ८ [त ६ क) 
* कमले से लभावने लगनेवाले तालावमे विहार कर रही टै ॥ ४॥] 
५ [ दोनों जाती है ] 


\ ॥ प्रवेशक ॥ 
मनवा व्यधा प्रकट करता हुग्रा-सा पेदधोके एलो धार कोमन पत्तों से श्चपने वटे 


॥ भर रयो धि 
: "ग्वा सजाता हुश्रा वनमे चला श्या रद्‌ है॥५॥ | 
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[ श्राक्ाशकी श्रोर्‌ देखते हुए श्चीर पागल जैमा वैल वनाए हुए राजाका प्रेण! ] " 
राजा-[ कोधते ] श्रे खड़ा रष दुष्ट रात्तस ! खडा रह । तूमेरी 
व्रियतमाको लिए चला ज। रहा है? [ देखकर | श्ररे। यह पहादको ^ 
चोटोसे तराकाशः उडकर मुफपर वाण वरसाने लगा । > 


शयु 
विदधोदमे ५९८ 


[ यह जवान हंस श्रपनी प्यारीके विकादमे' पंख फडफड़ता दुगा र्ाखोमे' ", 
श्रू भरे तालावमे “ वैखा सिसक रहा रै ॥ ६ ॥ | ८ 

[ एक ठेला लेकर मारने दौदता दै, पर फिर ठीक सममकर कर्णके साय । | 
श्रे, यह तो श्रभी-्रभी वरसनेवाला वादल है, रात्तसर नदीं! इममे 
यह्‌ खिचा हुश्रा इन्द्रधसुष है, राक्षमका धुप नही) श्ररयेजो 1 
टपटप वरसद्हेर्दैये वाणनदींदेः वृदे हे श्रौर यह्‌ जो कसौटी 
पर वनो हुई सोनेकी रेखाकरे समान चमक रही दै, यह मी मेरी 
प्रिया उर्वशी नदीं है, भिजली है ॥ ५ ॥ 

[ मैने सममा था कि गगके समान श्रोंखवालौ मेरी उर्वशीको कोद राक्षत हर 
केर लिए चला जा रा है, पर यों केवल विजलीको चमनकाता टुश्रा काला वादल 
पानी वरसारद दै॥८॥] 

[ इ खसे सोचकर ] वह्‌ केलेके समान जोधोधाली सुन्दरी क्ट गं 
होगी ? कहीं वह क्रोध श्चाकर पने दैवी प्रमावसे दिपन गरदो 
पर श्राजतक उसने इतनी देर कभी न्दी कीया कहीवहस्वगंद्यीन 
चली गई दो, पर यह यो नहीं सकता क्यो कि वह्‌ मुके तो जी-जानस 
प्यार कसती हं । देवताश्च क शन्रु राक्तस मी रसे मेरे सामनेस नदी 
हरक्रन्तेजा सक्ते, किर भी मुके वह्‌ कदं दिखाई नदहींदेरदीदह। 
यट कसा दुर्माग्य द ॥ ६ ॥ [ चा श्रोर देखकर लवी सोसि लेकर ] श्ररे । 
पटे मागवानोके लिये तो श्रापत्ति पर श्रापत्ति श्रायादहीं करती, 
क्योक्रि- क्ट एक ओोरतो प्रियाकाण्मा विद्धो ज्य सहा नहींना 
शटा टै शौर करटो दृसमो श्रोर एेसा मुदावना दिन जो वादलोःके उटनेमे 
श्रौर धृपके दिप जानेस चचार मी लुभावना दो गया ॥ ९८॥ 

[ लगतार चरमनेने चरणे श्रोग प्ले हण द वल्दल | इम समयतुम मेरे कटमेमे 
श्उनान््यराक्नो। व्रकपर्‌ धृूमङ्र जय म~ श्यनो प्रियाक्त पा जाऊ तव तुम 


[9 14 । 


[१,०) 


 ऊ-जक्गनेवद्‌ मे" निग माये लेकर मद्या ॥११॥] [मरर्‌ं अश्रजरथदहो 
¦ श्रपन मनङ्ग पोटाक्रार्वाला व्टा रदा क्योकि मुनि नोगमी ; 


= = ~ - "^ -* ~ ~ = ॥ 1 
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* चाली चंशियो ` कौ ध्वनिसे गू जते हुए पवनसे भिस कल्प-ृ्तके कोमल पतते दिल रहे 
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कहते हे कि राज। जैसा समय चाहे, वैसा समय ला सक्ता है, तो भै"; 
‡ इस वपौके समयको हौ क्यो न श्राज्ञा टू । 


[ सुगन्धसे भूमनेवाते भोरो*के गनेके साथ-साथ श्रौर कोयलकी बोलीमे ˆ बजने- 


=> ¢ १ 


; ह वह देख कैसौ स॒न्दरतासे अनेक प्रकारके दाव-भावकरे साथ नाच रहा हे ॥१२॥ | ‡ 


च 
[+ 
भः 
४, 


पर इस वपीके समयको कहना दी व्यथं है, क्योँ करि वषौ कालके जो चिह्न ~ 


५) 


; दिखाई दे रदे हैः उन्दीके कारणतो भे राज भी राजाकरे समान शोभा ६ 


` दे रहारहु। क्योकि देखो--बिज्लीके मोनेसे बना हुश्रा यह बादल हौ 


५ 


मेर। छत्र है । निचुले पेड मेरे ऊपर अपनो मज्ञरियोक चवर डला रहे || 
ठे । गर्मी समाप्त हो जानेके कारण सथुर गान करनेवाने ये मोर भारोक्षा 
काम कर रहे दे श्रौर भरनोके मोती भेट करती हई ` ये पहाडियो ही 
मेरी प्रजा हे ॥१३॥ अच्छा जाने दो श्रपने उाट-बाटकी बड़ाई करनेसे 
लाभदहीक्या। चलू, इसी वनम प्रियाको खोजू । 

[ प्यारोके विरदसे श्रत्यन्त दुखी होनेसे यद हाथी एूलो से उजले इस पादी 
जगलमे धीरे-धौरे घूम रहा दै ॥ १४॥ | 

[ घूमकर शरोर देखकर ] हाय हाय 1 उसे दूढते-द ठते मेरी पडाको 
भीर वढनेवाला यह श्रौर दूसरा मिल गया । क्यौ किं इस नये कन्दतीके 
१३ जल-भरे लाल एलको देखकर मुभे उवंशीके उन नेरा स्मरण 
हो याजो क्रोवसे लालद्ोगएये च्रौर भिनभै' श्रु छलक श्रये 
थे ॥५६॥ स्यौकि-यह मु केसे पता चलेगा करि वह इधरसे गई हे । 


१ याद्‌ वह्‌ सुन्दरी वषासे भीगी हुई वालूवाल्ञे इस बनकी धरतोपर चलनी ॥ 
~ तो मद्वावरसे रगे हए उसके सन्दर पैरो एेसी छापे दूरतक श्रवश्य 


दिखाई देती जो उसके नितम्बो"के भारी होनेके कारण एडीकी श्रोर 


गाहरो होती |? ६। [ इधर-उधर घूमकर षके साथ | मुभे कुद-कष्ट तो ण्से 


चिन्ह मिल गए ह जिनसे ये' कुकु श्रलुमान लगा सकता हृ क्रि वह्‌ 


; फराधित देवी किधरसे गई दै-क्योँ कि--सुग्गे पेटजेसे हरे रगवाली 
; उसको चोली यदी है जिसपर उसके श्मोश्रो स धुलकर श्रोटौ से गिरे : 
` ए लाल रगकौ बु द्कियो दिखाई दे रदी टे श्रौर जो क्रोधे हडवड़ीसे 


. चलने "रण खिसककर नीचे गिर गईं होगी ॥;५॥ श्रच्छा,तोमं 


म उठा लेता ह । [ घूमकर उसे देखकर रोता हश्रा] श्रे ¡ यष्ट तो टरी 
५५ ~ न १०५५ ९००२०००... | १३९ ] म दुनगणुष्दुर = श्दुन्दुग्युर ग्वन्की शमुन्युन० 
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घासपर वीरबहूटियो फेली हई दै । श्रव इस सुनसान वने प्यासका 
पता कहो से चक्तेगा } [ मोरको देखकर ] श्रे ! षपौसे भाप द्योडनेवाली 
चट्ानपर वैखा हुश्रा शरोर सामनेके प्रचण्ड पवनसे दितरात्ती हुई कलेँगी- 
वाला यह्‌ मोर अपना कणठ उच उठाकर के के करना हृश्रा बादलोक्रो 
देख रहा दै ।॥ १८ ॥ [ प्त जाकर ] श्रच्छा, चलू इसीसे पृद्ध । 

[ इ खसे भरा हु श्रपना प्रियतमाको देखनेके सिये अधीर शरीर श्रपने शतनुको 
पचछछाड देनेवाला यह वदा-सा दाथी मनमे ` घवराया हुश्मा-सा बड़े वेगसे चला जा 
रहा दै॥ १६॥ | 

[ हाय जेदते हए ] [ रे मोर ¡ मै" ठमते प्रार्थना करता द्र किं यदि घूमते- 
फिरते तुमने मेरौ खोई हुई प्यारी कटौ देखो हो तो सुमे जता दो । खनो | उसका 
सह चन्द्रमाके समान रै श्रौर उसकी चाल दस जैसी है । वस, मै" ज चिन्द्‌ तुम्दे 
चता रहा टू उतनेसे हौ तुम उसे पहचान लोगे \ २० ॥ ] 

उजले कोनो की श्रोखोाल्ते मोर 1 क्या तुमने मेरी उस प्रियतमाको 
टस वने देखा दै जिसकी वड़ी-वडी आखं दहै जिसके लिये में 
व्याक्ल हू रौर जो ठेसी सुन्दर है कि वस, उसे देखते ही वनता है 
।२१॥ [ देखकर | क्या. विना उत्तर दिये ही यह्‌ नाचने लग गया । य 
इतना मगन क्या हो रहा है । [ सोचकर ] हौ. समम गया--मेरौ प्रियाके 
खो जानेसे इसके मन्द-मन्द्‌ पवनसे धितराए वादलोके समान सुन्दर 
पंखोको लजानेवाला श्राज कोष्ट नही रह गयाह। श्याज्ञ यदि वह्‌ 
न्दर वालोँवाली होती जिसके खुक्े हए बालो मं फल गयि हृए होते 
तो उसके श्रागे इस मोरकी शोभाको पृषता कौन ॥ २२ ॥ अच्छा! 
दृससो के दुःख-सुखपर ध्यान न देनेवाले इस मोरसे शरव मै वात नदीं 
क्खगा। [ घूमक्र श्रौर देखकर | अरे ! यह्‌ गर्मी वीतनेसे मतवाली 
कोयन जानकी शाखापर वेरो हुई है । पक्ति मे कोयल टी सवसं 
चतुर समभी जाती दै । चलू इसीसे पृषता हू । 


५५. 


ज, 
॥ 4, 


[ वियाधरेके वनभ दधिपा हूम्रा दुख मे श्रसु बाता हया श्रौर्‌ हदयका $ 


श्रनन्द सोकर यह वष्टामा दायी वादलक्रे समान घूम रहा दै ॥२३॥ ] 


[ नाचता हृध्रा घुटने टक्कर | [ श्ररेरेरे! मीठी-मीटौ कूकतो हई सुन्दर ८ 
केविल यदि इय नन्दन-वनमेः मनचाे टंगमे उढ़ती फुद्क्ती हु तुमने कही * : 


मेरी प्रिय देको वतादा॥ >२४॥ |] 
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देखो । कामो लोग तुम्हे मदनकी दूती वताते दहै रोर मानिनी 


 खियोका रुठना दूर करनेके लिये तुम श्रचूक हथियार समसो जाती हो| 
‡ इसक्तिये या तो तुम सेरी भ्रियतमाको मेरे पासदहीलेच्राश्नोया फिर 


+ = कुषग्यु चर 


„ हे भिटबोली । त्‌ मुभे ही उसके पास फटपट ते जाकर पर्हुवा दे ॥२५॥ 
: स्या कहा तुमने १ कि तुस्हारे इतना प्यार करनेपर भी वह तुम्हे छोड- 
* कर क्रयो चली गड ? [ श्रागे देखकर ] सुनो 1 सुमे एक भी बात ेसी 


> स्मरण नहीं ्राती जिसपर रूटकर वह्‌ चली गई है । देखो । लियो तो 


र क ० = 
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वेस ही अपने पत्तियोषर शान जमाए रखतो द इसलिये यह स्राचश्यक 
नही करि पति कोड अपराध ही करे तभी वे क्रोध करे ॥२६॥ [ भरसे 
वैठकर्‌ फिर घुटने टेककर ऊपरवाली वात फिरसे कता दै फिर उठकर ऊपर देखता 
हरा | यह क्या । मेसो बात पूरी होनेसे पहले दी यह अपने धन्धेमे लग 
गई 1 दृसरेका दुख कितना भी प्रधिकदो, पर लोगरउ्सेक्मही 
सममे ह ¡ इसक्तिये मुम विपत्तिके मारेकी बात अनसुनी करके यह्‌ 
कोयल पकी हुई फरेना जामुनोका रस पीनेभे' उसी प्रकार अओख मूंदकर 
लगी हृद हे, जैसे कोई मनवाला श्रपनी प्यासेके च्रोठोका रस पीने 
नग रहा हो ॥र्‌७] पर॒ सव कृच होनेपर भी यहं गाती दै मेरी प्यारी 
कही ससान दही) इसलिये मे इसपर क्रोध नदीं करता । तुम वैठी 
र्‌। युखस । हम द्यो यहो स॒ चत्े जाते ह । | घूमकर सनता हुश्रा ] 
भर । इस वनके दक्सिन श्रोरसे प्यारीके विचछुखोकी-सी भन-भन 
सुनाई दे रही है । चलू उधर हो चकल्लकर देखू । [ घूमता दै! | 

[ प्यारीके विद्धोदसे थका हु, नयनोसि श्रसू्मोःकौ धारा वहाता हु श्रा, नये 
अपार दु खके कारण संक-रककर चलनेवाला शौर श्रत्यन्त शोकसे जलते हुए शरीर- 
बाला यह्‌ दुखी हाय वनमे इधर उधर धूम रहा है ॥२८॥ | 

[ दो पग चलकर चारोः शरोर ठेखत। रै । | 

[ परपनी प्यारौ टथिनोके विद्धोदकौ भयकर श्रागमेः जलता हुश्रा श्रीर्‌ रोता 
<न यह्‌ हायौ व्याकुल दोकर घूम रदा दै ॥२६॥ ] 

[ ुखके माय ] हाय, हाय । करेमे दुग्कोवात दैक जिसे में 
धपनो प्यारो$ै विदध रोको भन-मन समभ रदा था बह उन राजहमः 
नाद्कह जो उठे हए बादलोको श्रंधियारो देखकर मानमरोवर 


नेको उनावले हो रहे ह्‌।।३०॥ आच्छा जवतक ये मानसरोवर जनिको ‡ 
तं 
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£ उतावले पन्तो उडते नरी उससे पदतले ही मे इनसे अपनी प्यारीका ५ 
पता पूष देखता ह ¡| [ पाञ्च जाकर | हे जतत प्िराज 1 तुम मान- र 
सरोवर पु जाना श्रौर यह्‌ जो सवलकरे लिये तुमने कमलनात्तं 
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तोड लो दैः इन्दे अभो छोड दो, फिर ले लेना । पहले तुम ञे मेरी 
प्यारीक्रा समाचार देकर मेरा उद्धार करो, क्यो करि सजन लोग तपने :: 
मित्रोको सदायता देना श्रषने स्वाथंसे वदृकर सममत है| ३१ ॥ ‡ 
प्ररे! यह तो केवल श्रपनो चव उपर उठाए दुकुरदकुर देख 
रहा है । मानो यद्‌ क रहा है कि मानसरोवर जानेकी उतावलीमे मेने 
उसे देखा ही नहीं । ॥ 

[ ्ररे हस | तुम दिपा क्या रहे हो । तुम्दारी चालसे ही मै“ सव कुछ समम 
गया । वताश्रो यद्‌ सुन्दर चाल तुमने सीखी को से 2 तुमने उस प्यारीको अवश्य 
दी देखा है जो नितम्बो क भारमे धीरे-धीरे चलती है ॥ ३२॥ 

यदि तुमने उस वोकी चित्तवनवाली सुन्दरीको इस सरोषरके तीरपर 
नहीं देखा, तो वता रे चोर । तुमने उसकी वह मदसे इठलाती चलने- 
च।ली सारी सुन्दर चाल क्यो से पा ली ॥३३॥ इसलिये [ हाय जोढकर | 
दे टस । मेरी जिल प्यारौकी चाल तुमने चुरा ली है, उसे सुमे लोटा 
दो। क्योकि यदि चोरके पास चोरीका थोडा भी माल भिलेतो उसे 
पूरा माल देना ही पड़ता हे २५ [ सकर ] यह्‌ देखो, इसने सममः 
लिया न कि मेः चोरो को दण्ड देनेवाला राजा ह । वस्र इसी उरसे उढ 
कर भागा । चल्‌. › कदी रीर खोजू । [ घूमकर्‌ श्रौर देखकर | यहो यद 
6 चकवा श्रपनी प्यारीके साथ वेट है, चल उसीपे प्रलय | 

[ पत्तों की मधुर खड़खडाटयये भरे शरीर कूलो. से लदे हुए वृत्तो के पत्तों वाले 
इस वनमेः यद प्यार विद्धोदसे पागल वडा-सा हावी इधर उधर घूम र्टा है ॥३५॥ 
गोरोचन गौर केशर रगवानले टे च्व  वनायो, कटी" तुमने वसन्तक दिनो मे 
येलतो हर मेग साभाग्यवती सरी देगी £ ॥३६॥ ] 

टे चक्रे । पदिएके ममान वडेवडे नितम्बोधाली प्वारीसे विचा 
हरा श्चोर मनम सैकडोः माव निष्‌ ह्‌ स महारथी तुमसे पृष्ठा ह्रं! 
[३५] क्या य मुस प्र्ध रद्रा ह~ रोन र कौनरह2 वस रहने 
दो । क्या य मुमे ज्ञानना नदी ? ? सयं श्रौर चन्द्रमा जिमक्रे नाना 
^ चार दादा शरीर जिस उवशी श्रौर वग्तीने श्चपने श्राप श्रपना स्वामी 
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` व्नाज्ियाहे। मेवरी पुररवाद्रे य्था त्या 7 चुवच्ा र ग 

;. अच्छो वातहे,भे इसे डद्तारहन 1 लवर नाना > नृनग 

; चकौ कमलके पत्तो-की प््राटम भीटो जानी र ठ वृत नन नग 

, गड हृ सममकर घवराकर चिल्लाने लगते टो | ध््पनाो प्वारन >, 
तम इतना प्रेम करते हो फ़ इतना व्रद्धो भी तुमम्‌ नहा नहः =) 
पौर पिर भी च्रपनीठेठतो देखो कि मुम प्यासोमं चिदटरद हव्मे नु 

: चात करतेको भी तेयार सही हो 1611 

; पेयमभ्यदीपे्साह्‌ किसवरक्दी मुमेउन्टाष् फन मिल गः 

है। तो चल्‌, कहीं मोर चलकर ट्ट 1 [ फुं चल्‌ ग्र | त्यज 
मै" प्रभो नहीं जार्ेणा [ घूसकर श्रौर देखकर ] गह भोरंफी गेजभगा 
हुता कमल सुमे वरवस रोक रहा दै, क्यों कि यह्‌ उवेशो करे उम गुगयन 
समान दिखाई दे रहदादै, जो श्रोठपर मेरे टोति लगनेपरमीसी कम 
रहा दो 187 अच्छा । कसलपर रमेडरते हए इन सोगिसषी प्रदर 
देखे जिससे यो से चले जानेपर सुभरो गह तो पद्ठतावा न रह जाय 
कि उनसे नदीं पूषा । 


[ एक रेषा टस तालावमे प्रेमके मदमे भरा सेल रदा दै जिग मनम प्रेगगरा 
भाव्‌ श्रचानक्‌ वड गया र ॥४१॥ | 


दे मरे! मट भरे नेनोधाली मेरी प्यासैका समाचार तो 
पुनानो । [ सोचकर | या कौन जाने तुमने उसे दे्वाष्ठी नष । क्यार 
यदि तुम्हे मेरी प्रियनमाफरे मुखकी पुगन्धिन स्वम भिल गर होती ता 
ठम इस कमलम थोडे ही प्यार करते होते ॥ २ ॥ चलं यास । 
¦ [ पूमकर धरौ देखकर ] ररे 1 उम कटस्वङी उालपर्‌ च्रपनी सद ग्क्य 


; हए हयिनोकर माव चह ण्ठ व्रडा-मादाधी वडाष्े। चलँ, उमये 
; पास चल | 


== = = 
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छ | चथिनोके विम तपाया हुश्रा यद हाथी जदगलमे घ्रग रद्य ट जिनभर 
‰ गन्धम मतवाने भारे पुस ररे दै" ॥८३॥ ] 


क ध ] प्र टृदवडो नटीं करगनी चादिष् । श्रमी मच, भाम 
¢ स दः कयौ किटथिनीने श्रमी भी श्रपनी मृन्यश् 
+ : नोस र्सुरक समानि गन्व भराजो णल्लक्राक पदक णाया 
4 "उम यहदहथीगवाल्ले त मः पर्मना || ^ | 


~+, ` ~+ 


7» स्क 


क क ००७०७०५ 
धथ =११०१०.०००१००. 


११ 
(ष 


स 


््‌, 
०५७१ 


क, ५.१५ क क क 4 
भ भन्न ५) ११०० भच १४५ १००१००१०० ११ 


0 
5 (~, इन्र मि १७० ००७७१९०० २१५६ ४ ॐ क, ५१५११ 
वि क 14 १०९९, ११०१५०१४ टि तु क भो्वैशीय 1 । य 9 क भुवुमद्षयुर दुुदवत + यै 
।)0॥ ६॥ 
0 9 
+, (> 

70 41 


{= (क) = + ००७6 =, 
२ > 0 


[ थोडौ देर सककर देखकर ] यच्छी? अव तो इसने भरे भोजन कर ‡ 
लिया । श्रच्छा तोशय चलू.) पाम जाकर पलु । ¦ 
[चेल खेल मे टी वे-वे वृतो को सद्ृजमे' उखा फे कनेवाले हे गजर।न | मे 
तुम्दी" से पूता दं । वताय क्या तुमने मेरी उस प्रियानो इषर्‌ जते हए चखा दै । ५ 
जिसने श्पनी चमकते चन्द्रमाकी चोदनीको भौ लजा दरिया है ॥ ४५॥]} [दो पग ६ 
द्मागे वढकर ] दहे मतवाले हाथी । कया तुमने श्रपनी दूरत देनेवाली ‡ 


€ 


श्रोलोसे सदा जवान दिखाई देनेवाली उम दर्थशीको करटी 
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देखा दै, जो युवतियौ मे चन्द्रमाकी नई किग्णके समान चमकती ¶ 
ह श्रौर जिसके वालोमे जृहीके फूल थि हृए ठे ॥ ४६॥ | 


[ नकर दषते] आहा । इस तम्दारे कोमल, मन्द च्रौर धरिया 
का पता वतनिवाजते गज॑नसे मेरे जीको वडा महारा मिला हे। 
तुम भी मेरे ही समान बलवान हो, इसलिये तुमसे मेरा वडा 
लेह हो गया है । लोग सुमे राजार्रोका स्वामी कहते हे" श्रौर तुमं 
गजक स्वामी । तुम भी दिन-रात अपना दान श्रथीत्‌ मद वाया 
करते हो तो मेरे यद भी दिन-रात्त मेगनोको दान देनेका काम चलना 
रहना है । इधर न्वियो मे रत्रके समान सुन्दर उर्वशी मेरी प्रियतमा हे 
तो यह हथिनी भी तुम्दारी वसी ही प्यारी हे। इसप्रकार हम दोनौ 
सवर घातो मे ण्क-से दी द, पर भे यदी मनाता द किप्रियाके विद्योका 
दुःख तुर कमीन सतावे ॥ ४५ ॥ तुम सुखी रदो । म जा रैटं। 
[ घूमकर श्रपने एक श्नोर देकर | ररे । यह्‌ सुरभिकन्दर नामका वडा 
!, सुद्ावना पर्वत दिखा दे रहा दे। श्रौर्‌ श्रप्सराश्चःको यद पर्वत वडा 
£ प्यागभीदहै। कद वह्‌ सुन्दरौ उम पवतकी तलदरी्मे ही न मिल { 
~ जाय ? [घूमकर्‌ शरीर देखकर | घ्रे ! यदा कितना अंधेरा ह| आन्त्रा) { 
विली चमक्धेनो ओ देग्बँ--दहाय ' हाय) मेरे ुरमाग्यसे बादलों 
विजली भौ नदी सद्‌ ग। पिर भी इस पवंतसे पू त्रिना मे यर्दौसे 
टर्तृगा नदी । 
[ पने वदेव श्रार तनिचुगेःने परध्वाके एृद्ना हया यर्‌ श्रपनी टेफ 
„ पर द्द हूद्रा, एक तगनी नूर द्पनी वनम मस्त होकर म घने जमलम ध्रूम 
^ रटारै॥ ५ ॥ | ॥ 
> द यदी-उडी टानोवान पटाद । पने इम कामदैवकर वनम क्या । 
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तुमने सुन्दर नितस्बोवाली शरोर पोर-पोरपर सुकी हुई सी उस सुन्दरी- 
को देखा है जिसके दोनौः स्तन उभरकर ्रापसमे' सट गए दहै || ४९॥ 
प्ररे । यह्‌ चुप क्या हो गया । या कौन जाने दुर होनेके कारण दी बह 
न सुन सक रहा हो ! श्रच्छा इसके पास जाकर पूष्धता हू । स्फटिककी 
चद्भानौपर वहते हए उजते भरनोवाले । रंग-बिरंगे फूलो'से शमपनी 
चोरियो सजानेवाले ! किन्नरों के जोडोँःके मधुर गीतोःसे युदावने 
लगनेवाल्े हे पवत । मेरी प्यारीकी एक मलक तो सुमे दिखा दो ॥५०॥ 
[ धरूमकर श्रौर हाथ जोडकर ] हे पवत के स्वामी 1 क्या तुमने वनके इस 
सुन्दर छोरमे' मुफसे घि्ड़ी हुई उस निराली सुन्दरी उवेशीको क्ट 
देखा है ॥५६॥ [ नेपथ्यसे वैसे दी शब्द सुनकर सदे ] अरे । क्या यह्‌ कह 
रदादैकिोंठीकवैसेद्ीदेखादहैजेसा भने कहा था। तष तुम 
इससे भौ प्यारी वात सुनो श्रौर मुभे वताश्रो कि मेरी प्रियतमा कय 
है । [ फिरसे ५१ शोक पठता दै श्रौर नेपथ्यसे फिर उसे वी सुनाई देता 
दै ।} [ सुनकर श्रौर समकर ] हाय रे भाग्य 1 यद्‌ तो पदाड़की गुफासे 
कराकर निकलनेवलि मेरे दी शब्दोकी गूज दै । [ मूर्खित दो जाता दै । 
पिर उठकर दुःखक्े खाय ] अरे! अव तो मैक गया ह| इसलिये 
इस भरनेके तीरपर तरंगोँकी ठंडी वयारमैः चलकर वैठता हू । [ घूमकर 
शरोर देखकर ] श्रभी घरसे हए पानीसे गेदल्ते मरनेको देखकर भी मेरा 
सन प्रसन्नो रहा है कयौकि सामगैः अरानेवाली चट्रानौसे वचनेके 
लिये यद्‌ टेढा होकर वह रदा दै, इसको लदरं चदी हई भेह जैसी 
£ व्याङ्ल पक्तियोकी पाते ही इसकी तगड़ी है, इसका फेन ही मानो 
4 वद्‌ वख दे जो चलनेसे टीला पड गया है श्रौर जिसे वह खींवती लिए 
चली जारी दै । इससे सुमे फेसालगरदा दै कि मेरी क्रोधी प्रिया ्ी 
नद वन गड है ॥ ५२ ॥ अच्छा, चलू" मे" इसीको चलकर मनाता हूं । 
[ हाय जोडकर | 
[ उद्ते हप ग्रौर कडे स्वरम चदचषटते हूए पश्चियो"वाली । गगा जीे 

मिलनेषो उताबलं श्रौर मौरोकी पातिते मूजनेवाली दे सुन्दरी नदी 1 ठम 
पृर्पर प्रसन हो जाश्रो | ५३ ॥ ] 

ह [ यद देखो । समुदधके त्वामीका कैषा श्च्छा वत्य रो र्ट है । जलम 
६ १२ ई मेषःकौ पराई" टौ उनके शरीर है“ । पुरवैया पवनसे उदी हई 
नो 
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लदरे" ही मानो दत्यके लिए उठा हुए उनके हाय दै । शख श्रौर हव 

श्रारि पक्षी उनके पैरके धुर श्रौर श्रामुषण है“ । दायि श्रीर्‌ मगसयोके 

सुएड टी उनक्रे नीज्ते वलन ६“, मील्ते कमल दी उनकी माल है" श्रौर तीर- 

से टकराती हुई लदरे“ दी मानो ताल दे रही दैः श्रौर इखी वीच वर्पाकालने 
श्राकर खवर दिशाश्रोकोर्देक भीलिया दै ॥ १५४॥ ] 

दे नदी ! वताश्रो तो तुमसे इतना प्रेम करनेवाले, सदा मीटी 
वातं करनेवाले यौर प्रेमभ कमी आनेकी वात ही न सोचनेवाले इस 
्रमीमेँ तुमने कौन-सा ठेसा दोटे-तेखोटा भी दोष पाया है कि दुम इस 
दासो इस प्रकार छोड रदी हो ॥। ५५11 अरे, यह्‌ चुप क्यो दे ॥ 
[ सोचकर ] या फिर यह्‌ सचघ्ुच नदी दही गी । क्यौकि यदि यह 
उरश होती सो पुररवाको छोडकर सयुदरकी शरोर जानेके लिये इतनी 
उतावली न द्यत । अच्छा, विना दु ख उढाए सुख मिल भौ तो, नदी 
सकता । चले ^ श्रव भैः उसी स्थानपर जाड जहौ वह सुन्द्र नयनावाल 
मेरी ओवो से योभल्न दो गई थी । [धूपरर श्रौर देकर ] चल» इस वठे 
हुए दरि्णिसे दी प्यारीका पता पृद्धं। 

[ नन्दन बनके नये एूलो-क गुच्छो -से लदे हु शरीर मदमाती कोवल- 
की मीठी कूकते सुश्षवने लगनेवलि वृक्क पाख यद ठेशवत हाथी श्रयनी #. 
दथिनीके व्रिद्योदकी ्राचमे" तपा हृश्रा इधर-उधर घूम रहा है ॥ ५६॥ | 

इस दरिणके शरीरपर वनी हुई काली-काली वट कियो एेमी लगती 
ह मानो वनकी नई हरियाली निहारनेके लिये वनलक््मीने ही इप्तपर 
श्रपनी चितवन डाली हो ।५७॥ [ देखकर ] इसने तो मेरी यातच्नघुन 
करके श्रपना मह दूसरी शरोर फेर लिया हे । [ देखकर ] इसके पास ज 
इसकी इरिणी चली श्रा रदी थी श्नौर जिसे दृध पीनेवाले म्गदोनेने 
वीच ही रोक लिया रै उसकी चोर श्रोख लगाए यह्‌ टक-टक देम 
र्दा है 1 ५८॥ [ नितम्योके मारी देने कार्ण धीरे-धीरे चजञनेवार्नी 
ग्रौर अचि उठे हृष मोटेमेटे स्तनौवाली, सदा जवान र्टनेवाली, 
पतन्ती क्मरवाली, दख सष्ठ चाल्नवानी उख मृगनैनी श्रप्ठरकरो यदि 
तुमने दस श्राकाशवे समान उत्ले वनमे* श्रूमते हृद देवा हौ ने 
उसका परता बनाकर मुके टख विररफे सपुद्ररे उवार लो ॥ ५९ ॥ । 

[ पाड नाक्र हाथ तोटकर ] क्या जी हरिणीके स्वामी । क्या तुमन 
दु पणाञ्थायथयाथथफकपथाा 20६ |थापथाफणफ फफफ पाणण 
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मेरी प्यारीको कीं वनसे देखा ह ? भे तुम्हे उसका रूप रंग बताए देना 
हुं । सुनो 1 ठीक जैसे तुम्हारी हरिणी अपनी बड़ी बड़ी श्रोखौ से सुन्दर 
चितवन डालती है वैपे ही बह भी डालती है ।॥६०॥ क्या वह्‌ मेरी चात 
प्रनसुनी करे पनी हरिणीकी ओर संह करके बैठ गया ? ठीक ही 
है-जव दिन खोटे श्रते हेतो सभी दुरदुरते दहै। तो फिर यों 
से करीं शरोर चलकर उसे टँ । [ धमकर श्रौर देखकर ] प्ररे लो । मैने 
उसके मार्मका पता पा लिया । यह्‌ वही लाल कद्स्त्रका पेड़ है जिसमे 
फुले हुए एत वता रहे थे कि गर्मी बीत गई । उसीका एक एेसा फूल 
लेकर प्यारीने अपने जूडेका सिगार किया था जिसमे केसर न पट अने. 
के फारण वह उस समय तक कड़ा ही था ।1६१॥ [घूमकर च्रशोककी च्रोर 
देखता दुश्रा] हे लाल अशोक । इस प्रेमीको छ्योडकर वह्‌ सुन्दरी कों 
चली गई ? [ पवनसे दिलत हई श्रशोककी चोटी देखकर क्रोधसे ] पवनसे 
ममता हु श्रपना सिर दिलाकर यह्‌ क्या कट रहे दो कि मैने नदीः 
देखा । यदि तुमने उसे न देखा होता तो बतात्रो मघुके लालचमे 
इक होनेवाले भौरो'से तरी जनेवाली पंखड़योवाल्े तुम्हारे एल 
उसकी लात खाए विना फूल कैसे उठते ।॥६२॥ च्छा, तुम सुखी रहो । 
[ धूमकर श्रौर देखकर } यह्‌ पत्थरकी द्रारके भीतर बड़ा गहरा लाल्ल 
मणिसा क्या दिखाई दे रहादहै? यह्‌ इतना चमक रहाहैकि 
सिहसे मारे हुए दाथीके मासका टुकड़ा भी नदी हो सकता । यह 
श्रारको चिनगारी भी नदीं दो सक्ती क्यौक्रि अभी-खभी घनघोर 
वपोभी हो चुकी है 1 [ देखकर ] अरे, यह्‌ तो लाल च्रशोकके पूलो"के 
समान लाल लाल मणि दै जिसे उठानेके लिये सूयं भी मानो अपने 
किरण रूपी दाथ व्हा तक वटाए हए दै ।। ६३ ।। श्रे 1 यह तो मेरे 
सनको वडा लुभा रहा टै । ्रच्छा, चलू इसे निकाल लू । 

 [ श्रपनौ प्यागीरो पानक श्राशा लगाए ग्रखोमे रशरसू मरे यदं 
शग मुद्वाला हाथी इख वनमे- दुखी होता हृश्रा घुम रदा है ।[६४॥ ] 

[ मणि निरालनेका नास्य करता दै । उसे पकडकर ] पर मेरी जिस 
प्यारीकी मन्दारके फलौ" से सुगन्धित चोटीमे यह्‌ वेधनी चाहिए वही 
जव नटी मिल रदी हे तव मे"इसे टी लेकर ज्यो इसे श्चपने श्रो से 
सला रस । ६५ | [ वटी उत्ते छोड देता दै  ] 
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वत्स । इसको ले लो, ले लो । यह्‌ प्यारीसे भिलानेवाली सगमनीयं 
मणि दहै जो पावेतीजीके चरणोकी ललार्ईसे वनी है । इसे जो ्रपने 
मने पास रखता है उसे यह शीघ्र ही प्यारेसे मिलवा देती है ॥६६॥ 

राजा -[ खनकर ] अरे । यह कोन मुभे इस प्रकार आज्ञा दे रहा 
है। [देखकर ] जान पड़ता है हरिणो-के समान वनम रहने- 
वाले किंसी मुनिने मुपर कृपा की है । भगवन्‌ ! आपके इस उपदेश- 
के लिये मे आपका श्रामारी हू | [ मशि उठाकर ] हे संगमनीय मशि। 
यदि तुम मुभे उस पतली कमरवाली खन्दरीसे मिला दोगी तो मे वुम्द 
उसी प्रकार पने मुक्टमे' लगा लेगा जेसे शिवजीने वाल चन्द्रमाको 
पने सिरकी जटा मै रख लिया है ॥ ६७ । [ घूमकर श्रौर देखकर ] 
मरे ! इस विना फूलवाली लताको देखकर भी मेरा* मन क्यो इतना 
उछला पड़ रहा दै ? पर इसे देखकर तो मेरे मनको सुख मिलना दही 
चादिए क्यों कि-वादलके जलसे घुले हुए कोमल पत्तो से यह उस 
सुन्दरीके समान दिखाई दे रही है जिसके ओठ आख्यां से धुल गण 
हा फूलनेका समय न नेसे न फूली हुई यह्‌ टेसी लगती दहै मानो 
इसने श्राभूपण उतार दिए ह, श्योर इसपर भो र भी नदी रूल रद € 
इसलिये यह एेमी जान पडती है मानो इमने मौन व्रत ले रक्खा हो। 
इस प्रकार यह्‌ एेसी जान पडती है मानो जव उसने क्रोध किया था 
ष्रोर भे'उसे मनानेके लिये उसके पैरो पडा था उस समय जो वह 
रूटकर चल दी थी उसीका पदतावा कर रही दो ॥ ६८ ॥ तो चलू 
छ्मपनी प्रियाके समान दिखाई देनेवाठी इस लताको ही तवत गलेसे 
लगा ल” 1 [दे लत।। देवो 1 मे" यहाँ दय खोलकर धूम रहा हूं । यदि देव- 
योगसे मे उसेष जाओ तो इस वनसे उसे इतनी दूर ले जाञंगा करि पिर 
उसे याँ कमी श्राने दीन दुगा ॥६९] ] 

[ श्रागे वढकर लताको गले लगाता दै । वदी उर्वशी श्रा जाती है।] 

राजा-[ शि बन्द दौनेपर भी खश करनेका नास्य करता द्ग्रा] 
रे । मेरे शरीरको एेसा युख मिन रहा है मानो उवंशी ही मेरे शरीरसे 
लिपी हर हदो । फिर भी विश्वास नदीं हो रहा है, क्याक्रि-म जिस- 
जिस वस्तुक्रो भी श्रषनी प्यारी समम वैठतादह् वही क्ण भर्म वदन 
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जाती है । अव इस लताको छनेसे मुभे अपनी प्यारीसे मिलनेका सुख 
सिल रहा है इसलिये भै" अपनी श्रख॒खोलेगा ही नहीं ।। ७० ॥ 
[ धीरेसे श्रे“ खोलकर । अरे! यह तो सचमुच मेरी प्यारी द्ठीहे। 
[ मूधितत होकर शिर पडता है | | 

उवी -[ श्रोस्‌ बहाती हई ] धीरज धरिए महाराज । धीरज 
धरिए्‌ | 

राजा मृति जागर ] श्रा भेजी गया प्यारी । हे सुन्दरी । 
तुम्हारे विद्ोहके अधेरेभे' इवते हुए भेले भाग्यवश तुम्हे उसी प्रकार 
पालिया दहै जैसे मरे हुएको प्राण मिल जाय ॥७१॥ 

उवशी-मे ने अपनी भीतरी इन्द्रियोौसे महाराजकी सव वात 
जपतेतोयीं। 

राजा- मैः तम्दारे "भीतरी इन्द्रिय शब्दका अथं नहीं सममा । 

उर्वशी-- मे वताती दह उसका श्रथ । पर च्रापसे यह्‌ प्राना दै 
पहले सुभेः त्मा कर दीजिए क्योकि मैने ही क्रोध करके आपको 
इतना कष्ट पर्हुचाया । 

राजा-कल्याणी । वुम्हे' सुकसे नदी त्तमा मोगनी चादिए । 
तुम्हारे दशंनसे दी मेरा श्र॑तरात्मा ओर बाहरी इन्द्रियो सब प्रसन्न हो 
गई दैः । पर यह्‌ तो वतास्रो कि इतने दिनोतक तुम मेरे चिना रहीं 
केसे १ वताश्मो । [ मोर, कोयल, दस, चकवा, भौरा, हाथी. पदाड, नदी 
दरण इनमे" से फौन एेखा रह गया जिससे मै-ने वनमे“ धूम-घूभकर रोते हए 
ठम्दारे लिये नदीः पृद्धा ॥७२॥ ] 


उवशी- मेने प्रपनी भीतरी इन्द्रिय से महाराजरी सव वतिं 
जाननली थीं। 

राजा--प्यारो । मे सचमुच श्रभीतक्र तुम्हारे उस मौतरी इन्द्रिय 
रव्दरका प्रथं तह सममः सका दह । 

उवशी-सुनिए महाराज । बहुत दिन हए भगवान्‌ कार्सिकेयने 
सदार लिये ब्रह्मचयं लेकर इस पविच्र गंधमादन पर्व॑तपर श्रपना डेरा 
नमाया श्रार यह्‌ नियम वना दिया कि 

रसा-स्या † 


उद्य ¢ [षष ५ क क्के ॥ 
उवछ-यहीकिलोभी खली यहो श्यावेगी वह लताके रूपमे 
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वदल जायगी । पर इस शापक उन्हा ने यह्‌ उपाय भी वता दिया था कि 
पावंतीजीके चरणौकी ललाईसे उत्पन्न होनेवाली मणिके पाए विना 
इस शापसे छृटकारा नदी! हो सकता । गुरुजीके शापसे मेरी वुद्धि एेसी 
मारी गई कि मैः देवतानां के नियमकरो भूल गई ओर आपकी मनुहार- 
को दुकराकर का्तिंकेयके उस वने पैठ गई जदो खियाको नहीं जाना 
चाहिए ! पैठते दी बनके वाड़ेपर दी मै वासन्ती लता बन गई । 

राजा -- प्रिये । अव मेरी सममे सव वात श्रारई । नर्हीतो जव 
तुम मेरे थककर सो जानेपर भी युम दूर गया हुखा समम ज्तेती थी 
तव भला तुम सुमसे इतने दिनोतक कैसे लग रह सकती थी । ५३॥ 
देखो, अभी तुम जिस मणिकी वात कह रदी थी, वह्‌ तुमसे मिलने. 
वाली मणि यदी दै, जिसे सुनिसे पाकर मेने तुर्ेपालिया है । [ मशि 
दविखलाते है । ] 

उर्वशी- क्या यदी संगमनीय मणि दै ? इसीलिये महाराजके गले 
लगाते दी भे फिर जेसीकी तैसी वन गई । [ मणि लेकर सिर चटाती ह । ] 

राजा--सुन्दरी ! क्तण भर इसी प्रकार खडी तो रदो । सिरपर 
रक्खी हुई इम मणिसे चमकता हरा वुम्दारा मुह प्राते.कालके सूयकी 
किस्णोसे चमकते हुए कमलके समान सुदहावना लगर्हा हे ॥ ७४ ॥ 

उरवशी-दे मिटवोल्ले । श्राप वहुत दिनो.से प्रतिष्ठान नगरीसे 
वाहर श्राए द्ृए ह । क्या जाने श्रापकी प्रजा सुभे ही इसके किये कोस 
रही हो । इसलिये आइए, चलिए लोट चलं । 

राजा-जेमा तुम चाहो । [ दोनो उठते दै- | ] 

उवंशी-तो महाराज कसे जाना च!हते ह? 

राजा-मे चादता ह फर विजलोकी कडियोवाल्े मीर इन्द्रधटप- 
के नये चिव्रोवाले विमान वने हए नये मेघपर चदृकर ही मे अपने 
नगरको जा ॥८५५॥ 

[ श्रपनी प्यारीसे मिलकर पुलङ्जित शरीरवाला यह जवान दख ग्रपने 
मनचादे वरिमानपर चटक्र उडा चना जा रदा १ ॥७६॥ 1 

( दोनो चले जाते ह ।) 
|| चौथा स्क ममापत हुखा ॥ 
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कक पोचवो श्रंक पपू 
र 11 
( पोचवों अध 
। ( [ प्रसन्न मनसे विदूषक श्रता दै । ] 
& विदूषक - दहै हे'दे' हे । यह्‌ तो बडे आनन्दकी बात हुई कि नन्दन 
& चन रादि देवतान के वनँ भे उवेशीके साथ विहार करके मेरे प्रिय 
‰ भित्र लोट श्राएहैश्रौर अव श्रपने नगरमे आकर लोगोसे पाई हुई 
४ प्राद्र-भे टसे प्रसन्न होकर राज करने लगे दै । श्रव सन्तानको छोड़कर 
† इन्दे" किसी वातकी कमी नदीं रह गई । त्राज पवेका दिन होनेसे वे 
देवियोके साथ श्री गंगाजी श्रौर यसुनाजीके संगमे स्नान करके 
श्रभी रनिवासमे' लौटे है! इसलिये जब तक महाराज श्रपना साज- 
सिगार पूरा करं तब तक चले भै भौ उनकी चन्दन-माला आदिमे 
अपना भाग पहले ही निकाल लू । [ घूमता दै 1 
[ नेपथ्यमे- ] 
हाय हाय । ताडकी पिटारीभेः रेशमका टुकड़ा विद्धाकर उसमे 
महारानीके माथेकी मणि लिए मै चला जारा था कि इतनेभे'एकर गिद्ध 
मपटा श्रौर उसे मासका टुकडा समभाकर उठाकर उङ्‌ गया । 
विदूपक--[ सुनते हए ] यद्‌ तो वडा बुरा हृश्रा, वडा बुरा हु । 
यद्‌ सणि मे नोखी संगमनीय मणि महाराजको बडी प्यारी थी] 
इसीलिये मदाराज अधूरा सिंगार किए हृए ही श्रासन छोडकर इधर 
चले श्रा रदे । चलू आगे वद्कर मिल लू । { जाता दै ] 
` ॥ प्रवेशक ॥ ` 
[ सेवरकेँ$े साथ घवराए हुए राजा श्राते है । ] 
राजा-श्रे वेधक । वेधक । श्रपनी मृत्यु अपने श्राप बुलानेताला 
वद्‌ चोट पकती को गया जिसने स्वयं रक्ता करनेवालेके ही धरम 
यह्‌ पहली चोरी की ह ॥ १॥ 

. श्रिरात--वह्‌ देखिए ! वह देखिए । श्रपनी चौचभै सोनेका डोरा 
पकड हुए यह्‌ पत्ती एेसा चक्कर लगा रहा है मानो मणिसे आकाशम 
लख रहा हो । 

„ _ राज्ञा - हो दिखाई दे गया । मणिके सोनेके डोरेको पकडे हुए 
वगसे चक्कर काटता हरा यह इस प्रकार मणिके रंगका कुंडल वना 
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रहा है जेसे कोई अगकी लुकको चक्कर देकर घुमा रहा हो ॥ २॥ 
श्रव क्या करना चाद्िए ? 

विदूयक--[ पाल जाकर ] देखिए । अनव श्पनी दया रहने दीजिए । 
अपराधीको दंड देना ही चाद्दिए । 

राजा- ठीक कहा तुमने ! श्रे धटुप तो क्ते आच्रो । 

यवनी--अभी लाई । [चली जाती है । | 

राजा--मित्र ! वह दुष्ट पत्ती तो कीं दिखाई ही नदीं देता) 
न जाने किधर चला गया ? 

विदूपक--वहं मार डालने योग्य सौसखौच्रा पत्ती द्क््खिनकी 
श्रोर गया हे । 

राजा- [ धूमकर देखता दै । ] वह्‌ दिखाई दे रदा है । चमकते हृ 
सणिको इधर उधर चौँमे लेकर उड़ता हुच्रा यह्‌ पत्ती एेसा लग रदा 
है मानो दिशाके माथेपर चूडामणि वोध रहा हो । 

यवनी- [हाथमे धनुप लिए श्राकरर ] यद्‌ लीजिर हथरखा श्रौर घनुप। 

राजा--अव क्या होगा धनुप ! वह्‌ गिद्ध तो मेरे वाणकी पर्हैवसे 
चादर निकल गया रौर उस मणिको इतनी दूर उड़ा ले जाकर 
वद्‌ एेसा लगने लगा है मानो धने वादलकी दुकड़ीके साथ रातको 
मंगल तारा चमक रहा दो ॥ £ ॥ [ कनुकीको देष्वकर ] श्राय लातत्य । 

कञ्चुकी - राज्ञा महाराज । 

राजा- मेरी ्ान्ञासे नगरमे डुग्गी पिदवाढदो कफिजव यष्टु चोर 
संध्याको श्रपने वौसलेम पर्हैचे तो इसे खोजा जाय । 

क्युकी जेसी मदाराजकी चाज्ञा [ चला जाता ३ । ] 

विदूपक- अव श्राप वैठ जाइए महाराज । वद्‌ रन्रका चोर 
श्यापकेः दंडसे वचक्रर जायगा कटो ? 

राजा-[ विदुपकके साय व्रैठक्र | मित्र) उम पत्नीने जो रत्र 
चुणया है उसे सं रत्न दोनेके नाते नदी वरन्‌ हमलिये श्यादर करताहू 
कि उम संगमनीय मणिने मुम मेरी प्यारीसे मिना दिया था।५॥ 

विद्षक--श्याप नो सुमते मव वता ही चङे 

[ वाते साथ मणि निष हप स्शुकरीका प्रवेश | 
कथचर्ी-जय टो, मटागाजगी जय हो । उम मारने योग्य पत्ती 
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को आपके क्रोधने बाण वनकर मार डाला ओर यह अपने श्रपराधका 
ठीक दण्ड पाकर श्ाकाशसेःइस रके साथ ही नीचे गिर पड़ा ॥ ६॥ 
[ सतर ब्राश्चयं करते है" । | 

कशचुकी-मेने इस मणिको पानीसे धो डाला दै। कदिए 
किसेदेदू! 

राजा- बेधक 1 जाश्रो, इसे आगमे शुद्ध करके पेदीमे'रख दो । 

किरात-जेसी महाराजकी आज्ञा । [ मणि लेकर जाता ई! ] 

राजा--क्यौ"आयं लातव्य । छुं यह्‌ मी पता चला कि यह्‌ 
वाण्‌ किसका दै ? 

कशयुकी-इसपर नाम तो खुदा हुखा दिखाई देता है पर मेरी 
मखो से इसके अक्तर ठीक ठीक पटे नहीं जा रहे है| 

राजा- अच्छा, इधर लाच्रो वाण । मे दी पदृता ह| [ कञ्चुकी 
वाणा देता है । राजा उख बाणपर लिखे हए नामके श्रक्षयको वाँचकर 
सोचते दै" । ] “ 

करश्ुक-तवतक चलु' मे अपना काम करूं । [ जाता है । | 

विदूपक--आप सोच क्या रहे है? 

राजा-उस पर्तीको मारनेवाले चीरका नाम सुनोगे ¢ 

विदूपक- हो, बताइए । 

राजा- सुनो ! [ वाचता दै । | यह वाण पुरूरवा श्रौर उवंशीके 
धनुधोर पुत्र रायु नामके उस राजङ्कमारका है जो शचं के प्राण 
खाच लेता दै।॥ ७॥ 

विदुपक- [ सतोपके खाय | श्रापको पुत्र पानेको वधाई । 

, राजा पर मित्र! यद्‌ दो केसे सकता दै ? नैमिपेय यज्ञको छोडकर 
कभी उवेशोजीसे श्रलग नदी. रहा रीर इस वीचमे मेने उनके शरीरम 
कभो गभके लक्षण भी नही" देखे, फिर यह पुत्र उतपन्न कैसे दो गया ? 
पर हो, एक वात है, श्रमी कट दिन पहले मे उनके शरीरको देखता था 
तो उनकी श्रं श्नलसाई रहती यी, उनका मुद लबलीके पत्तो "के 


भमान पीला पड गया था श्रौर उनके स्तनोकी घुडियो' सोवली 
पड राह थौ ॥ ८ ॥ 
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न समभिए । वे जो चाहे अपनी दैवी शक्तिसे दिपाए रख सकती है| | 
राजा-तो जो तुम कहते हो वही वात होगी ) पर उन्दौमे पुत्रको 
छिपा श्यौ दिया ? 
विदूषक-ईइसकिये कि कीं राजा सुमे वृढी सममकर छोड न द्‌ । 
राजा-्नच्छा ठिठोली न करो । ध्यानसे सोचो । 
विदूषक- भला देवताश्रौकी वतोका भेद मी कोई पा सकता है ! 
[ कश्चुकरी श्राता है | 
कच्च की-जय हो, महाराजकी जय हो । देव । च्यवन ऋपिके 
ाश्रमसे एक कुमारको साथ लिए हुए कोई तपस्विनी आई 
पापका ठरान करना चाहती 
राजा-दोनोको भाटपट भीतर ले आच्मो। 
कन्तुकी-जेसी देवकी आज्ञा । [ बादर जाकर श्रौर फिर धनुषधारो 
कुमारको श्रौर तपस्विनीको साय लेकर श्रता है] इधरसे आइए देवी, 


इधरसे। 
[ सव घुमते दै“ | | 
विदूपक--[ देखकर ] कटी" यही वरह षत्रिय-कुमार न हो जिसके 
नामवाला गिद्धपर चलाया हुच्ा यह्‌ अधेचन्द्र वाण मिला है श्रौर जो 
श्मापसे बहुत भिलता-जुलता भी है । 
राजा-दो सकता है । क्योकि इसे देखते ही यवि भर श्रा दँ 
हृदयम" वात्सल्य प्रेम उमड़ा पड रहा है, जी खिल गया दहै, रौर मेरा 
शरीर धीरज खोकर कोपने लगा है मौर मेरी पेली ख्च्छादो रदी दै 
कि इसे उठाकर कसकर अपने गलेसे लगा ले'।। ९॥ | 
कन्चुकी--भगवती । वस यदहीˆ खड़ी रदिए । [ तपस्विनी रीर 
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कुमार खड रहते दै“ । | 

राजा-मे प्रणाम करता ह, माताजी । 

तापर्ी-दहे वड़भागी । आपसे चन्द्रवंश बदे। [मनी मन | 
अरे । विना वताए हौ पता चल जाता है कि इस राजा शरीर 
कुमारका सगा सम्बन्ध है । [ प्रकट ] वेटा ! पने पिताजीको प्रएाम 
क्सो | 

[ हाये“ घनुपनिए हूए दी कुमार हाय जोडकर प्रणाम करता टै । ] 
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४ राजा- वत्स । तुम्हारी वदी आयु हो । 
र ुमार-[ सन दी मन ] जव मुके केवल यही सुनकर इतना रम 
+ उमडरहा हे किये मेरे पिता" ओर भै इनका पुत्र हू, तव उन बालको 
‰ को अपने माता-पितासे कितना प्रेम होता होगा चौ उन्दीकी गोदे पल- 
# कर चड़ होते होगे ।॥ १०॥ 
॥ राजा- कहिए भगवती । केसे अरर? 
£ तापी - सनिए महाराज 1 जव यह्‌ चिरजीव उत्पन्न ह्या तभी 
1 इ सोच-खममकर उवंशी इसे मेरे पास छोड़ गई । कत्य ऊुमारके 
जितने जात-कमं रादि संकर द वे सव भगवान च्यवन ऋषिते करा 
दिए श्रौर पद्-लिख चुकनेपर इसे धनुष चलाना भी सिखा दिया । 
राचा-तव तो यह्‌ बड़ा भाग्यवान है । 
तापती- आज फूल, समिधा श्नौर कुशा लानेके लिये जघ यह ऋषि- 
्मारोके साथलजारहाथातो इसने आश्रसके नियमसे उल्टा काम 
कर डाला | 
ग्दपक--[ वकर ] क्या ¶ क्या ¢ 
तापतती- एक गिद्ध सांसका ड्कड़ा लिए हृए पेपर वैढा था । वस 
ऽसीपर ताककर इसने वाण चला दिया । 
“ [ विदूषक राजाङगी श्रोर देखता रै । ] 
राजा- तव, तव ? 
„ तापसी -जव भगवान च्यवनने यह्‌ सुना तव उन्दने मज्ञा दी 
क उवेशीकी धरोहर ले जाकर उसे सप श्राश्मो । इसीलिये भे देवी 
| उेशौसे मिलने च्माईं हू । 
\ रजा--तवतक श्राप आसन सुशोभित कीजिए । 
र [ लाए हट ग्रासनपर्‌ तापसौ वैट जाती है । ] 
र पजा- प्राय लातन्य । जायो उवंशीको बुला तो लायो । 
1 कन्छकी- जेसी देवकी श्राज्ञा । [ जाता ह । | 
५ मारको देखकर ] इधर श्राच्मो वत्स ! इधर श्यामो । 
‡ क्ते © 1क पुत्रको छृतते दी सारा शरीर सुग्बी हो जाता है इसलिये तुम 
{ भी सेरे पास च्नाकर सुमे वैसे दी प्मानन्द दो जैसे चन्दरमाकी किरणें 
¶ च्रकान्त मशिको च्नानन्द देती हे ॥ ११ ॥ 
। भभम 
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ताप्री-जाच्रो वेटा । अपने पिताजीका जी सुखी करो । 

[ कुमार पाच जाकर राजक पैर छ्ूता है ] | 

राजा - [ कुमारको गलेसे लगाकर उसे पेर-पीढेपर्‌ व्रैठाक्रर ] वत्स । 
अपने पिताके प्रिय मित्र इन ब्राह्मणको भी निडर होकर प्रणाम करो । 

विदूषक-डर काहे का ? आश्रमम रहनेवाले जन्दरोसि तो इसकी 
पहलेसे जान पहचान होगी दी । 

क्ुमार- [ हँसकर |] तात ! प्रणाम ] 

विदूषक - तुम्हारा कल्याण हो । तुम ॒फलो-एूलो । 

[ उर्वशी श्रौर कञ्चुकीका प्रवेश |] 

कन्चुकी--इधरसे आइए देवी । इधरसे । | 

उर्वशी -[ कुमारको देखकर ] यह्‌ हाथमे धनुष लिए हुए कौन है 
जिसे पैर-पीदेपर वैटाकर स्वयं महाराज उसके वाल गूथ रहे दे। 
[ तापरीको देखक्रर ] अरे सत्यवतीको देखकर ही मे समम गई कि यद्‌ 
मेरा पुत्र आयु है । श्ररे ! यद्‌ तो बहुत वडा दो गया है । [ वडी प्रसन्न 
होकर घूमती है 1 ] 

राजा--[ उवंशीको देखकर बालक्रसे ] वत्स । लो ये तुम्हारी मा 
रा गदे जो तुम्हारी ओर टकटकी लगाए देख रही दै श्रौर जिनकी 
चोली तुम्हारे प्रेमे टपके हुए दृधसे मीश गई हे 1] १२॥ , 

तापसी--यदों ्राच्यो चेटा । आगे वढकर माताका स्वागत कसे । 
[ कुमारको लेकर उवंशीमे मिलनेको ग्रागे बदती दै! ] 

उव॑शी- माताजी ! मे आपके चरणो मे' प्रणाम करती हू । 

तापसी-श्रपने स्वामीकी "्यारी चनी रहो । 

कुमार-्मो। मेप्रणाम करतार । 

उवशी-[ कुमारका मुख ऊपर उञाक्रर उसे शरीरे चिपयाती हई | 
यत्म । पिताक सेवा करनेवाले बनो । [ राजा पाच लाकर ] जय हो, 

महाराजकी जय टो। 
- राजा --पुत्रवनीका स्वागत है । श्रायो, यहो वेठो । [ श्रपने ग्रा 
द्राखनपर वरेटा लेते ह“ । ] 
[ उशी वेरती दै ! सव यथास्थान वरैठते दै “ 1] 
तापी--वत्म । ठीकसे पट-लिग्वकर श्रव यह्‌ कुमार कवच धारण 
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# करते योग्य हो गया है । इसलिये तुम्हारे स्वामीके सामने ही तुम्हारी र 
६: धरोहर तदे सौप देती ह । अव जाना सी चाहती हूं क्योकि अभी ् 
ई राश्रसका बहुत-सा काम मेरे चिना रुका पडा होगा । ( 
१ उर्वशी-इतते दिनोपर तो अप मिली दैः । अभी आपसे मिलकर 
द लीही नहीं भरा इसलिये आपको जाने देनेका जी ही नही चाहता । र 
‡ पर ्रापक्तो रोक रखना भी वड़ा अन्याय होग।, इसलिये आप जाती { 
५4 * ६ € म 
# हं तो जाये पर फिर दशन अवश्य दीजिएगा । ४ 
1 राजा- माताजी ! भगवान च्यवनसे मेरा प्रणाम कदिएगा । व 


तापस्ती--अच्छी वात है। 
कुमार्‌ आर्य 1 यदि आप सचसुचलोरी जारहीदहोतोसुरे भी 
आश्रम लेती चलिए । 
राजा--रे वत्छ ! तुस त्रह्मचयं आश्रमरभे रह्‌ चुके हो अव 
तुमे ग्रहस्य आश्रमे रहना चाहिए । 
तापप्ती- चेटा ! पिताजीका कहना मानो । 
ङमार--तो आप मेरे उस चड़जबड़ पंखोवाले मणिकण्ठकं नामके 
मोरको यष्टो भेज दीजिएगा जो मेरी गोदमे' सोया-सोया श्रपना सिर 
मेरे दाथोंसे सुजलाए जानेका आनन्द लिया करता था ॥ १३॥ 
तापसी - [ हखकर ] अच्छा मेज दरी । 
५ उवशी--मगवती ' मे चरणों मे' प्रणाम करती ह । 
तापसी-तुम दोनोका कल्याण दहो । { चली जाती है । |] 
राजा--[ उवशीसे | दे कल्याणी । तुम्हारे इस सुपुत्रको पाकर 
4 भाज मे समी पुत्रवालोँ से उसी प्रकार वद्‌ गया हू जैसे इन्द्राणीसे | 
इत्पम्न हुए जयन्तको पाकर इन्द्र ॥ ४ ॥ ४ 
[ उर्वशी कोई वात स्मरण करके रोने लगती ह । ] 
विदूपक-- [ देखकर, घवराए हुए ] श्रे 1 यह्‌ च्या ? यह य चानक 
आपको शआरखों मे रसू क्यो श्या गए ? 

, -सजा--[ घवराकर | हे सुन्दरो । एेसे शुभ वसरपर तुम स्यां से 
र्यो दो जव मेरे वशको बटानेवाला पुत्र मुभे मिला हो । तुम 'अपने 
छ मोर स्तर्नोपर गिरनेवाले अरु से दूसरे दारक ली व्यथै बयो वना 
रटी षे 1 ९५॥ [ उसके श्रखुश्रोको पोता दै ।] 
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उरवशी-सुनिए महाराज ! पहले तो मै'पुत्रका सदं देखकर रेसी 

मगन हो गई कि सव भूल ही गह थी पर जव आपने अमी इन्द्रका नाम 

लिया नो मुके एक वात स्मरण दोश्रार्ई दै जो मेरे हृदयको कचोट 

रही हे। 


भ 22 


1.2 
॥ 


५; राजा- कटो, क्या वात है । 

उवंश्ची- वहत दिन हुए, आपसे प्रेम करनेपर भरत सुनिने मुमे 
५ शापदे दिया था। उस शापसे म बहुत धघवरा गदे थी। तव इन्द्र 
{ भगवानने सुमे आज्ञा दी थी" "ˆ" 


राजा--स्या १ 

उरव॑शी- यही कि वुम्दारे प्यारे मित्र राजपिं जव तुमसे उन्न 
हए पुत्रका मह देख लँ तव तुम फिर मेरे पास लौट श्राना । इसलिये 
जेसे दी यह्‌ वालक उत्पन्न हु वैसे दी मेने इस डरसे इसे भगवान 
च्यवनके श्माश्रमभेः पद्ने-लिखानेके वहाने आर्या सत्यवतीके पास 
धरोहर वनाकर छोड़ दिया था कि यदि करदं श्राप इसे देख लगे तो 
मेरा श्रापका विद्धो दो जायगा । शान उन्होने मेरे इस चिरंजीवी पुत्र 
्रायुको पिताकी सेवा करने योग्य सममकर लौटा दिया है । इसलिये 
चस श्राजतक हो मे महाराजके साथ रह सकती थो । 

[ खव दुखी हेते है श्रौर राजा मूर्धत हो जातिहे। | 

विदूषक -वड़ा बुरा हुख्ा, वड़ा वुरा हा । 

कञ्चुकी-[ ठाद धाता हृश्रा ] धीरज धरिए महाराज । 
धीरज घरिए । 

राजा-[ मूर्खपि जागकर लवी साँस लते हए ] ररे, देव मेरे सुख. 
को फटी श्ोखों नदीं दे खना चाहता । अज दी तो पुत्रको पाकर मेरा जौ 
ट्ढाहयाथा प्ोर याजदही तुम चलदी। यद तो टीकपेसादीहु्रा 
जसं पटली वपासं ठडाण हुए व्ृक्ष॒पर शरचानक्र विजली टूट पड़ हा ॥॥१६॥ 

त्रिदूपक्र-जान पड़ता हे कि ङं श्योर भी विपत्तियों टूट पड़न- 
वाली । मुमेतो श्रव यद्‌खटका हो रहा है कि वल्कल पदनफर 
मदाराज कीं तपोवनको न चल दें। 

उरी चीर मेरे जसी श्भागिनीके लिये भौ महाराज यदं 
मोचते होगे कि पटूा-लिखा पुत्र पानेसे इसका काम दो गया है ्सीलिव 
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श्रव यह्‌ सवगेको चली जा रही है । ¢ 
राजा-एेसा न कहो सुन्दरी ! तुम जिस पराधीनता के कारण मुभे # 
चोढ्कर जा रहौ हो उससे मनचादी वस्तु तो मिल नहीं सकती इसलिये प 
जाच्रो, तुम अपने स्वासीकी आआज्ञाका पालन करो ओर मे भी राज 
तुम्हारे पुत्रको राज्य सौपकर इधर-उधर धूमनेवाले हरिणौसे भरे तपो- 


वनमे' जाकर रहने लगता हू | १७॥ ‡ 
ऊमार-पिताजी 1 रथके जिस जुएको बड़ा वैल खीचता हो उसे ॐ 
छोटे से वद्ङ्के कन्धेपर डालना ठीक नहीं है । ॥ 


राजा-एेसा न कटो वत्स ! जेसे ॐची जातिके दाथीका बध्वा भी 
दूसरे दाथियोक्तो पद्धाड सकता है अर सेपोलेका विष बड़े सोपके 
विष जेसा ही भयंकर होता है, वसे दी राजाका पुत्र, बालक होते हए 
भी प्रथ्वीका ठीकसे पालन कर सकता है क्योकि अपने-अपने कन्तेव्य 
पालन करनेकी शक्ति अवस्थासे नहीं वरन्‌ जाति या स्वभावसे ही उत्पन्न 
हो जाती दै ॥ १८ ॥ आर्यं लातज्य 1 

कन्वुका-ाज्ञा कीजिए महाराज । 

राजा-मेरी ्रोरसे अमात्य परिषद्को सूत्ना दो कि आयुके 
राञ्याभिपेकका प्रबन्ध किया जाय । 

कन्छुकी- जेसी महाराजकी आज्ञा । [ दुखी होकर चला जाता है | 

[ खव लोगो"क श्ंखे“ चकाचौ-घ हो जाती है. । ] 

राजा- [य्राकाशकी श्रोर देखकर] खुले श्राकाशमे' यह्‌ विजली कैसी ? 

उवेशी-[ देखकर ] प्ररे ये तो भगवान नारद्‌ है! 

रजा-[ ध्यानसे देखकर ] हो, ये तो सचमुच भगवान नारद 


{ सपर चले चरा रहे है! मानो सुनहरी शाखावाला कोई चलता फिरता 
| गल्प्क्त उतरा चला आ रहा हो । १९ ॥ लाश्नो, इनकी पूजा करनेके 
¶ "सव सव सामी तो ज्ञे घ्राच्यो । 

¶ उदशी- [खव खामप्री लाक्रर्‌] यह रदी देवपिकी पूजाके लिये सामगो । 
| { नारदजी प्रवेश करते दै“, सव उठ खडे होति है । ] 

१ गरद-मध्यम लोकी रक्तावाले महाराजकी जय दो, जय हो । 
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राजा -[ उर्बशीके हाथसे पूजाकी सामग्री लेकर श्रौर पृजा करके} 
भगवन्‌ 1 अभिवादन करता हू । 
उव॑शी-भगवन्‌ । भैः प्रणाम करती द | 
नारद --तुम दौनौक्ा कभी विद्धो न दो । 
राजा-[ मन दी मन यदि कहीं रेस हो जाता । [ कुमारको गले 
लगाकर प्रकट ] वत्स ! भगवान नारदको प्रणाम करो । 
कुमार--भगवन्‌ 1 उ्वंशीका पुत्र आयु आपको प्रणाम करता है । 
नारद-तुम्दारी वडी आयु हो । 
राजा- देवर्षिं । आइए, यह्‌ आसन प्रहरण कीजिए । 
नारद्‌- अच्छी वात है । 
[ नारद मुनिके वैठनेपर खव वैठ जाति रै“ । ] 
राजा-[ नस्नतासे ] किए भगवन्‌ ! कैसे अनेका कष्ट किया 1 
नारद--इन्द्रने इद सन्देश भेजा दै वह्‌ सुनिए- 
राजा- मे सुन रहा ह । 
नारद्‌- अपनी दैवी शक्तिसे सबके मनकी वात जाननेवाठे इन्द्रने 
जव देखा कि चाप वन जानेको तैयारी कर रहे दतो उन्होने यद 
कहूलाया है 
राजा- हा, उन्दने क्या ्मज्ञादी हे? 
नारद- चरिकालवर्शी मुनियोने भविष्यवाणी की है कि देवताच 
रार राच्तसो"मे' वडा भारी संम्राम होनेवाला है ओर संप्राममें इशन 
श्राप, हम लोगोकी सदा सहायता करते ही हः इसलिये श्राप शख न 
छोड । यह्‌ उवंशी जीवन भर श्रापकी संगिनी रहेगी । | 
† 
> 
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उवशी-( श्रलग ] मेरे जीका तो जसे कोटा निकल गया | 

राजा-मंतो इन्द्रका सेवकदही हूं । 

नारद - ठीक दी ह-जंसे सूयं पने तेजसे ्स्निको उकसाता है 
रार द्यत्नि सूयको श्रपने तेजमे दाना हं वसे ही इन्द्र तुम्दारा काम कर ‡ 
रीर तुम न्द्रका काम करो । २८॥ [ ग्राशक्नी शरोर देलकर ] रभा ! } 
सवय इन्द्रने कमार श्रायुके युवराज्न बनने उत्मवङरे लिये जो मामप्रियों 
भेजील्वे सवन्ेनो त्रा्मो। ४ 

(उपर क्टीदह्ई माम्रिं निए हए श्रष्परार्प श्राती ई] 
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तुम श्रपने माता पित्ताके वैसे ही योग्य पुत्र घनो जैसे ब्रह्माजीके सुपुत्र 
अमर युनि प्रत्रिजी हए, त्रि सुनिके चन्द्रमा हए, चन्द्रभाके 
बुध हए मौर बुधके पुरूरवा हुए है । तुम्हारे इस जगसे निराले 
वशमै ओर सब आशीर्वाद तो पहले टी फल चुके है २१॥ 

दूसरा वेतालिक--ञंचेसे ञचे लोगों मे'शर्ठ तुम्हारे पिता दै ओर 
` उनफै तुम बड़े साहसी ओर मयादा पालनेवले पुत्र हो । तुम दोनोमे 
‰ एकसी भक्ति रखनेवाली यह राज्य-लक्ष्मी उसी प्रकार श्रौर भी शोभा देने 
लगी है जैसे हिमालय पवेत रौर समुद्र दोनो भे' समान शूपसे भक्ति 
फरने वाली गंगाजी शोभा देती हे 1 २२॥ 

च्रप्पराए --] उर्व॑शीके पा जाकर] सखी उर्वशी । पुत्रके 
योवराज्याभिपेककी ओर सदा पतिक पास रहनेकी तुम्दै' बधाई । 

उकछी-यह्‌ सौभाग्य तो हम तुम दोनौका एकनसा दी दै। 
[ कमारका हाथ थामकर ] चलो वत्स ! बड़ी मोको प्रणाम कर च्राग्रो | 

( कुमार जानेको तैयार हेत्ता है । ] 

राजा-ठदहसये, हम सव लोग साथ ही देवीके पास चलते है । 

नारद-तुम्दारे पुत्र आयुका यदह योवराज्याभिषेक उस उत्सवका 
स्मरण दिला रा है जिस्ेदन्द्रने कात्तिकेयको सेनापति वनाया था ॥[२३॥ 

राजा-- यह्‌ सव भगवान्‌ इन्द्रकी ही कृपा है । 

नारद--दै राजन्‌ ! इन्द्र च्रापकी नौर कौन-सी इच्छा पूरी करं 


„ रजा-इन्द्रकौ भरसन्ननासे बढकर श्रौर सुमे चाहिए दी क्या ? फिर 
भी मे चाहता हूं कि- 
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[ भरततवाक्य ] 
जो लक्ष्मी मौर सरस्वती सदा एक दृसरेसे पीठ फेरे रहती दौर 
जिनका मिल कर रहना वद्धा कठिन है, वे दोनो; सननौ'के कल्याणक 
लिये ए साथ रहने लगे ॥२४॥। रौर, सवकी ्रापतिर्यो दूर टो जार्यै, 
सव फल ले, सवके मनोरथ पृरे हौ" चौर चारो श्रोर सुख दी सुख 


जाय ॥ २५॥ ^ 
[ खव चकते नाते है" । | 
& पोचवों रक समाप्त हया % 
॥गकवि धी कालिदाखका र्वा हु विक्रमोर्वशीय नामका तोटक समा ट्श्राप 
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पानो का परिचय 


पुख्प्र - 


सूत्रधार ~-नारकका प्रवघ करनेवाला । 

पारिपाश्चंक --सूत्रधारका साथी । 

राजा-विदिशाक्रे राजा श्रयिमिन। 

वाहतक~-पुराने मत । =. ५ 
विदूषक -रा जाका पित्र | 

कञ्चुकी -रनिवा की देखरेख करनेवाला वृर बाह्य । 
गणदास श्र दरदत्त-नाश्यशाखके दो प्रथिद्ध श्राचायं । 
सारस--राजाका कुडा नौकर । 


, वैतालिक-भार । 
खी - 


मालविका-पालवाके याजा माघवसेनकी ब्रहिनि। 
धारिणी-श्रिमित्रक्ी परटरानी। 
इरावती-श्यतिमित्रदी दूसरी रानी । 


परित्राजिका-माधवतेनक्रे मी सुमतिकी द्रिधवा बहिन कौशिकी । 
वक्रुलात्रलिक्रा-धारिणीक्री दासी ग्रौर मालप्रिक्ाश् सवी। 


मधुकरिका -मालिन । 

कुमुदिनी -( कौमुदिका ) धारिणीश् दासी | 
समाहितिका -परिवराजिकाङरी दाक्षी । 
निपुणिक्ा--दरावत) की दाखी | 
जयसना-नीदारो | 

चेटी-टसरी दासी | 


मटूनिका श्चार उ्यात्स्िफा-विदम देशम दो गानेवाली कन्या्प। 
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्मपते भक्तौको मनचाहा फल देनेका बेजोड भंडार अपने 
पास होते हुए भी जो केवल दाथीकी खाल आओद्कर ही पना काम 
चला लेते दै अपने माघे शरीरभे' श्रपनी पन्नीको वैठाए रहनेपरः 
भी जो संसारके भोगो"से अपना मन दूर हटाए रहते दै श्रौर पने 
आठ रूपोसे सारे संसारका पालन करते हुए भी जो अभिमानको 
पास नदीं फटकने देते, एेसे संसारके स्वामी महादेवजी, पापकी शरोर 
ले जानेवाली हमारी वुद्धिको एेसा मिटा दँ कि हमारा मन च्छे काम 
करनेर्भ ही लगे ॥१॥ 
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[ नान्दी हो चकनेपर | 
सूत्रधार--श्रव श्रौर देर नदीं करनी चाहिए [ नेपरथ्यकी श्रोर 
देखकर |] रे भाई मारिष । इधर तो श्रामो । 
परिपाश्वक -[ श्राकर ] लीजिए, घ्रा गया हू ्रायं । 
सूतरधार-देखो 1 विद्धानोकी सभाने कदलाया दै कि ` इस 
वसन्तोत्सवपर कालिदासका लिखा हू्ा मालविकाम्िमिन्र नामका नाटक 
हा खला जाय । इसलिये चलकर संगीत तो छेड़ । 
„ पारिपि्चक--्माप यह्‌ नाटक क्यो"खेल रहे हे? भास, सौीमिल्लक 
रार कविपुत्र जेसे वदे-वड़े प्रसिद्ध कवि्ोँके नाटक दछयोडकर श्राप 
माजक्लके इस नौसिखुए कवि कालिदासे नाटकको इतना क्यो 
सिर चटा रटे है ? 
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सूत्रधार--अरे, चद्‌ वान तो तुमने अपनी बुद्धिको विश्राम देक 


कही दै। देखो पुग्नेदनेनद्ौनतोमव शन्ो दो जाति दे, न 


नये होनेसे स्व बुरे दो जति दै] समभटार लोग तो 


दोनोको परखकरर उनम से जो अच्छा होता है उसे अपनातेते दें 


रौर जिने खरपनी सममः होती ही नहीं है, उन्दः तो जैसा दूसरे 
समा देते देउ दही वे टक मान वैठते ष्टे २ 
पारिपाश्वक--तो जेमा आप ठीक सममे] 
सूचधार-ो, तो श्रव राप देर न करिए समाने मुके पहलेसे 
हीजो आज्ञा दे रक्ी है, उसका मेः वेसे दी ओआदरके साथ पालन करना 
चाहता दह जैसे आदरसे यह स्वामिभक्त दामी अपनी स्वामिनी 
महारानी धार्णीको आज्ञा पालन करने इधर चली अआ रही ह ।॥ ३॥ 
[ दोन चले जाते है| | 


(| प्रस्तात्रना ॥ 


[ ब्रकरलावलिका श्राती ट । ] 
वकुलाव्रलिक्रा--मदारानी वारिणीने मुभे श्ान्नादी है किं जाकर 
नाख्याचा्यं आये गणदामसे पृष्ठो फ मालविकाने जो वहुतन मनिसि 
लिक नामका नास्य सीखना श्रारम्भ किया था उसे वह्‌ कहोतक सीख 
पाह हं । तो चल ` मंगीतशालाको । { धूपतो दै | ] 
[ दाथमे श्रगूटी लिए हए श्रौर उसकी ग्रोर देखते हए कुमुदिनी श्रातो है । ] 
वकुलावलिका-[ कुनुदिनी फो देखकर ] कयां सखी कौमुदिका 1 
फेमी भीक््यावातडैकरि तुम मेरे उनने पामसे निकली चली जाती हूं 
भी इधर देखती तक नही" हो ? 
कुम॒रिनी-- अरे ! तुम हो वकुलावलिका । मखी । प्रमी सुनारके 
यासे मह।रानीकी यह नागमुद्रा जडी हृ शेगूटी लाई दु । उमीको 
ध्यानसे देख र्दी थी कि तुमन कट नाना कस द्विया । 
वकुलाउचिक्रा-- दवर्ग ] सचमुच वडी वक्री वम्तुपर वुम्डारी 
ससं उलमो ह । इन चगो केनरके ममान जो किरं निफल रही 
ह उनसे तुम्दारी दथली मानो दल उदी हं । 
उशुदनी--च्या सखी । तुम जा स्विविररही थी ? 
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वकुलावलिका-मे' भी सहारानीके कहनेसे नाख्याचायं 
ह पूषने जञा रदी थी करि मालविका केसा सीख-पद्‌ रही है । 

कुमुदिनी---स्यो सखी 1 इतनी रोक-टोक होते हुए मी महाराजने 
उसे देख कैसे लिधा ९ 

वङकुलाबरलिका-- अरे । वह्‌ चित्रम महारानीके पास वैठी हुदै हे 
न ! उसीको सहाराजने देख लिया । 

म॒दिनी-कसे ¶ 

वकुलावलिका- सुन । जवं महारानीजी चित्रशालामे पर्हचकर 
चिच्रकल्लाके आआाचायंके हाथके वनाए हए गीले चित्रको देख रही थी” 
उसी समय स्वामी भी वहो पहुंच गरए। 

कुमृदिनी - तव, तव 1 

वकुलावलिका -- प्रणाम-त्राशीष हो चुकनेपर महाराज भी महारानीके 
माथ एक ही च्रासनपर वैठ गए । तव चित्रम वनी हुई महारानीकी 
दासियां मै पास दी खडी हुई कन्याको देखकर मदाराजने यह पृ्ा- 

कुम॒दिनी - क्या? 
वकुलावरलिका--कं चित्रम देवीके पास बेटी हू यदह कोन सुन्दर 
लडकी हे ? 

कुमुदिनी युन्दरकी श्मोर सवका मन खिचदही जातादै। हा तो 
फिर क्याहु्रा ? 

1 वकुलवरेलिकरा -देवोको चुप देखकर स्वामीक्ा माथा ठनका 
रार उन्दने फिर वही वात दुहराई । इती वीच कुमारी वसुलक्ष्मी बोल 
उटी-्यायं ! यह्‌ मालविका है । 

_ इख्दिनी-{ सुन्स्यती हई] वच्ची दही तो ठउरी। हो, तो 
र क्या हव्या? 

वङ्कनावलिका--अोर हागा क्या? अव सालविकापर पमा कडा 
पद्य पड गया हे कि उसे महाराजकरे खगे शयाने हा नही" दिया जाता । 
„ , दृदनी-च्रच्छा सखी । जाच्रो तुम भी करो द्मपना काम च्यरोर 
भभा जाकर यह अरगूटो महारानीको दे याती ह| [ चली =तीदै।] 
„ _वडनप्रलिक्रा-; धमर, देखरर ] नाछर्याचायेजौ तो सगीनशालासे 
"तर्न ह्धरटी चलेश्यरारद्‌हं। चलू उनसे मिल ल्‌ । [ चूमती । | 
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गर्दास-[ श्राकर] यां तो समी श्रपने-अपने घरको विद्याको सवसे # 
रच्छ समते दहै पर हम लोग जो अपनी नास्यविद्याक्रा इतना अभिमान } 
करते हैः वद भफठा नदी" है, कयां कि मुनि लोगाका कहना दै कि यह ५ 
नास्यतो देवताश्रकी ओको सुदानेवाला यन्न दै । स्वयं महादेवजीने ‰ 
ही उमासे विवाह करके अपने शरीरमे' इसके दो भाग कर दिए, एक 
ताण्डव शरीर दूरा लास्य । सभे सत्त्व, रज शौर तम तीना गुण भी ‡ 
दिखलाई पड़ते दै ओर अनेक रसा मे लोगो के चरित्र भी दिखाई पडते $ 
दै इसी लिये अलग-अलग रुचिवाल्ञे लोर्गा के लिये प्राय. नाटक दही ण्क 1 
ठेसा उत्सव है जिसमे सवको एक सा आनन्द मिलता दै ॥ ४॥ 

वकुलावलिका-[ श्रागे बढकर ] ्रार्य, प्रणाम । 

गरणदास्त-वहुत दिन जीर भद्रे । 

वङुलावलिका--च्ायं । महारानीने पृष्ठा है कि नार्य सीखने 
प्ापकी शिष्या मालविका आपका माथा तो वहूत नदी ` चाटती । 

गरखदाप्र-भद्रे । मद्ारानीसे कह देना रि वह्‌ वडी चतुर 
समभदार ३ । श्रौर क्या कै! भे"जो जो भाव उसे सिखलाता हू उन्दै 
जव वह्‌ रौर भी सुन्दरताके साथ करके दिखने लगती है तव एेमा 
जान पड़ता है मानो वह उल्टे मुम दी सिखा रदी हो ॥ ५॥ 

वकुलावलिका- [मन ्ी मन] जान पडता है कि यह्‌ इरावतीको तो 
प्टाड ही देगी । [ प्रकट ] धन्य है ्रापकी वह शिष्या जिसके गुर 
उससे तने प्रसन्न हू 

गरादास--भद्रे ! एेसे शिप्य मिलते कों दै । इसीलिये तो मं 
तुमसे प्ता कि देवीको यह्‌ मिल कासे गद ? 

वकुलावलिका-देवीके एक वीरमेन नामके दूरके भाई दे । उन 
महाराजने नमेदा तीरवाले श्नन्तपाल दुगकी देख.-रेखका काम साप 
रक्वा हं । उन्दने दही श्रपनी वहिन धास्णिी देवीके पाम इस कन्याका 
यह्‌ कहलाकर भेज दिया है करि यद्‌ गाने वजनेका काम भली भति 
सी मकेगी | 

गरुदाप्-[ मनौ मन ] पर रूप-रंगसे तो यह ज्सी उच 
चरनेक्ी जान पडती दै क्याक्रि निग्ानेवालको कला श्नन्छे दी शि्यर 
पाम परहूचक्र उस प्रकार ग्वित्तती दे जस बालका जल समुद्र 
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सीपीमे पहु बकर मोती वन उठता है । ६॥ ४ 
चङला-लिङ्ञा- क्यं आयं ! आपकी शिष्या इम सम है करदो ? 
गरदास-अभी उसे पोचो प्ंगोका अभिनय सिखाकर भने उसे 

थोडा विश्राम करतेको का हे । इसक्तिये बद सरोषरकी शरोरबाल्ली 

खिड्कीपर वैडो बेयार्‌ ज्ञे रही है । ० 
गक़ृलबलिद्ना-तो श्प सुमे परक्ञा दीजिए किच उसे यह्‌ 

ककर उत्मादित कल कि श्राप उससे इतने प्रसन्न दै ,, 
धणदात-हो ह, जाकर मिलो अपनी सखीसे } ओ भी इरी 

पाकर अपने घरजारदा हू ।[ देनं नाति 2. (1 । 

) ॥ मिश्र विष्कंभक ॥ 

( एकान्ते" श्रपने सभासद साथ राजा बैठे हुए है" श्रौर मनी 
श्रपने हाथमे एक पत्रे लिए हए है“ । ] । 

रजा-[ मनी जत्र वच चुके तव ] क्यो वाहपक ! विदभके राजा 
चाहते क्या है" 

अमात्य-अपना सत्यानाश, देव ! 

एजा-अच्छा, पट्कर तो सुनाञ्नो उनका सेदेसा 1 ५ 

चरमात्व--उन्द, ने यह लिखकर भेजा है श्रापने जो सुभ यहे 
व्ा दी थौ -कि “्यरापङे चचेरे भाई कमार माधवसेन पहल्तेसे 

। पक्के करिए संवधङे जनुलार सुभसे श्रपनी बहन व्यादने$ लिये 

नेव चले श्रारदैयेतो वीचरमे टी श्रापके राज्यकी सीमाङ्े 

; रखवराल.ने रनद पकड़कर बोध लिया है। उन्दः याप मेरे कहनेसे 

1 खी श्चौर बहनक्रे साथ चोद्‌ दीजिए ।” इस सवेधमे' सुमे यह 
` ‡ श्दनादैकिश्राप बडेर यह. भौ आप भली भति जानते कि 
तमाम वंशबाज्ञेराजाश्च.के भागडे कैसे निपटाने चादि । इसलिये श्राप 
€ ता देम लो्योका वीच-चिचाव कर सकते द । हो .-इम धर.पकड़ 
मापवसेनकी बहन कहीं खो गई दै । मे उसे खोजनेका भी जतन 
कस्या श्यौ श्राप भी यदि माधवसेनको छुडाना चाहते हौ तो 


प मेगी इतनी चात मान लोजिए कि श्रापने मेरे साले मौ 


के 


मं 
जो पकड रक्ला ह उततय द श्मपद्योडदे तो मेम 
माषदसेनेको अमं खोड दृगा ॥ ७॥ 
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राजा--[ कोधसे] क्या वह ठीठ भुकसे इस प्रकार षदलेका 
व्यवहार करना चाहता है । देखो वाहनक । यह विदभेका राजा स्वमाव- 
सेदहीमेराराघुहै रजो छठ मे कदता हू उसका ठीक उल्टा ही 
किया करता है । इसलिये वीर सेनके नायकत्वे जितनी सेना दहै उत्ते 
ज्ञा दो कि जाकर उसे जड़से उखाड़ पके, कर्याकरि हम लोग पहले ही 
संकल्प कर चुके दै कि एेसे खोटे शुको उखाड़ फकना ही ठीक है । 

छ्रमात्य-सेसी देवकी श्राना | 

राजा--पर इसमे मापकी क्या सम्मति है ! 

छरमात्य-देवने तो पहले दी शाद्चकी वात कह दी दै-जो शवर 
ममी गदीपर वेठा हो श्रौर जो भली प्रकार ्रपनी प्रजे जड्‌ न जमा 
सका हो वह्‌ नये रोपे हए दुवेल पौघेके समान वदी सरलताके साथ 
उखाड़ा जा सकता है ॥ ८॥ 

राजा-तव तो शाख्लकी वातत यदहो! ठीक लागू ष्टो रदी दै । इसलिये 
शाखके इसी वचनके प्राधारपर सेनापतिको तैयार करो । 

्रमात्य--अच्छी वात है [ चला जाता दै।] 
[ खव सेवक जाके चारो श्रोर खडे हए श्रपनाश्रपना काम कर रदे £. 11 

विदूषक श्राकर ] सुमे मदहाराजने आज्ञा दी थी किं गौतम । कोद 

ठेसाउपाय सोच निकालो किं जिस मालविका को मैने अचानक चित्रम 
देख लिया ह उसे भैःअपनी ओओंशो.से तो देख पाओ । मैने उसके 
लिये जो ,टंग निकाला है चलकर उसे अभी महाराजको वताता हू । 


[ धूमता टै 1,] 
राजा-{ विद्पकको देखकर ] जो हमारे दूसरे का्मौके मंत्री भी 
श्या पहुचे । 


विदूपक-[ पाठ पर्हैचकर ] चधाई्‌ द । 

राजा--[ र टिलाकर ] श्राय यों वैटो । [विदुपक वैठ जाता टै ।] 

राजा--क्ो, जिससे मिलनेके लिये हम तड़प रे है उमसं 
मिलने कोट उपाय तुम्दारी वुदधिर्म श्चाया या नदी ? 

विटूपक-श्रजी, यद पूथिए कि हमने काम वनाया कैसे रै । 

राजा-कैते, कसे ? 

विदूपक-[ कानमे ] रेते । 
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राजा- वाह मित्र । तुमने वड़ी चतुरा्ईका काम किया है। यह 
कास हैतो वड़ा टेढ़ा, पर तुमने जैसा आरंभ किया है उससे तो कुल- 
हृ अशा हो चली है । क्यौ कि मंभटवाले कामो"मे' जव कौई साथी 
सिल जाय तो सम लेना चाहिए कि श्रव काम बन गया । क्योकि 
प्रखोवाला मनुष्य मी रधेरेभे विना दीपकके कुलं नदी देख सकता।९॥ 

[ नेपथ्यसे' ] 

वस-वस, अपनी वबकवाद रहने दो । अभी महाराजके सामने 
टीक-टीक पता चल जातवा है नकि हम दोनो मे कोन द्योटा है कौन बड़ा। £ 

राजा-{डनकर] लो मित्र । तुम्हारी नीतिके पेडभे'फूल तो दिखाई देने लगे 1! 

विदूषक -थोड़ी ही देरमे' फल भी देखिएगा । 

[ कन्चुकी श्रातो है । | 

कञ्चुकी-देव ! संत्रीजी कहते हैः कि श्रापकी श्राज्ञाका पालन 
हो गया । श्रौर श्ममिनयके दोनो" आचार्यं हरदत्त ओर गणदास 
पसे एक दुसरेको हरानेकी ठानकर आपसे मिलनेके लिये बाहर 
खड हुए एेसे लग रहे है" मानो स्वयं नाटक्के भावदही शरीर धारण 
करके चले त्राए हो॥ १०॥ 

राजा--्ते त्र्मो दोनोको भीतर । 

कस्चुकी-जेसी देवकी ्माज्ञा । [ वादर जाकर दोनो को ले राता है । | 
इधरसे ्राइए अप लोग, इधरसे । 

गुखदास-[ राजाको देखकर | वाहः क्या कहने दै राजाके तेजके भी 1 
| इनके तो पासतक पर्हुवना दूभर लग रहा है स्योौकि-ेसी वात ॥ 
£ नहा है कि इनसे पदलेसे जान पहचान नदो याये देखनेसे' भयकर 
लगते ह फिर भो न जाने क्यो सुभे इनके पास जाते हुण वडी हिचक 
{ 
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हो रही है । समुद्रके समान ज्यो के त्यो" रहते हष भौ ये मेरी ओ ‡ 

का पल-पल नये-नये से दिखाई पड रहे टे १४ ॥ । 
हररत्त-पुरुपके पमे राजाका तेज सचमुच वडा प्रभावशाली है । 

श्यां कि यद्यपि द्ारपालने सुमे यदाँतक पर्हुचा प्या है शौर मे' उनके ९ 

‡ सदाननके पास रहनेवाले कल्न्वुकीके साथ ही भीतर भी च्या 

¦ र भो इनके तेजसे मेरी श्यांख इतनी चोधियो गई ह सानो चिना 

पक दी भे श्ागे वदुनेसे रोक दिया गया हू ॥ १२॥ ् 
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& दोनो] आगे वढकर ] देवकी जय हो । ‡ 
‰ राजा - श्राप दोनोक्तास्वागत्त है । [ सेवकको देखकर | आप लोगोके 
£ लिये रासन तो लाच्रो । ; 
[ सेवको के लाए हुए शरासनो पर दोनो बैठते दै" । | : 
‡ राजा--कदिए, यह तो शिष्योको पठ़ानेका समय है । इस समय ; 
£ आप ठनो आचाय एक साथ केसे श्रा पहुचे ? £ 

‡ 


गर्दास-सुनिए देव ! भे" ने वड़े योग्य गुरुसे विया सीखी दै ¢ 
छरीर इतने दिनो से सिखा भी रहा टू । देव ओौर देवीने मेरी विद्याका ! 
आादरमभी कियादहै। 

राजा--दौँ, यह्‌ तो मेजानताह। तो हुत्रा क्या दै? 

गर॒दास--अआज इन दरदत्तजीने एक वड़े राजयुरुपके श्रागे यह्‌ 
डींग दोकी है कि गणदास तो मेरे पैरोकी धूलके वरावर भी नहीं ं। 

हरदत्त-देव › इन्दोने दी पहले मेरी निन्दा की दहै श्रौर यद 
कहा है कि हमारे श्रौर हरदत्तमः तो सयुद्र ओौर गड़दीका अन्तर है । 
इसलिए श्रव श्राप दी इनके श्रौर मेरे शाख-ज्ञानकी खरौर सिखानेकी 
चतुराईेकी स्वयं परीच्चा कर लं । क्यो कि श्रापही परीक्तक होकर यद्‌ 
वता सर्कँगे कि हम दोनो मे कोन वटकर है । 

विदूपक--वात तौ ठीक की । 

गरण्दास्-यदी सदी । तो देव सावधान होकर सुनें । 

राजा--अभी ठहरो । यरि हम निण्य करगे तो देवी सममगी कि 
हमने पक्तपात क्रिया है | उसलिये उनके मौर पडता कौशिकीके सामने 
ही निणय किया जाना चादिण। 

बिद्‌ पक--यह्‌ नो माप टीक कद्‌ रहे हू । 

दानो" प्राचाय॑-चैमा देव ठक सममे । 

राचा--मीद्गल्य । पडता कौशिकी चौर मटागनीफो सव वार्तं 
वताकर यर्हो बुला तो लाओ । 

कन्युक्-न॑सी देवकी रातय | [जाता ददै श्चार्‌ पृरिाजिक्रा तथा मष्टारानी 

द्रोलेक्रश्रतादै। | इधरमं श्राह देवी इधरसे। ¦ 
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धारिर- [ परिाजिकाकी शरोर देखकर ] क्यौ" भगवती । दरदत्त त्नौर ‰ 
गणदासके फगङ्भेः आप किसकी जीत सोचती हैः ? £ 

पररिनाजिका--अआप अपने पक्तके हारकी तो बात ही न सोचिषए । 
गणस कभी श्रपने जोड बालेसे नदी दार सकते । 

धारिरा--यह दही टीक है) फिर मी राजा जिसपर कृपा कर दे, 
चह तो जीत तो जायगा । 

परिाजिका--तरजी । अप यह्‌ स्मरण रखिए कि श्राप भी: 
£ महारानी है । देखिए जैसे सूर्यकी छृपासे अग्तिमे' बहुत चमक आ 
जाती है, वैसे दयी रातकी कृपा पाकर चन्द्रमाभे' भी बहुत चमक आ 
जाती है ॥१३॥ 

विदूपक--ललो, महारानी धारिणीजी अपनी साथिन पंडिता 
कोशिकीको साथ लिए हुए इधर चली श्रा री दै । 

राजा-्हौ देख तो रहा हू कि साघुनीके वेशवाली कोशिकीके 
साथ सुन्दर वस्र ओर अ्रामूषणो से सजी हुई महारानी एेखी दिखाई 
पड रही दै मानो अध्यात्म विद्याके साथ तीनो वेदोकी देवी शरीर 
धारण किए हुए चली आर रदी दौ ॥२४। 

परित्राजिक्रा-[ पास जाकर ] देवीकी जय हो । 

राजा --भगवती ! असिवादन करता हू । 

परिव्राजिका सकल" शरदोतक, महातेज स्वियो}को उत्पन्न करने 
वाली उन प्रय्वी ओर धारिणी देवीके आआप स्वामी वने रदः जिनमे 
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{ पहन करनेकी शक्ति एक जैसी दयी दै ।॥१५॥ 1 
; पारि--जय दो, श्यायेपुत्रकी जय हो । ‡ 
„_ तरवा-देवीका स्वागत दै! [ परिाजिकाकी शरोर देखकर | शाण, ६ 
¦ ठिए मगवतती । ४ 
£ [ सव वैव्ते दैः । |] ६ 
॥ राजा--भगवती । श्राचायं द्रटत्त शरोर गणदरास श्राज एक £ 
 भगडा लेकर श्याए हे कि हम दोन" मे' कोन अधिक योग्य है । श्रव 

{ अपह इनका कगडा निपटाइए । 


; . परित्राजिका--[ सुस्करकर ] चिटोली न कीजिण। भला नगरे 
धे टु कटौ रत्नकी परख गवे की जाती इ ? 
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राजा--न्हीः रेसी वात नदीं है । आप ठहरी पंडिता कौलिकी. 
प्मौर हम तथा देवी ठरे ्ाचार्यो के पक्षपाती । 

दोनो“ आचार्य--यह्‌ तो देवने ठीक का । परक्तपातसे दूर रने 
वाली भगवती ही हमारे गुण-दोप ठीक-ठीक जच सकेगी । 

राजा--तो आप लोग शाखां चलादईए । ‡ 

परसिजिका--देव । नास्यशाखकी जच तो करके दिखानेसे दतो > 
डै। इसलिये कोरी वात्त-चीत्तेसे लाभ क्या होगा ? क्यो देवी ! ठीकदैन?; 
४ 
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& देवी--सुञ्से पूया जाय तो मुभे इनका कगड़ा दी नहीं सुहाता है । 
£ गरुदास्त-देवी ! श्राप यह न सममे कि भै नास्य-विद्यामे किसी 
से पी रह्‌ जागा । 

विदूषक--तो देवी देख ही क्यौःन लिया जाय इन दोना 
पेटु्ोका करतव ? नीं तो इन्द वेतन दे-देकर पालनेसे लाभ दी 
द्या दहै? 

देवी -दो, दो बु्दे' तो लडाई-फगडा ही च्नच्छा लगता है । _ _ 

विदूपक-नददीः ठेसा न कहिए चडी ! इन दो लडाक्र हाथियं" मसे 
जवतक एक की हार न्दा दो जायगी नव तक ये ठंदे कसे होंगे? 

राजा--भगवती । श्रापने तो इन लोगो के छअभिनयकी चतुरता 
देखी ही होगी ? 

परित्राजिका--हौ देखी है । 

राजा--तव इससे वदूकर ये अपनी कुशलताका शरोर क्या प्रमाण 


५, 
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रे । 
परिवराजिका--मे' वताती हू न। देखिषए । कोई गुणी तो णसे होते 
५ हे जो चपने गुणएको पने आप भली भोति जानते । रौर कुठ ‡ 
ण्सेरोतेहैजो पने गुण दूसरोको सिखाने वड़े चतुर होते ह पर 
मचा गुणी वदी दे जिम चे दोनो वतिं ह! रौर ठेसी दी गुणी 
सवसे श्नन्द्धा ममम््ना भी चाहिण ॥४६॥ 
व्दृप्--[ देने श्रावर्वीमे] आप लोगे ते भगवतीकी धां 
` सुननलींन। उसका धं यह निना दि श्माप लोगेन अपने शिष्यो 
. जमा सिग्याया रै वी देगवङर श्राप लोगे श्यन्छर्हकी जाच: 
च्य तद्रमा | * 
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हरदत्त-यदही तो हस भौ चाहते है| 
गदास्- तो यही रहे देवी 1 
देवी- पर यदि कोई मोटी समभवाली शिष्या नाटकको विगाड़ दे 
तो इसमे आचा्यका क्या दोष है ? 
राजा--देवी । हममे कही पठा है कि यदि गुरु अपनी विद्या देनेके 
लिये निकस्मा शिष्य चुने तो समभ लेना चाहिए कि गुरुको भी 
ङ्ख आता जाता नही । 
देवी--[ श्रलग ] अव क्या हो? [ गणदासको देखकर प्रकट ] श्रायै- 
पुत्रको उत्साह दिलानेवाला यह्‌ समभा छोडो । तुम क्ये यह्‌ वेकामका 
काससिरल्तेरहेहो? 
विदूपक--श्राप ठीक कहती है । देखो गणदास ! जब तुम वैटे- 
वैठे संगीतके अध्यापक वने हुए, सरस्वतीजीको चदाए हुए लड्डू खा 
टी दे होः तव तुम एेसी ोय-ठोय मोल ही क्यों लेते दो जिसमे तुम्हारा 
सुद्‌ बन्द हो जाय । 
गरदास-महारानीकी वातका तो सचमुच यही अथं निकलता है । 
जव वातञ्राहीपड़ीदहैतामैमीकटे देताहू। सुनिए-जो अध्या 
पकं नौकरी पा लेनेपर शावार्थसे मागता है, दूसरोके उंगली उठाने 
प्र्‌ भी चुप रह्‌ जाता है ओओौर केवल पेट ॒पालनेके लिये विद्या पदाता 
.&। देसे लोग पडित नही, वरन्‌ ज्ञान वेचनेवाले वनिए कहलाते 
६ ॥ \७॥] 
{ _ देक--तम्दारी शिष्या भी थोड़े दी दिनोसे तो सीखने लगी है । 
। इसल्तिये विना पक्को किए उसे यदो नाटक करानेके लिये लाना सचमुच 
; वडा अन्याय होगा । 
; _ गर्दा -पर इन्दी कारणोँसे तोमे' रौर भी उसे यहो लानेका 
१ हठ कर रहा हू | 
„  रानी-त्तो तुम दोनो अपने-प्रपन सिखानेकी चतुराई श्केले 
; भगवेतीको ही दिखायो । 
॥ . प्रिजाजिका--यह्‌ ठीक नही दोगा देवी। कोट कितना भी वड़ा 
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१्तच्यान दहो पर यदि वह्‌ अकेले न्याय करने वैठता है तो उसके 


१ भूल हो ही जाती इ । 
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देवी-[ श्रलग | श्री मूखं परिव्राजिका । तू सुक जागती हृ्ईैको 
भी सोती हुई वना देना चाहती है । [ उदे द फेर लेती दै ] 
[ राजा परिराजिकाको सक्रेतसे रानीकरा भाव दिखाता दै । | 
परिव्राजिका-- हे चंद्रमाके समान मुखवाली । तुम चिना वात ही £ 
महाराजसे व्यो संह फेरे वेदी दो । जो अच्छ कुलवाली खिर्या होती 
उन्द" यद्यपि अपने पतियोपर सभी अधिकार दोते दे फिर भी जव $ 
उन्द्‌ रूटना होता दहैतोवे कोर््‌न कोई कारण निकालकर ही अपने 4 
पतिसे रूठती ह । १८ ॥ 
विदूपक-वे कार्णसे ही तो रूढ रही दै । रन्द्र अपने पकी तो ; 
रक्ता करनी दी चाहिए । [ गणदासको देखकर ] जद्रए, वड़ा भाग्य 
है श्मापका कि महारानीने शूटनेके वाने आपको वचा लिया । पर देखो, 
चाहे कोई कितना भी वड़ा पंडित दो पर उसकी चतुराई उसके शिर््योकरा 
करतच देखकर दी जानी जाती है । 
गर्दास~-सुनिए देवी । जव रेसी-ठेसी वतिं कदी जारदी हँ तो 
श्रव मेः यही दिखला देना चाहता ह कि मैने अपने शिप्योको अपनी 
विद्या कैसे सिखाई है । शरीर यदि त्राप सुभे इस समय त्मज्ञा नह। दग 
तो मे यही सममूगा कि आपने सुम श्रपने यहोसे निकाल व्या है ।॥१९॥ 
[ श्चपने श्रासनसे उठना चाहता दै । | 
देवी--[ मन दी मन | अव ओर चारादी क्यादै। [ कट ] शिष्य 
तो श्चाचायके ही दाथमें द्‌। 
गरादास- मं इतनी देरसे डर रहा था कि महारानी कहीरोक न ठ । 
[ राजाको देखकर ] देवने श्ना दे दी हे, उमलिये अव देव मी आनना 
द किम श्यापको कौनसा श्रभिनय द्खिलाञ | 
राजा-जो भगवती कह । 
परित्राजिका- देवी ङ्ध कहना चाहती ह उसीसे भे हिचक 
रही ह| 
दर्वा-- नटीं श्रापनिढर हाकर किण । सेवक को नौ अपने स्वामी- 
की च्रान्ना माननी दही होनी है। 
राजा--ार सुमे यापक श्राता माननी है, यह भी जोड दीलिण। 
दढा--भगवता ! श्रव ऋप कऋट डालि । 
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: परि्राजिका--मदाराज । शसिष्ठाका बनाया हु चौपदोवाला 
छलिकं नासका अभिनय वडा कठिन बताया जाता है । उसीके किसी 
‰ एक मावभे' रोनाका अभिनय देख लगे ओर उसीसे यह्‌ पता चल 
\ जायगा कि आप लोगोने अपने अपने शिष्यो को केसा सिखलाया दै । 
६ दोनो आतचायै-जेसी भगवतीकी अज्ञा । 
; विदूषक्र--तो अप दोन नाटक-घरमे चलकर सब सगीतका साज 
£ जुटाइए श्रौर सव हो चुक्नेपर किसी दूतसे यो कहला दीजिएगा । या 
? फिर मृद्गकी धमक सुनकर ही हम लोग उठकर चले आवेगे । 
॥ हरदत्त-च्रच्छी वात दै। [ उस्तादै। | 
[ गणदास धारिणीकी श्चोर देखता दै । | 
देवी-[ गणदासको देखकर | आपकी विजयी दहो । भै सचमुच 
चाहती ह कि श्रापकी विजय हो । 
[ दोनो ्राचायं जनेको उदयत । ] 

परित्राजिका--इधर तो सुनिए । 

दोनो आचार्य] लौटकर ] किए, श्रा गए हम लोग । 

पिाजिका- देखिए सुमे निर्णयका अधिकार दिया गया है इस- 
¦ किप मं यह्‌ वता देना चाहती हूं कि पात्र; के सव शग) के दाव-भाव 
॥ टीक-टीक दिखाई देने चाहे इसलिये आप लोग अपने पाको वहत 

सना-धज्ाकर न लाद्रएगा । 

| दोनो “.प्राचायं - य्ह कहनेकी श्मावश्यकता ही नहीं थी । 
। ६ देवी-[ राजाको देखकर ] यदि व्मा्यपुत्र पने राज्यकी देखभाल 
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५ | 
¦ : करन मं इतनी कला लगाते तो कितना श्च्छा होता । 
| :\ _ , गजा-देवी । तुस ङ्ध शौर न सम वैठना । इममे मेरा 
। { चः दाय नही हे । देखो, जो लोग णक सी विद्यावाले दते; वे 
£ | कभी एक दूमरेकी वटती नदं सद्‌ सकते द । 
। \ [ नेपथ्यमे" गदगकौ ध्वनि । सव सनते दै‡ । ] 
| ¦ पर्राचिक्रा--ररे लो! उन्दने तो सगीत देड भी दिया । देखो । 
' “ गक शब्टको मेधोकौ गरज समकर ये मोर ऊपर मुद्‌ करके देस्वने 
(हि नग र्‌ दूरतक गूजनेवाली यह्‌ सध्यस स्वरसे उटी हई मायूरी नाम 


पी गमक सनको मतवाला चनाए डाल रदी हे ।। २४ ॥ 
के ~ ~ | >. 
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ई देवी देखा ४ 
६ राजा--चलिए देवी) चलकर देखा जाय। 
५ 

१ 


देवी-[ मनही मन ] आह्‌ । आआयपुत्र भी केसे दीट दे । 
[ सव उठ खद्े होते है" | 

विदूषक--[ श्रलग ] अजी, धीरे-धीरे चलिए । कदं देवी धारिणी 
सव गड्वड्-घोटाला न कर दे । 

राजा--मेवहुत धीरे ही चल रहा हर फिर भी सुरजसे निकला हुत्ना , 
यह्‌ राग सुमे इस प्रकार जल्दी जल्दी चला रदा है मानो मेरा मनोरथ 
ही मुभे पुकारकर बुला रदा दो कि आ्आ्रो तुम्दारा काम वन 
गया दै ॥ २॥ 
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॥ पहला रंक समाप्र हया ॥ 


दसरा अडसे 


[ संगीतशालामे” विदूपक्के साथ राजा, परिव्राजिका, रानौ धारिणी शरीर सारा 


॥ राज-परिवार वैठ दिखा देता द । ] / 
¢ राजान देने श्ाचार्यौं में से पदले किसका मिखाया ह्या 
£ नाटक देखा जाय । ५ 
2 परिव्राजिका यदपि दोनेौको नास्यशात्र काणक मादी ज्ञान ई 
‡ है फिर भी द्याचायं गणदाम श्रवभ्धामः वडे टै इसलिये पतने { 
< उन्दीच्छो वमर मिलना चारिण । ट 
ई गजा--नो मौद्गल्य । जाया च्ाचार्योः को यह व्रात वताकर ‡ 
९ तुम श्रपनाक्राम्‌ दस्वा। 
कस्चृरक-जमी देवकी श्मातता । [ चनाजनादहै | £ 
‡ [ गणदामक्रा प्रेण | ५ 

<~ ~ ~ ~~ ~ ॥ १५६ ] 2 ज द 
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 यर्दा्त-देव । शर्मिष्ठाने मध्य-लयभे एक चौपदी बनाई है । 

£ प्रार्थना हे कि देव उसमे के छलिकवाल्े अरभिनयको मन लगाकर सुनें । ‡ 
: राजा-आचा्यं ! सै" वड़े आदरसे उधर ध्यान लगा हुए ह । £ 
$ [ गणदास चला जाता है । | £ 
£ 


श्नः 


राजा-[ अलग ] मित्र ! परदेके पोष जो मेरी प्यारी खड़ी है, उसे 
¦ देखनेके लिये सेरी ओंख रेसी उतावली हो रही हँ मानो वे इस 
; श्रधीरतामे' परदेको ही हटानेपर तुल गई हो ॥ ९॥ 
विदूपक्न- [अलग] लीजिए न ! श्रापकी ओंखोी सघु तो चा गदं 
` पर मघुमक्खी भी पास ही वेटो है, इसलिये थोड़ी सावधानीसे उधर 
देखिएगा । 
[ मालविका श्रातौ दै! उसके श्रङ्ोके दाव-भावकी देखभाल श्राचायै 
कररहेदै। ] 
विदूषक श्रलग | देखिए, देखिए । यद जैसी चित्रभे' खुन्दर लगती 
, उससे किसी प्रकार कम सुन्दर नदीं है । 
राजा-[ ्रलग `] वयस्य । चित्रभै इसकी सुन्दरता देखकर भ 
श्रपने सनम यह्‌ समक रहा था कि यदहं सचमुच इतनी सुन्दरो नदीं 
होगो । पर इसे देखकर तो भे यदी सोचने लगा ह किं चित्रकारने दी 
के ध्यानसे इसका चित्र नदी वनाया ॥ २॥ 
गणुघस--घवराश्रो सत वत्से ! सेमली रदो । 
गाजा--[मन दी मन] वाह्‌ । यह तो सिरसे पैरतक एकदम सुन्दर है । 
} केकि इमकी वडी-वडी ओरंखं, चमकता ह्या शरद्के चन्द्रमा जैसा 
£ सुख कन्येपर थोडी सकी हई युजा, उभरते हए कड़े स्तने से जकड़ी 
ड छात, चिकनो-चिकनी कोख. सुद्धीभरकी कमर, सोरी-मोटी जाँघ 
६ नार धाडी-थोडी सकी हदं ठोने पे रोकी उगलिया वस एेसी जान पडती 
: ह सानो इसका शरीर इसके नास्चरुरु गणदासजीके कहनेपर दी 
; रठागयाहो।३॥ 
{ पटले श्रलाप भरकर चार पदोवाना गाना गतौ दै । ] 
[ गीत | 
दुलभ प्रिय हे हृद्य ! छोड दे तृ मिलनेकी श्राशा । 
पर क्यों वायो नन फडकता, ङं छुं लेकर श्चाल्ला ¢ 
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£ बहुत दिनपर देख रही हू, पर कैसे अपनाङ । ॥ 
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नाथ ! विवश हं पर अपनी ही समो," वलि जाङ। %॥ : 
[ गीतके भावके श्रनुसार नार करतौ है 1] 
विदूपक--[ श्रलग ] लो वयस्य । इन्होंने तो इस चार चरणवालि 
गीतके बहाने आपपर अपनेको न्यौद्ावर कर डाला । 0 
राजा-मै'भी यदी समता हू कि इसने "नाथ विवश हू पर श्रपनी “" 
ही समो गीत गाते हए श्रपनी ओर संकेत करके जो अभिनय किया है 
वह इसीलिये कि महारानी धारणीको पास देखकर इसने समम लिया ; 
कि प्रेम दिखानेका कोई दृसरा उपाय तो दै नही इसलिये एक सुङमार ‹ 
युवकसे प्रेमकी भीख सँगनेके भाववाला यह्‌ गीत गाकर इमने सचमुच 
मुभसे दी सव कदं कदा है । ५॥ 
[ गा चुकनेपर मालविका चलौ जना चादती ह । ] 
विदृपक--ठहरिए देवी । श्राप वीचमे कु भूल गई हे, वदी मे 
पूना चाहता हू । 
गरदास-- वत्से ! थोडी देर सुक जारो ओर जव यरद सव लोग 
मलीर्भौति समम लँ कि तुमने ठीकसे नाछ्य सीख लिया है। 
तभी जाना। 
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[ मालविका लौटकर खड़ी हो जाती है । ] 
राजा-[ मन दी मन] रहा! उमे जिधरसे देखो, उधरसे ही 
यह मनोहर लगने लगती है । उसने श्रपना वार्या हाथ श्रपने नितम्बपर 
रख लिया दै, इमलिये हाथका कडा परहुचेपर सुककर चुप हो गया हे । 
दूसरा दाथ भ्यामाकी डालीके ममान टीला लटका ह्ृ्याहै। नीची 
्मांखं किर हए यह्‌ श्रपने परके ओंगूटेस धरतीपर विखरे हुए फृनेकरो 
सरकारी ह । इम प्रकारं खडी ठोनसे इसके ऊपरका शरीर लम्बा 
श्रौर सीधा दौ गया हे । नाचनेके समय भी य णमी सुन्दर नरी जगती 
थी जैसी श्रवलगरदीदहे॥६॥ 
देव - क्या श्ायं गणदाम भी गोतमकी वान सच मान वटे हं? 
गरुदान-पेमा न किण देवी । मटाराजके माध रहते-रहते गातम 
; की्यन्विं भी भल्तेुरेी टीरः परदुचान करन लगी द। युनिण। 
. विद्वानेाकी मद्वनिमे वैटकर मूं भी उमी प्रकार विद्रान वन जाना , 
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जेसे निस॑लीके वीजसे मटमेला पानी 
[ विदूषकको देखकर ] हम भी सुने आप क्या पूना चाहते थे ¢ 
विदूपक-[ गणदासको देखकर ] श्राप पहले कौशिकीजीसे पूष 
देखिए - से पीठे बतलाङगा कि भूल करदो हुई है । 
गख॒दास-- भगवती । आपने जहो जैसा गुण या दोष देखा हौ सव 
* कह डालिए । 
\ प्रिाजिका-मेनेतोजो देखा उसमे करीं दोष दिखाई टी नह 
‡ दिया । क्ये कि गीतकी सव वतोका ठीक-ठीक अथं च्र्गोके रभिनयसे 
८ भली-भो ति दिखा दिया गया । इनके पैर भी लयके साथ-साथ चल रहे थे । 
फिर गीतके रसभ भ ये तन्मय हो गईं थीं। शौर इनके नृत्यनेभी 
हे प्रममे सग्न कर दिया क्यो कि तालके साथ होनेवाले अभिनय 
जो श्नेक प्रकारसे च्ग चलाकर जो भाव दिखाए जा रदेथेवे पेसे 
श्राकषेक थे कि सन किसी शरोर जाने दी नदी पाता था ॥ ८॥ 
गरणद।स--देव । श्राप इसे केसा सममते दै ! 
गजा--इसे देखकर तो हमे अपने पक्तका अभिमान कम होने 
लगा दहे] 
गर्दास--च्राज मे सन्ना चृत्यकलाका पंडित ह्या ह, क्योकि 
जेसे श्रागमे' डालनेसे सोना काला नदीः पड़ता वैसे ही जिस 
शिक्तकके सिखाने किसी प्रकारकौ भूल न दिखलार पड़े उसे दी सी 
शिक्ता कहते ह ।। ९ ॥ 
देवी-्पन परीक्तकोको सन्तुष्ट करनेके लिये ्मापको वधा है । : 
गरदात्त->वीकी कृपासे दी सुभे यह यश॒ मिला दै । [ विदूषकको ¦, 
‡ देखकर ] गौतम । व राप भी यपने मनकी वात कद डालिए । 
वदूपक--जव पहले-पहल श्चपनी सिलाई हुई विद्या लोगोके रागे ‡ 
खाई जाती दे नो सवसे पहले त्राद्मणकी पूजा करनी चादि । वह तो ‡ 
श्रषपन्लोग मूल ही गए । £ 
पर्राजिक्रा--वाद्‌, क्या नाट्यकलाके भीतरी वात पूष है । 

त [ सन दँसते है, मानविका सुस्कुराती दै । ] ति 
| ४ [मनी मन ] क तो चाही हुई वस्तु देखनेको मिल ‡ 
स क श्राज मरी च्नाँखेकि इस वडे-वदे नेत्रोवालोके मु्छराते 
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हुए उस मुखका दशन मिल गया है जिसमें कुल-ऊल दोत द्खिलाई पड ;: 
रहे थे श्रौर जो उस खिलते हुए कमलसे समान जान पड़ता दै जिसरमेके 
केसर परे-पूरे न दिखलार्द दे रहे हौ । १०॥ 
‡ गरदा्--श्ररे बाह्मण देवता ! हम लोग यह्‌ पहली वार तो नाटक 
दिखा नदी रहे है 1 देखा होता तो तुम्हारे जैसे भेट-पूजापर जोनेवाले 
व्राह्मणएकी हम अच्छी पूजा करते । 

विदूषक-तो क्या भै कोरे गरजनेवाले वाठर्लोसि प्यास मिटानेकौ ; 
प्रशा करनेवाला पपीहा ही बना रह गया ? पर भाई, हमारे जैसे मूं 
॥ की तो रेसी वात है कि यदि परिढतेको सन्तोष हा तो सममो दे ॥ 
भी सन्तोष हो गया । जव भगवती कौशिकीने इसे सुन्दर बता दिया है 
तो लाश्रोमे भीदु्दैं यह पारितोषिक दे डालता हू [ राजाके दाथे 
कंगन निकालता हे । | 

देवी--उहरो तो । दूसरेका अभिनय विना देखे तुम अभीसे इसे 
श्राभुपण क्यो दिए डाल रहे दो ? 

विदूपक--दूसरेका है न, यदी समकर दे डाल रहा हू । 

देवी--[ श्राचार्यको देखकर ] किए, श्रापकी शिष्या अपना अभिनय 
दिखा चुकी न ? 

गरख्दा्--श्राच्मो वत्से । श्रव हम लोग चलें । 

[ श्ाचायके साय मालविका चली जाती दै । | 

विदूपक--[ श्रलग राजसे | जर्दोतक मेरी वुद्धिकी पर्हुच थी वदोतक 
तो मेने श्मापका काम कर डाला] { 

राजा--वहुत डेग न रचो । उमका परदेके पीट छिपना मुघ्चे पेमा > 
लग रहा ह मानो मेरी ओखोंका भाग फृट गया हो, जीका हूलास ठंडा : 
पड गया हो श्रीर धीरजपर ताला लग गया हो ॥ ११॥ । 
‡ व्रिदूपरक-| श्रलग ] तो क्या वेपैसेवाले तोगीके समान यद्‌ चाहते “ 
‰ हाक्िवेय दी श्रापक्रो श्चपन पाममे योपधभीदे। 

हरदत्त-- [ शक्र ] दव ! व मरा सिखाया हा भिनय भी 
देग्वनकरी छपा कीरिण्गा । 
राजा-[मनद्रीमन)] जो देखना था वद्‌ तो देख ही चुके । ` 

५ [ दिखने निषे क्य ] टाटा टम नागतो देखनेको उतावले वैटेटं। ¦ 
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वैतालिक-- जय दहो देवकी जय हो | दोपहरदो गया दहै, क्योकि 
रे हे" धूपसे भवन ेसा तप गया है कि छञ्जपर कवूतर तक नहीं वेट 


उसके चारे शरोर चक्कर काट रह दै ओरौर सूयं अपनी सव किरणे ` लेकर 
उसी प्रकार चमक रह्‌ है जैसे श्राप त्रपने सव राजसी गुर्ण से चमकते 
हें ॥ १२॥ 
विदूषक रेरे अरव तो हम लोगो के भोजनका समय दो 
गया है । वैयोक्षा कहना है कि समयपर भोजन न करनेसे बड़ी दानि 
होती है । कटो हरदत्त । क्या कहते हो ? 
हरदत्त- श्रव ऊ कहनेकी वात ही कदय सह जाती है । 
राजा- तो रव ्रापका प्रदशेन हम लोग कल देखंगे । श्राप जाकर 
विश्राम करे | 
हरदत्त- जैसी देवकी याज्ञा । [ चला जाता है । | 
देवी-तो आर्यपुत्र । चलकर अव नहा धो लीजिए । 
विदूपक-देवी । श्रव भटपट भोजन-पानीका कुं वद्या प्रवन्ध 
कराइए । 
परिराजिका-- [ उच्कर ] आपका कल्याण हो । [ सेविकाश्रो शरीर रानीके 
# साय चली जाती है । | 
विदूपक-वयस्य । सुन्दरताभै दी नदीं कलाभे मी मालविका एकी है। ¢ 
रजा-- सच पृषो वयस्य । तो विधाताने इस सहज सुन्दरी 
मालावकाको ललित कलाका ज्ञान क्या दिया सानो उसने इसके दाथ 
कासदवका विप बुभ वाण दे दिया हो ॥ १३॥ श्योर क्या करट मित्र 
6 च्च तुम जाकर मेरी कृष्टं चिन्ता करो । 
£ विटृपक--्राप भी मरी चिन्ता कीजिए। मेरा पेठ इस समय 
: हलवाईको कडादीकी भति वडा जला जा रा है । 


।॥ 


‡ _ रजा तुम भी स्रव पने मित्रके लिय कोड उपाय शीघ्र दी सोच 
नकालो । 
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विदूपक--उसके क्तिये तो मै"्रापसे पले दी ठद्धिणा जे चुका हूं : 
पर गड़वङ्‌ तो यह्‌ है कि वालो लिपी हुई चोदनीके समान £ 
‡ मालविकाजीका दशन भी तो दूसरों के हाथमे है । इधर आप, मास ; 
५ वेचनेवाले व्याधके घरपर मेडरानेवाले गिद्धके समान उसपर ललचाए " 
£ हए मी दै खर साथ ही उरते भी टे । इतनी घवराहटफे साथ सुमे काम | 
£ करनेको कहते हए श्राप लगते वड श्रच्छे दे । 
: राजा--वताच्मो, घबराहट क्यो न हो ? वद्‌ तिर द्धी चितवनवाली ¦ 
‡ मेरे हदयस ठेसी श्रा वसी है कि रनिवासकी सब रानियोसे मेरा मन ‡ 


¢ एकदम उचट गया है | १४॥ ॥ 
[ सब चले जते है" \ | 


क, क ऋ, , क के क , क, 
11010114 24041 


41 >, 


2 + । 


01 
क, 


(प 


। दूसरा शक समप्र॥ 


-- कः+ 


तीसरा अडुःॐ 


{ परिघराजिकाकौ दासौ समादितिका रती है ) | 
समाहिविक्ा--भगवती कौशिकीने मुभे अञ्च दी है कि समादितिका 
जाश्रो, मदाराजके उपवनसे एक विजोरिया नीरू तोते च्मा्ो। तो ॥ 
चलू प्रमदवनकी मालिन मधुकरिकाका पता लगाञॐ! [ घूमकर देखती , 


न 


२, ९ $ 
£ है ] शरे, सुनदरे ्रशोककी शरोर टकटकी लगाए यद्‌ क्या खड़ी है । ¦ 
तो चलू इसके पाम । { 


[[ मालिन मधुकरिका श्ातौ है । | 
समाहितिक्रा--[ पाम जाकर } कटो मधुकरिका ' तुम्हारे उपवनफा 


कः 


= देण रेज 6१०० भक १५७४ 


काम नो रीक-टीक चल र्हा रैन? 1 
मघुकरिक्रा--रे' तुम लो समादितिका' आ्रग्रो समी श्राश्रो, ॥ 
‡ नु्टारास्वागन दे । ५ 
५ समाहितिच्य--सखी । भगवती काणिकीने कठा रै कि हमं छदाय { 
४ 


च ८ ~ "~ द त { १८ |] ननर्द श) 


क धथ दण 
५.५.०९९. ५५८५५. तीसरा रक ‡ 1.1. 1 
न्‌ थ, 
महारानीसे मिलने नहीं जाना चादिए इसलिये एक नीव ही भेट करके 

उनसे भिल लगी । 

मधुकरिका- लो, नोव तो पास ही है । दो यह तो वताश्रो कि वह 
जो दोना नाख्याचार्यो का गडा चल रहा था उनभे' से भगवतीने किसे 
\ श्रच्छा वताया। 
‡ समाहितिका- यतो दोनों दी शाके पर्डित श्रौर अरभिनय- 
‡ कला चतुर है पर गणदासने श्रपनी शिष्या मालविकाको जैसा अच्छा 
सिखाया है उसे देख लेनेपर गणदास दी आज दोना मे अच्छ ठदराए 
गए हेः । 

मधुकरिका--अौर कटो, ये मालविकाके सम्बन्धे केसी-केसी घाते 
सुननेमे रा रदी है! ? 

तमाहितिका - हो, महाराज उसे चाहने तो बहुत लग गए दै" पर 
रानी धारिणीका मन रखनेके लिये वे खुलकर प्रेम नह| दिखलाते । 
इधर इन दिनो मालविका भी पहनकर उतारी हुई मालतीकी मालाके 
समान कुम्दला् जा रही दै । वस इससे श्धिक मै कुं नदीं जानती 
ह । अच्छातोद्टी दो। 

मघुकरिका-हौँ. ल. यह डालपर भूलता हुखा नीबू तोडती 
ते जादो | 

समाहितिका- अच्छा [ नौवू तोद्नेका श्चभिनय करके ] भगवान्‌ करे 
मखी । साधुच्मोकी सेवा करनेका तुम्दे' इससे भी अच्छा फल मिले । 
( [ चलती है 1 ] 
„ मघुकरिकर--चलो सखी ! दोनो साथ ददी चले। सुमे मी 
‰ चलकर महारानीजीसे निवेदन करनादहै क्रि यह सुनहरा श्रशोक ; 
\ भभौत्तक फल ही नदी रहा दै, इसके फएूलनेका कोर उपाय क्रिया जाना ‡ 
¢ चादिए | 
\ समाहितिका-ठीकदी है, तुम न कदोगी तो कौन कदेगा ? 
| [ दोनो चली जाती दै । ] 
( 
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[ विव्पकके साय फाम-पौटित श्रवस्थामे' राजा यै दिखाई पडते है । ] १ 
जा--[ पनौ श्रोर देखकर ] प्यारीको दधाती न लगा पानेसे मेरे 
र त { ९८३ <~ व 
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शरीरका सूखना भी ठीक दहै श्रौर उसे पल मरके लिये मी देख न पानके 
सोचे ओंखोका डवडवाए रहना भी ठीक है, पर मेरे हृदय । यह पो 
वताओ्रो कि उस द्रिणएकी-सी अओखँवाल्ली रौर मेरा जी ठरढा "करनेवाली 
प्यारीके सदा पास रहते हए भी तुम कयइ प्रकार जले जा रहे हो ।॥ 

विदूषक --यद अधीर होकर रोना-कलपना छोड़िए । से" मालविकाकी 
प्यारी सखी बकुलावलिकासे मिला थाओरमने उसे च्रापका परा 
सेदेसा सुना भी दिया है। 

राजा--इसपर वह्‌ क्या बोली ? 


विदृषक- उसने कदा--स्वामीसे निवेदन कर देना कि मुङपर यह्‌ 


काम सौपकर स्वामीने मुमपर वड़ी कृपा की दै पर वह वेचारी 
महारानीकी वैखी दी कड़ी देख-रेखेः दहै जैसे सोपकी देख-रेखमें 
कोई निधि दो । इसलिये वह सदजमे हाय लगनेवाली नदीं है, फिर भी 
मे जतन करूगी । 

राजा--दे भगवान्‌ कामदेव ! परग-पगपर वाधाच्नोसे भरे हए 
कामों से मुभे फेपाकर तुम मुमपर एेसी चोरे क्योकिएजारदेदो 
कि ममय भी काटे न कटे! [ भचरलके साय | दे कामदेव कहँ तो 
एक शरोर जीको ढादृस देनेवाला तुम्दासय कोमल फलका धनुष अर 
करटो यह्‌ हष्यको भी मय डालनेवाल्ला प्रेमका रोग । यह्‌ कदाचत 
तुमपर्तो परी पूरी चरती दिखाई देरहीदहैकि जो जितने कोमल 
दिखाई पड़ते द वे उतने दी कठोर रोते ह्‌ ।॥ २॥ 

विदूपक्र--मे कदतोर्दा हूं कि पका मनोरथ पूरा करनेका 
सव उपाय कर चुरु इसलिये श्राप चिन्तान कीलिप। 

राजा--सअरपने किमी कामेँ तोमेसजी ही नहीं लग रदा दै 
इसलिये यदह तो चताय्यो कि श्राजका यद्‌ वचा हुश्च दिन चिताया 

कटां जाय ? 

विदूपक--नये सिने हए युद्रावने लाल कुरवक फृलोको श्रापके 
पास भंट्म भेजकर रानी उरावतीने श्राज दी निपुणिकाके सदसे नये 
वमन्तके त्मने वदाना नेक कदूलाया लाया है कि म श्राज श्रार्यपुत्रके 
माय मना नना वाद्नीरटर, आर प्रापने मी उनकी वातमाननलीदहै। 
इमलिये चनिण उवद प्रमदवनङरी योर दही चन्ाजाव। 


$| 


५.५ 


९ 
1 


५ 


५,९०५.५ मालविकािसित्र "शद द ददद 


| 


† 
ई 
८ 


९ 
} 
1 
ध 


क कद ५ ए) 


9००००५१, ~ 


र 


४ 
‡ 


स १ ॥ ¢ (१. ] [4 क । न्थ न न _ ण + 


| 
[१ भू^२००द्‌/ 1 11 101 100०0०1 [७ 


कदन ककम द ुनननः £ तीसरा श्रंक 99 ८ दै 


¢ ड [1 नि 

‡ सजा ८ दव 

६ --पर चहो चलना टीक नहा होगा । 

‡ विदूषक--क्यो! 

४ राजा-देखो भित्र ' जियो स्वभावसे ही बड़ी चंचल होती दै! वदों 
% 

(; 


चलकर यदि मै उसीके मनका काम करने लमूतोक्या वह र्मोप 
‡ न लेगी कि मेरा मन कीं शौर उलभ हुता है ? इसलिये मे समता 
& हूं कि बहुतसे इधर-उधरके बहाने बनाकर प्रेमकी उचित बात भी टाल 
{ जाना च्रच्छा दै, पर चतुर सियो के रागे बनावटी प्रेम दिखलाना अच्छा 
‡ नदीं है ।॥ ३॥ 
१ विदृपक--पर इस प्रकार रनिवासकी रानिययेँ के परमका एकाएक 
अनादर करना भी तो ठीक नहीं दोगा । 
राजा-- सोचकर ] तो चलो । प्रमदवनकी ओर दी ले चलो । 
विदपक--इधरसे आइए देव ' इधरसे । [ दोनों घूमते है" । ] 

. विदपेक--लीनिएः यदह रदा प्रमदवन देखिए वायुसे दिलते हए 
पत्तोकी उगलियेसि यद्‌ प्रमदवन मानो यापको बुला र्दादैकि 
फटपट भीतर चले श्राइए । । 

राजा--[ वायु लगनेके सुखकरा नाय्य कसते हए ] सचमुच वसन्त श्रा 

पवा दै । देखो भित्र । मतवाल्े कोकिलोकी, कानको सुदानेवाली 

! कूकौ मे मानो वसन्त ऋतु सुपर बडी दया दिखलति हुए यद 
पे रदा दो-स्योँ प्रेमकी पीड़ा सदीजा रदी दहै? इधर खिली 
हुई श्रासकी मब्जरियोकी गन्धर्मैः वसा हृ्मा दक्तिण पवन मेरे 
शरौरसे लगता हुरा ठेखा जान पडता है मानो बसन्तने श्मपना अत्यन्त 


न क के 


| एुख देनेवाला हाथ मेरे उपर रख दिया दो ॥ ४॥ ६ 
। वदूपक--चलिए भीतर चलकर आनन्द लीजिए । ४ 
| [ देनें प्रवेश करते है" । | ४ 
वदूषक--तनिक ध्यानसे तो देखिए इस प्रमदवनकी लदमीने ‡ 
£ ५ लुमानेके ले दी युवतियो के साज-सिगारको भौ लजानेवाला ‡ 
५1५ य । पलोका सिगार कर लिया दै || 
(1 क भी [ श्रचरजमे साय । ] शो खे फाङ्कर देख रहार कि-- ‡ 
१ ¦ ल श्रशोककी ललारईेने चिय। के विम्वाधरकी ललार्ईको ५ 
४ 


रेता {त क 
स्ना पा है। काले, उजल्ते श्र लाल रग, के कुसवक्के एलो ने 
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खियाके मुखो पर चीती हर चित्रकारी फीकी कर दी दै। काले 
भरि से लिपटे हुए तिलकके फुलो ने सियो के मायेपरके तिलकको 
नीचा दिखा दिया है । रेता जान पड़ता है मानो वसतकी शोभा शरान 
सियो के मुरखवके साज सिंगारका निरादर करनेपर तुली हुई दो ॥५॥ 


[ दोन उस उपवनक्री शोभा निदारनेका नाय्य करते है" 1 ] 
[ बौ चिन्तामे पदी हुई मालविक्रा ्राती दै । ] 


मालविका-- जिस प्रियतमके मनकी मे थाह नदो पा सकी हूं उससे 
प्यार करके मुभ अपने उपर वड़ी लाज लग रही है। अपनी प्यारी 
सखियों से भी यह वात मे नदी कह पा रही हूं । वद प्रेम पीड़ा न जाने 
कामदेव स॒मे कवतक देता रदेगा जिसकी कोई श्रोषधि नहीं है । [दो चार 
पग चलकर ] रे ! मे कहाँ के लिये चली थी ? [स्मरण करनेका नाव्य करती 
हुई । ] ह ठीक दहै । मुभे देवी धारिणीने कहा है कि--मालविका । 
गीतमके नटखटपनसे मे" फरोसे गिर पडी हू खर मेरे दोनेँ पैर मे चोर 
श्रा गर है, इसलिये तुम्दी जाकर सुनहरे अशोकके पपूलनेका उपाय कर 
प्रायो । यदि पाँच दि्नोंके भीतर वह फूल उठेगा तो तुम्दे मुहमागा 
पुरस्कार दूगी । मे वदो पहलेसे दी पहुंच जाती हु क्यो कि वक्कुल्लावलिका 
भी मेरे पी-पीद विद्धए लेकर श्चा दी रदी दौगी । तवतेक भै ्रकेले 
जीभरकरसरोमभी लूगी। [ पूमती दै |] 

विदूपकर-[ उसे देखकर ] श्रे । [ घूमती दै । ] केसे ्रचरजकी वात 
दै मिन्न। कि मदिरा से मतवाल्ञे मनुष्यको श्रौर भी मतवाला वनानेवाली 
कच्ची खोड भी श्या पहुंची है । 

रयजा--श्रे कौन-सी वस्तु है? 

विदूपक-- यह्‌ क्या पास दी रधमैले कपड़े पटने मालविका भकफेली 
उदास ठी हई ६ै। 

राजा--[ प्रमन्न होकर ] क्या मालविकरार? 

विदुषक्--श्रौर क्या? 

साजा--तव सममत ङि यवमेरे प्राण वच जा्येने! जैमे सास्सङर 
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[त ~ 1... 


शब्द मनङ्ग प्यान पिक्का यह भयोमादहो जातादेकि पेद़की युर { 


मुटके पादे कोट नटी रोगी वैसे दी तुम्हारे मदसे यद वात सुनङ्र मेर 
कषु न = न = न्य [ १८३ ८ 0५५." + 


‰ [1 ९४ 
वसस्व तीसरा श्रंक : पै 
[द [न 
व्याल मनको वड़ा धीरज मिला है करि मालविका पास दही है।॥६॥ 
श्मच्छा वेह करटो ? 
विदूपक--वह्‌ क्या वृत्तौ के बीचसे होती हुदै इधर ही आती दिखाई 
देरी हे) 
राजा-[ देखकर प्रसन्नतासे ] देख रहा हू मित्र । यद बड़े-बड़े नितंबः 
वाली, पतली कमरवाली, उठे हुए स्तन वाली ओर बड़ी-बड़ी ओखः 
वाली मानो मेरी जान दी चली त्रा रही हो ॥५। इन्दे जैसा भैने पहले 
देखा था उससे करीं वदृकर सुन्द्र तो वे छव लग रहीषहै। श्रौर 
¢ देखो--इने-गिने आआभूषण पहने हए ओर सरकंडेके समान पीले ग्लो 
वाली यद सुन्दरी वैसी दी दिखाई दे रदी है, जैसे वसंतसे पके हए पर्ता 
वाली किसी छन्दलता भ इने-गिने फूल बचे रह गये हौ ॥ ८॥ 
विदूषक--तो इन्दः भी आपके जैसाही परेमका रोग लग गया होगा । 
राजा-मिच्रौको एेसा दी सुका करता है। 
मालविका-फुललोकी सजावटसे सूना यह श्रशोक चर्त भी अपने 
मनक सुहावनी श्चौर प्यारी साध परी करानेके लिये मेरे ही समान 
अधीर दहो रहा दै। तो चलू त्रतक इसीकी ठी छायाके तले पत्थरकी 
पटियापर बैठकर जी बहला । 
बिदूपक- सुना मापने ? वे कट रही है कि यै श्रधीर हो री हं । 
राजा-- केवल इतनी-सी वातसे भै यह्‌ नदी मान सकता कि तुम 
ठोक सममः पाए हो । क्यो कि कुरवकके परागमे' वसा हुत्रा श्रौर चिली 


£ हृदं को पलेसि जलकी वृद डा ले जानेवाला मल्लयका पवन विना 
फरण ही मनम चाह भर रहा दै ॥ ९॥। 


८ 
[ मालविका वेठ जाती है। | 
६ 


न्ष व व १४ 
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१ राजा--च्रायो मित्र ! चल्लो हम लोग भी लताके पीले दिप चलं । 
विदूषक - इरावतीजी भी अव त्रा ही रदी हेग । ४ 
६ _ राजा--हाथी जव कमलिनीको देख लेता दै तव उसे जलम धिपे ‡ 
पियाल नदीं सुमते है" 1 [ देखता रहता दै । ] 

:  मालविका-्यरे हृद्य ! तू देसी चाह क्यो करता दै जिसपर न ततो 
भपनाको् वणहीहै श्नौर न जातक श्यपनी परहुच दी दै । सुभं 
सभ मिल स्या रहा दै ? 
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[ विदूषक राजाकरी श्रोर देखता दै । | 
राजा-देखो प्यारी ! प्रेमकी उल्टी चाल तो देखो । यदपि अभी. ८ 
तक तुमने पनी व्याकुलताका कारण खोलकर नदौवताया ओरन “ 
्नुमानसे दी मुभे तुम्हारे मनकी ठीक-टीक धाद लग पा रदी है, फिर ‡ 
भीमेतो यदी समफर्दारहूकि तुम मेरे दी लिये इतना रो-कलप 
रदी दहो ॥ १८॥ 
विदूषक--त्रापका संदेद्‌ अभी दूर हा जाता दै । लीजिए, जिसके 
हाथ श्मापते संदेश भेजा था वह्‌ वङ्कुकवालिका भी यदो अकेले उसके 
पास पर्हुच गह है । 
राजा-पर उसे क्या हमारी वात स्मरण होगी ? 
विदूपक--जव भ तक नदीं भूल पाया हूः तव मला यद खोटी की 
पेसी श्रावश््यक बात भूल सकती दे ? 
[ पैर खजानेकी खम सामम्रो दायमे" लिए हुए यङुलवालिका आती दै । | 
वकुलावलिका- कटो सखी, अच्छी तो हो ? 
मालविका - अरे वछुलवालिका । तुम श्रा गर्ई ? स्वागत है सखी, 
आग्मो वेंटो । 
वछुलवालिका--[ यैव्कर ] सखी ' तुम्देः जो काम दिया गया दै, 
उसके लिये तुम्दीं योग्य थौ । लाच्रो अपना एक पैर इधर वद्ाच्रोतोमं 
उसमे महावर लगाकर विद्ुए पहना दू । 
मालविक्रा-[ मन दी मन | मेरे हृद्य । यह्‌ सम्मान देखकर वहत 
फूलो मत । पर म" इससे वच भी केसे सकती हूं । यद्‌ न करं तो कदी 7 
6 इमीसे मेरा श्रन्तिमि सिगार न हो जाय । ध 
वकुलार्वलिका-सोच क्या रदी हो ? जानतो हो, इस सुनदरे श्रशोक ‡ 
* के कलनेकी देवीको बड़ी चिन्ता है । { 
राजा-- च्छा तो क्या यदह सजावट श्यशोककफे फलनेके लिये ॐ ¦ 
जारदीदह। | 
विद्णङ्ृ--तो क्या याप सम वेठे थे फ महारानीने मेरे लिंगे इसे † 
र 
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रनिवासके सिगार से सजाया दोगा। 
मालविा--लो मखी । पर मुभे इसके लिये क्षमा करना । [वैर श्रगे 
स्तौ ह।| 


॥। । 
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वफुनवलेका--वाइरी  तूकोई दूमरीदहै। भतो तुभं श्रपनी 
देह जैषी ही प्यारी समनी ह| [ पैर रैगनेकरा नारय करती है ! ] 

राजा- मित्र ' प्यारोके पैर्मै' महावरकी जो गोली लकोरे बनीहै 
वे एेमी दिखाई पड़ रदी हे मानो महादे वजीके क्रोधसे जले हुए काम- 
देवके वृत्तमे' नरं नई कोपे एूट आई हो" ॥ १२॥ 

८५ -ओरनजेसे इनके पेर दै वैसादी कामभीतोडइन्दे सौपा 
गया हे | 

राजा-यदह्‌ तो ठीक कदा तुमने 1 चमचमते हुए नखोँ वाले शरोर 
नई कापलोँ के समान पेजो वज्ञे इत सुन्दरीके चस्णया तो फूलनेकी 
इच्छा करनेवाले इस अनङ्गे अशोकपर पड़ने योग्य हे या प्रेमभ अप- 
राध करनेवाले सिर सुकाए हुए पतिके सिरपर पड़ने योग्य हं ॥१२॥ 

विदृपक-तो समम लीजिए करि ञ्प्रिभी अपराधकरेगेतो यदी 
चरण च्रापपर भी पड़गे । 

राजा-मनचाहा भविष्य वतानेवाले ब्राह्मएका आआशीवद्‌ सिरमाथे । 

[ दासीक साथ मदिरा पौए हुए रानो इरावतः श्राती है" । | 

हृरावती-- नि णिका ! मे वहुत सुना कर्ती हूं कि मदिरा पीनेसे 
खयां बहुत सुन्दर लगने लगतो दे । यद्‌ कड्‌वत सच है क्या? 

निपृशिक्रा -पदले तो यदह कदावत ही थी. पर राज तो यद्व॒ वात 
सच दिखाई दे रदी है। 

रावती --चल चल । मुंह देखो मत कद्‌ । अच्छा यह्‌ वता कि 

यह पता कंसे चले कि खामी मूतेवस्मे पर्हुव गए दे या नही । 


निपुरिका--च्ापका च्रखंड प्रेम ही यह्‌ वता रहा दै । 
इरावता-ठकुरसुदाती रहने दो । लल्लो-चप्पो छोडकर मच-सच वता। 
निपृशि ्-- वसन्तोरतवकी पूजाकी भेट पानके लोभी यायं गोतमने 
यह्‌ कलाया हे किं देवीको भटपट भेज टो । 
„ उरावा -[ मदमे" मूसर धूमतो इई ] दासी । मद्‌ इतना चद्‌ गया 
६ फ श्रायपुत्रको देखनेकौ अकुलाहट होनेपर भौ मेरे पैर अगे नह। 


[> 


च्टरह्‌ हं। 
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ङरावती--अरी निपुणिका । -च्रायंपुत्र तो यदो करी दिखाई दी नही ‡ 
पड़ रहे दै" । ; 

निपुशिका--ध्यानसे देखिए स्वमिनी ! आपसे चिठोली करनेके लिये ‡ 
स्वामी यहौ' कहीं लिपि वैटठे हदोगे । प्राइए, दम लोग भी भ्रिथगुके ‡ 
ल ता-मंडपमे' चलकर अशोकके तले प्थरकी परटियापर बैठे । 

हरावती--टौक दै । 

निपुशिका--[ देखकर ] देखिए तो स्वामिनी । दम चलो थीं श्राम “ 
की कोघलं हदु श्यौर काट ल्िया ची वियो ने। 1 

इरावती-कैसे रे ? 

निपशिका-देखिए न । यदौ वक्रुलावलिका, अशोककी चायाम 
चेटी हुई मालविकाके पैररेग रदी है। 

इरावती--[ ङ सन्देद करके ] मालविका तो इधर आने नदीं पाती. 
श्राज क्या वातत दहो गर्दै? | 

निषु का-मे' सममती ह कि सूलेपरसे गिर जानेके कारण महा- 
रानीके पैरौमेः चोट आ गष है इसलिये अशोकके प्रलमेके लिये 
उसपर लात मारनेका काम मालविराकोदह्ी सौपा गया होगा। नदीं 
तो क्या महारानी कमी अपने पेरके चिद्ुए उतारकर श्रपनी दासियो को 
पहननेके लिये भला दे सकती ह ? 

इरावती, दो न दो यदी वात दै । 

निपुरिका--तो क्या महाराजको न हंहिएगा ? 

हरावती-सखी, मेरे पैर ही श्रागे नदीं वद्‌ रहे ह| इधर मद्‌ 
: भी सुमे वेदाल किए डाल रहा दै, पर मेरे मनम" जो खटका वैठ गया ‡ 
हे, वद्‌ नो मिटानादही होगा । [ मालविकाको देखकर श्रौर समकर मन दी 

मन ] न्ट मच बवातोसेतो मेरा जी जल जाता रहै । 

वकुलावलिका--[ मालविकाकरो उसका रगा हुश्रा वैर दिसललाती है । ] कहौ 
सदावरकी रेगाई तुमे श्मच्छी लगी ? 

मालविक्ा-मखौ ! श्रपने पैर्की प्रशसा करते तो मुम लाज लगती 
पर यह ता वताच्या कि इतनी वद्या सिंगारकी कला वुम्टं मिसाई 
किनि? 
बह्कलार्वावि सा-्सौ । यद्‌ कला तो मं न गवय मदाराजसे सीखी ६ । 
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१ २ ददथ भु 
१ विद्पक-जाइए जाइए, भपटकर इससे गुरुढक्तिणा तो माँग लीजिए । 
: मालविकरा--वडी भागवान दहो कि हतनेषर भी तुरः अ्रभिमानच्यू ई 
! तक नहीं गथा है। 
? बकुलावलिका-परेने जो छु सीखा है वैसी कला दिखलानेके 
‰ योग्य तुम्दारे चरण पाकर आज तो सुमे अवश्य अभिमान हुत्रा है। 
९ [गाई देखकर मन हौ मन ] बाह आजदही तो मेरा अभिमान 
£ सच्चा हुश्रा है| [ प्रकट ] लो सखी । तुम्हारा एक पैर तोरेग गया है 
अव इसे सुंहसे फू ककर युखाना भर रह गया है, पर ययो तो बयार 
: भी चल रही है । 
राजा-देखो सित्र । गीक्ले महाबरसे रगे हए इसके पैरको सहकी 
फू कसे सुखाकर इसकी सेवा करनेका यदह सवसे अच्छा अवसर मेरे 
दाथलगा है॥ {३॥ 
बिदपक-तो पदताते क्यो ह' । आपको बहुत दिनो" तक एेसी सेवा 
करतेको ित्तेगी । 
वकुलावलिका--अरी सखी । तेरा पैर तो लाल कमलके समान 
पड रदा है । मे तो मनाती हू किं तू सदा महाराजकी गोदमे दी 
टी रहे । 
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[ इरावती निपुणिकाकी श्रोर्‌ देखती दै । | 
राजा-भे' भी यही श्राशी्बाद देता हू । 
मालबिकरा--सखी । पेसी वे-सिरपैरकी वाते न कदा करो । 
वकृनावलिका--जो कना चाहिए वदी तो मे कह रही ह । 
मालविका--मैः तुम्दारी प्यारी ह न ? इसलिये । 
वङुलावलिका--केवल मेरी ही नही । 
मालविकरा--्ौर दूसरे क्रिसकी । 
भकुलावलिका-तेरे गुर्शो पर री हए महाराजकी भी । 
भालेविक्ा-त्‌ मूड कड्नी दै । सुमोपर उनका तनिक मी प्रेम नदं दै। 
पङगाकलिक्ा-दां सचञुच तुभपर तो नद्‌ पर मदाराजके दुबल. 
४ पोत नदर अरगेपर वदे प्रेन अवरस्य दिखाई देता द । 


क रि्न-इतत सोने पेसा उत्तर दिया हे मानो पदतसे दी सोचे 
च्ठद्ो। 
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‡ वकुलावलिका--अच्छा सज्जने की एक वात तो तुम मान भी लोकि 
परेमकी परीदा प्रेमसे दी होती है। 
मालविक्रा--्या यह्‌ सव श्रपने मनसे गदती जार्दीहो? 
वफुलाव्जिक्न- नदीं पने मनसे नहा । ये प्रेमभरे कोमल श्रदार 
स्वयं महाराजने च्रपने मु हसे करै है! 
मालविका--पर सखी 1 उधर महागनीका व्यवहार दैखतीरहतो 
सारी श्राशा ठंढी पड़ जाती दै । 
‡ वकुलावलिका--अरी पगली! तो क्या सैंरेँके डरसे लोग श्रपने 
¶ कानोौमे'वसन्तकी रानी वनी हुई श्रामकी मंजरीको पहने ही नहीं ¶ 
मालविक्रा--युकपर कोई विपदा च्रावे तो तुम मुम छोड न देना। 
वकरुलावलिका--खरी मेरा तो नाम ही वछरुलावलिका है । भें तो जितनी 
ही अधिकं मसली जाङगी उतनी ही अधिक गन्ध दगी । 


राजा--वाद री वकुलावलिङा वाद--इस समय इसके मनकी 
ठीक_-ठीक थाह जे-जेनेपर जो मेरे प्रेसका प्रस्ताव करके श्मौर इसके 
नदीन करनेपर भी इते जोड़-तोडका उन्तर देकर जो तुमने इसे 
पका कर लिया है इससे सुभे विश्वा दो गया करि सचमुच प्रेमिर्यो के 
प्राण दृतिर्योकी ही मुटटी पं रहते दहे ॥ १५॥ 

इरावती-देख सखी । मालविफाको इतना सम्मान इस बकुला- 
वलिक्राने दही दिलाया है। 

निपृशिका-- स्वामिनी । इसे जैमा सिखाया गया होगा वैमा दी तो , 
कर रही द । £ 

दरावती--मुमे जो खटका था वद सव सच ही निकला। सव " 
वातेका ठीक-टीर पता लगाकर भै इसका उपाय मो्चूगी । 

वकृनावलिक्रा--नो. वुम्दारा दूलरा चैरमी रेग गया । लामो इम्मं 
भी विद्रु पदनादूं। [ देनं त्रिषु पद्नानेक्रा नाय्य करती है । ] श्रव उठो 
सग्वी । मदागनीने श्रणोकफे एूननेके जिपरे जोकामतुम्सैपारैवः 
पूराकरडाना[ दर्नाउठ दो द्रानौ टै"।] 


डरावतो--नुमने मदारानीका कान सुन लिया न? श्रच्छा इमे 
दोजानेदो। 
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वकुलावलिका--लो, यह राग-रंगसे भरा श्रौर आनन्द लूटने योम्य 
तुम्हारे श्रागे दही तो खडा है। 
मालविका प्रसन्न होकर | कौन महाराज ? 
वकुलावलिका--[ सु्कएकर ] अरे महाराज नही । य हे' अशोकको : 
शाखा लटकनेवाले पर्क गुच्छा । लो इसे कानोपर सजा लो । 
[ मालविका दुखी होती है । ] £ 
विदृपक-सुना आपने । ; 
गजा--मित्र | प्रेमियों के लिये इतना भी बहुत है । देखो । जर्दोः $ 
एक मिलनेके लिये व्याकुल दो छीर दूसरा मिलना ही न चाहता हौ । 
वहां उनका मिलना न मिलना बराबर है । पर जहाँ दोनो" मिलनेके 
लिये धीर हे जर दोनों एक दूसरेफे मिलनसे हाथ धो वटे 
वहं प्राण भी दे देना पड़ तो बुरा नद है ॥ १९॥ 
[मालविका पत्तौका गुच्छा कानपर लटकाकर्‌ श्रशोकपर लात जमाती है ।] 
रजा-मिच्र । देखो इसने अपने का्नेपिर सजानेके लिये जो 
श्शोकसे पतते ल्लिए तो उसके वदलेम' इमने अपना पत्तों जैसा चरण भी 
स्ते भट दे दिया । इन दोन ने एक जैसी वस्तुका श्रदला-बदला करफे 
सुम तो सचसुच कदौका न चोडा क्योकि श्रव भै" इससे इस प्रकार 
भम को वस्तुक श्यदला-वदली कैसे कर पारगा ॥ १६॥ ॥ 
उङृलावलिकरा-सखी । यदि तुम्दारे चरकी पूजा पाकर भी यह्‌ 
श्रशोक न एते तो इसमें तुम्दे' दोष नदी लगेगा वरन्‌ अशोक दी निकम्मा 
, समा जायगा । 
. पजा--इस पतली कमरवाली सुन्दरीका जो नये कमलके समान 
{ कोमल चरण वि्ु्रोकी भंकारसे गूँज रदा दै उमसे श्रादर पाकर भी 
यदि तममे कलियां नदीं फूट तीं तो मै" यदी समंगा कि सुन्द्रीकी 
सातस एल उटनेकी जो चाह मस्त प्रमि के मनभे दोती है वह्‌ वुम्दारे 


मनम व्यथं ही उत्पन्न हई ॥ १७ ॥ मित्र ! हम लोरगोकी कोई वान चले । 
नो दम भी श्रे व्‌ च । 
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पिट पक्--श्याइए । मे इसे छेडता हू न । 
{ देोनें श्रागे बते है" । ] ६ 
९, «क~ स्वामिनी । स्वामिनी । महाराज आ रहे दं । 
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हरावती--यद्‌ तो मे' पहले दी ताङ्‌ गई थी । ध 
{ विदूषक--[ पास जाकर | किए देवी ! क्या हस।रे प्यारे मित्रः 
१. 


अशोकपर अपनी बा लात जमाकर पने कों अच्छा काम † 
किया हे ¶ 8 
दोनो--[ घबराकर ] अररे । महाराज ! ॥ 
विदूषक--क्यों बकुलावलिका । सव-कुछं जान वूफकर भी तुमने 
इन्दः एेसी दिठाई करनेसे रोका क्येँ नदीं 
[ मालविका डरनेका नाव्य करती दै । | 
€ निपुरखिका-- स्वामिनी ! श्ापने आर्यं गोतमकी चाल देखी ¢ 
इरावती-ठेसा न करे तो इस दुष्ट वोभनका पेट कैसे पले । 
वकुलावलिका--आयं । यह मदारानीकी आज्ञाका ही पालन दो रहा 
है । इसीलिये यदह सी दिटाई करनेभे परवश थी । महाराज 
क्षमा कर 
[[ श्रपने साथ मालविकाकरो भौ उनके वैरोमे मुकाती है 1 | 
राजा--अच्छा, यह्‌ वात दै तो कोई दोष नर्द । उठो भद्रे । [ यते 
पकड़कर मालविकाको उटातो है । ] 
विदूषक -टीक है, मदहारानीकी वात तो माननी दी चादिए थी । 
राजा-[ देखकर ] क्ये विलासिनी । तुम्हारा यह्‌ पर्चो के समान 
कोमल वार्यो पैर शोकपर लगनेसे कदी दुखने तो नदीं लगा है? 
[ मालविका लजानेका नाय्य करती है । [| 
ध इ्रावती-- षाह । इस समय श्रायपुत्रका हृदय मक्खनके समान । 
£ कोमल वन गया हे । 
मालविक्रा--ाश्ो चकुलावलिका । मदारानीको सूचनादे श्रावं 
कि आपकी श्चाज्ञापूरीकरदी गरददे। 
बह तावलिका--पदले मदाराजसे यह प्रार्थना करोकिवे तुग्र 
छोड द । 
राजा--तुम जा सकनी दो भद्रे । पर एक वात मेरी सुननी जाश्मौ । 
वकुनावलिक्रा-देम्वो “यान देकर मुनो। हो मदाराज आज्ञा कीजिण। 
राजा--देग्वो सुन्दगी । वटन दिने(से इसी श्रशोक्के समान ही मुभ 
भी धीरजके फ़न नर्दाश्रा रे ट| उमल्िये तुर“ द्योडकर्‌ श्र किमीमे 
„^. ए. 1 1.1. { १९ |~ = २,८८८१६ यु- -2-2-८2८ 
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सथवववथ ददट तीसराश्यंक {१५ धनै 
स ध ६ 
& प्रेम न करतेवाले युक सेवकके मनकी साध भी अपने स्पशका त { 
\ पिलाकर श्राज तुम पूरी कर दो 1} ९६ ४ 
£ इरावती] सदसा श्ागे बढ़कर ] द हो पूरी करो, पुरी करो। 

: श्रशोकमे तो रमी फूल नदी आए है परयेतोश्रभीसेपरूलेजा { 
‡ रदे है" । 


[ इरावतीको देखकर सव घवरा जते है ] 

राजा-[ श्रलग | कटो सित्र ! अव क्या किया जाय । 

विदृषक-श्रौर च्या किया जायगा 1 चलतिए पेरोका सहारा 
किया जाय । 

ह्रावती--स्यो' री वङुलावलिका ! यह्‌ तूने श्रच्छा काम लिया टै ? 
जा, श्रव कर न आयंपुत्रकी साध पूरी ) 

दोनो--क्रोध न कीजिए महारानी । भला हम कौन होती है' मदा- 
राजकी साध पूरी करनेवाली । 

[ देनं चलो जाती दै" । | 

हरावती--सचमुच पुरुषोका कोई विश्वास नदींष्ै। मेश्या 
जानती थी कि जैसे व्याधो के गीत सुनकर हरिणी सब सुध-वुध खोकर 
जालमे फेस जाती है वैसे हौ मे भी इनकी चिकनी-चुपदी घातोपर 
वे्वाक्त करके इनके फन्देये फेस जागी । 

विदूपक -- श्रलग ] अरजी, कुद तो वात वनादए । चोरी करते हुए 
पकडा हुवा चोर भी यह कह देता है कि मै" चोरी करनेके लिये संध 
नही लगा रहा था वरन्‌ यह्‌ देखना चाहता था कि मैने भीत फोड्नेकी 
\ ष्या ठीक-ठीक सीख पाई है या नदीः । 
राजा-ुन्ठरी । मालविकासे हम घ्या त्ेना-देना दै । तुम्हारे 
अनम देर हो रदी थौ इसक्तिये थोड़ा हुन जी वदला रहे ये । 

ऽरावती-जी दँ ! वड़े सचे दे" श्राप । मुमे नदी" पता था कि तार्य 
पना मन वदलानेके किये यदी चस्तु सिसी है, नदी" तो मे श्रभागिन 
वाचमे पडती दी च्य । 
बिद पक देखिए, श्राप सदहाराजको साधारण शिटाचार दिखानेसे 
। क साज्ए । यदि श्राप यह्‌ चाहती ह कि पास श्वा हुई महारानोकी 
८ भ। महाराज घात-चीठ न करे तो दीक ह. बरही सही । 
नन ~ ९९०५ ०९९० १ ९५ 15 य द 99 ~ 
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इरावती--अच्छा तो होमे दीजिए वात-चीत, भेक्याँ अपनाजी ( 
; दुखाओ' । [ कोधमे भरी चली जाती दै । ] 
| 


(1/1 


राजा--[ पौके-पीवे जते हुए | श्रे मान जात्म देवी । 

[ इरावती पैरभे फंसी हुई तगदीको धतीटती हुई चली जाती है 1 | 
राजा- सुन्दरी ! अपने प्यारेसे रूटना बुरह शोभा नदं देता । 
इरावती--श्ररे शठ । तेरा मुभे तनिक भी विश्वास नदीं दै । 
राजा- तुमने शठ कहकर जो मेरा निरादर किया है, यह तो कोई 

नई वात नदीं है । पर दे चंडी ! जव तुम्दायै तगड़ी भी तुम्दारे पेपर ‡ 
पदकर क्षमा मोग रही है तब भी क्या तुम अपना क्रोध न दोडोगी ।।२० । 
हरावती-लो, यह निगोड़ी भी वुम्दारे दी पीेजा रदी दहै। 


[ तग लेकर राजाको मारना चाहती है । | 


राजा- मित्र श्रोखोौमे' आंसू भरे, क्रोधसे लाल श्रौर श्रपने 
नितरम्बोपरसे अमादरके कारण चुटी हुई करधनीकी डोरीसे युको 
पीटती हुई यह इरावती, इस समय एेसी लग रही है मानो घनी बदली 
विन्ध्याचलपर विजली गिराकर उसे फाडने पर उतारू हो गर दो।।२१॥ 
इरावती--श्रच्छा ! तो तुम मुफपर दी दोष लगाने चले दो ? 
राजा--[ तगङ्ी सदत दाय पकड़ लेता है! ] हे धुंघराले बालोवाली। तुम 
मुभ श्रपराध करनेवालेको द ड देते-देते सक क्यो ग ? इस समय मुभ 
; दासपर जो तुम क्रोध कर रदी हो इससे तुम्दारी शोभा च्रौर भी क 
„. गर 2 ॥ ०८२ ॥ तो श्रापने मेरी वात मानली दै । [ पैरों पर गिरता दै । | 
इ्रावर्ती-ये मालविकके पैर नहीं ह जो तुम्दारे मनकी साध 
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पूरी कर ठेगे। [ दासीक साय चली जाती है । |] 

£ विदूषक - उटिण ! आप तौ टन-ठन गोपाल ही रह गए । 

गाचा--[ उठकर इरावतीकौ न देखकर ] तो क्या प्यारी चली ही गई 1 

चिटृपक मित्र ! श्यना वडा भाग्य ही समो फिवे श्मापकी ! 

£ टिठाई पर चिगडकर चल दीं। चना हम लोग मी यी से नौ-ा-उ्ागः । 
हो लार्यो कही तरे मगल ग्रह के ममान उल्टी चाल-चलफग फिर उमी : 

; गिर न नोट रविं । ८ 
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न = 9 
राजा--श्राह्‌ ! प्रेम भौ केसा कठोर होता है । रेसे समय जव कि ५ 


मालविका मेरा मन हर ले गई हो, उस समय मेरे दाथ पैर जोद्नेपर ‡ 
भी उसका रुटकर चला जाना श्रच्छा ही हुश्रा क्यो कि प्रव तो यद्‌ 
मुमसे रूठ दी बैठी है इसलिये थोडे दिनो तक तो इस प्रेमिका से £ 


>. 
41 


लग रहा टी जा सकता है ॥२३॥ 
{ 


५ 


| श्रपने मित्र विदूषकके साथ चला जाता है । ] 


त द्द ८ 22० य ८ 


| तीसरा शरक समाप्त ॥ 


[द | ध #--- 


श्चोथा अरे 
[ भ्रनमने-से राजा श्राते ह श्रीर साथमे प्रतीहारी श्राती है । ] 


„ राजा -[ मन दी मन ] अपनी प्यारीके सबन्धकी बातौसे बदु 
द्र भ्राशा हौ जिसकी जड़ है, प्यारीको देखनेसे जगा हुता प्रेमी 7 
निसके पत्ते हं श्रौर प्यारीके हाथके स्पर्शसे शरीरमे' उठे हुए रोग्टे दी ¢ 
जिसके पूल हे, षह प्रेमका वृन्त ही मुभ उसका मीठा फल भी चखावे ॥१॥ ‡ 
[ प्रकट ] मित्र गौतम । 
१ हो, महाराजकी जय दो । गौतमजी यदो नदीं हँ । 
„ ^ --1 मनदहीमन ] हो ठीक दहै! सेने दी तो उन्हे मालविकाकी 
हते वि हो, ठीक दै ही 
५ श्राकर | वधा है आपको । 
6 चा । जाप्रो देखो तोः देवी धारिणी ।श्रपना चोट 
९ पर लिए कटां जी बहला रही द 
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म्रतीहारी-जेसी देवकी आज्ञा } [ चली जाती है } { 

राजा--कहो गौतम । तुम्हारी सखी मालविकाके क्या समाचार हे । { 

विदूषक--वही जो विल्लीके पंजे पड़ी हुई कोयलके होते { 

राजा--[ दुखी होकर ] केसे ? 

विदूषक--वेचारी तपरिवनीको उस परली आरखवालीने नीचेके 
भडारबाली कालकोठरीमे बन्द कर रक्खा है । 
‡ 
{ 


9, 
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राजा-मेरे प्रेमकी वात जाननेके कारण ही उसे वन्द किया दोगा । 

विदूषक--ओर क्या १ 

राजा-एेसा कौन हमारा वैरी है जिसने देवीको इतना भड्का 
दिया है। 

विदूषक--सुनिए ! मुभसे परित्राजिकाजी कह री थीं कि कल 
चैरमै' चोट खाई हुई देवी धारिणीसे कुशल-मंगल पूछने इरावती 
वे्हो पर्हुची थौ । 

राजा--तव-तव ? 

विदूपक--तव उनसे मदारानीने पूष्धा--कदो, भरियतमसे इधर भट 
हुं थी ? इसपर वे वोली-- श्रव उन्हे प्रियतम न कहिए! क्या श्राप 
न्दी जानती कि वे अव दास्यसे भरेम करने लगे हैः ? 

राजा--यदयपि वात खोलकर नही कीं गह फिर भी जान पड़ता 
है कि उन्दी ने मालविकाको ल्य करके ही यह्‌ वात कदी है । 

विदूपक--इसपर जव उन्न बहुत इठ किया तो इरावतीने मदा 
रानीके रागे श्रापका पुरा कच्चा चिका खोलकर रख दियां । 

राजा--जान पडता है इरावती बहुत कृपित दो गई ह । अच्छा, 
फिरस्याहुत्ा? 

विदूषकर-श्ीर क्या दोना था? मालविका श्रौर बङुलावलिकाके 
पैरो में बडी डालकर न्ट नागकरन्याग्मके समान णते पाताल ले 
जाक्रर रख दिया गया हं जद सूयको किरणं मी नहीं पर्हुच सकनीं । 

राजा-यह नो वडावुगा ह्या किवौरे हण च्यामके साथ रहने- 
ई त्राली मिढठवानी कोयल च्रोर भारी टोनोको. प्रचंड पुरवाई श्मीगर 

ससय वपान पड्कम्बखलम वन्द क्र दिया >) कहौ श्व 

ध न्ह द्ुडानेका कोहं उपाय द्या सक््नादया नहीं? 
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# विदृषक-उपाय क्या दोगा । उस निचले भडारकी रखवाली माध- ई 

विकाको देवीने यह क्‌ दिया दै कि इन अभागिन मालविका गौर्‌ 

बिना मेरी श्रेगूठी देखे कमी न दौड़ना । 

एजा--[ लंबी सोम तेते हुए क सोचकर ] क्यौ मित्र! अवक्या 
करिया जाय । 

वरिठूएक--[ सोचकर | एक उपाय है । { 

रजा-- त्या ? ‰ 
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दूषक ध्पर-उषर देखकर | कोई चिपकर सुन न रहा हो? ई 
† इए, कान कहु । [ कानके पास लगकर यह्‌ हो सकता दै । [ कानमे | 
रुह देता है । | 
एाजा--[ तन्न दोकर | बहुत बदिया । वस कर ही डालो । 
श्तोहारौ-[ तरकर | देव ! इस्‌ समय महरानी ,वयारवाले भवन 
पलेगपर वैठी हई दैः उनके पैरमे' लाल चन्दन लगा हव्या है, 
दायां पैरको संभाले हए दै' यौर परित्राजिकाजी कथा सुनाकर 
ऽनका जी वदला रद्य हे 
पला--तो हमारे बद" जातेका अच्छा श्रवसर है | 
विद्‌ पक~अच्छो राप चकतिए । मै" मी दाथ खं भेट जिकर 
महारानीको देखने श्रा रदा ह| 
पया---जयसेनाको भौ अपनी सव वाते समभा दो । 
विदृषक्र--अच्छा । [ जयतेनके कानसे लगकर 1 देखो । एेसे करना 
१ होगा । [ सन पाकर चला जाता ह ।] § 
; राजा-जयसेना । वयारबाले भवनतक ले तो चलो । ४ 
| म्तोहारौ--इधरसे इए देव ! इधरसे। { 
(| 
६ 


0" द 2 , 


 [ परलँगपर वैदी हई देवी दिखाई देती है" । पासमे" प्ररिवाजिका शरोर बहुत- 
; छी दरिया बैठी है । ] 
पारि --यह्‌ वो डी खुन्दर कथा कटी श्रापते । दों भगवती, & 
, ते श्वाने क्या हुवा । । 
1 ह प्निचिच्ना 1 [ भख घुमाकर ] देवीं । भरव इससे रागे फिर कमी 
प्न] ज्लीसिप विदिशाङ् = ई 
{ `| लौजिष्‌, क महाराज श्रा रदे हैः । ई 
ह षन्रि--अरे । स्वामौ 1 [ उठ्ना चादती रै" । ] 
$ "6५ शत दन ॥ १ ५९ | ~ > शुन ५ ५१० 
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राजा--वसः, वस, शिष्टाचार दिखलानेका कष्ट न करो 1 सोनेकी 
नचौकीपर रक्खे हए श्रपने उस चोटवाल्े पैरको कष्ट देकर युम कष्ट न 
परहूचाश्रो जो विना कारण दी चिका विद्लोद सह रहा दै ॥ २३॥ 
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धारिखा--जय दो, आयंपुत्रकी जय हो । 

परिरजिका--आपकी विजय दो देव 1 

राजा--[ परिलाजिकाको प्रणाम करके बैस्ते इए \] कटो देवी 1 छु 
पीडा कम हुई । 


धारिणि - दो, माज तो वहत कम दै । 
[| श्रपने दायरे शगूञेको जनेऊसे वोँधे हए घबराया हु विदूषक भ्राता दै । | 

निदषक- अरे बचाइए महाराज । वचाइए । मुके सपने काट 
लिया है । 

राजा-यह्‌ तो बड़ा बुरा हुं । तुम कद धूम रदे थे ? 

विदृषक--भे' देवीको देखने खाने लगा तो सोचा कि र्भेटके लिये 
दो-चार फूल दी लेता चलू। उसीके लिये मे प्रमदवन चला गया था । 

धरिखी--दाय ! दाय 1 मेरे दी कार्ण बेचारे ब्राद्मणएके प्राण 
संकटे पड़े ह । 

निद्पक- वदो ज्यो दी मेने अशोकके फलका रुच्छा तोडनेके 
लिये दाहिना हाथ कफैलाया स्यो दी उसके खोखलेमेसे निकलकर माप 
चने हुए उस कालने ्राकर काट लिया । यद्‌ देखिए उमके दोति के 
चिह्न । (चिन्द दिखाता है । ] 

परिवराजिका--सोपके डसनेपर जो पदला काम किया जाता दै वह 
कर डालो, जहो सपने काटा दो, उस श्रंगको काट दिया जाय या जना 
दिया जायया घाव्मेसेलटहू निकाल दिया जायतो सोँपसे उसे हण 
मनुप्यके प्राण वच जा सक्ते दह ।। ४॥ 

राजाश्व तो विप उतारनेवाल्ते वेदय श्ार्वे तभी काम चल सकता 
ह । जयसेना । जाच्रो कटपट ध्रू वसिद्धिको तो बुला लाघ्ो । 

ग्रतीह्यरी-सैसी देवरी श्चाज्ञा। 

्रिदुपक--टाय रे 1 यद्‌ पापी मीत सुमे श्चाकर पकड वटी है| 

राजा--घवराच्रामत। कान जाने सोप विपलानभीद्यो। 
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+ न चौथा श्रंक ) कथन 
६ विदुषक--क्यौ न घबरा, मेरे अंग्ेग जक्डे जा रट टे । 
6 [ बिष चढनेका नाट करता दै । | 
धारिफी-दाय ! हाय ॥ इसकी दशा तो विगडतौीजारही दहै) 
कोई सेंभालो इस ब्राह्मण को । 
[ परितराजिका घवराकर संभालती दै” । ] 
विद्पक -[ राजाकी श्रोर देखकर | देखिए ' भैः वचपनसे श्रापका 
:: प्रिय मित्र हूः इस नाते मेरी निपूती माकी देख-भाल कीजिएगा । 
‡ राजा-डरो मत गोतम । धीरज धगेो। अभी वैय तुरः अन्ा 
} करर्देगे। 
जयतेना-[ श्राकर ] देव ' भने ध्रुवमिद्धिकौ आपकी श्रात्रा सुना 
दी। उन्दने कटा है कि गौतमको यँ जे आया जाय । 
राजा-तो इन्दः संभालकर उनके पास जते चलो । 
जयसेना-च्च्छा । 
विदूषक --[मह्यरानीको देखकर] देवी । कौन जाने मै'जीडं या न आड । 
सेवा करते हुए मुमसे जो छ भूल-चृक्र हुईं हो वह त्तमा कीजिएगा । 
पारिणी-भगवान करे तुम बहुत दिन जीरो । 
[ विदूषक श्रौर प्रतीदारी चले जति है“ । ] 
राजा-यह्‌ वेचारा स्वभावसे दी इतना डरपोक है किं जेमा नाम 
वसे गुणएवाले ध्र. वसिद्धिपर मी इसे भरोसा नदौ" दता । 
जयतेना-[ श्ाकर ] जय हो, स्वामीकी जय हो । ध्र. वसिद्धिने कदा 
( दै कि पानीके घडेके सहारे किमी ेली वस्तुसे विप उतारा जायगा 
‡ जिसमे नागमुद्रा जडी हूर हो रमलिये कोई पेसी वस्तु टकर लामो । 
¦ _ परारिणा--लो लो। मेरी रगृ नागयुदरा जड़ी हृद द । काम 
५ दो जानेषर मुम लौटा देना । 
[ भ्रं ृढी निकालकर देती रै“ । प्रतीदारी लेकर चलती है । | 
राजा--जयसेना ) कास दो जानेपर शीघ्र दही समाचार देना । 
प्रतिहारी देवकी अराला । [ चली जाती दै । | 
‡ प्रत्िजिकरा-मेरा मन तो कह र्हा द कि गौतमका विप 
` उन्र्‌ गया 1 


सजा--च्रापकी दी वात सवी दा | 
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जयतेना--[ श्राकर ] देवकी जय हो । गोतमका विप थोड़ी दी देर ¦ 
मे" उतर गया श्रौर अव वे भले-चगे दो गए दे । 
धारिणी--वड़ी वात हई कि मे कलंकसे वच गर्ह । 
ग्रतीहारी--मनत्री वाहतकने यद्‌ कलाया है कि राजकी वहुत-सी 
वातोपर विचार करना है । इसलिये दशंनकी कृपा चाहता हूं । 
धारिणी--जादए श्रायपुत्र । राज-काज देखिए । 
राजा--देवी ! यदहो तो धूप आ गई है । एेसे रोगे ठंड दी प्रच्छ ‡ 
होती है । इसलिये अपना परलेग दूसरी ओर उटवा लीजिए । ‡ 
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धारिणी--लडकरियो । ्रायपुत्र जो कद रहे हे' वैसा दी करो । 
दसिया--अच्छा | 
[ महारानी परिवाजिका ओर दास्यो, सव चली जाती है" । ] 

राजा-जयसेना । मुभे चोर मार्गसे प्रमद्वन तो ले चलो । 

जयतसेना--इधरसे आइए देव । उधरसे । 

राजा-जयसेना । गोतमने अपना काम तो पूरा कर लिया 
रोगान! 

जयसेना--ओओौर क्या ? 

राजा--अपनी '"यारीको पानेके लिये हमने जो उपाय रचा दै उसे 
पक्षा समते हुए भी मेरा ह्य एेसा सन्ेदी रौर श्रधीर है कि उसे 
श्ममीतक काम पूरे होने खटका वना दी हसा है ॥ ५॥ 

विदपक-[ श्राकर ] वधाई है आपको । आपके सव काम सध गए । 

राजा--जयसेना । जाश्रा तुम भी स्रपना काम देखो । १ 

जयसेना--जेसी देवकी श्मा्ा । [ चली जातौ दै । | | 

राजा-कदो गोतम  माधविक्रा तो वडी चंट दै। उमने कुं 
्रागा-पीद्ा तो नदीं किया? | 
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विदपक--देवीकी अगरी देख लनेपर वहे क्या श्रागा-पीद्या करती ? 

राजा--मं शगृठीकी वात नही पूष राह | उन ठोनेक तुमने ‡ 
द्ंडाया क्या कट्कर ? उसने वहतो पृष्ाही ष्ोगा कि उतने सेवके { 
रहते हण भी देवीने ्रापको दी क्या भजा। 

विदूपक-्दा, यदनतोपषटाध्रा प्रर उमी ममय मुम मृखंकी बुद्धि ‡ 
चेन गह श्रारमेर मुंहसं श्चचानक ण्फ़ द्च्छी वात निफल पड़ी । ४ 
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राजा--स्या ? 
विद्षक- मैने कहा कि अ्योतिषियोँ ने महाराजसे का है कि आपके 
ग्रह विगडे हुए है' इसलिये इस समय सव बन्दियोको छ्डवा दीजिए । 
राजा--[ प्रसन्न होकर } तव तवर १ 
विदृपक--जव देवने ज्योतिषियोकी यह बात सुनो, तब उन्दो ने ‡ 
{ सोचा कि यदि हम अपने सेवकोको छुडानेके लिये किसी ओरको भेजगे 
तो इराषनीजी बुरा मान जार्येगी । इसलिये उनका मन रखनेके क्तिये 
{ उन्हे सुमे ही बुलाकर यह काम सपि दिया; जिससे इरावती यहं 
{ सममे कि राजां दी बन्द्यको छंडा रे टं भे नदौ छंडा रही ह| 
माधविका इसे सच सान वैटी ओौर उन्द' छोड़ दिया ॥ 
राजा--[ बिदूषकको गलते लगाकर ] भित्र । तुम सचमुच भेरे बहे प्यारे 
दो । भ्योकि ,केवल बुद्धिके बलसे ही कोई षने भि्रोक्रा काम नही 
कर देता । अपने सिर कोड काम लेकर उसे अन्तत निभा देना 
सचमुच पेखा टेटां दोता है किं वह्‌ तभी पूरा दो पाता है जब काम 
करतेवाला अपने भित्रसे पक्का स्तेद्‌ भी करता दो । ६ ॥ 
विदुपक--अच्छा अरव आप फटपट चक्तिए । क्यो कि भे" ससुद्रवस्मै 
वकुलाबलिका शरोर मालविकाको वैठाकर तव आपके पास आया था । 
राजा--चलो भै अभी उसे चलकर मना लेता हू} चलतो 
आगे-ख्ागे | 


विदुपक--आ्रण श्राप [. धूमकर | यह्‌ रहा ससुद्रवर । 
"जा--[ उरते हुए देखो भित्र । तुम्हारी सखौ इरावतौकौ दासी 
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॥ प्रका फल चुनती हु इधर दी चली आ रही है । चलो इस भीतके 
पीदेिप रहा जाय । ‡ 
‡ वदूपक--दँ चोरे छर जारको चन्द्रिकासे वचते दी रहना चाहिए । 
{ [ दोन मीतके पीये चिप जते है" । ] २ 
‡ पना--अग्रो गोतस ] इस खिड़कीमे' से देखा जाय कि वुम्दारी { 
पा मालविका मेरे लिये कैसी वाट जो र्दी है । £ 
\ (्दूपक--्रच्छा | 
५ [ देनं खिदकीमे° से कोकते दै" । ] £ 
क [ मालविका शरोर बङुलावलिका दिखाई पटती टं ` 1 | ८ 
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वक्ुलावलिका-सखी । स्वामीको प्रणाम करो । 

सालविका--अपको प्रणाम है। 

राजा-जान पङ्ता है यह मेरा चित्र दिखा रदी है 

मालविका--[ प्रघन्नताके साय द्वार खोलती है फिर दुखी होकर | रच्छ 
सखी । तुम भी सुमे बना रदी दो ? 

राजा--इस समय इनका प्रसन्न होना रौर दुखी होना दोनो यमे 
वडे प्यारे लगे दै सूर्यके निकलते रौर चिपते समय कमल जैसे-जैसे 
६ खिलता श्रौर सुरभाता है, ठीक वैसी-वैसी दी फलक कण भस्मे उस 
4 ख॒न्दरीके मुहपर दिखाई पड़ी दै ॥ ७॥ 

वकुलावलिका--पर चित्रम भी तो स्वामी ही दै । 

दोनो-[ प्रणाम करतौ हु ] स्वामीकौ जय दो 1 

मालविका--सखी । उस दिन हङ्वड़ीभे मदाराजको मे जितना 
नदो देख पादं उतना आज इस चित्रमे जी भरकर महाराजका रूप 
देखकर भी मे रघा नहो रही हु । 

बिदृषक--अप छलं सममे ? उनके कदनेका अथं यह टै कि जेसे 
सत्वर श्राप चित्रे दिखाई दे रदे दै" वैसे आप सचमुच नदी दिखाई 
दिए थे। इसलिये जैसे रनरकी छदी पिटारी भी श्रपनेको रब्ोकी 
कहकर भ्ठ ही ण्ठतीदहै वैसेदी आपमे भी छुददै नदीः अप 
भूरे दी अपन योवनकी डौग दौकते हे । 

राजा-मित्र । अपने प्यारोसे मिलनेके लिये उतावली होते हण 
सियो स्वभावसे ही वड़ी लजीली होती हे । देखो-सियँ जिस पुरुपसे प 
पहले पहल मिलती टेः उसे वे जी भरकर देख तो लेना चाहती हे पर ‹ 
उन ॒वड़ी-वदा श्नोंखोधाली सुन्दस्यिको अखि अपने प्यारेकी शरोर ; 
खीकसे उठ ही नदीं पाती ॥ ८ ॥ 
: मालविक्रा--स्यो मखी ।ये कोन देवीहं जिनकी ओर महाराज \ 
‰ मुंह ुमाकर वड़ी प्रेमभरी चितवनसे देख रदे ह । 
। यक्रुलाषलिका--ये महाराजके पास इरावतीजी वटी हु्दह 

मालविका-स्याः सखी । महाराजका प्रम मवपर ष्क-मा नह , 

। दिर पडता. क्ये कि वे मव गानियौको छोडकर वम एकाह रमु › 
४ न्ग ना रट रं | 
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थश चौथा शप्र द पण शदणदुनदनदनन 
दु ददु 
वकुलावलिका--[ मन हौ मन ] यह भोली, चित्रम वने हुए महाराज 
* को सचमुच महाराज समकर उनपर रुटी जा रदी है । श्नच्छी बात 
है! ममी इसे बनाती हू । [ प्रकट ] सखी ' यही तो महाराजकी 
प्यारी ह्‌ । 
मालविका--तव मै क्यो तिल-तिलल अपनी देह जला । [ डाहसे 
मुह फेर लेती दै । ] 
राजा--देखो मित्र ' इसने डाहसे अपना सुख घुमा लिया है । 
भेदो" के चदनेसे दटी हई इसके माथेकी बिन्दी श्रौर इसके पकड़ते 
{ हए निचत्ते ठको देखनेसे ठेसा जान पडता है मानो इसने स्वामीके 
अपराधपर रूठनेको जो शिक्ता अपने गुरुसे ली है वही अभिनय करके 
दिखता रही है ॥ ९ ॥ 
विदषक-तो चलिए ! अव सनानेके लिये तैयार दो जाइए । 
मालविका--श्रा्ं गौतम भौ तो यों वेठे इनकी सेवा कर रहे दै" । 
[ वों से फिर कटी" श्रोर हट जाना चादती है । | 
वकुलावलिक--[ मालविकाक़ो रोककर ] अरे तुम रूटकर तो नहीं 
जारहीहो ¢ 
मालविक्रा--यदि तुम समती हो किमे बहुत रूटी ही करती हु 
तोलोभैरूठदही जाती । 
राजा--[ पास पर्हुवकर | दहे कमलनयनी ' चित्रम वने हुए मेरे 
भावको दी देखकर तुम ॒सुमसे क्यो ख्टी जा रदी हो । वुम्दारा यदह 
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ऽ अनन्य दास तो तुम्हारे सामने दी खड़ा दै ॥१ 
† वकुला्वलिका--जय हो, स्वामीकी जय हो । ‰ 
: मालविका--[ मनहौमन] तो यामे सचमुच चिच्रमे बने हए ‡ 
‡ म्वामीसे रूट हुईं थी । { 
{ [ लजातौ हर हाय जोदतो है । राजा प्रेमे * व्याकुल हानेक। नाटय करते रै" । ] * 
६ विदुषक--श्माप चुपचाप स्यो खड़े दो गणे ? 1 
* राया-भाई ! तुम्हारी सखीपर भरोसा नहोहो रहा है ? ६ 

विदृषक---क्योँ, इनपर भरोसा स्य! नहो हो रदा है ? ‡ 
‡ . राजासनो! ये मेरी अरखौ भे वटी-वटी देखते-देखते ्मोभाल 
{ इ जातीं सौर मरी वादो मैं अकर भी अचानक निकल जाती ट । £ 
न न + च~ [ २०६ १ ~ ~ ७ य 
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९ £ 


(अ भद मालविकाथिसित्र .८८९५.६.६५ व 
् द [1117 । ४ < 
‡ इस भिलनकी सायमिं फंसे हए मेरे प्रेमके रोगी मनको इनपर केसे ‡ 
& भरोसा दो ॥१९॥ ट 
‡ अकुलावलिका--सखी ' तुमने महाराजको बहत छकाया है । अव ‡ 
£ रेतो करो करि ये तुमपर भरोसा करने लग । ( 
£ मालविका-सखी ' मुर अभागिनको तो स्वप्ने भी महाराजसे ; 
& भट नदीं हई । 
१ वकुलावलिका -महाराज ' इसका तो आप ही उत्तर दे सक्ते हे] ; 
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राजा--उत्तर क्या, भें तुम्हारी सखीसे सेवा नदी कराना चाहता. ई 
भै' तो प्रेमकी श्ग्निको सान्ती वनाकर अकेलेभे ही उनकी सेवा करनेके | 
किये अपनेको दी इनके दाथ सैप देतार्हू॥ ६२ 8 

वकरुलावलिका--वड़ी कृपा हुई मुकपर । 

विदूषक -[ धूम़र घवरादयफे साय | ्ररी वज्गलावलिक्रा । देख. देख 
इन नन्हे-नन्है' अशोकके पत्तौको हरिण चरे जारहा है । चलः इसे 
भगातोदे। 

वकुलावलिका--चलिण । [ जाना चाहती है 1 | 

राजा--देखो मित्र ' तुम इसी प्रकार सावधानीसं हमारी देखभाल 
करते रहना । 

विदूपक--्या यह्‌ वात भी गोतमको समानी होगी । | 

वकुलावलिका--[ घूमकर ] आयं गोतम । मे इधर द्विपकर वठती 
हू । तुम जाकर द्वारपर चोकसी करो । 

विद्पक-- अन्छधौ वात द। ८ 

[ वङलावतिका चलौ जाती द । | # 

विद्पक--तवतक चलता हू इस स्फटिकके खेभिके सहारे ‡ 
चलकर वैठता ह| [वैम्तादै।] वाह्‌! कैमी ठंढी जर चिरुनी ‡ 
गिला दे। 
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[ ऊँषने लगता द । | 
[ मालविका उरा-पी खडी रदत द । ] 
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: गजा सुन्दगी । मेरे गले लगनस डरो मत, कितने दिनम ; 
^ तुमस मिलनेका यथीग्होरहाथा। देखो । ससे माधवी लता ममे ‡ 
लिपट जानी ह वस ही च्ाय्रो तुम भी समसे लिपट जाच्रो ॥{३॥ 
४ न = ठ = २११४८, ॥ (4 0 ६ | न 9 1, 71 “1 + 91, र 
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` मालविका- सुभे महारानीसे बड़ा उर लगता है इसलिये चाहते 
हुए मी एेसा नदीं सक रदी ह । ५ 
: राजा--सरजी ! उरतेकी क्या बात है? 
मालविका--[ उलदना देते इए ] हो आज जो नही डर रदे दैः { 
~ उन महाराजका साहस. उस दिन देवी इरावतीजीके ्नेपर मे सली ‡ 
‡ भोति देख चुकी हु । 
६ राजा-द विवाके समान लाल-लाल श्रोटौवाली। प्रेमी लोग 
- यँ दिखानेके लिये समीसे प्रेम करते दे, पर हे बड़ी-बड़ी अखिवाली । ‡ 
६ मेरे प्राण तो तुर्इ ही पानेकी आशापर लटके हए है" ।। १४ ॥ इसलिये 1 
त्दारे प्रममे' इतने दिनो से डूबे हए इस दासपर अव तो छपा करो । 
[ गते लगनेको वदते हैः मालविका नाथसे श्रपनेको छुटाती हे 1 ] 

राजा--[ मन हौ मन ] नई नवेलियोकी प्रेमभरी चटकमटक भी 
कितनी सुन्दर होती है । क्योकि इनके हाथ कोप रहे दै अपनी खुली 
हरं तगडीको ये अपनी चंचल अरंगुलियोसे थामे जारी दै । जवै 
वलपूवेक गले लगाने चलता हूं तो दोनो दाथोसे ये श्रपने स्तन टक 
लेती हे श्रौर जव भै" उनके सुन्द्र पलकौकी अरग्वोषालते मुह चूमनेको 
वठता हूं तोये अपना मुह्‌ फेर लेती टे । इस हाथा-पाईःभे मेरे दाथ 
कृं भी नही लग रदा है. फिर भी यभ वैसा ही सुख मिल रहाहै 
मानो मेरी सव इच्छा पूरी होती जा र्दी हो ॥*५॥ 

[ इरावती श्र निपुणिका श्राती है ˆ । | 

ह्रावरती-- क्यो री निपुणिका ' क्या चन्द्िकाने सचमुच तुकसे कदा 
धा कि श्राय गौतम. समुद्र-घरके वाहर केले सोए दे । 

निपुशिका--मे स्वामिनीसे मूठ थोड़े ही कट्‌ सकती । 
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: _ ाबरती--तो चलो बही चलकर मन्न विदूषकसे पूष लिया जाय 
‡ के ञ्ववे ठीकदो गए या नदीं खरौर 
प निपुरिका - स्वामिनी । आप कद्ध श्रौर कहना चाहती थी । 
; _ शरवतो यदी कि वों चलकर चित्रे वने हण व्मायपुतरको भी ४ 
‡; मना लिया जाय । 
निएुशिका-तो श्राप चलकर महाराजे ही क्यो नहीं 
मना लेती । 
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दुय "न ५५५; मालविका्िसिन्न ४ नथु ०७००४००५ 
न ~. ५ ‡ 
‰ इराव्ती-अरी पगली! दूसरोसे प्रेम करनेवाले आयेपुत्र हमारे ‡ 
‡ लिये वैसे दी दै जैसे उनका चित्र । उस दिन मैने उनके मनानेषर 
‡ भीजो उनकी वात न माननेकी दिठाई कर दी है उमीको धनिके \ 
६ लिये मै यह्‌ सव कर रदी हू । 
४ निपरिकर--उधरसे आए स्वामिनी इधरसे । ५ 
४ [ देन घूमती दै ° 1 ] र 
ई चेटी--[ शकर ] जय हो म्बामिनीकी, जय दो । महारानौने 
‡ कटलाया दे कि अव हम लोगौको महागजसे रूट नही रहना चादिए । } 

| 


४ चरर मेने तुम्हारी वात रखनेके लिये ही मालविका रौर उमफरी मखीको 
वोध रक्खा है । यदि आयपुत्रको मनानेकी वात तुम्े भी जंचती 
हो तो मे उसका उपाय कदे । तुम्हारी जो इच्छा हो वह युम 
कहला देना 1 

इरावती--देखो नागरिका । महारानीसे जाकर कद देना कि उनसे 
काम करानेवाली हम कौन होती दैः । अपनी दासि्योकरो बांधकर 
उन्दने मुमपर कृपा दिखाई है । उनकी कृपानटहोतो हम लोरोका 
इतना मान केसे हो । 

चेटी-- अच्छा । [ चली जती है ।] 

निपृशिक्रा-[ धुमकर शरीर देखकर ] यह देखिए स्वामिनी । जैसे हाट 
पड़ा हुश्रा सोइ नींद लेता है वैसे दी श्राय गौतम भी समुद्र घरके द्वार 
परव्ठेसोरहेह। 

इरावती-- यद्‌ तो वडा बुरा दुआ । कटी विषका विकार अभी चचा 
न रह गया दो । 

निपशिका--पर इनका मुंह तो वड़ा प्रसन्न दिखाई दे रदा द श्रीर 
किर म्यं धरवसिद्धिने इनका चिप उतारा दै। इमलिये घवरानेकी 
कोई वातत नदी दहै । 

विदूषक सवप्नम बदवदता हुग्रा | हे देवी मालविका । 

निपरिक्र-- युना स्वामिनी ? अपना काम करानेके लिये उम 
; अभागा कान चिघ्राम करेगा | सदा तो यह ्मापकेदिण् ण पूजाके 
< लटड्योसेपेटभराक्रना दह शआमार श्चाज स्वनमं उसे मानविका सुभ 

~ र्टी द। 
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निदूपक-तुम इरावतीसे भी अ्ागे वद्‌ जाश्नो । 
निप्ररिका--यह तो वडी घुरी वात दहै, सपिसे उरनेवाले इस 
वौँमनको श्रव इसी सोप जैघ्ी टेद्धे लकडीसे खमेक्री स्रोटभैं खड 
दोकर डराती हूं । 
इरावती--पेसे इतघ्रके साथ एेमी ही कुसाल्ञ करनी चादि । 


[ निपुणिका विदूषकके ऊपर लकढी गिरा देती दै । | 


विदपक--[ सहसा जगकर ] हाय, हाय । अरे मित्र । मुपर सोपि 
सा गिराहे। 

राजा--[ सदसा अगे वकर | डरो मत मित्र ! उरो मत । 

मालविका--[ पी्े-पीके ] खामी । देसे न जाइए । वह कह रहा है 
किसोपिहै। 

उरावती-हाय, हाय ! स्वामी इधर ही दौड़े आं रहै टे । 

विदृएक--[ सकर ] श्रे! यह्‌ तो लकदी है) मै'तो ससा था 
कि मेनि केतकीके कँ टेसे सोपिके दोतिछा चिह्न बनाकर जो मपपर 
कलक लगाया था उसीका मुके फल मिल रदा है । 

वकुलावलिका-[ पद दाते हुए श्राकर ] स्वामी । उधर न॒ जाद्ए्‌ । 
वहां टेढा चलता हृश्मा दं सोप जैसा दिखाई दे रदा है । 

हृरावती--[ खमेके पीयसे चिपी हु राजाके पास आ्राकर ] किए । दिनम 
मिलनेका संकेत करनेवाले जोदेके मनकी साध तो पूरी हो गर न । 


[ सन इरावतीको देखकर घवरा जते दै | 


राजा-प्यारी 1 यद्‌ तुम केसो तरनोखी वात कर रदी हो । 
ररावत(--वङ्कुलावलिका । तुके वधार्हं है करि इन ढोन को मिलानेकी 
नो तूने प्रतिना की थी वह्‌ श्राज पूरी दो गई । 
वकुलावलिका-- क्रोध न करें स्वामिनी। मैने क्या क्या दै? 
रवसे दी पूष लीजिए । कां मला प्रथ्वीपर पानी वरयानेके लिये 
र्व, सेटकोकी टरेटरैकी वाट थोड़े दौ जोहते ल । 
विद प्क-श्रजी । फेला न किण। उस व्नि महाराज च्रापके ; 
पड़, हाथ जोडे, पर श्राप टससे सम न हृ“ ल्टकर चल दी चरर ‡ 
* षर मष्टाराजकी भलमनमाहत देखि कि श्ापको देखते दी उन्दने ६ 
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पिछली सब वात उठाकर एक ओर रखदीः फिर भी श्राप श्रभी 
तक जिची हई । 

इरावरती--खिची होकर भी मं उनका क्या कर लेगी? 

राजा-पर विना वातके रूढ्ना भी तो पुर्दः शोभा नदीं देता। 
क्यो कि--य॒न्दरी ! वताश्मो तो इससे पहले क्या कभी वुम्दारा सह विना 
कारणे कषणएभरके लिये भी लाल हुमा है? मला वाग्मो विना 
म्रहणकी रात आए क्या कभी चन्द्र-महण लग सकता दहै ॥ १६॥ 

इरावती-- यह तो श्चायपुत्रने ठीक कदा कि विना कारके रूढ 
रदी ह| इमारे स्वामी कीं नौर मन लगाव रौर उसपर हम रूठने 
लगे, यद्‌ तो सचसुच जग्हसाईकी वात है । 

राजा--तुम तो सव वर्तिं उल्टी ही समती दो । युम तो सचमुच 
इसे रूटनेकी कोई वात दिखाई दी नर्दीदेतीदहै। क्योकिमेनेतो 
इन दोनोौको इसीलिये दछधोड दिया कि अपने सेवकोको उत्सवके दिन 
श्रपराध करनेपर भी वौधकर नदीं रखना चादिए । वर्मसे चटनेपर 
ये दोनो प्रणाम करनेके लिये ही यद्यो चली आई थी ॥ १७॥ 

इरावती- निपुणिका । जारो तोः महारानीसे कह श्रा्ो कि श्राप 
हरम जसा मानती दै, वह आज हमने देख लिया । 

निपणिका-श्रच्छा । [ चलौ जौती दै । ] 

विदृषक--[ मन री मन ] अरे यह तो सव गड़वड्-घोटाला हो 
गया । पिजडेसे दृटा हमा कदूतर विल्लीके मामने चा पडा है । 

निपुशिका--[ श्राकर श्रलग |] म्वासिनी 1 अभी माधविका यु । 
मिली थी, उसने वतलाया कि यह्‌ सव रेसे हरा द । [कानमे कती रे । | 

इरावती-[ मन ही मन ] समभ गर्ह, यदह मव इसी वभनरी ! 
करतृत है । [विदृपकको देखकर प्रकट] यह मव इसी प्रेम-नीतिके संत्रीकी 
चाल है । ( 
विदूषकर--देवि । यदि म नीतिकरा ण्क श्रक्ञरभी प्डाहोतातो क्या 5 
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महाराजको गं कभी णेस फेमने देता । 
राजा--[मन दी मन] श्व इम मकटसे करसे दटकारा पाया जाय। 
जयमेना--[श्राकर्‌| देव कमारी वमुनच्मी गंदके पीडे दंड रही 


* थी कि इतनेम दी एक पीला वन्दर वरदौ श्रा पर्चा उमे देखकर कुमार ‡ 
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पत्तेके समान थर-थर कोप रही है । अभीतक उन्दै चेत नही हुच्ा है । 

राजा-- डा चुरा हुच्ा, बडा बुरा हु ! बमो कातो डरनेका 
स्वभाव ही होता है। | 

इरावती--[ षनराकर ] चलिए॒श्रायपुत्र । मरपट चलकर उसे 
सेंभा्तिए ! की इस घवराहट भै' उसे ओर छु न दो जाय । 

राजा--मे चलकर श्रभी उसे चेत्तमे लाता दह । [ मटपर धूमते दै । | 

विदूषके - वाह्‌ रे पीले बन्द्र । वाह, राज तो तुमने हमारे 
सहाराजको सचमुच बचा लिया । 

[ रना, विदूषक, इरावती, निपुणिका, प्रतीहारी सव चलते जाते है" ! | 

मालविका--सखी ! जव महारानीका ध्यान आता है तो मेरे रगे 

खद हो जाते हे"! अव न जने क्या-क्या दंड भोगना वदा है । 
[ नेपथ्यमे" ] 

चङ़ा आश्चर्य है ! जडा आश्चये है । श्रमी इस सुनहरे श्रशोकके 
मनोरथ पूरे हए, पोच र्ते मी नदी बीत पाड कि उसमभे' कलियाँ फूट 
आरा हे । चद मदारानीको वता । 

{ दोनें खनकर भरसन्न दोती है 1 | 

वकरुलावलि --लो सखी 1 धीरज धरो । देवी. जो एक वार कद 
देती हे उससे पीट नही दटतीं । 

मालविका-तो चलो, हम लोग भी पभरमद्बनकी मालिनके पीदे- 
पे वहा चली चलँ । 
{ वकुलावलिका--चलो । 


{ दोन चली जातौ दै" 1} 
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[ मलिन श्राती दै \ | ॥ 

मालिन--गे ने सव घास-पात निकालकर इस सुनहरे अशोककी { 
‡ 


मेड ठीक टंगसे वौध दी है. अव योक काम सव ठीक दो गया है) 
चलू दे वीको वता श्रा । [ घूमकर ] भगवानने वेचारी मालविकाकी ‡ 
लाज रख ली । उसपर बिगड़ वैठी हह महारानीको, जव अशोकके 


; फूलनेकरा समाचार सिहेगा तो वे खिल उठे गी । पर इस समय महारानी 


देगी कद्यं ? [ देखकर ] अरे ! यह महासनीके रनिवासका छुवडा सेवक ¢ 
सारसिक लाखकी हाप लगी हु पिटारी लिए हुए, रनिवाससे निकला 
चला चरा रहा हे ! चल, इसीसे पृष देखूं 1 [ हायमे" परिटारी लिए इए 
ङुबग़र दिखाई देता दै । } कटो सारसिक ! किधर चले ? 

सारसिक - मधुकरिका ! विद्वान ब्ाह्यणोको सदा मदहीने-महीनेपर 
जो दक्षिणा दी जाती दहै। वौ सब वोटनेके किये पुरोहितजीको 
सपने जा रदा हं । 

मधुक्रिका--यह दक्षिणा क्यावोटीजारहीदै? 

सारसिक--जचसे शअ्धमेध यन्ञके घोडेकी रक्ञाके लिये राजकुमार 
वसुमित्र सेनापत्ति बनाए गए >, तभीसे उनके चिरंजीवी होनेके लिये 
चार सौ स्वणं सुद्रायाके वरावर धन, योग्य ब्राह्मणोको दक्षिणाम 
दिया जाता दे । 

मधुकरिका--अन्छा. यह्‌ तो चतारो कि महारानी हं कटो! ? श्र 
स्याकररहीदट्‌ ? 

सारनिक--मदहारानीजीके भाई वीरसेनने विदर्भसे जो चिद्री भजी 
दे, उसीको वे मगल-घरम वंटी हुई श्रपने लेखकसे ्ेचवाकर सुन रही ह । 

मधुकरिका विदभेके राजाका क्या समाचार मिला ? 

वारतिक--महाराजकी विजयिनी सेना लेकर वौरसेनने विदभके 
राञाकरो जीत लिया दहै श्रौर उनके चचेरे भाई साववसेनको 
लिया दहं। सायदही र्द नेण्कर दृतके साथ वहूत-से अनमोल रन्न, 
टाथ योडे श्रौर वहूत श्रच्छ-अन्दे कलाकार सेवक, महाराजक पाम 
भटमं भेजे टं । 
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मधुकरिका--अच्छा, जागरो, तुम भी अपना काम कर श्रामो ्रीर 
भै भी अभी महारानीके दशंनको जाती ह । [ दोनो जते है" । |] 
॥ प्रवेशक ॥ 
[ प्रतीदारी श्रती दै 1] 
प्रतीहार -अरशोककी पूजाकी धूम-धाममे लगी हृद महारानीने 
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श्रायेपत्रफे साथ दी चलकर फले हुए च्रशोककी शोभा देख । तो चलू 
न्यायासनपर वैठे हुए महाराजके पास पर्हुचू । [ घूमती है । | 


1 
५९। 


६/9 


12 


पहला- जय दहो, देवकी जय हो । बधाई है महाराजको कि 
आपने अपनी शक्तिसे ्रपने शवुत्रो को पैरो तले रेद्‌ दिया ! दे मन 
चाहा वर देनेवाले राजा ! च्राप तो इधर साक्तात्‌ कामदेवके समान 
कोयलकी सुन्दर करूक सुनते हुए विदिशाके तीरपर पले हए उपवने मेँ 
श्रपना चसन्त विता रहे दैः । उधर आपका बलवान शत्रु वरदाके 
तीरपर खडे हुए उन द्र के साथ-साथ सुका दिया गया जो 
अव श्रापकी सेनाके विजयी हाथिये)' के वोधनेके खट बने खडे दै ।१॥। 
दू्र-दे देवताश्रो के समान राजा ¡ विदमेमे दो ही तो वडी-बड़ी 
घटनाएं हुई है । एक तो आपका अपनी सेना भेजकर विदर्मके राजाको 
हराना, दूसरी भगवान श्रौ कृष्एजी द्वारा उनकी अरगेलाके समान वदी- 
५ वी सुजा से रक्मिणीजीका हरा जाना । वीरेसि प्रेम रखनेवाले 
कव लोग अव इन दोन घटना "के गीत बना-वनाकर गा रदे दै'1॥२॥ 


१० 


\ श्तीहारी--इस जयजयकारसे यह पता चल रदा है कि मदाराज ‰ 
^ वः न ` ज । < शर 
‡ वर्टसि उठकर इधर ही चे श्रारहे दै । मे भी उनके श्मागो-शखरगो ‡ 
। चलती हुई भौदसे वेचकर खभेके पील खडा हो जाता हू । ५ 
- [ एक थोर खडा हो जाता है । | £ 
ए  विदूषकके साथ राजा श्रते है* । ] 

गजा--एक शरोर जव भै" उस टल प्यारीकी वात सोचता हू शरीर ‡ 


; स रोर जव म सुनता हू कि मेरी सेनाने विदर्भके राजाको टरा 
‡ "वाह तो मेरामन उस कमलके समान एक माय दुखी रौर सुखी 
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होता है जिसपर कड़ी धूप पड़ रही दो ओौर साथ-माय पानीभी 
नरस रहा हो ॥ ४ 

विदूषक-मे तो समता हू कि शरव आपको ण्कदम सुखी 
सुख मिलेगा । 

राजा-- केसे ? ६ 

विदूषक--आज पडता कोौशिकौसे महारानीन कहा था कि मगवती। { 
्रापको सिगार करनेकी विद्याका जो घमंड है उसे आप मालविकाको, } 
विवाहके सिगारसे सजाकर टिखाइण । इसपर उन्हें ने मालविकाको 
बडे सुहावे दंगसे सजा व्यि" है) कौन जानेवे दी आपकी साध ॥ 
पूरी करदे । 

राजा--दों मित्र महारानी धारिणी 'पहल्ञे भी मेरे मनकी वहूत-मी 
वातं की है" इसलिये यह भी करदे तो कोई अचरज नहीं दै । 

प्रतीह्यरी- [ पास जाकर ] जय हो स्वामीकी जय हो । देवीने 
कहलाया है कि मेरे साथ चलकर उस फूले हुए सुनहरे अशोकको 
देखकर मेरा सव उत्सव सफल कर दीजिए | 

राजा--क्या देवी वहीपर दहै । 

ग्रतीह्यरी-जी य" रनिवासकी सव रानियोका यथायोग्य श्रादर 
करके वे मालविका शरीर दासियोके साय वैठी महाराजके लिये वाट 
जोह रदी ट्‌। 

राजा--' प्रसन्न होकर विदृधककी श्रोर देखकर ] जयसेना । चलो तो 

अगे-ख्ागे। 

६ प्रतीह्यरी- आइए देव 1 चले श्ाइष ।[ घूमती दै । ] 

विद्पक-देखो मित्र ' जान पड़ता है कि प्रमदवन्म वसन्तकी 
जवानी फिर लौर श्राई है। 
राजा--टीक कहते दौ तुम 1 इस वीतते हुण वसन्तमे भी विग्र हृ 
कुरवकके पफल मन्म जवानीकी लहर उठाने लगे ट ॥ ४ ॥ 

विदूयक-[ घूमकर | पूरने(के गुन्द्ोमे लदा हु्रा यह्‌ सुनहरा 
£ शोक ण्मा नान पड़ना दं मानो इसरा मी किमीने सिगार कर द्या 
* हा} दावण ना | 
राजा--उमका देरसे एलना अच्छा दी हव्या स्यो कि चव इतके 
०. क कद "| म | ५ 
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लोगो के श्रा परहुचनेपर भी महारानी धारिणी; सालविकाको पने 
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श्रागे सव दृत्तो-की शोभा फीकी लगने लगी है! देखो ! टेसा जान 2 
पडता है कि जिन अशोककै वृतौ ने पले पूलकर वसन्तके ्ानेकी { 
सुचना दी थी, उन सवने अपने-प्रपने फूल इस अशोकके वृत्तको दे 


: दिए है जिसके फुलनेका उपाय अभी थोडे दिन हुए किया गया था ॥५॥ ई 


विदूषक--दो । लीजिए, अव श्रापका काम चन गया क्य कि हम- 


पास हौ वैठनेके लिये कद रही है । 

राजा-[ प्रसन्न होकर ] देखो मिन्न। मेरा [द्र करनेके लिये 
उटी हुई सदहारानीके पदे. अपने कमल जैसे दोनों हाथ खोले खड़ी हुई 
मेरी प्यारी मालविका, ेसो लग रही है मानो प्रथ्वीके पीड राजलच्त्मी 
खदी हुई दो ।॥ ६ ॥ 

[ धारिणी, मालविका, परित्राजिका श्रौर उनको दासियाँ दिखाई देती दै“ । |] 

मालविका--[ मन ही मन | भै इस वनाव-सिंगारका अथं तो समम 
रदी हु, फिर भी न जने क्यो मेरा हृदय कमलिनीके पत्तेपर पड़ी हुई 
जलकी वृ दके समान अभीतक कोप रहा दै। पर मेरी बाई चख 
मी श्राज वहत फड़क रही है । 

विदूषक--कदो भित्र । विवाहके सिंगारोसे सजी हुई मालविका 
कितनी सुन्दर॒ जेंचने लगी है? 

राजा-दो, देख तो रहा ह कि एक सिरपर दछोटी-सी श्रोढनी 
श्रा हूए श्रौर नीचेसे उपर तक अनेक प्रकारके सिंगारो से सजी हई 


नय द १२०९९०५० 


$ यह्‌ चेतकी उस राते समान दिखाई पडती है जिसे कोदरा हट जानेसे , 


(1 


।॥ 
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तारे खिल श्राए दो“ ओ्रौर चोदनी भी वस, निकलने दी वाली दो ॥५॥ 
पारिणि- | पास पहुचकर ] जय हो, ्ार्यपुत्रकी जय दो । 
विदूपक--स्रापको वधाई है । 
पर्राजिक्ा--देवकी जय हो । 
राजा-- प्रणाम करता हू भगवती । 
परिनाजिका--च्रापके मनकी साध पूरी दो । 
पार --[ सुस्कराकर ] श््ा्यपुत्र । लीजिए यद ्रापके लिये 

अशाक, पेमा प्रेम-मिलनका घर वना दिया गया दे जाँ श्राप युवतियोपि 

धवेनेभे सिल सकते हे। 
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विदूपक--लीजिए, महाराज ! देवने तो आपकी मनचाही कर दी । ध 

राजा--[ जते हए श्र्ोकके चारो” शरोर घूमते दै“ ] देवीके दाथ" * 
इस श्रशोकका पएेस्रा चादर होना ही चाहिए, क्यो कि इसने भी वमन्त- ~ 
की लद्मीका कहना न मानकर रौर वमन्तर्मे न फूलकर दे वीके प्रयतं 
करनेपर फूल उठा हे ॥ ८ ॥ 

विदूपक--अव श्राप सस्दलकर इस यौवनवालीको देखिए । 

धारिसी--किसे ? 

विदूपकर -देवी 1 इस सुनहरे अरशोकके एलो की शोभाको । 

[ सव वैढ जति द“ । |] 

राजा-[ मालविकाको देखकर मन दी मन | इतने पासे रहते हए भी 
मलग वैठना वड़ा कसकता है। चक्वा श्मौर चकवौोकी भोति इतने 
पासचेठे हए भी हम दोनेकि, ये रानि वनी हुई धारिणी मिलने 
नदींदेरहीहे॥९॥ 

कञ्चुकी--[ श्राकर | देवकी जय दो } मन्तरीजीने कलाया है कि 
विदरभेसे जो कला जाननेवाली टे सियो संटके रूपमे श्राई थीं वे उम 
समय थकी होनेके कारण मदाराजके पास नही लाई जा सकी था। 
श्व वे महाराजके सामने लाई जा सकती 'ह। उसके लिये देवक्री 
श्माज्ञा चाहिए । 

राजा--ले ्राश्रो। 

कन्वुकी--जेसी देवकी श्राज्ञा। [ बाहर जाकर उन दोनो"के साय 

ध्राता है । | इधरसे श्याडए्‌ याप लोग, इधरसे । 

पह्वा--[ भ्रलग | सखी मदनिका । दम पहले कमी इस राज-कुलमं 
नहीं आई हः फिर भी न जाने क्यो ययँ यत्ति दी हमारा जी खिला 
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| जा रहदाहै। 
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दूषर--ज्योदिनका । कदा जाता है कि श्रपना मन श्रागे श्रनि 
वात्न सुख या दुःख सभी व्तादेता दै) 
प्रटत्ती- भगवान कर . चह कटावत श्रा सच हौ जाय । 
कल्यृक- देखिए. यद मदारानीके साथ महाराज ठे हृष ्हं। 
श्राप दानो श्रागे वड जाग । 
[ दोनो“ वदृ जातौ दै । | 
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[ मालविका श्रौर परिव्राजिका इन दोनों दासियो को देखकर एक दूसरेकी ्रोर 


देखती दै । | 
दोनो--[ प्रणम करके | जय हो. स्वामीकी जय हौ । जय हौ, 


= ० कज च 
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## $ 
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~ स्वामिनीकी जय हो । ; 
र [ राजाके कदनेसे दोन बैठ जाती है“ । ] २ 
` राजा--श्राप लोगो को कौन-सी कला आती है । £ 

ोनो -स्वासी । हस लोगों ने संगीत सीखा है । ध 
> राजा--लो देवी, इनमे से जिसे चाहो उसे अपने लिये चुन ला ।. ५ 
 षारिणि-मालविका । इधर देखो, संगीतमे' वुम्दाया साथ देनेके 


लिये इनसे तदे कौन-सी अच्छी लगती हे । 
द।नो-[ मालविकाको देखकर ] अरे. राजकुमारी । जय हौ राज- 
कुमारौ जय हो । { प्रणाम करके उसके गले मिलकर रोती दै ˆ 1 ] 


[ सब श्रचरजसे देखते दै “ । | 


राजा--श्राप लोग कौन हे मौर ये कौन ? 
दोनो-स्वामी । ये हमारी राजकुमारी हे । 
राजा-कैसे ? 
दोनो-सुनिए स्वामी । श्रापकी , विजयी सेनाने विदभके राजाको 
जीतकर जिन मार माधवसेनको बन्धनसे छ्कुडाया है, उन्दीको ये 
मालविकाजी दोटी वहिन 
! पारिरी- रे । तो क्या ये राजछुमासी 7 । भे ने सचमुच चन्दनसे 
^ खडाङका काम लेकर वडा पाप किया है। 
राजा-तो वे इस रूपमे यो केसे श्रा गर्ह ` । 
९ मालव्रिका-[ लंबी माँस लेकर मन दी मन ] भाग्यके फेर से। 
दूसरी -सुनिए महाराज । जव राजकुमार माधवसेनक। उनके 
६ चचेरे भाष्ट्ने पकड लिया णा, तव उनके मंत्री मार्यं सृमनिजी इन्दे हम 
लग।से हटाकर कटी छिपा श्रा | 
गजा--यह तो मे पहले सुन चुका ह । तव क्या हस्रा ? 
टूतरा--इसके पीटेकी वात मे कुट नद जानती ह स्वामी । 


परिराजिका- इसके पीदेकी कथा मे' भागिन वताती ह| 
म कि नत ॥ ९.७ ] ८ ददन स्व ~ 


भ ०१००००१० (कुक 


५५१८१ ०९०७० कनि + 


च ~ ~ 


र 


८० लि द द 9 


{९५५ ५५५५० २५९९५५१; मालविकामिसमित्र ८ २८६५ 
त १५५९०५२१ ०१४ = 

¦ दोनो--राजङुमारी । यह तो श्राया कौशिकी जैसी वोल्लो लग रही ; 
‡ दै।वेददीरैः क्या! ध 
६ मालविका--ओौर क्या? ¦ 
& दोनौ--सन्यासिनीका वेश वना लेनेसे कौशिकीजी वड़ी कठिनाई : 
£ से पहचानमे' शात दै । आपको प्रणाम है भगवती । 
‡ परिनजिका--तुम दोरक कल्याण हो । ध 
£ राजा--क्यो क्याये भौ श्रापकी दी चेलिरयों ह ? £ 
‡ परि्राजिका-जी हो दै तो। ५ 
† विदूषक--तव श्राप दी इनकी पूरी कथा सुना डालिए । { 


परितराजिका-[ इुखी देखकर | तो सुनिए ! माधवसेनके मंत्री सुमति 
मेरे बड़े भाई थे । 
राजा-अच्छा सम गए । होः तव। 
परितराजिक्ा--माधवसेनके पकड़े जानेपर इनके भाई शआमापके साथ 
इनका विवाह करनेके विचारसे इसे श्रौर मुभ साथ लेकर विदिशाकी 
श्रौर श्राते हए एक व्यापारी दलके साथ हो लिए । 
राजा-ततवे तवं ? 
पर्राजिका--थोड़ी दूर तक खुली सड़कपर चल चुकने पर छन्द 
जंगलमे होकर जाना पड़ा । 
राजा--तव क्या हुश्मा ! 
परिनाजिक्रा--फिर क्या ? अचानक कंथोँधर तूणीर कसे हृ, 
९ पटपर लंवे-लंवे पंख वोधे हुण ओरौर हाथमे धञुष-वाण लिए हृष्‌ कु 
8 डाकू रेसे ललकारते हए हमपर दरुट पडे कि उनसे लड़कर जीतना वद़ा १ 
कठिन दहो गया ॥१०] \ 
[ मालविका डरनेका नारथ करती दै“ । ] १ 
विदुषक--डरिए मत देवी ' यद तो वीती हुई वतिं कद री हे । { 
राजा-- तव, तव ? 
परि्राजिका--नव योडी ही देरभे व्यापारिये( के साथ चलनेवाते ¦ 
मव लहाककि डाकुयोन मार भगाया , ‡ 
राजा-ट, ह्‌ । स्या उमसे भी कडकर दुखदायी यात श्राप सुनाने" { 
वाली । 
"र "6-2-2८" ८--2-5 <<ट ~ ( १८ 1 11 


भ प वि स्यत 


दद्य क 
ल सवययनभकथ पोचर्वो श्रंक दुय नि 
४ ् भन ००१२००२९१्‌ ९९०१२०१. 
£ परिाजिका--तब मेरे भाई ने उस विपत्तिमे' शघ्रुके आक्रमणसे 
भ 


+) 


£ घबराई हृ इन मालविकाको बचनेके लिये श्रपने प्राण देकर पने ^ 


£ स्वमीका भार चुका दिया ॥९॥ { 
‡ प्हली--अरे ! तो क्या सुमतिजी मारे गए ‡ 
£ दृ्र--इसीसे हमारी राजङ्कमारी वेचारीकी ठेखी र्व॑ंशा हदै। ‡ 
[ परिव्राजिका रोने लगती दै“ । | £ 
‡ राजा- भगवती! सभी नाशवान प्राणियो को यद्‌ संसार इसी £ 
प्रकार छौडना दही पड़ता है, शरोर फिर उन्टोँ ने तो अपने स्वामीका शन्त { 


{ सफल कर दिया द, इसलिये उनके क्तिये रोना नही चादिए । हौ, फिर ५ 
क्या हुच्मा ? 
पसतराजिका--यह्‌ देखकर भै'तो मूत दो गई ओर जव मुमा 
चेतना आई तो देखती हू कि मालविकाका कहीं पता नदी दै । 
राजा-वड़ा कष्ट ्रापको भोगना पड़ा । 
परित्राजिका- तव अपने भाईके शरीरका अन्तिम संस्कार करके 
अपने विधवापनके दुखको फिर हटा कर भे ने पके देशमे' श्राकर 
गेरुश्रा रेणा लिया । 
राजा-- सञ्जनौको यदी चाहिए भी । फिर क्या ह्या ? ध 
, परित्राजिका--फिर वीरसेनने मालविकाको उन डाक से छीनकर 
न्द्‌. देवीके पास पर्हुचा दिया । यद्यो देवीके पास आने पर दी भेन 
इन्दे देखा । इतनी-सी दी मेरी कथा दै । 
मालविका-- [ मन दी मन ] देखे, महाराज इसपर क्या कहते दै? | 
. राजा-देखिए 1 विपत्ति श्रानेपर कितना ्मनादर हो जाता है, ५ 
भ्यो कि जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासीका काम लिया 
जारा है। यह्‌ वात ठीक देसी टी हुई है जसे कोई उनके कपद़से ६ 
देह पौदनेका काम ले ॥ १२॥ £ 
„ षारिरी--भगवती । यह्‌ वात दिपाकर श्रापने श्चच्छा नदौ किया ‡ 
क मालविका इतने ऊंचे घरानेकी है. ' ९ 
पर्तराजिक्रा- नही ठेसा न कद्िए । मे'न बहुत सममःचूमकर ही { 
¢ एतौ नटुराई की थौ । 
देवी- वह त्या वात थी? 
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: निषु हए पिर श्राना टै । ] श्याप्ी श्चाज्ञा कद्‌ सुनाई । मदाराजके सेनापति 


` यात्रे एक एेसा साधु श्रा गया जो आगेकी वात वताया करता था । 
, उसने मेरे श्रागे दही कदा कि-इसे एक वपंतक तो दासी होकर रहना 
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परिवराजिक्रा- जिन दिनो इनके पिता जीवित ग्रे उन दिनो देव- 


मै 


पद्ेगा, पर उसके पील इसका वड़े योग्य ॒पतिसे विवाह दौ जायगा । 
जव मेने देखा करि वह्‌ भविष्यवाणी श्रापके चरणी सेवा करते हुए 
पूरीदोरदीदहैतोमै चुप्पी लगा गई श्रौर इसीलिये मे समती हू कि 
भने अच्छादही किया। 

राजा--यह चुप रहना अच्छा दी हु । 

कञ्चुकी-देव ! इस कथाके वीचमैः एक वात कनी छूट गद । 
मत्री जीने कलाया दै कि विदर्भंके लिये जो प्रवंध करना था, वह्‌ सव 
कर दिया गया है, पर मै“ महाराजकी इच्छा भी जान लेना चाहता हू । 

राजा-- मौद्गल्य ! मे चादता हू कि यज्ञसेन श्रौर माधवसेन 
दोनो वरदा नदीके उत्तर ओरौर दक्षिण दोनों तरट)पर अपने-श्रपने अलग- 
श्रलग राज वनाकर वैसे ही सुखसे राज कः जैसे सूयं श्मौर चन्द्रमा 
रात श्रीर्‌ दिनको आपसे वाँटकर अलग-अलग चमकते हं ॥ ६३॥ 

कस्चुकी--मे स्रामात्यपरिषद्से यदी वात कह आमाता र देव! 

[ राजा उ गलंसे स्वीकृति दे देते दै, कंचुकी चला जाता दै । ] 

पहली-- श्रलग ] राजकुमारी । यह बडी अच्छी वात हुई कि 
राजक्रुमारको महाराज आराधे राजपर वेठा रहे ट । 

मालविका--अरे इतना ही हुत समो कि उनके प्राण वच गए । 

कस्चुका-[ श्राकर | देवकी जय दहो! देव ! अमात्यने कलाया \ 
है कि महाराजन वहुत ठौक मोचा है ओरौर आमाल्य-परिषद्‌की भ यदी 
सम्मति है, क्योकि जेस्त रथम चलनेवाल्ञे दौ घोडे सारथीके हाथमे 
टीकस चलते टे वैसे ही मदारजकी देख-रेखमे ये दोनो भह भी 
च्रापसका चर द्धोड़कर दा भागो स बेटे हुए, श्रपने राज्यके धुरेकौ वद 
सुखस चला सके गे ॥*४॥ 

रजा--ना जाकर आमात्यपरिपदूसे क ो कि सेनापति वरीरसेनका 
लिखमनेकिवेपमादीप्रचन्व करदं । ८ 


क-चृक्-जेमी देवकी श्ाल्ला । [ बाहर जाता है श्वौर मेरे साय पग्र ४ 
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पुष्यसिन्रके पाससे उत्तरीय रादि सेटकी सामभियौ के साथ-साथ पत्र 
सी माया है! इसे महाराज देखनेकी कृपा कर 1 
[ राजा उठकर बडे श्रादरके साथ भेटकी सामगी रौर पत्र लेकर पने 
नेवकरको दे देते है । वह उस पत्नको खोलनेका नाटय करता है ! ] 
धारिण--{ मन दी मन ] अरे । मेग जी भी इसे सुननेको छटपटा 
रहा हे । वहोका क्ुगल-समाचार सुनकर फिर वसुमित्रका समाचार 
सनेगी । सेनापततिते मेरे वच्चेको वड़ा टेढा काम क्राम सैप दिया ३ । 
राजा-[वेकर वदे ्रादरसे पत्र लेकर पठते है" । | अपका कल्याण हो । 
विदिामे आए हए चिरंजीवी पुत्र श्मिमित्रको रनेहसे गले मेदक 
भन्रमेध यज्ञकी दन्ता लिए हुए सेनापति पुष्यमित्र लिख रदे ै-हम यह 
वताना चाहते हे कि अशचमेधकी दीक्ता लेकर भ' ने एक वर्ष॑की अवधि 
वधक्र जो सुला घोड़ा ह्वोडा था श्मौर जिसकी रक्ताके लिये सैकडो 
रजङमार, के साथ वसुमित्रको भेजना था, वह्‌ घोड़ा जव सिंधु नदीके 
ठि व चर रहा था तो धघुडसवार सेनावालेके एक यवनने उसे 
पकड 'लया । इसपर दोन सेनाघ्नौ मे “ बड़ी घनघोर लडाई हुई । 
[ देवो दुखौ दोनेका नारथ करतौ दै" । ] 
रजा--्रे । क्या यहं तक वात वढ गई ? [ वचा ह्र फिर बचत 
६१] तव धलुपधारी वसुमितरने वड़ो चीरतासे शयु्को मार मगाया 
भौर ने हए घोडेका फिर लौटा लिया ।४९॥ 
पारिरो--अव, मेरे जीभेः जी श्राया । 
(1 बचा हथ फिर पदता ह । ] इसततिये जैसे अशुमान जव घोडा 
ड क्ताए ये तव सगरने यज्ञ किया था भरसे ही भे'भी यज्ञ कर रहा 
। इसलिये अन राप तत्काल शान्त चित्त होकर बहुत्र“ को साथ 
नकम्‌ चन्त देखनेके लिये चले आइए । बस इतना ही । 
गार - बडी छपा हुई मुमपर । 
ध क विजयके चाप दोक वधा है । अब ; 
भाप क पलिनर्योकी सिरमौर थी पर ; 
ध -माताकी पदवी सी जोड दीदहै। ई 


णरिरा- भगवती 1 मुेतो 
त यदी सुख है कि मेरा बच्चा पिताक 
न ष्य परान्न्मी निकला । 
न्नन्द्‌ [ष न < 
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राजा-मौदगल्य । सचमुच इस दाथीके वच्चेने तो हाथियों के ¦ 
नायकका काम कर डाला । 

कञ्चुकी-देव । कुमारकी इस वीरतासे मुक को वड़ा अचरज 

नही" दो रहा दैः क्योकि जैसे समुद्रको जला डालनवाले वड़वानलसे ‡ 

उरूजन्मा ऋषि उत्पन्न हुए है, वैसे ही इनका भी जन्म अपसे हुमा ‡ 

है जो आजत्तक किसीसे नहो हारे दै ॥*५।॥। 
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६ गाजा--मौदूगल्य ! जाच्मो, यन्नसेनके साल्ेको ओर जितने भी बन्दी 
* हो" सवको छोड दो । \ 
4 कुकी --देवकी जैसी आज्ञा । [ चला जाता दै । | { 


धारिणा-जाश्रो, जयसेना । इरावती श्रादि रनिवासकी सव रानियो 
से हमारे पुत्रके विजयकी वात कह तो अश्रो । [प्रतीहारो जाना चाहती दै 1 | 

धारिणी--ओ्रौर सुनो । 

ग्रतीहारी--{ लौटकर | जी कदिए । 

धारिशा- [अलग] देखो ! श्रशोकके फूलनेके लिये भने मालविकासे 
जो प्रतिज्ञा की थी बह वात ओर इतके डचे घरानेकौ वात कह 
कर मेरी ओरसे इरावतीसे विनय करना कि देखो ! अव श्राप कोई 
णेसी वात न कर चैटे* कि मुभे श्रपने वचनसे हटना पडे । 

प्रतीहारी-- जैसी देवीकी राज्ञा । [ बाहर जाकर फिर आ जाती दै | 
स्वामिनी । आपके पुत्रकी विजय सुनकर मुकपर पुरसरकारोकी इतनी 
वोहार हई कि मेः रनिवासके गहनोक्ी पिटारी ही वन गह 


¢ 
॥ धारिसी-- दसम अचरजकी क्या बात दै, इसमे" तो उनका श्रौर मेरा 
$ 
£ दोनोका समान ही गौरव है न । ५ 
; प्रतीहारी--[ श्रलग ] स्वामिनी ! इरावतीने यद्‌ भी कलाया टै कि ‡ 
६ अपने छरपने गौरवके अनुकृल ही वात सोची है । जो कुद आप कद्‌ { 
{ चुकी 7 उसे पूरा कीजिए ) 
‡ भरारिरफौ-भगवती ! यायं सुमनिन आयं पुत्रसे मालविकाका विवाद ¦ 
; करानेका जा पदलसं विचार कर ॒गक्या था उसे मेःश्ापकी सम्मतिमे 
१ पुराक्र देना चादतीहू। 1 
4: परित्राजिका--श्रवभी नतो श्राप हौ उनकी सव कुदं । ४ 
धु ४.1 


"नक कम कीनो क ॥ २०० ] [^ 11, 4, 7, , 7, 4 
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म, ध 9 न. कन पोचवों प्रक्‌ मीं [414 न 
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 धारिणी-[ मालविकाका दाथ पकर्कर | ायपुत्र । कुमारको विजयका 


& प्यारा समाचार सुनानेका यद्‌ प्यारा पारितोषिक तो लीजिए । 

६ [ राजा लजा जते है“ || । 
धारिशी-- सुस्करकर ] क्या आयेपुत्र मेरी भेट नहीं स्वीकार करना 

र चाहते ? 

विटूपरक- देवी यह्‌ तो लोकव्यवहार दिखा रहे हे । मभी नये 

दूल्ट धेम समय लजाया दी करते दहै । 

। 


५। 
क 
(2 
(1 
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[ राजा विदूषककी शरोर देखते दै । ] 
विदूपक--जिन मालबिकाको सहारानीने ही इतने प्रेमसे देवी बना 
दिया है, उर: महाराज क्यो" न स्वीकार कर ले गे । 
धारिणी - इन राजङ्कमारीके ऊँचे घरानेने दी इन्दे रानी वना दिया 
है । उसे दुह॒रानेकी क्या वात ह । 
परित्राजिका--नह, एेसी वात नदी है । खानसे निकले हुए सबसे 
च्छ मणिको भी सोनेभे' जडनेकी अवश्यकता तो पड़ती दी है ॥१८॥ 
पारि फ स्मरण कर } न्तमा कीजिए भगवती । ।कुमारकी 
इम विजयके हुलासमे एक बडी श्रावश्यक बात तो भे" भूल ही गई । 
नयमेना । जा, उनी रेशमी जोडा नो ले श्रा । 
मरतीहारी- जैसी देवीकी राज्ञा । [ जाती है रौर वल्ल लेकर फिर 
भाती है] यद लीजिए देवी ! 
धारिरौ-- मालविकाके सिरपर श्रोदाकर † श्रायपुत्र । त्रच इसे स्वीकार 
} कीजिए 1 । 
„ . पजा-जो कटे गी, वदत्तो हम फरगे टी  [ श्रलग ] यजीमेतो 
‡ इसे पहले ही स्वीकार कर चुका हू । 
| विदूपक--चाह्‌ । महारानी भौ कैसी श्रच्छी है| 


(वकण १ (ग कक) 
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[ रानी दापियो'की श्रोर देखत रै । ] 
मनाहारा--[ मालविकाके पास जाकर ] स्वामिनीकी जय दो । 
[ महारानो परिव्राजिकाकी श्रोर देखती दै“ | 
‡ _. प्रिनानिका--श्नापकी यद्‌ उदारता देखकर मुभे तनिक भी श्रचरज 
द हृजा । स्यो कि पतिको प्यार करनेवाली स्वियों श्यपने लिये सौत 


साकर भी पतिका मन र्वा करती दद । देखिए सयुद्रमे जानेवाली 
0१६२. 


नो 
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नदिय श्रपने साथ-साथ दूसरी नदियोका भी पानी मसुद्रभे प्हुचा 
देती द ॥ ५६॥ 

निपुखिक्रा--[ श्राकर ] स्वामीकी जय हो । इरावतीजीने कलाया ". 
है कि मेने मदाराजकी वात न मानकर जो अपराध करिया था, वह सव । 
रूपक मैने जान वकर महाराजका काम वननेके तिये दी रवा था। ‡ 
श्रव तो मदहाराजके मनकी साध पूरी हो ग दै। इसलिये श्राशा दै 
कि श्राप मुम अवण्य नमाकरदगे। 

धारिणा--अरी निपुणिका । उन्होने ्रार्यपुत्रकी जो सेवा की है ; 
उसका ध्यान रक्खगे । 2 

निपुखि का--वड़ी कृपा दै । 

परिनाजि का--देव । इस सुन्दर विवाद-संवधको सुनकर माधवसेन 
तो ले न समाय गे। इसीलिये मे उन्दः वधाई देनेके लिये चली 
जाना चाहती ह । 

धारिशी--दभे' छोडकर श्रापका जान। ठीक नहीं दै । 

राजा--मगवती । हम अपने ही पतरभे श्रापकी श्रोरसे वधा 
लिखवाकर भैजवा दंगे । 

पराजि करा-मे तो श्राप दोनों के स्नेदमे वधी दी हई 

धारिरा-- रायपुर ' क्या मेः आपकी कुं श्रौर मन चाही वात फर 


१००१, १, १७ 8१११०१० 4, ० > 
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सक्ती ह| 
गयजा-देवि ।सैःतो चप इतना ददी चाहता कि तुम सदा मुभ 

} पर प्रमन्नग्डो। किरभी उनना ओर से जाय करि- † 
£ [ भरतवाक्य | 

:; जचतक श्यग्निभित्र राज्य कर नवतक उनकी प्रजामे" किमी ' 
६ प्रकारके उपद्रव ्मादिन द्रोः ॥२<॥ ; 
¦ [ सब चले जते दै“ 1] ध 
$ ॥ पचिर्वों मेक ममात्र दया ॥ । 


मदारवि श्रीकलिदामका रचा हृश्रा मालविकाग्निमिन्र 
नामक्रानाटक पृराटय्रा॥ 
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नदिर्यो अपने साश्र-साथ दूरी नदियोंका मी पानी मस्र पर्चा 
देती दै ५६॥ 

निपुखिका--[ श्राकर ] स्वासीकी जय हो । इरावतीजीने कलाया 
हैकिमैने मदाराजकी वात न मानकर जो अपराध किया थाः वह्‌ सव 
रूपक मेने जान वृ्कर महाराजका काम वनानेके किये दी रचा था। 
श्रव तो मदाराजके मनकी साध पूरी हो ग टै। इसलिये श्राशा दै 
किं श्राप ममे अवश्य क्षमा करदरंगे। 

धारिणी--अरी निपुणिका ! उन्दने श्रार्यपुत्रकी जो सेवा की दै 
उसका ध्यान रक्खंगे । 

निपुरि का--वड़ी कृपा है । 

परिव्राजि का-देव । इस खुन्दर विवाद-संवधको सुनकर माधवसेन 
तो पले न समाये गे । इसीलिये मे उन्डै' बधाई देनेके लिये चली 
जाना चाहती हू । 

धारिणी--हमे' दोडकर श्रापका जान ठीक नहीं दै । 

राजा--भगवती । हम अपने ही पत्रमे श्रापकी श्रोरसे वधा 
लिखवाकर सेजवा ठंगे । 

परिराजि का~ तो श्राप दोनोके सनेहम वधी दी हुई ह । 

धारिणी--च्ायंपुत्र । क्या मे आपकी कुं श्रौर मन चाही वान कर 
सकती हूं । 

राजा-देवि ।मैतो वस इतनादी चाहता कितुम सदा मु 
¢ पर भ्रमन्न गलो । किरथी उनना श्र दो जाय कि- 
९ [ भरतवाक्य | 

जवतक अग्निमित्र राञ्य करें नवतक उनी प्रजामे किमी ' 
प्रकारके उपद्रव श्रादिन द्रौ ||| 

[ खन चले जते है" । | 
।| पाचों फ़ समाघ्र द्रा ॥ 
मदाङ्वि श्रीकनिदासका रचा हृच्रा मालविकराग्निमित्र 
नामका नाटक पूरा हृद्या ॥ 
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जनश्रुति 

मयोदापुख्पोत्तम राम श्रौर कष्णे पश्चात्‌ भारतीय जनताने 
जिस शासकको श्रपने हदय-सिदासनपर आरूढ किया हे वे चिक्र 
मादित्य दे 1 उनफे श्रद््शं न्याय श्रौर लोकाराधनकी कदानियों 
भारतवपमें सर्वच प्रचलित दैः श्र. श्रावालवद्ध सभी उनके नाम 
थोर यशसे परिचित हे । उनके सम्बन्धे यद प्रसिद्ध जन-प्रति दै 
कि वे उज्यिनीनाथ गन्धर्यसेनके पुत्र थे। उन्दने शकोक्रो परास्त 
फरके श्रपनी विजयते उपलक्षये संवत्‌का प्रवर्तन किया था । वे खयं 
काव्यममेज्ञ तथा कालिद्ःसादि कविय श्राश्रथदाता थे। भारतीय 
सयातिपगणनासे भी इस वातकी पुष्टि होती है किं ईसासे ५७ वपं 


ह 


पच विक्रमादिव्यने विकरम-संबत्का प्रचार किया था । 
अुशरुति 
भारतीय सादिव्यमें श्रंकित ्लुश्चुतिने भी उपर्युक्त जनश्चतिको 
सी न किसी रूपमे खीकार किया दै । इनमेसे फुछंका उद्लेख 
क्या जाता है - 
~ 
॥ 1 





विक्रमादित्य 





( १) श्रुश्रुतिके अनुसार विक्रमादित्यका प्रथम उल्लेख गाथा- 
सत्तशतीमे' दस प्रकार मिलता टै- 
संवाष्टण खदरस तोसिपएण दन्तेणतुदकरे लक्वम्‌। 
चलशेण विक्षमादरचरि श्रं ्रणुसिकष्विश्मं तिस्सा ॥ ५।६० 

इसकी रीका करते हुए गदाधर लिखते दे--“पत्ते संवादणं संवा- 
धनम्‌ । लकखवं लक्तम्‌ । विक्रमादित्योऽपि भरत्यकलठैकेन शुखंवाघनेन 
तुषः सम्‌ शरव्यस्य करे लक्षम्‌ ददातीत्यथः।” इससे यह प्रकट दता 
दे कि गाथाक्रे स्चना-कालमे यह वात प्रसिद्ध थी कि विक्रमादित्य 
नामक पक प्रतापी तथा उदार शासक थे जिन्दने रचुर््रोपिर 
विजय पानेके उपलदयमें रत्याको लाखोंका उपदार दिया था । गाथा- 
सक्तशतीका रचयिता सातवाहन राजा दाल प्रथम शताच्ि ईस्वीमें 
ह्श्रा था! तः विक्रमादित्यकी रेतिहासिकता इसके पूवं री सिद्ध 
होती दै। दस एतिहासिक तथ्यका प्रतिपादन महामहोपाध्याय प° 
हरप्रसाद शासखीने भली भांति किया था । ( एपिग्राफिया इंडिका, 
जिद्द १२, पर० ३२० ) 1 इसके विरुद्ध डा० देवदत्त रामरृष्ण भांडार 
करने गाथा-सप्तशतीमे' आए हुए ज्योतिपके संकेतो ्राधारपर कुल्‌ 
श्रापत्तियां उरई थी ( भारुडारकर-स्मारक भ्रंथ, प° १८७-१८६ ), 
फिन्तु इनका नियकरण म० म० पं० गोरीशंकर ही राचंद श्रोाने 
भली भावि कर दिया द ( प्राचीन ल्िपिमाल्ला, प° १६८ )1 

(२) जेन पंडित मेशतुंगाचार्य-रचित परावलीमे लिखा हे कि 
मभोवादनके पश्चात्‌ गदंभिट्लने उजयिनीमेः तेरह वर्पतक राव्य 
किया । उसके अत्याचारके कारण कालकाचार्यने शक्ोको बुलाक्रर 
उसका उन्मूलन किया । शको ने उजयिनीमे चौदह वर्प॑तक राज्य 
किया । इसके पश्चात्‌ गदंभिरलके पु विक्रमादित्ये शकरौसे उजयिनी 
का राज्य लौटा लिया। यह यना मदावीर-निर्वाणके ४७० च 
यपं मे ( ५२७-४७० = ४७ द° पू) दद । विक्रमादित्यने सार वर्त 
राज्य क्रिया 1 उनके पुत्र विक्रमचरित उपनाम ध्मादिव्यने ८० वर्प॑तक्र 
शवासन करिया । तत्पश्चात्‌ भेस्ल, नेल तथा माहदनें क्रमशः १९, १४ 
तथा १० वपं रास्य किया दस समय यीग-निर्वाणके ६०५ वं पान्‌ 
( ६०५-५८5 = ७८ ₹० पृ० ) शक संवत्‌क्रा प्रवर्तन दुश्रा । 
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„ (३) प्रवस्धकोप्के सार महावीर-निवाणके ४७० वपं पश्यात्‌ 
( ५२७-७७०=४७ ० पू० ) विक्रमादिव्यने संवत्‌कां प्रवर्तन किया ] 
(४ ) धनेश्वर्सूरि-विरचित शचुञज्जय-मादात्म्यमे इस वातका 
उल्लेख है कि चीर ( महावीर ) संत्‌के ४६६ वषं बीत जानेपर 
विक्रमादित्यका प्रादुभव होगा 1 उनके ४७७ वपे पश्चात्‌ शिलादितव्य 
धवा भोज शसन करेगा । दस प्र॑धकी रचना ७७७ विक्रम संवते 
दुर जवर कि वल्मीके राजा श्रिलादित्यने खुराष्से बौद्धोको खदेड 
कर कर तीर्थोको उनसे लोटा लिया था! ( देखिप डा० भाउदा जी, 
जरनल श्रौफ वोम्वे एशियाटिक सो्ताइटी, जिर्द्‌ ६, पर २६९-३० )1 
(५) सोमदेव भद्-विरयचिव कथासरित्सागर ( लस्वक १८, 
तरंग १) मे सी विक्रमादिव्यकी कथा आती हे। इसके श्रनुखार 
विक्रमादित्य उज्ञयिनीके राजा थे । इनके पिताका नाम महेन्धादित्य 
तथा माताका नास सौम्यदशैना धा } सहेनद्रादित्यने पुचरकी कामनासे 
णिवकी श्राराधना की । इस समय पृथ्वी स्लेच्द्ठाक्रान्त थी । श्चत्तः 
टस चाणक्ते क्लिप देवतास ने भी शिवस प्राथैना की । शिवजीने 
श्रपने गण मास्यवानको ` वुलाकर कटा कि पृथ्वीका उद्धार करनेके 
लिये तुम मनुष्यका श्वतार लेकर उजयिनी-नाथ मदेन्द्रादित्यके यदा 
पुन रूपसे उत्पन्न हो । पुज उत्पन्न दोनेपर श्िवके देशानुसार 
मदेन्द्रादित्यने उसका नाम विक्रमादित्य तथा उपनाम ( श संहारक 
दोनेके कारण) विपमशील्त सकला ! वालक विक्रमादित्य पड़ लिखकर 
सव॒ शास्र में पारंगत हुए शरीर धाल्यविक्रम होनेपर उनक्रा 
रमिपेक किया गथा! वे वड़े दही प्रजावत्सल राजा हु दनक 
विषयमे लिखा है-- 
स पिता पिवदीनानां बन्धूनाश्च सं चान्यवः। 
नाथानां च नाथः स प्रजानां कः स नाभवत्‌ 1) ६८।१।६६ 
श्रथात्‌ वे पितदीनेक्षा पिता, बन्धुरदितों के चन्धु श्चौर नाथो के 
नाथ थे। प्रजाकेतो वे सर्वस्म दी थे। इसके श्नन्तर विक्रमा- 
दित्यकी विस्त विजयो नर त कत्योका शरतिरंजित चन ट! 
_ "+ क्थाकौ पौराणिक पौलौमे" "ग्ण" से गण तत्र श्रौर प्मान्यवान्‌' से मात्वव 
ज्मा श्राभास् मिलता है । 
स 


{ रे ] 
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श्रासरिच्छागर पेत्तारृन श्र्वीचीन यथ होते हए भी त्तमेन्ध- 
लिखित बृहत्कथामञ्जरी श्रौर अन्ततोगस्वा बृहत्कथा ( गुणा- 
य्-रचित ) पर श्रवलंचित दे । गुणाढ्य सातवाहन दालका सम 
कालीन धा जो विक्रमादिस्यसे लगभग १०० वपं पीट्े ह्या था। 
रतः सोमदेच-ढारा कथित अुध्रुति विक्रमादित्यक्र इतिदाससे सवधा 
अनभि नदी" हो सक्ती । सोमदेवके सम्ब्रन्धमें पक श्रौर वान 
ध्यान देनेकी है । वे उजयिनीके विक्रमादित्यके श्रतिरिक्तं एक दुसरे 
विक्रमादित्यको सी जानते ह जो पाटलिपुत्रका राजा था | विक्रमादित्य 
द्यासीद्राजा पारलिपु्के (लम्बक ७, तरंग ४) । इसलिये जो श्राघु 
निक एेतिहासिक मगधाधिप पारलिपुच-नाथ रु सम्रारोको केवल 
उजयिनीनाथ विक्रमादित्यसे भिन्न समभते है वे श्रपनी परम्परा 
मौर श्ननध्रतिके साथ बलात्कार करते हें । 
(६) ढार्चिशत्पुत्तलिका, राजावली भ्रादि प्रन्थो' तथा राजपूतानेम 
प्रचलित ८ रोडके राजस्थानमें संकलित ) अयुश्रतियो मे उजयिनी 
नाथ शकारि विक्रमादिव्यकी श्नेक कथाए' मिलती दें । 


साधारण जनताक्ी जिल्ञासा इन्दी" ्नुधुतियों से ठप्त दो जाती 
है रौर वद परम्परयसे परिचित लोकप्रसिद्ध विक्रमादित्ये सम्बन्धे 
प्रधिक गवेपणा करनेकी चे नदी" करती । किन्तु श्राघुनिक पतिः 
दासिको के लिये केवल अनुधुतिका प्रमाण परयक्च नदी। वे देखना 
चाहते कि अन्य साधनो-ढाय ज्ञात इतिहाससे परम्परया श्रर 
श्रनु्रतिकी पुटि दोती दै या नदीः। विक्रमादित्यकी पेतिहासिकतारे 
सम्वन्धमें वे निम्नलिखित धरनोंका समाधान करना चारतेरै- 

एात्हासक प्रशन % 

( १) विक्रमादिव्यने जस संवत्‌क्रा परचतेन करिया था उसका 
प्रारस्म कवसे होता हे । ४ 

८२) क्या प्रथम शनास्दि ई पणम कोई श्रसिद्ध यजवंश श्रवा 
मटापुख्प मालवा प्रान्तमं दृश्या था या नदीः । 

(३) क्या उस समय काद्‌ एसी मटस्वपृणे घटना दुई धी 
लिखकर उपलच्यर्ँ संवनूका प्रवर्तन ह सकना था । 


( ४ | 
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टन प्रधन सो लेकर श्चवतक पायः जो पेतिहासिक शअुसंघान 
हाते रटे उनका सारांश संक्ेपमे इस प्रकार दिया जाता है- 

( १) यद्यपि ज्योतिष गणनाके शद्स्ार विक्रम-संवत्‌का प्रारम्भ 
५७३० पूण्मे दोता दै किन्तु रैसाकी प्रथम कई शताब्दिर्यातक 
साहित्य तथा उत्कीरं लेखो मे इस संबत्‌का करटी" पयोग नदीं पाया 
जाता 1 मालवा प्रान्तमे प्रथम स्थानीय संचत्‌ सालवगण स्थिति-काल 
था जिसका पता मन्दसोर प्रस्तर-लेलसे लगा टहै--मालवानां गण्‌- 
स्थित्या याते शतचतु्ये । ( प्लीटः- गुत्त उत्फीं लेख सं० १८) । 
यह लेख पोच शताय्दि ६० का है । 

° (२) प्रथम शताच्दि ६० मे किसी प्रसिद्ध राजवंश श्चथवा 
सहापुरूपका भालवप्रान्तमे पता नदी । 

(३) इख कालम कोई पेसी क्रातिकारी घटना मालवप्रान्तसं 
नरी" हई जिसके उपलचयमे संबत्का प्रयतेन दो सकता था । 

उपयुक्त खोजोसे यद परिणाम निकाला गया ह कि प्रथम शताच्दि 
१० पू० मे विन्रापादित्य नामक को$ शाखक नरी टुश्चा ! तत्कालीन 
विक्रमादित्य कररना-परसूत दहे । संभवतः मालवसंवतका प्रारम्भ 
६० प्र० प्रथम शताच्ध्मिं ह्या था । पीस विक्रमादित्य उपांधिधारी 
सी याजने प्षपना विरुद इसके साथ जोड दिया। इस प्रकार 
सवके प्रदतेक विक्रमादित्यकी एेतिहासिकता चहुतसे विदानो के 
मतमें श्रसिद्धदोजातीदै। इख प्रत्रियाका पफल यह श्या किं 
कतिपय प्राच्यविद्या-विशारदो ने प्रथम शताव्दि ६० प° के लगभग 
दतिदासमें घसि राजाश्रोको विक्रम-संचत्‌का प्रवर्तक सिद्ध करनेकी 
च्ठाप्रारस्भसी। 

रानुमानिक पत- 

( १) फगौसनने एक विचित्र सतक्ा पतिपाठन करिया। उनका 
परथन हे कि जिसको ५७ ई० पृण मे प्रारम्भ दोनेवाला विक्रम संवत्‌ 
षट्ते हे, वट ॒वास्तवमे ५०४ ई० में प्रचलित किया गया था | 
उङयिनीक्े राजा विक्रम दपेने ५७९ ३० मे स्लेच्छोः ( शको) को 
पनेरुरके युद्धम टयाकर विजयके उपलदयमे संवत्का प्रचार किया । 
स खदत्‌सो प्राचीन श्योर श्राद्रणीय वनानेके लिये दसवत परारस्भ- 
स 
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काल ६५ १०० ( श्रथवा १०६८० ) = 2०० वपे पीछे फक दिया 
गया ! इस प्रकार ५६६० पू० जँ प्रचलित धिक्रम संवनसे इसको श्रमि्न 
मान लिया गया हे। किन्तु क्यों ६०० व्यं दी प्रहले उसका प्रारम्भ 
ठकेल दिया गया, इसक्रा समाधान फगंसनकरे पास नीद ] इसके 
प्रतिरिक्त ५४४ ई० के पूर्वं मालव-संवत्‌ ५२६ ( म॑दसोर प्रस्तग- 
्रसिलेख, प्लीर--गुप् उत्कीखंँ लेख सं० ९८) तथा विक्रम-संवत्‌ ४३० 
( कावी श्रभिलेख, ईडि० पैदि० वपं १८७६ , पृ० १५२) के प्रयोग 
मिल जानेत्ते फंसनके मतका भवन दी धराणायी हो जाताटै। 
(फगसनके मतके लिये देखिए इंडियन एटिकेरी, वपं १८७; पृ० १८२) 

(२) डौ० क्लारका मत था क्रि ५७ ई० पूणं प्रारम्भ होनेवाले 
विक्रम संचतका प्रवर्तन कनिष्कके राल्यायेदर-कालसे प्ररं दोना है 
( जरनल आमपः टी रोयल पशियाच्कि सोसाइटी, वर्पं १६०७, पृ 
१६९ ) अपने मतके समर्थनमे उनका तकं यह है कि कनिक 
भारतीय उतिहासिका पक प्रसिद्ध विजयी राजञा था । उसने श्न्त- 
प्रीय सास्राज्यकी स्थापना की । वौ धर्मके इतिद्ासमें मी अरशोकरे 
पश्चात्‌ उसका स्थान दै ! पेसे प्रतापी यजाका संवत्‌ चलाना स्वैथा 
स्वाभाविक था) परन्तु यह मत ड° प्लीरके अतिरिक्त प्रायः न्य 
किसी विदढानको मान्य मदीदै। परधम तो श्रमी कनिष्कका समय 
दी श्रनिध्ित दै! दूखरे पक विदेश्री राजाके ढारा दशके पकः कोनेमे 
प्रवतिंत संवत्‌ देशव्यापी नदीटो सकता था। तीरे यदह वात प्रायः 
सिद्ध है क्षि कुप ने कयमीर तथा पंजाचमें जिस संवत्‌करा व्यवहार 
क्रिया था, वह पृच-परचलित सक्तपिं संवत्‌ था जिस्म सदस तथा 
शतक श्ंकः लुप्तं । यदि यह वात मान्य भी समभी जायतोभी 
ुःपण-संवत्‌ वंश॒गत था शरोर पर्ये के पश्चात्‌ पश्िमोत्तर भारतम 
इसका प्रचार नर्हा मिलता | 

(३) श्री वेलंड गोपाल रेयरने श्रपनी पुस्तक श्राचीन भारतसा 
तिथिक्रम' ( कऋरोनोलोजी शोष णम्धं इगिडिया, पृष १७५) में इस 
मनका परनिपादन क्रिया टे करि विक्रम-संवत्‌खा ध्रवर्तक सुराण्रका 
मदात्तघ्रप चान था । “विक्रम-मंवत्‌ वास्तवे मालव-संवत्‌ दै। 
मन्दसोर प्रम्नर-लेम्वमं स्पष्र चनाया गया दै कि मालव जातिके संध- 
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ठन-कालसे इसका प्रचलन दुश्रा ८ स्पलवानां गणस्थित्या याते शत 
चतुष्टये ! प्लीर-गुप्त उत्कीणं लेख सं०--१८ ) 1 ऊषरणो-ढाय इस 
संवत्‌का पवतन नरी हो सक्ता था) एकतो कनिष्कका समय 
चिक्रमकालीन नही"1 दृसरे यदह वात सिद्ध नही किं उसका राज्य 
फमी मथुरा श्रौर चनारखके रागे भी पला था 1 त्तत्रपोके अतिरिक्त 
किसी शरस्य दीघेजीची राजवंशका पता नरी" जिसका मात्लव प्रार्तपर 
श्राधिपत्य हो श्रौर जिसको संवत्का प्रचतेक माना जा सके! जव 
हम इन सव वातो क्तो ध्यानम रख्ति इण सुद्रदामनके गिरनार लेखं 
पदृते है कि सव वर्णने श्रपनी रत्ताके लिये उसक्रो अपना अधिपति 
पुना था ( स्वं वरँरभिगम्य पतित्वे चृतेन-एपिग्राफिया इंडिका 
जिद्द =, पृ० ७७ ) तव यह वात हम स्वीकार करते द कि मालवा 
श्नौर गुजरातकी सव जातियों ने उनको उखी प्रकार अपना राज्ञा 
चुना था जिस प्रकार इसके पूवे उन्ो ने सुद्रदामनके पिता जय- 
दामन्‌ श्रौर उसके पितामह चा्रनको चुना था। पराचीन च्रन्थ 
एेतरेय बराह्मणम लिखा है किं पञ्चिमके सभी राजाओका अभिषेक 
खाराज्यके लिये रोता दै रौर उनकी उपाधि स्वराट्‌ होती है। 
दन स्वतन्त्र जातिर्यो ने पकतमिं शक्तिका श्र॒भव कस्ते हुए. तथा 
श्रावग्यकताके श्रागे सिर सुकाकर पने ऊपर विजयी चाएटनके 
श्राधिपत्यमे श्रपनेको एकच करके खंघटित किया यही महान्‌ 
घटना-एक वङ्‌ शासकके श्राधिपत्यमे मालव जातियोका संघटन 
५७ ६० प° म संवतुकत प्रवतेन से उपलक्षित हुदै ! तवसे यह संवत्‌ 
मालचामे प्रचलित दै । चान शओ्मोर स्द्रदामनने मालवके पड़ोसी 
पान्तोपर भी शासन करिया दसललिये संवतका प्रचार विध्यपर्यतकरे 
उत्तरे पदेशो भी दो गया। 

पयर महोद्यका यद कथन स्वत सिद्ध दै कि विक्रम-संवत्‌ 
वास्तवमे मालव संबत्‌ द । कनिष्कफे विक्रम-संवत्‌के प्रवतंक टहोनेके 
विरोधमे उनका तकौ मी युक्तिसङ्गत दे। किन्तु कनिण्कसे कदी 
स्वसपदक्तिशाली प्रान्तीय विदेशी त्तवप, जिसके साथ राष्रीय 
जावनका कोटं श्रा संलग्न नरी था, संघत्‌के प्रव्नमे कसे फारण 
रा सकता था, यदह वात समममे नही श्रानी। र्ट्रदामनूदते श्रि 
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लेखमे सव घरणो-ढाया राजाकरे चुनाचका उच्लेख केवल प्रशस्ति मात्र 

हे \ प्रत्येक शासक श्रपने अधिकरारको प्रजा-सम्मत कटनेकी नीतिका 
प्रयोग करता है ! इसके श्रतिरिक्त यदि स्द्रदामन्‌ लोकप्रियदोभी 
णयादो तो उसका यह गुण दो पदी पत्ते चा्रनमे, संघषैकी 
नघीनता तथा तीवताकरे कारण, नदी श्रा सकता था। श्री पेयस्की 
यह भुक्ति त्यन्त उपहासास्पद्‌ जान पडती है किं मालवगणने 
चाण्नके आधिपत्यमे अपना संघटन किया ओर उसके उपलवयमें 
संवत्का प्रवर्तन किया । राजनीतिक यद एक साधारण नियमदे 
किकोई भी विदेश्ती शासक विजित जातियोको तुरन्त संघटित 
होनेका अवसर नदी'देता है । फिर श्रपने पराजयकालसे मालयो ने 
संचतक्ा भारम्भ किया षहो, यदह वात भी श्रस्ाघारण॒ जान 
पडती हे । 

(७) स्व० डो० काशीध्रसाद्‌ जायसवालने जेन अनुश्रुतिके 
श्राधारपर यह निष्कषं निकाला कि “जेन गाथां शरोर लोकप्रिय 
कथाश्रोका विक्रमादित्य-गोतमीपुव्र शातकणि था। प्रथम शताच्दि 
६० प० मे मालवामे मालवगण॒ चतेमान था, जेसा कि उसके धातत 
सिक्तो से सिद्ध दोता है। शातक्रणिं रौर मालवकी संयुक्त शक्तिने 
शकोको पराजित किया । इसलिद रको के पराजयमे मुख्य भाग 
लेनेवाले शतकिं "विक्रमादित्य" के विरूदसे विक्रम-सम्बत्‌का प्रवर्तन 
हुश्रा ! मालवगणने भी उसके साथ सन्धिके विशेष ठहराव ( स्थिति, 
श्मास्नाय ) के श्रञ्चसार श्रपना इस समय संघटन क्रिया शरोर इसा 
समयसे मालवगण-स्थिति कालमभी प्रारम्भ हुश्रा) ( जरनत श्राफ 
विहार पेड उदीसा रिसच सोसायरी, जिद्द १६, वपं १६३० } । 

उप्यक्त कथनमं मालव सातवाहन संधक्रा चनाना तो स्वभाविक 
जान पडता दे (यदि इस समय साघ्राज्यवादी सातचादनोका 
श्रस्तित्व दोना संभव दो ) किम्तु शतक चिक्रमादिव्य (2) की विजयसे 
मालवगस गौस्वान्वित हश्रा श्रौरउसकफे साथ संधि करके मालव 
संचन्‌क्छा प्रवेतन क्रिया, यदह वात पृण रूपसे काट्पनिकर श्रार श्रसंगत द । 
ग्खके साथ टी यह मी ध्यान देनकीवातदहे क्रि गोनमीपुनच्र शात- 
करने न केवल शक्रोका टराया वरन्‌ शकर, व्ुदरात, नन्ति श्राकर 
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रादि नेक प्रान्तौपर श्रपना श्राधिपत्य स्थापित किया ( नासिक 
उत्कीरण लेख, एपिग्राफिया दंडिका, जिस्द ८१० ६०) 1 रतः उसकी 
दिग्विजयकी घटना सालवगण-स्थितिके बहत पीद्धेकी जान पडती 
हे । सादित्य तथा उत्क्पणं लेख किसीसे भी इस वातका प्रमाण नही 
मिलता कि किसी सातवाहन राजाने कमी विक्रमादित्यकी उपाधि 
धारण की थी 1 सातवादन राजा्रोका तिधिक्रम श्रभीतक श्नि- 
श्चित है । श्रपने विभिन्न स्तोकी सिद्धिके लिये विदानो ने उखको 
धपलेमे डाल रखा है। किन्तु बह्ुसम्मत सिद्धान्त यह है कि करवोके 
पश्चात्‌ साम्राज्यवादयी सातवाहनोका प्रादुभौव प्रथम शताब्दी ० 
पु० के श्रपराद्ध॑मे श्रा इसलिये श्रां ध-वंशका तेईसर्वो राजा गौतमी 
पुज शातकरिं प्रथम शताब्दी ई० पू० में नही"रखा जा सक्ता । सात- 
वाहन राजा््नोरे लेखों जो तिथिर्यो वी हुई दे वे उनके राज्य- 
व्पकी हेः ; उनसे विक्रम-संवत्‌ या न्य किसी कमवद्ध संवत्‌का 
उर्लेख नदीं दै । श्रीजायसवालके इख मतके सम्बन्धमें सवसे अधिक 
निणीयक गाथासपशतीका परमाण दै । आन्ध-वंशके सत्रहव राजा 
राले समयमे लिखित यह प्रंथ विक्रपादित्यके अस्तित्व श्रौर यशसे 
परिचित हे, श्रतः इस वंशा तेईस्वो राज्ञा गौतमी-पुत्न शातकरि 
तो किसी श्रवस्थामें भो विक्रमादित्य नदीँदो सक्ता | 
सीधा एेतिह(सिक प्रयत 

दस प्रकार विक्रमादित्ये श्रनुसन्धानमे प्राच्य-विद्या-विशारदौने 
श्रपनी उवेर करपना-शक्तिका परिचय दिया है। कितु इस प्रकारके 
प्रयलसे विक्रमादित्यश्ची पेतिदासिकताकी समस्या दल नदीं ोती । 
यदि परम्परके समुचित श्रादरके साथ सीधी पेतिदासिक खोज की ८ 
जाय तो संवत्‌-प्रवर्तक विक्रमादिव्यका पता सरलतासरे लग सकता 


ट। वास्तविक. विक्रमादित्यके लिये नि्नलिखित वातोको पूरा 
फरना श्रावश्यक रै 


( १ ) मालव प्रदेश श्रौर उज्यिनी राजधानी । 
(२) शकारि दोना । 

(३) ५७ ई० प मेँ सवत्‌का प्रवर्तक दोना शरोर 
(४ ) कालिदासका श्राध्रयदाता दोना । 
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ग्रनुशीलन 
(१) यह्‌ वात श्रव एेविदहासिक्र खोजोसे सिद्ध होग 
प्रारम्भमे मालवप्रदेश्रमे प्रचलित दोनेवाला संवत्‌ मालवगणका संचत्‌ 
धा 1 त्तिकंदरके भारतीय श्राक्रमणके समय मालव जाति पंजाव्में 
रहती थी । मालव-चुद्रक-गणसंघने सिकंदरका वियेध क्रिया था, 
किन्तु पारस्परिक पूटके कारण मालवगर्‌ शकेल लड्कर यूनानियो 
से हार गया। उसके पश्चात्‌ मौर्चकि कठोर नियंजणसे मालवजाति 
निप्प्रभ-सी टो गई । “मौर्-साघ्राज्यके श्र॑तिम कालम जव पथ्िमोत्तर 
नारतपर वाख्नियों के श्राक्रमख धारस्भ हुए तव उतच्तसयापथक्री माल- 
वादि कई गणजाति्योँ वसत पीं राजप्रूताना टोते इए मध्यभारत 
पर्टुची" श्रौर -व पर उन्होने श्रपने नये उपनिवेश स्थापित किण! 
समुद्रशु्के परयाग-प्रशस्ति-लेखसे सिद्ध है कि चौथी शताब्दी ३० पर 
के पूवम उसके साम्राज्यकी दक्तिण-पश्चिन सीमापर करई गण-रट 
वर्तमान थे। कितु इसके पहले प्रथम-द्वितीय शताब्दी ३० पृण मे 
मालवजाति श्राकर श्रवन्ति ( मालव प्रान्त ) मे पर्य गड थी, यदह 
वात सुद्रा-शाखसे प्रमाणित दै। यद्दोपर एक प्रकारके सिके मिते 
ठ जिनपर व्ाह्यी श्रत्तयेमे" “मालवानां जयः' लिखा दे (इ 
म्यजियम कायन्स जिद्द १, पृ० १६२ ; कनिगहेम--श्राकिलोजकल 
सर्व रिपोर, जिर्द्‌ ६, प° १९६५-४ ) | 
(२) ३० पु० प्रथम शतान्दीके मध्यमे मगध-सास्राज्यका भ्रा 
वेप कारर्वकी त्तीण शक्तिके रूपमे पुवं भारतम वचा श्रा धा। 
ˆ वारस्तियो के पश्चात्‌ पथिमोत्तर भारतपर शको के श्राक्रमस हानं 
लगे 1 शरु जातिने सिन्ध प्रान्तके मागसे भारतवपमे प्रवेश किया) 
यटोसे उसरी एक शाखा खरार रोते हए श्रवन्ति-श्राकस्की श्रार 
वदने लगी । इस वढूा्चरमे मध्यभारतके गणराष्रे से शकोका संघप 
रोना खयेथा स्वानाविक था । वादसी श्चाक्रमणके समय गणजातिययां 
संघ चनाकर लड्ती शी। इस संघा नेतृत्व मालवगणने किया श्रार 
गराकोको पीदं दकेलकर सिन्ध -श्रान्तके द्टोरतकः पर्हचा द्विया । कालाः 
यार्य-कथामं शङ्करो निमन्यण देना, श्रवन्तिवे ऊपर उनका 
द्रस्थायी श्राधिपत्य श्रौग श्रन्तमे विक्रमादिन्यके दाय उनका 
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नि्वासन--दइन समी घटनाश्चोका मेल शतिष्टासकी उपर्युक्त धारासे 
चैड जाता हे । 

(३) शकोंको पराजित करनेके कारण मालवगण-सुख्यकरा 
कारि एक विरुद दो गया । यद्यपि इस घटनासे शकोका ्रातंक 
सदाके ल्िये टर नदी इदमा, तथापि यदह पक क्रान्तिकारी घटना थी 
छ्रौर इसके फलस्वरूप लगभग डेढ़ सौ वपो “तक भारतवषं शको के 
आधिपत्यसे खरक्तित रहा । इसलिये इस विजये उपलदच्यभं संयत्‌ 
का प्रवर्तन दुश्रा श्रौर मालवगणकरे उठ्‌ दोनेसे इसका गण-नाम 
मालवगण स्थिति या सालवगण-काल पड़ा । 

(४ ) श्रव यह विचार करना है करि मालवगण॒ मुख्य कालि- 
दासके श्रा्रयदाता दो सक्ते हे या नदी? अभिक्षान-शाङुन्तलकी 
कतिपय प्राचीन परियो मेः नाम्दीके अन्तम लिखा मिलता है करि दस 
नारकका श्रभिनय विक्रमादित्यकी परिपद्में हुश्या था। “सूच्रधार-- 
भ्रां श्यं हि रसभावविशेपदीक्तागुरोविक्रमादित्यस्याभिरूपभूयि्ा 
परिपत्‌ । स्याञ्च कालिदासग्रथितवस्तुना नवेनाभिनानशाङ्क- 
न्तलनामघेयेन नार केनोपस्थातव्यमस्माभि. 1 तत्‌ प्रतिपाचमाधी- 
यतां य्न । नान्यते ।' ( जीवानन्द विद्यासागर संस्करण, कल- 
फत्ता, १६१४ ३०) । प्रायः श्रभीतक विक्रमादित्य एकतांचिक 
राजादी समभे जाते रहे दै । किन्तु काशी-विश्वविदययालयमे दिन्दी 
विभागक्े श्रध्यत्त पं० केशवधरसाद्‌ सिश्चके पास खरक्तित श्रसिनान- 
शाङन्तलकी एक दस्तलिखित प्रति ( परतिलेखन काल-अगरटन 
युद ५, संवत्‌ १६६६ वि० > ने विक्रमादिव्यका गणसे सम्बन्ध व्यक्त 
फर दिया है । सके निम्नांकित श्रवतरण ध्यान देने योग्य दै-- 

(य)श्चायं रसभावविशपदीत्ता गुरोः विक्रमादित्यस्य साटसाद्धस्या- 
भिरूपभूयिष्ेयं परिपत्‌ । श्स्याञ्च कालिदासम्रयुक्तेनाभिनानशाङ 
न्तलनवेन नाटकेनोपस्थातन्यमस्याभिः ( नान्यन्ते ) । 

(या) भवतु तव विडौजा" प्राज्यदरष्टि प्रजाखु 

त्वमपि विततयक्षो चच्रिणं भावयेधा । 
गरणथातपरिवरते रेवसन्योन्य्त्यै- 
नियतसुभयलोकाठग्ररएलाधनीयै" ॥ (यरतवाक्य) 
न~ 
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~~~ 
उप्यक्त श्रवतरणो मं रेखाकित पदोसे यद स्पष्ट जनि पडता 
फि जिन विक्रमादिव्यका यद्या निर्देश दै उनका ऽयक्तिवाचक नाम 
विक्रमादित्य श्रौर उपाधि ऋाहसाङ्क दै । नरतवाक्यका गरु" शब्द 
राजनीतिक अमे गणराषटू*का द्योतक दै । शशत' संस्या गोल शरोर 
श्रतिरंलित है तथा गणश्चत"का अर्थं कई गणका गण-संध है ! शर 
शब्दके धस श्रथेकयी संगति श्रवतरण (श्य) के रेखांकित पदसे वैरती 
है । वरदो विक्रमादित्यके साथ फो ्रजतांचिक उपाधि नदी लगी 
हई दे । यदि यदह श्रघतरण चुन्दोवद्ध होता तो कटा जा सकता धा 
कि छन्दकी ्रावश्यकतावश उपाधि्योँका प्रयोग नदीकियागयारै, 
किन्तु गये इनका अभाव कु विशेष अथै रखतादटै। निश्चयदी 
विक्रमादित्य सघ्रार्‌ या याजा नीथे पितु गण-मुख्य थे । कोौरिष्य- 
के श्र्थंशास्चके श्रचुसार गण्-राष्र कद प्रकारके थे-कुलुं वाता 
शास्रोपजीवी, कक श्रायुधजीवो रौर ऊढ रजशब्ठोपजीवी । प्सा 
जान पड़ता दै कि मालवगण वा्तीशासख्रोपजीवी था। इसीलिये 
विक्रमादिस्यके साध राजा या अन्य किंसी राजनीतिक उपाधिका 
व्यवहार नदीं हुश्रा टे । 
इन श्रचतरणोके सहारे यदी निष्कपं निकलता है कि विक्रमा- 
दित्य मालवगण-मुख्य थे। उन्दने शकोको उनके प्रथम चद्व 
पराजित करके इस कंनिकासी घनटनाकरे उपलचयमें मालवगणस्थिति 
नामक संवनूक्ता श्रवन करिया जो श्रागे चलकर विक्रम-संवत्‌के नामसे 
प्रसिद्ध दुश्ा। विक्रमादित्य स्वयं काव्यमर्म॑न तथा कालिदासादि 
कवियों श्योर कलाकार श्रा्रयदाता थे। 
श्रव परश्च यददो सकतादहे क्रि मालवगणसिति श्रथवा मालव 
संवन्का विक्रम-संवत्‌ नाम कंसे पड़ा । इसका समाधान यददैकि 
संवत्क्त॒ नाम ध्रारम्नमे गणपरक दोना स्वाभाविक धा, क्यैकि 
लोकतंत्र रामे गणकी प्रधानता दोनी है, व्यक्तिकी नदी। पाँचरवी 
शताब्दी १० के पूर्वामेः चन्द्रशत्त द्वितीय विक्रमादित्ये भारन 
घपमे' श्मन्तिम वार गणरष्रौका संहार करिया। तवसे गण॒राषट भारतीय 
प्रजाक्रे मानसिक सरितिजघे योल होने लगे श्रौर श्राटयीं न्वी 
शनाष्दी इ० तक्र, जव कि सार देशम निरंकरुण पकनंचकी स्थापना 
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घुक्पी थी, गणराष्की कट्पना भी विलीन हो गद । अतः मालवगणका 
स्थान उसके प्रमुख व्यक्तिविशेष विक्रमादित्यने ले लिया श्चौर 
संचत्के साथ उनका नाम जु गया । साथ ही साथ मालवगण्-सुख्य 
विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य दौ गप) राजनीतिक कर्पनाकी 
दु्वलताका यदह एक एकाकी उदाहरण नहे । ्राधुनिक पेतिहासिक 
खोजोसते अनभिक्ञ भारतीय प्रजामे श्राज कौन जानता है कि भगवान्‌ 
श्रीरृष्ण योर मदात्मा चुद्धके पिता गणसुख्य थे 1 श्रवौचीन साहित्य 
तकम वे राजा करके दी माने जातेद। यह भीददो सकतादहैकि 
राजशब्दोपजीवी गरमुख्योंकी !राजाः उपाधि राजनीतिक ख्रमके 
युगम विक्रमादित्यको साजा चनानेमे' सहायक हद दो । 

प्रथम शताब्दी ई०प्‌० मे विक्रमादिव्यकी एेतिहासिकता प्रमाणित 
क्.रनेके साथ यदह भी श्रावर्यक जान पडता है किं उन स्थापनाच्योका 
संक्तेपमे विवेचन किया जाय जिनके श्राधारपर कालिदासके 
साथ विक्रमादित्यको भी प्रायः गु्त-कालमे घसीरा जातादहेश्रौर 
विक्रमादित्य'-उपाधिधासी गुक्ष-सम्राेमिं किसी एकसे संवद्ध 
सिद्ध करनेका प्रथल्ल किया जतादहै। वे स्थापनार्पँ निश्नलिखित 
षिवेचर्नोपर श्रवलस्वित हें - 

(१) कुल रेतिदासिकफी धारणा दै कि तथ्राकथित चौद्ध- 
फालमे वेदिक ( दिन्दू ) धर्म श्रौर संस्छृत-सादिः्य संकटापन्न हो 
गए थे । घ्नतः ईसाके एक दो शताब्दी श्रागे-पीदे संस्छृत-काव्यका 
विकास नही"दो सकता था । शुक्तके श्ागमनके पी दिन्दू-धर्मके 
पुनरुत्थानके साथ संस्छत-सादहित्यका भी पुनस्न्थान दहुश्चा। तभी 
संस्छृत-सादित्यमें कालिदास जैसे कुशल तशा परिष्कृत कान्यकारका 
रोना सम्भव था । "पुनख्त्थान' मतके सुख्य प्र वतक भैक्समूलर थे ! 
पीेकी पेतिदासिक खोज से यद मतत असिद्ध हो गया है ( विस्तृत 
विवेचनक्ते लिये देखिए डौ० जी० व्यूलर, इईंडियन रेटिकेरी, वर्षं 
९६१३) 1 चोडकालम्मे न तो वैदिक धमे लुप्त दुश्रा था श्चौरन संस्छृत 
सादित्य ही । गुरकालके पटले साकी दूसरी शताब्दीमे खुराक मटा- 
छन्प स्द्रदामन्‌के गिरनार श्यभिलेखमे गद्य-काव्यका वड़ा री सुन्दर 
दारण मिलता टे ८ पञजन्येनेशाणवभूतायामिव पृथिव्यां 
न 
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कृतायां * * ` युगनिधनसदशपरमघोरवेगेन वायुना प्रमथित सलिल- 
विक्तिप्तजजयैकृताव"* "" "1 एपिग्राफिया रंडिका, जिद ८, पृ० ४७) । 
राजकीय व्यवहारका यह गघ्काघ्य श्वद्य दी उस युगमें वर्तमान 
पद्य-काठ्यके ्मनुकरणपर लिखा गया होगा । ३० पू० शुंग कालम 
रचित पातञ्जल मदहाभाप्यमें उद्धत उदादस्णो मं काव्योकी शैली शरोर 
चुन्द पार जाने हेः । ( कीलदौनें : महाभाण्यका संस्करण )। इसके 
छ्रतिरिक्त रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्ये अधिकाम्‌ 
भाग ई० पृ में लिखे गप थे । मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मरतियोँ श्साकी 
पायूवैवतीं शताब्दितरो मे लिखी गई यथी। काञयकी उपयुक्त 
धारके प्रकाशमें प्रथम शताब्दी ९० पु मे कालिदासके नारको रौर 
काव्योकी सचना पणेत श्रसम्भव नदीजान पड़ती ! 

(२) कालिदाक्लके कान्यो शौर वौद्ध परिडत शश्वघोषके वुद्ध- 
चरित नामक काव्यम अत्यधिक साम्य दै। कथानककी खष्टि श्रोर 
विकास, वर्णन-ली, श्नलंका्ेका प्रयोग, दुन्दोका चुनाव, शब्द 
विन्यासादिमें दोनो कलाकासे मसे पक दूसरेसे श्रव्यन्त प्रभावित टै । 
सका पक उदाहरण नीचे दिया जाता है- 


रघुवंश वुद्धचरित 
ततस्तदाल्लेकन तत्पसणां ततः कुमारः खलु गच्छतीति 
सोधेषु चामीकरजालवत्छ 1 शरुत्वा खियः प्रेष्य जनास्पच्रतिम्‌ । 
चभूवुरित्थं पुरखुन्दरीणां दिदत्तया दम्य॑तलानि जग्मुः 


त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ७।५॥ जनेन मान्येन कताभ्ययुल्ला ॥२।११ 

यह तो प्राय. सभी विष्ठान्‌ मानते दे कि कालिदासकी रचना 
दोनों में धरे्ठ है । परन्तु उनमख कतिपय यह भी मान लेतेदेंकि 
सस्रत कान्यके विकासमें अश्वघोष पटले हुए । कालिदासने उनका 
श्रजुकरणकर श्पनी गलीका चिकास श्रौर परिभाजन किया श्रष्व- 
घोप कुपण सम्राट्‌ कनि्कके समकालीन थे, जिनका समय पथम 
श्रथचा द्वितीय शनान्दी ई० दै। इसलिये कालिदासका कान 
तीसरी शताब्दीके पश्चान्‌. संभवतः गुत्तकालमें दोना चादिप (३० वी 
कोवेल्‌-श्रए्वधोपका बुद्ध चग्ति, भूमिक्रा ) । विचार करनेपर यद्‌ 


युक्ति-परम्प्रण सव्रेथा श्रसंगन जान पटृती टे! यट बात विदित 


~~ ~~ 
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हे कि प्रारम्भिक चौद्ध साहित्य पाली प्राकृते लिखा गया था । पद्ध 


संस्छत साहिव्यके प्रभाव श्रौर उपयोगिताको स्वीकारकर वोद्ध 
लेखके ते संस्छृतको अपने साहित्य श्चोर दशैनका माध्यम वनाया । 
इसलिये संस्छृतकी काव्यशेलीके प्रचलित रौर परिष्ृत हो जानेपर 
उन्धने उसका श्नु सरण किया । तः स्पष्र है किं ्रश्वधोपने 
कालिदासकी शेलीका अजुसरण किया । यदि उनकी कला श्पेत्ता- 
कृत दीन है तो यह श््करणएका दोष है ! प्राय अनुकरण करनेवाले 
पते आरदश्षेकी समता नदी कर पाते। 
(३) कालिदासको पोचची' या चुटी शताष्दी ई्मे खं 

लेमे एक परमाण यह भी दिया जाता ह कि उनके ्न्थो मे यवन, 


` शक, पहुव, हणादि जातियों के नाम तेह । हणो ने ५०० ० में 


सारतव्पपर श्राक्रमण प्रारम्भ किया । श्रतः इसका उल्लेख करनेवाले 
कालिदासका समय इसके पश्चात्‌ दोना चाहिर ( लिररय रिमेन्स 
प्रोफ डौ० भाउदाजी, पृ० ४६ ) । परन्तु ध्यान देनेकी वात तो यद 
हे कि रघुवंशमे हणो भ्रथवा श्रन्य जातियोका वणेन विदेशी विजेताके 
रूपमे नही राता । रधुन अपनी दिग्विजये उनको भारतकी 
सीमाके बाहर पराजित किया था, श्रत. कालिदासके समयमे हरणको 
भार्तकी पर्चिमोत्तर सीमाके पास की'रहना चादिए । चीन तथा 
मध्य एशियाक्रे इतिदाससे प्रमाणित हो गया है किं १० प° परदेली 
तथा दसरी शतान्दीमे हण पामीरके पूवासरभें श्रा चुके थे । गुट्यूज 
लफ-चीनका इतिद्टास, जिर्द ९, प° २२०) । 

(४ ) ज्योतिपके बहतसे संकेत कालिदासके भ्रन्थोमे श्राएद। 
फ्‌ एक विदानोका यदह मत है कि कुपण-कालके पश्चात्‌ भारतीयो ने 
ज्यातिपके वहृतसरे सिद्धान्त यृनान श्रौर रोमसे सीखे थे । इसलिये 
षालदासका समय इसके वहुत पी दोना चाहिए । परन्तु इस 
वातको माननेवाले दस सत्यको भूल जाते दं कि स्वयं यूनानियो ने 
पई शताब्दी १० पृ० मे वैविलोनियाके लोगो से ज्यौतिपशाख सीखा 
धा ( मेक्समूलर-दरिडिया, ह्वार कैन इट टीच श्रस, पु० ३६१ ) । 
चाथा-पांचवी शताब्दी ई० पृण्भे पारसीक सम्पकःमे भारतवर्षं भली 
भानि श्चा गया था, श्रत वह वैविलोनिया श्रौर चार्डियाक्ा ज्यौतिप 
न~ ~ 
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॥ विक्रमादित्य 














सीघे सरलतासे सीख सकता था ( प्रो° पस ० बी दीच्तित :-मारतीय 
ज्योतिका प्राचीन इतिदास, प° १५७ ) । ईसासे वहुत पटले रचित 
रामायणम ज्योतिपके सिद्धान्तोका श्रधिक प्रयोग किया गया है- 
नक्तत्रेऽदिति दैचत्ये स्वोचसंस्थेषु पंचसु । 
ग्रहेषु कके लने वाक्यता विदुना सह ॥ 
(वा० का०, सर्गं १८) श्लो° & ) 


पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः) 
सापे जातौ तु सोमिच्नी कुलीरेऽभ्युदिते रवौ ॥ 
( या० का०, सर्ग १८, सलो० १५) 


उदिते विमले स्ये पुष्ये चाभ्यागतेऽहनि । 
लग्ने ककंटके प्रापे जन्म रामस्य च सिते ॥ श्रादि। 
८ श्रयो०, सर्गं १५, श्लो० ३) 


(५) वराहमिदिरकी तथाकथित समकालीनतासे भी कालिदासका 
समय पोचवी शताष्दी ई०्मे निशित किया जाता दै । ज्योतिविदा- 
भरणमें निखलिखित उल्लेख है- 

धन्वन्तरिः त्तपणएकामरसिदशंकुषेवालभद्घर्षैरकालिदासाः। 
. ख्यातो वराहमिद्िसे चपतेःसभायां रलानि चै वररुचिर्नव विक्रमरस्य॥ 
इस ध्रवतरणके संवंधमें प्रथम तो यह कहना है कि जिस ग्रन्थमं 
इसका उरलेख दै वट कालिदासकी रचना नरी" । दूसरे पक दोको 
छोडकर यदो जितने रल विक्रम-सभामिं एकच किए गदं वे 
समकालीन नदी"1 तीसरे यह श्रुधि पीचेकी श्रौर केवल एक ही 
द ; श्रन्यत्र कटी भी इसकी चची नही । श्रतः वराहमिदिरकी 
कलिदाससे समकालीनता उसी श्रकार कट्पनाजन्य जान पडती द 
जिस प्रकार कालिदास शरोर भवभूृतिके प्क सभाम एकच दोनेकी 
किंवदन्ती । 

दस ध्रकार कालिदासको गुक्तकालीन श्यौर शस कारणसे 
विक्रमादिव्यको रुप्-सम्रार्‌ सिद्ध करनेकी यक्तियों तकंसिद्ध नर्द 
जान पडती टं । विक्रमादित्यके गुप्त-सरार्‌ होनेके विरुद्ध निम्न 
लिखिन करोर श्रापत्तियां टं- 





॥ 


2 
3), 
«~---4 


विक्रमादित्य 





( १) गु्त-सम्राटोका श्रपना वंशगत संवत्‌ है । उनके किसी 
भी उत्कीरं लेखे मालव अथवा विक्रम-संचत्‌का उर्लेख नदी है । 
जव उन्दने टी विक्र म-संवत्‌का प्रयोग नरी किया तो पीकेसे उनके 
गोरवास्तके पश्चात्‌ जनताने उनका सम्बन्ध विक्रम संवत्‌से जोड 
दिया हो, यह वात समस्मे नरी आरती 1 

( २) गु्त-सघ्रार्‌ पारलिपुज्-नाथ थे, ,किन्तु श्नुश्चत्तियोके 
विक्रमादित्य उज्जयिनी-नाथ धे । यद्यपि उज्जयिनी गुपोकी प्रान्तीय 
राजधानी थी, किन्तु वे प्रधानतः पाटलिपुजाधीश्वर रौर मगधाधिप 
ये । मुगल सम्राट्‌ दिल्लीके अतिरिक्त आगरा, लाहोर श्रौर श्रीनगर 
भेभीरहतेये फिरमभी वे दिव्लीश्वर ही कटलाते थे। इसके 
श्रतिरिक्त सोमदेवमद्टने पते कथासरित्सागस्में स्पष्टतः दो विक्रमा- 
दित्ये(का उल्लेख किया है- एक उजयिनीके विक्रम तथा दृसरे 
पाटलिपुत्रके । उनके मनम इस सम्बन्धं कोद रम नहीं था । 

८२ ) उज्जयिनी के विक्रमका नाम विक्रमादित्य था,उपाधि नरी 
फथासरित्सागरमे लिखा है कि उनके पिताने जन्म-दिनको दी उनका 
नाम शिवजीके श्रादेशचसार विक्रमादित्य रखा , अ्रभिपेकके समय 
यह नाम भ्रथवा विरदके रूपम पीके नदी" रक्खा गया 1 इसके विरुद्ध 
फिसी गु्-सप्रार्का नाम विक्रमादित्य नदी" था । दवितीय चन्द्रगुप्त 
तथा स्कन्दगक्तके विशद कमश विक्रमादित्य श्रोर क्रमादित्य ( करटी 
फटी विक्रमादित्य मी ) थे । समुद्रश्॒तने तो यह उपाधि कभी धारण 
ही नदी की । कुमारगु्की उपाधि मदेन्द्रादित्य थी, नाम नरीः। 
उपाधि प्रचलित होनेके लिये यह श्ावशयक दै किं उसके नामका 
कोर लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति टुश्रा हो जिसके श्चुकरणपर पीलेफे मह- 
त्वाकांत्ती लोग उस नामकी उपाधि घारण करे! रोममें सीज्ञर 
उपाधिघारी राजाच फे पटले सीजर नामक सम्राट्‌ दृश्या धा। 
धसी प्रकार विक्रम उपाधिधारो शत नरेशों के पूर्वं विक्रमादित्य नाम- 
घारी शासक श्रवश्य दी इुश्या दोगा श्यौर यदह महापराक्रमी मालव. 

गण-मुख्य विक्रमादित्य सादखाड दी था । 


स 
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काल्िदाख्छा खन्द 











[ भरीयुत परिडत बलदेव उपाध्याय, एम्‌० एु०, साहिव्याचायं ] 


ध्रस्प्ठदोपा नलिनीव रणए 
हारावलीव प्रथिता गुणौपेः। 
पियाङ्पालीव विम्दहया 
न कालिदासादपरस्य वारी ॥ 
--श्रीरृप्य कवि । 


महाकवि कालिदास हमारे राषएरीय कवि थे । चे भारतीय सभ्यता 
तथा संस्छतिके प्रतीक थे । इस विशाल तथा विस्‌ देशकी संस्कृति 
कालिदासकी वाणी मंबोलती हदे तथा उनके नारको में पना मनोदर 
भव्य रूप दिखलाकर मानवमाचका मनोश्न करती हे । श्रेगरेजोके 
प्रथम समागमके समय श्ाजसे लगभग दो सौं वषं पहले यह भारत- 
चप संसारकी ष्टि मं संस्छतिविदीन श्रन्धकारपृणं देश सममा जाता 
था, परन्तु कालिद्रासके 'यभिक्नानशाङगन्तल'ने दी भारतके धरति 
विश्वका श्रादर जगानेका रलाघनीय कार्यं किया । श्राजसे टीकर 
१५५ वप पटले सरः विलियम जान्सने शाकुन्तलका श्रयुवाद श्रेगरेजी 
भापामें क्या तथा इसी श्रनुघादका जर्मन भापाम श्रनवाद्‌ जोज 
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फौरेस्टरते दो साल पीके सन्‌ १७६१ म करिया ! इसी श्रयुवादको 
पट़कर जर्मनीके सर्व्रेएठ महाकवि गेटेने अपना जो हदयोद्वार प्रकट 
किया था वह साहित्यक प्रेमियोँसे कपा हश्मा नदीं द। केवल 
संस्छतके ज्ञाता परिडतजन इस संङतानुवादको पट़कर उस विदेशी 
कविके ्भिप्रायको भली भति समर सक्ते - 
षासन्तं कुडमं फलं च युगपद्‌ प्रीष्मस्य सवं च यत्‌ 
यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तपेणं मोदनम्‌ । 
एकीभूतमभूतपुवंमथवा स्वलोकभूलोकयो-- 
रेऽवयं यदि वाञ्दुसि भरियसखे ! शाकुन्तलं सेव्यताम्‌ ॥ 

सर श्रवरुवादने दमारा वडा उपकार किया! पाश्चात्य जगत्‌ने 
भली भोति समा कि भारतीयों की संस्कृति बड़ी ऊँची है तथा 
दयक कोमल भावों को प्रकट करनेकी निपुणता उसके कवियों में 
विशेष हे । इस प्रकार कालिदासका ऋण हमारे ऊपर वहुत दी 
श्रधिक दे । 

मारी राप्य भावने श्नर विश्व-कस्याणएकी भावनामिं 
किसी धरकारका विरोध नदी है। भारतीय कवि र्का मङ्गल 
चाहता हे श्रौर उसके साथ दी साथ वह संसार्की मह्गल-कामना भी 
किया करता हे। कालिदासके काव्यो मे इस स्ामञ्जस्यका मनोरम 
रूप रष्िगत होता दै । इस मदहाकरविकी वाणीमे * जिख धकार श्रादि 
फवि वारमीकिंकी रसमयी धारा प्रवाहित दोती दहै उसी प्रकार 
गीता तथा उपनिषदों का श्रध्यात्म-क्ञान भी मञ्जुल रूपमे श्रपनी 
श्रभिव्यक्ति पा रहा है । भारतीय ऋषपियो के वारा प्रचारित चिरन्तन 
तथ्यों को मनोभिराम शब्दो मे भारतीय जनताके इदयमें उतारनेका 
काम कालिदासङी फविताने खचार रूपसे किया दै । इस कचिताका 
धणएयन मानच हद्यकी शाभ्वत धदत्तियो तथा भावोंका श्रालम्बन 

लेकर किया गया है । यदी कारण है कि इसके भीतर ेसी उदी 

उदात्त भावना विद्यमान है जो भारतीयोंको ही नरी धल्युत मानव- 
मारको सदा भरेरणा तथा स्फूति देती रदेगी । इस भारतीय कविकी 
वाणीमे ˆ श्तना रस भरा हुश्या हे, इतना श्रोज भरा टश्रा टे कियो 
खटत्र वपौ ङे दीर्ध कालने भी उखमें कसी प्रकारका फीकापन 
= 
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नही श्राने दिया । उसकी मधुरिमा श्राज भी उसी प्रकार भावुके 
के हृद्य रसमय करती दे जिस प्रकार उसने श्रपनी उत्पत्ति प्रथम 
त्षणमे किया धा। वैदिक धर्मं तथा संस्तिक्रा जो भव्य रूप इन 
कान्यों मेः दिखा देता है वद नितान्त सजीव है । मानव-कस्यारके “ 
लिये इन काभ्यो मे मधुर शब्दो मेँ स्थान-स्थानपर उपदेश भी दिए गण 
है । राजका मानव-समाज परस्पर कलह तथा वैमनस्यसे छिन्न-भिन्न 
हो र्हा है प्रचल समरानलके भीतर संसारकी श्ननेक जातियों श्रपना 
सर्वस्व स्वाहा कर रदी है । विश्व नितान्त उद्धि्च है । मानवताके 
लिये यदह मदान्‌ खद्कटका समय दे! विचार करनेकी वातदहै कि 
कालिदास क्या दस सस्वन्धमे” भी कोई सन्देश देते हे“ । 

मानव-जीवनें नैराश्यवाद्के लिये स्थान नदी) जो लोग इसे 
मायिक्र चतलाकर निःसार तथा व्यथं मानते हें उनका कथन किसी 
धकारं प्रामाशिक नदी" है । जो जीवन हम विता रहे देः तथा जिससे 
हम अपना श्रभ्युदय धाश्च कर सकते हेः उसे सारहीन क्यो माने 
कालिदासका कना है कि देदधारियोके लिये मर्ण दी प्रकृति दै, 
जीवन तो विरृतिमाच दै । यदि जन्तु श्वा लेता ु्या एक स्षएके 
लिये भी जीवित द तो यद उसके लिये लाभ है- 

मरणं परकृतिः शरीरिणां विषृतिर्जीवितमुच्यते वुधेः। 
त्तणमप्यवतिठते श्वसन्‌ यदि जन्तु लामवानसो ॥ 
--रधु° ८।८७ 

इस जीवनको महान्‌ लाभ मानना चाहिए तथा इसे सफल 
वनानेके लिये श्रथ, धमं तथा कामका सामञ्नस्य उपस्थित फरना 
चाहिए । इस चिवर्गमे धर्मं दी सर्वश्रेष्ठ दै ( चिवर्भसारः परतिभाति 
भामिनि-कुमार० ५।३८ ) परन्तु श्रं श्रोर काम श्रपनी खतच्रता 
श्ौर खत्ता चना रखनेकरे लिये धर्म-वितेध करते रदते टं । धर्म॑का 
द्वाक्रर श्रथ श्रपनी प्रवलता चाहता है श्रौर शधर्मको ध्यस्तकर काम 
मी श्रपना प्रभाव जमाना चाहना दे । इस विश्वं श्राज धम-विरोधी 
प्रथ श्र कामकानग्ननरृव्पटोरहा दै। धमं कटीःदषिगोचर न्दी 
दोना 1 परन्तु भगवान्‌ श्रीरृष्णके शब्दों में '्वर्मसे श्रविरुद् काम 
भगवानकी री विभृनि ट । कालिदासने श्रपरने काव्यो तथा नारको में 


--------~ 
च 
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"धर्माविरुद्धः कामोऽस्मि लोकेषु भरतपभः--दइस गीता-वाक्यकी 
सत्यता नेक प्रकार्से प्रमारित्त की हे। 

मदन-दहनका रहस्य यदी है 1 मदन चाहता है कि पार्चतीके 
खन्दर रूपका आश्रय लेकर खमाधिनिरत शङ्करके इदयपर चोट 
कर 1 पररुतिमे चसन्तका आगमन होता है । लता चक्षपर भूल भूल- 
कर श्रपना प्रेम जताने लगती है पक दी ऊुसखुमपा्रमे स्रमसी 
श्रपने .सहचरके साथ मधुपान करती हुदै मत्त दो जाती है । व्याधि 
के समान सदन संखारको जस्त करने लगता है! वह श्पनी 
श्राकां्ता वटाता दै चौर शङ्करपर श्याक्रमणं कर वैठता हे। जगत्‌ 
के कस्याण्‌, श्राव्यन्तिक मङ्लका नाम शङ्कर है । विश्व-कल्याण 
मदनकी उपासना नदी", भ्व्युत उसके धर्म-विसोधी रूपके दवमेमें 
हे । काम च्चपनी प्रसुता चाहता दै । विश्व-कल्याणएपरः श्रपना मोहन 
वार दछोडता है । शङ्कर अपना ठतीय ने खोलते हँ ततीय ने 
क्ाननेन्न दै । वद प्रत्येक मयुष्यक्ते भ्रूमध्यमे विद्यमान है । परन्तु 
ख नेसे हमें उसके अ्रस्तित्वका पता नदी'चलता । शङ्करका चद 
नेत्र जाग्रत्‌ है। इसी क्ानकी ज्वालामे मदनका ददन दोताहै। 
ध्मेसे विरोघ करनेवाला काम भस्मकी राशि चन जाता हे । शङ्करको 
वशम करलेके लिये पार्वतीजी तपस्या करती हे । धर्म-सिद्धिका प्रधान 
साधन है--तपस्या } विना पना शरीर तपाए तथा चिना इदय- 
स्थित दु्षना जलाषएट धमकी भावना जागरित नहीं होती । कालि- 
टासने कामका जलना दिखाकर यही चिरन्तन तथ्य प्रकट किया है। 
पावेतीने घोर तपस्या करके श्रपना श्रभीषएर प्राक्त किया | इस प्रकार 
कालिदसकी दषम काम तथा धर्मक परस्पर संघपेमें में कामको 
दवाकृर उसे धसीद्रूल चनाना ही पडगा । जगत्का कल्याण इसी 
भावनामे सिद होता है! 

व्यक्तित्था समाजक्रा गहरा सम्बन्ध हे। व्यक्तिकी उन्नति 
वान्छुनीय वस्तु हे, परन्तु इसकी वास्तविक सिति समाजी उ्नति 
पर श्रवलस्वित दै! व्यक्तियोके सखमुदायका टी नाम समाजदहै। 
पादास वेयक्तिक उच्नतिकी श्पेत्ता सामाजिक उश्नतिके पक्तपाती 
६1 उनका समाज धति-स्परतिकी पद्धतिपर निमित समाज दं । वद 
स-------------------(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(--(-(-(-(-(----(---- 
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व्यागके लिये धन इकट्रा करता दै । सत्यके लिये परिमित भाषण 
करता हे । यश्के लिये विडयकी ्रभिलापा रखता हे, धारियों तथा 
र्फरौको पददलित करनेके लिये नदी। गरृहस्थीमें निरत होता दै 
सन्तान उत्पन्न करनेके लिये, कामवासनाकी पूर्तिक लिये नदीं । 
कालिदास-ढारा चिचत नरपति भारतीय समाजका श््ुकरणीय 
्रादशं उपस्थित करते दैः । वे शेशवमे वियाका श्रभ्यास करते हे, 
योवनभें विषयके अभिलापी दै, बद्धाचस्थामे सुनिचरत्ति धारणकर 
सारे प्रपश्चसे मंद मोडकर निचृत्ति-मागेके श्रनुयायी वनते हं तथा 
न्तम योगद्वारा अपना शरीर छोडकर परमपदमे लीन दो जाते हं । 
यदह आदश भारतीय समाजकी पनी विरेपता टै- 
त्यागाय संभ्रतार्थीनां सत्याय मितभापिणाम्‌ । 
यशसे विजिगीषुं प्रजाये गरदमेधिनाम्‌ ॥ 
शोशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विपयेपिणाम्‌ । 
वाधेके सुनिघ्रत्तीनां योगेनान्ते तयुत्यजाम्‌ ॥ 
--रध्ुवशः, १।७-८ 
उपनिप्दौमें धर्मके तीन स्कन्ध प्रतिपादित दयन्त, श्रध्ययन, 
प्रीर दान ] इनके श्रतिरिक्त (तपः की महिमासे भारतीय धामिक 
सादिव्य भरा पड़ा दै । कालिदासने इन स्कन्धेष॑का विवेचन स्थान- 
स्थानपर वड्ी ही मनोरम भापामें करिया दे! यक्का मद्ये 
स्वीकार करते दँ । पुसेहित यन्नके रदस्योका नाता दोना दे । राजा 
दिलीप यह वात भली भाति जानते कि वरिष्टजीके यथाविधि 
सम्पादित होमद्वारा जलकी ण्सी चषि दोती है जो श्रकालसे सूखते 
शस्यको दरा-भय कर देती टै- 
रविरावलिनं दोनस्त्वया विधिषवदचिषु । 
चृष्टिभेवनि शस्यानामवय्रटविशोपिणाम्‌ ॥ 
-रध्रु० ९।६२ 
नरराज तथा देवराज-दोनोका काम परस्पर सरयोगसे मानवो 
की रक्ता करना टे। नरगज प्रथ्वीको दूटकर-उससे सुन्दर वस्तु 
प्रात्तकरर यत्त सम्पादन कररता दे श्रौर देवराज इसके वदलेमें सस्य 
उत्पन्न दोनेके लिये श्राकाशको दूदकःर पुण्कल वृष्टि कग्तादटै। इन 
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प्रकार ये दोनों पनी सम्पत्तिका विनिमयकर उभय लोकका कल्या 
करते है-- 
ददो गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्‌ । 
संपद्‌ विनिमयेनोभौ दघतुुवनद्वयम्‌ ॥ 
--रघु० १।२६ 

यज्ञपूत जले दारा नेक श्रलोकिक पदाथीकी सिद्धि हमारे 
महाकविको मान्य है । रघु सर्व॑स्व-दक्तिण-यक्ञके श्ननन्तर कौत्सकी 
याश्चा पूरी करनेके लिये जिस रथपर वेटने हे उसे वशिषठजीने मन्त- 
पूत जलसे श्रभिमन्नित कर दिया हे शरीर उसमे श्राकाश, नदीपटाड 
प्रादि सव विकर तथा विपम माँ पर चलनेकी क्षमता है । (रघु 
५।२७ } इख प्रकार कालिदासकी टिम सामाजिक कल्याणक 
साधनो मे मन्वका भी महत््वपूरं स्थान है । 

दानकी गोरवगाथा गाते हुए हमारे महाकवि कभी श्रान्त नदीं 
हाते । समाज श्रादान-प्रदानकी भित्तिपर श्रवलम्वित्त हे । धनी-मानी 
व्यक्तिका संचित धन केवल उन्दीकौ श्रावश्यकता श्रथवा व्यसन 
परा करनेके किये नदी" दै, भरत्युत उसका सदुपयोग उन निर्धनोकी 
उद्र-ज्वाला शान्त करनेमे भी हे जो समाजके विशेष ङ्ग दे । वह- 
दारणएयक उपनिपद्‌मे डकेकी चोर का गया हे कि दैवी वाग्‌ मेध- 
गजेनक्े रूपमे सदा पुकारती टै- दएम्यत (पनी इन्द्रियेरंको वशमें 
रफलो) दत्त (दान दो) तथा दयध्वम्‌ (दया कसे) । यदि दम लोग इस 
देवी वाणीकी पुकार सुनकर भी त्रन्ठनी कर देते हे तो यह श्रपराध 
हमारा है । दानक्रे विना समाज चिन्न-भिन्न होकर ध्वस्त हो जायगा, 
शसम सन्देह नदी। कालिदासने रघुवंशके पञ्चम सगमे' दानका वड़ा 
ही उज्ज्वल दान्त प्रस्तुत किया है । वरतन्तुके शिष्य कोस गुरू 
दक्षिणाके लिये तव रुके पास राते दँ जव उन्दने पनी सारी संचित 
सम्पत्ति यक्षम दे डाली दै । रघु श्रलकापुरी पर चढ़ाई करके यक्षराज 
शवेरसे धन पानेका उद्योग करते द । इतनेमे कोपने सोनेकी चषि 
छतो हे। राजाका श्राग्रददै कि शिष्य सम्प धनले जायश्चौर 
उधर शिप्यक्षा श्राय है कि वह श्रपने कामसे श्रधिक एक कोद 
नी न दएगा । दाता श्चौर ग्रदीताका यद श्राप श्या्र्यजनक वस्तु हे । 
न~~ ~ 
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यह दशय इस भार्त-मदीके इतिदासमे भी दुलभ दै, श्रन्य देशेँकी 
तो कथादीक्या। 

तप भारतीय संस्छतिका मूल मन्न है । इसकी आराधनासे 
मनुष्य श्रपनी सारी कामनाश्रोकी दी पूर्तिं नदीःकरता प्रत्युत पगे. 
पकारके यथावत्‌ सम्पादनकी योग्यता भी अजेन करता है! तपः 
की महिमासे हमार साहित्य भरा पड़ा दे। कालिदासने इसका 
मद्व वड़े दी भव्य शब्दो मे श्रमिव्यक्त किया है मदन-ददनके 
प्न्न्तर भय्रमनोरथ पार्य॑तीने तपको दी श्रपना एकमात्र अवलम्वबन 
वनाया । जगत्‌क्री समग्र आशाः छोडकर वे इसकी सिद्धिम लग 
गर्ह । उनकी तपस्या इतनी कोर थी कि कठिन शरीरसे उपार्जित 
मुनियोकी तपस्या उसके सामने नितान्त प्रभादीन तथा प्रभावविरीन 
जान पडती थी । प्रकृतिके नाना प्रकारके विप्रम कणर भेलकर वे 
प्रपनी कामना-सिद्धिमे सफ़ल होती `द। कालिदासे पार्व॑तीके 
तपका रहस्य विशेष रूपसे प्रकट किया है-- 

दइयेप सा कलतुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभियत्मन । 

ध्रचाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं पेम पतिश्च तादश्तः॥ 

कुमारसम्भव ५।२ 

पार्वतीको तपस्याका फल या-'तथाविधं प्रेम, श्रलोकिक 
उत्कट कोटिका प्रेम श्रौर (तादशः पति ' उख प्रकारका, खल्युको 
जीतनेवाला महाद्रेवरूप, पति । जगते समस्त पति स॒ल्युके वशं, 
मृत्यु ञ्य एक दी व्यक्ति दै । मदा्रेव.दी सल्युको भी जीतकर श्पनी 
सखतन््र स्थिति धारण कर. सदा विराजते हे  श्राजतक कोई भी 
कल्या सव्युञ्चयको पति रूपमे पानेम समर्थ न हई । च्रौर वह प्रेम भी 
केसा ? कालिदाखने "तथाविधं" शब्दे नतर गम्भीर श्र्थकी श्रभि- 
व्यञ्चना फी हे । शङ रने पार्वतीको अपने मस्तकपर स्थान दिया टै । 
श्रादरकी भी एक सीमा होती दै । पलीको इतना उच्च स्थान पदान 
करना सत्कारका महान्‌ उत्कपं दै, श्राद्र्की पराकाष्ठा टै । श्रन्य 
दवताश्ोमंसे किसीन श्रपनी पलीको इतना गौरव नदीः प्रदान किया । 
भारनीय कन्यां के लिये गोरीरी यद स(धना श्ररुकरणीय वस्तु 
दे । यही काग्ण॒दहैकि दमारी कन्याग्रोके सामने पक दी मदान्‌ 
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श्रादशं है श्रौर वह है पाचैतीका। भारतीय समाजे गौरीपूजा 
का रहस्य उसी महान्‌ स्वाथेत्यागके भीतर चपा इख है । तपस्या 
गोरीको इतना सदह च्वपूणं स्थान दिया है । तपस्या करनेवाले 
ऋय के भीतर विचि तेज छिपा रहता है । वे स्वयं शान्तिं रहते 
हँ" सूर्यकान्त मणिकी माति वे ये मे वड़े फोमल दै, परन्तु दूसरे तेज- 
के ढारा अभिभूत होते दी चे जलता इश्रा तेज वमन करतेष्। वे 
किसीकी घषणा सह नदी सकते । यही तपस्याका प्रभाव है-- 


शमप्रधानेषु तपोधनेषु गृहं दहि दाहात्सकमरिति तेजः। 
स्पशौनुकला इव सूय कान्तास्तदन्यतेजोऽभिभवाद्वमन्ति ॥ 


--शाङ्कन्तल, २।७ 





श्राजकलक्ती समर-उवालामें दग्ध दोनेवालते संसारके लिये कालि- 
दासक्ा सन्देश विश्चेष रूपसे उपादेय हे । विश्व-मानयोको चाद्दिप कि 
यदह सुन्दर सस्देण खुलकर श्रपने जीवनम उसका वर्तीव करे । इस 
सन्देणको हम तीन तक्रायदि शब्दो मे प्रकट कर सक्ते र्दै--त्याग, 
तपस्या तथा तपोचन । विश्वकी श्तान्ति भंग करनेवाली चर्तुका 
नाम स्वाथेपयरता है । समस्त जातिर्थो श्पने वड्प्पनका स्वप्र 
देती हुई ्रपते जुद्र स्वार्थी सिद्धिम निरत दिखाई पड़ती दें । 
भयानक संध्षेक्ा यही निदान दहै। इसका निवारण त्याग श्रौर 
तपस्याङ्ी साधनक विना फथमपि सम्पन्न नदी दो सकता । पाश्चात्य 
जपत्‌ने नगरको विशेष महच्च दिया श्रौर उलतका ध्रदुकरण फर फे पूर्वी 
जगत्‌ भी नागरिफ खभ्यताक्ी उपासनमिं दत्तचित्त दो चला । परन्तु 
कालिदासक्षी सम्पति तपोवनफी गोदमें पली दुई सभ्यता 
मानवका सधवा मंगल फर सफती दे । जिसने दमारे देशको 
भारतवपं जैखा मञ्जुल नाम प्रदान करिया उस दौष्यन्ति भरतका 
जन्म मारीचकत श्रा्चममे हञ्चा । गोचारणएका फल रघुके जन्मके रूप 
भ प्ररुट ह्या । दिलीपे शपनी राजवानीका परित्याग कर वसिष्ठ 

श्राधममे निवास किया तथा गुर्की गायकी विधिवत्‌ परिचियां 
ष्ण । उसीका फल ट्या इन्द्र ज्ञमे वज्जघागीक्ते मानमदन वीरका 
उदय । तपोवनमें श्रलोकिक शान्ति तथा शक्किका साग्राञ्य दया 
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यद दय इस भारत-मटीके इतिहासे भी दुर्लभ दै, न्य देशकी 
तो कथादीक्या। 

तप भारतीय संस्छृतिका मूल मन्न है ! इसकी आरयाधनासे 
मदप्य श्रपनी सारी कामनाश्रोकी दी पूर्तिं नदी'करता पत्यत परे 
पकारके यथावत्‌ सम्पादनकी योग्यता भी अर्जन करता दै । तप- 
की महिमासे हमारा साहित्य अरा पड़ा दै कालिदासने इसका 
मद वड़े ही भव्य शब्दो मे श्रभिव्यक्त किया है। मद्न-ददनके 
नन्त भञ्नमनोरथ पार्वतीने तपको दी अपना एकमा अवलम्बनं 
वनाया । जगतक्री समग्र श्राशार्प छोडकर वे इसकी सिद्धिम लग 
गद । उनकी तपस्या इतनी कडेर थी कि किन शरीरसे उपाजित 
मुनियोकी तपस्या उसके सामने नितान्त प्रभादीन तथा प्रभावविदीन 
जान पड़ती थी ! प्छृतिके नाना प्रकारे विपम क्र भेलकर वे 
श्रपनी कामना-सिदधिमे सफल दोती दै । कालिदासने पार्व॑तीफे 
तपका रदस्य विषरेप रूपसे प्रकट किया दै- 

इयेष सा कर्तमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मन । 

्रवाप्यते वा कथमन्यथा दयं तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः ॥ 

कुमारसम्भव ५।२ 

पार्वतीको तपस्याका एल था--तथाविधं प्रेम, अलौकिक 
उत्कर फोिका प्रेम श्रौर 'तादशः पति ' उस प्रकारका, त्युको 
जीतनेवाला महादेवरूप, पति । जगते समस्त पति सृव्युके वश द 
म॒व्युञ्य पक दी व्यक्ति टै । महादेवी स॒त्युको भी जीतकर श्रपनी 
स्वतन््र स्थिति धारण कर सदा विराजते हं) श्राजतक कोई भी 
कन्या मृल्युञ्जयको पति स्पे पानम समर्थन दुई । रौर वटप्रेमभी 
केसा ? कालिदासने (तथाविधं शब्दके मीतर गम्भीर श्रथकी श्रभि- 
व्यञ्चनाकी दे । शद्धुरने पार्वतीको शपनं मस्तकरपर स्थान दियर) 
श्रादरकी भी एक सीमाटरोती टे । पन्तीक्रो टलना उच्च स्थान प्रदान 
करना सत्कासकरा मदान्‌ उत्कर्षे, श्रादस्की पराकाणा टै। श्न्य 
देवनाय मंसे करिसीन श्यपनी पलीक्त इतना गौरव नर्द प्रदान पिया । 
मारनीय कन्याश के लिये गोरीकी यद्‌ सधना श्रुकरणीय चस्तु 
टै । यटीष्ारणटेकरिटमामी कन्याश्रदे सामने पक री महान्‌ 
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श्राद्शं है श्रौर वह है पावैतीका। भारतीय समाजमे गौरीपूजा 

फा रहस्य इसी महान्‌ स्वार्थत्यागके भीतर क्विप दुखा है । तपस्या 

गोरीको इतना सपदत्त्वपूणं स्थान द्विया है । तपस्या करनेवाले 

पेयो के भीतर विचिघ्र तेज द्लिपा रहता हे । वे स्वयं शान्तिम रदते 

सू्यैकान्त मणिकी भोति वे छूने मे बड़ फोमल है, परन्तु दृसरे तेज- 

फे ढाय अभिभूत होते दी वे जलता इुश्रा तेज वमन कस्तेष्ं। वे 
किसीकी धपषंणा सह नदी सकते । यही तपस्याका प्रभाव दै- 


शमप्रधानेषु तपोधनेषु गृदं दहि दाहात्मकपसिति तेजः। 
स्पर्णानुङला इव॒ सयकान्तास्तदन्यतेजोऽभिभवाहमन्ति ॥ 


-- राङ्क न्ततं; २9 


श्राजकलकी समर-ज्वालामें दग्ध दोनेवाल्ते संसारके लिये कालि- 
दासक्रा सन्देश विशेष रूपसे उपादेय हे । विश्व-मानयोको चाप कि 
यद खुन्दर सन्देशा सनकर श्रपने जीवने उसका यतीव करे । इस 
सन्देशो दम तीन तकारादि शब्दों मं प्रकट कर सक्रते रह--व्याग, 
तपस्या तथा तपोवन । विश्वकी शान्ति भंग करनेवाली चस्तुका 
ताम स्वाथेपरयणता दै! समस्तं जाति अपने वड्प्पनका स्वप्न 
देपती हई श्रपने चुर स्वार्थी सिदिमें निरत दिखाई पड़ती हें । 
भेयानक् संघ्ंका यही निदान दहै। इसका निवारण व्याग शोर 
तपस्याद्ती साधनाङे विना कथमपि सम्पन्न नदींदो खकता । पाश्चाच्य 
जगत्‌ने नगरको विशेप महच्च दिया नौर उक्षका चुकषर्ण फरके पूर्वी 
जगत्‌ भी नागरिक सभ्यताकी उपासनमें दत्तचित्त दो चला । परन्तु 
कालिदासकषी सम्मति नपोवनकी गोदमे पली हई सभ्यता 
मानवा सचा मंगल कर सकती दै । जिसने दमारे देशको 
भारतचपं जेला मञ्जुल नाम प्रदान किया उस दोप्यन्ति भरतका 
जन्म मारीचके श्राधममें टरा । गोचारणका फल रघुके जन्मके रूप 
भ प्रफर ट्या । दिलीपते श्पनी राजवानीका परित्याग कर वसिष्ठ 
फे श्राध्रममें निवास किया तथा गुख्की गायकी विधिवत्‌ परिचर्या 
पौ । उसीका फल हश्रा इन्द्र जैसे वञ्रधा्गीके मानम्देन वीरका 
उदेय । तपोचनमेँ लौकिक शान्ति तथा शक्तिक्ा साप्राज्य दाया 
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र्ता है । श्रछृति निखित्ल विषमता दूर कर समताके श्रभ्यासमे 
निरत र्ती है । दिख पश्य भी इसी नैसर्गिक शान्तिके कारण श्रपनी 
प्रकृति भूलकर परस्पर मैतरी-भावरघे निवास कस्ते दं । कालि- 
दासलकी दणि प्रपञ्चके पचद्धेमे' पचने-परनेवाला जीच दयाक्रा पात्र 
हे । खखमे ्रासक्त जीवको तापस उसी दशसि देखता है जिससे 
तेल-मदैन करनेवाले व्यक्तिको स्नान किया हुश्चा व्यक्ति, श्रशरुनि को 
शुचि, सुत्त व्यक्तिको प्रबुद्ध, वद्ध पुरुपको स्वच्छन्द गतिचाला पुरुष-- 


प्रभ्यक्तमिच स्नात शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध व खुत्तम्‌ 
चद्धमिव स्वैरगतिजनमिद सुखसङ्धिनमवेमि ॥ 
--शाङ्कन्तत, ५।११। 

जवतक यदह संसार त्याग श्चौर तपस्याक्रा श्राश्रय लेकर तपो- 
चनकी श्चोर न मुङेणा, तवतक इसकी श्रशान्ति कभी न वुभेगी, 
पारस्परिक कलद कभी नं समाक्त होगा तथा वैमनस्यक्ता नाश कभी 
न दोगा] 

कालिदासका सन्देश उनकी सर्वेष रचनाके अन्तिम ऽलोकमें 
पकः ही पय्यकते रूपम प्रकट किया जा सकता दै-- 

ध्रवलेतां प्रङृतिदिताय पार्थिवः 
सरस्वती श्रतिमहनी मदरीयताम्‌। 
ममापि च क्षपयतु नीललोदिनः 
पुनभेवं परिगतशाक्तिरात्मभूः ॥ 
-- शाकुन्तल, ७। २५। 

राजा प्रजाके दित-साधनमें लगे, शाद्धके श्रध्ययनसे महस्य 
शाली चिद्धानेकी वाणी सर्वघ्र पृजित दो, शक्ति सम्पन्न भगवान, 
शद्भुर समग्र जीवोँका पुनजन्म दर करदं । इससे सुन्दर सन्देश श्रार 
च्याहो सक्ता? गजञाक्रा प्रान कार्यं पध्रजाका अनुग्डन टै 
श्मयजकः राञ्यके दुगोणोंसे टम भली भांति परिचित द्धं! सजारेविना 
रमाज्ञ उच ा जायगाःपरन्तुगजाका प्रधान फरतव्य होना चाद्टप 
ममाजक्ा गत्ता गद्ररो उन्नति तथा श्रभ्यरुदुयके भार्गपग् ते जानेवात 
उसके विद्रञ्जनद्ीद्टातेह । श्रत उनी सरस्यतीका पूजन तथा 


५. 
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समाद्र हमारा पविन्न कार्यं हे । राजा त्ञा्रवलका पभरतीक है तथा 
चिहञ्जन ब्राह्यतेजके प्रतिनिधि ह । इन दोनो के परस्पर सहयोगसे 
ही देशका सच्चा कव्याण दहो सकता हे । ब्राह्यतेज तथा त्ताच्रवलका 
सहयोग पचन तथा श्र्िके समागमे समान नितान्त उपादेय तथा 
फलप्रद है-- 

स वभूत्र दुरासदः परेगुंखुणाथवेविदा छृतक्रियः । 

पवनाग्निसमागमो यये सहितं ब्रह्म यदसख्रतेजसा ॥ 
--रघुवश, ८। ४ 





समाजकी व्यवस्था होनेपर व्यक्ति पनी श्राध्यात्सिक उन्नति 
कर सकता दै । इख प्रक्रार समाज तथा च्यक्तिका परस्पर श्भ्यु- 
द्य भारतीय संस्छृतिक्ा चरम लच्य दै । सश्राट्‌ विक्रमकी सभाके 
रत्न महाकवि कालिदासलक्रा यह च्याग श्रौर तपस्याका सन्देश 
जगतौ-तलपर प्रत्येक प्राणीके ददयको सद्य तथा सदहाुभूतिमय 
वनवे, यद्य श्र॑तमें हमारी मगवानसे प्रार्थना है । 








--------------- 
काल्लिदाछके एकित्क्कीः पणेत 

| अर्थात्‌ 

| तदीय कतिपय प्योका मर्मप्रकाश 











[ श्रीमन्मध्वसंप्रदायाचार्य-दार्शनिकसावं मौमसाहिव्यदुर्शनाद्याचार्य 
तरफ़रत्न-न्यायरत्न श्रीदामोद्रलालजी गोस्रामी ] 


नसाविद्ययान सा रीतिनं तच्ास्रं न सा कलता। 
जायते यन्न॒ काव्याइमहो भारो मदाक्वेः॥ 
दस ध्राचीनायुभविकोक्तिसे स्पण्ट सिद्ध दै कि महाकविको एक 
जातीय सर्वक्त होना चाद्दिप । पेली स्थितिं कविके छात विप्योँका 
परिचय कराना श्रंशतः सिद्ध-साधन है तथापि उक्त क्षानाँकी 
सृदमावगादिनापर सहदयोकी ष्टि श्रा करते हप दिग्द््रन 
करानाष्टी इस ज्ेखका प्रधानोदेर्य दै) 
प्रस्त॒त कविके निचन्यांमें मेधघद्तकी खृष्ि श्रपृच दे) यद 
लघुकाय दाकर भी कत्ताक्री विश्ेधक्षताके त्रापनमें श्रति महान्‌ ट । 
इसका पच भाग तो श्रान्त भरगोल-परिचयक्रा सान्ती टह} उन्न 
आगमे- 
तन्वी ग्यामा शिवस्दिशना पकविम्वावयोष्ी 
मध्ये न्नामा चक्रितटर्णिीप्रेत्तणा निम्ननाभिः। 
श्रोणी मार्टनसगमना स्तोकनघ्रा स्तनाभ्या 
या तच्च स्याद्यवचतिविवये गष्टिगदेव धातु. ॥ 
उत्तर मेध, २८२। 
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शस पद्यसे श्रपनी पत्सीका परिचय देते हए यक्तने दन्तो के, ने 
के, नाभिके जो विशेषण दिप दै उनसे सामुद्धिक मार्भिकताषी, 
कापशाखाभिक्षताकी व्यञ्जनासे उसके पञ्चिनीत्वका ध्वनन, उससे 
विशि सौन्दयैका प्रत्यायन, पसद्दाया स्वकीय निरतिशय प्रेमा- 
स्पदत्वका श्चनुरणस, तन्मूलक तदिच्छेदजनितासन्तुदाधिकी 
दुःखहता, घरटानाद न्वायसे संज्तदप्कपप्वनियोंका प्रवाह, व्यस्लना- 
पथिको के श्रगोचर नदी है! उक्त पद्य शेष्रमं वाच्योत्पेत्ताऽलङ्कार 
से तदीय सौन्दर्यगताद्धितीयत्व वस्तुभ्वनि, उससे व्यतिरेकालङ्ार- 
ध्वनि, तदघुगतस्वसो माग्यवस्तुष्वनि, तत्पृष्ठभावी विषादसंचारि- 
मावष्वनि, यह ध्वनिग्ण्हला भौ कम चित्ताकर्पिणी नदी है! 

रघुवंशके प्रथम सगंक्ते १७ वं पद्म सवेतेजोऽभिभाविना 
पद्से मन्वादिस्पतिक्ञान, र्प्वेमे सम्पद्धिनिमयेनोभौ दस्त 
नीतिक्ञता, ३६ चेमे प्रड़जसम्बादिनी शब्दसे सङ्ीतागम परिचय, 
५६ धमे विधेः -्नन्ते इन पदो से सदाचार-बोध, ७९ वेमे श्नि 
वीणस्यसे पालकाप्यतन््क्ञता, दे वमे प्रदक्तिणक्रियाऽर्छयाम्‌ 
पदसे शिए्चार शित्ता, ८२ वं में इति षादिनः फथनसे शक्नावक्षतां 
इत्यादिकी प्रतीति दोती है । इसी भांति तनीय स्के शरव पलोकमें 
रघुके जन्मत्तएमे--्रहैस्ततः पश्चयिरुष्यसंश्रयेरसूर्यगेः--इत्यादिसे 
ज्यौतिपके दोरास्कन्धक्षी विचक्तएता, ५२ये एलोकमें रघुकी आलीद- 
स्थितिके डाय धघ्र्वेदकल्षान, ठ च सगे २९बे लोकम अरजके पण- 
चन्धादि बरण॑नसे नीतिप्रवीखता सखृचित ्टोती है, एवं सभी सर्गेकि 
त्र्स्थलो में यक्ष-पद्धतिउपनिषत्सिद्ठान्त--धर्मशाख-पुरारेत्ति 
दास-राजनीति-समाजनी ति-गादस्थ्यचयौ-अत्याध्रमाचार प्रभतियोे 
निष्णावत्वका परिचय यथे मिलता हे । ङमारसंभवमें भगवतीषफी 
तपश्या वणंनसे-- . 


स्थिताः त्षणं पमस ताडिताधराः 
पयोधसेत्तेधनिपातचूरिना' । 

वलीपु तस्या स्खलिताः प्रपेदिरे 
चिरेण नाभि परथमोदविन्दवः ॥ ५॥२४॥ 
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कालिद्‌ा कके छक्वित्क्क कु-कतत 
दर्थात्‌ 
तदीय कतिपय पयो मरमप्कश 


[ शरीमन्मध्वसंग्रदायाचाय-दार्निकसवं मौमसादित्यदशनाद्याचाय- 
तरफ़रत्न-न्यायरतन श्रीदामोद्रलालजी गोस््रामी ] 


न सा विद्या न सा सेतिनै तच्खास्रं न सा कल।। 
जायते यन्न काव्याइमषहो भायो महाकवेः ॥ 

स प्राचीनायुभविकोक्तिसे स्पण्र सिद्ध है कि सदाकविको एक 
जातीय सर्चक्ष होना चाद्िप । रेसी स्थिति कविके क्षात विषयांका 
परित्रय कराना श्रंशतः सिद्ध-साधन है तथापि उक्त क्षानोँकी 
सुद्घमाधगादितापर सहवद्योकी दष्ट श्रारषट करते हु दिग्दर्शन 
कराना टी इस लेखका प्रधानोदेश्य रे । 

धस्तुत कूविके निवन्धोँ मे मेषदतकी खष्टि श्रपूं हे । यद 
लघुकाय द्योकर भी कत्तीकी विशेपक्षताके ्ापनमें प्रति महान्‌ दै । 
सका पृं भाग तो अघ्रान्त भृगोल-परिचयका सान्ती दै । उत्तर 
आगमे- 

तन्यी भ्रयामा शिखरिद्श्चना पकविम्वाधसरोप्री 
मध्ये त्तामा चकितदरिणौप्रे्तणा निम्ननाभिः। 
श्रोणी मारादरलसगमना स्तीकनघा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्यादयुवततिविवये खृषिसद्ेव धातुः ॥ 
उन्तर मेध, २२) 
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षस पथसे पनी पत्नीका परिचय देते हुए यक्तने दन्तो के, नेत्र 
के, नाभिक्े जो रशिषण दिप दै उनसे सामुद्धिक मार्मिकताकी, 
कामशास्रासिक्षताक्री व्यञ्जनासे उसके पञ्जिनीत्वका ध्वनन, उससे 
विशिष्ट सौन्दर्यैका प्रत्यायन, पएतदढारा स्वकीय निरतिशय प्रेमा- 
स्पदत्वका श्रनुरएन, तन्मूलक तद्विच्छेदजनितारन्तुदाधिकी 
दुःखहता, घर्डानाद त्यायसे सलदपक्र प्वनियोका प्रवाह, व्यञ्जना- 
पथिक्रोँ रे श्रगोचर नदी" है । उक्त पद्य शेष्रम वाच्योतपेत्ञाऽलङ्ार 
से तदीय सौन्दर्थगताद्धितीयत्व बस्तुध्वनि, उससे व्यत्तिरेकालङ्कार- 
ध्वनि, तदूुगतस्वसौ भाग्यवस्तुध्वनि, तय्पृष्ठमावी विषादसंचारि- 
मावष्वनि, यह ध्वनिश्णृहूला भो कम चित्ताकर्पिंणी नदीः है । 

रघुवंशके प्रथम सर्गके १४ वं पमे स्ेतेजोऽभिभाविना 
पदसे मन्वादिस्परतिक्षान, रधष्वेमे सम्पद्िनिमयेनोभो ससे 
नीतिक्षता, ३६ वेमे" प्रड़जसम्बादिनी शब्दसे सङ्गीतागम परिचय, 
५६घमे* विधेः . -श्नन्ते इन पदो से सदाचार-बोध, ७१ चंमे* अनि- 
वीणस्यसे पालकाण्यतन््रक्षता, दवम प्रदक्तिणएक्रियाऽहीयाम्‌ 
पदसे शिष्राचार शक्ता, ८२ वें मे इति वादिनः फथनसे शङनांवक्षता 
इत्यादिकी प्रतीति होती दै! इसी भांति तनीय सगेके शरव एलोकमें 
रघुके जन्मक्तणमे--ग्रहैस्ततः पश्चथिर्ष्यसंश्रयेरसूर्यगेः--एत्यादिसे 
उयोतिपके दोरास्कन्धकी विचरता, पर्वे लोकम रघुकी आलीढ- 
स्थितिके डाय धनर्वेदल्लान, ठ च सगे २९बे रलोकमें अरजके पण- 
वन्धादि वर्खनसे नीतिप्रवीसता सृचित होती दै, पवं सभी सर्गकि 
तत्तरस्यलों मे यक्ञ-पद्धतिडपनिषत्छिद्धान्त--धमैशाख-पुरारेतति- 
दमस-राजनीति-खमाजनीति-गार्दस्थ्यचयौ-अन्या धमाचार प्रथतियोँकत 
निप्णावत्वफा परिचय यथे मिलता है । कुमारसंभवमें भगवतीषीं 
तपश्चया चरंनमें-- . 

स्थिताः त्षणं पदम ताडिताधराः 
पयोधसेत्तेधनिपातचृणिनाः । 
वलीषु तस्या स्खलिताः प्रपेदिरे 
चिरेण नासि प्रथमोदविन्दचः ॥५॥२४॥ 
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यद पद्य भी निर्माताकी वहुदर्िताका प्रधान सात्तीदै, उसमें 
योगशाखने जं, समाधिभे नासापग्ररष्नि, मुण्वका खुलान रहना, 
मेरुदण्डको उन्नत रखना निचल रहना उपदिष्ट किया द, इनमेंसे 
वरेनमें प्रथम वबष्टि-विन्दुश्मोकी पलकोपर स्थिति द्वारा पलर्कोका 
अरद्धोन्मीलन ध्वनित किया, इससे उनम निविडता ध्वनित दुद 
जिनसे सासुद्धिकोक्त उलक्षण उ्यक्त दुखा, श्रदधान्मीलनसे नासिक्राऽ- 
ग्रदशैन भी लब्धो गया, त्तण शब्टसे पलकोमे मखृणता सूचित 
हुई, तडेत पदसे अरधस्मे कोमलता भलकी, श्रधरसे च्युत 
चिन्दुश्रोफे चोधर दी गिस्नेसे पुखसंवति त~ विखर जाने दवाय 
उनकी कठिनता व्यञ्जिन हुई, साथ ही चिक्रोन्नति भी ध्वनित हुई 1 
वसि निरकर च्रिवलीसरे फिसलने-दारा उनकी चिकना, स्पष्टता, 
खुल्तणता भी प्रत्यायित हुई, वहसि दटे चिन्दुश्रो के नाभिमें भरात्ति 
वरौनसे उसकी गभीरता-रूप सचिहकी व्यक्ति इई । इस भोति 
संलदयक्रम-स्वतःसंभवी पदगत-वस्तुष्वनियोः से भगघतीका। श्रलोकिक 
सौन्दथं वस्तुध्वनि उपस्छृत हुश्मा, जो सवका श्रह्गी है । खुतराम्‌ , 
उपस्कारकोके साथ श्रह्वाङ्गिभाव-संकर इश्रा, उक्त श्र 
ध्वनियोँमे परस्पर कोई संख है, कोई पकव्यञ्काप्रविष्ट 
संकी हें । 

ऋतसंदारमे भी जो कर्ताकी लौकिक वस्तुग्यवहारोकी श्रभि- 
क्ता दै सो भी सादित्य-सेविययोको शरविदित नदी'है। 

छ्रभिक्ञानशाकुन्तलसे पक उदाहरण देखिपए। शङुन्तलाके 
उन्तमत्व-परयु क्त निःश्वासादिमे नैसर्भिक सरभस शराय इए मतवाले 
मरका व्यापार देखकर महाराज दुप्यन्तकी वेदना-मयोक्तिका 
चि्रण जो कविने इस पदमे किया है- 

चल।पाङ्धं द्रः स्पृशसि वहुशो वेपथुमती-- 

रदस्याख्यायीव स्वनसि खदु क्णौन्तिकचरः 
करौ व्याधुन्वत्या पिवसि रतिस्वेस्वमधरं-- 
चयं तत्वान्वेषान्मधुकर उतस्त्वं खलुरकृती ॥ 
--शाकुन्तल, अह्र १।२२ 
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उसकी जितनी प्रशंसाकी जायस्व कम दी दहै। यद्यपि इसके 
प्रारम्भमे चलापाज्ां टध्िम्‌ रेखा पाठ सुदित पुस्तकोमें रौर 
श्राघुनिक रीकाश्रा मे मिलता हे, किन्तु यह पाठ नितान्त श्रय 
है । उख पाठसे “चपल शपाङवाले कोपते नेत्नोको छता हे यह 
श्रं होता हे, श्मोर ऊपर लिखित पाटसे “चञ्चल कराक्तपूवेक देखा 
गया कोपती शङुन्तलाको छूता दै” यह श्रथ हाता हे । रव मध्यस्थ 
वनकर निप्पकत्ततासे सदय निय करे कि नायिकाके नेको देखना 
श्रोर कटात्तपूर्वक नायिकासे देखा जाना इन दोनों मेसे रस-शाख 
सिद्धान्तमे अधिक सखुकृतका फल कौनसा होना उचित हे । दूखरी 
वात यह कि यहाँ ्रलङ्कायेकी भरमार केसी हे 

वक्तध्रभृति वेशिष्ट्यकौ सदायता पाकर स्पशंटेतुसे श्रालिङ्न- 
नेच्छाकी अतुमिति व्यक्ता दै! खतराम्‌ , श्रनुमानालङ्कार च्यद्घय 
होता हे । “रहस्याख्यायीव” यर्हाँ असिद्ध विषयावाच्य स्वरूपोत्मेत्ता 
दे, श्रौर ““ृटुकणीन्तिकचरः” से चुग्बनेच्छाकी श्रलुमिति दोनेसे भी 
श्रवु मानालङ्कार व्य्खव॒टै । थ्रमरपक्तमे ““्नन्तिकः' पदं स्वारस्यसे 
"ते दे कि नीलोत्पल है" यह संदेहालङ्कार भी व्यक्त होता दे, 
““रतिसर्वस्व ` पदसे शअरलमेयोक्तिमूलक निरद्न अभेद रूपक दै। 
ध्रोर “पिवसि' पटका यद्यपि ^पोरहा है" यदह श्रथ है तथापि 
“'पीनेको व्यग्र है यदह श्रथं ही वत्त॑मान सामीप्य मानकर होना 
उचित हे, क्योकि खसा पाने * करौ व्याधुन्वत्याः” इन दो पदों 
कामाच वाधकटोरहादै। इन दो पदोँसे शक्कुन्तलाका मुग्धात्व 
वस्तुब्यद्नय दै ओर पान-सखम्वन्व न होनेपर भी ^“पिवसि ढारा 
पान-क्तथनसे असम्बन्धमें सम्बन्धमूलक भ्रतिशयोक्ति श्रलङ्कार दै, 
तथा श्रमस्मे “स्पृशसि, स्वनसि, पिवसि, इन तीन क्रियाश्रंके 
अन्वयसे कारक दीपक श्रलङ्कार दै । यंशं सन्देह हितीयायुमानफा 
शह है! ठोनों अनुमान, उव्प्र्ता, श्रनिश्योक्ति, रूपक, ये पचो 
परस्पर निरपेत्त टोनेसे नकी संखष्ि है, किन्तु कारक टीपकमें 
सखव शह होनेसे संकीणं दप । थ्रमर--व्यापाग्में हट कामुक 
व्यवहारे श्ारोपसे इई समासोक्िम साङ्ग टीपक शङ दे, चतुथं 
पाठोक्त भ्रमरे इतित्वमे परव चरणव्रय वाक्ष्याथेकी टेतुतासे 
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वाकयार्थदेतुक काव्यलिङ्ालद्वास्मे समासोक्ति ह्न हुई है। 
"हताश" शब्द द्वारा व्यञ्जित व्यतिरेके काञ्यसिङ शद्ग दुश्रा दै 
ये सव श्ह्धुला शङ्क दुई दं विप्रलम्म-मेद पू्रागमें । व्यद्श्चोंका यद 
सद्वषं अरतागम-मार्भिकों से तिगेषटित नदी है । 

उक्त रीतिसे ही दस्र नाटक्में रामे एचम्‌ “विक्रमोरवशी” तथा 
"“मालविक्राऽग्निमिच्न" मे भी कविक्री बहुदशिता पदे पदे परतिपन्न 
होती हे। समि दषस अस्य कवियोकी श्पेत्ता इनका उपमाऽ- 
लङ्कार स्वभाव-खुन्दर दोता है 1 इखसे भी श्धिक्रता यह क्रि श्नका 
प्रसादगुण भायः सार्वचिक् प्रशंसनीय है, जो कि श्रसादैक प्रात द। 

फलतः इनकी कविता द्राक्तापाकशालिनी है यद निर्विवाद द । 
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( दौक्टर पंडित च्रमरनाथ फा, एम्‌० प्‌०, डी० जिद्‌ ) 


विक्रमफे नवसरत्वो के मृद्य रत्न कविङ्कुलगु ख कालिदाक्ने श्रपने 
काम्य-चमत्कारसे समस्त संसास्मे ख्याति प्राप्त की है । दूर-दूर 
देशो मे, नाना भाषा-भाषियो ने इनके यन्धीको पदकर, उनका रसा- 
स्वादन कर, दनक गुणो से सुग्य होकर, इनकी सुक्त करठसे प्रशंसा 
हो टे । इनके पद्‌-लालित्य, इनके रचना-चातुर्य, इनकी कलट्पना- 
शक्ति, इनके प्ररृति-वर्णन, इनके चरिच-चिच्रण, इनके काव्यकी सर- 
सता इत्यादि शुणोँका गान सुनकर भारतवर्पका प्रत्येक निवासी 
भफुट्ल होता दे । परन्तु कालिदासे विचार-गाम्भीर्य भी टै, उनके 
पदो से उपदेश भी मिलता हे, उनकी उक्तिं श्राज भी हमारा पथ. 
पद्शेन फर सकती हे । इन वाक्यो मे संसारा श्रुभव है, जीवनके 
पदमूर्य सिद्धान्त हँ । यदा कुक एेसी उक्तियोँका संग्रह किया गया 
६ जिनके पट्नेसे श्रर जिनके अरलुखस्णसे हम श्रा भी लाम उटा 


सकते दं 1 पचास उक्त्या पाटकोँकी सेवां उपस्थित फी जा 
र््यदहं। 
----------------------------- 
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(१९) प्फो हि दोप्रो गुखसश्चिपाते निमज्जतीन्दोः किररेष्वि- 
वाङ्कः। 
( जैसे चन्द्रमाकी ज्योति उसका कलंक चिप जातां है, चैसे 
द्यी गुणक समूहे पक दोप भी चिप जातादे।) 
८२) श्ुदरेऽपि नुनं शरणं प्रपन्ने ममत्वसुच्चै. शिरसां सतीव । 
` ( शस्णागत श्ुद्र जनक प्रति भी मदास्पाका ममत्व भाष वही 
श्रता दै जो सज्जनके प्रति।) 
(३) विकारदेतौ सति विक्रियन्ते येषां म चेतांसि त प्व 
धीराः । 
( यथार्थमे' छीर पुरुषतो वे ही द जिनका चित्त विकार उत्पन्न 
करनेवाली परिस्थिति भी अ्रस्थिर नदीँटोता दै ।) 
(४ >) शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः । 
( दुएटको उपकारसे नदी, छपकारसे दी शान्त करना चादिए । ) 
( ५ >) विषच्न्ञोऽपि संवध्यै खयं देत्तुमसाम्परतम्‌ । 
( श्रपने हाथसे पलि इण विप-वृ्तको भी श्रपने दी दाथसे 
काटना उचितं नहीहै 1) 
( £ ) न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्ये मूर्च्छति मारुतस्य । 
( वायु पेडको जड्से उखाड़ सकता दै, पर पदाडको नदीं 
हिला सकता है । ) 
( ७ ) शसेण सदयं यदशक्यरक्तं न तद्यशः शस्रशरतां ्िणोति । 
( जिसकी शस्ीसे रक्ता टो दी नदीं सकती है, उसकी यदि शस- 
धारी रत्तान कर सके तो इससे उसका चपयश नदी"दोता दै । ) 
८ ८ >) पथः भ्ुतेरद॑शयितार दैष्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ । 
( पचि मार्भके प्रदशैक देवतागण॒ खयं पापमार्मका श्रनुसरण 
नरी करते ! ) 
, ( & ) पदं हि स्थ गुशेर्वि्रीयते । 
( गुण सव स्थानोपर श्रपना श्राद्र करा लेता दै 1) 
( १०) ्ररिपिातप्रतीकारः संरम्भो दि मदारमनाम्‌ । 
(महात्मानो के करोधकी शान्ति उनको धणाम फरनेसे होती दे 1) 
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(११) श्रादानं हि विस्मय सतां घारिसुचामिव । 

( वादके समान सज्जन सी जिस वस्तुका ग्रष्ण करसे द 
उसका दान भी करते द । ) 

८ १२ ) निर्गलतिताम्बुगर्भं शर्नं नाद॑ति चातकोऽपि । 

( चातक भी शरद्के सूने वादलसे श्रात्तेनाद्‌ नदीं करता है । ) 

(१३ ) सूय तपत्यावरणाय दृष्टेः फर्पेत लोकस्य कथं तमिला । 

{ जव स्य दीप्तमान दौ तष लोकी आखा के सामने शथे 
केसे का सक्ताहै ।) 

( १४ ) उष्ण॒त्वमग्न्यातपसंप्रयोगाच्छैत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य । 

( धूपसे ्रथवा रागे पानीमें उण्ता श्रा जाती दै परन्तु शीत- 
लता यी सकी यथाथ प्रङृति दै । ) भ 


( ९५) भवित्तव्यतानां दारासि भवन्ति स्वे । 
( भावीको सर्वच द्वार खुला मिलता हे । ) 


(१६) किमिव हि मधुराणां मरुडनं नारूतीनाम्‌ । 
(जो खयं न्दर है उसका खोन्दय्यं किंस वस्तुसे नदीं द्‌ 
जाता । ) 
( १७ ) सतां हि सब्देदपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण परव्र्तयः । 
( सन्देदमे सज्जनके शन्तःकरणकी धदृत्ति षी सत्यका निर्देश 
छरती दे 1 ) 
( १८) न पभातर्लं ञयोतिरदेति वसुधातलात्‌ । 
( उप्तम वस्तुकी उत्पत्ति उ्च स्थानसे द्य होती दै-वियुत्कोी 
ज्योति पृथ्वीतलसे नदी"उत्पन्न होती ! > 
( १६ ) श्ररृतार्थऽपि मनसिजे रतिसुभयप्राथनां कुरुते । 
(भेम यद्यपि विफल भीद्ो तो मी पक दृरेी उत्कंटासे 
प्रसप्नता होती हे । ) 
(२०) कामी खतां पश्यति । 
( पमी सव वस्तुतो अपने युकल दी सममत दै । ) 
(२१) लभेतवाप्रा्थयिना न वा धियं धिया दुरापः कथमी- 
प्पितो मवेत्‌ । 
क 
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( प्रार्थना करनेपर संभव हैश्रीमिक्ेया न मिले, परन्तु जव 
श्री खयं कोई इच्छा प्रकट करे तव उसके प्राप्त करनेमें क्या करिनता 
हो सकती है ?) 

(२२) ग्लपयति यथा शशाङ्गं न तथा हि ऊुमुद्तीं दिवखः। 

( दिनसे कुमुदिनीके एलका इतना हाल नदीं दता दै जितना 
चन्द्रमाका | ) । 

(२३ ) श्रप्रवासजनिवान्यवलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्- 
स्ुदुःसदानि । 

( प्रेमीके प्रवाससे श्रवलाको श्रसद्य कणर दोता टै ।) 

( २८ ) गशख््म्पि चिरद दुक्खं श्रासावन्यो सहावेदि ! 

( कठिन विरह भी मिलनकी चाशासे सद्य हो जाता दै ।) 

(२५ ) अनुभवति हि मूध्नौ पादपस्तीव्ुष्णं 

शमयति परितापं छायया संथितानाम्‌ । 

( धत्त अपने िरपर गरमी सह लेता हे, परन्तु श्रपनी छायासे 
श्रौरोको गरमीसे वचाता है 1) 

(२६) भवन्ति नघ्रास्तरवः फलोद्धमेनवाम्बुभिभूरि विलम्बिनो घनाः। 

श्रचुद्धताः सत्पुरुषाः सशुद्धिभिः खभाव पवैप परोपकारिणाम्‌ ॥ 

( फलके नेषते चत्त शुक जाते दँ, नव वपौके समय वादल युक 
जाते हँ ; सम्पत्तिके समय सज्जन नम्र हो जाते है--परोपकारि्यका 
खभाव दी पेसादे।) 

( २७ ) तमस्तपति घर्मांशौ कथमाविर्भविष्यति । 

( सूयैके प्रकाशवान्‌ रहते अन्धकार कैसे पौल सकतादहे। ) 

( २८ ) दंसो हि त्तीरमादत्ते तन्मिश्रा वज्ैयत्यपः। 

( दंस दूध निकाल लेता हे श्रौर उसमें मिले हए पानीको चोड 
देता दै। ) 

( २६) प्रसादसौम्पानि सतां खहजने पतन्ति चक्तुपि न 
दारणाः शसाः । 

( सजन श्चपने मि्नोपर ङपाकी दणि डालते हे, शरोकी वर्पा 
नी करते 1) 
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(३०) उच्छेत्त्‌, प्रभवति यन्न सप्तस्तिस्तकननैशं तिमिरमपाक- 
रोति चन्द्रः। 

(रातका जो अन्धकार दूर फरनेमे सयं श्रसमर्थं है, उसे 
चन्द्रमा दूर करता दै । ) 

(३१ ) प्रायः रवं महिमानं त्तोधात्प्रतिपद्यते हि जनः। 

( प्रायः उत्तेजित होनेपर मनुष्य अपना महत्व प्रदर्शित 
करता हे।) । 

(३२) पूर्वावधीरितं श्रेयो दु खं हि परिवतंते । 


( पूर्वमे विरस्छत सोभाग्य दुध्खम परिवर्तित हो जाता दै । ) 
(३३ ) खजपपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यटिशङ्कया । 
( सोपकी च्राशड्धासे सन्धा मव॒प्य शिरपर डाली जनेबाली 
माला फक देता है । 
( २४ ) मेधालोके भवति इखिनोऽप्यन्यथा इृत्तिचेतः 
कएटागलेषप्रणयिनि जने किपुनदुःरसंस्थे । 
(जो खुखी हे उनका नी चित्त वादर्लोको देखकर स्थिर नरी 
रदता हे, फिर जो विरही हैँ उनकी तो वात ष्टी क्या?) 
(३५) कामात्ता हि प्ररतिङूपणाश्चेतनाचेतनेषु । 
( कामस जो पुरूष श्रात्तं है चह जीव ओर ज्म भेद नरी कर 
सकता दे । ) 
(३६ ) याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लन्धकामा । 
( खज्जनसे निप्फल याचना भी अच्छी, नीचसे सफल याचना 
भी च्रच्छी नदी। ) 
(३७ ) श्राशोवन्धः ङखमसरशं पायशो चद्नाना, 
सद्यःपाति प्रणयिददयं विप्रयोगे रुणद्धि । 
( विरमे दनिताङ्ञे पुष्पसदश ददयको श्राशा ही छुम्दला जानेसे 
पचती हे । ) 
८) न सुदरोऽपि प्रथमरतपेच्तया खंश्रयाय 
परापे मित्रे भवति विमुखः किम्पुनयस्तथोष्ः । 
( ल॒द्रजन भी जिनसे पटले उपकार किया दो उसके उपस्थित 
एनपर्‌ उसका सत्कार करता है, फिर सजनङा षया कटना ! ) 
= 
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(३6 >) खीणामायं प्रणयवचनं विध्रमो हि परियेषु । 

( खि्योका हाच-भाव प्रेमीके साथ वातयीतका पटला स्वरूप दे ।) 

( ४० ) मन्दायन्ते न खलु खददामभ्युपेतार्थरुत्याः 

( जिसने मिज्रका कार्यं सम्पन्न करनेका वचन दिया है वद्‌ उसके 
समाप टोनेतफ दीला नदी पड़ता ) 

(४१) श्रापन्ना्तिप्रशमनफलाः सम्पदो दयुत्तमानाम्‌ । 

( उन्तम पुरूपोकी सम्पत्तिका मुख्य प्र्ोजद यदी है कि श्रौरो्ञी 
चिपत्तिका नाश दो । ) 

(४२) के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयला 1 

( निष्फल यन्न करनेसे जगत कौन नदीं हंसा जाता । ) 

(४३ ) प्रायः सवो भवति करुणाचततिराद्रान्तरत्मा । 

( सरस हदय जन दोत हे, वहुधा मदुल खभाव 1 ) 

( ४४ ) सीमन्तिनीनां कान्तोदन्तः खुदयदुपगतैः सद्ग मात्किचिदून । 

( पतिक मिलनेसे खीफो जो श्नानन्द प्रात्त होता दै उसके कुद 
हयी कम श्रानन्द्‌ मि्नद्वारा उसका संदेसा पाकर होता दै) 

( छर ) भुतानां दि त्षयिपु फरणे"वादयमाश्वास्यमेतत्‌। 

८ काल सव प्रारियोके सिरपर टै, श्सल्िये पदले कुशल 
पुना चादिप । ) 

(४६ ) कस्यात्यन्तं छुखमुपगतं दु खमेकान्ततो वां 

नीचैर्भच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 

( किसीको केवल खख श्रथवा एकमाच दुःख नदीं मिलता-दुःख 
शमर खख रथे परिपकी भति कभी ऊपर श्चौर कभी नीचे 
र्हा करते दँ । ) 

( ७७ ) स्नेदानाहुः किमपि विरदभ्यापदस्ते छभोगात्‌ । 

दे वस्तुन्युपचित्तरसाः परेमराशी भवन्ति ॥ 

( यद्यपि कदा जाता रै कि विरदमें परेम कुम्टला जाता है, तथापि 
घस्तुतः वियोगे प्रेमका प्रयोग न दोनेसे वह संचित होकर राशीभूत 
हो जातादै।) 

८४८ ) नि.शएब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः 

प्युक्तं ्ि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियैव । 
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(तुम विना गरजे हुए भी चातकको वर्पीजलसे तष करते दो- 
सजनका यदी खभाव है किं चिना कुक कदे याचकोकी मोग पूरी करे) ` 

( ७६ ) केषां न स्याद्भिमतफला प्रा्थेना त्तमेषु ! 

( सज्ञनसे की हई प्रार्थना कव सफल नदीं होती । ) 

( ५० ) पुराणमित्येव न साधु स्वेम्‌। 

( कोई चस्तु फेवल इस कारण त्राह्य ओर उत्तम नदींदै कि 
वह पुरानी है । ) 
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[1 





। 





८ षण च्रभ्िकाप्रसाद्‌ उपाध्याय उ्याकरणाचार्य । ) 


फविकुलतिलक,क विता-कामिनीके कमनीय कान्त कवि कालिदास 
अलौकिक चमत्कृति-सम्पादक कान्य-संसारके विधाता धे । उनकी 
प्रतिभा दश्य तथा व्य दोनों प्रकारकी काव्य-रचनामे श्रपरतिदत 
थी । कविका स्थान जगत्म क्यादै इसका श्राभास इसीसे मिल 
जाता है किं भगवान्‌. भी श्पनेको “कवि पुराण" कटकर "कवि' 
शब्दसे ही सङ्धेतित करते हें । कवि शब्द विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न 
ठ्यक्तिका वोघक है, उसीकी चमत्कार-जनक रचनाका नाम कव्य 
दे । काव्यके सुख्य आधार शब्द्‌ तथ। श्रर्थंहे। इसीसे कन्यका 
लत्तणए कस्ते ए सभी आचार्यौने शब्दार्थकी प्रधानता खीकारकी 
है । जैसे, ( १) शब्दाथों काव्यम्‌ ( काभ्यालङ्कार ), (२) तददोषौ 
शब्दाथौ ( का्यप्रकाश ); (३) रमखीया्थध्रतिपादकः शव्दः 
कायम्‌ ( रसगङ्गाधरः ), ( ७ ) वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ < सादित्य- 
दपण ), (५) इ्ठथंञ्यवच्िन्ना पद्ावल्िः कायम्‌ ( काव्यादशं ) 
शरोर ( ६ ) निदोपा लल्तरवती सयीतिर्यंखयुम्फिता । सालंकार रसाः 
नेक छत्तिर्वाक्‌ काञयनामभाक्‌ ( चन्द्रलोक ) । 


“=-= 
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दून देतिसे मी श्रधपेत्तया शशब्द'की री प्रधानता प्रतीत रोती 
हे! इसलिये कविका शब्दोँपर श्रधिकार होना नितान्त श्रावश्यक 
है । उसके निमित्त शब्द-शाखका पूणं पारिडत्य श्चपेत्तित होना 
निर्विवाद है । इस टदष्टिसे कवि सम्राट्‌ कालिदास शब्दशासख्रमें पण 
तया निष्णात थे, इसमें लेशमाच्र भी संदेह न्दी है । उनके ग्रन्थोंका 
प्रवलोकन करनेसे क्ञात होता है कि शब्द्-शास्र उन्हे रात-दिनके 
व्यावहारिक विषयकी भीति अभ्यस्त था। यदोतक कि उपमान- 
विधानमे भी व्याकर्णके विषय नियोजित दह । उनकी प्रयोग- 
सेला तथा प्रक्रियां शक्ते पारिडत्यका दिद्व्वैन हयी पयौत्त होगा । दो. 
चार उदाहरण लीजिए । 


वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। 
जगतः पितरौ बन्दे पावंतीपरमेश्वसे ॥ 


रघुवंश, सर्म १।१९॥ 


यहो शब्दाथे-सम्बन्ध उपमान तथा पावंती-परमेश्वर उपमेय ह । 
व्याकरणम शब्द श्रौर अर्थक्रा श्रमेद है, दोनो पक हे । जैसे नीलो 
घट मे नीलः श्रौर “धर'का श्रमेदं दे । पेसे दी श्रयं घ्रः टश्य- 
मान ध्यक्ति' र्थं श्रौर "चरः शब्दक्षा श्रभेद है। इसीलिये रयं 
घर म दोनो शब्द समानाधिकरण प्रथमान्त हँ । यदि मेद होता तो 
राज्ञः पुषषः'की तरह षष्ठो विभक्ति होनी, पर श्चस्य घट.' या “अयं 
परस्य' प्रयोग नरी होता । "यामेति द्ध्वत्तरं नाम मानभङ्गः पिना- 
किन., ष्ठद्धिराद्ैच' इत्यादि स्थले मे भी समानाधिकरण ध्रयोग दी 
दृध्रा दे । "वागथीविव, समासखसे तथा पितसै ए्कशेषसे वेन 
समासो विभक्त्यल्लोपश्च वार्तिककौ श्रौर "पिता-मा्ाः सखू्रकी 
स्पृति हो भ्राती है । 

(२) रघुवंशे वारव सर्मफे अद्भावनवें श्लोकम "वालिके 
स्थानपर सुश्रीचक्ते श्रभिपिक्त दोनेका वणेन करते हए कहा गया है 
घातोः स्थन दवाद्ेशं खुग्रीवं सन्यवेशयत्‌' जैसे श्चस्‌'के स्थानपर 
भूः श्रादेश होता है, श्नौर शण फे स्थानम "गा' दोना है वैसेद्धी 
दा्ि'के स्थानपर सुग्रीवः श्रभिपिक्त किए गण । कितनी सटीक 
त 
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जकन 


उपमा दे । जैसे 'स्थानीके श्र्थका वाचक श्रादेश दोताटहे वैसेदी 
चालिका सच कायै सुग्रीव करेगे । 
(३ ) रधुचंशके पन्दर चे सर्मके सातवें श्लोकम रघुृलकी सरा- 
छना करते हुए लिखा है । | 
यः कश्चन रघूणां हि परमेकः परन्तप । 
पवाद इषोर्सगं व्यावर्तयितुमीष्वरः ॥ 


रघुङकलका कोर पक दी, शघु-समुदायको वेसे ही दूर कर सकता 
है, जसे अपवाद श्तेक उत्सर्गो व्याच्ृत करता दै ! 
कुमारसंभवके हितीय स्के सत्ताईैस्वें श्लोके यदी भाव 
शरीर खन्दर रूपमे आया दै-- 
लन्यप्रतिष्ठाः प्रथमं युयं किं वलवत्तरेः । 
्रपवादैरिवोव्वगाः ऊतन्यावुत्तयः परे ॥ 
प्टलेसे लन्यप्रतिष्ठ आप लोग क्या वलवत्तर शचुशरोँ से वाधित 
हो रहे द ज्ञेसे अन्यन्न चरितार्थं उत्छमं (इकोयणचि, मा स्यात्‌ 
स्वी भुतानिःको बलवत्तर (निरवकाश) अपवाद श्रकः सवणे दीं. 
“्मग्निष्ठोमीयं पश्मालमेत्‌ इत्यादि व्यावृत करते दँ । शश्रपवादो वल- 
घान्‌ या निरवकाशो विधिर्वाघकःः व्याकरण~-नियमका उपयुक्त 
व्यवहार हुमा है । 
(४ ) रघुवंशे पन्द्रह सर्गके नवम लोकम लवणाखुरको 
जीतनेके लिये सेना लेकर शचुघ्नके प्रस्थानकां वर्णन करते हप 
कालिदास लिखते है-- 


रामादेशादयुगतासेना तस्यार्थसिद्धये । 
पश्चादध्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत्‌ ॥ 
धीरामचन्द्रजीकी श्ाक्ञासे श्रथ (जय > सिद्धि लिये सेना पीछे 
चली, जिस प्रकार श्रथ सिद्धिके क्िये अ्रप्ययना्थं इडः घातु 
पीद्धे “शरधिः उपसगं लग जाता हे । “श्रधि' उपसर्मं के विना केवल 
दड' धातु श्रथ-वोघन करनेमें समर्थ नरी । 
(५ ) तारकासुरसे स्त देवगरा पितामहके पाख गप शरोर 
उनको श्रपनी करुण कानी खुनाई । पितामहने उसका उत्तर चार 
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मुखो से दिया । इसका वणन कुमार संभवके दृसरे सगेके १७बें शलोक 
में इस प्रकार है-- 


पुराणस्य कवेस्तस्य चतुमुंखसमीरिता । 
प्रदत्तिरासीच्छब्दानां चरिताथ चतुष्टयी ॥ 


पुराने कवि ब्रह्माके चासो मुखो से उश्वरित वाणीने “चतुष्टयी 
शद्वानाम्पचरत्तिः"को चरिताथं कर दिया । बडे ब्रह्माके सुख चार 
शरोर उनसे शब्द्‌ भी निकले चार । 
वैयाकरणो के सिद्धान्तानुसार वाणी चार प्रकारकी होती 
दै-८१) पर (२) पश्यन्ती (२) मध्यमा तथा (४) वैखरी । 
परा वाङ्मूल चक्रस्था पश्यन्ती नाभि संस्थिता । 
ददिस्था मभ्यमाज्ञेया वैखरी करठदेशगा ॥ 


जो वाणी हम ल्लोग वोलते श्रौर खनते हं, उसे ध्वैखरी' कहते 
्। जो हदयदेशस्थ है उसे मध्यमा, जो नाभिदेशस्थ है उसे 
"पश्यन्ती! शरोर जो मूलचक्रस्थ ` दै उसे "पराः कते हँ । यदि 
'चतुएयी"का श्रथ यह न मानें तो भगवान्‌ पतञ्जलि कथित--चतु- 
ण्यी शब्दानाम्‌ प्रचत्तिः। जातिशब्दाः, गुणशब्दा , क्रिया शब्दाः, 
यदच्छा शब्दाः 1 अथं लेना चादिए। शब्द के अरथेवोघधनमें चार 
प्रेत्तियो निमित्त द- (१) जाति-्राह्यणत्वादि ( २) गुण-शुक्लादि। 
(३ ) करिया-श्ध्यापनादि श्रौर ८४ ) यरच्छा-डित्थ वित्थ श्रादि । 
व्याफरणके नियमोंका कान्यमें केसा उपयोग किया गया रै 1 

यही नदी" कालिदासने व्याकरणसिद्ध॒वेकद्पिक रूपोँका 
पयोग भौ श्ररपान्तरसे करके उसका वोध करानेका प्रयलल किया 
द । जेसे-श्पदर्थक ङु" शब्दके स्थानपर “कप्‌' तथा "का श्रादेश 
विकल्पसे होते दे । रघुवशके प्रथम सगके ६७वे शलोकम पले 
'कवोप्णम्‌, पदे ध मे "कोष्णम्‌" का रयोग किया गया है । 

व्याकरणके नियमोक्षा उपमान रूपम प्रयोग करनेवाला 
न्याफरणके नियर्मोका उल्लहन करके चले यह संभव नरी प्रतीत 
रोता । इसलिये कालिदासके उन प्रयोगोका विचार कर लेना भी 
भसगप्राप्त है जिनपर व्याकर्णकी टदष्टिसे “निरंकुशाः कवयः" कट 
=-= 
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कर आक्तेपका समाधान किया जाता है । सवसे पदे रधुचंशके 
मम॑क्ञ रीकाकार श्रीमदिलनाथके दी श्राक्तेपपर विचार कीजिप्- 





स॒ सैन्यपरिभोगेण गजदानसगन्धिना । 
कावेरीं सरितांपत्युः शङ नीयामिवाकरोव्‌ ॥ 
--रघुवंशः ४।४५ 


इस छन्द के 'गजदान खगन्धिनाः शब्दकी रीका करते हृपवे 
लिखते र--"“गन्धस्येव्यादिना इकारः समासान्तः । यद्यपि गन्धस्येत्वे 
तदेकान्तग्रहणएकन्त॑व्यमिति नेसर्मिकगन्धविवक्तायामेवेकारादेशः, 
तथापि निरंकुशाः कवयः । तथा माघकाव्ये “वबुरयुक्ृदयच्चु- 
खुशन्धय" (सततगाः) 1 नैषघेऽपि-- “पां हि वृक्षाय न वारिधारया 
स्वादु; खगन्धिः स्वदते तुषारा । न क्मधारयान्मत्वं्थीय इति निषे 
घादिनिधत्ययपन्तोऽपि जघन्य एव ।” भाव यद किं 'सुगंधिना' पद्मे 
वहुनीदि समास कर "गन्धः शब्दके न्त्य श्रकारको समासान्त इका 
रादेश दोता दहै, परन्तु जां गन्ध स्वाभाविक दो वदी रत्व! होता 
हे । जेसे, (सुगन्धि पुष्पम्‌, । जलमें गन्ध स्वाभाविक नीद, इससे 
यहो दइकारदेश न होना चाहिए । यह कविकी निरंकुशता दे। 
माघ कविने वायुकी गन्धे तथा नैपधकारने जलकी गन्धमें 
इकारादेश कर निरंकुशता दिखलार है । यदि सुगन्ध'का कर्मधारय 
समास कर, मत्वर्थीय प्रत्यय इनिः करेतो भी श्रनुचित दे, 
क्यो कि पेसा नदी दोता--न कर्मघारयान्मत्वर्थींय ? । वस्तुतः 
वाक्तिक'का श्र्थं वैसा टै नदी, जेसा समा गया है । ' वातिकः 
का श्रथ है कि जयो गन्व गन्धवान्‌ पृथक्‌ न दिखार पं वदी शका 
रादेश दोता दै । इसलिये जाँ "गन्धः का श्र्थं गन्ध-क' दै वटो, जैसे 
सगन्ध ॒श्रापसिकः' में इकारदेश नदी होता क्यो कि ^दूकान"मं 
गन्धः पृथक्‌ दिखाई पडती दै । जल तथा वायुम गन्ध पृथक्‌ नही 
दिखाई पड़ती, इसलिये दकारादेश दोगा ।! श्तपएव दीक्तितजीने जो 
उदाहरण दिपए--खुगन्धि पुप्प सलिलं च खगन्धिवायु." वे दी काशिः 
काव्त्तिकारको भी स्रभिमत थे। वे लिखते द-"एभ्य पवेति किम्‌- 
तीवगन्धोचातः' यददो शकारः नदी दृश्या! यदि नैसर्गिक गन्धमें 
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महिं पतञ्जलिकी भी यद्दी सम्मति है । कैयटजी इस वा्तिककी 
व्याख्यामें स्पष्ट लिखते दे-“यत्राविभागापन्नं कुङ्कमादि देवदन्तादे- 
भवति तदा इत्वमतस्यत्वार्गन्धस्येति'”। जल तथा वायुं गन्धका 
वणन करते हुए सबने त्वः किया है । सदिलिनाथने माधमें दी गुच्ु- 
सुगन्धयः वाताः" की रीका करते समय दस विषयकी चर्चातक नदीं 
की । यदी क्यो, माघके डे स्गके २२वेै शलोकम 'शिलीन्धसगन्धिभिः 
वायुभिः" की टीका करते हए वे स्वयं लिखते हे-“रशिलीन्धाणां 
कदलीकुसुमानां खगन्धथः अस्ति येषां ते शिलीन्धसुगन्धिनस्तैः। 
गन्धस्येतषे तदंकान्तस्याभावादिनि प्रत्ययाश्रयरम्‌ ।' शव क्या कदा 
जाय ! यद्यपि भद्धिकाव्यके रीकाकार जयमङ्गलने श्राघ्रायिवान्‌ गन्ध- 
वह सुगन्धः'की सीकामें नैसर्मिक गन्धम श्रत्व दोता है कहकर 
श्वुगन्धः' प्रयोगका समर्थन किया है परन्तु व्याकरण तथा महदाकवि- 
प्रयोगके विरुद्ध दोनेसे यह सर्व॑सम्मत नदी । व किप किसे 
निरंश कदा जाय ! क्या कवि को! 

दुसरा शआरक्तेप स्वर्गीय पं महावीरभ्रसाद्‌ दिवेदीजीका दै। 
वह इस प्रकार है--रघुवंशके प्रथम सर्गऊे श्र तालीसचं श्लोके 
“मदहिपी सखः' पयोग श्राया है । यो यदि 'सदहिष्या' सखा' विग्रह 
` कर तो महिषीकी प्रधानता होगी श्चौर राजा सहायक हदोगे, इसलिये 
वह््ीहि दोना चादिए, जैसा गृदिणीसहदायः' मे ह्श्चा है । पर यददों 
वह्रीदिमे' समासान्त न होगा । यदह श्यात्तेप मी सारगभं नदीं प्रतीत 
टता । यददो तो किसीकी प्रधानता या श्रप्रघानता विवक्तित दी नीं 
दै, केवल इतना ही विवक्तित है किं दृखरा कोई सदायक न था। 
पसीलिये मल्लिनाथ भी लिखते ` द--'सदायान्तरनिरपेच्त इत्य्थैः' । 
भतएव तत्पुर्प समास करनेखे श्रथमेद नदी टोता । 
तीसरा श्रान्तेप यद है किः रघुवंशके दसं सर्म॑के वारव 
श्लोकम भगवानके वणन देतिभिश्चेतनावद्धिस्दीरितिजयस्वनम्‌ ।' 
मे 'देति' शब्ट पाणिनिजीके 'उतियूनिजूनिसानिदेतिकीर्तभ्यश्च' सघ्से 
खीलिङ्ग दै । यदि पेला दै तो विशेपण-वोघधक पद्--चेतनार्वाद्ध न 


टोकर 'वेतनावतीभिः' होना चादिप । यद श्रात्तेप भी नि.सार े। 
प 
जतत 
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कालिदासके शब्द-परथोग 





पक तो स्वथं भाष्यकारने व्याकरणको लिङ्नियामक नरी" माना रै, 
(लिङ मशिष्यं लोकाश्रयत्वादिलिद्नस्यः । लिङ्ग वस्तुतः लाक-प्रयोगके 
्रघीन है । दूसरे, कोश मे "देति" शब्दको पुटिलङ्ग भी माना हे। देतति- 
रकलीव फे श्रजुखार यद शव्द्‌ केवल नपुंसक लिङ्ग नदी" ! 


चतुथं श्रात्तेप कुमारसंभवके एक शब्दपर दै । वदो कचिने 
लिखा है--"भवनेचजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार! सगं ३।७२। यरो 
'हरनेचजन्मा' कहना चादहिप । (मदनका नाश' करना दै तो, उत्पत्य- 
थक 'भव'का प्रयोग श्रनुचितदै। प्क तो (भवः रूढि खंज्ञादेै, 
इससे कोई योगा्थ-प्रतीति नरी होती, अन्यथा संदारक शक्तिका 
“शिवः या (भवः नाम दी न दो सकता 1 दुसरे, नाशक तो च्विः है, 
'भव' तो नाशक है नदी, भत्युत अिका उत्पादक दै, इसलिये भी 
“भवः शब्दका ही प्रयोग उचित दहै। तीसरे, भस्मावशेष मटनकी 
फिरसे उत्पत्ति होगी, इसलिये (भव' शब्दका प्रयोग करनादी 
न्यायसंगत हे । 

दस प्रकार कवि कालिदासपर व्याकरण-नियमोल्लेधनका आक्तेप 
समुचित नदीं है । वे तो सर्वथा वैयाकरणएसिद्धान्त तथा प्रक्रियांश 
के वेत्ता थे। 
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कत्ते त्सक्े यन्ख्कं उपादेखक्ताः 





( पं० सीताराम जयराम जोशी, एम्‌० ए०, सादित्याषायं ) 


किसी अ्रन्थकी उपादेयता, उस ग्रन्थकी लोकपियतापर विशेष 
निभर होती हे। जो ग्रन्थ विद्धान्‌ तथा विद्धान्‌ दोनोँको समान रूपसे 
प्रिय होते दँ वे दी ग्रन्थ प्रशंसनीय'होते देः ओर उन्दीकी उपादेयता 
मान्य होती ह । कालिदासके सभी ग्रन्थो के इस प्रकारके दोनेसे 
उनकी उपाद्रेयता स्वत सिद्ध दै। 

कालिदास श्रौर उनके ग्रन्थ सस्छृतके सभी विद्धानेको पूणं 
परिचित हे । उनके निर्मित रघुवंश नथा कुमारसंभव नामके दो महा 
काव्य. मेघद्‌न नामका खर्डकान्य तथा सालविकाग्निमिच, विक्रमो 
चश्नाय शरोर श्रभिक्ञानशाङुन्तल नामके तीन नारक श्रावाल-वृद्धोको 
तात ह्‌ । संस्छत साहित्यका शभ्ययन उन्दीःके स्न्थोसे आरम्भ 
दोता दै र यह कट दँ तो भी कोई ्रतिशयोक्ति न दोगी कि 
सस्छृत साहित्ये ध्चध्ययनकी परिसमासि भी उन्दीके ग्रन्धोको 
रक संक समभनेमेंदही दहो सकती दे। प्रसिद्ध विद्धान्‌ रीकाकार 
माल्लनाथके प्रास्ताविक शलोकम वड्ी दी खुन्दरताके साथ दस 
ल पुटि फी गरं टे ! मद्लिनाथ संस्छृत भापामं विद्यमान पञ्च- 
ˆ~ 
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महाकाव्योपर सर्वोत्तम टीका ज्िखनेवाल्ते माने गपु है । वे नेक 
शाश्च फे परिडत थे ज्ञैसा किं उन्दी" के परलोको से पता चलता हैः- 
वाणीं काणभुजीमजीगणदवाशासीच वैयाततिकीम्‌ । 
श्न्तस्तन्नमर॑स्त पन्नगगवीरुम्फेषु चाजागरीत्‌ ॥ 
वाचामाकलयद्रहस्यमखिल्लं यद्रचत्तिपादरङरम्‌ । 
लोकेऽभूयदुपन्ञमेव विदुपां सौजन्यजन्यं यशः ॥ 
मर्लिनाथः कविः सोऽयं मन्दात्मानुनिघक्तया । 
व्याचष्ठे कालिदासीयं काभ्य्रयमनाङुलम्‌ ॥ 
कणाद मुनिका वैशेपिक्त दशन, व(दयायण॒ व्यासजीका वेदान्त, पत- 
ञजलि मुनिका व्याकरण महाभाष्य, रर शअ्षपादका न्याय आदि 
शासका उन्हें ने श्रध्ययन किय! था श्रौर वे सवम पारंगत थे। इसके 
श्रतिरिक्त ये अच्छे कवि थे श्रौर साहित्य वियाङे च्छे परिडित थे। 
ये ईस्वी सनी श४्वीं शताग्दीमे विद्यमान ये। कालिदास्के तीनां 
काव्योपर इनके पूर्ववत अनेक रीकाकार हुप दें शरोर विशेपकर 
रघुचशकी रीका लिखनेवाले १८ अच्छे पणिडत नामत ज्ञात द| उन 
सीकाकासेमेः कुद विद्धान्‌ विशेष योग्यताबाल्ते भी हँ । तथापि 
मरिलनाथने अपने परस्वाविक श्लोकम कहा है-- 
भारती कालिदासस्य दुवस्य! विपमूर्छिता । 
पपा संजीविनी रीका तामदयोजजजीवयिष्यति ॥ 
कालिदासकी वाणी दोपपूणं रीकारूपी विपसे मूर्छित हो चुकी 
है । मेरी यद सजीवनी सीका उसमे जोवनका संचार करेगी । इस 
उक्तिसे यह अनुमान खुतरां सिद्ध दै क्रि उनके पूवंवत्तीं टीकाकार 
कालिदासकफे अन्थोक्नो अच्छी तरह नदीं समभ पाए थे। उक्त 
शलोकरे पूर्वमे भो मद्लिनाय कते दै- 
कालिदासमगिसं सारं कालिदाससरस्वती । 
चतुर्मु खोऽथवा व्रह्मा विदुनौन्ये त॒ मादशाः ॥ 
प्रत्‌ कालिदाखकी वाणीके सारको केवल श्राजतक तीन व्यक्तिर्योँ ने 
समरभाद, पकतो विधाता बह्म, दूसरी वाग्देवी सरस्वती शरोर 
तोखरे कालिदास स्वयम्‌ । मेरे सदश्च श्रत्पज्ञ उनको ठीक समभनेमे 


---~-- 


॥ 
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सवथा ्रसमर्थं है" । जच सरिलनाथकी कोटिके विद्धान्‌ काल्िदासकी 
रचनाश्नोको ठीक ठीक नहीं समभ पाते हैः तव कालिदासकी 
योग्यताफे विषयमे पाठक स्वयं ्रयुमान कर सकते है । उनके ग्रन्थ 
हस प्रकार रहस्य होते हप भी इतने सरल द कि उनको छोडकर 
दूसरा कोर मी प्रस्थ प्रारसम्मिक छां के लिये पाव्य विपय नदी"हो 
सकता । इसलिये इन ग्रर्थो के विषयमे महाक्रवि भवभूत्तिकी उक्ति 
"वन्नादपि करानि शदूनि कुखमादपि । लोकोत्तयणां चेतांसि को स 
चिक्लातुमरति'” चरितार्थं हो सकती हे 
` संसत साहित्य शरोर कालिदास इन दोनोका सम्बन्ध श्रटरूड दै । 
संस्छृन साहित्यका सौएठव श्रौर सौरभ बहुत कुद र्दी के अन्थीपर 
निर्भर है । जिख प्रकार रामायर्‌ श्रौर महाभारत येदो यापं काव्य 
सारे संस्छृतके कवियो के उपजीव्य हँ उसी प्रकार कालिदासके काञ्य- 
नाटक उनके पश्चाद्वतीं सभी कवियों के लिये अुकरसीय चने दे । 
यदि संस्कत सादहित्यसरे कालिदासको दडा दिया जाय तो उसमें 
श्नन्य श्रनेक मदत्वपूरं व्रथोके रहते इए भी उस गीवाणवासीकी 
लोकप्रियतामि कमी श्रा जायगी । अमेरिकाके राद्रडर नामके विद्धानते 
फालिदासकी श्रे्ठताको श्रनेक प्रकारसे स्थापित करते इए श्रन्तमें 
यही कहा हे कि- | 
„ वीनोदैट कालिदास चाज्ञ प प्रेट पोष्ट, विकोज्न दिर्यल्डंदैज्न 
नार्‌ पीन एविल्‌ ट लीच हिम्‌ पलोन 1 
फालिदासके विना ससरत सादित्यका श्रष्ययन दी नही हो 
सफलता । हम कालिदासखको छोड न्दी सकते श्रौर छोडकर संतोष 
नदीं ए सकते । 
जमेनीके जगत्यसिद्ध विद्वान्‌ रौर कवि गेटे, कालिदासे शाङ्क- 
प्तले श्रलुवादको पडट्क्र आनन्द-वेगसे पागलसे दो गप श्रौ 
रन्ध ने उस ग्रन्थकी विलक्तण प्रशंखा करते टप यह कद डाला- 
उद्स्ट दाउ दि यज्ग शैश्रसं च्लोसम्स एेरुड प्र.टस शरीफ दयस 
इहाह्न, ॥ 
पेणड श्रो वाद हिच दि सोल एज चाभ्ड, पन्सप्व, फरीस्टेद्‌ 
परइ पेड । 
व 
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उड्स्ट दाउ दि श्रे एण्ड हैविन इट॒सेटफ़र इन चन सोल नेम 
फम्चादन, 

श्राह नेम दी, त्रो शकुन्तला ! एेरड रोल एेट्‌ चन्त इञ सेड । 

( यदि तुम यूचावस्थाके एूल शरोर परोदावस्थाके एल शरोर 

य एेसी साम्रियों एक रही स्थानपर खोजना चाहो जिनसे श्रात्मा 

प्रभावित होता हो, तृप्त दोता हो, श्रौर शान्ति पाता हो श्र्थात्‌ यदि 
तुम स्वं श्रौर मस्य लोकको एकी स्थान पर देखना चाहते हो तो 
मेरे मुखस सहसा एक ही नाम निकल पडता है--शङ्कन्तला ) 1 

कविकी वाणी प्राय. उसके ददयका प्रतिविभ्ब होती टै । कालि. 
दासे विषयमे मट्लिनाथका यह कहना सर्वथा सत्यै किवे 
कालिदासके हदयको पूणेतः परख नदी" पाए थे ¡ कालिदासके ग्रन्थों 
भे ठेसी फोन वात है जिसपर सभी दारनिक, तान्जिक कवि, तथा 
अन्य विदान्‌ सुग्ध हे । यदि ेखा करः कि उनके त्रन्थों मे चारों पुस 
पार्थका प्रतिपादन कान्ताकी सी मधुर वाणीम कियागयादै तो 
रामायण महाभारतादि श्रापं काव्य उनसे कम नदी" हं । उपनिषद्‌) 
भगवद्‌गीतादि धमेशाख तथा मोत्त्ता्यकरे अन्थ, महाभारतके श्रनेक 
पर्वभि पवं पुराणो मे रौर स्वतन्ब रूपसे भी वियमान श्र्थंशाख श्रौर 
कामशाख्मके यरन्थ--ये सव फालिदासके चरन्थो के उपजीव्य दे । इतना 
ष्टी नर्द चेरन्‌ उनके प्र््थो मे संगीतादि ्नन्यान्य शाखो फे विषय भी 
पाण जाते हं । तश्वापि इतनेसे ही कालिदास चमे इस प्रकार भिय नहीं 
हो सकते जैसा दम इनको पाते हें । यद भी मान ्िया कि कालिदास 
निसर्मसे समरस ये, शतः उनके त्रन्थों मे निसर्ग श्थवा प्ररूतिका 
वर्णन श्रञ्चुपम दो उडा है । श्रलंकासे मे भी विशेष उपमा श्रलंकारके 
वर्णनं तो वे श्रहितीय दीदे । मातगुक्षके वतलाए हुए तीनों 


प्रकारके रस कालिदासके त्रन्थोँ में पाए जाते ट - 
रसास्तु तिविधा वाचिकनेपथ्यस्वभावजाः । 


रसाचुरूपैरालापे. रश्लोकंर्वाक्यैः पदैस्तथा ॥ 
नानालंकारसंयुकतैवौचिको रस यते ॥ 
कमे-रूप-वयो-जाति-देश-कालानुवर्विभि । 
मास्यभूपणएवख्ाचेः नेपथ्यरस दप्यते ॥ 
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रूपयोवन-लावरय--स्थेर्य-धेयौदिभिर्शस । 
रसः स्वाभाविको क्षेयः स च नास्ये प्रशस्यते ॥ 
उनमें पदला हे वस्तु माधे रहनेवाला स्वाभाविक रामणीयक रस 
शरोर दसरा ₹्चिम रस है जिसे कवि, योग्य शब्द-सौषटवके ब्रा तथा 
उचित नेपध्य-व्णनसे प्रस्तुत करता है। ये सव कालिदासके ग्रन्था मे 
प्रचुर माराम मिलते दै । तना होते पः भी उनकी एक विशेषता 
यद भीदहैकिवे मलुप्यकी भूमिकाम स्थित होकर हमारी सभी 
प्रकारकी वासनाश्चकी धारञओको खुन्दर पवं सदम रूपसे चिचित 
करते हे जिसको पड़ते समय पाठक तन्मय होकर काव्यके उस परम ` 
भ्रयोजन सद्यः परनिर्बतिका श्नुभव करने लगता दहै जिसे 
मस्म भट्ने अपने "काव्यप्रकाश में इस प्रकार विशद किया हे कि 
काञ्यरसका श्रास्वाद करते दी सव विषयोको भूलकर केवल श्रानन्द- 
मय वन जाना है । इसी च्नानन्द्को स्थायी रूपसे प्राप्त करनेके 
लिये सारा संसार प्रयलनशील हे ! श्चानन्द श्रात्माका स्वरूप है अतः 
जवयतक मयुप्यको सष्वा श्रानन्द प्राप्त नी दोता तवतक उसे शान्ति 
शरोर समाधान प्राप्त नरी"हो सकते । 
कालिदास्की व्रन्थ-निर्मितिमें प्रधान श्चभिप्राय जनाटंन-रूपी 
जनताकी श्राराधना ही प्रतीत दोती ह । ईस लच्यको उन्दने स्वयं 
विशद किया है । मालविकाग्निमि् उनका पदला नाटक दै । उसमें 
उन्डों ने नाघ्यके प्रयोजनको खुन्दर रूपसे प्रकट किया है-- 
देवानामिदमामनन्ति सुनयः शन्तं क्रतुं चाश्रुपम्‌ । 
रुढशेदूमुमारूतन्यतिकरे स्वाहे विभक्तं ॒ठिधा॥ 
घशुरयो्धवमज्न लोकचरितं नानारसं दश्यते । 
नास्ये सिप्नस्चेजंनस्य वदुधाप्येकं समाराघकम्‌ ॥ 
देवता्ोको यक्ष पिय होता है। उनके नेष्ठो दत्त करनेवाला 
परम भिय यक्ष दस नाख्वकलाका अभिनय दे, फेला सुनियोका मत 
₹1 रद्रदेवने श्रपनी श्रद्धद्धिनी उमाजीके साथ इस नाव्ययघ्को 
श्रपने टी शयीरमे द्विधा चिभाजितकर तारडव श्योर लास्य नामकी 
रेत्यकलाश्चा को श्राविूत किया । खच्च, रज श्ौर तम दन तीन 


शणो से नि्भित इस खष्टमिं विद्यमान चिगुणार्मक लोक-चरिन 
कय व 
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नेक प्रकारके रसो क्रो प्रकट करता हु्ा श्रभिनय रूपमे उपलब्ध 
हे । अतः भिन्न-मिन्न श्रभियचिको रखनेवाली जनताको धरसष्च 
करनेके लिये पकृ मात्र साधन नान्र्यकरलाीदे। 
रधुवंश कान्यके आरम्भमें रघुकुलके राजाश्रोका मख पवं उन 

योग्यताका वणन करनेके वहाने कितने ही पक्रारके रमणीय उपदेश 
प्रारिमाचके लिये सदाकविने दिए द । जिस कार्यको कोई वदास 
वड़ा खुघारक चास रोर धमकर, उपदेशकी भी लगाकर कर 
सकता है उसे कवि, संसारके एक कोनेमे चैटा हु श्रपनी लेखनीके 
चलसे सदएके लिये कर दिखाता हे । देखिए निम्नड्धिव पंक्तियोको- 

सोदमाजन्मश्युद्धानामाफलोदयकमराम्‌ 1 

श्रासमुद्रक्तितीशानामानाकस्थवर््मनाम्‌ ॥ 

यथाविधिहुतागनीनां यथाक्रामार्चिता्थिनाम्‌ । 

यथापराघदण्डानां यथाकालप्रयोधिनाम्‌ ॥ 

स्यागाय संश्ताथौनां सत्याय मितभापिरम्‌ । 

यशसे विजिगीपूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्‌ ॥ 

शेशबेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने चिपयेपिरम्‌। 

वार्धके मुनिच्त्तीनां योगेनान्ते तघ्ुव्यजाम्‌ ॥ 

रघूणामस्वयं वचये ` "" 

ख प्रकार रघुवंश काव्यमें कालिदासने रघुवंशी सजाश्रोकि निमित्त 

चनाकर उदारचरित पुरुपोका स्वभाव पाटकोके सामने रक्खादे। 
उनका यह श्रभिप्राय न्दी" दै कि लोग उनके खश होनेके लिये वाध्य 
दँ! क्योकि ेसा होना श्रसम्भव है। किन्तु यदि हम विचार करं 
तोक्षातदोगा कि इख संसारमें कोई रेसा पुरुप नदीदै जो श्रपनेको 
उघ्त न वनाना चाहता होगा क्यो कि उन्नतिकी इच्छा करना श्रास्मा 
का घम हे। परन्तु प्रायः सांखारिक जीवोँकी इन्द्रियों विष्यो के श्रधीन 
दोती द श्रौर इसलिये चरण स्वभावके श्नु सार चे सदा श्चवश रदते 
"दं । पर श्रारमाक्ी स्वाभाविक्र प्रच्त्ति ध्यपने स्वरूपकी खोज करनेकी 
शरोर दोती है दइखालये उसको पेखे उदारचसितोक वसन ही पियदोता दै 
शरीर उसके पद़नेम श्क्चात रुपसे मन तन्मय दोकर श्रयुपम श्रानन्ब्‌ 
का श्जुमव कस्तादे। उपरदिद हए रलोकमेंदी कैसी सुन्दर 
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करपना भरी हुई दे ) सू्थवंशकी सन्तान ज्मसे दवी पवित्र शओरौर 
निष्कलंक दोती थी । पित्र कुलं जन्म लेना कोई स्प्दणीय धम 
श्रवदय दै जिसमे कालिदासको श्रय्ल श्रद्धा थी } च्रात्माकी उन्नतिके 
लिये प्रय करनेवालोको हताश्च होनेका कोद कारण नदी । रथुवंशौ 
राजाश्रो के बृत्तसे यह शिक्ता मिलती टै कि वे फलकी प्रा्ितक 
कमे करते जाते थे! पृथ्वीपर राज्य कसतेथेतो साधारण राजष 
की तरह नदीः वरन्‌ श्रपने राज्यकी सीमाको सयुद्रतक पहुचाते 
भे । उनके रथाकी गति दस दिशाश्रो मे स्वर्म॑तक भी थी। इतने 
महान्‌ होने पर भी वे श्रहंकार श्रौर दुरभिमानसे यस्त नरी'रोते थे, 
चरन्‌ शाख्-विधिका पालन करते हुए देवतारथका पूजन शरोर हवन 
वरादर किया करते थे । याचक अर्थी होकर पर्टुचते थे तो उनकी 
श्रभिलाषाशओ् को पूरी कर उनको सन्तुष्ट किया करसे थे। सजाका 
कतव्य दुर रा दमन करना है, इसलिये अपधके अयु दरएड देने 
भ कभी चूक्ते नधे! यह सव रहनेपर भी उनमें विलास-प्रियता 
न धी । वे जितेद्िय होते थे। इस वात को एक दी शब्दम उन्दने 
भलकाया है--यथाकालप्रयोधिनाम्‌, अर्थात्‌ सोकर उठनेका समय 
उनका कभी टता न था । वे धन इका कस्ते थे परन्तु योग्य पाचको 
उसका दान कर देते थे । वे मितभाषी होते थे जिससे सव्यका शप- 
लापन दहो । विजयी दोनेकी इच्छासे दी दिग्विजय किया कस्तेथे 
शरोर उसका मुख्य हेतु चारे दिशां मे यपे यशक्तो फैलाना था । 
फेवल संततिकी दच्छासे दी गृहस्थाश्रमको स्वीकार करते ये, विचय- 
दृतिके लिये नटी"! वाल्यावस्थाम दी श्चध्ययन समाप्त कर लेते ये। 
योचनमें विपये्का उपभोग होता था किन्तु वह नियम-रित मनमाना 
नदीं होता था प्रत्युत शाखविधिके अयुक्ता, जिससे भोगे रोगभयं मी 
न ध्राए श्योर जवानी चीतनेके पले दी सुनिका श्राचर्ण धङ्भीकार 
फर क्तेते थे द्मौर योगवलको पाकर देद-व्यागके श्नन्तर वह्म-निवास- 
रूपौ मोक्तको पा लेते थे । न खच विपर्योका संकलन केवल रुरव शमे 
द जिसकी चस्तु स्वभाव-खुन्दर दोनेके कारण उसको दस शेष कचिने 
श्पनी श्चदुपम वाणी साम्यैसे शौर उचित वेश भूपादि योजना 
द्ये उस काव्यको विविध रस से श्रोतधोत्त ऊर दिया हे । कालि- 
त 
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दासके श्रन्य श्रन्थ भी इस प्रकारके तथा श्रन्य प्रकारके गुणो से पूण 
नेसे श्रत्यन्त मनेोक् शरीर लोकप्रिय दन गण दें । 

श्रोलेकारिकों ने उपदेशके तीन प्रकार वताप ` । परञुसम्मित, 
मित्रसस्मित शौर कान्तासम्मित । सम्मित शब्दका श्रथ तुल्य दै! 
प्रमुखभ्मित उपदेश श्राक्षाके रूपमे होता दै । चह जिस पुरुपके लिये 
होता दै उखको विवश होकर उपदेशका पालन करना श्राचश्यकर हो 
जाता दै! जैसे माता-पिताका उपद्रेश वालको के भ्रति होता है वद 
श्रोषधके समान भ्रारम्भमें अभय होने पर भी ्रन्तमें गुणकारी होता 
दे । बैद, उपनिषद्‌, शाख श्रादि धमै-य्रन्थोका उपदेश इसी प्रकारका 
माना गया द । दसरा उपदेश मिन्रसम्मित हे जो कि पुराणादि न्यो 
से शात दोनेवाला दै, जैसे को मिनन दृसरे मिच्रको ऊुमारगसे शटानेके 
लिये कु कद रहा दो उसी समय उसके मनमें यह विश्वास भी 
रहता दहे कि मेरा मि मेरे उपदेशको मानलेतो उसका कव्या 
होगा, यदि न्दी मानेगा तो दम उसे वाध्य नदी कर सकते । किन्तु 
तीसय उपदेश कान्ता-सम्मित है जो अच्छे काव्योका भराणरूप होकर 
फभी विफल नदीं होता । इस उपदेशम कान्ताक्रे समान पुरुपको 
सर्वदा प्रसन्न रखते हण उसन्नो अच्छ पथपर लानेके लिये फेला 
श्मतकित उपाय हे कि जव वह अपने को खुधरा दुध्या पाता दै तब 
वह उस चमत्कारको देखकर मनद्ी मन चकित दो जातादै। 
कालिदासके अन्थोँ मे यद तीसरे प्रकारका उपदेश स्थान-स्थानपर 
मिलेगा  कालिदासके स्वभावकी विशेषतां यह दै किं किसीसे घणा 
करना तो दूर रहा, ष्टे समी प्रकारके ॐच-नीच पा्रोकी प्रृतिको 
खी्कर उनके च्छ चनौर वुरेपरिणामोंका मधुर शब्दों मे वणन करते 
हप उनको ग्रहण कर लेते देँ । उचित दोगा या अनुचित इसका निशंय 
उन्हें ने पाठको के लिये छोड रक्खा है जिससे पटकोको कालिदास 
पर करद्ध दोनेका श्रवसर कभी नदीं खा सकता । सारे संसारकौ सदज 
परवृत्ति विपयसुलकी शरोर रहती दै । विषयसुखकी वासना कितनी 
प्रयज होती दै चौर श्रपनेको राजिं जितेन्द्रिय वतलानेवाले भी शस 
वासनासे कैसे विवश दो जाते थे श्रौर साथ दी उससे श्रत्यन्त न्यधित 
होने पर श्रघ्मेके मामं पर चलकर श्रथ रौर कामको वे कितना देय 


क ---=--------~ 
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समते थे, इसका सदम श्रौर खुन्दर चिज्रण हमे कालिदासके 
ग्रन्थों मे सिलतता है, जिसे पकर पाठक समस्‌ जार्येगे कि साधारण 
जनता कट श्रोर क्लेग्लो से वचने लिये विषयके श्रधीन दो 
जाती है परन्तु श्रसाधारण श्रलोकिक जन प्रारपनसे भी श्रधर्म शरोर 
श्रन्यायकते प्रलोभनको जीतनेकी चेष्ठा किया करते हेः । इस विपयमें 
तीनो नारकोँ के नायकोँ के उदाहरण हमारे सामने हे । प्रभिक्ञान- 
शाङ्न्तलके प्रथम श्रङ्कमे जव शङ्कन्तलाक्ो राजा प्रथम चार देख लेते 
हं तच उसके सौन्दर्यपर मुग्ध हो जानेपर भी मनम विचारने लगते 
हे कि यह ऋपि-कन्या स्पर्श्तमरल है श्रथवा श्रनि श्रौर सत्यताके 
विदित दोनेके पटले दी श्रात्म-विश्वासरपर निभेर रोकर इस निणयपर 
पटच जाते दँ कि इस दुप्यन्तका मन श्राज्ञतक ऊुपथकी श्रोर कदापि 
नही" सुका है इसलिये शकुन्तलाके प्रति इच्छा श्रध नी"हो सकती । 
ष्ससे एक वात निश्चित हो जातीदहेकि यदि किसी वातमें धमका 
पिरोघ न दो तो उसकी प्राप्तिके लिये किसी उपाय श्रथवा प्रयलका 
श्रवलस्वन करना प्रशंसनीय है। मनके विचासेको वशम करनेका 
सरल ठंग मालविकािमित्न श्रौर विकमोर्वशीय सभीमे देखनेको 
मिलता दै 1 कालिदास्तके प्रत्येक कान्य या नाकम नायक श्रौर 
नायिका भिन्न भिन्न कोटिकी दश गई हे। जैसे कमारसंभवमें 
श्रव्युज्च कोटिके नायक शिवजी, पार्व॑तीके सोन्दर्यपर मुग्ध नीते 
तच पावतीज्ञी श्ररूपटायं मदनस्य निग्रदात्‌' (कामका निग्रह करने 
घले शङ्कर भला रूप-ढारा कैसे रिभाए जा सकते हे 2 ) को ध्याननें 
रखकर कठिनसे कटिन तपश्चर्या करनेके लिये उदयत हो जाती 
शोर शष्टुरको दास वनना पड़ता हे । 


श्रयप्रभरृत्यनवताद्भि तवास्मि दास 
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन््रमोलो । 
-कमारसंभव, सगं ५, '्छो० ८६ । 
प्त प्रकार काम-पुरुषाथका वहुत ऊँचा चिन्न उन्होंने श्रपने 


काप्यम्‌ खींच हे । एेसे दी श्रनेक सद्म भार्वोको मधर सान्द्र सृक्तियो 


फे टारा वर्सन करते हए उनको श्रति मनोहर घना दिया है श्रौर 
न ~ 
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भगवद्गीताकी ्वमीविरुढो भूतेषु कालोऽस्मि भरतयेभश्का चारि. 
ताथ्यं सुचारु रूपसे सिद्ध किया है श्रौर स्वयं कामरूपी भगवानूके 
उपासक थे इसको भी भलकाया दै । काम-पुरूपार्थकी निसग-दुलभता 
श्रौर उसको प्राप्त करनेके छ्रनेक सरल खुगम उपाय तथा उस पुरू- 
पार्थका उपभोग करनेवाले विविध व्यक्तियों के स्वभाव-वर्खन श्रादि 
सव विषय श्राव्ालबरद्ध सभीको स्वभावसे ही प्रिय हं तथा उनके 
ग्रन्थो भ उपलभ्ध होते हैः नौर यही उनकी उपादेयताका कारण है। 

कवि-जगतमे कालिदासका मौलिक स्थान है! जिवर्गके विषय 
धर्म, श्रं रौर काम, जिनका प्रतिपादन शाखो मे सुचारु तकं श्रौर 
अनुभवसि किया गया है, उनको रोचक्र बणंनोँ के साथ श्रावालन्रद्धके 
हृदयम प्रवि करा देना श्रौर उनकी वित्तछृत्तिको तन्मयताकी लदस्मे 
लीन कर देना श्रच्े कविका दी कायं है, रौर उसीकी ृतिको विद्वानों 
ने काव्य नाम दिया है । दशय श्मौर श्रव्य दो प्रकारका कान्य होता दै । 
कालिदासने दोनोपर लेखनी चलाई है 1 एेसी रचनाश्रोकी मोलिकता 
प्राञ्जल भाषा-दवारा पूरवक्त उचित नेपथ्यके साथ वस्तु-पतिपादन 
पर निर्भर रहती हे । कालिदासने नाश्यकलामें भ्रवीण॒ता प्राप्त करके 
विचक्षण जगतके सामने अपनी प्रथम रचना रक्खी जिसे मल 
विकाऽभ्निमिन्न कहते हे । उस नास्यकरे उपक्रमसे ज्ञात दोता है कि 
उन्हें दस यातका विश्वास न्हीथा किं वह रंगमंच पर खरा उतरेगा । 
कयो कि उनके पृवैवतीं भास, सोमिटल, कविपुत्र शादि अनेक नाटक- 
कार प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे तथापि कालिदासे इतना श्राल- 
विश्वास श्रवश्य था किं उन कवियों के नारको म जो वाते नदी पारं 
जाती है वे मालतिकाग्निमिचमे दशकोको मिल सकती दं । इसलिये 
वे फहते भी हे-पुयरमिव्येव न साधुसर्वं 

न चापि कव्यं नवमित्यवयम्‌ | 
मालविकाग्निमिन्न ६।२ 

(पुराना होनेसे दी कोई काव्य ग्राह्य नदी"दो सकता श्रौर नवीन 
होनेफे कारण त्याज्य भी नदी! हो सक्ता ।) छच्छै समालोचक दस 
नारककी समालोचना करते समय एक चातको भूल जाते कि 
कालिदासने शस नारके लिये एेखा नायक चुना जो कालिदास्तके 


~~~ 
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समकालीन राजाच मसे था। श्रगनिमिन्न शंग व॑शके पक साधारण 
राजा थे ! उनके करई पत्निया थी तथापि उनकी कास-वासना 
नूतन उपाद्रेय सुन्दर वस्तुको देखनेसे जागरित हो जाती थी श्रौर 
चह वस्तु यदि सुप्राप्य रहती थी तो उसकी प्रात्तिके लिये कोरे भी 
यत्न चवा नही रकखा जाता था । हमारी दष्टं यह उसी समयका 
चरिज-चिजरण डे नौर इसीको उन्होँ ने नाटकका प्रघान विषय चनाया 
है । शेक्सपियरने भी कहा दै किं "नाटक' जगतके व्यवहारोका 
प्रतिविस्ब है ( होर्डिग भिरर श्चपट नेचर ) । कालिदास एसे भली- 
भति जानते थे कि महाभारत श्रौर रामायणम वररीत राज्पिंके 
सपान श्रभिनिमिन्न उदात्त-चरित नर्दीथे तथापि ये नायकके सभी 
साधारण गुणों से सस्पन्न श्रवश्य ये । 

घे धीरोदात्त ये, दक्तिण थे शरोर मालविकासे परेम करते प भी 
षिवाहिता रानियो के साथ कभी उपचारातिक्रम नरी करते थे। माल- 
विकाफे साथ एकान्त सेवनरूप जो मायुष-सटज स्खलन कालिदासने 
श्रग्निमित्नमे वतताया है, उसके कारण श्राधुनिक कतिपय विद्धानो ने 
उन्दे बहुत ही हीन-चरिज वताया है एवं उनकी निन्दा भी की हे परन्तु 
कालिदासकी दषम ्रग्निमिचका मालविकाके साथ एकान्त समा- 
गम केवल मालविकाको स्मरपीडाकी आत्यन्तिक श्रवस्थासे वचानेके 
लिये ही धा एेखा प्रतीत हाता दै! नाटक्में इस शभिनयको कविने 
श्रपनी कुशलतासे दी चिचित किया हे । अन्तम राजपुनीके सम्बन्ध 
को जाने कर देवी घारिणीके दारा ही मालविकाको देवी पद्‌ प्रदान 
फराया दे । इसी प्रकार इस नारकं परिव्राजिका, गायनाचार्य, विदू 
पक तथा च्रन्य छुल-सियोका वणंन विलक्षण चालुरीके साथ किया 
णया हे श्रौर उपर्युक्त चाचिक, नेपथ्य शरोर स्वाभाविक तीनो रसोका 
परिपोष द्तना मनोक्न वना दिया गया है कि उसे पटकर तथा देख 
फर्‌ पारक एवं दशक सुग्य हो जाते दँ श्नौर सस्व, रज एवं तम दन 
तीनो गुणे के श्चनुरूप श्रनेक प्रकारके रसका श्रास्वाद करते हं । 

, मालविकाग्निमित्न नाटकक्ते पश्चात्‌ श्रभिनय-जगतमें श्वतरित 
¶्य॑लदासका दसरा नाटक श्रथवा ओोटक चिक्रमो्॑शीय है जिसमे 
मदुप्य भूमिकापर स्थित छरा कर राजिं श्रौर दिव्यांगनाका 
स 
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एेसा वर्णन किया है कि करुण विप्रलम्भ ग्छंगारका श्रतिविस्मय- 
जनक रस, विलक्तण भापा-सोन्द्यं रौर संगी त-शालके रहस्यमय 
पदों के साथ श्रत्यन्त मनोहर वम गया है 1 कथा, केवल वेदै वरयत 
सारांश रूपमे दी है । इला श्रौर बुधके एव तथा चन्दरमाके पौ 
राजा पुरूरवा देघांगना उर्व॑शीके साथ प्रणय करते हे, पिर चियोग दो 
जाता है श्रौर फिर मिलन भी हो जाता है जिससे एक पुज उत्पन्न होता 
दे। यद्टी सामान्य कथा कवि-कौशलसे वहत ही रमणीय वन गई है । 
्स नारके विशिष्ट पाकी ममोभःवना्पं सदमसे सदम विरि 
संगीत-विन्ञानके खाथ प्रकट करके कालिदासने नाघ्य-कलामे दुसरा 
प्रशंसापन्न पाया । एसी शुष्क कथा काल्िदासके श्रतिरिक्त शन्य 
कोद भी कवि दतना जीवन नदी" डाल सकता था । 

तीस नाटक सवसे सर्वागसख॒न्दर उपदेशो से भरी हुई, मानव- 

स्वभावकी विचिजताको दशौनेवाली सभी देशों ओर कालो के श्रुरूप 
कमनीय शअभिनय-कलापूर कति, अभिल्ञान शाङ्कन्तलके रूपमे 
प्रकट हई रौर उसने नाटक-जगत्म सदाके क्लिये श्रेष्ठ स्थान प्राप्त 
कर जिया । पाश्चात्यो के भारतसे परिचित होनेके कु कालके श्न. 
म्तर संस्कृत भापाके श्न्यान्य प्रन्थोके साथ इस नाटकका भी श्रयः 
घाद्‌ योसेपीय भाषा्रौमे हुश्रा। हम पटले कह चुके दैः किं केवल 
सके श्रन्ुवादको पषकर योसोपके विख्यात कवि गेटेने इसपर लङ 
होकर हरपातिरेकके साथ दसका आद्रपूवैक अभिनन्दन किया। 
विद्धानो मे यह एलोक प्रसिद्ध ही दै- 


काव्येषु नारकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तल्ला । 
तच्ापि च घतुर्थोऽद्गस्तच श्लोकसतुणएटयम्‌ ॥ 


श्र्थात्‌ जितने फान्यके प्रकार हँ उन्म नारक विश्चेप खुन्दर दोता 
है, तथा प्रसिद्ध नाटकोँ मं काव्य-सोन्दयंकी उष्टिसि श्रमिक्षान शाक 
न्तलङ्ा मूर्धन्य स्थान दै । श्नभिक्ञान-शाकन्तलमे मी चतुथं छङ्क श्रार 
दख श्दुमे भी चार दलोक विशेष मनोदर हे । वर्कल धारिणी शकुः 
म्तलाको देखकर दुष्यन्तका हदयोद्धार दख रूपमे निकलसा-'इयमधिक 
मनोल्ला वस्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मख्डन नारूतीनाम्‌ ।' 
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स्वभावसे दी रमणीय चस्तुश्मोकी शोभा वाद्य उपकरणोपिर निर्भर 
नदीं 'होती प्रत्युत श्रखुन्दर वेष-भूषरा भी उनकी सहज कमनीयतां 
वाघा नरी" उालती ! उनकी शोभा प्रतिद्तण नचीन दी रूप धारण 
करती हे । यदि सर्वाग-खन्दर अभिक्ञान-शाङुन्तलके भापार्तसमं किपः 
गप घ्ननुवादोकी समीत्ता फषर्ते ससय दुष्यन्तक्गी इसी उक्तिका उप- 
योग किया जाय तो कोई त्युक्ति न देगी । टीक ही है, श्राभ्यन्तरः 
सोन्दयं वाच्च उपादानके श्रलपयुक्त ोनेपर भी जगमगाता ही रदेगा । 
यह नाटक किसी भी रूपमे रहे, दसकी हदयहारिता ज्योकी त्यों 
वनी रहेगी । हमने खना है कि इस विश्वव्यापी घोर संग्रामके ङ 
मास पूर्वं इस वीसर्वी' शताब्दीमें चस्टरेलिया ीपखण्डमे इस नार कके 
श्राग्ल भापाुवादका अभिनय करके वोकीि जनता श्ानन्द्‌ लेती 
धी । इसमे चोथा अड सव प्रकारसे खुन्दर तोष दी, उसके चार 
श्छोक किसी भी देशसं सदाके लिये सभीको उपादेय देँ । अ्रधिक क्या 
फटा जाय शाङुन्तलकी एक पंक्ति भी दोषय्रस्त नदीं है । इतना ही 
नदी प्रत्येक पंक्तिमे एक न एक विशेषता ह । इस नाटकके सभी पात्र 
धीवरसे लेकर दुण्यन्ततक पने श्रपने ंगसे रमणीय रूपमें श्रनेक 
रसोका परिपोप करते हें । 
कालिदासके तीनें काव्य श्चपने पने वैशिष्घ्यको रखनेवाले हे । 
फालिदास श्र्घनारी-नटे्वर शङ्कर भगवानके उपासक थे ¡ यह वात 
उन्हें ने श्रपने श्रन्थ के मंगल-छोको मे भलकाद दै, तथापि बह्मा, 
विष्णु, मदेश इन तीनो" प्रति उनरी भ्रमेद वुद्धि थी । विशिष्र कार्य के 
फारण एक टी परतस्तके तीन प्रकारके श्रभिधानके मृलप्रकतिके गुणं 
दे श्रटुसार तीन नाम देँ! सर्जन, पालन अर संदरण, राजस, सादिक 
भोर तामस प्ररुतिके कायं दोनेके कारण कायभेदसे एक ही परतच्वकी 
मरहम, विष्डु, श्रौर सदेश ये तीन प्रतीक मूर्तियां दँ । सांख्यकी 
ररते शरोर पुरुपको काल्िदासने उसी परठत्वका ्ाचिभाव साना । 
उसी त्वको योगीजन श्चपने हदयमे स्थित च्योतिके रूपमे पारूर 
शताय होते हे । दस प्रकार काल्िदासने सारे दिश्वको श्चार मूर्तियों में 
प्वभक्त करदे उन सवकरो चरने उपास्य देवता दी पृथक्‌ पृथक्‌ ध्रदर 
माना । ट्स दाश्तैनिक सिद्धान्तयत प्रतिपादन स्थान स्थानपर 
~ 
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उनन्टो ने किया है । शङ्कर भगवान.के श्र्धनारी-नटेश्वरके रूपमे उनके 
उपास्य देव होनेके कारण प्रथम उन्दीकी श्रासधनाके रूपमे कमारः 
सम्भवका प्रवचन प्रतीत दौता है । जगन्माता शौर जगत्पिताका 
काम-पुरुषाथ-- संभोग तथा विप्रलम्भात्मक उभयरूप--श्ंगारमयका 
मनोश-वणेन शान्त रसम संपन्न टोकर सुस्थिर श्रात्मानन्दका 
देनेवाला होता दै । चता, कालिदास्के भ्रतिरिक्त दूसरा कोन 
कविं है जो इसे इतनी सफलताके साथ वर्णन कर पायाद्ो? 
यहांपर श्रचेतन खशि सचेत दो उदी है । हिमालय काकिदासकी 
खृष्िं जड़ पवेत नी" दै प्रस्युव वह देवतात्मा है जँ पर सव देवता 
सदाके लिये वास करते ष्ट । पार्वतीजीके तपोवनमें वदृनेवाले पेड 
उनके पुर्न से कम सत्य-भाजन नदी थे। जंगम प्रारि्योकी कथा 
दी क्या--उस तपोवनमें व्याघ्र श्रौर दिर्ण श्रपने शच्रु-भावको 
स्यागकर शान्त चित्तसे चिचरण॒ करते थे, वहाँ स्थावर चक्ष-लतार्पेभी 
प्राखधारी वनकर धड़के जलरूपी स्तन्यका पान किया करते थे । इन 
कथन से कालिदासने दर्शनके उदात्त तस्व चैतन्यका स्वै- 
व्यापित्व वदी रमणीयतासे भलकाया है । शिवजी योगीश्वर धे 
दसीलिये षे पार्वतीजीके सौन्दर्यपर लुग्ध दोनेवाले नदी" थे । इसलिये 
पार्वतीजीने श्रपने रूपको देय माना श्रौर फटिन तपके द्वारा शिषजीको 
वशम किया- 


दयेप सा कठँमवन्ध्यरूपतां 
समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 
श्रवप्यते वा कथमन्यथा दयं 
तथाविधं तरेम पतिश्च तारशः ॥ 
--कमारसंभव, ५। २. 


यस, काल्िदासका सारा प्रयज्त प्रेम श्रौर समाधि दोनोँको पक दी 
जगह दिखानेका धा 1 इसका उहेरय चौर कोई नदीं! क्यो कि प्रारि- 
मात्रका परम पुर्पार्थं श्भ्युदय श्रौर निःश्रेयस इन दोनोको प्कत्र 
पानेमें दी दे! यद शिक्ता में कालिदासे मन्थो से मिलती हे। 
कुमारसम्भवका पञ्चम सर्गं पूराका पुरा श्सी भावस भरा हश्रा दे। 
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कविके बसनका रदस्य व्यञ्जना-व्यापारसे उपदेश देनेका रता 
है \ श्राक्लङ्ारिक दमे बतल्ति दे कि सारे समायणका प्रयोजन रामा 
दिवद्वितव्यं न राबदिवत्‌' (यम तथा तत्सद्श पुरुपोकी 
भोति चे, रावण शइत्यादिकी भोति नर्ही) है ! कुमारसम्भवमें दिन्य 
नायकका दिव्य चरित बरत है परन्तु लोकिक काम चौर श्टेगार रस 
फी सुपर भावनाश्रोका वरेन करनेके क्तिये उन्टो ने मेघदूत लिखा 
निसं यह वणन किया है कि प्ररूतिके समरसं होते इर भी पराणीको 
मनुष्य-सुलभ विपत्ति मौर वियोगमे सदम भावनाश्चषका श्रनुभव 
किंस प्रकार होता दै श्रौर कैसे होना चाददिप 1 मेघदूत कान्य कोसी 
कर्पनाका फल नीं हे जिसमें निसगेके अनुपम वणन तथा श्टंगार- 
सवैस्वको फाल्िदासने श्रपने त्यन्त अलुक मन्दाक्रान्ता न्तम धर 
दिया है । यक्तकी श्रन्तिम हार्दिक इच्छा यदी हे किदे मेव-- 

दान्देशाअ्जलद विचर प्रात्रषा संबतश्रीः 
माभूदेवं क्षणमपि च ते विद्यता विप्रयोगः ॥ 
--उत्तरमेध, ५ 

एस प्रकार कालिद्‌ाखके ग्रन्थेध्छा जव दम सदम निरीत्तण करेगे 
तव विदित दोगा कि कालिदासके अन्था मे व्यस्त उदात्त चरिघ 
शङ्कर भगवान्‌ तथा भगवान्‌ रामचन्द्रसे लेकर साधारण राजा श्रम्नि- 
मित्र श्रादि तथा उनके साथ-साथ सष्टिके सभी ्नन्य नीच 
भकारे व्यक्ति्योद्ा विचिघ प्रकारका वर्णन पाया जातादहैजो 
भिन्न-मिन्न रसोकी पुष्टि करता हे । धमै, अथ, काम, सोत्त इन चासोका 
वणएन तोद दी, साथी चारं पुरूपा्थींकी जो सदिच्छा अर्थात्‌ 
षामरूपी भगवान ह, उन्दीकी श्रेत जदो ता पाई जाती दै- 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी" ( गीता ) 

सुमुख भी मोक्तका कामी ही होता है) इस लोकम जितने 
देदधारी दति है वे किसी न किसी कामके उपासक `ं। 
षर घमे-कामी है तो कोर श्र्थ-कामी, वतसे फाम-कामी दं तो को 
मोकतकामी भी थोर पेते भी वहतसे मिल्लैगे जो घमं, श्रथेश्चौर 
षाम स तरिवगेको समान रूपसे चादैगे श्नौर दूसरे मोदके साथ 
स 
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चतुवगको, श्रौर ऊच केवल शअर्थ-कामसे सन्तुष्ट रदेगे । देखिप, 
कालिदासने देँ दन सभीके प्रतीक दिप हं । केचल धर्म-काम सीता 
देवी र रामचन्द्र, केवल्ल श्य्थ-काम दिलीप शौर राजा दशस्थ, 
योवल काम-कामी श्रग्निवर्ण तथा रावण, केवल मोत्त-कामी राजा 
रघु तथा अजञ, धमं तथा काम दोनेके उपासक राजां पुरूरवा श्रोर 
दुष्यन्त, धर्म, र्थं श्रौर काम तीनों के उपासक राजा श्रन्निमित्र 
योर इन खभी प्रकारके कामको पृण नष्टकर श्रात्म-स्थित दोनेवाले 
शङ्धर भगवान्‌ जो पुरुपोत्तमके खुन्दर प्रतीक ह शरोर उनको भी श्रपनी 
तपोभक्तिसे दास वनानेवाली मह्ाभक्त पाचेतीजी मूल प्ररृतिकी 
प्रतीक--इन सभीका ख॒न्दर वर्णन पाठक वों पार्येगे । वतादप, सारे 
संसारके किन अन्था मे इतनी विविध प्रकारकी वारतोका इतना 
श्मनुपम विवेचन पाया जा सकता ह । 

कालिदासक्ये चोर देखनेकी पक श्चोर दणि है । चद है सद्य.पर- 
नि्वति-तात्कालिक परमानन्द, जो कान्य के पदृनेके साथ दी 
मिलता दै ! कालिदास इस विपये पार्वतीजीकी श्रोर संकेते 
कर रटे हँ । तात्पर्यं यद दै कि स्व, रज श्रौर तम इन 
तीन गुखो से उत्पन्न चरि नाना रसँ म चर्थत्‌ चाट श्रथवा नौ 
प्रकारके रसो मे जो परिपूष्होरदा दे वद क्षणिक होता दै, कदापि 
शाश्वतिक नही" दोता ! त्तणिक रस सवश्य शाश्वतिक रसके टी ध्रंश 
द । शाश्वतिक रस शान्त रस है जो श्ात्मामं सर्वदा स्थित द, 
जिसको प्रात करनेके उपरान्त उससे श्रेष्ठ को घस्तु प्रात्त कर्ने 
योग्य रह नरी जाती । वही आरमानन्द्‌ दै! अतः आत्मानंदको 
हम शान्त रखका स्थायी भाव मानते दँ । दृसखरे विद्धानें ने काम, तप्णा- 
्यसुख श्ादिको शान्त रसका स्थायी भाव माना है परन्तु वे सभी 
दसी श्ात्मानन्दके भीतर श्रा जाते हं । यदह ॒ शात्मानन्द दी साख्य 
शाखे निर्दि पुरूपका धरम हे । किन्तु पुरुष जव प्रकतिके धीन 
हो जाता है तव भ्रृतिके तीना गुणों से निकलने वाल्ते उसी पक दी 
शान्त रसक्े ठ भ्रकार स्छंगार, वीर, करुण, हास्य, भयानक, सद्र, 
चिस्मय शरोर शद्‌मुत्‌ दो जते दं, अत; शान्त रसको इन शाटका 
प्रमच शथवा उदय-स्थान मानना चाहिए, उनसे पृथक्‌ नरी । कालि- 
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दासा सर्वथा यदी प्रयत्न है कति इन््ी"श्रारों रसो के द्वारा उन उन 


श्रानन्दौको प्रकट करते हुए न्तम उस शाश्वतिक आनन्द 
को ही निरूपाधि चनाकषर प्राप करा दै जो शान्तिके रूपमे आत्मामं 
स्थित दै ! यह तिगुणातीत होकर पावैतीजीके पदपर स्थित होकर 
पासा है । तथाविधं प्रेम पतिश्च तादश ` । यहां भगवान्‌के विषयमे 
भक्तिरूप प्रेमसे परमरूप प्रभुको प्राप्त करना है । यह तपपूवेक 
समाधिके चिना नहीप्राप्त हो सकता टै यदी ध्वनि-काव्यका उत्तम 
गण व्यञ्जना व्यापार, काल्िदासके सभी ग्रन्थों मे अरलुस्यूत है, 
श्रतएव षे सर्व-उपादेय वन गट हे । 








[ र्दे ] 





काल्तिद्याख च्चौर प्रकते 





[ च्याकरणाचायै, साहित्यञाखी पंडित करुणापति भ्रिपाठी, एुम्‌० ए° 
( न्वी - संस्कृत ), घी० दी०, पलो, काञ्ची हिन्दू विश्व विद्यालय ] 


विश्वके विशाल सादित्यमें शेकसपियरको लोग अन्तर्जगत्‌का सर्व 
श्रेष्ठ साहित्यकार मानते चलते श्राते हे ओर कालिदासको वाद्य जगत्‌ 
का । वाद्य जगत्‌के चिजणमेँ, प्राकृतिक वरंनमेकालिदास्षने जो मनोः 
रम कान्य-रचनां की है, वह सादित्य-जगत्‌मे श्रदितीय दहै । इनके 
भ्रकृति-वखनमे इतनी सजीवता ह, इतनी रमणीयता है तथा इतनी 
भग्यता श्रोर स्वाभाविकता टै कि पाठकों रोर श्रोतारो के मन वर 
वस ही उनम रम जाते हँ । उनके प्ररुति-पेमका श्रनुमान मेघदूतके 
स एक दी श्लोकस लगाया जा सकता है- 
हस्ते लीलाकमलमलके वालङ्कन्दाय्चिद्धं 
नीता लोधप्रसवरजसा पारडतामानने श्रीः। 
चूडापारो नवङ्रवक चारु कर्णो शिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यज नीपं वधूनाम्‌ ॥ 
-उन्तरमेघ, २। 
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दस इलोक जो वर्णन ह वह शङ्न्तला-जेसी किसी तपोवन- 
वासिनी खीका वर्सन नही है वरन्‌ घनपति कुदेरकौ उस श्रलका- 
पुरोको यक्तिणियोका वणेन है जहो महापद् श्रादि नो निधियां 
सदा निवास करती है, जर्टोकी भूमि मशिकी बनी है, जर्हो गगन- 
घुस्बी प्रासाद खड़े ह, जो सितमणिके ररम्यस्थल `हे, कनकमय 
सिकता है, श्रमर-प्रा्थित यक्तकन्यार्पे जदो दिनरात मणियो से खेल 
खेला करती हँ, रातिम जँ रत्न-प्रदीप जला करते हे, चन्दरकान्ता- 
शिलाञओ्ओका वाहुद्य है, जदो के सालाववोकी सीद्धियों मरकत श्रादि 
मणियोकी बनी दे, देम-कमलों में वेदय मणिके नाल है, इन्द्र नीलके 
्रीडा-शिखर हे सौर प्न्य सभी वहुमुस्य तथा देवदुलैभ सम्पत्तियां 
विखरी पदी हे । श्रौर फिर कद्पचरत्लोौ से समस्त सम्पत्ति श्रौर 
समस्त विभूति भी खप्राप्य ह । इतना सव दोनेपर भी वोंकी भ्रमर 
पराथित अ्ह्ननाश्रो के श्ंगारकी सासत्रियाँ प्ररूतिकी विभूतियोँ दैन 
फि जड मणि-शिला्ो के टुकड़े । यद वणन सूचित करता दै कि 
प्ररृतिके पुजारी भावुक कविकी न्तस्तल-दणष्िको इन पारूतिक 
पदाथा मे जो खुषमा लक्तित टोती है वह सुषमा रल्मुक्ता-खचित 
फांचनके च्राभूषणो मे नदीं दिखाई पडती । 
„ श्छ महारुविकी शङकन्तला भी मानो सात्तात्‌ प्रकूतिकी कन्या 
ह । तपोवनके पावन वातावरणमे पाली इई शकुन्तला निस समय 
भ्रश्रम-तसश्राको खीचती इई हमारे खस्मुख श्तौ है, उस समय 
श्रा्तम ब्रक्षोँ के प्रति शङ्कन्तलाका स्नेह एेखा जान पड़ता है मानो षे 
उसके सगे कुटुम्बी दी हो । आश्र म-वृत्तोकी इस भांति मनोयोग-पूर्वक 
सेवा करनेवाली शङ्कन्तला, प्रत्येक बरत्तको श्मञुराग-पूरवंक खीचने- 
पाली शङ्न्तला, तपोचनकी किन लता्चों में च स्तवक प्रकट हुए, 
फव उनमें मञ्जर्यो दि खाई पड इन सव वातोंका ध्यानपूर्वक निरी- 
ण फरनेवाली कणएव-लालिता शकुन्तलाका श्रद्धत भरूति-परेम उस 
समय लक्षित होता है जव स्वयं सहपिं करव जाती हई शकुन्तला 
फो निर्दि फरके ब्रत्तोको योर देखते हण कहते दँ-- 

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमर्डनाऽपि भवता स्नेटेन या पल्लवम्‌ ॥ 


न =-= ~~~ ~ 
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श्राये वः ऊखुमधसूतिसमये यस्याः भवच्यर्सवः 
सेय याति शकुन्तला पतिग्रदं सर्वैरयुल्ञायताम्‌ ॥ 
-शाद्कुन्तल, ४।& 
शक्रुन्तलाके इस चरम प्रङृति-परेमका प्रभाव यह होतादहेकि 
तपोचनके समस्त जडचेतन उसके एेसे श्ननन्य श्रजुरागी हो जातें 
किं उसकी विदारके समय व्होकि वन-देवताश्रो शरोर तरुलता्ध्रो ने 
्मलौकिक चश्ाभूषणादि तक उसके लिये उपहारमे प्रदान कर डले । 
पेखा जान पड़ता है कि कविकुल-गुरकी समस्त चरत्तिर्यो प्रकृति 
के सोन्दर्य-निरीत्तणमे, उनकी श्रारम्भिक अरवस्थासे दी रम गर थी 
उनका पूतुसंहार जो उनका श्रारम्भिक कात्य माना जाता है- 
प्रृतिकी मनोहर खन्दरताश्रो के खुदम एवं सहदय निरीक्षणका एक 
ज्वलन्त सान्ती है । ययपि प्ूतुश्रोका आश्य लेकर प्रकृतिकी सहज 
विशेषताश्रोका वसन ऋतसंहारमें उद्धीपन विभावके रूपमे दुश्रा दै 
तथापि उसका प्रथम एलोक-- 
प्रचरडसूर्यः स्पृरदणीयचन्द्रमाः सदावगादक्ततवारिसंचयः। 
दिनान्तरम्योऽभ्युपशान्तमन्मथो निदाघकालोऽयसुपागतः परिये ॥ 
- ऋतुसंहार, १।१ 


शस वातका पयीप्त प्रमाण दे कि सरस्वतीके लाडले पु कालि. 
दासके वणन, रूद््ियो सोर अलंकार-शासरीय परम्पराश्मी के कोर 
निवह मार नदी" है, वरन्‌ श्रात्माचुभूति-जन्य दे । फिर-- 
काशै्मदी शिशिस्दीधितिना रजन्यो हंसेजलानि सरितां मुदः सरांसि । 
सप्तच्छदः कुखमभारनतेवेनान्ता- श॒ङ्कीरुतान्युपवनानि च मालतीभि'॥ 
-ऋतुसदार, २।२ 

यह शरत्‌का वणेन कथिकी व्यापक दणि ओर उनके घास्तविक 

तथ्य-निरीत्तणएका परिचायक है । 


घसन्त-वायुका वन करते हप कवि कतां है- 


श्राकम्पयन्‌ कुमितः सहकारशाखाः 
विस्तारयन्‌ परभथ॒तस्य वचांसि दिचु । 





नन्न्नननन----------~----~-~---~--- -  -------------------~ 
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वायुविवाति हृद्यानि दरघ्नराणां 
नीदारपातविगमात्‌ सुभगो वसन्ते ॥ 
-- ऋतुसंहार, ६२९ 

स वर्शनमं य यपि बहुत दी साधारण बात कदी गई है तथापि 
श्ससे यदह पचित दोता दै कि चौरे हुए आमके चागमे वैडकर मतचाली 
फोकिलकी दुक खुनकर -श्रपना तन-मन निद्काबर कर देने बाले फविने 
ही यह ल्लिखा होगा ! इसी भाँति ऋतुसंदारफे प्रत्येक सगे श्रादि 
श्नोर अन्तके छतु-वणन-विषयषफ पद्य इतने सरस, खुन्दर शौर साथ 
ही इतने भव्य ह किं उन्दः पठते दी या खनते ही ददयमें उन ऋतुः 
का विघ्रसा निच जाता दे । 

कुमारखम्भव तो प्ररृति-नरीफे ललित लास्यकी रमणीय रह्न- 
शला दै । प्रथम सर्ग॑का दिमालय-वर्णन संस्छत सादिव्यमे क्या 


समस्त चिभ्व-सादहित्यरमे पक देदीण्यमान रत्न टै। कु उदाहस्ण 
लीजिप ‡--- 


यशचाप्ससे विथ्रममण्डनानां सम्पादयि्ीं शिखरैर्विभर्ति। 
वलाटकच्छेदविभक्तसगामकालखन्ध्यामिच धातुमत्ताम्‌ ॥६॥ 
कपोलकर्ः करिभिर्विनेतुं विधद्धितानां सरलद्रुमाणाम्‌ । 
यत्र स्ुतक्तीरतया भ्रसूतः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति ॥६॥ 
भागीरथीनिभरलीकराणां वोढा मुहुः कम्पितदरेवदाखः। 
यदागुरन्विष्टमृगैः किरातेरासेभ्यते भिन्नशिखलरिडवदं ॥१५॥ 


पेखा खुन्दर श्रौर स्वाभाविक पर साथ दी साथ सरस वर्सन तव. 
तक्‌ सम्भव नदी" सकता जवतक कविका हदय प्रकतिकी मनोरम 
लीलाश्चोको देखकर सुग्ध न हो गया हो । 


धागे चलकर तृतीय सर्गम पुनः वश्तन्तका श्रौर श्रष्टम सगेमें 
सन्ध्या तथा चन्द्रोदयका चन भी श्त्यन्त मोदक द । महाकविकी 
धनेवः विशेपताश्र मे यद भी एक विश्नेपता है कि जरा वे एकः श्चोर 
भृतिके स्वाभाविक शब्दचिच्-निर्माणम श्रतीव प्रवीण ट, वरदां वे 
टूसरो श्योर श्यपनी नवनवोन्मेपशालिनी कल्पनामयी प्रतिमाङे सदार 
चलाक्तिकः श्यौर दिघ्य चिभूतियोका वर्णन भी ची निपुणताफे साध 


--__~-~~_-------~---------------- 
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करते ह । जरो पक शरोर हिमालयकां श्चत्यन्त स्वाभाविक वर्णन 
करनेभे उन्द पूणं सफलता मिली है, वदी दूखरी शरोर श्रोपधिप्रस्थ 
पुरीके, हिमालय-निवासी यत्तो, गन्धचै, किन्नर रौर श्रन्सराश्रों के, 
प्मलकाके, खुमेरुके श्रौर गन्धमादनादिके काल्पनिक वणंनमें भी उन्दे 
पूणं सफलता मिलती है । उनकी सपर नियीत्तण-शक्तिके उदाहरण सर्वच 
चिखरे पद्ध ह । पर्व॑तके भारनों पर दिनके समय जव सूयैकी किरणें 
पड़ती हेः तव उनमें इन्द्र घनुप चमकने लगता; हे, पर सन््याके समय 
सूर्यकफे लटक जानेपर उनमें इन्द्रधजुष नदी दिखाई पड़ता । इसीका 
कवि वर्णन कर रहा टै-- 

सीकरव्यतिकरं मरीचिभिदंस्यत्यवनते विवस्वति । 

इन्द्र चापपरिवेषश्ूस्यतां निभौसास्तव पितु जन्त्यमी ॥ २८३१ 


किन्तु भरनो मे इन्द्रघुपके न दिखाई पड्नेपर भी तालाय के 
जलम लकते हुए सूथैकी सप्तल कान्ति पड्नेसे एेखा जान पडता 
है मानो उनके उपर सोनेका पुल वना हो-- 
पश्य पञथिमदिगन्तलम्विना निर्मितं मितकथे विवखता । 
लब्धया प्रतिमया सरोम्भसां तापनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ॥८)३४ 
रूढ्िका श्नु सरण करनेवाले कविकी ये उक्तियों नर्दी"हो सकती, 
चरन्‌ ये उसकी उक्तिं हे जो कि मुग्ध दषस प्ररूतिकी शोभा देखते 
हप सय छुं भूल जाता हे । 
दसी प्रकार रघुवंशमे भी तपोवनका वंन, प्रभात-व्णेन, वसन्त 
वणन, समुद्र-वर्मन आदि भी अपम हे- 
सेकान्ते खुनिकन्धाभिस्तत्क्षणोज्मितदुत्तकम्‌ । 
विश्वासाय विहंगानामालवालाम्बुपायिनाम्‌ । 
--रघुवश, १।५१ 
चृन्ताच्छलथं हरति पुप्पमनोकदानां 
संखज्यते सरसिजेररुणांश्चभिन्ने । 
स्वाभाविकं परगुणेन विभातवायु' 
सोरभ्यमीप्छुरिव ते मुखमारुतस्य ॥ 
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ताप्रोद्रेषु पतितं तश्पद्लवेषु 
निर्घोतदहास्यु्तिका विशदं हिमास्भः। 

सामाति लन्धपरभागतयाधसेष्टे 
लीलास्सितं सदशनार्चिरिव त्वदीयम्‌ । 


रघुवंश, ५।६६-७० 


मदयन्‌ सघुगन्धसनाथया किसलयाधरसंगतया मनः 1 
कुखुमसंभरतया नवमट्लिका स्पितसख्चा तस्चारुविलासिनी । 
--रधुचश £।४२ 


ससत्वमादाय नदीमुखाम्भः सम्मीलयन्तो विच्रताननत्वात्‌ । 
श्रमी शिरोभिस्तिमय" सरन्पेरुभ्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहान्‌ 
रधुवंश, १२1१० 


तचाधरस्पधिषु विद्धुमेषु पथैस्तमेतत्सदसोरिवेगात्‌ । 
उष्वदधरघरोतमुखं क्थचित्क्लेशषदपक्रापति शंखयूथम्‌ । 
-- रघुवंश, १२। १२ 


दसी सर्गम श्रागे चलकर गंगा-यसुनाके संगमका कितना संशिल् 
धणैन दै । सम्भवतः गगा-यमुनाके संगसका पेखा भव्य चिघ् संस्कृत 
सादित्यमें उपलब्ध न्दी है । सोलदवे सर्गं मे कुशकी जलक्रीडा 
श्रवखरपर नदीका तथा मागेके अन्यान्य दश्योका कितना मनोहर 
वणेन हे । दस प्रकार केवल रघुवंशमें दी प्रतिक न जाने कितने 
ललित एवं मनोरम दश्योके श्रत्यन्त कलापूर्ण वि्रात्मक वर्णन भरे 
पटे) 

मेघदूत तो मानो श्रङृति रमणीके लालित्यपूखं मनोरम विलास 
चेटका चागार दे । पूर्च-मेधमें श्चारम्भसे लेकर श्रन्ततक कसा 


श्रनुपम प्ररृतिका वर्णन दै । वर्पाके श्चारस्भका पक वर्णन 
लीजिप ~ 


मन्दं मन्दं उदति पवनश्चारुङ्लो यधात्वां 
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्ध । 
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गभीघानक्षणपरिचयान्नूनमावद्धमाला. 
सेविष्यन्ते नयनखुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥ 
पूर्वमे, १० 


ग्रीष्म ऋरतुके वाद्‌ पहले-पहल वपाकी वदो के पडनेपर गरमी 
भर तपे हए पच्थरवाले विन्ध्यादि पदार्डोसे जो भाप निकलती है 
उसका वणन लीजिप- 


काले काले भवति भवनो यस्य संयोगमेत्य 
स्नेहव्यक्तिशचिरविर्टजं मुखतो शण्पसुष्णम्‌ ॥ 
- पूर्वमेघ, १२ 


इसी भति वाँवियेके ऊपर मकड्ीके जालो रौर नीचे घास 
पर पड़ी हद श्चोसकी वुदोँपर या वर्पीकी वृदपर दिखाई पड्नेवाले 
इन्द्रघनुषके समान इन्द्रधनुपकी चाया पड्नेसे मेघकी कान्ति कैसी 
हो उठती है-दसे देखिप-- 


रःनच्छायाव्यतिकर इव प्रेदयमेतत्पुरस्तात्‌ 
वर्मीकाय्रास्रभवति धनु खर्डमाखर्डलस्य । 
येन श्यामं वपुरतितरां फान्तिमापत्स्यते ते 
घरटेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णो ॥ 
--पूवेमेधः, १५ 


वर्पीके आारम्भमें जव जलकी वृद्धी के गिरनेपर भूमिसे सधीः 
सधी गन्ध उठती है उस समय सरल छृषक चालार्पँ कितने स्नेदसे 
कषयाम ्म्बुवारोको देखती हे - 


त्वय्यायत्तं छृपिफलमिति ध्रूविलासानभिक्षैः 
भरीत्तिरिनिग्धेजेनपदवधूलोचने पीयमान । 
सदयः सीरोत्कपणसखुरभि चेजमारुद्य मालं 
किचित्पश्चादूत्रज लघुगतिभूंय पवोश्तरेए ॥ 
--पूवमेध, १६ 
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रेवाका वणन लीजिपए- 
रेवां द्रद्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्ण । 
भक्तिच्दैरिच विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य ॥ 
पूर्वमेघ, २० 
उ.वड्-खावड्‌ विन्ध्यके निचले भागम बहती दुद रेवा सजे हप 
दाथीके ्चद्-सी जान पडती है । 
पक श्रौर खन्दर वणन लीजिप- 
नीपं दृषा हरितकपिशं केशररधंरूदै- 
राविभौतप्रथमसुकला" कन्दलीश्चाजुकच्छम्‌ । 
जग्ध्वाररयेष्वधिकसुरभि गन्धसाघ्राय चोन्यीः 
सारङगास्ते जललवसुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥ 
पूर्वमेघ, २२1 
९ प्रकार समस्त पूव॑मेघ अत्यन्त भव्य श्रौर रमणीय प्रारृतिक 
टश्य-चिच्रसे भरा पड़ा हे । 


प्रुतिके किसी एक श्रज्गके नदी" वरन्‌ समस्त श्रो के वर्णने ये 
वदू सिद्ध-दस्त टँ । मेघदूतमें दम देखते द कि उनका प्ररूति-वर्णन 
पक शरोर तो भराङूतिक खुन्दरताओओंका शव्द्‌-चिताङ्कन है श्रौर दूरी 
श्रोर वाह्य जगत्‌का ्रन्तर्जगत्‌क्ते साथ सम्बन्ध दिखानेवाला है । उन 
प्रारुतिक द्याको देखकर केचूल कविके, यत्ते या श्रनुप्राशित मेधके 
द्रत भाव दी नदी" वर्णित दँ, वरन्‌ यामवधुश्रोः, पथिको श्रौर 
विरियं के भावोका भी प्रत्यन्त मनोरम चित्र है । इतना दी नदीः 
रन्‌ चातको, मयूरो , वशुलों तथा दंसोकी भी उन चेष्टाशचोका 

है [ख भ,५ 

घणन दै जिनमे उनकी श्रन्तराजुभूतियोकी छाया भलकती दै । 
जन्तु-जगत्कौ मनोहर चेष्टाश्च के चिच्रणएमे तो कालिदास सिद्ध- 
रस्त हु । दुष्यन्त वाण चद़ाण हरिणके पीले रथ दौड़ा रदे हें श्रौर 
वट गदेन टेद्ी फर करके पीदधे निदारता शरोर चोकड मारता भाग 
रहा ह, थक जानेके कारण उखकी सस फुल रदी है श्रौर मुंट खुल 
गया ट, इस कारण श्राधी कघंची हई ङुःशा उसके सुखतसे गिर रही हे 
शार चोकर्ीरी तेजीसे वट उडता सा जान पड रहा है- 
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ग्रीवाभह्गाभिरामं मुहुरयुपतति स्यन्दने वद्धिः 
पश्चाद्धंन धविष्ः शरपतनभयाद्भूयसा पूर्वकायम्‌। 
दर्भैर्थाबलीदैः श्रमविच्चतसुलभ्रंशिभिः कीर्णवत्मौ 
पर्योदयप्लुतत्वाद्वियति वहुतरं स्तोकमूर्व्यौ प्रयाति 1। 
शाकुन्तल, १।७ 


म्टाकवि जो कुदं लिखते ते वह उनकी वैयक्तिक श्रनुभूति श्रौर 
निरीक्षणका परिणाम दोता था । शाकरुन्तलके प्रथम शङ्क तपोवन 
फी जिन परिपूत विशोपताश्रोका कथिने वर्णन किया है, वे मानो उनके 
श्रनेक वारक देखे ह- 


नीवासः शुकगभेकोररमुखश्चण्रस्तरूणामघः 
प्रस्निग्धा कचिर्दिगुदीफलभिदः सूच्यन्त पवोपलाः। 
विश्वासरोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते स॒गा- 
स्तोयाधारपथाश्च चल्कलशिलानिष्यंदरेखाद्धिता ॥ 


-- शाकुन्तल, १।१७ 


कुर्यां भोभिः प्रखतिचपलेः शाखिनोधौतसूलाः 
भिन्नो रागः किंसलयसूचामाज्यधूमोदमेन । 
पते चार्वीगुपवनमुविच्छिन्नदभाद्भूःसयां 
नष्राशङ्ा हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति ॥ 
~ शाकुन्तल, १।१५ 


महाकचिके व्णनकी यह एक श्रलुपम विश्षेपता है कि यदि 
उसका वर्सन दिन्य पां शरोर अलौकिक स्थिरया से सम्बद्ध नदीं 
है तो उसमें स्वामाविकता शौर भौगोलिक सत्यता श्रवश्य रहती 
हे ! भारविक्े समान हिमालयमें वे मोतीका चरन न्दी करते । 
जिस देश, जिस काल श्रौर जिस परिस्थितिमे उनकी श्ररृति चित्रित 
होती है बह उसी देशकालके पूर्णतः अयुरूप दोती है । रुके दिग्वि- 
जयका वर्णन करते हुप कवि, जिस मार्गसे श्रोर जिस समय जिस 
देशम से चलता रै, उस समय वदाँ की जो वतं उसके वणंनमें श्राती 
हे, वे भौगोलिक विचारसे पूर्णतः वास्तविक ` । चाहे वे प्राच्य 
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जायाया 











समुद्रके तटस्थ श्यामल ताल्लीवनक। वरन करता है, चाहे यज्गालक्ते 
कलमका निदेश कर्ता रै, चाहे मदेन्द्राद्िके नागवस्ली-दलो रौर 
न(रिकेलासवका चिच खींचता है, चे मारीच चनमे परिश्रान्त 
हारीतवात्ते मलयाद्विकी उपत्यकाकी कथा सुनाता दै, चाहे पारज्य 
देशकी ताशरपरणीी वात वताता है, चाहे "केरलत'की सुरला नदीके 
पु्िनस्थ केतकीके पुप्प-परागोकी गाथा गाता है, चाद भारतकते 
पश्चिमी सीमा-पान्तके श्र॑गृरसे व्याप्त प्रदेशका चरत्तान्त कचा दै, चाहे 
कारमीसके कंकुस-केखरोषकी कानी कता है, चाहे हिमालयके भोज- 
पञोक्ञा मर्मर, सोक कस्तूरी, सरल श्रौर देवदार्के तर शरोर गंगापत 
शीक्ससे भिश्चित शीतल श्रनिलके गीत गाता है प्रणवा लौहित्य 
नदी "पार करनेपर कामरूपदे अगुरु दर्तो्ती खम्पत्तिक्रा वरणेन 
करता है, सव ङ्ख भौगोलिक ओर प्रारूतिक वास्तविकता श्रौर 
याधातथ्यसे परिपृणं हे । रघुदिग्विजयके श्रतिस्कति इन्दुमती-स्वयंवर 
%रौर मेधट्तपमे मेधके मार्म-वणेन श्रादिमें मी रसे नेक उदाहरण 
भरे पड़ हे, जो दैशिक विशेबताञं के भाङ्तिक षणैनमे कचि पूण 
स्पसे यथार्थं है । ट 

भौगोलिक तथ्य--वर्णनते श्रतिरिक्त महाकथि कालिदासं 
परृति-वरेनकी दूसरी विन्येपता यह है क्ति पस्तुतकी ्रसूत्तं विगनो- 
पताश्चों श्नौर उुषमा-सम्बन्धी विलक्एता्थों से साकार सात्ताच्कारके 
ल्यि बह प्ररुतिक्ते अप्रस्तुत प्रसद्धो ही निर्वाघ सदायता लेता है। 
शङखन्तलाकी छरृत्रिम छपमाकी ललित ्स्पनाकतो मूत्तं सपमे चि्चित 
करनेके लिये वह कहता दैः-- 


सरसिजमयुचिद्ध॒ सोवलेनापि रम्यं 
मक्िनिमपि हिांशो्लच्म लदमी तनोति । 
पयम्चिकमनोल्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव रि मधुराणां मरडनं नाती नाम्‌ । 


{सस शाङ्गन्तलाकी रूटल र्पखम्पल्िक्न मूच प्रत्य्नीदरस 
पम्यानेस त्यि सेवारसे धिरे एए ष्नन्त श्रौर सखक्लद कलाघर्दी 
= 


{ ऽर} 
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सहायता ली गर दै ! इसी मोंति शङ्कन्तलाक्रे अभुक्तपूर्वं योवनकी 
श्रमिव्यक्तिके लिये, उसके अ्द्युते यौवनकी मनोरम ताके्रतिपाद्ने 
लिये, कवि श्रप्रस्तुतकी सदायता लेकर कट उठता दैः- 


प्मनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं करर्दै- 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌] 
्रखरडं पुण्यानां फलमिव च तद्रूषमनयं 
न जने भोक्तारं कमिह ससुपस्थास्यति विधिः ॥ 
शकुन्तला--२।९० 


प्यनाघ्रात पुष्पादिका वणेन हमारे सन्मुख उसकी अमुक्त रुप- 
सम्पत्तिका पक भव्य श्चौर प्रभावशाली चि उपस्थित कर देना दै । 
दल चिचक्पी सदायताते अमूत भावनाके मूत्त साक्तात्करणभं शरत्यन्त 
तीता श्रा जाती दै, ददयपर उसकी एक मधुर श्रौर अमिट छाप 
पड्‌ जाती है । । 

रमणी-सौन्दर्यको देखकर श्नेक तरुणो के मन आर्ट टोते 
रहते हे, पर द्तना क देना किं च्शमुकत खुन्दरीको देखकर शमुक 
युवककां मन सुग्ध हो गया, पर्या नदी होता 1 केवल इतनेमे न तो 
कोई साहित्यिक रमणीयता जान पड़ती है श्रौर न इसका कोई 
प्रभाव दी पडता है । शतः उर्व॑शीका खर्गीय सौन्दर्यं देखकर पुरूरवा 
का हदय जव मुग्ध दो गया तव उसीका पभावशाली वसन करते 
हप कवि कता दै-- 


एषा मनो मे प्रसभं शरीरात्‌ पितः पद मध्यममुत्पतन्ती 
सखुराद्गना कषति खरिडताग्रात्सू्ं खणालादिव राजसी ॥ 
विक्रमोवेशायम्‌-१।२० 


जैसे छणालक दो खरड करके पक खरडसे दूसरे टक्के दूर 
किए जानेपर भी उसमेसे निकलता दुश्रा सञ्ज दोनेका सम्बन्ध 
वनाप रखता है, उसी माति उर्वश्ीके चे जानेपर भी मदाराजकी 
शचं यौर समस्त शन्तदत्तियाँ उसी शरोर लगी द| दती प्रकार 
विरदिणी यत्तिणीकी मलिन मूतिका चिचात्मक सात्तात्कर्ण कसानेके 
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देतु कषिने उसे शिशिरमथितां पर्चिनीके तुर्य का है। यागे 
उसीका वणेन करते प फविङ्ल-कमल-दिवाकर कते दै- 


नूनं तस्याः प्रबलसुदितोच्छुननेत्रं प्रियाया 
नि.्वासानामशिशिरतया सिन्नवणधसयेठम्‌ । 
हस्तन्यस्तं सुखयसकलव्यक्ति लम्वालकत्वा- 
दिन्दोदैन्यं त्वदनुसस्णकिलटकान्तेविभति ॥ 


मेघदूत (उत्तरमेघ)--२९ 


यरद भी श्रप्रस्तुत चन्द्र यद सूचित करता है किं सदज-सुन्दर 
यक्लिणीका सुख विथोगके वादलोसे कान्तिदीन दो गया दे। दस 
रीतिसे मदाकविके कान्योँ में अप्रस्तुत रूपमे भी प्ररुतिका अत्यन्त 
1 श्नौर विज्रात्मक दश्योत्थापक वणन पग-पगपर भरा 
पडा दे। 


यद्यपि कालिदासके परकृति-वर्सनमे अनेक विरोपतार्ण दै तथापि 
उन खषका वणन याँ सम्भव नरी है, अनतः यर्दा केवल पक शौर 
विशेपताके सम्बन्धे कु निवेदन कर देना हे । 


कविकी दण्रिमिं मानवके चारो रोर पेली इई विशाल पररूति, 
ननरिनत तारो से जगमगाता इश्रा नन्त स्वर, श्रगाध समुद्र 
विशाल वन, लता, वृत्त, परलव, प्रसून, फलादि, नदी, पञ्युपक्षी तथा 
श्रन्य श्ननन्त प्ररृतिके पदार्थं केवल जड या वुद्धि रौर भावनासे दीन 
साधारण वस्तुर्े नदी" है, वरन्‌ उसकी भावुक कट्पना-चच्च्रो फे 
सन्मुख वे सभी चेतन जान पडते, वे सभी भावनाशील हदं श्चौर 
मानव जगते भ्रति उनके दयम सदाजुभूति दै, मानवपीडासे वे 
व्यथित होते दँ यौर मानव-खुखसे उली 1 इसके भव्य श्र विशाद्‌ 
उदादरण एक नर्द, मदाकविके कान्यमं श्रनेक ` । विक्रमोर्वशीयके 
चतुथं श्द्धुमे उर्वशी विवोगमें विलाप करते पुखरवाको देख मानो 
समस्त भ्रति सदशायुभृतिसे श्राङ्गल दो उटती है, श्रौर पुख्रवाको 
भी सारी प्रङूति सजीव श्चौर मानव-ुपमामें व्याप्त दिखाई पट्ती 
६। सम्पू धरूतिको ध्रपने प्रति समाछमृतिषृणं श्चौर सद्य देखकर 


भनक 
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[ फाल्तिदास श्नरं प्ररुति 1 





घरी पुरुरवाके डाय फचि पने दयक भाव उनके प्रति व्यक्त 
रता दै । 

दसी मोचि शछुन्तला मी मानो पतिं सुन्दसीकी, नैसर्भिक 
शोभामयी चनद्रेवीव्ती दुलारी पुघ्री दै । तपोचनक्ने स॒मो तथा श्रन्य 
प पक्तियोके प्रति उसका हदय वान्धव-स्नेदसे च्राप्लुत दे । नैसर्भिक 
बन्य-सुषमासते उसके कलेवरे श्यणु-खसु निमित श्रौरः परिपालित 
ह| करवके कथनाञ्चल्ार जो शङ्कन्तला तरलतादिको विना सीसे 
जल पीना भी पसन्द्‌ न्दी श्री थी उस शङ्कन्तलाकी विदारे 
खसय समस्त तपोवन विर्दाङ्कल दो उठता दै, वो क्या चाश्धर्य । 


उर्गलिश्दच्यकव्ला भिश्चा परि्चचणच्चणा मोरा) 
श्रोसरिश्पर्डपत्ता मुश्न्ति स्ख विश्र लदा्ो ॥ 
शंड्न्तला--४।१२ 


धर्मपिता करव श्नौर अन्य तपोवनवासियोकी विर्-च्याक्रुलता 
तोटीकदी दहै, पर जङ्‌ श्र सूक प्ररृतिकी शोककातरता तथा 
उ्यथा-व्याङ्कुलता उसी कथिके श्चन्तःकूस्खके साथ स्पन्दित हो सकती 
दे जिसे हदयद्ती वीरा तार प्ररृतिके व्यापारो से वज उद 
करते दः । 
म्टाकचिके ढारा जड प्रकृतिका चेतनीकस्ण मेघदूते श्रादिसे 
श्मन्ततक्त प्रतिविग्बिव दिखाई पड़ता दै! यत्त जड मेधको शपना 
दूत बनाकर पनी भियतमाके पास भेजता दै । मेधक्ती सेवा, मागमे 
यलाका ( यकपंक्ति ) करेगी, किखलयका पाथेय लिए इए राजदंस 
मामे उसका साथ देगे, जानेके समय (यामभिरि' भी शओख्‌ वदाः 
यगा, मार्गमे खुन्दर रेवा नदी भिन्तेगी, मयूर रवागत करेगे, विदि्ामें 
पर्हुयनेपर कासुकेच्छा पणं होगी शौर वेध्रवततीके चञ्ल-तरङ- 
शङ्टियोवाले सुखका वद चुम्बनं करेगा तथा श्रकृति चेतन 
मानवे समान ्ाचर्ण करेगी । 
जदं एक शरोर कवि सजप्यक्े चाद्य शारीरिक खुन्दरताकी.्रभावः 
शीत्त श्यौर तीव श्रलुभूतिके लिये श्रङृतिके मनोरम शरोर ललित 
उपादानोी सदायता लेता है, च्दी टूखरी शरोर चद प्रतिक 
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[ कालिदास शोर प्रति ] 











रमणीयताकी प्रयावशीलता तथा ती्रता वढ़नेके लिये प्ररूतिमें भी 
सानव सौष्दर्यकरा श्रासेप करके श्प्ररतुत रूपसे सानवीय सुन्दरता 
तथा वावाभिव्यक्तिकी सहायता तेता दैः- 


वीचिक्तोयस्तनितविदगक्रेरिकाश्चीगुखायाः 
संसर्पन्त्या स्खलितश्ठुभगं दररितावतनाभेः। 
निर्विन्घ्यायाः पथि मव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य 
खीखामायं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥ 
मेघदूत (पूवेमेध)-३० 


मदाकूदिरे खन्पुल खुरतग्लानिको दूर करनेवाला शिप्रानिल 
मानँ प्रा्थैना-चाटकार भधियतम है। इसी प्रकार गम्भीरा नदीका 
'वटलशफसेदत्तन' दी उसके कटात्त हे । अरत यत्त मेधसे कता दैः-- 


तस्याः #किचित्कसरधतमिव प्राप्तवानीर्णाखं 
त्वा नीलं सल्िलवसनं सुक्तरोधोनितम्तम्‌ । 

प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्प्रमानस्य भावि 
ज्ञातास्वादो विदरतजघन्त को विदां समर्थः 


मेघदूत (पूलैमेध)--४५ 


शख पलोकसे दमे यद पता चलता दै किं जिश्च भांति एक 
विलास धिय कासकला-निपुण नायकके हृदयम "विच्रतजघना' स्मणी 
को देखकर उसके प्रति घ्ाकपंण होता है, उसी भांति दर्पीकालीन 
गम्भीराकी उपयुक्त खदज टा देखकर क्विरा जी वदा रम जाता 

दे रोर बट खर इदं भूलकर उसे निदास्नेमे मस्त दो उता दै 1 
कविङ्ल-गुर कालिदाखके खभी कार्यों में शौर विभेपत मेध- 

् ~~~ __ ९ = ५ 
दुतमे इख मोंतिके वणेन भरे पड़ दँ । चचतः चादे परस्तुत रूपमे टो 
भरथवा प्रस्तुत रूपम, कविका प्ररुति-निरीत्तर श्चौर उखका वर्मन 
ध्रचुपम दे । पर यदीततक उसन्ना प्रङति-परेम समा नदी हो जाता। 
हमारे चाये श्चोर सो विशाल प्रङृति ध्रपने ध्रनन्त सौन्दर्यदे वैमवनें 
सप्त रटस्यका श्रावरण डाले व्रई पडती टै, उफी श्रपार 
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[ फालिदाख श्रर प्ररुति ] 


मदिमाके सन्मुख धद्धा श्रौर भक्तिसे मस्तक शुकताना दृश्या मद्ाकवि 
द्मभिक्षाल-शाङघन्तलके श्चारम्भमं कद उना दहै- 


या खष्टिः सुराया वदति विधिदूतं या दवियी च दोघी, 
येद्धे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या खिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
याप्नाहः स्व॑वीजगरकृतिरिति यया प्राशिनः भराणवन्त 
मरत्य्ताभिः प्रपन्नस्तनुभिरतु षस्ताभिर्ाभिरीशः ॥ 
शङुन्तला--१।१ 
श्रोत्‌ परमेश्वर भी कर्दी न्यत्र नदीं है ! संसारं, प्रकतिमें 
विखाद पदुनेनाली मदिमामयौ ्प्रविभूतिर्यो दी भगवान्‌. शरघमूर्ि- 
छी छ्रार भ्रच्यत्त मतिर्या दं । 
दसील्िये कवि कुमारसमस्मवमें भी कदता दैः- 
द्रवः संघातकठिन. स्थूलः खदमो लघुं सः। 
व्यक्तो व्यक्तेतरश्चासि प्राकाम्यं ते विभूतिषु ॥ 
कुमारसम्भव-२।१९ 
वद्दी परमेश्वर पृथिवी प्रादि प्रतिक रूपो मे इस समस्त चरा- 
खर वि्वकतो चारण किण इप हैः-- 
कलितास्योन्यसामर्थ्यैः पृथिन्यादिभिरात्मभिः। 
येनेदं धियतते विभ्वं धुँर्यानमिवाष्वनि ॥ 
ऊुमारसस्भव--६।७६ 
श्यस्तु, दैषएवरी परम खखमयी प्रारूतिक विभूतियोके अनन्य 


उपासक मष्टाकवि कालिद्‌ासकी कवितामें भरतिका मदत्वपूणं तथा 
परम रमणीय चिचरण॒ तनिक भी श्ाच्धर्यकारक नष्ट कदा जा सकता । 


 । 
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| निगय चुना | कुन्दल 





[ डी ° एस्‌० फ° बेष्वेलकर, श्रोरिएर्टल रिसर्च दन्स्टव्बूट, पूना । | 


शगरेज्न कवि श्री वङ्'सवथने किली स्यूसीका वणेन फरते एण 
लिखा दहै- 
श्री स्यसं शी रय इन सन पेड शवर › 
देन्‌ नेचर सेड्‌ “ए ल्यल्िश्यर परोवर 
श्रोन श्रथ वाज्ञ नेवर्‌ सोन, 
दिस चादट्ड श्राई ट सादसेल्फर विल टेक , 
शी शैल वी माइन, एड श्राद्‌ विल मेक , 
ए लेडी श्रोफ माई श्चन. 
"“मादसेसप् विल टु माई डार्लिद्ग वी 
योथ लौ रेड दम्पल्स; पेड विद्‌ सी 
दि गलं इन रोक रेड प्लेन, 
टन श्रथ फेड देविनं, इन ग्लेड दढ वौवर 
शैल प्रील एेन्‌ श्रोवर-सखीदेग पौवर 
ड किंडिल श्र रेस्टरेन. 

[ तीन वपं तक वह धूप शौर वर्पमें पली। तव निसर्गने कदा- 
ससे श्रधिक खन्द्र पल इस पृरथ्वीपर कभी उगाया ही न्दी गया । 
स्स फन्याको में स्वयं ले लगा । यदह मरी रदेगी श्रौर ते मे श्रपनी 
प्रेयसी चनाङसा । 

“मं ही पनी दस प्रेयलीका नियस श्रौर भाव वर्नेगा, श्रौर मरे 
री साथ यह कल्या चष्टानों छोर मैदानो मे, म्यं श्चर स्वर्ममे, वन. 
पथो शोर ज्ञो में मनको उकसाने वाली या संयम करनेवाली दिव्य 
माक्तक्य श्रवुभव करेगी ।'› | 


न 





ऽ | 





[ निसगं कन्या शङुन्तला ¡ 














टिटनं एवीसे इद मील उपर रची हु अपनी दसस कचिता 
वदी कवि कता है कि मेँ किस पकार-- 
“इन नेचर ड दि लँग्वेज श्चोप सेन्त , 
। दिं पेट्र श्रौफ माई प्योरेस्ट थोरख, दि न्स, 
दि गाइड, दि गाडियन श्चौफ़ माई दार, पेड सोल 
प्रोफ श्रौल माई मौरल विहंग "- 
[ “निखगे श्र भावकी भाषास, पने सवसे पवित्र विचारों 
को थाम रखनेवाली, अपनी चाची, श्रपती पथ-प्रद्िका, हदय- 
पर शासन करनेवाली, शोर श्रपने समस्त नैतिक श्रस्तित्वके 
श्राच्मा--.” ] को पट चाननेमें समर्थं हु । श्रौर पनी सेर ( दि 
पक्सकरशन ) शीर्षक कवितामें उन्हों ने मानव शौर प्रकतिके वीच 
स्थापित हो सकनेवात्ते संवन्धके कई रूपों श्रौर श्रवस्था्नोका वरन 
किया है । आल्लोचकगर इस वातपर सहमत हँ कि जो कुचं वड्स- 
वर्थने इनमे तथा शन्य रचनाश्नो मेँ वर्णन क्यादे वे उस भाव- 
संक्रान्तिचिश्रम के उदाहरण मान नरी हेः जिसके दारा मञुप्य श्पनी 
निज्ञी अचुभूतियो, उद्वे ओर भावोको श्रचेतन पदार्थो मं श्रारोपित 
करता है । मनुष्यको प्रकृति से जो विचार श्रौर प्रेरणां भिलती है 
उसे प्रदान करनेकी शक्ति सचसुच प्रतिमे दै, क्यो कि मद्धभ्य 
श्रौर प्ररृतिके वीच वदी श्चात्मा या चेतना व्याप्त है जिससे दोनों म 
परस्पर आन्तरिक संबन्ध उतनी ही शीघ्रतासे ओर आवश्यक रूपसे 
संभव है जैसा कि परस्पर मेम करनेवाल्ते दो मित्रोमे दोतादे, 
श्मौर एेसे सम्पर्कके लिये सदा व्यक्त भापाकी श्चावश्यकता हुश्रा 
भी नरी करती । 
यह समभा जाता है कि उपयुक्त प्रतिवाद वङंसूवथंका ही 
चलाया इुश्रा दै ओर वह उसमें पूणंतः विश्वास भी करता था चोर 
इसका दाश्ेनिक श्राघार हमारे वेदान्तसे वदो वहत ऊं मिलता- 
जलता हे जदां यह मानाजातादहे किं एक दी श्रात्सा मयुष्य, पथ, 
वनस्पति श्रौर समस्त खशि व्याप्तहे। ओर यह भी निश्चयदे 
कि यही कालिदासक्ा भी श्पना मत धा। किन्तु यदि इसके लिये 
काव्य-प्रमाणकी श्यावश्यकता टो तो उर्च॑शीका वह कथन सवसे 
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[ नित्तगे-फन्या श्कन्तला ] 
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श्रधिक परमासि दोगा जो उसने लता दोनैका शाप पाकर शरीर 
किर अपना पूरव रूप धारण करके प्रपनी लताकी अवस्याके अदुभवका 
सेखा हमारे लिये खुरक्चित रख छोड़ा दै- 


छ्मग्मन्तरकरणएाप् सप पष्वकखीकिद वुत्तन्तो क्यु मदारा्चो । 
( सते अपनी भीतरी इन्द्रियो से सहायाजकी सव बातें जान ली थीं। ) 
--विक्रमोवेशीयम्‌ , प° १६६. पंक्ति ध 


वास्तवमें हिन्दुश्के पुनर्जन्म जर आत्मोत्करमणकी भावनाके 
श्राधारपर यह तथ्य रेस ्रवसर्या सामान्य श्ुमव माना जा 
सकता है रौर खसे यद निश्चयपूर्वक कदा जा खकता दै कि प्रकृति 
फे पदार्थं भी ीक मसुष्यो के समान ही अनुभव करः सक्ते हैँ श्नौर 
श्रपने विचारे श्रादान-प्रदान कर सकते हे} इसका सरीक उदादरण 
फाल्लिदासके अभिक्षानशाकुन्तलकी नयिन्त उस शङ्कन्तलामे पाया 
जाता दै जो नीचेत्ते अपरतक प्रकूतिकी सच्ची कन्यां थी श्नौर जिसे 
कविने केवल शब्दम दी वणन नीं किया दै वरन्‌ उसे दमारे 
समक्त रक्त-मांखसे निर्मित शरीर रूपमे भी लाकर रज दिया है सौरः 
वह दोलती भी है, यद्घुभव भी करती है, श्रौर कायं भी करती दै, 
शरीर ठीक उसी प्रकार च्नाचर्ण कस्ती दै जैसे उख वातावरणे 
उत्पच्च किसी वष्ेसे श्राशा की जा सकती है योर द्सीमे हमारे 
निम्नाङ्कित चदुखन्धानका वास्तविक कौतुक निदित दै । 


शछुन्तलाका जन्म स्वर्गीय प्य मेनकाफे गर्भे भ्रौर उन 
विश्वाभि षिखे श्रा जिनके भयहर तपसे स्वर्मके स्वामी दनद 
पतने उर राप कि उन्दोँ ने छपिको लुभाने यर उनकी तपस्या भंग 
फरनेके लिये सेनकाको नीचे मरत्यलोक्मं भेजा 1 कन्याकते उत्पन्न दोते 
टी माता उसे वनम छृडकर स्वम लौट जातीदहै। शस प्रकार 
धरक्तित दोषी हुईं वालिका देखभाल वनक्ते पकती रते दैः शौर 
उसफा तवतक् पोपण॒ करते हँ जवतक ष्एव टप उसे ध्ाकर 
उखा नदी ले जाते । बे उसका नाम शकुन्तला (पक्तियों हारा पोषित) 
रप देते हे श्योर उसे श्यपनी पालिता छन्या वना लेते । 
या 


[ ८९। 
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करचने श्रपनी पालिता कन्यके लिये वाल-सचियो के रूपमें 
श्रचुखया श्रौर प्रियवंदा नामकी दो ससिर्याँ मी दे श जिनक्रे नाम 
दी विदित रूपसे उनके भिन्न स्वभार्वोकी सूचना देते दँ । इतना 
ही नदीं वरन्‌ उसके लिये करवने माधवी, श्तिमुक्तक श्रौर सवसे 
श्मधिक्त शकुन्तलाकी वहन नवमालिका भी दे'दी थी जिसका 
उसने प्रेमसे वन-ज्योत्स्ना नाम रख दिया धा, श्रौर कुल, केसर, 
सहकार श्रौर टृखरे स्नेद श्रोर सावधानीसे रोपे शरोर पाले हण चृत्त 
दिपएथे, शौर हरिण, सग, मोर, दंस, कोथल चक्रवाक श्रादि 
पशु-पक्षी भी दे दिए थे श्रौर वनके देवी देवता तो उसके साथी थे 
ही । न सभी श्ाश्रम-निवासियोँ को तत्परतासे पालना, पानी 
देना, पोपण करना, दहन सवके सखखका ध्यान रखना ओर समय 
समयपर श्प हुए श्रतिथियोक्ता स्वागत-सत्कार करना, यै सव 
नित्यके कार्य करवने शकुन्तलाको सोप दिप धे, भौर उसे थोड़े दी 
दिने" ये काम स्चने भी लगे श्चोर इन कामों मे' उसे सेवाका सञ्चा 
श्रानन्द भी मिलने लगा था । देखिए- 

ण॒ केवलं तादणिश्ोश्चो । रस्थि ममावि सोदरसिशेदो पदेख । 


(भे केवल पिताजीकी ही श्राज्ञासे इन्दे नदी सींचती ह भे 
स्वयं भी इनको सगे भार जैसा प्यार करती ह । ) 
या चतुथं अकम करवका वद प्रसिद्ध शलाक देखिए- 
पाठं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या । 
नादन्ते प्रिथमरडनापि भवतां स्नेटेन या पह्टवम्‌ । 
श्रये वः ऊुमप्रचत्तिसमये यस्या भवत्युत्सवः । 
सेयं याति शकुन्तला पतिग्रहं सचरयक्षायताम्‌ ॥ 
--शाङुतल, ४।६ 


उसके ये पश शौर वनस्पति-जगत्के सभी साथी अपने निजी 
घ्यक्तित्व श्चौर जीचनसे श्रनुपाणित दो उरे श्रौर इनके व्यक्तित्व श्रौर 
जीवनम ्नखया श्योर पियम्बदासे कुदं कम विश्रेपता नरी थी । 





® लद्ावदहिणिध्चा : शस्या धष त्वयि च सम्प्रति वीतर्चिताः | -शाङकन्तक, ४।१३ 
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श्रतः यह स्वाभाविक थां किं उन्होंने शङ्कन्तलाको पनी शपनी 
परिस्थितियों फे श्रयुसार सेवा श्चौर मेतरीके लिये प्रेरिव क्रिया । 
तो शक्रुन्तलाको केवत प्रतिदिन लताश्च म पानी देना श्रौर उनका 
पोपण ही नटी करना पडता था वरन्‌ जव कभी उनमें उभरते हण 
योवनका लक्तण दिखाई देता था तव उन्हें उपयुक्त धृततो के सहारे 
चद़ाना मी पडता था अथवा यदि शङ्खन्तलाके समान दी वरडोकी 
परतीत्ता तिना किए वै स्वयस्बर या श्रात्मनिणंयसे पना संबंध कर 
लेती धी तो भी कमसे कम उनके सौभाग्यपर उत्सव तो श्रवश्यदही 
मनाना पड्ता था ! इसी प्रकार नन्दे सगद्धोनेकी भी सावानीसे देखरेख 
श्रावश्यक दोती थी विशेषतः तब, जव पदले-पदल धास चवाते समय 
उने संह कट जाते थे । पक पेखा सृगद्धोना वहां था भी, जिसकी मों 
उसके जन्पतते दी मर गई थी । शङुन्तला दी दख दौनेकी मों बन गरे 
थी श्चौर उसने परेमसे श्सका नाम रक्ला था-दी्घीपांग ( वद्मी- 
द्री श्ँखेवाल्ला ) । वह धीरे-धीरे उस छ्ौनेके कटे हुए श्रोटपर तेल 
लगाती श्रौर सचमुच वह उसे दुलार करनेवाली वैखी ही सँ के 
समान सव कास करती थी जसे प्ररूति माताने स्वयं शङ्कन्तलाका 
उस समय पालन किया था जब उसकी फकटोर-टदया माता मेनका 
उसे छोड़कर चली गई थी । चतुर्थं ्रंकमे शङुन्तलाके शब्दपर 
विचार तो कीजिर-- 


च्छं 1 कि सदवासपस्त्वादसि मं श्रणुसरसि । श्रचिरण्पसूदाप 
जणणीण विणा बह्टिदो ण्व! दाणि पि मए बिरहिदं तुमं तादो 
चिन्तद्स्सदि । 


( चच्चे ! सुभः साथ दछोडकर जानेवालीके पीछे-पीडे तु कटां 
-जास्दाह? तेरी मों जव तुभे जन्म देकर मर गई थी उस समव 
मेने ठे पाल-पोसकषर वड़ा किया था । श्रव मेरे पीये पिताजी तेरी 
देखभाल फरगे । ) 


सवा धसक पटलका च्छोक देखिए जदा वद्य नादुकूतात कर्व 
चरन रते टं कि शरङघन्तला किंस प्रकार श्रनाथ दौनेोध्ा पालन- 
पोप किया दारती थी-- 
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यस्य स्वया वण॒विरोपणमिङ््दीनां 
तैलं न्यपिच्यत सुखे कुशखचिविद्धे । 
श्यामाकमुटिपरि्बाचतको जहाति 
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवी श्छगस्ते ॥ 
-- शाकुन्तल, ४।१४ 


ल सदयायुभूति श्नौर सेवाफरे रेखे प्रविरल श्रौर स्थिर श्रादान 
प्रदानसे यदह राशा की जाती दै कि शङ्कन्तला श्रौर उलके ये सव 
सङ्घी-लाथी परस्पर पकर-दृलरेको श्रावद्यकताश्रो चर भावो(को भली 
भोति समभते दो मे श्रीर एक दृसरेके विचासोको पदल्तेसे दी समभ 
कर उनकी व्यक्त या अभ्यक्त इच्छाश्मोको पूरी करनेके लिये शीत्रता 
करते हँ मे । इसराल्िये जव शकुन्तला वनभ्योरस्नाके याबलेभे पानी 
देतो हुई उसकी शरोर चावभयै दिस देखती है उस समय शङन्तला 
फे मनकी वात परियंवदा समस जाय तो कोई श्राश्चयं नदी- 


श्रण॒सुए । जाणासि #किखिभित्तं सउन्दला वणजोसिशि श्रदिमेत्त 
पेक्खदि 1...जदा वणजोसिणी अरणुरूवेण पाश्वे संगदा, रवि णाम 
पव्घं रहं वि अत्तणो श्रुवे वरं लदे्ं तति । (अनसूया । जानती हो 
शाङ्कन्तला द्रतनी मगन दोकर बनज्योरस्नाको क्यों देख रदी 
हे १...जसे दस वनज्योर्स्नाको अपने योग्य चृक्त मिल गया है, वैसे 
टी सुभे भी मेरे योग्य वर मिल्ल जाय । ) 

किन्तु यदा भी यह परश्च उठाना क्या वैसा दही उचितनदोगा 
कि घ्या शङ्कन्तलाकी लता-वहन वनज्योत्स्ना भी शङ्कन्तलाके लिये 
चैला दौ नदी सोच सकती थी शौर जिस प्रकार श्रबुद्धया श्रौर 
प्रिय॑वदाने दुष्यन्तके लिये शङ्कन्तलपसि वह प्रेममय पत्र लिखवा- 
कर नायक श्रौर नायिकाक्ा परस्पर मिलन करानेके उपाय 
द्द निकालते थे-- 

तं मणो गोविदं करिश्च देवदासेलावदेसेण से दत्थद्यं पावरस्सं । 

(उसे एलो मे छिपाकर देवताका धसाद कहकर उन्द दे चाया जाय।) 
चैसे दी षया इस प्रकारसे मिलन कफरानेकी कोद पेली दी विधि 
कुल या केसरका चरच् या वनज्योत्छा लता न्दी सोच सकते ये 
जिस ्रकास्से कालिदासने शङ्ुन्तलाके याथम-तखार्रोका चित्रण 


~~~ 





शिक 





[ = ] 


[ निसर्भ-कन्या शकुन्तला 1 











किया है, उस दष्टिसे इस प्रकारका प्रश्च करना श्रसङ्गत न होगा, 
पँ कि परे जव शङकन्तल्ता श्रपने पतिके घर जानेको उदयत होती है 
उख समय फेवल शननसूयां शौर भ्रियंवदा ही निस्नलिखित मज्ञल 
साज नदी" जुटाती दै 
भोरोश्णं, तित्थमित्तिच्रं, दुउवाकिसलश्रारित्ति मङ्गलसमालम्भ- 
एशि । (गोरोचन, तीथंसत्तिका, दुवे पत्ते रादि मज्ञलसामधिया) 
प्रोर वे वङ्कल ( केखर ) के पूलोकी वह माला भी नदी" भूलती दँ 
जिसे अनसुयाने दस अवसस्के लिये अलग रल छोड़ा था- 
पदस्तिं चूदसाहावलस्विदे णारिपलसमुग्गए णदं णिमित्तं एव्व 
फालन्तरक्लमा शिक्रिवत्ता भप केसरमाल्िञ्रा । ( चह जो आमकी 
डालीपर नारियल लटक रहा है उसमें मेने व्व दिर्नाततिक सुगन्धित 
रदनेबाली चङलकी माला ्राजके ही लिये रख छोडी है । ) 
-चरन्‌ ज्ेसा कालिदासने भी जान-वृभकर कदा दै-भआश्चमके 
षुक्तो ते भी शङ्ुन्तलाके विवाहके ज्ये मेर दी थी-- 
प्तोमं केनचि दिन्दुपारड तरुणा माइ्टयमाविष्छतं 
निष्ट्ुतश्चरणोपभोनसुलभो लात्तारसः केनचित्‌ । 
श्न्येभ्यो वनदेवताक्रतसतैरापर्वं भागोच्थितै- 
दत्तान्याभरणानि तक्किसलयोद्धेदपतिद्न्दिभिः ॥ 


शाकुन्तल, ४।५ 
यह मेरी पटली समस्या दे । 

सी प्रकार यदि इुष्यन्तके धरति शङुन्तलाका प्रेम जगानेरे 
पटले यनखूया चौर भरियंवद ्राएसमे वदी उत्करगसे एस यातपरः 
विचार फर सकती दँ कि राजा सचमुच शङ्कन्तलाके परेमका उचित 
श्रचिकारी दो सकेगा या नर्दी-- 

सणष्टये ! दूरगश्चमस्मदा चक्खमा दं कालदरणस्स । जस्सि 
वद्धभावा पसा सो ललामभृष्रो पोरवारं। ता उत्त से श्रहिलासो 
घदिणन्दिदुं , ( श्रनखया ! इसकी प्रेम-ज्यथा इतनी वद्‌ गै दै कि 
फोर्‌ उपाय शीघ्र टी षरना चादिए । सचमुच दस वातकी तो 
सराटना फरनी ही पड्गी कि शङ्न्तलाने प्रेम क्यातो पुस्वंशके 
भूप्ण दुप्यन्तसेटी 1) 


जनमन 





री 





[ ८५] 


[ निसर्भ-कन्या शकुन्तला ] 








शरीर फिर जव राजा स्वयं अनायास रद्धमश्चपर श्रा पर्वते दे, 
उस खमय भी यदिषेद्दी दोनों सखियों स्वयं प्रेम-करीड़ाके सफल- 
परिणामकी सिद्धिके लिये समी उपा्योका अवलस्वन करती हई 
स प्रकार कती ह॑ -- 
वश्रस्स । बहुबहहा राश्रासो सखणीश्रन्ति । जद णो पिश्रसरी 
वन्धुश्रखसोञ्रशिज। ए होदि तह शिवादि । ( चयस्य | सुनते दे 
कि राजा्चफो बहुत सी रानिर्यो होती हँ । तो दमारी प्यारी सखीके 
लिये कख एेसा प्रवन्ध कीजिपगा किं दम सगे-साधि्योको फिर 
पद्ठुताना न पड । ) 
--तो क्या हमें यह आशा करनेका श्रधिकार नदीदैकि कविने 
तनस्पति श्रौर पशुव्ममेसे शकुन्तलाकी जिनं सखियोका वर्णन किया 
है उनके दाया भी कवि, शङ्खम्तलाके भावी मंगलके लिये उसी प्रकार 
की उत्कं भरद्वित करावे ? यह मेरी दूसरी समस्या है । 
श्नन्तम उस प्रजिद्ध श्रौर सुक्तकर्टसे भ्रशसित चतुथं श्रंकके 
विदावाल्ते दश्यभे, ज्य सम्पूरं भरकूति शुन्तलाके जाते समय उसके 
वियोगसे दसी दै-- 

उग्गलिददव्भकवला मिश्रा परिचत्तण्चणा मोरा । 

श्रो सरिश्यपरडपत्ता मुश्न्ति श्रस्सू विश्च लदाश्नो ॥ 

[ उद्वलितदभेकचला गगा. परित्यक्तनत्तेना मयूर्यः । 

श्रपखतपार्डपचा सुञ्न्त्यश्ुणीव लता. ॥ } 

--शाङ्कन्तल, ४।१२ 

श्रौर जर्दा इवासाके शपे भयावने परिणामका विचार फर्क 
पिदाके श्चन्तिम समय भी वे दोनों सखियों शङुन्तलाको तात्कालिक 
व्यथासे घोड़ा चचा देनेके तुच्छ वहानेसे द॒ष्यन्तकी अगूटीका स्मरण 
छरति टु प्रसंगवश दतना भर फटती दै कि जच श्रावश्यकता 
पे तो शंगृटीका प्रयोग कर लेना पर मुखता करके शापकी 
यात छिपा लेती दै- 


रकिदम्वा फ्यु पकिदिपेलवा पिश्रसही । 
( उख फोमल स्वभाववाली प्यारी सखीकी रक्तातो करनी दी होगी) 
श्रौर श्यपनी पुन्ीकी भावी विपत्ति श्रौर व्यथाको पहलेसे 


~~ 


[| 
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जाननेकी दिस्य दि रलतेवाले$ पिता कर्व भौ को पेला संकेत या 
चेतावनी नरी देते रौर यद वात केवल उस नीतिके उपदेशम टी 
तरी हे जिसे पे विशेय रूप से शङ्‌न्तलाको खनाते हँ-- 
श॒धषस्व गुरुन्‌ कुर प्रियसखीति सपत्नीजने ॥ शादि 
४ ~ शाङ्कन्तल--७।९८ 
वरन्‌ हीर-टृत्तके तले चैटकरर दुष्यन्तके क्तिये उन्दने जो संदेखा 
त्यन्त सोच समकर कहा टै- 
शरस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनादच्चे. कुलं चात्मन 
स्त्वस्यस्थाः कथमंप्यवान्धवकरुतां स्नेदप्रदसि च ताम्‌ । 
शाङ्कन्तल--४।१७ 
उसमे भी उन्डो न ्रपनी पुन्ीके लिये किसी विशेष रुपाकी याचना न 
फरते दप केवल यदी चाहा है कि उसे श्रपने भाग्यका निणेय 
कःरनेके लिये खमान वसर च्रौर समान खतन्नता मिले- 
सामान्यभरतिपच्तिपूर्चकमियं देषु ट्या त्वया । 
भाग्यायत्तमत परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः ॥ 
॥ शाङ्न्तल-४७।१७ 
मँ पुनः दुदयठा दह किं इख विदाईैके दश्यमें जहां दम शङ 
न्तलाको श्पनी खुध-बुध छोडकर, विध्वाल्भरी आशासे, खड 
कगारफी श्रोर वते हुए देते देँ श्रौर जाँ ( यद्यपि भिन्न-भिन्न 
ध्भिप्रायो से ) उसकी सख्यो ने चौर पिताने मानो श्रापसमे यदह 
मन्धरणाफरली दै वे उसके सिरपर लटकती हुई आरापत्तिर्योकी 
गम्भी प्ता श्रोर निकर तासे उसे विल्छुल वगत न होने देँगे-श्रौर 
विशेपकर पिता तो व्यथं ही श्रपने शोकपूखं विचारोको द्वानेका 
प्रयत्न कर रहे हवा दम लोग पेसी क्यो न कस्पना करे 
& तपः प्रमवात्‌ प्रत्यक्तमेतत्‌ तत्र भवत फण्वस्य । 
: पंचम थदरर्भ शकुन्तलाके शब्द देखिपए-- 
परिणषएु पच्य सदेहो 1 ऊदो दाशि मे दुरदिरोषहिणी श्राता 
( धायैपुचरको जव विवा हौ सन्देह ष्टो रक्षा है तव जो मेने रौर वदी वदी 
श्रना दोध रङ्खौ थी उनका तो फिर चिकाना टी काँ ह । ) 
‰: टमा सदसे वद्या प्रमाण यह शलोक है-- 
एभिजनवतो मतु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणीपदे 
विमवगुरभिः छृत्येस्तस्य प्रतिणमाऊुला । 


~ 
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कि नायिक।छी मबुष्येतर ससियो में त्तं ङ तो पेली निकल जो 
प्षिके मनकी वात समकर श्रपनी श्रा श्ङ्गितों ओर गतियोकी 
भाषे कमसते कम थोडी देरके लिये तो शङ्कन्तलाको सावधान कर 
द, भले दी वद पीच्े किसी वाद्य परिस्थितिके वश उसे भूल जाय । 
दरस श्क्ञानका परिणाम यदह होता हे किं दुप्यन्तकी राजसभारमे 
जव वह प्चती है तो वह उस श्रंघड्से पकटम श्रनभिनज्ञ रहती दै 
जो उसके ऊपर श्रचानक घडदरा जाता दै? 

यह मेरी तीखसी समस्या है । 

कालिदासके अभिज्ञान-शाङ्कन्तलके इतने चं †के श्रध्ययनसे मेरे 
मनन यद वात ्च्छी तरद वैठ गई है कि थदि ्नव्यवस्थित रूपसे 
सम्पादित किए हप संस्करणों के शाङ्न्तलको छोडकर दमारे सामने 
वह वास्तविक शाङ्कन्तल अपने उसी मौलिक रूपमे होता जैसा उसे 
कालिदासने रचा था, तो उपयुक्त सभी समस्याश्रा के उत्तर तत्तण 
टीक टीक मिल जाते। किन्तु परिखिति एेखी नदी । उर-शाङु 
न्तलकी समस्या उसी प्रकार हल की जानी चादिप जिस प्रकार 
तत्लम्बद्ध महाभार्तकी समस्या हलकी जा रदी दे । दोनो दशाश्रों में 
पाट-खुधारके श्राधारभूत सिद्धान्तं एक ही देँ, महत्वपूणं अन्तर 
केवल यदह होगा कि बी० चो० रारण दस्टीव्यटके उस बृहद्‌ वीर 
फान्यके संस्करणकफे वर्तमान सखविचारित पाकी रचना करते हप, 
उष्वकोरिकी आलोचना" नामकी बस्तु तो कदी कीं देखनेमें आती 
दे पर कालिदासकी दस मदान्‌ कृतिम इसे शधिक विस्तार पूवक 
कामम लाना दोगा, क्योकि माटकमे यह समस्या अपेत्तारृत 


तनयमचिरात्‌ प्राचीचाकं॑भ्रसूय च पावनं 
मम विरहजां न त्वं वत्से चं गणयिष्यसि ॥ 
--शाङ्न्तल, ४।१९ 

जो यद्यपि शङुन्तलाको उादृस र्वैधाने ध्र प्रसन्न करनेके श्रभिप्रायसें 
ही कष्टा गया है फिर भी शोकस्‌ चकु करण-गीतके समान हरिणी-दन्दर्मे ल 
दिया गया हे । श्रोर यष्ट जान वृमूकर दिया हु श्या फवि-फमं है, जिसका पता दस 
षातसे चल जाता है रि एस नाटक केवल तीन ष्टी श्लोक पेते ह जो इस चन्दरमँ 
रक्खे गप है”, चौर सचमुच वे पने स्थानपर दे उपयुक्त षवे दं । 
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कम जटिल है । स्थानकी कमीके कारणम खचित किप हुप पाडः 
सम्बन्धी सुधारोका यहाँ वणन नदी फरूगा श्रपितु इतना ही ककर 
सन्तोष करूगा कि यदि सुधारे ए पाटको शुद्ध मान लिया जाय तो 
म लोग शकुन्तलाकी निसर्ग-सखियों के विषयमे वैसे टी निष्कप 
निकालनेसे समर्थं हो सक्ते हैँ जेखा कोई भी कालिदास जैसे 
उस सच्चे दिन्दूसे श्रा करः सकता दै जो प्ररु तिके समी पद्एथोको 
जीवन शौर चेतनत!से श्रलुप्रारित समता था । 


सर आशुतोष मुक जीं सिल्वर जु चेली श्रोरियन्टेल्ियाके द्वितीय 
खंडदे ३४६ से ३५६ पृष्ठो मे मेने एक लेखमे अपना यद मत प्रदरित 
किया थां क्ति श्रसिक्ञानशाङ्कन्तलके प्रथम श्ङकी बवातचीतका क्म 
नेपथ्ये नायिका इस कथन से- 


ददो ददो पिद्रसदीश्नो । { इधर श्राश्रो, दधर श्राश्रो, प्यारी 
सखियो ! 1 


परारर्भ दौकर वनज्योरस्नाङते थोचलेसे भो रेफे निकलने तकका भाग- 

श्चम्पो । सलिलसेश्रसंभमादो णोमालिश्चं उन्भिश् व्रणं मे 
महृश्चरो ्रदिव्दि । [ चरे रे ! जल पद़नेसे घवराकर उदा श्रा 
यद भो नई चमेली छोडकर मेरे दी सुद पर मेँडराने लगा है ।] 
--घ्राजकषलके संस्षूरणण मे उद्य दो गया है! नवीन वंगाली 
सस्करणमे दस स्थलपर ३५ संवाद दि गप देँ, फाषमीरी नये 
खंस्फरणमें २७, शरोर फैपलर द्वारा संपादित दत्तिण-भारतोय संर 
रणरे साथवाले नागरी संस्करणमें फेवल २२ । एन संवादो 
श्रा दुर्‌ कथा तीन घटना्चोका वर्णन करतो दहै--शकुन्तलाके फसे 
प वस्नो दील फरना ( वर्कलशिथिलीकरण ), फेसर घ्र 
करपनात्परू संङेतपर शङकन्तलाका उससे पाख जाना (८ केसखर- 
समीप-गमन ), 

पसो घादेरिदपरलवाङ्ुलीर्हि तुवरेदि विश्च मं फेखर-स्यलश्चो । 
जाव णं सभवेमि ! ( यह फेषटरका इृत्त पवनके भोकोषे दिली 
एर पियोरी उगल्ियो से मानो सुभे भटपट बुला रदा दै । चर्त 
एसकमाभोम्नरखलू्‌।)] 
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--श्नौर शकुन्तलाके हाथो नवमालिका लताका स्वा जाना ( नवमा- 


लिकासेचन ) । प्राप्त मुद्रित संस्करणों मँ वसर्कल-शिथिलीकररका 
प्रसंग केसखर-समीप-गमनके पहले है । केवल उस नवीन संस्करणएमे, 
जो पकमात्र भोजपन्न पांडलिपि ( चोम्बे गवर्नसेर्ट कलेक्शन 
न° १६२ ) सन्‌ १८७५ भे भली ( श्रोर जो श्रव वी० श्चो० श्रार० 
देरिटय्युटमें जमा कर दी गई है ), केसर-समीप-गमनवाली घटना 
पदक्ते दी गई रै! उसरी पांडल्िपिसे देँ यद भी पता चलता 
हे कि राजा दसी केसरवत्तके पीडे छिपे इर थे। तो इस दशां 
शाश्च नदीः करि पक अपरिचित व्यक्तिकी अदरपू्ै उपसितिसे 
केखरका चत्त श्चममेँ पड़ गया हो शौर श्कुन्तलाको ( जिसे सभी 
्ागन्तुकोपिर ध्यान रखनेका भार सोवा गया था } दइद्धितसे अपनी 
छोर युलाने लगा हो । यदि पएेसी वात न होती तो शङ्कन्तलाने योह 
चलती हुई दासे केखरके पर्तो के हिलने-मा्रसे यह कयो समभ 
सिया किं पेड़ उत्ते बुला रदा दै? धासकी एक पत्ती भी विना किसी 
श्मभिप्रायके नद्धौ हिल खकती--यदी हिन्दू-कविके विश्वासका 
श्राधार था। दूसरे स्थलपर कालिदासने यद कलाया भी है 
कि वृन्त, प्रायः पक्षियों के दारा (ओर हम इतना शरोर जोड़ देँ कि 
भो" के उडने रौर पत्तियों के हिलने-डोलनेके दारा ) श्रपने विचार 
भरकट किया करते दे । उदाहरणर्थ- 


छुमतगमना शकुन्तला 
तरुभिरियं घवनवासवन्धुभिः। 
परभश्रतविख्वं कलं यथा 
प्रतिपत्तीरृतमेभिरात्मनः ॥ 
--णाङुन्तल, ४। १० 


धेखर बृक्तके पाख शङ़न्तलाके जानेका व्णैन इन संस्फरणों मे 

"तथा करोति"के नारकीय संकेत व्लरा क्रिया गया है । केवल मोज- 

पत्रवाली पांडलिपिमें दी "राक्ष. सन्निरर्पं आगच्छति" लिला हे। 

श्सके पश्चात्‌ जव नायिकाको इसी चत्तके पास्तवाली लताके समान 

चताया जाता दै-- 

सादयत 
{ &० | 
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जाव तुप उवगदाप लदासणादो विश्च शरश्च केसर ख्क्खश्ो पडिभावि। 

[ जव तृ पेडसे लगकर खड़ी होती है तव यह फेसरका चत्त 

पसा लगता है मानो उससे कोई लता लिपरी इर दो ] 
--उसकी घ्यंजना ती पूरी उतरती है जव राजा उसी घृष्तके पी 
र, शरोर यदि वलर्सलशिथिलीकर्ण भी उसी समय हो जच नायिका, 
तायकङते ( जिसकी उपस्थितिकी सखियों को शङातक नी है ) इतने 
पास हो, तभी उसमे वह शङ्ारका भाव श्माता दै जिसे कमसे कफम 
फालिदास जैसे कवि तो छोड दी नदी सक्ते थे । अत इस नारकीय 
संकेतमं ङ्ध देखी वात अवश्य है जिससे सिद्ध दोता दै कि पारड़- 
लिपिके कमसे कम कुद सन्दभे तो मौलिक पाटसे श्रवश्य मेल 
खाते दहं । फेल मूख या पंडितम्मन्य लोग दी उपयुक्त नारकीय 
संकेतको शेष संस्करण के नीरस "तथा करोति के रूपमे परिवर्तित 
एरनेकीी दात सोचंगे ! 

इसके पश्चात्‌ सेचन-दश्यमे जो संवाद्‌ राते देः ओर चिशेषतः 
शङ्कन्तलके ये शब्द्-- 

दला! रमणीय क्खु राले इमस्स लदापादवमिडुणस्स वश्श्ररो 
सवुत्तो । एवड्धखम जोव्वणा वणएजोङिणी, वद्धपछ्ठवदाप उवभोश्यक्खमो 
सहश्रारो । 

[ सखी | सचमुच इख लता शौर वश्चका मेल वदी अच्छी घडी 
टा द । दर यद वनज्योरस्ना पूूलकर नवयौवना हुई है श्यौर उधर 
पत्ता से लदा श्रा मका चत्त भी उभारपर श्राया हश्चा दहै] 
--शङुन्तलाकी भीतरी मनोवृत्तिं की पूणं॑रूपसे सूचना देते ट । 
भियंवदाका शच्नुरान दीक लदयपर पड़ता दै श्रौर नायिकाको 
धमस डाल देता हे । किन्तु छया दृसखसी निसर्ग-सखलिर्यो शौर विशेष- 
कर जिस चनज्योत्स्राे विपयमें वार्तालाप हो रा था, वद श्सी 
प्रकार नदी" दाड्‌ खक्ती धी ? श्चवश्य ताड खकती थी, श्रौर लताने 
पड़े टी खुन्दर ठंगसे यदह वात जताई भी । चद शकुन्तलास्रे पटले 
विवादित दो चुकी धी स्तिये जव उसने द्धिपे हप राजाको देख 
लिया चौर उसे शङन्तलाद्धे योग्य सखम लिया तव उसने पनी 
एरी दन शङ्कन्ते उसने भावी पतिसे मिलानेका काम उसी 
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भकार पूरा किया ज्ञेसे वदड्ी वहन श्रपनी दरी वहनके लिये फिया 
करती दै । शतः हम लोगोको यदी मानना चादि कि भोरेको उक- 
सानेका काम उस लताने दी किया ! उस दिन प्रातःकाल शङुन्तलाने 
न जाने कितने इह्तों श्नौर लताश्रको सीता धा, तो केवल वनज्योत्तनाके 
ही थोँवलेसे श्रमरको क्यों निकलना चाहिए था ? कुं लोग उत्तर 
दैगे-“केवल सयोग" किन्तु जिस जगते एक अन्तव्यापिनी शक्तिकां 
वास माना जता दे वदाँ सं थोगके लिये स्थान दी कहां है ? में पनी 
पथम समस्याको इसी प्रकार दल करना चादता | 


दुखसी समस्याक्रा संतोषजनक समाधान करनेकी त्तमता रखना 
मानो कालिदासक्नी शङन्तलाके स्वरूपको समभनेकी अपनी शक्तिको 
खरी कसोरीपर कसना दै । पञ्चम श्ङ्कके परित्याग-ददयमें जव शङ- 
न्तला ्राश्चर्यचकित दोकर देखती दै किं मुद्रिका श्नजानमे खो गर 
है तो राजाकी सुत्त स्प्रतिको जगानेके लिये वद श्रन्तिम तीन प्रयलके 
सपमे, दीधापांगवाली धटनाका चरणन करके अपनो बुद्धिमानीका 
परिचय देती दै- 


णं पकदिश्चहे णोमाल्िञ्ासर्डवे णलिणीपत्तभाश्रसगदं उदश्रं 
तुह दव्थे संशिदितं श्राखि। तक्वणं सो मे पुत्तकिदश्ो दीहापङ्गो 
णाम हदरिणपोदश्रो उवद्धिरो । वप्रं दाव पढमं पिश्ररउत्ति 
छमरपुधस्पिणा उवच्छन्दिदो उदपण। ख उण दे श्परिचश्ादो दस्थव्भासं 
उवगदो । पच्छा तरसि पव मप गहि सलिले रेण किदो परश्रो । 
तदा तुमं इत्थं पदसिदो सि । सम्चो सगन्परेष्ठ विर्ससदि। द्ये वि 
पत्थ श्ाररणणश्चा त्ति । 

[ एक दिन आप नवमालिकाफे ऊुजमे श्रपने हाथमे पानीसे भर 
कमलके पत्तेका दोना लिप हुए थे । इतनेमें दी वदां मेरा पुत्रके समान 
पाला हु्ा दीधघौपाङ्ग नामका श्ग्धौना भी रा पर्चा । श्चापने उसपर 
दया फरके फहा- प्ले इसे जल पी सेने दो । यदह कहकर श।प उसे 
जल पिलाने लगे । पर परिचित म होनेके कारण वह श्रापके पास 
गया टी नरदी। तव मं ने श्रापके हाथसे दोना जते लिया नौर वह मेरे 
हाधसे जल पीने लगा। उस समय श्चापने सकर फटा थाकि 
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श्नपते सगे-संबन्धियोको सभी पदचानते दँ । त॒म दोनों दी घन. 
घासीष्टोन।] 

क्या य्ह यह प्रश्न उठाना उपयुक्त न होगा फ श्कन्तलाने 
दुष्यन्तको स्मरण दिलानेके लिये यदी विज्ेष धरना क्यो चुनी ? इसमें 
फोर सन्देह नरी यहं नवमालिका ऊुंजका चुनाव वद्धे सदरवक! हुश्च 
हे! किन्तु भे य पूता हँ कि दुष्यन्तको कमल-पत्रके दोनेमे पानी 
लानेकी-नुमानतः पासके दी किसी जलोशयसे-घ्ावश्यकता 
स्यो पड़ी १ श्रौर ठीक इसी ही श्ववस्तरपर दीर्घापाङ्ग भी कुंजमें क्यों 
श्या पचा ? न प्रष्नोको किंली सनकी चालोचक्षके मस्तिष्की 
उपज निर थक पर्न फटकर याल दिया जा सकता दे श्चौर यदि 
कालिदास शरपने शब्दको तोल-तोलकर रखनेवाले श्रौर अपनी प्रत्येक 
चात किसी विशेष अरथंसे कटनेवल्ेन दोते तो यै भ्र्न संभवतः 
निर्थैक दो भी सकते थे। कटै वषं पटले मने विद्वानों से इसी पिषयपर 
श्रपते मत प्रकट करनेके लिये प्रार्थना की थी । कुड इनेगिने लोगोने 
उत्तर भी दिप किन्ते उनसे सुभे पूया सन्तोप नदी श्या । इस दीरधा- 
पाद्बाली घटनाको भे जिस प्रकार समभ सका ह वद यो है- 

खवाली घटना राजाको दस अभिप्रायसे सुनाई गर है फि उन्द 
गूरी देनेके वात स्मरण हो जाय। इसलिये यदह घटना या तो ्शरमूटी 
देनेके रीक पटले हर ्ोगी या उसके ठीक पीद्धे । रागे चलकर जव 
खोद हुदै ्यगूटी मिल श्ाती ह श्रौर श्लापका अन्त दो जानेस राजाक्तो 
सव यतं स्मरण दो आती दे, तव वे रजँगूटीवाली धघटनाका दस 
प्रकार वर्णन करते हे-- 

तदा स्वनगराय भस्थितं मां प्रिया सवाप्पमाह, कियच्िरेणार्य- 
पुषः प्रतिपत्ति दास्यतीति । पश्चादिमां नाममुद्रां तदङ्कलौ निवेशयता 
मया परत्यभिदिता- # 

परेकमप्रदिवे दिवसे मद्यं 

नामात्तरं गणय रच्छुसि यावदन्तम्‌ । 
ताये मद्वसेघगुहप्वेशं 
नेताजनस्तव समीपमुपैष्यतीति ॥--णङकन्तल, ६।१२ 
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राजा इस उपयुक्त श्राशवासनसे शकुन्तला प्रत्यक्षतः सन्तुष्ट 
हो गई । उसने रोना-धोना वन्दं कर दिया श्रौर वह श्रपने प्यारेके 
घचरनी मे श्रट्रूट विश्वास करनेको उद्यत हो गई । परम्परागत दिन्दु- 
प्रथाकरे श्नुसार इसके पश्चात्‌ शकुन्तलाका श्रश्र मलिन मुख धोना ही 
चादहिपए था । इसलिये कमलपच्नके दोनेमं लाया इश्रा जल घी 
था जिसे भासने णेसी दी परिस्थितिमें "सुखोदकम्‌, कहा हे । 
श्नौर स समय दीर्घापाङ्ग भी उस कुञ्जमे प्यासा दोनेके कारण 
नरी आया धा--क्योँं कि वद श्रपनी प्यास तो पासवात्ते जलाश्यसे 
ही बुसा सकता था--वरन्‌ वद इसलिये राया था करि मेँ चलकर 
श्यपनी पालन करनेवाल्ली माताञो सावधान कर दू कि इस श्रपरिचित 
उ्यक्तिका इतनी शीघ्रतासे विश्वास न कर वेट, व्यो कि दीर्घापाज्ञकी 
दष्टिमे तो चह राजा, भोले-भाले दिर्नोको शपते श्प से मारनेवाला 
देरी ही था। दी्घौपाह्नने राजाके दाथका जल अस्वीकार करके 
उनमें पना श्रविश्वास स्प रूपसे प्रकट कर दिया था। चौथे 
मकम जव यदी दी्धौपाङ् उस समय र्गमंचपर लाकर उपस्थित कर 
दिया जाता है जव शङकन्तला, श्रपनी प्यारे सद कार चृत्तसे लिपी इई 
लतावदन वनज्योत्त्से विदा लेती दै- 

चणजोसिणि ! चद्रसगतावि पचचालिङ्ध मं ददोगदादिं सादावादाहि । 

(प्यारी चनज्योत्सा ! तू च्रामके चत्तसे लिपी दोनेपर भी श्रपनी 
षर पौली हरै शाखाकी वादों से मुभसे भेर तो कर ले!) 
श्रौर्रपने मन दी मन राजा दुष्यन्तके साथ अपने वैवाहिक जीवनका 
गुलायी चिच खींचती है । इसके पश्यात्‌ उसका ध्यान उस हरिणीपर जाता 
ह जो स्वयं शङ्कन्तलाके समान थोडे दिनम दी माता वननेवाली थी- 

ताद । णसा उडजपज्ञन्तचारिणी गव्भमन्थरया मिश्नवह जदा- 
दमणघप्पसवा दोद तदा मे कंपि पिथ्रिवेदइत्तसं विसजदस्सह । 
( तात ! चाधमं चारे श्नोर गर्भके भारसे धलसाती हुई चलनेवाली 
षस दरिणीको जव खुखसे व्वा टो जाय तव किसीके हाथ यद 
प्यारा समाचार मेरे पास भिजवा दीजिपगा 1 ) 





@ देखिपए्-स्वमवासवदसम्‌ , षतुर्थं थंकके श्॑तर्म । 
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उतनी देरफे ज्िये षष्ट पल्ली श्रौर रानीवाल्ते श्चपने प्रारंभिक चिच्रको 
भूलकर अपतेको माता रूपमे देखने लगती है श्रौर म कल्पना 
छर सक्ते ह कि उस समय शकुन्तला पने मन दी मन यह सोच 
र्दी है कि मेस सा मेनकाने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था शौर 
मे अपने भावी पुत्रके साथ कैसा व्यवहार करू गी-रीक इसी 
मनःसखितिके अवखरपर उसका पालित पुत्र दीर्घापाङ उसके वस्र 
खींच फर मानो यद पृङ्कता दै कि मुभे छोडकर क्या तुम च्यनी 
मों मेनकाकी शपेत्ता कु अच्छा व्यवहार कररदीहो?मेतो 
यदह सोचता ह कि दीधौपाडको यदो इसलिये उपस्थित कराया गया 
दै कि वह श्रपनी धर्म-माताको फिरसे विदाईॐ समय उस दुष्यन्ते 
संवंघमें ठसरी चेतावनी दे दे जिसके विश्वासघातका पता भोली- 
भाली रदसूयाको भी चलन गया धा-- 


एव्वं णाम विसश्रपर॑मुदस्स वि जणस्स ण पदं ण विदि जधा 
तेस ररणा खडन्दलाप णजं श्राश्यरिद्‌ । ( यद्यपि मँ प्रेमकी वातं 
ख भी नदी जानती फिर भी इतना तो अवश्य कद सकती ह कि 
उस राजाने शङ्न्तलाके साथ अच्छा व्यवदार नदीं किया । 
यदि शक्ुन्तलाका मन कल्पनाके मधुर स्वभोमे म्न न दोता तो 
संभवतः वह श्रपने निलन-साथियोंँ द्वारा वी हई श्न चेतावनियोो 
श्रवश्य सम जाती । यदी मेरी दूसरी समस्याका समाधान है । 
यदि दम जिज्ञाु भावे फालिदाक्षके इस पमुख भ्रंथको पट्नेका 
श्रभ्यास उलि तो दमे सौभाग्यवश, दधर-उधरकी छोरी मोरी 
पा्तोको छोडकर विभिन्न पारठोरी समस्या इस परिणामक पर्हुचनेमें 
वाधा नदीं डालती । 
. . सन्‌ १६२३ ९० मे एशिया मेजर द्वितीय खलंडके = सै ८७ पृं 
मं ने ध्रपनी तीसरी समस्यापर एक क्तेपतें पूर्ण विस्तारसे विचार 
स्या दे! सका संवंघ चतुथं श्रंककी चक्रवाकरवाली थटनासे टै। 
श्ल घटनासे संबध रख्नेवाले तीन धार्त संवाद दं जिनमें पटलेको 
छोडकर दूखरा शौर तीसरा संवाद देवनागरी संस्वाररामे मिलता टै, 
गाली सस्फरणमें पीद्धेगे दो संवादोरो छोडकर केवल पटला संवाद्‌ 
प्वलना द, छादमीरी पांहलिपिमि तीनो संबाद मिलते टं श्रौर वदी 
~~~ 
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सष्ी समीत्ताकी कसौरीपर ठीक उत्तरता भीदै। ठीक क्रमसेषे 
संवद्‌ श्य प्रकार दं- 

१. श्रनघूया-सदि । ण सो श्रस्समपदे श्रस्थि चित्तवन्तो जो तप 
विरदिजन्तो श्रज् ण ऊघुश्रो कदो । पेक्ल । 

पुडदणि वत्तन्तरितं वाहरिश्रो णारुवादरेदि पिश्रं । 
सुदउब्बरुदमुणलो तद्‌ दद्धि देई चक्ताश्रो॥ 

[सखि ! न स श्राश्रमपदेऽस्ति चित्तवान्‌ यस्त्वया विरद्यमानोऽय 
नोत्सुकः कतः । परेत्तस्व । 

पद्चिनीपच्रान्तरितां व्याहतो नाघरुव्यादरति प्रियाम्‌ । 
सुखोदुब्रूढ स्रणालस्त्वयि दष्टं ददाति चक्रवाक. ॥ | 

(सखी । यदहो श्राध्रममें कौन पसा पराणी हे जो तुम्दारे 
विद्धोदसे इल नदी" हे । देखो ।--कमलिनीके पत्तेकी श्रोयमें वेश 
ष्ुश्रा चकवा अपनी प्यारीके चुलानेपर भी उसका उत्तर नदींदे 
रदा है श्रौर चोचे कमलकी डंडी पकड़ दुर तुम्हारी ही श्रोर खक 
टकी लगाप देख रहा हे । ) 

२. शङ्कन्तला-दला ! पेक्ल ! 

रलिणीवत्तन्तरि्ं एसा पिञ्सखद श्रं अपेष्वन्ती । 
श्नारडद चक्कवारै दुकरमदञ् करेमि त्ति॥ 

( सखी ! देख तो । क मलिनीके पत्तोकी श्रोरमें छिपे हुए श्रपने 
चकपेको न देख सकनेसे यद चक्रवी घवराकर चिदा र्दी दे । इस. 
लिये मँ जिस कामस जा रदी टु वद पुरा टोता नदीं दिखाई देता । ) 

३, प्रियंवदा-सहि † मा पन्वं मन्तेदि । 

पसावि पिपण विणा गमेद्‌ रश्रि विसाददीदश्रं । 
गस्श्ं पि विरददुक्लं श्रासावन्धो सदावेदि ॥ 

( सखी ! पेखा नरी सोचना चादिए । जानती दो ? यह चक्वी 
विरदकी लम्थी रतं श्रपने ण्यारेके विना अकेली दी काट देती दै 
क्योकि मिलनेकी शआ्रशा वड़से वड़े विरदके दुःखम भी ढादस 
येधाती रती दे । क 

य्दोँपर यह पूरी घटना शङुन्तलाको यह समानक लिये लार 
गर किश्यागे वुम्टारे भाग्यमें कया यदा दै। चकवी पुकारती दै 


[` 
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[ निसखग-कन्या शकुन्तला ] । 
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किन्तु चक्रवाक उत्तर तदी" दता, क्यो कि उत्तर न देनेके कारणेँधर 
उसका कोई वश नरी है, उसका हदय शङुन्तलाके वियोगसे 
मरा हुश्रादै। इसी प्रकार शीघ्र दी शक्गन्तला भी पुकारेगी श्रोर 
दुष्यन्तं भी उसका उत्तर नही देगा। शनसूया श्रपनी सखीको 
सान्तवना देती है श्रौर वह विश्वासके साथ सान्त्वना दे भी सकती 
थी क्यो कि उन हाथमे शापका अन्त करनेवाली अगूटी तो थी 
हयी । इसीलिये दीक इस घटनासे अगले संवादम ये सचिर्या शकु- 
न्तलाको रओगूटीका स्मरण करा देती है । दुसरी रष्टिसे हम फट सकते 
ह कि करवने श्रपने जिस शोकको परकर नही होने दिया उसीक्नो 
चक्नवाकने पक प्रकारे दैवी परि्ानसे समकर शङ्ुन्वलाको 
भावी विपत्ति चोर दुःखकी चेतावनी दे दी ! 

उपयक मीमांसासे यह ली भोति स्पष्ट दो गया होगा कि कालि- 

दाने शङ्ुन्तलाक्नो उस सच्ची निस्म-कन्याके रूपमे चिनित किया 
दै जिसे प्ररूतिन्े उन पदार्थाके साथ श्रस्यन्त घनिष व्यवहार ओर 
संवंघ रखतेका श्रधिकार मिला था जिनके वीचमें वह परली थी । जव 
तक म कवि “प्ररुति-तत्व'” को नदी सम लेते तवतक काल्ि- 
दासकी शश्न्तलाके भीतरी महत्वको हम दीक्-ठीक समम नरी 
सकते । पिशेल, पाटनकर तथा केपैलरके पत्ति श्रादर प्रदश्वित करते 
हप भी मेँ कह सकता हं किं नारक्तके दस तर्वकी श्नोर लोर्भो्ना 
पयोक्त ध्यान न जनिका यदी कारण है कि श्रमी तक दस नाटकका 
वास्तविक आलोचनः-पूणं संस्करण तैयार नदीं हो सका है । 
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